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प्रतियाँ : 


प्रकाशकीय 


उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा हिन्दी समिति की प्रकाशन योजना के अन्तर्गत प्रकाशित महत्त्वपूर्ण 
ग्रंथ (धर्मशास्त्र का इतिहास” मूल रूप से मराठी भाषा के विद्वान भारत-रत्न महामहोपाध्याय डॉ. पाण्डुरडु 
वामन काणे द्वारा विरचित है, जिसका हिन्दी अनुवाद श्री अर्जुन चौबे काश्यप द्वारा किया गया है। यह 
ग्रन्थ विगत अनेक वर्षों से अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाये हुए है। 


'धर्म' शब्द संस्कृत भाषा का ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग बड़े ही व्यापक अर्था में होता आया है। 
धर्म वस्तुतः उन गुणों का जीवन्त समवाय है जिनके आधार पर वस्तु “धृत! है अर्थात्‌ टिकी है तथा जो 
वस्तु द्वारा धारण? किये जाते हैं अर्थात्‌ जो वस्तु के स्वाभाविक मूल गुण हैं। इस प्रकार धर्म ही पहचान 
भी है और अस्तित्व भी है। धर्म का सम्बन्ध उन क्रिया संस्कारों से है जिनसे मनुष्य अनुशासित होता 
है। प्राचीन काल में धर्म सम्बन्धी धारणा बड़ी व्यापक थी और मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करती 
थी। वास्तव में धर्म किसी सम्प्रदाय या मत का द्योतक नहीं है प्रत्युत यह जीवन का एक ढंग या 
आचरण-संहिता है जो समाज के किसी अंग एवं व्यक्ति के रूप में मनुष्य के कर्मा एवं कृत्यां को 
व्यवस्थित करता है, उसमें क्रमशः विकास करता हुआ उसे मानवीय अस्तित्व के लक्ष्य तक पहुँचने के 
योग्य बनाता है। 


हिन्दू धर्म उपासना की पद्धति मात्र नहीं है, वह एक समग्र जीवन-दर्शन एवं व्यवहार-प्रक्रिया है। 
उसमें सकारात्मक स्वीकृतियो के साथ निषेधात्मक पक्षों के उन्नयन की गम्भीर दृष्टि और उस पर 
आधारित समय-समय पर विकसित होते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों के विधान हैं, जिन्हें “शास्त्र कहा जाता 
-है। इन शास्त्रों के ज्ञान को सहज करने के लिए डॉ. पाण्डुरडु वामन काणे ने धर्मशास्त्र का इतिहासः 
नामक ब॒हद्‌ ग्रन्थ का प्रणयन किया है। ग्रन्थ का तृतीय भाग पातक, प्रायश्चित, कर्मविपाक, अन्त्यकर्म, 
अशौच, शुद्धि, श्राद्ध और तीर्थ प्रकरण को समाहित किये हुए है। 


दस अध्यायों में विभक्त इस ग्रन्थ में पातक के विभिन्न प्रकार पञ्च पातक, उपपातक, प्रकीर्णक 
पातक, पाप फलों को कम करने के साधन, प्रायश्चित का उद्भव, य्युत्पत्ति, अर्थ, विशिष्ट पापों के 
विशिष्ट प्रायश्चित, प्रायश्चितों के नाम, प्रायश्चित न करने के परिणाम, अन्त्येष्टि, मृत का श्मशान 
(समाधि स्तूप), शुद्धि, श्राद्ध, दों का वर्गीकरण, पार्वण आदि का विवेचन किया गया है। पुस्तक में 
विद्वान लेखक ने धर्म सम्बन्धी नियमों-उपनियमों की चर्चा कुछ इस प्रकार की है कि व्यक्ति इसके 
अध्ययन से धर्म के प्रति आस्थावान होने के साथ-साथ अनुशासित भी होता है। धर्म का प्रबल समर्थन 
प्राप्त समाज व्यक्ति की क्रिया-प्रतिक्रिया को दोनों रूपों में ग्रहण करता है। 


मूल मराठी पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद होने से यह ग्रन्थ और भी लोकप्रिय तथा ग्राह्म हो गया 
है। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि पूर्व की भाँति ग्रन्थ के चतुर्थ संस्करण का भी विद्वानों द्वारा 
समादर किया जायगा और ग्रन्थ अपनी उपादेयता की निरन्तरता बनाये रखेगा। 


डॉ. सच्चिदानन्द पाठक 
निदेशक 
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“, , -अब मैं कृतज्ञता-ज्ञापन का पावन कर्तव्य भी पुरा कर देना चाहता ह । अन्य खण्डों की भाँति इस 
खण्ड में भी ब्ळूमफील्ड के वेदिक कान्काडन्स', मैकडॉनल एवं कीथ के वेदिक इण्डैक्स' तथा सेक्रेड बुक्स ऑफ दि 
ईस्ट' से प्रचुर सहायता मिली है। वाई के परमहंस स्वामी केवलानन्द सरस्वती मेरे पथप्रदर्शक रहे हैं और शंकाओं 
एवं कंठिनाइयों का त्वरित समाधान देकर उन्होंने मुझे सदैव ही अनुगृहीत किया है। प्रूफ-शोधन के कार्य में सहायता 
करने के लिए मैं भण्डारकर इन्स्टीट्यूट, पुना के श्री एस० एन० सावदी का बहुत अधिक आभारी हूँ तथा पुस्तक के 
मुद्रित अंशों को पढ़ने एवं बहुमल्य सुझावों के लिए श्री पी० एम० पुरन्दरे, एडवोकेट (ओ० एस०) बम्बई हाईकोर्ट 
तथा लोणावाला के तकतीथे रघुनाथ शास्त्री कोकजी के प्रति कृतज्ञ हूँ.। 

प्रस्तुत खण्ड के लेखन-काल के छः वर्षो के मध्य जिन महानुभावों के औदार्य से में लाभान्वित हुआ हूं, 
उन सभी का नामोल्लेख यहाँ संभव नहीं, तथापि कुछ विशिष्ट नामों का उल्लेख करना आवश्यक है-_प्रो० के० वी ० 
रंगस्वामी आयंगर, श्री ए० एन० कृष्ण आयंगर, डा० ए० एस० अल्तेकर, डा० एस० के० वेळवेल्कर, प्रो जी० एच० 
भट्ट, श्री भवतोष भट्टाचायं, श्री एन० जी० चापेकर, डा० आर० एन० दाण्डेकर, श्री बी० डी० दिस्काल्कर, डा० 
जी० एस० गाय, प्रो० पी० के० गोडे, तकंतीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी, श्री जी० एच० खरे, पण्डित बालाचायें खुपेरकर, 
डा० उमेश मिश्र, डा० वी० राघवन, प्रो० एल० रेन, प्रो एच० डी० वेलणकर। इस खण्ड के तैयार करने में इन 
विद्वानों ने जो सहयोग दिया है और जो रुचि दिखायी है उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इतने अधिक विद्वानों 
की कृपादृष्टि के पश्चात्‌ भी इस खण्ड में बहुत-सी त्रुटियां हैं जिनके लिए पूर्ण रूप से मैं ही उत्तरदायी हूँ । असंख्य उद्ध- 
रणों एवं संदर्भो से भरे हुए प्रस्तुत खण्ड में कुछेक का यथास्थान उल्लेख नहीं हो पाया है, इसे मैं भली भाति जानता 
हें। इसके लिए और पुस्तक के मुद्रण की त्रुटियों के लिए मैं अपने पाठकों से क्षमायाचना करता हूँ।. . . 


बम्बई --पाण्डरंग वामन काणे 
१०-१०-१९५२ 


उद्धरण-संकेत 


अग्नि०5-अग्निपुराण 

अ० वे० या अयर्वे०--अथवंवेद 

अनु० या. अनुशासन०=अनुशासन पर्व 

अन्त्येष्टि०--नारायण की अन्त्येष्टिपद्धति 

अ०क० दी०-अन्त्यकमंदीपक 

अर्थशास्त्र, कौटिल्य ०--कौटिलीय अर्थशास्त्र 

आ०-ग्‌० सू० या आपस्तम्बंगु ०=आपस्तम्बगृह्यसूत्र 

आ० घ० सू० या आपस्तम्बघमं ०--आपस्तम्बधमंसूत्र 

आप० म० पा० या -आपस्तम्बम०=आपस्तम्ब मन्त्रपाठ 

आ० श्रो० सू० या आपस्तम्बश्नं ०=आपस्तम्बश्रोतसूत्र 

आश्व० गु० सू० या आश्‍वलायनगु ०--आश्वलायनगृह्यसुत्र 

आइव० गृ० प० या आइवलायनगृ० प०--आशवलायन- 
गृह्यपरिशिष्ट 
क्र» या ऋग्‌०--ऋग्वेद, क्रग्वेदसहिता 

_ ऐ० आ० या ऐतरेय आ०--ऐतरेयारण्यक 

ए० ब्रा० या ऐतरेय ब्रा०--ऐतरेय ब्राह्मण 

क० उ० या कठोप०=कठोपनिषद्‌ 

कलिवर्ज्ये ०--कलिवज्येविनिर्णय 

कल्प० या कल्पतरु, कृ० क०=लक्ष्मीघर का कृत्यकल्पतरु 

कात्या० स्मृ० सा०=कात्यायन स्मुतिसारोद्धार 

का० श्रौ० सू० या कात्यायनश्रौ०=कात्यायनश्रौतसूत्र 

काम० या कामन्दक०=कामन्दकीय नीतिसार 

को० या कौटिल्य० या कौटिलीय०=कौटिलीय अर्थशास्त्र 

को०=कौटिल्य का अर्थशास्त्र (डा० शाम शास्त्री का 
संस्करण) 

को० ब्रा० उप० या कीौषीतकिब्रा०=कौषीतकि ब्राह्मण- 
उपनिषद्‌ 


गं० म० या गंगाभ० या गंगामक्ति०=गंगामक्तितरंगिणी 


गंगावा० या गंगावाक्या०=गंगावाक्यावळी 


गु० र० या गृहस्थ ०=गुहस्थरत्नाकर 

गो० या गो० घ० सू० या गौतमघमं ०--गौतमधर्म सूत्र 
गो० पि० या गोतमपि०=गोतमपितुमेघसूत्र 
चतुर्वगे०=हेमाद्रि की चतुवं गंचिन्तामणि या केवळ हेमाद्रि 
छा० उ० या छान्दोग्य उप०=छान्दोग्योपनिषद्‌ 

जीमूत ०=जी मूतवाहन 

जे० या जेमिनि०=जेमिनिपूर्वंमीमांसासूत्र 

जे० उप०=जेमिनीयोपनिषद्‌ 

जे० न्या० मा०=जेमिनीयन्यायमालाविस्तर 
ताण्ड्य'०न्=ताण्डयमहान्राह्मण 

ती० क० या ती० कल्प०==तीर्थंकल्पतरु 

ती० प्र० या तीथ प्र० =तीर्थप्रकाश 

ती० चि० या तीर्थचि०=वाचस्पति की तीर्थचिन्तामणि 
ते० आ० या तेत्तिरीया०=तैत्तिरीयारण्यक 

ते० उ० या तैत्तिरीयोप० =तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


ते० ब्रा०= तैत्तिरीय ब्राह्मण 


तै० सं०= तैत्तिरीय संहिता 

त्रिस्थली ०=नारायण भट्ट का त्रिस्थलीसेतु 
त्रिस्थली० या त्रि० से ०--मट्टोजि का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रहं 
नारद० या ना० स्मृ०=नारदस्मृति 
नारदीय० या नारद०=नारदीयपुराण 
नीतिवा० या नीतिवाक्या०=नीतिवाक्यामुत 
निर्णय० या नि० सि०=निर्णयसिन्धु 

पद्म ०=पद्मपुराण 

परा० मा०=पराशरमाघवीय 

पाणिनि या पा०=पाणिनि की अष्टाघ्यायी 
पार्‌० गृ० या पारस्करगु०=पारस्करगह्यसूत्र 
पू० मी० सू० या पूर्वमी०=पूवंमीमांसासूत्र 
प्रा० त० या प्राय० तत्त्व ०--प्रायश्चित्ततत्त्व 
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प्रा० प्र०, प्राय० प्र० या प्रायर्‍्चित्त प्र०= प्रायङ्चित्तप्रकरण 

प्राय० प्रका० या प्रा० प्रकारा प्रायर्चित्तप्रकाद 

प्राय० वि०, प्रा० वि० या प्रायरिचत्तवि०=प्रायर्चित्त- 
विवेक 

प्रा० म० या प्राय० म०=प्रायर्चित्तमयूख 

घ्रा० सा० या प्राय० सा०=प्रायर्चित्तसार 

बु» म०<<ववमतणा 

बृ० या बहस्पति ०८-बहस्पतिस्मति 

बृ० उ० या बृह० उप०=वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 

बृ० सं० या वृहत्‌ सं०=वृहत्सं हिता 

बौ० गृ० सू० या बौघायनगृ ०--बौधायनगृद्मसूत्र 

बौ० घ० सू० या बौधा० घ० या बौघ्यायनध ०>-वौधायन- 
घमंसूत्र 

बौ० श्रौ० सू० या बौघा० श्रौ० सू०=वोघायनश्रौतसूत्र 

ब्र०, ब्रह्म० या ब्रह्म पु०--ब्रह्म पुराण 

ब्रह्माण्ड ०--ब्रह्माण्डपुराण 

भवि० पु० या मविष्य ०--भविष्यपुराण 

मत्स्य०=मत्स्यपुराण 

म० पा० या मद० पा०=मदनपारिजात 

मनु या मनु०=मनुस्मृति 

मानव० या मानवगृह्य०=मानवगृह्यसूत्र 

मिता०=मिताक्षरा (विज्ञानेस्वर कृत याज्ञवल्क्यस्मृति- 
की टीका) 

मी० कौ० या 
(खण्डदेव ) 

मेघा ० या मेघातिधि=मनुस्मृति पर मेधातिथि की टीका 
या मनुस्मृति के टीकाकार मेघातिथि 

मैत्री० उप०=मंत्रयपनिषद्‌ 

बै० सं० या मँत्रायणी सं०=मंत्रायणी संहिता 

य° घ० सं० या यतिघर्म ०=यतिघमं संग्रह 

या०, या याज्ञ०नल्‍याज्ञवल्त्र्यस्मृति 

राज०==कल्इण की राजतरंगिणी 

रा० घ॒० कौ० या राजघ० कौ ०-=राजघर्मकोस्तुम 

रा० नी० प्र या राजनी» प्र०=मित्र मिश्च का राजनीति- 


प्रकारा 


मीमांसाको ०=मीमांसाकोस्तुम 


राज० र० या राजनीतिर०=चण्डेरवर का राजनीति- 
रत्नाकर 

वाज० सं० या वाजसनेयीसं०=वाजसनेयीसंहिता 

वायु ०=वायुपुराण 

वि० चि० या विवादचि०=वाचस्पति मिश्र की विवाद- 
चिन्तामणि 

वि० र० या विवादर०=विवादरत्नाकरं 

विश्व० या विश्वरूप०=याज्ञवल्क्यस्मृति की विश्‍व- 
रूपकृत टीका । 

विष्णु०--विप्णु पुराण 

विप्णु० या वि० घ० सू०--विष्णू घमं सूत्र 

वी० मि०=वीरमित्रोदय 

वे० स्मा० या वेखानस०=वेखानसस्मातंसूत्र 

व्यव० त० या व्यवहारत०--रघुनन्दन का 

व्यवहारतत्त्व 

व्य० नि० या व्यवहारनि ०--व्यवहारनिर्णय 

व्य० प्र या व्यवहारप्र०=मित्र मिश्र का व्यवहारप्रकाश 

व्य० म० या व्यवहारम ० -- व्यवहा रमयूख 

व्य० मा० या व्यवहारमा०= जीमूतवाहन की व्यवहार- 
मातृका 

व्यव० सा० =व्यवहारसार 

श० ब्रा० या शतपथन्रा०=शतपथब्राद्मण 

शातातप० --शातातपस्मृति 

शां० गृ० या शांखायनगृ? = शांखायनगृद्यसुत्र 

शां० ब्रा० या शांखायनब्रा०= शांखायनब्राह्मण 

शां० श्रौ० सू० या शांखायनश्रोत ०--शांखायनश्रोतसूत्र 

शान्ति०=शान्तिपवे 

शुक्र० या शुक्रनीति० =शुक्रनीतिसार 

झूद्रकम० = शूद्रकमलाकर 

शु० कौ० या शुद्धिको०=शुद्धिकौमुदी 

शु० क० या शुद्धिकल्प०=शुद्धिकल्पतरु (शुद्धि पर) 


शु० प्र० या शुद्धिप्र०--शुद्धिप्रकाश 


श्रा० क० ल० या श्राद्वकल्प०=श्राद्वकल्पळता 


श्रा० क्रिम कौ० या शाद्क्रिया०--्चाद्धक्रिया- 


कौमुदी 
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` श्रा० प्र० या श्राद्धप्र ०--श्राउ्धप्रकाश 


श्रा० वि० या श्राद्धवि०=श्राद्वविवेक 

स० श्रौ० सू० या सत्या० श्रौ० --सत्याषादश्रौतसूत्र 
स० वि० या सरस्वतीवि०=सरस्वतीविलास 

सा० ब्रा० या साम० ब्रा०=सामविधान ब्राह्मण 
स्कन्द० या स्कन्दपु०=स्कन्दपुराण 
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स्मृ० च० या स्मृतिच०=स्मृतिचन्द्रिका 

स्मृ० मु० या स्मृतिमु०=स्मृतिमुक्ताकल 

सं० कौ० या संस्कारको ० =संस्कारकोस्तुम 
सं० प्र०==संस्कारप्रकाश 

सं० र० मा० या संस्कारर० =संस्काररत्नमाला 
हि० गृ० या हिरण्य० गु०=हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र 


इंग्लिश नामों के संकेत 


A. ७. = एँ० जि० (एंश्येंट जियाग्रफी आव इंडिया) 
Ain. A. == आइने अकबरी (अबुल फजल कुत) 
A. I. R. = आल इण्डिया रिपोर्टर 
A.S.R. = आर्क्यालाजिकल सर्व रिपोटंस 
छ. 3. २. A. 5. = बाम्बे ब्रांच, रायल एशियाटिक सोसाइटी 
8. 0. R.I. = मण्डारकर ओरिएण्टल रिसच इंस्टीट्यूट, पूना 
6.7. 7. = कापंस इंस्क्रिप्शन्स इण्डिकेरम्‌ 
E. 7. = एपिग्रेफ्या इण्डिका (एपि० इडि०) 
[. A. = इण्डियन एंटिक्वेरी (इंडि० एँटि०) 
]. 0. = इण्डिया आफिस लाइब्रेरी लन्दन। 
[. म. 0.. = इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टरली 
J. A. 0. 5. = जर्नेल आव दि अमेरिकन ओरिएण्टल सोसाइटी 
J. A. 8. 3. = जनेल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल 
J.B. 0. 8. 5. = जर्नेल आव दि बिहार एण्ड उड़ीसा रिसर्च सोसाइटी . 
J. R. A. 8. = जर्नेल आव दि रायल एशियाटिक सोसाइटी (लन्दन) 
9. 8. £. = सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट (मैक्समूलर द्वारा सम्पादित) 
G. 0.5. = गायकवाड़ ओरियण्टल सीरीज 
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ट्ट १ २ नन 


: कुछ विद्यमान पुराण, यथा--वायु ०, विष्णु०, मार्कण्डेय०, मत्स्य०, कूमें० । 
: कात्यायनस्मृति (अमी तक प्राप्त नहीं हो सकी है) । 

: वराहमिहिर, पञ्चसिद्वान्तिका, बृहत्संहिता, बृहज्जातक आदि के लेखक। 
: कादम्बरी एवं हषंचरित के लेखक बाण.। 

° पाणिनि की अष्टाध्यायी पर काशिका -व्याख्याकार वामन--जयादित्य । 
: कुंमारिल का तन्त्रवातिक। 

: अधिकांश स्मृतियाँ, यथा--पराशर, शंख, देवळ तथा कुछ पुराण, यथा-- 


अग्नि०,. गरुड़ ० । 


: महान्‌ अद्वैतवादी .दाशनिक शंकराचाय । 

: याज्ञवल्क्यस्मृति के टीकाकार विश्वरूप । 

: मनुस्मृति के टीकाकार मेधातिथि। 

१ वराहमिहिर के बृहज्जातक के टीकाकार उत्पल। 

: बहुत से ग्रन्थों के लेखक धारेइवर मोज । 

: याज्ञवल्क्यस्मृति की टीका मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्‍वर । 

: मनुस्मृति के टीकाकार गोविन्दराज । 

: कल्पतरु धा कृत्यकल्पतरु नामक विशाल धर्मशास्त्र विषयक निबन्ध के 


लेखक लक्ष्मीघर। 


: दायमाग, काळविवेक एवं व्यवहारमातृका के लेखक जीमूतवाहन। 

: प्रायर्चित्तप्रकरण एवं अन्य ग्रन्थों के रचयिता भवदेव मट्ट। 

: अपराकं, शिलाहार राजा ने याज्ञवल्क्यस्मृति पर एक टीका लिखी। 

: भास्कराचार्य, जो सिद्धान्तशिरोमणि के, जिसका लीलावती एक अंश है, 


प्रणेता हैं। 


: सोमेश्वर देव का मानसोल्लास या अमिळषितार्थचिन्तामणि । 

:. कल्हण की राजतरंगिणी । 

: हारळता एवं पितृदयिता के प्रणेता अनिरुद्ध भट्ट । 

: श्रीघर का स्मृत्यर्थंसार। 

: मनुस्मृति के टीकाकार`कूल्लूक। 

: गौतम एवं आपस्तम्ब घ्मंसुत्रों तथा कुछ गृह्मसूत्रों के टीकाकार हरदत्त। 
: देवण्ण भट्ट की स्मृतिचन्द्रिका । 

: घनञ्जय के पुत्र, ब्राह्मणसर्वेस्व के प्रणेता हलायुघ। 

2 हेमाद्रि की चतुवंगंचिन्तामणि । 

वरदराज का व्यवहरनिर्णय। 

: पितुमक्ति, समयप्रदीप एवं अन्य ग्रन्थों के प्रणेता श्रीदत्त । 

: गृहस्थरत्नाकर, विवादरत्नाकर, क्रियारत्नाकर आदिः के रचयिता 
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: वेदिक संहिताओं एवं ब्राह्मणों के माष्यो के संग्रहकर्त्ता सायण। 
: पराशरस्मृति की टीका पराशरमाधवीय तथा अन्य ग्रन्थों के रचयिता एवं 


सायण के भाई माधवाचार्य । 


: मदनपाल एवं उसके पुत्र के संरक्षण में मदनपारिजात एवं महार्णवप्रकाश 


संगृहीत किये गये। 


: गंगावाक्यावली आदि ग्रन्थों के प्रणेता विद्यापति के जन्म एवं मरण की 


तिथियाँ। देखिए इंडियन एण्टिक्वेरी (जिल्द १४, पृ० १९०-१९१), जहाँ 
देवसिह के पुत्र शिवसिहं द्वारा विद्यापति को प्रदत्त विसपी नामक ग्रामदान 
के शिलालेख में चार तिथियों का विवरण उपस्थित किया गया है (यथा--- 
शक १३२१, संवत्‌ १४५५, ल० स० २८३ एवं सन्‌ ८०७) । 


: याज्ञवल्क्य० की टीका दीपकलिका, प्रायश्चित्तविवेक, दुर्गोत्सवविवेक एवं 


अन्य ग्रन्थों के लेखक शूलपाणि। 


: विशाल निबन्ध वर्मतत््तकलानिधि (श्राद्ध, व्यवहार आदि के प्रकाशो में 


विमाजित) के लेखक एवं नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्द्र । 


: तन्त्रवातिक के टीकाकार सोमेश्‍वर की न्यायसुघा । 
: मिसरू मिश्र का विवादचन्द्र । 
: मदनसिह देव द्वारा संगृहीत विशाल निबन्ध मदनरत्न। 


शुद्धिविवेक, श्राद्धविविक आदि के लेखक रुद्रघर। 


: शुद्धिचिन्तामणि, तीर्थचिन्तामणि आदि के रचयिता वाचस्पति । 
: दण्डविवेक, गंगाकृत्यविवेक आदि के रचयिता वर्घमान। 
: दलपति का व्यवहारसार, जो नृसिहप्रसाद का एक भाग है । 
: दलपति का नृसिहप्रसाद, जिसके माग हैं---श्राद्धसार, तीर्थसार, प्रायश्चित्त- 


सार आदि। 


: प्रतापरुद्रदेव राजा के संरक्षण में संगृहीत सरस्वतीविलास | 


: शुद्धिकौमुदी, श्राद्धक्रियाकौमुटी आदि के प्रणेता गोविन्दानन्द । 
: प्रयोगरत्न, अन्त्येप्टिपद्धति, त्रिस्थलीसेतु के लेखक नारायण मट्ट। 
: श्राद्धतत्त्व, तीर्थतत्त्व, शुद्धितत्त्व 


प्रायश्चित्ततत्व आदि के लेखक 
रघुनन्दन । 


: टोडरमल के संरक्षण में टोडरानन्द ने कई सौख्यो में शुद्धि, तीर्थ, प्रायश्चित्त, 


कर्मविपाक एवं अन्य १५ विपी पर ग्रन्थ लिखे । 


: द्वैतनिर्णय या घमंद्वेतनिर्णय के लेखक शंकर मट्ट। 
: वैजयन्ती (विष्णुवर्मसुत्र की टीका), भ्राद्धकल्पलता, शुद्धिचन्द्रिका एवं 


दत्तकमीमांसा के लेखक नन्द पण्डित । 


: निर्णयसिन्धु तथा विवादताण्डव, शूद्रकमलाकर आदि २० ग्रन्थों के लेखक 


कमलाकर संट्ट । 
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अध्याय १ 
पातक (पाप) 


पाप-सम्बन्धी भावना विभिन्न घर्मो, युगों एवं देशों में विभिन्न-प्रकार की रही है। हम यहाँ वैदिक काल 
से लेकर मध्य काल के निबन्धों एवं ध्मंशास्त्र-सम्बन्धी: टीकाओं के काल तक भारत में पाप-सम्बन्धी मत के उदय 
एवं विकास के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। 

पाप की परिभाषा देना कठिन है। पाप या पातक़ ऐसा शब्द है जिसका आचार-शास्त्र की अपेक्षा घमं से अधिक 
सम्बन्ध है। सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि यह एक एसा कृत्य है जो ईश्वर' या उसके द्वारा प्रकाशित किसी 
व्यवहार (कानून) के उल्लंघन अथवा जान-बूझकर उसके विरोध करने से उद्भूत होता है; यह ईश्वर की उस इच्छा 
का विरोध है जो किसी प्रामाणिक ग्रन्थ में अभिव्यक्त रहती है; अथवा यह उस ग्रन्थ में पायें जानेवाले नियमों के पालन 
में असफलता का परिचायक है।' 

ऋग्वेद में पातक के सम्बन्ध में उन्मेषशालिनी एवं हृदय-स्पशिनी अभिव्यञ्जनाएँ पायी जाती हैं और यह प्रकट 
होता है कि प्राचीन ऋषियों में पापरहित होने की उद्दाम इच्छा पायी जाती थी। ऋग्वेद की पातक-सम्बन्धी भावना 
ऋतं की धारणा से गुम्फित है। हम यहाँ पर ऋत की धारणा के विषय में सविस्तर नहीं लिखेंगे, किन्तु एक संक्षिप्त 
विवेचन अनिवायं-सा है, क्योंकि बिना उसके. पातक सम्बन्धी वैदिक सिद्धान्त नहीं अभिव्यक्त किया जा सकता। 


१. ` आजकल पूर्वं और पद्चिम के बहुत से व्यक्ति पाप के अस्तित्व में विश्‍वास नहीं करते। अपनी पुस्तक 
“सिन एण्ड दि न्यू साइकाँलोजी' पु० १९ में बारबोअर ने लिखा है--“एसी धारणा बहुत घर करती चली जा रही है कि 
ईसाई भावना में पाप नाम की कोई वस्तु नहीं है। किसी व्यक्ति का जीवन दुष्कर्म से परिपृर्ण हो सकता है जिसके फलस्व- 
रूप उसका व्यक्तित्व विच्छिन्न हो सकता है, किन्तु यह पाप नहीं है। यह मानसिक दुष्कर्म है जिसको व्याख्या के मूल 
में मानसिक कारण हैं और सम्भवतः मनोवैज्ञानिक चिकित्सा से यह दुर किया जा सकता है. . . .।” बहुत लोग कहा 
करते हैं; 'तो सत्य या झूठ कुछ नहीं है (अथवा अच्छा या बुरा कुछ नहीं है) । प्रत्येक भावनाग्रंथियों का प्रतिफल है ।' 
इसका परिणाम पाप के प्रति सहज सहिष्णुता के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। 'क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन नामक अपने. 
लेख में सर आलिवर लॉज (हिब्बट जर्नेल, १९०३-४ पु० ४६६) ने कहा है---“आज का उच्च व्यक्ति पापों के विषय 
में फुछ भी चिता नहीं करता, दण्डों के विषय में तो बात ही दुसरी है। उसका उद्देश्य यदि बह किसी काभ का है तो, 
खाते-पीते जाना है और यदि वह त्रुटिपूणं अथवा नासमझ हो जाता है तो कष्ट की सम्भावना करता है। प्राचीन भारत 
' के नास्तिकों में प्रमुख चार्वाक के अनुयायी गण कहा करते ये--जब तक जीवन रहे, व्यक्ति को आनन्दो के बीच विचरण 
करना चाहिए .(यावद्‌ जीवेत्‌ सुख जीवेत्‌) ; उसे दूसरों से ऋण लेकर खूब डटकर खाना चाहिए (ऋण कृत्वा घृतं 
पिवेत्‌) । जब शरीर जलकर भस्म हो जाता हे तो इस संसार में फिर से आना नहीं होता (अस्मीभूतस्य देहस्य पुनरा- 
गमन कुतः) । 













१०१६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ऋत के तीन स्वरूप हैं--(१) इसका तात्पर्य है प्रकृति की गति” या “अखिल ब्रह्मांड में एक-सा सामान्यं 
क्रम”, (२) यज्ञ के संदर्भ में इसका तात्पर्य है “देवताओं की पूजा की सम्यक्‌ एवं व्यवस्थित विधि”, (३) इसका 
तीसरा तात्पर्य है “मानव का नेतिक आचरण '। ऋत के इन तीन स्वरूपों पर प्रकाश डालने के लिए कुछ उदाहरण दिये 
जाते हैं। एक स्थान पर ऋग्वेद (४।२३।८-१०) के तीन मंत्रों में ऋत शब्द बारह बार अपने व्यापक रूप के साथ आया 
है--- “ऋत में पर्याप्त जल (समृद्धियाँ एवं प्रीतिदान या उपहार) हैं; ऋत-सम्बन्धी विचार (स्तुति) दुष्कृत्यों (पातकों) 
का नाश करता है, ऋत के विषय में उत्तम एवं दीप्यमान (उन्मेषकारी) स्तुति (स्तोत्र) मनुष्य के बधिर कानों में 
प्रवेश कर जाती है। ऋत के आश्रय स्थिर होते हैं; इसकी (भौतिक) अभिव्यक्तियाँ बहुत-सी हैं और शरीर (मनुष्य) . 
के लिए सुखप्रद (सोम्य) हैं। ऋत के द्वारा वे (मनुष्य) भोजन की आकांक्षा करते हैं। गौएं (सूर्य की किरणे) ऋत 
के द्वारा ऋत में प्रविष्ट हुई । जो ऋत पर विजय प्राप्त करता है, वह उसे पाता है। ऋत के लिए (स्वर्ग) एवं पृथिवी 
विस्तृत एवं गहरे हैँ; (ये) दो अति उच्च गोएँ (अर्थात्‌ स्वगं एवं पृथिवी) ऋत के लिए दूध (कांक्षाएँ या उपहार) 
देती हैं।' इसी प्रकार अन्य मंत्र भी हैं, यथा---ऋग्वेद (२।२८।४; १।१०५।१२; १।१६४।११; १।१२४।३; १।१२३।- 
९; ४।५१।१; १।१३६।२; १।१२१।४) । 
बहुत-से वेदिक देवता ऋत के दित्रपालों, प्रवर्तकों या'सारथियों के रूप में वणित हैं। मित्र और वरुण ऋत के 
द्वारा ही विश्व पर राज्य करते हैं (ऋ० ५।६३।७) ; मित्र, वरुण एवं अर्यमा ऋत के सारथि कहे गये हैं (८।६६।१२) 
वे तथा अदिति एवं भग ऋत के रक्षक हैं (६।५१।३) । अग्नि को ऋत का रथी (३।२।८), रक्षक (१।१।८; ३।१०।- 
२; १०।८।५; १०।११८।७) और ऋतावान्‌ (४।२।१) कहा गया है। सोम को ऋत का रक्षक (९।४८।४; ९।७३।- 
८) और उसका आश्रयदाता (९।९७।२४) कहा गया है। ऋग्वेद (७।६६।१३) में आदित्यों को ऋतावान (प्रकृति 
के स्थिर क्रम के अनुसार कार्य करनेवाले), ऋतजात (ऋत से उत्पन्न) एवं क्रताबध्‌ (ऋत को .बढ़ानेवाले या ऋत 
में आनन्द लेनेवाले) कहा गया है और वे अनृत, के भयंकर विद्वेषी कहे गये हैं। 
ऋत एवं यज्ञ में अन्तर है। यह कोई विशिष्ट यज्ञिय कृत्य नहीं है और यज्ञ का कोई विधान। यह सामान्य 
अयं में यज्ञ की सुव्यवस्थित गति अथवा व्यवस्था का द्योतक है। ऋग्वेद (४।३।४) में अग्नि को ऋतचित्‌ (ऋत को 
भली भांति जाननेवाला या पालन करनेवाला) कहा गया है, या उसे (यज्ञ के) ऋत को जानने के लिए उद्वेलित 
किया गया है; कई मंत्रों में ऋतेन, ऋतम्‌ ' जसे शब्द आये हैं (४॥३॥९; ५।१५।२; ५६८४ ) , जिनमें ऋतेन का 
संभवतः अथं है यज्ञिय ङृत्यों की सम्यक्‌ गति तथा ऋतम्‌’ का अथं है विशव में व्यवस्थित (नियमित): ऋम। सोम को 
दशापवित्र (९।७३।९) पर फेलाया गया ऋत का सूत्र (सूत या धागा) कहा गया है। देखिए ऋग्वेद के ये मंत्र 


१।८४।४, ४।१।१३, १।७१।३, १०।६७।२ एवं. १०।३७।१, जहाँ यज्ञों में ऋत के व्यापक सम्बन्ध की ओर 
निर्देश है। _ | 


२. ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वोऋतस्य घोतिवंजिनानि हन्ति। ऋतस्य इलोको बधिरा ततर्द कर्णा बधानः 
शुचमान आयोः ॥ ऋतस्य दुळ्हा घरुणानि सम्ति पुरूणि खन्द्रा वपुषे वपं लि । ऋतेन दीर्घमधणन्त पक्ष ऋतेन गाव ऋत- 
मादिवेशुः॥ ऋतं येमान ऋतमिद्रनोत्य॒तस्य शुष्मस्तुरया उ गव्युः। ऋताय पृथ्बी बहुरे गभीरे ऋताय घेन परमे दुहाते ॥ 


- (ऋ० ४।२३।८-१०)। निरक्त ने ऋत का अर्थ जल' किया हे और उसकी व्याख्या निम्न रूप से की हे--ऋतस्य प्रज्ञा 


#2 वर्जनोयानि हर 


वर्जनीयानि हन्ति ऋतस्य इलोको बघिरस्यापि कणो आत्‌णत्ति। बघिरः बद्धशोज: । कणों बोधयन्‌ दीप्यमानइच आयो 
अयनस्य मनुष्यस्य ज्योतिषो वा उदकस्य वा। 





ऋत एवं अनृत (सत्‌ एबं असत) की भावनां १०१७ 


नेतिकता-सम्बन्धी आदेशों (उत्प्रेरणाओं) के रूप में ऋत की धारणा कई स्थानों पर व्यक्त हुई है। ऋग्वेद 
(१।९०।६ ' मध्‌, वाता ऋतायते मघ्‌ क्षरन्ति सिन्धवः) में आया है; हवाएँ मघु (मिठास) ढोती हैं (वहन करती हैं), 
यही नदियाँ भी उनके लिए करती हैं जो ऋत धारण करते हैं। ऋग्वेद (५।१२।२) में आया है--“हे ऋत को जानने- 
वाळे अग्नि, केवल ऋत को ही (मुझमें) जानो. . . . . . में बल द्वारा या द्विघाभाव से इन्द्रजाल (जादू) का आश्रय 
नहीं लूगा, मैं भूरे बेल (अर्थात्‌ अग्नि) के ऋत का पालन करूँगा।”' पुनः आया है (१०।८७।११) ; “हे अग्नि, वह 
दुरात्मा जो ऋत को अनृत से पीड़ा देता है (घायल करता है), तुम्हारी बेड़ियों में तीन बार बॅघ जाय।” यम ने अपनी 
ओर बढ़ती हुई यमी को मना करते हुए कहा है--(ऋ० १०।१०।४) “जो हमने कभी नहीं किया (क्या उसे हम अभी 
करेंगे ? ); क्या हम, जव हमने सदेव (अव तक) ऋत कहा है, अब अनृत कहेंगे? (ऋता वदन्तो अनृतं रपेम) ।” 

दो-तीन स्थानों पर ऋत को देवत्व अथवा ऐश्बर्य के रूप में ही उल्लिखित किया गया है, यथा “हे अम्नि, हम 
लोगों के लिए मित्र एवं वरुण देवताओं तथा बृहत्‌ ऋत की आहुति दो” (ऋ० १।७५।५) । इसी प्रकार महत्‌ ऋत का 
वर्णन अदिति, द्यावापृथिवी (स्वर्ग एवं पृथ्वी), इन्द्र, विष्णु, मरुतों आदि के साथ किया गया है (ऋ० १०।६६।४).! 

ऋग्वेद में कई स्थानों पर ऋतं एवं सत्य का अन्तर स्पष्ट हुआ है। उदाहरणाथ ऋग्वेद (५।५१।२) ने विवे 
देवों को ऋतघीतयः (जिनके विचार ऋत पर अटल हैं) एवं सत्यघर्माणः (जिनकी विशिष्टता सत्य है या जिनके घर्म 
सच्चे हैं) कहा है। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०।११३।४) में ऋत एवं सत्य दोनों शब्द आये हैं और इनका अथं एक- 
सा लगता है। एक स्थान (१०।१९०।१) पर दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ 'तप' से उद्भूत माने गये हैं। ऋत शब्द का ग्रहण 
बृहत्‌ अर्थ में हुआ है और सत्य अपने मौलिक सीमित अर्थ (स्थिर क्रम या व्यवस्था) में प्रयुक्त हुआ है। अनृत शब्द 
ऋत एवं सत्य के विरोधी अर्थ में प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०।४; ७।४९।३; १०।१२४।५) । वैदिक साहित्य में मी 
क्रमश: आगे चलकर ऋत शब्द पीछे रह गया और सत्य शब्द उसके अर्थ में बैठ गया, किम्तु तब भी इतस्ततः (यथा तै० 
उप० २।१ एवं १।९।१) ऋत एवं सत्य एक-दूसरे की सन्निधि में पाये गये हैं। 

ऋग्वेद के ऋषि पातक या अपराध के विषय में अत्यधिक सचेत पाये गये हैं और देवों से, विशेषतं: बरुण एवं 
आदित्यों से क्षमा याचना करते हैं और पातक के फल से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस विषय ख्रें उनके 
ये शब्द हैं--आगस्‌, एनस्‌, अघ, दुरित, दुष्कृत, द्वुग्घ, अंहस्‌ । अत्यधिक प्रयुक्त शब्द हैं आगस्‌ एवं एंनस्‌ जिनको अत्यन्त 
गम्भीर एवं नैतिक अथं में लिया गया है। और देखिए ऋग्वेद (७।८६। ३); ७।८९।५ =अथरववेद ६।५१।३; २।२७।- 
१४; २।२८।५; २।२९।१) । विशिष्ट अध्ययन के लिए देखिए ऋग्वेद के ये मन्त्र-१।१६२।२२; १।१८५।८; 
२।२९।५; ४।१२।४; ४।५४।३; ७।५१।१; ७।५७।७; ५।८५।७; ७।८७।७; ७।९३।७; १०।३६।१२; १०।२७।- 
७ एवं ९। एनस्‌ के सम्बन्ध में देखिए ऋग्वेद (६।५१।७; ६।५१।८; ६।७४।३; ७।२०।१; १।१८९।१; २।२८।७; 
७।५२।२; १।९७।१-८; २।२९।५; १०।११७।६) । अंहस्‌ के लिए देखिए ऋग्वेद (२।२८।५; २।२८।६; ३।१२।- 
१४; ८।१९।६; १०।३६।२ एवं ३) । 

ऋग्वेद में एक अन्य महत्त्वपूर्ण शब्द बंजिन है, जो बहुघा साध्‌ या ऋज के विरोध में प्रयुक्त होता है। आदित्यों 
से कहा गया है कि वे मनुष्यों के भीतर पापों एवं साधु (सद्‌ विचारों एवं कर्मो) को देखें, और यह भी कहा गया 
है कि राजाओं के पास दूर की सभी वस्तुएं चली आती हैं, अर्थात्‌ राजाओं के लिए दूर की बस्तु भी सन्निकट हो जाती 


३. ऋतं चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्धयृतस्य धारा अन्‌ तृन्धि पूर्वीः। नाहं यातुं सहसा न ठयेन ऋतं शपाम्य- 
रुषस्य वृष्णः। ऋ० (५।१२।२) । 





१०१८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


है। ऋग्वेद (२।२७।२) में आदित्यों को 'अवृजिनाः' (वृजिनरहित) माना गया है। सूर्य से यह कहा गया है कि वहं 
मनुष्यों के अच्छे एवं बुरे कर्मो को देखे (ऋ० ४।१।१७) । और देखिए ऋग्वेद (४।५१।२ एवं ७।६०।२), जहाँ सूर्य 
के लिए ऐसा ही कहा गया है (ऋज्‌_ मर्तेषु वृजिना च पश्यन्‌) । 
अनृत शब्द ऋग्वेद में कई वार आया है। वरुण से कहा गया है कि वह मनुष्यों में उनके सत्य एवं अनृत को 
देखे। ऋग्वेद (७।६०।५) में आया है-- मित्र, अर्यमा एवं वरुण देवता-गण पापों को देखते हैं; वे ऋत में निवास 
करते हैं।” “मित्र, बरुण एवं अर्यमा अनृत को घृणा की दृष्टि से देखते हैं” (६।६६।१३) । 
कभी-कभी दुरित शब्द पाप के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद (१।२३।२२) में जलों का आह्वान इस प्रकार 
किया गया है-- हे जल, मुझमें जो भी पाप हों-उन्हें दूर करो, मैंने विषय-भोग-सम्वन्धी भूख मिटाने में जो भी अप- 
राध किये हों, या जो जो झूठ कहा हो, उसे दूर करो।” यहाँ पर दुरित, द्रोह एवं अनृत शब्द एक ही स्थान पर हैं 
और उनका अर्थ भी एक ही है, अर्थात्‌ देवों के नियम के विरुद्ध पाप या अपराध।' ऋग्वेद (१।१८५।१०) में स्वगं 
एवं पृथिवी को क्रम से पिता एवं मातां कहा गया है और उन्हें अपने पूजक को दुरित (पाप) से बचाने को कहा गया है 
(पातामवद्याहरितात्‌) । अवद्य' का अर्थ है गह्य' (पाणिनि ३।१।१०१) । ऋग्वेद (७।८२।७) में आया है 
मित्र एवं वरुण, जिनके यज्ञ में आप जाते हैं उनके यहाँ कहीं से भी अंहस्‌ (पाप), दुरित एगं चिन्ता नहीं आती।' और 
देखिए ऋगवेद ( १०।१२५।१) । ऋग्वेद (८।६७।२१) में अंहति' एवं 'रपस्‌' शब्दों का प्रयोग पाप के अर्थ में ही 
हुआ है। और देखिए ऋग्वेद (८।४७।१३; १०।१६४।३) जहाँ दुष्कृत शब्द पाप के अर्थ में आया है। 'पाप' शब्द 
पाप करनेवाले अर्थात्‌ पापी के अर्थ में आया है (ऋ० ८।६१।११; १०।१०।१२; ४।५।५) । यह शब्द अपराधी एवं 
दुष्कर्म के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है (ऋ० १०।१०८।६; १०।१६४।५; "१।१२९।११) । पापत्व शब्द भी आया 
है (ऋ० ७।३२।१८; ७।९४।३; ८।१९।२६) | ब्राह्मण-ग्रन्थों में पापम्‌” (नपुंसक लिंग) शब्द पाप के अर्थ में आया 
है (शतपथब्राह्मण ११।२।७।१९; एतरेय ब्राह्मण ३३।५) । यही बात उपनिषदों में भी पायी जाती है (तैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ २।९; छान्दोग्योपनिषद्‌ ४।१४।३) । पाप एवं कमं के सिद्धान्त के विषय में आगे चलकर उपनिषदों एवं भग- 
वद्गीता में कुछ संशोधन हुए, जिनके वारे में हम आगे पढ़ेंगेः। 
उपयुक्त विवेचन से पता चलता है कि ऋग्वेदीय: काल में पॉप एवं अपराध के विषय की भावना भली भाँति 
उत्पन्न हो गयी थी, तथापि कुछ यूरोपीय विद्वानों ने ऐसा नहीं माना है। किन्तु प्रसिद्ध विद्वान्‌ एवं यशस्वी लेखक मैक्स 
मूळर ने उनको मुंहतोड़ उत्तर दिया है-- अपराध की धारणा का क्रमिक विकास उन मनोरम उपदेशों में मिलता है, 
जिन्हें इन प्राचीन मन्त्रों के कुछ वचन हमें देते हैं।”* 
` ` व्यक्ति के मन में पाप का उदय किस प्रकार होता है-? सभी कालों में यह प्रशन कठिन समस्या का द्योतक रहा 
है। मनप्य अपने किये हुए पापों के प्रति सचेत रहते हैं। भले ही उन्हें: पाप के उदय के सिद्धान्त के विषय में जानकारी 
न हो। (ऋग्वेद (७।८६।६) में एक ऋषि का वरुण से कथन है कि पाप किसी व्यक्ति की शक्ति के कारण नहीं होता, 
प्रत्यृत यह भाग्य, सुरा, क्रोध, य॒त (जुआ), असावधानी के कारण होता है, यहाँ तंक किं स्वप्न भी दुष्कृत्य करा डालता 














४. अन्तः पश्यन्ति वुजिनोत साध्‌ सर्व राजभ्यः परमा चिदन्ति। ऋ० (२।२७।३) ; आ सूर्यो बुहतस्तिष्ठदै, 
अज्याँ ऋज मर्ष वजिना च पइयन्‌ । ऋ० (४।१।१७)। 


$= प्रबहत याँत्क चं दुरितं मयिः। यष्ठाहमभिषु्रोह यद्रा गोप उतानृतम्‌ ॥ ऋग्वेद (१।२३।२२) । 
| ६. सेक्रेड बक आव दि ईस्ट, जिल्द १, प० २२। 


पाप की भोवना का विस्तार १०१९ 


है।” कौषीतकि-ब्राह्मणोपनिषद्‌ (३।९) में ऐसा आया है--“सबके स्वामी अर्थात ईश्‍वर उसको, जो अच्छा (साधु ) 
कम करता है, अच्छे लोकों की ओर उठाने की इच्छा रखते हैं और जिसे वे नीचे खींच लाना चाहते हैं उससे दुष्ट असाध 
कम कराते हैं।” इ ससे प्रकट होता है कि ईश्वर कुछ लोगों को बचाने के लिए और कुछ लोगों को गिराने के लिए 
चुन लेता है। यह वाक्य कैल्विनवादी पूर्व-निश्चितता के सिद्धान्त की ध्वनि प्रकट करता है। भगवद्गीता (३।३६) 
में अजुन ने श्री कृष्ण से पूछा है--“किससे प्रेरित होकर व्यक्ति न चाहते हुए भी अनायास पाप-कृत्य कर जाता है?” 
दिया हुआ उत्तर यह है (३।३७)--“रजोगुण से उत्पन्न विषयेच्छा एवं क्रोध मनुष्य के शत्रु हैं। एक स्थान (१६२१) 
पर भगवद्गीता में आया है-- नरक में प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं, इनसे अपना नाश हो जाता है (और ये हैं) काम, 
क्रोध एवं लोभ, अतः मनुष्य इन तीनों को छोड़ दे।” किन्तु इस कथन से समस्या का समाधान नहीं होता । प्रश्‍न तो 
यह है--मनष्य के मन में काम, क्रोध एवं लोभ का उदय ही क्यों होता है? सांख्य दर्शन के मत से इस प्रश्न का उत्तर 
यह है गुण तीन हैं; सत्त्व, रज एवं तम, ये विभिन्न अनुपातों में मनुष्य में पाये जाते हैं, और रजोगुण के कारण ही 
मनुष्य दुष्कृत्य करता पाया जाता है।” शान्तिपवं (अध्याय १६३) में आया है कि क्रोध एवं काम आदि तेरह अत्यन्त 
शक्तिशाली शत्रू मनुष्य में पाये जाते हैं, ऐसा कहा गया है कि क्रोध लोभ से उत्पन्न होता है और लोभ अज्ञान से उदित 
होता है (श्‍लोक ७ एवं ११) । किन्तु उस अध्याय में अज्ञान के उदय के विषय में सन्तोषजनक विवेचन नहीं मिलता। 
गौतम (१९।२) का कथन है-- विश्व में मनुष्य दुष्कर्मो से अपवित्र हो उठता है, यथा ऐसे व्यक्ति के लिए यज्ञ करना 
जो यज्ञ करने के अयोग्य है, निषिद्ध भोजन करना, जो कहने योग्य न हो उसे कहना, जो व्यवस्थित है उसे न करना 
तथा जो वर्जित है उसे करना।'”' याज्ञ० '(३।२१९) का कथन है-- जो विहित है उसे न करने से, जो वर्जित है 
उसे करने से तथा इन्द्रिय-निग्रह न करने से मनुष्य गिर जाता है (पाप करता है) ।' और देखिए मनु ( ११।४४) एवं 
शान्ति० (३४२) । 

बहुत प्राचीन काल से ही दुष्कृत्यों की गणना एवं उनकी कोटियों का निर्धारण होता आया है। ऋग्वेद ( १०।- 
५।६) में आया है--“कवियों (बुद्धिमानों या विद्वानों ने सात मर्यादा बनायी हैं, वह मनुष्य जो इनमें से किसी का 
अतिक्रमण करता है, पापी हो जाता है।”” निरुक्त (६।२७) ने इसं मन्त्र में निर्देशित सात पापों को इस प्रकार व्यक्त 


७. न स्वो दक्षो वरुण ध्रतिः सा सुरा मन्युविभीदको अचित्तिः। अस्ति ज्यायान्कनीयस उपारे स्वप्नइचनेद- 
नतस्य प्रयोता ॥ ऋ० (७।८६।६) । 

८. एष ह्योव साध्‌ कर्म कारयति त यमेभ्यो लोकेभ्यो उन्निनीषते एष उ एवासाधु कमं कारयति त यमधो निनो- 
घते। कौषीतकिब्रा० उप० (३।९)। यही ब्रह्मसूत्र (२।१।३४ एवं २।३।४१) का आधार है। 

९. विहितस्याननुष्ठानान्निन्दितस्य च सेवनात्‌। अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमुच्छति॥ याज्ञ० (३।- 
२१९); अकुर्वन्‌ विहितं कमं प्रतिषिद्धानि चाचरन्‌। प्रायरिचित्तीयते ह्येवं नरो मिथ्या तु वर्तयन्‌ ॥ शान्तिपवं ३४।२। 
याज्ञवल्क्य के प्रथम पाद (३।२१९) के अनुसार गोतम ने पाप के उदय के दो कारण कहे हैं--- अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन 
कर्मणा लिप्यते येतद याज्ययाजनमभक्ष्यभक्षणमवद्यवदन रिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्धसेवनसिति। गो० (१९।२)। 
और देखिए शबर (जेमिनि १२।३।१६) । 

१०. सप्त मर्यादाः कवयस्ततक्षुस्तासामेकामिदभ्यंहरो गात्‌। ऋ० १०।५।६; सप्त एव मर्यादाः कवयश्चक्कः । 
तास/मेकामवि अघिगच्छन्नंहस्वान्‌ भवति। स्तेयं तल्पारोहणं ब्रह्महत्या भ्रूणहत्यां सुरापानं दुष्कृतस्य कमणः पुनः 
पुनः सेवां पातके अनुतोद्यमिति। निरुक्त (६।२७) । | 


१०२० धर्म शास्त्र का इतिहास 


किया है--“स्तेय (चोरी), तल्आरोहण (गुरू की शय्या को अपवित्र करना), ब्रह्महत्या, भ्रूणहत्या, सुरापान, एक ही 

दुष्कृत को बारम्बार करना एवं अनृतोद्य (किंसी पापमय कृत्य के विषय में झूठ बोलना) ।” तैत्तिरीयसंहिता (२।- 

५।१।२; ५।३।१२।१-२) , शतपथब्राह्मण ( १३।३।१।१) एवं अन्य ब्राह्मण ग्रन्थों से प्रकट होता है कि प्रारम्भिक वेदिक 

काल में ब्राह्मणहत्या को सबसे बड़ा पाप कहा जाता था, किन्तु काठकसंहिता (३१।७) में भ्रूणहत्या को ब्रह्महत्या से 

बड़ा कहा गया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण ने एकत, द्वित एवं त्रित (जो पापों को दूर करने के लिए बलि का बकरा बनता था) 

की कथा कहते हुए निम्न पापियों की गणना की है-_जूर्याभ्युदित (जो सूर्योदय होने तक सोता रहता है), सूर्याभिनिमुक्त 

(जो सूर्यास्त के समय ही सो जाता है), जिसके नख एवं दाँत काले हों, अग्रदिधिषु (जो बड़ी बहिन के अविवाहित 

रहते छोटी बहिन का विवाह रचता है), बड़ा भाई जो अभी अविवाहित है और जिसका छोटा भाई विवाहित हो गया 

है (अर्थात्‌ वह अविवाहित बड़ा भाई जिसके छोटे भाई का विवाह हो गया हो), वह व्यक्ति जो अग्निहोत्र को त्याग 

देता है तथा ब्रह्महत्यारा (तँ ० ब्रा० ३।२।८।११) । और देखिए काठकसंहिता (३१।७) एवं अथर्ववेद (६।११३) । 

त्रित की कथा का आधार ऋग्वेद (८।४७।१३) में भी है। आपस्तम्बधमं सूत्र (२।५।१२।२२) नें तेत्तिरीय ब्राह्मण 

की सूची में कुछ अन्य पापियों की संज्ञाएं जोड़ दी हैं, यथा--दिधिषुपति (उस स्त्री का पति जिसकी छोटी बहिन का 

विवाह पहले हो चुका रहता है), पर्याहित (वह बड़ा भाई जिसके पूर्व छोटा भाई अग्निहोत्र आरम्भ कर लेता है), 

परिविविदान (वह छोटा भाई जो बड़े भाई के पूर्व पैतृक सम्पत्ति का दायांश ले लेता है), परिविन्न (वह वड़ा भाई 

जिसके पूर्व छोटा भाई पैतृक सम्पत्ति का दायांद ले लेता है) । छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।९) ने एक उद्धरण देकर 

पाँच पापियों के नाम गिनाये हैँ--सोना चुरानेवाला, सुरा पीनेवाला, गुरु की शय्या अपवित्र करनेवाला, ब्राह्मण 

की हत्या करनेवाला, तथा वह जो इन चारों का साथ करता है।'* ब्‌ हदारण्यकोपनिषद्‌ (४।३।२२) ने चोर एवं 
भ्रूणहत्यारे को महापापियों में गिना है। 

पापों की संख्या. और उनकी कोटियों के विषय में सूत्रों में विभिन्न मत पाये गये हैं। आपस्तम्वध्मंसूत्र ने पापों 

की दो कोटियां दी हैं; षतनीय (वे पाप जिनसे जातिच्युतता की प्राप्ति होती है) एवं अशुचिकर (वे पाप जिनसे जाति- 

च्युतता तो नहीं प्राप्त होती किन्तु अशुचिता प्राप्त होती है) । आपस्तम्ब० (१।७।२१।७-११) के अनुसार पतनीय 

. पाप ये हूँ--सोने का स्तेय (चोरी), अभिशस्त (लांछित) करनेवाले अपराध, अध्ययन से प्राप्त वैदिक विद्या का 

उपेक्षा या प्रमाद के कारण पूर्ण ह्लास, भ्रूणहत्या, अपनी माता या पिता या उनकी सन्तानों के सम्बन्धियों से (अर्थात्‌ 

एसे सम्बन्धियों से जो एक ही. प्रकार के गभं से उदित हुए माने गये हैं) व्यभिचार-संसगं, सुरापान, वर्जित लोगों से 

संभोग-सम्बन्ध, आचार्या (स्त्री-गुरु अर्थात्‌ अध्यापिका आदि) की सखी से संभोग-कृत्य, अपने गुरु (पिता आदि) 

की सखी से संभोग-कृत्य, किसी अजनवी की पत्नी से संभोग-कृत्य, तथा इनके अतिरिक्त (जो वणित नहीं हैं) अन्य 

अघर्मो अथवा अनैतिक कार्यों का लगातार पालन! आपस्तम्ब० (१।७।२१।१०) का कथन है कि कुछ लोगों के मत 

से किसी गुरु की पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री से संभोग पतनीय नहीं है. अशुचिकर पाप कृत्य (आपस्तम्व० 

| १।७।१२।१२-१८) ये हैं--शूद्रों से आर्य नारी द्वारा संभोग करना; कुत्ते, मानव, ग्राम के कुक्कुट (मुर्गे) या ग्राम 

| के शूकर (सूअर) ऐसे पशुओं का वर्जित मांस सेवन; मानव का मल-मूत्र खाना; शूद्र द्वारा छोड़ा गया भोजन 

। करना; अपपात्र स्त्रियों के साथ आर्य पुरुषों का संभोग। कुछ लोगों के मत से अशुचिकर कर्म भी पतनीय ठहराये 









१० तदेव इलोकः। स्तेनो हिरण्यस्य सुरां पिबंडच ग्‌ रोस्तल्पमाबसन्‌ ब्रह्महा। चैते पतन्ति चत्वारः पञचमरचा- 
 चरत्तः॥ छा० उप० (५।१०।९) | 
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गये हैं। आपस्तम्व० (१।७।२१।१९) का कथन है कि वर्णित पाप-कृत्यो के अतिरिक्त अन्य दुष्कृत्य अशुचिकर 
समझे जाने चाहिए। आपस्तम्ब० ( १।९।२४। ६-९) ने अभिशस्त लोगों को इस प्रकार उल्लिखित किया है--वह 
अभिदास्त हैं जो वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित प्रथम दो वर्णो के (ब्राह्मण एवं क्षत्रिय) लोगों की हत्या करता 
है, जो साधारण ब्राह्मण (जिसने वेदाध्ययन नहीं किया है या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित नहीं हुआ है) की हत्या 
करता है, जो किसी ब्राह्मण के भ्रूण की हत्या करता है (भले ही भ्रूण का लिंग जाना न जा सके ) या जो आत्रेयी 
(रजस्वला) की हत्या करता है। वसिष्ठधर्मसूत्र (१।१९-२३) ने पापियों को तीन कोटियों में बाँटा है; एनस्वी, 
महापातको एवं उपपातकी। एनस्वी वे ही हैं जिनका वर्णन आपस्तम्ब० | (२।५।१२।२२) में हुआ है, अन्तर केवल 
इतना है कि वसिष्ठ ने आपस्तम्ब० के ब्रह्मोज्स (वेदत्यागी, जो उसके अनुसार पतनीय है) को एनस्वी माना है। 
वसिष्ठ० (२०।४-१२) ने प्रत्येक एनस्वी के लिए विशिष्ट प्रायरिचित्त की व्यवस्था की है। एनस्वी साधारण 
पातकी को कहते हैं। वसिष्ठ० के अनुसार महापातक पाँच हैं--गुरु की शय्या को अपवित्र करना, सुरापान, 
भ्रूण (विद्वान्‌ ब्राह्मण) की हत्या, ब्राह्मण के हिरण्य का स्तेय (सोने की चोरी) एवं पतित से संसर्ग। उपपातकी 
ये हूँ--जो वेदिक अग्निहोत्र छोड़ देता है, जो गुरु को (अपने अपराध से) कुपित करता है, नास्तिक (जो नास्तिकों 
के यहाँ जीविका का अर्जन करता है) या जो सोम लता वेचता है। वौवायनधर्मसूत्र (२।१) ने पापों को पतनीय, 
उपपातक एवं अशुचिकर नामक कोटियों में विभाजित किया है। इनमें से प्रथम में ये आते हैं-समुद्र-संयान, ब्राह्मण 
की सम्पत्ति या न्यास (धरोहर) का अपहरण, भूम्यनृत (भूमि के विवादों में असत्य साक्ष्य देना), सर्वेपण्य-व्यवहार 
(सभी प्रकार की व्यापारिक वस्तुओं का व्यापार), शाद्रसेवा, शूद्राभिजनन (शूद्रा से सन्तानोत्पत्ति)। वौधायन० 
(२।१।६०-६१) के अनुसार उपपातक ये हैँ--अगम्याग़मन (वर्जित स्त्रियों के साथ सम्भोग), स्त्रीगुरु-सखी 
(नारी गुरु अथवा आचार्या की सखी) के साथ सम्भोग या गुरुसखी (पुरुष गुरु की सखी) के साथ सम्भोग या अपपात्र 
स्त्री या पतित स्त्रो के साथ सम्भोग, भेषजकरण (भेषजवृत्ति का पालन), ग्रामयाजन (ग्राम के लिए पुरोहित-कार्य), 
रंगोपजीवन (अभिनय आदि से जीविका साधन), नाट्याचार्युता (नृत्य, गान या अभिनय की गुरु-वृत्ति ), गोमहिषी- 
रक्षण एवं अन्य नीच वृत्तियाँ तथा कत्यादूषण (कन्या के साथ व्यभिचार) ।'' अंशुचिकर पाप निम्न हैं-द्यूत (जुआ), 
अभिचार, अनाहितारिन अर्थात्‌ जिसने अग्निहोत्र नहीं किया या त्याग दिया उसके द्वारा उञ्छवृत्ति (खेत में गिरे अन्न 
के दाने चुनकर खाना), वेदाध्ययन के उपरान्त भैक्ष्यचर्या (भिक्षा-वृत्ति), वेदाध्ययन के उपरान्त घर पर”“लौटे हुए 
व्यक्ति का पुनरध्ययन के लिए गुरुकुल में चार मास से अधिक निवास, जिसने अध्ययन समाप्त कर लिया हो उसको 
पढ़ाना तथा नक्षत्र-निर्देश (फलित ज्योतिष द्वारा जीवन वृत्ति या जीविका-सावन) । गौतम (२१।१-३) ने पतनीयों 
के अन्तर्गत पञ्च महापातकों एवं आप०.( १।७।२१।९-११) तथा वसिष्ठ० ( १।२३) द्वारा वर्णित पापों को सम्मिलित 
कर दिया है और कुछ अन्य पापों को भी जोड़ दिया है, यथा--पतनीयों के अपराधियों का त्याग न करना, 
निरपराध सम्बन्धियों का परित्याग एवं जातिच्युत कराने के लिए किसी व्यक्ति को दुष्कृत्य करने के लिए प्रेरित 


करना । 


ः १२. पापों की ये सुचियाँ केवल ब्राह्मण एवं क्षत्रियों से सम्बन्धित हैं, क्योंकि गाय आदि का चराना या 
व्यापार करना वेइयों के लिए किसी प्रकार वर्जित नहीं हो सकता था, क्‍योंकि ये उनकी विशिष्ट वृत्तियाँ रही हैं। 
देखिए आप० घ० सु०. (२।५।१०।७), गौतम (१०५० ), मनु (१०७९) एवं याज्ञ० (११११९) । वैद्यक कार्य या 
नृत्य-शिक्षणवृत्ति अथवा अभिनय-वृत्ति ब्राह्मणों के लिए श्राद्धकम के लिए अयोग्य ठहरायी गयो है। देखिए गोतम 
(१५१५-१६) जहाँ ऐसे ब्राह्मणों को गणना को गयो है जो श्राद-भोजन आदि के लिए अयोग्य माने गये हैं। 


१०२२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सूत्रकारों में महापातकों, उपपातकों एवं अन्य पापों की कोटियों की 
संख्या एवं उनके विशिष्ट स्वरूपों के श्रेणी-विभाजन में भेद रहा है, यद्यपि छान्दोग्योपनिषद्‌ के बहुत पहले ही महापातकों 
की संख्या पाँच बता दी गयी थी । अतः हमें यह मानना होगा कि आपस्तम्ब, बौधायन एवं गोतम के कालों में छान्दोग्यो- 
पनिषद्‌ किसी ऐसी विचारधारा की समर्थक थी जो उन लोगों की परम्परा के बिल्कुल विरुद्ध थी और विभिन्न विचारों 
की: पोषक (अनुयायी) थी। यह मानना किसी प्रकार सम्भव नहीं है कि उस उपनिषद्‌ में उद्धत इलोक आपस्तम्व, 
गौतम, बौधायन एवं वसिष्ठ के धमंसूत्रों से परचात्कालीन है। 
कात्यायन ने, ऐसा प्रतीत होता है, दुष्कृत्यों को पाँच कोटियों में वाँटा है-महापाप (प्राणहारी पाप), अति- 
पाप (जिनसे बढ़कर कोई अन्य महत्तम पाप न हों), पातक (ऐसे पाप जो महापातक के समान हैं), प्रासंगिक पाप (जो 
संग या संसग से उत्पन्न हों) एवं उपपातक (साधारण पाप) । भविष्यपुराण ने भी कहा है कि वे पाप या दुष्कृत्य जो 
महापातक के समान घोषित हैं (मन्‌, आदि द्वारा) पातक कहे जाते हैं। वृद्ध-हारीत (९।२१५-२१६) ने भी पाँच प्रकार 
दिये हैं, यथा--महापाप, पातक, अन्‌पातक, उपपाप एवं प्रकीर्णक (अन्य नाना प्रकार), और कहा है (९।२१६-२१८) 
कि वे पाप जो महापातक कहे जाते हैं, पातक हैं, अनुपातक पातको से कम गम्भीर हैं, उपपातक अनुपातक से कम 
गम्भीर हैं तथा प्रकीर्णक सवसे कम अथवा हलके पापमय कृत्य हैं। विष्णू ध० सू० (३३।३-५) ने नौ प्रकार की त्रुटियाँ 
(दोप या पाप) गिनायी हैं, यथा-अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, जातिश्रंशकर (जातिच्यूत करने- 
वाळा), संकरीकरण (जिससे वर्णसंकरता उत्पन्न होती है), अपात्रीकरण (किसी को शुभ कर्म के अयोग्य ठहराना), 
मलावह (गन्दा करना) एवं प्रकीर्णक । विष्णु० (३४।१) के अनुसार अतिपातक ये हूँ--माता, पुत्री या पुत्रवधू के 
साथ सम्भोग, और इसके लिए अग्निप्रवेश ही एक मात्र प्रायश्चित्त है। मन्‌-ने अतिपातक एवं अनुपातक का उल्लेख नहीं 
किया है और इनमें अधिकांश को उनकी संज्ञा दी है जो प्रसिद्ध चार महापातकों में गिने जाते हैं। प्रायरिचित्तमुक्तावली 
(दिवाकर लिखित) में उद्धत कात्यायन के अनुसार विष्णू द्वारा वणित अतिपातकों में बहिन के साथ संभोग का दुष्कृत्य 
भी सम्मिलित दोना चाहिए। हारीतधमंसूत्र (मिताक्षरा द्वारा उद्धृत) को अनुपातक नामक पातको की कोटि ज्ञात 
थी, किन्तु उनके कतिपय पातको के अनुक्रम से प्रकट होता है कि उन्होंने मन्‌ के अतिपातक को महापातक से कम 
गरुतर पाप समझा है। मन्‌ (अ० ११) ने विष्णु हारा वणित सभी पातको के प्रकारों की ओर संकेत किया है किन्तु 
अतिपातकां को छोड़ दिया है। 
छान्दोग्योपनिपद्‌ के समय से लेकर आगे साधारणतः केवल पाँच महापातक परिगणित हुए हैं, यथा 
ब्रह्महत्या, सुरापान, (ब्राह्मण के) सोने की चोरी, गुरुपत्नी के साथ सम्भोग तथा इस प्रकार के पापों के 
कर्ता के साथ एक वर्ष तक लगातार संसर्ग । देखिए वसिष्ठ ( १।९-२०), मन्‌, (११।५५ एवं १८०), याज्ञ० (३।- 
२२७ एवं २६१), विष्णु (३५।१-५) एवं वृद्ध हारीत (९।१७४)। मन्‌ ने कुछ पापों को महापातकों की संज्ञा दी है 
जिन्हें विष्ण (अ० ३६) ने अनुपातक कहा है। मन्‌, याज्ञ० एवं विष्णु ने सभी प्रकार के पापों का विस्तृत विवरण उप- 
स्थत किया है। इन तीनों स्मृतिकारों में भी कुछ बातों में भिन्नता है। उदाहरणार्थं मन्‌ (११।५६) का कथन है कि 
ब्रह्मोज्ञता (वेद-विस्मरण), वेदनिन्दा, कौटसाक्ष्य (गलत गवाही), सुहृद्वधं (मित्र-हत्या), गहित एवं न खाने योग्य 
(अनाद्य) भोजन करना; एसे कर्म सुरापान के समान हैं। याज्ञ० (३।२२८) का कथन है कि इनमें से 
तीन (वेद-निन्दा, मित्र-हत्या एवं ब्रह्मोज्झता ) एवं असत्य दोषों को मढ़कर गुरुनिन्दा करना ब्रह्महत्या के समान 
हैं। हम सर्वप्रथम प्रत्येक महापातक का वर्णन करेंगे, उसके उपरान्त पापों के अन्य प्रकारों का उल्लेख करेंगे और 
अन्त में उनके शमन (दूर करने) के लिए निर्धारित प्रायर्चित्तों का विवरण उपस्थित करेंगे। यहाँ हमें यह जानना 
. चाहिए कि दण्डों के विषय में लौकिक व्यवहार (कानून) एवं प्रायश्चित्त के लिए घामिक नियम्‌ जान-बूझकर किये गये 





पञ्च महापातक १०२३ 


(कामतः) पापमय कमं एव अज्ञान या असावधानी से किये गये कमं तथा केवल एक बार (सकृत्‌) किये गये पाप या 
बारबार किये गये (असकृत्‌) दुष्कर्मो में अन्तर्भेद उपस्थित करते हैं। 


(१) ब्रह्महत्या 


ब्रह्महत्या या बध शब्द का प्रयोग उस कमं के लिए होता है जिसके करने से तुरन्त या कुछ समय उपरान्त बिना 
कोई अन्य कारण उपस्थित हुएं जीवन की हानि होती है। अग्निपुराण (१७३।१), मिताक्षरा, प्रायरिचित्तविवेक 
(पू ० ४७) एवं अन्य ग्रन्थों ने वध की परिभाषा दी है। ब्राह्मण या किसी की भी मृत्य के लिए पाँच प्रकारों से वधिक 
कारण हो सकता है, यथा--वह स्वयं हत्या कर सकता है (अर्थात्‌ वह स्वयं कर्ता होता है); वह प्रयोजक हो सकता है 
(अर्थात्‌ वह दूसरे को हत्या करने के लिए उकसा सकता है, जैसा कि राजा आदि अपने नौकरों को आज्ञा देकर किसी 
की हत्या करा सकते हूँ), या दूसरे से प्रार्थना करके एवं सम्मति देकर हत्या करा सकता है; अनुमन्ता अर्थात्‌ वह अपने 
अनुमोदन द्वारा दूसरे को उत्साहित कर हत्या करा सकता है; अनुग्राहक अर्थात्‌ जब हत्यारा हत्या करने से हिचकिचाये 
तो उसकी सहायता कर सकता है या हत्यारे को अन्य लोगों से वचा सकता है; निमित्त (कारण) होकर वह हत्या 
कर सकता है। इस प्रकार अपने विविध रूपों में वघिकत्व को पाँच विधियाँ परिलक्षित हुईँ- कर्ता, प्रयोजक, 
अन्‌ मन्ता, अनुग्राहक एव निमित्त (प्रायरिचित्तविवेक, पृ० ४७) । 

मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२७ एवं २४३) ने पेठीनसि को उद्धृत कर उपयु क्त विधियों की सविस्तर व्याख्या की 

है। अनुग्राहक की परिभाषा के लिए मिताक्षरा ने मन्‌ का सहारा लिया है-- जहाँ बहुत-से व्यक्ति किसी एक उद्देश्य 
को लेकर अस्त्र-शस्त्रसज्जित खड़े हों, यदि वहाँ उनमें से कोई एक व्यक्ति किसी की हत्या कर डालता है तो सभी उस 
हत्या के-अपराधी होते हैं।” मन्‌ की यह उक्ति भारतीय दंडविधान (इण्डियन पेनळ कोड) की ३४वीं धारा के 
बहत समीप है। कई हत्यारों के बीच का यह अन्तर-प्रदशंन बहुत प्राचीन है और आप० ध० सू० (२।२।२९। १-२) 
पर आधारित है--जो प्रयोजित करता है, जो अनुमोदन करता है, जो स्वयं कर्म करता है--ये सभी स्वर्ग एवं नरक में 
फलों के भागी होते हैं; किन्तु उनमें वह, जो कर्म में अधिकतम भाग लेता है, फल का अपेक्षाकृत अधिक भाग पाता है।” 
मिताक्षरा ने निमित्त की परिभाषा यों दी है--यह वह घातक है जो ब्राह्मण की सम्पत्ति छीनकर, उसे पीटकर या धमकी 
देकर (धनापहरण, ताड़ना एवं भत्संना करके) उसे कुपित करता है तथा जिसकी उपस्थिति में और जिसके कारण वह. 
कुपित ब्राह्मण अपने को मार डालता है। मिताक्षरा ने इस विषय में विष्णु का एक इलोक तथा किसी अन्य का वचन 
भी उद्धत किया है। यदि कोई व्यक्ति ऐसे ब्राह्मण बालक को मार डाले जिसका उपनयन-संस्कार अभी न हुआ हो तो 
यह ब्रह्महत्या ही है (प्रायरिचित्तविवेक, पूं ० ८६) । | 

सामविधानब्राह्मण ( १।७।५), आप० ध० सू० (१।९।२४। ६-९), वसिष्ठ० (२०।३४), मन्‌ (९।८७) 
एवं याज्ञ० (३।२५१) का कथन है कि वेदज्ञ या सोमयज्ञ के लिए दीक्षित क्षत्रिय एवं वैश्य की हत्या भी हत्यारें को 
ब्रह्महत्या का अपराध लगाती है, किसी ब्राह्मण के अज्ञातलिंग भ्रूण तथा आत्रेयी (रजस्वला) नारी की हत्या भी ब्रह्म- 
हृत्या ही है। मन्‌, (११।६६) एवं याज्ञ० (३।२३६) के मत से आत्रेयी के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण नारी 
या सोमयाजी की पत्नी की हत्या केवल उपपातक है। विश्वरूप (याज्ञ० ३।२६४) का कथन है कि किसी स्त्री 


१३. प्रयोजयिता मन्ता कर्ते ति स्वर्गेनरकफलेष्‌ कर्मसु भागिनः। यो भूय आरभते तस्मिन्‌ फलविज्ञेषः। आ- 
. पे० घ० सू० (२।२।२९।१-२) । 
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को जान-बझकर मार डालने से किसी भी प्रायदिचित्त से पाप का छुटकारा नहीं हो सकता। ब्राह्मण के अतिरिक्त 
तीन वर्णों द्वारा दुध्कमों के विषय में च्यवन आदि की स्मृतियों ने पाँच के अतिरिक्त अन्य महापातक भी निर्धारित किये 
हैं, यथा-_क्षत्रियों के लिए अदण्ड्य को दण्डित करना एवं रणक्षेत्र से भाग जाना; वश्यों के लिए झूठा मान (बाट) 
एवं तुला रखना; शूद्रों के लिए मांसविक्रय, ब्राह्मण को घायल करना, ब्राह्मणी से संभोग करना एवं कपिला (काली- 
भूरी) गाय का दूध पीना। देखिए दीपकलिका (याज्ञ० ३।२२७)। यदि औषध-प्रयोग में औषध, तेल या भोजन 
देने तथा किसी स्नाय्‌ की शल्य-क्रिया से ब्राह्मण या कोई अन्य व्यक्ति या गाय मर जाय तो शिक्षित एवं दक्ष वैद्य 
को कोई अपराध नहीं लगता । किन्तु यह वात उस वैद्य के लिए नहीं है जो मिथ्याचिकित्सक है। याज्ञ० (२।२४२) 
ने उसके लिए कई प्रकार के दण्डों की व्यवस्था दी है। यदि कोई ब्राह्मण अपने पुत्र, शिष्य या पत्नी को किसी अपराध 
के कारण कोई शारीरिक दण्ड दे जिससे वे मर जायं तो उसे कोई पाप नहीं होता (भविष्यपुराण, प्राय० वि० पृ० ५८; 
अग्निपुराण १७३।५) । दण्ड का प्रयोगः पीठ पर रस्सी या बाँस की छड़ी से होना चाहिए (सिर या छाती पर कभी 
नहीं), ऐसा गौतम (२।४८-५०),'आप० ध० सू० (१।२।८।२९-३०), मन्‌, (८।२९९-३०० मत्स्यपुराण २२७।- 
१५२-१५४), विष्ण (७१।८१-८२) एवं नारद (अभ्यूपेत्याशुश्रषा १३-१४) का कथन है। किन्तु मनु (८।३००) 
का कथन है कि यदि इन नियन्त्रणों का अतिक्रमण हो तो अपराधी को चोरी का दण्ड मिलना चाहिए। और देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड २, अ० ७। 
प्राचीन एवं मध्य काल के घ्मंशास्त्रकारों के समक्ष एक महत्त्वपूर्ण प्रन यह रहा है कि क्या आत्म-रक्षा के 
लिए कोई व्यक्ति आततायी ब्राह्मण की हत्या कर सकता है? क्या ऐसा करने से पाप लगेगा? या क्या उसे राजा 
दण्डित कर सकता है? इस विषय में विभिन्न मत हैं और हमने इस पर इस ग्रन्थ के खण्ड २ अध्याय ३ एवं खण्ड 
३ अध्याय २३ में कुछ सीमा तक विचार कर लिया है। मिताक्षरा का निष्कर्ष बहुमत का द्योतक है; यदि ब्राह्मण 
आततायी आग लगाने, विष देने या खेत उजाड़ने की इच्छा से आता है, तो आत्म-रक्षार्थं कोई उसका विरोध कर 
सकता है,.किन्तु यदि वह आक्रामक ब्राह्मण मर जाता है और आत्मरक्षार्थी को.उसे मार डालने की कोई इच्छा नहीं 
थी तो राजा उसे (आत्मरक्षार्थी क) नहीं दण्डित करता, उसे केवल हलका प्रायश्चित्त कर लेना पड़ता है, अर्थात्‌ 
बह ब्रह्महत्या का अपराधी नहीं होता (मिताक्षरा, याज्ञ २२१) । 


(२) सुरापान 


यह महापातक कहा गया है। सुरा शब्द वेद में कई बार आया है (ऋग्वेद १।११६।७; १।१९१।१ १; 
७।८६।६; ८।२।१२; १०।१०७।९) । इसे द्यूत के समान ही पापमय माना गया है (७।८६।६) । सम्भवतः :ह 
मध्‌ या किसी अन्य मधुर पदार्थ से बनती थी (१।११६।६-७) । यह उस सोमरस से भिन्न है जो देवों को अपित होता 
था तथा जिसका पान सोमयाजी ब्राह्मण पुरोहित करते थे। देखिए तैत्तिरीय संहिता (२।५।१।१), वाजसनेयी संहिता 
(१९।७) एवं शतपथब्राह्मण (५।१।५।२८) । इस ग्रन्थ में आया है-- सोम सत्य है, समृ दि है और प्रकाश है; सुरा 


१४. क्रियमाणोपकारे तु मृते विप्रे न पातकम्‌। याज्ञ० (३३२८४); औषधं स्नेहमाहारं ददद्‌ गोब्राह्मणादिषुं । 
दीयमाने विपत्तिः स्यान्न स पापेन लिप्यते.॥ संवत (१३८; विश्वरूप, याज्ञ० ३३२६२; मिता०, याज्ञ० २।२२७; 


प्राय० विवेक, पु० ५६) । और देखिए अग्निपुराण (१७३।५)--औषधाद्युपकारे तु न पापं स्यात्‌ कृते मृते।` पुत्र 


शिष्यं तथा भार्या शासतो न मृते ह्यघम्‌ ॥ 
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असत्य है, विपन्नता है और अन्धकार है।” ऐसा लगता है कि काठकसंहिता (१२।१२) के बहुत पहले से ब्राह्मण लोग 
SE को पापमय समझते रहे हैं; “अत: ब्राह्मण सुरा नहीं पीता (इस विचार से कि) उससे वह्‌ पापमय हो जायगा।”'' 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।९) ने सुरापायी को पतित कहा है; राजा अश्वपति कैकेय ने आत्मा बैझ्वानर के ज्ञानार्थ 
समागत पाँच विद्वान्‌ ब्राह्मणों के समक्ष गवं के साथ कहा है कि उसके राज्य में न तो कोई चोर है और न कोई मद्यव। ' 
जब कि मनु ( ११।५४) ने सुरापान को महापातकों में गिना है, याज्ञ०(३।२२७) ने मद्यप को पंच महापापियों में गिना 
है, तब हमें यह जानना है कि सुरा का तात्पयं क्या है और सुरापान कब महापातक हो जाता है। मनु (११।९३) के 
मत से सुरा भोजन का मल है और यह तीन प्रकार की होती है--(१) जो गुड़ या सीरा से बने, (२) जो आटे से 
बने एवं (३) जो मधूक (महुआ) या मध्‌ से वने (मन्‌ ११।९४) । बहुत-से निबन्धों में सुरा के विषय में सविस्तर 
वर्णन हुआ है और निम्न प्रतिपत्तियाँ उपस्थित की गयी हैं--(१) सभी तीन उच्च वर्णो को आटे से बनी सुरा का पान 
करना निषिद्ध है और उनको इसके सेवन से महापातक लगता है; (२) सभी आश्रमों के ब्राह्मणों के लिए मद्य के सभी 
प्रकार वर्जित हैं (गौतम २।२५; मद्य नित्यं ब्राह्मणः ! आप० ध० सू ० १।५।१७-२१) । किन्तु गौड़ी एवं माध्वी 
प्रकार की सुरा के सेवन से ब्राह्मण को उपपातक लगता है महापातक नहीं, जैसा कि विष्णु का मत है; (३) वेश्यों एवं 
क्षत्रियों के लिए आटे से बनी सुरा के अतिरिक्त अन्य सुरा-प्रकोर निन्द्य नहीं हैँ; (४) शूद्र किसी भी प्रकार की सुरा 
का प्रयोग कर सकते हैं; (५) सभी वर्णो के वेदपाठी ब्रह्मचारियों को सभी प्रकार की सुरा निविद्ध है। विष्णु० 

(२२।८३-८४) ने खजूर, पनसफल, नारियल, ईख आदि से बने सभी मद्य-प्रकारों का वर्णन किया है। पौलस्त्य 

(मिता०, याज्ञ ३।२५३; भवदेवकृत प्रायर्चित्तप्रकरण, पृ० ४०), शूलपाणि के प्रायर्चित्तविवेक (पृ० ९०) एवं 
प्रायर्चित्तप्रकाश ने सुरा के अतिरिक्‍त ११ प्रकार की मद्यों के नाम दिये हैं। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४; 
जहाँ मद्यों के विषय में चर्चा की गयी है। 

मिताक्षरा (याज्ञ ३।२५३) ने सुरापान का निषेध उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन-संस्क्रार नहीं हुआ 

रहता तथा अविवाहित कन्याओं के लिए माना है, क्योंकि मन्‌ (११।९३) ने सुरापान के लिए लिग-अन्तर नहीं बताया 
है और प्रथम तीन उच्च वर्णो के लिए इसे वज्यं माना है। भविष्यपुराण ने स्पष्ट रूप से ब्राह्मण-नारी के लिए सुरापान 
वर्जित किया है। किन्तु कल्पतरु का अपना अलग मत है। उसके अनुसार स्त्री एवं अल्पवयस्क को हलका प्रायड्चित्त 
करना पड़ता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे। वसिष्ठ (२१।११) एवं याज्ञ (३।२५६) का कथन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय 
या वैश्य की सुरापान करने वाली पत्नी पति के लोकों को नहीं जाती और इस लोक में कुक्कुरी या शूकरी हो जाती है | 

मिताक्षरा (३३२५६) का कथन है कि यद्यपि शूद्र को मद्य-सेवन मना नहीं है, किन्तु उसको पत्ती को ऐसा नहीं 
करना चाहिए। 

सुरापान का तात्पर्यं है सुरा को गले के नीचे उतार देना। अतः यदि किसी व्यक्ति के ओष्ठीं ने केवळ सुरा का 

स्पशं मात्र किया हो या यदि सुरा मुख में चली गयी हो किन्तु व्यक्ति उसे उगळ दे, तो यह सुरापान नहीं कहा जायगा 


१५. तस्माद्‌ ब्राह्मणः सुरां. न पिबति पाप्मना नेत्संसुज्या इति। काठक० (१२।१२)। देखिए तन्त्रवातिक 
(जेमिनि १।३।७, पु० २१०) एव शंकराचार्य (वेदान्तसुत्र ३।४।३१) । | 

१६. स ह प्रातः सञ्जिहान उंबाच--न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मद्यपः। नानाहिताग्निर्नाविद्वान्न स्वेरी 
स्वेरिणो कुतः॥ छान्दो० उप० (५।११।५) । 
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(अर्थात्‌ महापातक नहीं कहा जायगा) और व्यक्ति को सुरा-स्पशं के कारण एक हलका प्रायश्चित्त करना पड़ेगा 
(प्रायश्चित्तविवेक, पृ ° ९३) । 


(३) स्तेय (चोरी) 


टीकाकारों के अनुसार वही चोरी महापाप के रूप में गिनी जाती है जिसका संबंध ब्राह्मण के किसी भी मात्रा 
के हिरण्य (सोने) से हो। आप० घ सू०,'(१।१०।२८।१) के अनुसार स्तेय की परिभाषा यह है-- एक व्यक्ति 
दूसरे की सम्पत्ति के लोभ एवं (बिना स्वामी की सम्मति से) उसके लेने से चोर हो जाता है, चाहे वह किसी भी स्थिति 
में क्यों न हो!” कात्या० (८१०) ने इसकी परिभाषा यों की है--- जब कोई व्यक्ति गुप्त या प्रकट रूप से दिन या रात 
में किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित कर देता है तो यह चोरी कहलाती है।” यही परिभाषा व्यास की भी है। अपनी 
योगसूत्रव्याख्या (२।३) में वाचस्पति ने स्तेय की परिभाषा यों की है--“स्तेयमशास्त्रपूर्वक द्रव्याणां परतः स्वीकरणम्‌”, 
अर्थात्‌ इस प्रकार किसी की सम्पत्ति ले लेना जो शास्त्रसम्मत न हो। यद्यपि मनु (११।५४) एवं याज्ञ० (३३२२७) ने 
केवल “स्तेय” (चौं ) या स्तेन (चोर) शब्दों का प्रयोग किया है किन्तु स्तेय के प्रायश्चित्त के विषय में लिखते हुए मन 
( ११।९९, 'सुवणंस्तेयकृत') एवं याज्ञ (३।२५७, -ब्राह्मणस्वर्णंहारी') ने यह विशेषता जोड़ दी है कि उसे सोने की 
चोरी के अपराध का चोर होना चाहिए (याज्ञ० के अनुसार ब्राह्मण के सोने की चोरी) । वसिष्ठ (२०।४१) एवं 
च्यवन (प्रायर्चित्तविवेक, पृ० ११७) ने ब्राह्मण-सुवर्ण-हरण को महापातक कहा है और सामविधान ब्राह्मण (१।६।१) 
ने ब्राह्मणस्वं हृत्वा’ शब्दों का प्रयोग किया है। और देखिए संवर्त (१२२) एवं विश्वामित्र (प्राय० वि०पृ० १०८)। 
विश्वरूप (याज्ञ० ३।२५२, अनाख्याय आदि), मिताक्षरा (याज्ञ० ३३२५७), मदनपारिजात (पू० ८२७-२८), 
घ्रायर्चित्तप्रकरण (पृ ० ७२), प्रायरिचित्तविवेकं (पृ० १११) एवं अन्य टीकाकारों ने एक अन्य विशेषता भी जोड़ दी 
है कि चुराया हुआ सोना तोल में कम-से-कम १६ माशा होना चाहिए, नहीं तो महापातक नहीं सिद्ध हो सकता । अतः 
यदि कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण के यहाँ से १६ माझे से कम सोना चुराता हैं या अश्राह्मण के यहाँ से वह किसी भी 
मात्रा (१६ मारो से अधिक भी) सोना चुराता है तो वह साधारण पाप (उपपातक) का अपराधी होता है। 

. वार्ष्यायणि (आप० ध० सू० १।१०।२८।२) के मत से यदि कोई बीजकोषों में पकते हुए अनाजों (यथा 
मुद, माष एवं चना) की थोड़ी मात्रा खेत से ले लेता है तो वह चोरी नहीं है, या बैलगाड़ी में जाते हुए कोई अपने बलों 
के लिए थोड़ी घास ले लेता है तो वह चोरी कें अपराध में नहीं फेंसता। गौतम (१२।२५) के मत से कोई व्यक्ति 
{बिना अनुमति एवं विना चौर्य अपराध में फंसे) गौओ के लिए एवं श्रौत या स्मातं अग्नियों के लिए घास, इंधन, 
पुष्प या पौधे (जो घरों से रक्षित हों) ळे सकता है (मानो वे उसी की सम्पत्ति या फल पुष्प आदि हैं) । मनु 
(८।३३९=मत्स्य २२७।११२-११३) ने भी गौतम के समान ही कहा है। उन्होंने (८।३४१) एक बात यह भी जोड़ 
दी है कि तीन उच्च वर्णो का कोई भी.यात्री, यदि पाथेय घट गया हो, (बिना दण्ड के भय से) किसी दूसरे के खेत सें 
दो ईखें एवं दो-म लियाँ ले सकता है । 


(४) गुरु-अंगनागमन 
भन्‌ (५१।५४) ने गुवे ङ्गनागमन शब्द का प्रयोग किया है किन्तु याज्ञ (३।२२७) एवं वसिष्ठ (२०।१३) ने 


अपराधी को गुरुतल्पग (जो.गुरु की शय्या को अपवित्र करता है) एवं वसिष्ठ (१।२०) ने इस पाप को 'गुरुतल्प' (गुर 


की शय्या या पत्नीं) की संज्ञा दी हैं। मनु (२।१४२) एवं याज्ञ) (१।३४=शंख ३।२) के अनुसार गुरु! का मौलिक 
अथं है पिता । गौतम (२।५६) के अनुसार (वेद का) गुरु गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु अन्य लोग माता को ऐसा कहते 





पिञ्च महापातक १०२७ 


हॅ । संवत (१६०) एवं पराशर (१०।१३, 'पितुदारात्‌ समारुह्य') का कथन है कि गुरु का मुख्य अर्थ है 
पिता, जसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५९) ने कहा है। मिताक्षरा एवं मदनपारिजात (पृ० ८३५) 
जसे निबन्धों के मतानुसार गुरु-अंगना का तात्पर्य है स्वयं अपनी माता। भवदेव ने प्रायरिचित्तप्रकरण (पृ० ८०) 
में गुरु-अंगना का कमं धारय समास किया है एवं देवल ने जो पुरुषों में ११ व्यक्ति गुरु-बतळाये हैं, उनकी चर्चा करके 
प्रायर्चित्तप्रकरण के मत का खण्डन करते हुए कहा है कि 'गुरु-अंगना' या 'गुरुपत्नी' का अर्थं केवल अपनी माँ नहीं होता, 
प्रत्यृत पिता की जातिवाली विमाता भी होता है। मदनपारिजात (पृ० ८३५) ने प्रायंर्चित्तविव्रेक का समर्थन किया 
है। प्रायरिचत्तमयूख (पृ० ७३) ने प्राय० प्रक० एवं प्राय० वि० के दोषों को बताकर मत प्रकाशित किया है कि 
वेदाघ्यापक गुरु की पत्नी के साथ सम्भोग भी एक महापातक है। इस विषय में इसने याज्ञ (३।२३३) का सहारा 
लिया है जहाँ पर 'गुरुतल्पगमन' नामक पाप गुरुपत्नी, पुत्री एवं अन्य सम्बंधित स्त्रियों तक बढ़ाया: गया है। यदि 
गुरुतल्प शब्द मौलिक अथं में ग्रुपत्नी तक ही सीमित होता तो यह विस्तार निरर्थक सिद्ध हो गया होता। प्राय» 
वि० ने गौतम (२।५६, “आचायं गुरुओं में सबसे महान्‌ हैं, कुछ लोग माता को भी एसा कहते हैं”) एवं विष्णु० 
(३१।१-२, “तीन व्यक्ति अति गुरु हैं, अर्थात्‌ महत्ता में ग्रु से भी बढ़ जाते हैं”) का सहारा लिया है। विष्णु के तीन 
अति भरु हैं माता, पिता एवं आचार्य । प्राय० वि० ने देवल का भी सहारा रिया है जिन्होंने ग्यारह व्यक्तियों को गुरु 
रूप में उल्लिखित किया है। प्राय० म० का कथन ठीक नहीं जँचता, क्योंकि प्राय» वि० (पु० १३४-१३५) ने अपना 
अंति मत यह दिया है कि यहाँ ग्रु का तात्पर्यं केवल पिता है, आचार्यं आदि नहीं और विष्णु० (३६।४-८) के अनुसार 
गुरुपत्नी एवं अन्य सम्बग्धियों के साथ सम्भोग केवल अन्‌ पातक है। 


(५) महापातकी-संसर्ग 


हमने इस ग्रंथ के खण्ड ३, अ० २७ एवं ३४ में चार महापातकों के अपराधियों के संसर्ग के विषय में लिख दिया 
है। गौतम (२१।३), वसिष्ठ (१।२१-२२), मन्‌, (११।१८०=शान्ति० १६५।२७), याज्ञ (:३।२६१), विष्णु० 
(३५।३) एवं अग्निपुराण ( १७०।१-२) ने संक्षेप में व्यवस्था दी है कि जो लगातार एक साळ तक चार महापातकियों 
का अति संसर्ग करता है अथवा उनके साथ रहता है तो वह भी महापातकी हो जाता है, और उन्होंने यह भी कहा है कि 
यह संसर्ग उस अथं में भी प्रयुक्त है जब वह व्यक्ति पातकी के साथ एक ही वाहन या एक ही शय्या का सेवन करता है 
या पातकी के साथ एक ही पंक्ति में खाता है। किन्तु जव कोई व्यक्ति पातको से आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित करता 
है या करती है (यथा--पातकी को वेद की शिक्षा देता है या उससे वेदाध्ययन करता है या उसकी पुरोहिती करता 
है या उसे अपने लिए पुरोहित बनाता है) या उसके साथ सम्भोग-सम्बन्ध या वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करता है 
तो वह व्यक्ति उसी क्षण महापातक का अपराधी हो जाता है। बृहःपति ने नौ प्रकार के संसर्गो का उल्लेख किया 
है, जिनमें प्रथम पाँच हलके पाप कहे गये हैं और शेष चार गम्भीर, यथा--एक ही शय्या या आसन पर बेठना, 
पातकी के साथ एक ही पंक्ति में बैठकर खाना, पातकी के भोजन “बनाने वाळे भाण्डों (बरतनों) में भोजन बनानां यां 
उसके द्वारा बनाये गये भोजन का सेवन, उसका यज्ञिय पुरोहित या उसे अपना यज्ञिय पुरोहित बनाना, उसका वेदाचार्य 
बनना या उसे स्वयं अपना वेंदाचायं बनाना, उससे सम्भोग करना तथा उसके साथ एक ही पात्र में भोजन करना। 
प्राय० प्रका० के मत से संसगं के तीन प्रकार. हैं; उत्तम, मध्यम, निकृष्ट ।' प्रथम में ये चार आते हैं-यौन (योनि- 
सम्बन्ध, विवाह), ख्रौब (अर्थात्‌ वह, जो पापी का पुरोहित बनने या पापी को पुरोहित बनाने से उत्पन्न होता है), 
मौख (वेद पढ़ना या पढ़ाना), एकामज भोजन (एक ही पात्र में साथ-साथ खाना) । मध्यम के पांच प्रकार हैं--एक ही 
वाहन. एक ही आसन, एक ही शय्या या चादर का सेवन,एक पंक्ति में खाना एवं साथ-साथ वेदाध्ययन करना (सहाष्ययन)। 


१०२८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


निकृष्ट के कई अन्य प्रकार हैं, यथा घुल-मिलकर बात करना, स्पशं करना, एक ही पात्र में भोजन बनाना, उससे 

दान लेना आदि । अध्यापन तभी दुष्कृत्य माना जायगा जब वह वेद से सम्बन्धित हो, इसी प्रकार याजन का सम्बन्ध है 

दरपूर्णमास, चातुर्मास्य, अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञों से। महापातकी को पंच आह्िक यज्ञों के सम्पादन में सहायता 

देना, उसे अंग (छंद, व्याकरण आदि ) एवं शास्त्र पढ़ाना हलके पाप हैं। पराशर (१२।७९) का कथन है कि साथ 

बैठने या सोने या एक ही वाहन के प्रयोग करने या उससे बोलने या एक ही पंक्ति में खाने से पाप उसी प्रकार एक व्यक्ति 

से दूसरे व्यक्ति में पहुँच जाते हैं (संक्रमित हो जाते हैं) जैसे जल पर तेल । यही बाते देवल एवं छागलेय (मिता०, याज्ञ० 

६३।२६१; प्राय० प्र० प्‌ ० ११०; प्राय० वि०प्‌ू ० १४५; प्राय० मयूख २, भाग १,पृ० २८ ) आदि में व्यवहृत पायी 

जाती हैं। प्राय० प्रकाश के मत से किसी व्यक्ति के पतित होने के लिए इन चारों का एक साथ व्यवहृत होना आवद्यक 

| है; अलग-अलग व्यवहृत होने से पातित्य की प्राप्ति नहीं होती बल्कि केवल दोष उत्पन्न होता है। पराशर (१॥२५-२६) 

शु का कथन है कि कृतयूग में पतित से बातचीत करने से ही व्यक्ति पतित हो जाता है, त्रेता में उसे स्पशं करने से, द्वापर में 

उसके घर में बने भोजन के ग्रहण से तथा कलि में पापमय कृत्य के वास्तविक सम्पादन से; कृत युग में किसी के पतित 

होने से जनपद का त्याग कर दिया जाता था, त्रेता में ग्राम, ढापर में (पतित का) कुल एवं कलि में केवल वास्तविक 
कर्ता (अर्थात्‌ पतित) त्याज्य होता है। 

मध्यकाल के लेखकों ने संसर्गदोष के क्षेत्र को क्रमश; बहुत आंगे बढ़ा दिया है, इसका कारण था संस्कार सम्बन्धी 

शुचिता की भावना पर अत्यधिक बल देना। उदाहरणार्थ, स्मृत्यर्थसार (पृ० ११२) का कहना है कि जो व्यक्ति 

महापातकी से संसर्ग रखनेवाले से संसर्ग रखता है, उसे प्रथम संसर्गकर्ता का आधा प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 

यह ग्रंथ इसके आगे नहीं बढ़ पाता। मिताक्षरा (याज्ञ० ० ३३२६१) के अनुसार यद्यपि ऐसा संसर्गकर्ता पतित नहीं 

हो जाता तथापि उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है. और यहाँ तक कि चौथे एवं पाँचवें संसगंकर्ताओं को भी 

प्रायश्चित्त करना पड़ता है, यद्यपि वह अपेक्षाकृत हलका पड़ता जाता है। प्राय० प्रक० (पृ० १०९), प्रा० वि० 

` (पृ? १६९-१७०) एवं प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ ० ५४७) ने आपस्तम्ब एवं व्यासःके कुछ पद्य उद्धृत करके संसर्ग की सीमा 

को पर्याप्त प्रशस्त कर दिया है। आपस्तम्बस्मृति (३।१-३) का कथन है--“यदि कोई चांडाल चार वर्ण वालों में 





त्‌ किसी के यहाँ अविज्ञात रूप में निवास करता है तो गृहस्वामी को ज्ञात हो जाने पर प्रायश्चित्त करना पड़ता है, प्रथम 
रः तीन उच्च वर्णो को चान्द्रायण या पराक तथा शूद्र को प्राजापत्य व्रत करना पड़ता हे । जो व्यक्ति उसके घर में भोजन 
र करता है, उसे कच्छ व्रत करना पड़ता है; जो दूसरे संसगंकं्ता के यहाँ बना भोजन करता है उसे आधा कृच्छ तथा जो 


इस अंतिम व्यक्ति के घर में बना भोजन करता है उसे चौथाई कृच्छ करना पड़ता है।” स्पष्ट है, मौलिक संसर्गकर्ता के 
अतिरिक्त क्रमश: तीन अन्य व्यक्तियों को प्रायश्चित्त करना पडता था। दया करके स्मृतिकारों ने मौलिक संसर्गकर्ता 
के संसर्ग में आनेवाले चौथे व्यक्ति पर प्रायश्चित्त की इतिश्री कर दी ! कुछ स्मृतिकारों ने अपेक्षाकृत अधिक तर्कयुक्त 
मत दिये हैं। परा० माध॒० (२, १० ९०) का कथन है कि पराशर ने महापातकियों के संसर्ग में आनेवालों के लिए 
इस भावना से कोई प्रायश्चित्त व्यवस्थित नहीं किया कि कलियुग में संसर्गदोष कोई पाप नहीं है और इसी से कलियुग में 
कलिवर्ज्यों की संख्या में एक अन्य स्मृति ने पतित के संसर्ग से उत्पन्न अश चिता” एक अन्य कलिवज्यं जोड़ दिया है। 
स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, पु० ८९७-८९८) ने माधव के इन शब्दों को मानो मान्यता दे दी है और इस विषय में 
अन्य प्रमाण भी एकत्र कर डाले हैं। निर्णयसिन्धू ने पतित-संसगं को दोष अवश्य माना है किन्तु संसर्गकर्ता को पतित नहीं 
कहा है (३, पृ० ३६८)। | 

डिल यद्यपि बहुत-से अपराध महापातक की परिभाषाओं के अन्तर्गत नहीं बैठ पाते, तथापि स्मृतियों ने उन्हें तीन 
समताओ से महापातको के जुसा ही निन्दित माना है। उदाहरणार्थ, याज्ञ ० (३।२५१) ने स्पष्ट कहा है कि (सोम) 
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यज्ञ में लिप्त क्षत्रिय या वैश्य को जो मारता है या जो भ्रूणहत्या करता है या किसी आत्रेयी नारी की हत्या करता है, उसे 
त्राह्मण-हत्या का प्रायरिचत्त करना पड़ता है (अतः यह वाचनिक अतिदेज है) । याज्ञ० (३।२३२-२३३ ) ने गुरुतल्पगमन 
पातक को अन्य सन्निकट नारी-सम्बन्धियों (यथा मौसी या फूफी ) के सम्भोग तक बढ़ा दिया है। इसे ताद्रूप्य अतिदेश 
कहते हे । स्मृतियों ने बहुत-से कृत्यों को सामान्यतः महापातकों के समान या उनमें से किसी एक के समान माना है। यह 
साम्य अतिदेश कहा जाता है। .इस विषय में कुछ शब्द अपेक्षित हैं। सामान्य नियम यह है कि महापातकों के समान 
पातको के लिए आधे प्रायश्चित्त का दण्ड लगता है। वाचनिक या ताद्रूप्य अतिदेश के अन्तर्गत आनेवारे पातको का 
प्रायश्चित्त महापातक के प्रायश्चित्त का तीन-चौथाई होता है। किन्तु इस विषय में सूत्रों एवं स्मृतियों में मत भेद है। 

' गौतम (२१।१०) के मत से कौटसाक्ष्य (झूठी गवाही), ऐसा पैशुन (चुगलखोरी) जो राजा के कानों तक किसी 
के अपराध को पहुँचा दे और गुरु को झूठ-मूठ महापातक का अपराध लगाना महापातक के समान हैं। मन्‌ (११।५५= 
अग्निपु० १६८।२५) में उपर्युक्त तीनों में से अन्तिम दो एवं अपनी जाति या विद्या या कुल के विषय में समृद्धि एवं महत्ता 
के लिए झूठा वचन (यथा, ब्राह्मण न होते हुए भी अपने को ब्राह्मण कहना) ब्रह्महत्या के बराबर कहे गये हैं। याज्ञ० 
(३।२२८) के मत से गुरु को झूठ-म्‌ठ अपराधी कहना ब्रह्महत्या के वरावर है और अपनी जाति या विद्या के विषय में 
असत्य कथन करना सुरापान के समान है (याज्ञ० ३३२२९ ) । विष्णु (३७।१-३) के मत से मन्‌ (११।५५) में वणित 
तीन पाप उपपातकों में गिने जाने चाहिए और. कौटसाक्ष्य सुरापान के सदृश समझा जाना चाहिए (३६।२) । मनु 
(११।५६-=अग्नि पु० १६८२६) का कथन है कि वेदविस्मरण, वेदनिन्दा, कोटसाक्ष्य, सुहृद्वध, निषिद्ध-मोजन- 
सेवन या एसा पदार्थ खाना जिसे नहीं खाना चाहिए--ये छः सुरापान के समान हैं। देखिए याज्ञ०३।२२८ जो ऊपर 
वणित है। मन्‌ (९।५७) ने. कहा है कि न्यास (घरोहर) या प्रतिभूति; मनुष्य, घोड़ा, चाँदी, भूमि, रत्नों की चोरी 
ब्राह्मण के हिरण्य (सोने) की चोरी के समान हैं। याज्ञ० (३।२३०), विष्णु (५।३८३) एवं अग्नि (१६८।२७) ने 
भी यही बात कही है। मन्‌ (११।५८=अग्नि० १६८।१२८) के मत से अपनी बहिन, कुमारियों, नीच जाति की नारियों, 
मित्रपत्नी या पुत्रपत्नी के साथ विषयभोग का सम्बन्ध गुरुतल्पशयन, गुरु-शेय्या को अपवित्र करने के पाप के समान हैं। 
याज्ञ० (३।२३१) ने भी यही वात कही है, किन्तु सूची में सगोत्र नारी-सम्भोग भी जोड़ दिया है। गौतम (२३।१२) 
एवं भन (११।१७०) बहुत सीमा तक एक दूसरे के समान हैं। याज्ञ० (२।२३२-२३२) ने घोषित किया है कि उस व्यक्ति 
का, जो अपनी मौसी या फूफी, मामी, पुत्रवधू, विमाता, बहिन, गुरु को पत्नी या पुत्री या अपनी पुत्री के साथ सम्भोग 
करता है, लिग काट लेना चाहिए और उसे राजा द्वारा प्राणदण्ड मिलना चाहिए और उस नारी की, यदि उसकी 
सहमति रही हो, हत्या कर डालनी चाहिए! नारद (स्त्री-पुंसयोग, ₹लोक ७३-७५) का कथन है-- यदि व्यक्ति 
माता, मौसी, सास, मामी, फूफी, चाची, मित्रपत्नी, शिष्यपत्नी, वहिन, बहिन की सखी, पुत्रवधू, आचायंपत्नी, सगोत्र 
नारी, दाई, ब्रतवती नारी एवं ब्राह्मण नारी के साथ संम्भोग करता है, वह गुरुतल्प नामक व्यभिचार केपापका अपराधी 
हो जाता है। ऐसे दुष्कृत्य के लिए शिइन-कर्तन के अतिरिक्त कोई और दण्ड नहीं है। उपर्युक्त दोनों (याज्ञ० एवं नारद) 
के वचनों से व्यक्त होता है कि शिर्न-कतंन एवं मृत्यु-दण्ड इस प्रकार के अपराध के लिए प्रायदिचत्त भी है और दण्ड भी 
है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२३३) का कहना है कि इस प्रकार का दण्ड ब्राह्मण को छोड़कर अन्य सभी अपराधियों पर 
लगता है, क्योंकि मन्‌ (८।३८०) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण अपराधी को मृत्युदण्ड नहीं दिया जाना चाहिए, प्रत्युत 
उसे देश-निष्कासन का दण्ड दिया जाना चाहिए। विष्णु (३६।४-७) ने याज्ञ० एवं नारद की उपयुक्त नारी-सूची में 
कुछ अन्य नारियाँ भी जोड़ दी हैं, यथा--रजस्वला नारी, विद्वान्‌ ब्राह्मण की पत्नी या पुरोहित अथवा उपाध्याय की 
पत्नी। गरु के विरुद्ध गलत अपराध मढ्ने (याज्ञ० ३२२८ या मन ११।५५--याज्ञ० ३।२३३ या मनु ११५८) से 
लेकर अन्य अपराधों में कुछ महापातक के समान कहे गये हैं या कुछ पातक कहे गये हैं (वृद्ध हारीत ९।२१६-२१७ एवं 
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मिता० याज्ञ० ३३२३३) या कुछ अनुपातक कहे गये हैं (विष्णु २६।८) ° गौतम (२१।१-२) ने पतितों की सूची में 
कुछ और नाम जोड़ दिये हैं, यया--माता या पिता को सपिण्ड नारियों या बहिनों एवं उनकी संततियों से योनि-सम्बन्ध 
करनेवाला, सोने का चोर, नास्तिक, निन्दित कमं को बार-बार करनेवाला, पतित का साथ नहीं छोड़नेवाला या 
निरपराघ सम्बन्धियों का परित्याग करनेवाला, या दूसरों को पातक करने के लिए उकसाने वाला, ये सब पतित कहे गये 
हैं।“ पातक अपनी ग्रुता में महापातकों से अपेक्षाकृत कम एवं उपपातकों से अपेक्षाकृत अधिक गहरे हैं। 


उपपातक (हलके पाप) 


उपपातकों की संख्या विभिन्न. युगों एवं स्मृतियों में भिन्न-भिन्न है। वसिष्ठ (१।२३) ने केवल पांच उपपातक 
गिनाये हैं; अग्निहोत्र के आरम्भ के पश्चात्‌ उसका परित्याग, गुरु को कुपित करना, नास्तिक होना, नास्तिक से जीविको- 
पार्जन करना एवं सोम लता की बिक्री करना। शातातंप (विश्वरूप, याज्ञ० ३।२२९-२३६) ने केवल आठ उपपातक 
गिनाये हैं। बौधायन० (२।१।६०-६१) ने बहुत कम उपपातक गिनाये हैं। गोतम (२१।११) का कथन है कि उनको 
उपपातक का अपराध लगता है, जो श्राद्ध भोजन के समय पंक्ति में बेठने के अयोग्य घोषित होते हैं, यथा--पशुहन्ता, 
वेदविस्मरणकर्ता, जो इनके लिए वेदमन्त्रोच्चारण करते हैं, वे वेदिक ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य ब्रत खण्डित करते हैं तथा वे 
जो उपनयन-संस्कार कां काल विता देते हैं। शंख (विश्वरूप, याज्ञ० २।२२९-२३६) ने केवल १८ उपपातक गिनाये हैं 
और उन्हें उपपतनोय संज्ञा दी है। मन्‌ (११।५९-६६), याज्ञ० (३।२३४-२४२), वृद्ध हारीत (९।२०८-२१०), 
विष्णु० ध० सू० (३७) एवं अग्निपुराण ( १६८-२९-३७) में उपपातकों की लम्बी सूचियाँ हैं। प्राय० वि० (पृ० १९५) 
ने मन्‌-कथित ४९ उपपातक गिनाये हैं। याज्ञवल्क्य द्वारा वणित ५१ उपपातक ये हैं (विश्वरूप, याज्ञ०३।२२९-२३६) -- 
गोवध, व्रात्यता (निश्चित अवस्था में उपनयन न किया जाना), स्तेय (चोरी, महापातक वाला स्वर्णस्तेय छोड़कर), 
ऋणों का न चुकाना (देवऋण, ऋषिऋण एवं पितृऋण को छोड़कर), अग्निहोत्र न करना (यद्यपि कोई उसे करने के 
लिए समर्थ है), जो बिक्री करने योग्य न हो उसे बेचना (यथा नमक), परिवेद॑ंन (बड़े भाई के रहते छोटे भाई द्वारा विवाह 
सम्पादन या श्रौत अग्निथों की उसके पहले स्थापना), वृत्ति लेनेवाले शिक्षक से वेदाध्ययन; शुल्क के लिए वेदाध्ययन, 
व्यभिचार (गुरुतल्पगमन या उसके समान अन्य दुष्कर्मो के अतिरिक्त अन्य स्त्रियों के साथ व्यभिचार), छोटे भाई के 
विवाहित हो जाने पर बड़े भाई का अविवाहित रूप में रहना, अधिक ब्याज ग्रहण (स्मृतियों द्वारा निर्धारित मात्रा से 
अधिक सूद लेना), लवणक्रिया (नमक बनाना), नारीहत्या (आत्रेयी. को छोड़कर किसी अन्य जाति की नारी की हत्या), 
शृद्रहत्या, (श्रोत यज्ञ के लिए न दीक्षित) क्षत्रिय या वैश्य की हत्या, निन्दित धन पर जीविकोपार्जन, नास्तिकता 


१७. एतानि गार्वषिक्षेपादितनयागमनपर्यन्तानि महापातकातिदेशविषयाणि सद्यःपतनहेतुत्वात्पातकान्युच्यन्ते । 
मिता० (याज्ञ० ३२३३) । 


१८. ब्रह्महसुरापगुरुतल्पगमात्‌ पित्‌ योन्सिसम्बन्धागस्तेननास्तिकनिन्दितकर्माभ्यासिपतितात्याग्यपतितत्यागिनः 


. पतिताः। पातकसंयोबकारच। गोतम (२१।१-२) । गौतम (२०।१) ने त्याज्य लोगों के नाम भो लिखे हैं-- 
“त्यजेत्‌ पितरं राजघातकं शूद्रयाजक कात्रार्थयाजक वैदविष्लावक श्रणहनं यशचांत्यावसायिभिः सहः संवसेदन्त्याव- 
सायिन्यां वा।” 


` ` १९, अपक्त्यानां प्राखुर्बालाद्‌ गोहत्तुत्रह्मध्नतन्मंत्रकृषवकोणिपतितसावित्रीकेषूपपातकम्‌ । गौतम (२१११) । 





शात १०३१ 


(मृत्यु के उपरान्त आत्मा एवं विश्व में विशवास न करना), अपनी स्थिति कै उपयुक्त ब्रतों का परित्याग (यथा बैदिक 
विद्यार्थी का ब्रह्मचयं परित्याग, ब्रह्महत्या के लिए अपराधया आरम्भ किये गये प्रायश्चित्त का परित्याग ) ,वच्चों का विक्रय, 
अनाज, साधारण धातुओं (यथा सीसा, ताँबा) या पशु की चोरी, जो लोग यज्ञ करने के अधिकारी नहीं हैं, उनका पुरो- 
हित होना (यथा शूद्र या व्रात्य आदि का), पिता-माता या पुत्र को अकारण घर से निकाल बाहर करना, तड़ाग या आराम 
(वाटिका) का विक्रय (जो वास्तविक रूप में जनसाधारण को न दे दिये गये हों किन्तु सबके प्रयोग में आते हों), कुमारी 
कन्या के साथ दूषण, उस विवाह में पौरोहित्य करना जहाँ बड़े भाई के पहले छोटे भाई का विवाह हो रहा है, ऐसे व्यक्ति 
से अपनी पुत्री का विवाह रचाना जो अपने बड़े भाई के पूर्व विवाह रचा रहा हो, कुटिलता (गुरुसम्बन्धी कुटिलता को 
छोड़कर जो सुरापान के समान मानी गयी है), व्रतलोप (अपने से आरम्भ किये गये ब्रत का परित्याग), केवल अपने 
लिए भोजन बनाना (देवताओं, अतिथियों की विना चिन्ता किये, जिसकी निन्दा क्र० १०।११७।६ एवं मनु ३।११८ ने 
की है), ऐसी स्त्री से सम्भोग-कार्य जो शराव पीती हो (यहाँ तक कि अपनी स्त्री भी), अन्य विषयों के अध्ययन के 
पूर्व वेद-स्वाव्याय का परित्याग, श्रौत या स्मार्त अग्नियौं में होम न करना, अपने पुत्र का त्याग, अपने सम्बन्धियों (यथा 
मामा या चाचा, जव कि सामर्थ्यं हो) का भरण-पोषण न करना, केवल अपना भोजन पकाने में ईधन के लिए किसी बड़े 
वृक्ष को काटना, स्त्री द्वारा अपना भरण-पोपण करना (अर्थात्‌ उसके अनैतिक कार्यो ढ्वारा या उसके स्त्री-धन द्वारा 
जीविकोपार्जन करना) या पशुओं का हनन करके या जड़ी बूटियों के (जादू या इन्द्रजाल में) प्रयोग द्वारा जीविकोपार्जन, 
एसे यन्त्रों (मशीनों) को वेठाना जिनसे जीवों की हत्या या उनको पीड़ा हो (तेल या ईख का रस निकालने के लिए 
कोल्ह का प्रयोग), धन के लिए अपने को वेचना अथवा दासत्व, शूद्र का भृत्य होना, नीच लोगों से मित्रता करना, नीच 
जाति की नारी से योनि-सम्बन्ध करना (स्त्री रूप में या रखेल के रूप में), चारों आश्रमों से बाहर रहना अथवा 
अनाश्रमी होना, दूसरे द्वारा निःशुल्क एवं दान में दिये गये धन को खाकर मोटा होना (परान्न-परिपुष्टता), 
असच्छास्त्राधिगमन (चार्वाक जैसे नास्तिकों के ग्रन्यों का अध्ययन), आकरों (सोना आदि धातुओं की खानों) की 
अध्यक्षता एवं भार्याविक्रय (अपनी स्त्री को बेचना ) । 

उपर्युक्त लम्बी सूची में कुछ उपपातक छूट भी गये हैं, यथा--वसिष्ठ (१।१८) द्वारा वणित एनस्विनः (उप- 
पातक, विश्वरूप, याज्ञ ३।२२९-२३६) । याज्ञवल्क्यस्मृति में उल्लिखित अधिकांश उपपातक मनु ( ११।५९-६६) में 
पाये जाते हैं, किन्तु कुछ छूट भी गये हैं, यथा--अभिचार (स्येनयाग नामक कर्म जो शत्रुनाश के लिए किया जाता है), 
मूलकर्म (किसी व्यक्ति को अपने प्रभाव में लाने के लिए जड़ी-बूटियों का प्रयोग अर्थात्‌ वशीकरण) । मिताक्षरा (याज्ञ० 
३।२४२) का कथन है कि कुछ उपपातकों के बार-बार करने से मनुष्य पतित हो जाता है (गो० २१।१)। इसी से 
विश्वरूप ने उपपातक की व्युत्पत्ति यों की है--“उपचय से (लगातार बढ़ते रहने या संग्रह से) या उपेत्य (लगातार 
स्पृहा से) जिसका सेवन किया जाय वह उपपातक कहा जाता है।” 

मन्‌ (११।६७८-अग्नि० १६८।३७-३८) एवं विष्णु (३८।१-६) ने कुछ दोषों को जातिश्रंशकर (जिनसे जाति- 
च्युतता प्राप्त होती है) की संज्ञा दी है, यथा ब्राह्मण को (छड़ी या हाथ से) पीड़ा देना, ऐसी वस्तुओं (यथा लहसुन आदि) 
को सँघना जिसे नहीं सूंघना चाहिए एवं आसव या मद्य सूंघना, घोखा देना (कहना कुछ करना कुछ), मनुष्य (पशु के 
साथ भी, विष्णु के मत से) के साथ अस्वाभाविक अपराध करना। मनु (११।६८--अग्नि० १६८।३८-३९) के मत से 


२०. उपपातकसंज्चाप्येवमयँव। उपचयेन उपेत्य वा सेव्यमानं पातकमेव स्यादिति। अत एव गौतमेन पातक- 
मध्ये निन्दितकर्माम्यासो दमितः । विइवरूप (याज्ञ० ३।२२९-२३६) । और देखिए गौतम (२१।१) । 











१०३२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


बन्दर, घोडा, ऊंट, हिरन, हाथी, बकरी, भेड़, मछली या भेस का हनन संकरीकरण (किसी को वर्णसंकर बनाने के 
पाप) के समान मानना चाहिए। विष्णु» (२९।१) के मत से संकरींकरण ग्राम या जंगल के पशुओं क्रा हनन है । 
सन्‌ (११॥६६९) का कथन है कि निन्द्य लोगों (जो मनु ४८४ में वर्णित हैं) से दानग्रहण, व्यापार, शूद्रसेवा एवं झूठ 
बोलने से व्यक्ति धर्म-संमान के अयोग्य (अपात्रीकरण ) हो जाता है। विष्णु० (४०]१ ) 'ने इसमें ब्याज वृत्ति से जीविको- 
पार्जन भी जोड़ दिया है। मनु (११।७०) ने व्यवस्था दी है कि छोटे या बड़े कीट-पतंगों या पक्षियों का हनन, मद्य के 
समीप रखे गये पदार्थों का खाना, फलों, इंधन एवं पुष्पों को चुराना एवं मन की अस्थिरता मलाक्ह (जिससे व्यक्ति 
अशुद्ध हो जाता है) कर्म कहे जाते हैं। यही बात विष्णु» (४१।१-४) ने भी कही है। विष्णु० (४२।१) का कथन है 
कि वे दुष्कृत्य जो विभिन्न प्रकारो में उल्लिखित नहीं हैं, उनको प्रकीर्णक संज्ञा है। वृद्ध हारीत (९।२१०-२१५) 
ने बहुत-से प्रकीर्णक दुष्कृत्य गिनाये हैं। 
यथा--ईधन के लिए बड़े-बड़े पेड़ों का काटना; छोटे एवं बड़े कीट-पतंगों का हनन; एसे भोज्य-पदार्थों 
का सेवन जो भावदुष्ट हों (निषिद्ध भोजन के रंग एवं गन्ध की समानता के कारण अथवा जब परोसना असम्मान- 
पूवंक हुआ हो), या एसे भोजन का सेवन जो कालदुष्ट हो (एकादशी या ग्रहण के समय भोजन करना या घर में 
सूतक पड़ने पर या सूतक वाले घर में भोजन करना या बासी भोजन करना) या क्रियादुष्ट हो (एसी क्रिया, जो खाली 
हाथ से भोजन परोसने से व्यक्त होती है या पतित, चांडाल या कुत्ता आदि के देखने से प्रकट होती है, देखिए इस ग्रन्थ 


का खण्ड २, अ० २२); मिट्टी, चर्म, घास, लकड़ी की चोरी; अत्यधिक भोजन करना; झूठ बोलना; विषयभोग के 


लिए चिन्तित रहना; दिन में सोना; अफवाह उड़ाना; दूसरे को अफवाह सुनने को उकसाना; दूसरे के घर में खाना; 
दिन में सम्भोग करना; मासिक घमं के समय या बच्चा जनने के बिल्कुल उपरान्त स्त्रियों को देखना; दूसरे की पत्तियों 
पर दुष्टिपात करना; उपवास, श्राद्ध या पवे के दिनों में सम्भोग करना; शूद्र की नौकरी करना; नीचं लोगों से मित्रता 
करना; उच्छिष्ट भोजन को छूना; स्त्रियों से हंसी-ठट्ठा करना; अनियमित ढंग (प्रेम प्रदर्शन) से बातचीत करना; 
खुले केशों वाली स्त्रियों की ओर ताकना। यह पता चला होगा कि उपयुक्त प्रकीर्णक दोषों में कुछ ऐसे भी हैं जो याज्ञवल्क्य 
द्रारा वणित उपपातकों के अन्तगंत आ जाते हैँ; यथा ईंधन के लिए बड़े वृक्षों का कर्तन, शूद्र की सेवा, नीच लोगों से 
मित्रता । 
पापों के विभिन्न प्रकारों के विषय में पढ़ लेने के उपरान्त अब हमें उनसे उत्पन्न फलों एवं उनके दूर करने के 
साधनों पर विचार कर लेना है। अर्थात्‌ हमें यह देखना है कि वैदिक एवं संस्कृत-घमं साहित्य में पापों के फलों के प्रश्‍न 
पर एवं उनके दूरीकरण के साधनों पर किस प्रकार विचार किया मया है और कौन-सी व्यवस्थाएँ. प्रतिपादित की 
गयी हैं। 
हमने ऊपर देख लिया है कि ऋग्वेद काल के ऋषियों ने किस प्रकार देवताओं, विशेषतः अदिति, मित्र, वरुण, 
आदित्यों एवं अग्नि के प्रति अपने को आगः या एनः (जो पाप के वाचक हैं) आदि से बचाने के लिए स्तुतियाँ की हैं। 
ऋषियों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने देवताओं के घर्मो या व्रतों का बहुधा अतिक्रमण किया है। इसी से वे क्षमायाचना 
के लिए प्रेरित भो हुए हैं। वे अपने अपराध के परिणामों से भयभीत थे, अर्थात्‌ देवताओं के लिए व्यवस्थित धर्मों एवं 
ब्रतों के न करने पर उनके कोप से डरा करते थे। उन्होंने ऐसा समझा था कि ईइवर उनके नियमोल्लंघन से उन पर विपत्ति, 
नाश, रोग एवं मृत्य ढाह देता है। देखिए ऋग्वेद ( १।२५।२, ७।८९।५, १०।८९।८-९, २।२९।६, ९।७३।८) जहाँ 
वरुण, मित्र, अर्यमा एवं इन्द्र से दण्ड न देने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाए एवं स्तुतियाँ की गयी हैं। इससे स्पष्ट 
«होता है कि ऋषिगण (मंत्रद्रष्टा) अपने उन कर्मो के फलों से परिचित थे जिनसे वे देवताओं द्वारा दण्डित हो सकंते थे। 
दूसरी: ओर ऐसी भीः बातें पायी जाती हैं जो यंह सिद्ध करती हैं कि ईश्वर या देवता प्रसन्न होनें पर अंपने पूजक को 
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सन्मार्ग दिखलाते हैं (ऋ० १।८९।१), उसकी सन्ततियों को आनन्द या सुख देते हैं (ऋ० १।१८९।२, ४४१२५) 
और उसे धन प्रदान करते हैं (ऋ० ४४५४०) | 

ऋग्वेद में पाप के फल को दूर करने के लिए जो प्रथम साधन व्यक्त हुआ है, वह है दया के लिए प्रार्थना करना 
या पापमोचन के लिए स्तुतियाँ करना (ऋ० ७।८६।४-५, ७।८८।६-७, ७।८९। १-४ ) । ऋग्वेद के मत से जल-मार्जन 
भी पाप से मुक्‍त करता है (ऋ० १।२३।२२) । देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए एवं गम्भीर पापों के फल से 
छुटकारा पाने के. लिए यज्ञ भी किये जाते थे। तै० सं० (५।३।१२।१-२) एवं शत० ब्रा० (१३।३।१।१) का कथन 
है कि अश्वमेध करने से देवताओं द्वारा राजा पापमुक्त होते थे और इससे वे ब्रह्महत्या के पाप से भी छुटकारा पाते थे। 
पाप से मुक्त होने का एक अन्य साधन था पाप की स्वीकारोक्ति, जो वरुणप्रधास (चातुर्मास्य यज्ञों में एक) नामक कृत्य 
से व्यक्त होती है। यदि इस कमं में यजमान-पत्नी अपना दोष स्वीकार नहीं करती तो उसके प्रिय एवं सम्बन्धियों 
(पुत्रया पति) पर विपत्ति पड़ सकती है (तैत्तिरीय ब्राह्मण) । किसी यज्ञ के लिए दीक्षित हो जाने पर यजमान और 
पत्ती को उपवास करना पड़ता था या थोड़े भोजन पर रहना पड़ता था, उन्हें सत्य आदि बोलने से सम्बन्धित नियमों 
का पालन करना पड़ता था, यज्ञ की सामग्रियों का प्रवन्ध करना पड़ता था और पुरोहितों की दक्षिणा की व्यवस्था कर 
लेनी पड़ती थी। इन कृत्यों के पीछे केवल इच्छापुति की भावना हीं मात्र नहीं थी, जेसा कि यूरोपीय विद्वानों ने कहा 
है, किन्तु पापमोचन की भावना भी निहित रहती थी। 

अब हम सूत्रों एवं स्मृतियों में वणित पाप-फलों से संबंधित व्यवस्थाओं का विवेचन उपस्थित करेंगे। इस विषय 
में हमें कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्तो का स्मरण भली भाँति करना होगा। इन सिंद्धान्तों का विस्तृत विवेचन आगे किया 
जायगा। यहाँ हम कर्म के सिद्धान्त की प्रमुख उपपत्तियों पर ही विचार करेंगे। इस विषय में हमें भौतिक विज्ञान के 
कार्थ-कारण सिद्धान्त का सहारा लेना होगा। सत्‌ कर्म से शुभ फल मिलता है और असत्‌ कमं से बुरा फल। यदि बुरे 
कर्मों का फल अचानक या इसी जीवन में नहीं प्राप्त हो पाता तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है और नये परिवेश या वाता- 
वरण में वह अतीत कर्मो के फलस्वरूप कष्ट पाता है। प्राचीन उपनिषदों के काल सें ही कमं एवं आवागमन के सिद्धान्त 
एक-दूसरे से अट्ट रूप में जुड़े आ रहे हैं। सामान्य नियम यह है कि कर्म से, चाहे वह सतू हो या असत्‌, छटकारा नहीं 
मिल सकता, हमें उसके शुभ या अशुश्च फल भुगतने ही पड़ेंगे। ऐस! गौतम (१९।५), माकण्डेयपुराण आदि ग्रन्थों में 
कहा भी है।* “क्योंकि कर्म का नाश नहीं होता” (गौतम) ; “मानवकर्म चाहे जो हो, अच्छा या बुरा, विना फलोपभोग 
के उससे छटकारा नहीं हो सकता; यह निश्चित है कि मानव (फल को) भोग लेने से अच्छे या बुरे कमं से छुटकारा पा 
जाता है” (मार्क०) । यह सिद्धान्त शत० ब्रा० (२।२।२७), बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (४।४ एवं ६।२), छा० उप० 
(३।१४ एवं ५।३-१०), कठ० (५।६-७) आदि के औपनिषद वचनों पर आधारित है। 

इसी से उनका कथन है--“व्यक्ति पुनः उस लोक में जन्म लेता है जिसके लिए उसने कर्म किया था।” “जो 
जैसा करता है और जैसा विश्‍वास करता है, वैसा ही वह होता है, पुण्यवान्‌ कर्मों का व्यक्ति पुष्यवान्‌ होता है; और 
अपुण्यवान्‌ का अपुण्यवान्‌ ।” यहाँ उनका कथन है कि “व्यक्ति संकल्पों का पुंज होता है। उसके जसे संकल्प होते हैं, वसी 
ही उसकी इ च्छा-शक्ति होती है; जैसी उसकी इच्छाशक्ति या कामना होती है, वसे ही उसके कमं होते हैं; और जो 


२१. न हि कमं क्षीयते। गौ० (१९/५) । देखिए शंकराचायं का वेदान्तसूत्र भाष्य (४१।१३); न तु भोगा- 
दृते पुण्यं पापं वा कर्म मानवम्‌ । परित्यजति भोगाच्च पुण्यापुष्ये निबोध मे ॥ मार्क? (१४।४७; तस्मात्कृतस्य पापस्य 
प्रायद्चित्तं समाचरेत्‌ । नाभुक्तस्यान्यया नाशः कल्पकोटिशतैरपि भविष्यपुराण (१।१९।२७) । 
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कुछ वह कमं करता है वैसा ही फल पाता है” (बृ० उप० ४।४।५) ; “कुछ मनुष्य शरीर के अस्तित्व के लिए योनि (गर्भ) 
में प्रविष्ट होते हैं, और अन्य लोग अपने कर्मों एवं ज्ञान के अनुसार जड़ पदार्थ (स्थागु, पेड़ आदि) में प्रविष्ट होते 
हैं।”3९ “मनुष्य द्वारा किये हुए कमं तब तक नष्ट नहीं होते जब तक कि उनका (अर्थात्‌ उनके फलों का) उपभोग करोड़ों 
वर्षों तक नहीं हो जाता; कर्म (अर्थात्‌ उनके फल), चाहे वे अच्छे हों या बुरे (शुभाशुभ), अवश्य ही भोगे जाने 
चाहिए।”* और देखिए आपस्तम्बघमंसूत्र (२।१।२-७) एवं विष्णूधमं सूत्र (२०४७ )--- जिस प्रकार सहत्नों गायों 
के बीच में बछडा अपनी माँ को खोज लेता है, उसी प्रकार पूर्व जीवन में किये गये कर्म अपने कर्ता के पास बिना किसी 
त्रुटि के पहुँच जाते हैं। 

किन्तु आगे चलकर स्मृतियों एवं अन्य ग्रन्थों में यह सिद्धान्त कई प्रकार से संशोधित हो गया। गौतम ( १९।- 

१ १--वसिष्ठ० २२।८) का कथन है-- जप (वेद मन्त्रों का बारम्बार पाठ), तप, होम, उपवास एवं दान उस 
(दुष्कृत्य) के प्रायश्चित्त के साघन हैं। ` वसिष्ठ० (२०॥४७ एवं २५।३) की व्यवस्था है--- पापी प्राणी शरीर को पीड़ा 
देने, जप, तप एवं दान द्वारा पाप से छुटकारा पा जाता है” और “जो लगातार प्राणायामों में संलग्न रहते हैं, पवित्र वचनों 
का पाठ करते रहते हैं, दान, होम एवं जप करते रहते हैं, वे निस्संदेह पापों से मुक्त हो जते हैं।' मन्‌ (३३२२७) का 
कथन है---आत्मापराध स्वीकार, पश्चात्ताप, तप, वेदिक मन्त्रो (गायत्री आदि) के जप से पापी अपराध (पाप) 
से मुक्त हो जाता है और कठिनाई पड़ जाने पर (अर्थात यदि वह जप, तप आदि न कर सके तो) दान से मुक्त हो 
जाता है।” और देखिए इसी के समान व्यवस्थाओ के लिए पराशर (१०।४०), शातातप (१॥४), संवते (२०३), 

हारीत (प्राय० तत्त्व, पू ० ४६७), यम (प्राय० वि०,प्‌ऽ ३० एवं ३१) एवं भविष्यपुराण (प्राय० वि०,पृ० ३१) । 

प्रायह्चित्तो के विषय में लिखने के पूर्व हम पाप के फलों को कम करने के अन्य साधनों पर संक्षेप में लिखेंगे। 

इनमें प्रथम है अपराध या पाप का स्वीकरण या आत्मापराध-स्वीकार। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।६।५।२) में वरुणप्रघास 
के सिलसिले में पत्नी द्वारा अपने प्रेमियों के विषय में स्वीकारोक्ति का स्पष्ट उल्लेख हैर- वह अपनी पत्नी से स्वीकार 
कराता है, अतः वह उसे पवित्र (शुद्ध) बना देता है और तब उसे प्रायश्चित्त की ओर ले जाता है।” शतपथब्राह्मण 
(२।५२।२०) इसे यों रखता है--- क्योंकि स्वीकार कर लेंने पर पाप कम हो जाता है; तब वह सत्य हो जाता है।” 
यह आत्मापराघ-स्वीकार देवता (अग्नि) एवं मनुष्यों (पुरोहितों) के समक्ष इसलिए होता था कि व्यक्ति को देवी 


क्षमा या कृपा प्राप्त हो जाय। अन्य दुष्कृत्यों में आत्मापराध-स्वीकार का कार्य पापमोचन के लिएं व्यवस्थित विधि का 
एक भाग मात्र था। | 


२२. ययाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति 
वापः पापेन। अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्क्रतुभंवति यत्क्रतुर्भवति तत्कमं कुरुते 
यत्कमं तदमिसंपद्यते॥ बृह० उ० (४।४।५); अथ खल्‌ क्रतुमयः पुरुषो यथाक्रतुरस्मिट लोके पुरुषो भवति तथेतः 
प्रेत्य मवति॥ छा० (३।१४।१) ; योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः। स्याणुंमन्येऽनुसंयन्ति यथाकमं यथाश्रुतम्‌ ॥ 
कठ० उप० (५।७)। 

२३. नाभुक्तं क्षीयते कमं कल्पकोटिदातरपि। अवद्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शुभाशभम्‌ ॥ यह स्मृति प्राय 
द्चितविवेक (१० १७) में गोविन्दानन्द द्वारा एवं तेत्तिरीयारण्यक (८।२) के भाष्य में सायण द्वारा उद्धत है। और 
देखिए परा० मा० (२, भाग १, पृ० ११)। 

तस्य निष्कयणानि जपस्तपो होम उपवासो वानम्‌ । गौ० (१९।११बसिषठ० २२।८=बौधा० ध० 
सू० ३।१०।९) । 








अध्याय २ 
पाप-फलों को कम करने के साधन 


आत्मापराध-स्वोकृति--आपस्तम्बधमंसूत्र (१।९।२४।१५, १।१०।२८।१९, १।१०।२९।१) में ऐसी व्यवस्था 
दी गयी है कि व्यक्ति को अभिशस्तता के कारण प्रायश्चित्त करते समय, या अन्यायपूर्वक पत्नी-परित्याग करने पर, 
या विद्वान्‌ (वेदज्ञ ब्राह्मण की हत्या करने पर अपनी जीविका के लिए भिक्षा माँगते समय अपने दुष्कृत्यो की घोषणा 
करनी चा. ए। वेदिक विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) को संभोगापराधी होने पर सात घरों में भिक्षा माँगते समय अपने 
दोष की घोषणा करनी पड़ती थी (गौ० २३।१८ एवं मनु ११।१२२) । 

अनुताप (पइचात्ताप)--मन्‌, (११।२२९-२३० - विष्णुधर्मोत्तर २।७३।२३१-२३३ = ब्रह्मपुराण २१८ 
५) का कथन है-- व्यक्ति का मन जितना ही अपने दुप्कर्म को घृणित समझता है उतना ही उसका शरीर (उसके 
डार किये गये) पाप से मुक्‍त होता जाता है। यदि व्यक्ति पाप-कृत्य के उपरान्त उसके लिए अनुताप (परचात्ताप) 
कर गा दै तो वह उस पाप से मुक्त हो जाता है। उस पाप का त्याग करने के संकल्प एवं यह सोचने से कि मैं यह पुनः 
नहीं व.रूंगा' व्यवित पवित्र हो उठता है।” द्रेखिए अपराक (पृ० १२३१) ! विष्णुपुराण (२।६।४०) ने अनुताप 
एवं कृप्ण-भक्ति करने पर बळ दिया है। प्रायर्चित्तविवेक (पृ० ३०) ने अंगिरा की उक्ति दी है--“पापों को करने 
के उपरान्त यदि व्यक्ति अनुताप में डवा हुआ हो और रात-दिन पश्चात्ताप कर रहा हो तो वह प्राणायाम से पवित्र 
हो जाता है।' प्रायर्चित्तप्रकाश जैसे निवन्धो का मत है कि केवल पदचात्ताप पापों को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं 
है, प्रत्युत उससे पापी प्रायश्चित्त करने के योग्य हो जाता है, यह उसी प्रकार है जेसा कि वेदिक यज्ञार्थी नख आदि कटा 
लेने के उपरान्त यज्ञ में दीक्षित होने के योग्य हो जाता है। अपराकं (पृ० १२३१) द्वारा उल्लिखित यम का वचन है 
कि अनुताप एवं पापकमं की पुनरावृत्ति न करना प्रायरिचित्तों के अंग (सहायक तरव) मात्र हैं और वे स्वतः (स्वतन्त्र 
रूप से) प्रायश्चित्तं का स्थान नहीं प्राप्त कर सकते। 

प्राणायाम (इवासावरोध)--इस विपय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। मनु ( ११।२४८ = 
बौधा० ध० सू० ४।१।३१ - - वसिप्ठ० २६।४, अत्रि २।५, शंखस्मृति १२।१८-१९) ने कहा है-- यदि प्रति दिन 
व्याहृतियों एवं प्रणव (ओंकार) के साथ १६ प्राणायाम किये जायं तो एक मास के उपरान्त भ्रूण-हत्या( विद्वान्‌ ब्राह्मण 
की हत्या) छूट जाती है।” यही वात विष्णुधर्मसूत्र (५५२) ने भी कही है। वसिष्ठ (२६।१-३) ने व्यवस्था दी 
है कि तीन प्राणायामों के सम्यक्‌ सम्पादन से रात या दिन में किये गये सभी पांप नष्ट हो जाते हैं। याज्ञ (३।३०५) 
का कथन है कि उन सभी पापों के लिए तथा उन उपपातकों एवं पापों के लिए जिनके लिए कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न 
निर्धारित हो, एक सौ प्राणायाम नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। शूद्र का भोजन कर लेने से लेकर ब्रह्महत्या तक के 
विभिन्न पापों के मोचन के लिए बौधा० ध० सू० (४।१।५-११). ने एक दिन से लेकर वर्ष भर के लिए विभिन्न संख्याओं 
(३,७,१२) वाले प्राणायामो की व्यवस्था दी है। देखिए मिता० (याज्ञ० ३।३०५) एवं अग्नि (१७३।२१) । 

तप--ऋग्वेद (१०।१५४।२) में भी तप स्वर्ग ले जानेवाला एवं अन्प्रक्रमणीय माना गया है। छा» उप० 
(५।१०।१-२) एवं मुण्डकोपनिषद्‌ ( १।२।१०-११ ) ने तप को यज्ञ से ऊपर रखा है। गौतम (१९।१५) का कथन 
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है कि ब्रह्मचसे, सत्यवचन, प्रति दिन तीन बार (प्रातः, मध्या ह्लं एवं सायं ) स्नान, गीले वस्त्र का धारण (जब तक शरीर 
पर ही वस्त्र सूख न जाय) एवं उपवास तप में सम्मिलित हैं। बौधा० ध० सू० (३।१०।१३ ) ने इसमें आहसा, अस्तेन्य 
(किसी को उसकी सम्पत्ति से वंचित न करना) एवं गुरुशुथ्ूबा भी जोड़ दिये हैं। गौतम (१९।१७) ने पाप के स्वरूप 
के अनुसार तप की निम्न अवधियाँ दी हैं--एक वर्ष, छ: मास, चार मास, तीन मास, दो मास, एक मास, २४ दिन, 
१२ दिन, ६ दिन, ३ दिन, एक दिन एवं एक रात। मन्‌ (११।२३९-३४१) ने घोषणा की है कि जो महापातकों एवं 
अन्य दुष्कमों के अपराधी होते हैं वे सम्यक तप से पाप-मुक्त हो जाते हैं तथा विचार, शब्द या शरीर से जो पाप हुए 
रहते हैं वे तप से जल जाते हैं। इस सिद्धान्त को जनों ने भी अपनाया है (उत्तराध्ययन, ३९।२७)-- तपों द्वारा बह्‌ 
कर्मं को काट डालता है।” 
होम--तँत्तिरीयारण्यक (२।७-८) ने कूष्माण्डहोम एवं दीक्षा का वर्णन किया है और व्यवस्था दी है (२।८) 
कि उस व्यक्ति को जो अपने को अपवित्र समझता है, कूष्माण्ड'मन्त्रों से होम करना चाहिए, यथा--यह्देवा देवहेडनम्‌' 
(वाज० सं० २०।१४-१६=तै० आ० २।३।१ एवं ३-६) । कूष्माण्डहोम के लिए देखिए महार्णवकर्मविपाक। इस 
होम के कर्ता को दीक्षा के नियमों का पालन करना होता था, यथा--मांस का सेवन न करना, संभोग न करना, असत्य न 
बोलना, शय्या पर न सोना। उसे दूध (यदि ब्राह्माण हो तो) पीना पड़ता था, (क्षत्रिय होने पर) जौ की लपसी खानी 
पड़ती थी और (वैश्य होने पर) आमिक्षा का सेवन करना पड़ता था। बौधा० ध० सू० (३।७।१) के अनुसार अप- 
वित्र व्यक्ति को कृष्माण्ड-होम में भूनी हुई आहुतियाँ छोड़नी चाहिए, निषिद्ध संभोग करने से व्यक्ति चोर एवं ब्रह्म- 
घातक के समान हो जाता है और वह इस होम द्वारा ब्रह्महत्या से कम पापों से मुक्ति पा जाता है। याज्ञ० (३।३०९) के 
अनुसार यदि कोई द्विज अपने को पापमुक्त करना चाहे तो उसे गायत्री मन्त्र द्वारा तिल से होम करना चाहिए। मिता० 
ने यम के मत से तिळ की एक लाख आहुतियों का उल्लेख किया है। मन्‌ (११।३४) एवं वसिष्ठ (२६।१६) के मत से 
ब्राह्मण व्यक्ति_वेदिक मन्त्रों के जः एवं होम से सभी विपत्तियों से छुटकारा पा जाता है। शत० ब्रा (२।५।२।२०) 
का कथन है कि जब पत्नी अपने अन्य प्रेमियों के सम्बन्ध को स्वीकार करती है तो उसे निम्न मन्त्र के साथ दक्षिणाग्नि 
में होम करना पड़ता है---<द्‌ ग्रामे यदरण्ये य सभायां यदिन्द्रिये। यदेनश्चकृमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहा” 
(वाज० सं० १।८।३।), अर्थात्‌ “हमने जो भी पाप ग्राम में, वन में, समाज में या इन्द्रियों से किया हो, हम उसे इस होम 
द्वारा दूर कर रहे हैं, स्वाहा।” मन्‌, (८।१०५) एवं याज्ञ० (२।८३) ने व्यवस्था दी है कि जव कोई साक्षी किसी को 
मृत्यु-दण्ड से बचाने के लिए झूठी गवाही देता है तो उसे इस कौटसाक्ष्य के घ्रायड्चित्त के लिए सरस्वती को भात की 
आहुतियाँ देनी चाहिए। कुछ अन्य होम भी व्यवस्थित हैं, यथा गणहोम जिसमें तैत्तिरीय शाखा के अग्ने नय सुपथा 
जसे मन्त्रों का उच्चारण करना पड़ता है (महाणंव०)। 
एसा लगता है कि प्राचीन होम-भावना का स्वरूप शान्तिकारक या शमनकारक मात्र था। होम देवता द्वारा 
अपेक्षित नहीं था, अर्थात्‌ देवता द्वारा इसकी माँग नहीं की गयी थी। होम सम्भवतः एक प्रकार की भेट थी जिससे 
देवता प्रसन्न होता था । होम से प्रसन्न होकर देवता या ईश्वर व्यक्ति को (उसके अपराधों के लिए) क्षमा करता था । 
होम से व्यक्ति अपने दुष्कृत्य द्वारा खोयी हुई भगवत्कृपा को पुनः प्राप्त कर लेता था। अतः होम का परिणाम प्रांयं- 
र्चित्त-सम्बन्धी एवं शुद्धीकरण-सम्बन्धी था, अर्थात होम करने से पापी शुद्ध हो जाता था और अपने पाप का मार्जन भी 
कर लेता था । होम पश्‌ की बलि (उस व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में जिसने पाप-कर्म एवं नियमोल्लंघन से अपना जीवन 
खो दिया हो) या आहुतियों या ईश्वर को दी गयी किसी वस्तु एवं पुनः उसके दान द्वारा किया जा सकता था। 
जप {प्रार्थना या स्तुति के रूप में वैदिक भन्त्रों का पाठ)--जप के तीन प्रकार हैं; वाचिक (स्पष्ट उच्चरित), 
` उपांशु (अस्पष्ट उच्चरित) एवं मानस (मन से उच्चरित) । इनमें से प्रत्येक आगे वाला दस गुना अच्छा माना जाता 
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है (लघु-हारीत ४, पृ० १८६) ।' शवर (जैमिनि १२।४।१) ने जप एवं स्तुति में अन्तर वतलाया है, जिनमें प्रथम 
(जप) में मन्त्र या मन्त्रों का कथन मात्र होता है।' शांखायनब्राह्मण ( १४। १ ) में उपांशु नामक जप की प्रशंसा की गयी 
है। आशवलायनश्रौतसूत्र (१।१।२०) के मत से जप, अनुमन्त्रण, आप्यायन एवं उपस्थान व्यक्त उपांशु हैं। आपस्तम्व- 
श्रौतसूत्र (२४।१।८-१०) ने कहा है,कि ऋग्वेद एवं सामवेद के मन्त्र यज्ञों में उच्च स्वर से बोले जाते हैं तथा यजुर्वेद 
के मन्त्र उपांशु बोले जाते हैं। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य (२३।६) का कथन है कि उपांशु जप वागिन्द्रिय के प्रयोग महित 
किलु विना उच्चारण-ध्वनि किये किया जाता है (अर्थात्‌ बहुत धीमे से बोला जाता है) और उसमें आन्तरिक प्रयत्न नहीं 
रहता (उसमें उदात्त, अनुदात्त आदि स्वरों का प्रयोग नहीं होता--'करणवदयब्दममनःप्रयोगमुपांग) । गौतम 
(१९।१२= वौधा० ध० सू ० ३।१०।१० = वसिष्ठ २२।९) ने निम्न वैदिक रचनाओं को शुचिकर (पवित्र करनेवाली ) 
कहा है--उपनिषद्‌, वेदान्त, संहिताएं (सभी वेदों की, किन्तु पदपाठ या क्रमपाठ को छोड़कर ), यजुर्वेद का “मधु'सुक्त, 

अघमर्षण सूक्त (ऋ० १०।१९०।१-३), अथर्वशिरस्‌ (अनुवाक वाला), रुद्र्पाठ, पुरुपसूक्त (ऋ० १०।९०), राजत 
एवं रौहिण नामक दो साम, बृहत्साम एवं रथन्तर, पुरुषगति साम, महानाम्नी ऋचा, महावैराज साम, ज्येष्ठ सामों में 
कोई एक, वहिष्पवमान साम, कूष्माण्ड, पावमानी (ऋ०९) एवं सावित्री (ऋ० ३।६२।१०) । जप-सम्वन्धी मौलिक 
भावना अत्यन्त आघध्यात्मिकतावधंक थी। उपनिषदों एवं अन्य वचनों के गम्भीर ज्ञान ने आत्मा को पवित्र बनाया, 
परम तत्त्व को समझने में समर्थं किया और लोगों को यह विदित कराया कि मानव उसी एक देवी शक्ति की चिनगारी 
(स्फुलिग या अभिव्यंजना) है। जप उच्च मनोभूमि पर परमात्मा का ध्यान है और उसकी एकता का प्रयत्न है। 
पवित्र वचनों के पाठ का अभ्यास परमात्मा की उपस्थिति एवं तत्सम्बन्धी विचार में आत्मा की व्यवस्था या नियमन 
है। जप के लिए तीन वातें आवश्यक हैं; हृदय (मन) की शुचित*, असंगता (निष्कामता या मोहरहितता) एवं 
परमात्मा में आत्म-समर्पेण। क 

मन्‌ (११।४६) ने व्यवस्था दी है कि विना जाने किये गये पाप का माजंन प्रार्थना के रूप में वैदिक वचनों के 
जप करने से हो जाता है, किन्तु जो पाप जान-वूझकर किये जाते हैं उनका मार्जन प्रायरिचित्तों से ही होता है। 

मन्‌ (२।८५-८७ == वसिष्ठ २६।९-११ =विष्णु० ५५।१०-२१) ने कहा है--- जप का सम्पादन ( वेद के) 
नियमों से व्यवस्थित यज्ञों (दर्शपुर्णमास आदि) से दस-गुना लाभकारी है, उपांशु-विधि से किया गया जप (यज्ञों से) 
सौ गना अच्छा है और मानस जप सहस्र गुना अच्छा है। चारों पाकयज्ञ या Fe (वइ्वदेव, बलि, आह्विक श्राद्ध 
एवं अतिथि-सम्मान ) वैदिक यज्ञों से मिलकर भी जप के सोलहवें भाग तक नहीं पहुंच पाते। ब्राह्मण जप हारा परमोच्च 
गति को प्राप्त करता है; वह अन्य कर्म (यथा- वैदिक यज्ञ) करे या न करे; ब्राह्मण सभी प्राणियों को मित्र बनाता 
है (सभी का साहाय्य करता है) । ' गायत्री मन्त्र के उपांशु पाठ याजपको बडी महत्ता प्राप्त हुई है ( ऋ० ३।६२।१०) । 
देखिए इस ग्रन्थ का खंड २, अध्याय ७। जिस मन्त्र में संख्या-सम्बन्धी कोई निदेश न हो वहाँ सौ वार जप किया 


जाता है (प्राय० प्रकाश) । 


१. अत्र जपयज्ञं प्रकृत्य नरसिंहपुराणम्‌ । त्रिविधो जपयज्ञः स्यात्तस्य भेदं निबोधत। वाचिकाख्य उपांशइच 
मानसस्त्रिविधः स्मतः॥ त्रयाणां जपयज्ञानां श्रेयान्‌ स्यादुत्तरोत्तरम्‌॥ अत्र हारीतः। उच्चस्त्वेकगुणः प्रोक्तो 


मा. : स्मतः॥ स्मृतिचन्द्रिका (१, प० १४९) । 
ध्यानाद्दशगुणः स्मृतः। उपांशुः स्याच्छतगुणः सह्रो मानसः स्मृतः॥ स्मृति 3502: 
२. वचनं जपनमिति समानार्थ:, यस्मात्‌ जप्‌ व्यक्तायां वाचीति स्मयंते । तेन यत्र वचनमात्रं मन्त्रस्य त्रियते 


न स्तूयते नाशास्यते स जपः। शबर (जे० १२।४।१ ) । 








१०३८ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


मन्‌ (११।२६१-२६२), वसिष्ठ (२७।१-३), अंगिरा (१०१) आदि का कथन है कि जिस प्रकार अधिक 
वेगवती अग्नि हरी घास को भी जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार वेदाध्ययन की अग्नि दुष्कर्मों से प्राप्त अपराध 
को जला डालती है या वह ब्राह्मण, जो (पढ़े हुए) ऋग्वेद का स्मरण रखता है, अपराध से अछ्ता रहता है, भले ही उसने 
तीनों लोकों का नाश कर दिया हो या उसने किसी का भी दिया हुआ भोजन कर लिया हो। किन्तु ये वचन केवल 
अर्थवाद (प्रशंसामय ) हैं और इन्हें गम्भीरता से या शाब्दिक अर्थं में नहीं लेना चाहिए, जेसा कि वसिष्ठ (२७।४ = अंगिरा 
१०२) ने सावधान किया है-- वेद की सामर्थ्यं का सहारा लेकर पापकर्म का लाभ नहीं उठाना चाहिए (जसा 
कि कुछ स्मृतियों ने कह डाला है), केवल अज्ञान एव प्रमाद से किये गये दुष्कमं ही वेदाध्ययन से नष्ट होते हैं न कि 
अन्य दुष्कर्म (जो जान बूझकर किये जाते हैं) ।' 
बहुत-सी स्मृतियों, यथा--मन्‌ (११॥२४९-२५७ --विष्णु०. २७४।४-१३), वसिष्ठ० (२६।५-७ एवं 
२८। १०-१५), विष्णु० (५६।३-२७ ), शंख (अध्याय ११ वसिष्ठ० २८।१०-१५), संवतं (२२७-२२८), बौघा० 
घ० सू० (४।२।४-५, ४।३।८, ४।४।२-५), याज्ञ ० (३।३०२-३०५) ने पापमोचन के लिए कतिपय वेदिक सुक्तो, 
पृथक्‌-पृथक्‌ वैदिक मन्त्रों या गद्य-वचनों के पाठ का निर्देश किया है। स्थानाभाव से हम उन्हें यहाँ उद्धृत नहीं करेंगे। 
ऋग्वेद के मन्त्रों को इतनी रहस्यात्मक महत्ता प्रदान की गयी है कि शौनक के ऋग्विधान (जो मनुस्मृति के 
उपरान्त प्रणीत हुआ) ने बहुत-से रोगों, पापों एवं शत्र-विजय के लिए कतिपय ऋङमन्त्रों के जप की व्यवस्था बतलायी 
है। सामविधान ब्राह्मण (१।५।२) का कथन है कि जहाँ सामान्यतः किन्हीं विशिष्ट वैदिक सूवतों के पाठ की 
व्यवस्था न हुई हो, ऐसे स्थल में चाहे जो कोई वेदिक मन्त्र पापों को दूर करने में समर्थ होता है। ऐसे मन्त्र तप के साथ 
पवित्रीकरण में सहायक होते हैं। इसी प्रकार अभीष्ट उद्देश्य के प्रायश्चित्त के लिए सामों का जप कम-से-कम दस 
से लेकर सौ बार करना चाहिए। गौतम (१९।१३) ने जप के समय भोजन की व्यवस्था यों दी है--केवल दूध पर 
रहना, केवल शाक-माजी खाना, केवल फल खाना, एक मुट्ठी जौ का सत्तू या लपसी खाना, केवल सोना खाना (घृत 
में कुछ सोना घिसकर खाना), केवल घृत खाना, सोम पीना आदि। गौतम (१९।१४) ने कहा है कि सभी पर्वत, 
सभी नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीथं, ऋषियों के आश्रम, गोशालाएँ, देव-मन्दिर पाप के नाशक हैं। 
सूत्रकाल में या उसके उपरान्त केवल तीन उच्च वर्णों का पुरुष-वर्ग ही वेदाध्ययन कर सकता था, अतः झाद्रों . 
द्वारा पाप-भोचन के लिए वेदिक वचनों का जप सम्भव नहीं था। इसलिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६२) का कथन है 
कि यद्यपि शूद्र (एवं स्त्रियों और प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न लोगों) को गायत्री एवं अन्य वैदिक मन्त्रों के जप का अधि- 
कार नहीं प्राप्त है, तथापि शूद्र एवं स्त्रियाँ देवता के नाम को सम्प्रदान (चतुर्थी) कारक में रखकर उसका मानस 
जप कर सकते हैं। शूद्र केवल “नमो नमः कह सकता है ओम्‌ आदि नहीं (गौ० १०।६६-६७ एवं याज्ञ० १।१२१) । 
आप० ध० सू ० ( १।४।१३।६) के मत से ओम' यह रहस्यात्मक शब्द स्वगे का द्वार है और प्रत्येक वैदिक वचन के जप 
के पूवं उसका उच्चारण होना चाहिए। योगसूत्र (१।२७) का दुडतापूर्वक कथन है कि ओम्‌ (जिसे प्रणव की संज्ञा 
मिली है) परमात्मा की भावना का द्योतक है और इसके जप तथा मन में इसके अर्थ को रखने से ध्यान बंध जाता है।` 


३. न वेदबलमाश्रित्य पापकमंरतिभवेत्‌ । अज्ञानाच्च प्रमादाच्च दह्यते कर्म नेतरम्‌॥ वसिष्ठ 
(२७।४) एवं अंगिरा (१०२) । 

४. ओड्कारः स्वगंदार तस्माद्‌ ब्रह्माध्येष्यमाण एतदादि प्रतिपद्येत। आप० ध० स्‌० (१।४।१३।६); तस्य 
वाचकः प्रणवः। तज्जपस्तदर्थ भावनम्‌ । योगसूत्र (१।२७-२८) ; वाचस्पति की व्याख्या है -- प्रणवस्य जपः प्रणवा- 
भिषेयस्य चेश्वरस्य भावनम्‌ । तदस्य योगिनः प्रणव जपतः प्रणवार्थं च भावयतश्चित्तमेकाग्र सम्पद्यते । 


पाप निवारण के उपाय १०३९ 


जहाँ एक ओर पापमोचन के लिए बैदिक सुक्तो एवं मन्त्रों आदि के जप की-व्यवस्था की गयी है, वहीं कुछ अन्य 
ग्रन्थों ने, विशेषतः पुराणों ने एक अन्य सरल विधि की व्यवस्था की है, यथा भगवान्‌ नारायण (हरि या कृष्ण) के 
स्मरण से पाप कट जाते हैं। ब्रह्मपुराण (अध्याय १७६) में विष्णु का एक स्तोत्र है, जिसके पाठ से मन, वाणी या देह 
से किये गये सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। प्राय० वि० (पृ० ३१) ने भविष्यपुराण से एक एवं विष्णुपुराण से 
तीन पद्य उदधृत किये हैं--“बड़ा पाप (महापांप) अपुनःकरण से ('फिर ऐसा नहीं करेंगे, इस संकल्प से), दान 
(त्याग) से, आख्यापन से (दूसरे से कह देने से), (विष्णु के) ध्यान से और प्रायश्चित्त से (भविष्य०) तो दूर हो ही 
जाता है; कितु (ऋषियों द्वारा घोषित सभी पापों के) प्रायश्चित्तों, यथा ---तप (चान्द्रायण आदि) एवं अन्य कृत्यों 
(जप, होम, दान) से पाप नाशन के लिए उत्तम कृप्णानुस्मरण है। यदि कोई नारायण को प्रातः, रात्रि, संघ्या, मध्याह्न 
आदि में स्मरण करता है, तो वह उसी क्षण पाप-क्षय प्राप्त कर लेता है (विष्णुपुराण)।'” ब्रह्मपुराण (२१६।८७।८८) 
ने एक सामान्य मान्यता की ओर निर्देश किया है-- मनुष्य मोहसमन्वित होकर कई वार पाप करने पर भी पापहर 
हरि के समक्ष नत होने पर नरक नहीं जाता । ऐसे लोग भी, जो जनार्दन को शठतापूर्वक स्मरण करते हैं, मृत्यु के उपरान्त 
विष्णुलोक को चले जाते हैं ।”' विप्णुपुराण (१॥६॥३९) का कथन है कि जो लोग द्वादशाक्षर मन्त्र ( ओं नमो भगवते 
वासुदेवाय') पर ध्यानावस्थ होते हैं या उसका जप करते हैं वे जन्म-मरण के चक्र में पुनः नहीं पड़ते। आदिपवे ( १६१। 
१४) में कुन्ती ने मन्त्रों की महती शक्ति का उल्लेख किया है। नृसिहपुराण (अध्याय १८) ने अष्टाक्षर ('ओं नमो 
नारायणाय') मन्त्र की महिमा गायी है और कहा है (६३।६)--'बहुत- से मन्त्रों के प्रयोग एवं ब्रतों के सम्पादन से 
क्या लाभ है, जब 'ओं नमो नारायणाय' नामक मन्त्र सभी सिद्धियों एवं इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थ है।” लिग- 
पुराण (पुर्वार्ध, अध्याय ८५) एवं सौरपुराण (६५) में पंचाक्षर मन्त्र (नमः शिवाय) की महत्ता का वर्णन है। ब्रह्म- 
पुराण (४१।६३) ने वैदिक मन्त्रो एवं आगमोक्त मन्त्रो के विषय में कहा है। नित्याचारपद्धति (पृ० ६७) का 
कथन है कि श्रौत कृत्यों में वैदिक मन्त्रों को समझने की आवश्यकता पड़ती है किन्तु स्माते कृत्यो में ऐसी बात 
नहीं है। 
दान--गौतम (१९।१६) का कथन है कि सोना, गौ, परिधान, घोडा, भूमि, तिल, घृत एवं अन्न ऐसे दान हैँ 
जो पाप का क्षय करते हैं, विकल्प से इनका उपयोग करना चाहिए यदि कोई स्पष्ट उल्लेख न हो। वसिष्ठ ने दान के 
विषय में कई वचन उदधृत किये हैं, जिनमें एक ऐसा है-- जीविकावृत्ति को लेकर अर्थात्‌ वृत्ति या भरण-पोषण से 
परेशान होकर जब मनुष्य कोई पाप कर बैठता है तो वह गोचर्म के बराबर भूमि भी देकर पवित्र हो सकता है। यही 


५. भविष्यपुराणम्‌ । अपुनःकरणात्त्यागात्ख्यापनादनुचिन्तनात्‌। व्यवंति महदप्येनः प्रायर्चित्तेनं केवलम्‌ ॥ 
विष्णुपुराण। प्रायङ्चित्तान्यशेषाणि तपःकर्मात्मकानि वै । यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌॥ प्रातनिशि 
तथा सन्ध्यामध्याह्वादिष्‌ संस्मरन्‌ । नारायणमवाप्नोति सद्यः पापक्षयं नरः॥ प्राय० वि० (पृ० ३१) । प्रायश्चि० 

परम' विष्ण ० का ११।६।३९ पद्य है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२।३७ एवं २९), अपराक (प्‌ १२३२) 
एवं प्राय० तत्त्व (पृ० ५२४) । 

६. कृत्वापि बहुशः पापं नरा मोहसमन्विताः। न यान्ति नरक नत्वा सर्वपापहर हरिम्‌॥ झाठ्येनापि नरा 
नित्यं ये स्मरन्ति जनार्दनम्‌। तेपि यान्ति तन्‌ त्यक्त्वा विष्णुलोकमनामयम्‌ ॥ ब्रह्मपुराण (२१६।८७-८८); अद्यापि 


न निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः। विष्णुपुराण (१।६।३२९) । 
७. हिरण्यं गोर्वासोऽइवो भूमिस्तिला घृतमन्नमिति देयानि। एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌। गौ» 








२०४० धमंशास्त्र का इतिहास 


बात विष्णु० (९२।४) ने भी कही है। संवर्तं (२०४) में आया है कि सोने, गाय, भूमि का दान इस जन्म एवं अन्य जन्मों 
में किये गये पापों को काट देता है। मेधातिथि (९।१३९) ने कहा है कि हिसा करने से जो पाप होते हैं उनके प्राय- 
हिचित्तों के लिए व्यवस्थित उपायों में दान प्रमख है। दान के विषय में हमने इस ग्रन्थ के खंड २, अध्याय २५ में 
विस्तार के साथ पढ़ लिया है। दो-एक बातें और दे दी जा रही हैं। बहुत-से शिलालेखों एवं ताञ्रपत्रकों में जो भूमि- 
दानों एवं ग्राम-दानों का वर्णन है उसमें यह लक्षित है कि दाताओं ने अपने एवं अपने माता-पिता के उत्तम फल अथवा 
उनके पुण्यों की वृद्धि के लिए ये दान किये हैं(एपि० इण्डिका, जिल्द ९, पृ० २१९, पृ० २२१) । बृहस्पति (मदनरत्न,. 
व्यवहार, पृ० ६६) ने व्यवस्था दी है कि राजा को भूमि-दानपत्रकों में यह लिखित करा देना चाहिए कि उसने यह दान 
अपने एवं अपने माता-पिता के पुण्य के लिए किया है।* राजतरंगिणी (१।१४३) ने विहारों की स्थापना की ओर संकेत 
किया है। 
उपवास--उपवास करने का वास्तविक अर्थ है अन्न-जल का पुणं त्याग, किन्तु साधारणतः इसका अथे है 
थोड़ी मात्रा में हलका भोजन (जो भोज्य पदार्थं के स्वभाव पर भी निर्भर है) करना। ते० सं० (१।६।७।३-४) में 
दशपूर्णमासऽइष्टि के दिनों के व्रत की तीन विधियाँ वर्णित हैं, यथा--ग्राम में प्राप्त भोजन पर ही रहना या वन-भोजन 
करना या कुछ न खाना। गोतम (१९।११) ने उपवास को पापमोचन की कई विधियों में रखा है। उसके अनुसार 
तप भी एक साधन है। किन्तु गौतम ने एक स्थान (१९।१६) पर उपवास (या अनाशक) को 'तपांसि' अर्थात्‌ तपो 
मे रखा है। हरदत्त (गोतम १९।११) ने उपवास को भक्‍त (भात या पके हुए चावल) के त्याग के अर्थ में लिया है, 
और कहा है कि उपवास एक वार पुनः 'तपांसि' के अन्तर्गत इसलिए रखा गया है कि इसकी बड़ी महत्ता है। हरदत्त 
ने लिखा है कि उनके एक पूर्ववर्ती लेखक ने उपवास को 'इन्द्रिय-निग्रह्‌' के अर्थ में लिया है। गृह्यसूत्रों में उपवास का 
` अथ है यज्ञों में प्रयुक्त होनेवाले अनाज से वने भोजन का दिन में केवल एक बार हलका प्रयोग, किन्तु: उसके साथ शाक, 
माष (दाळ), नमक एवं मांस का प्रयोग मना है (गोभिल० १।५।२६; खादिर० २।१।४ एवं ६; कौशिकसूत्र १।३१, 
३२; काठक० ४६।२) । बृहदा० उप० (४।४।२२)ने अनाशक (उपवास) को तप से संयुक्त कर कहा है कि यह पर- 
मात्मा की अनुभूति के लिए साधन-्वरूप है। जेमिनि (३।८।९-११) ने उपवास को तप माना है। मनु (११। 
२०३=विष्णु० ५४।२९) का कथन है कि एक दिन का उपवास वेदव्यवस्थित कृत्यों (यथा दर्शपूर्णमास यज्ञ या सन्ध्या” 
वन्दन) को छोड़ देने एवं स्नातक के विशिष्ट कर्मा को प्रमाद. से छोड़ देने पर प्रायर्चित्त रूप में किया जाता है (मनु 
४।३४) । उपवास करते समय कई कर्म छोड़ देने पड़ते हैं। बार-बार पानी पीने से उपवास का फल जाता रहता हैं, 
इसी प्रकार पान (ताम्बूल) खाने, दिन में सोने एवं संभोग से इसका फल नष्ट हो जाता है (देवल, अपराकं पू० १९९, 
स्मृतिच० २, पु ० ३५५) किन्तु गरुडपुराण (१।१२८।६) एवं भविष्यपुराण (१।१८४।२७) ने उपवास के समय 


(१९।१६ एवं १८); अयाप्युदाहरन्ति। र्यात्कचित्कुरुते पापं पुरुषो वृत्तिकशितः। अपि गोचमंमात्रेण भूमिदानेन 
शुध्यति॥ वसिष्ठ० (२९।१६) । 'गोचमं’ के अथं के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय १६। 
८. सुवणंदान गोदानं भूमिदानं तचेव च। नाइयन्त्याश्‌ पापानि अन्यजन्मकृतान्यपि॥ संवत (२०४, प्राय० 
तत्त्व पृ० ४८३) । हिसायां दानमेव म॒ख्यमित्युक्तं भविष्ये। हिसात्मकानां सर्वषां कोतितानां मनौषिभिः। प्राय- 
दिचत्तकदम्बानां दानं प्रथममुच्यते॥  प्राय० प्र०। 
९. दत्त्वा भूम्यादिक राजा ताम्रपट्टे पटेऽथवा। शासन कारयेद्धरम्यं स्थानवंद्रयादिसंयुतम्‌ ॥ मातापित्रो- 
_रात्मनशच पुप्यायामुकसूनवे। दत्त मयामुकायाद्य दानं सब्रह्मचारिणे ॥ बृहस्पति (मदनरत्न, व्यवहार, पु० ६६) । 


हा >> 5). कल मलिक शनि लक कक शनि लीरक लक कल की कक कर की 0003009 03 २ 





पाप निवारण के उपाय १०४१ 


पुष्पों, आभूषणों, भड़कीले परिधानों, मालाओं, अंजनों, चन्दन-लेप, दन्तमंजन के सेवन की अनमति दी है। दक्ष (परा० 
मा०, २१, पृ० ४३८) का कथन है कि. जब कोई व्यक्ति सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन होने के दिन या विषव के 
दिन (जब रात और दिन वराबर होते हैं) या सूर्य-ग्रहण या चन्द्र ग्रहण के समय रात और दिन उपवास करता है और 
स्तान करता है तो वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 

मन्‌ (११।१६६=अग्नि0० १६९।३१) ने घास, इंधन, वृक्ष, सूखे भोज्य पदार्थ (चावल आदि), वस्त्र, 
खाल एव मांस का चोरी के प्रायदिचित्त के लिए तीन दिनों का उपवास निर्धारित किया है। अनुशासनपर्व 
(१०६।१) ने कहा है कि सभी वर्णो के लोगों ने एवं म्लेच्छों ने उपवास की महत्ता गायी है। सभी घर्मो 
(पारसियों को छोड़कर) ने, यथा--हिन्रू, ईसाई (लेण्ट में) एवं मस्लिम (रमजान में) ने अपने मन के नियन्त्रण एवं 
प्रायश्चित्त के लिए उपवास की महत्ता समझी है। भविष्य० (१, अध्याय १६।१२-१४) का कथन है कि 
अग्निहोत्र न करनेवाले लोग व्रतों, निग्रहों, दानों और विशेषतः उपवासों द्वारा देवों को प्रसन्न रख सकते हैं; 
इसने प्रतिपदा से १५वीं तिथि तक के भोज्य पदार्थो के नाम गिनाये हैं (श्लोक १८-२२) । शत० ब्रा० तथा श्रौत 
एवं गृह्य सूत्रों में उपवसथ शब्द उपवास के अथं में प्रयुक्त हुआ है (उप--वस्‌) । आप० ध० सू० (२।१।१।४-५) ने 
पति-पत्नी के लिए पर्व के दिन उपवास की व्यवस्था दी है और कहा है कि यदि वे बिना खाये न रह सकें तो दिन में 
केवल एक वार उपवास के योग्य पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं। अपराक (पृ० १९९), स्मृतिच० (श्राद्ध, पृ० ३५५), 
कृत्यरत्नाकर ने व्यास को उदधृत कर 'उपवास' की व्युत्पत्ति बतायी है। आप० घ० सू० (२।५।९-१३), बौधा० 
ध०- सू० (२।७।३२), वसिष्ठ० (६।२१), शांखायनगृह्य ० (२।१६।५) में एक वाक्य है, यथा-- आहिताग्नि, गाड़ी 
का बेल एवं ब्रह्मचारी--ये अपना कार्य खाकर करते हैं, वे विना खाये अपने कतेव्यों का सम्पादन नहीं कर सकते।' 
यह कथन प्रायर्चित्तों एवं एकादशी के उपवासों में नहीं प्रयुक्त होता (आप० ध० सू० २।७।३४) । शान्तिपवं (३२३। 
१७) का कथन है--“जिस प्रकार गन्दा वस्त्र आगे चलकर जल से धो लिया जाता है उसी प्रकार उपवास की अग्नि 
में तपाये गये व्यक्ति के पास समाप्त न होनेवाला आनन्द आ जाता है।” शान्तिपर्व में एक स्थान (७९।१८) पर और 
आया है-- उपवास से शरीर को दुर्बल कर देना तप नहीं है, प्रत्युत अहिसा, सत्य-वचन, अनिर्दयता, निग्रह एवं कृपा 
ही तप के द्योतक हैं।” 

तीर्थयात्रा--एऐसा विश्वास था कि तीर्थयात्रा करने एवं पवित्र नदियों (यथा गंगा) में स्नान करने से मनुष्य 
के पाप कटते हैं। विष्णु० (३५।६) में आया है कि महापातकी लोग अइवमेघ से या पृथ्वी पर पवित्र स्थानों की यात्रा 
करने से पवित्र हो जाते हैं। देवल ने कहा है कि यज्ञों के सम्पादन या तीर्थो की यात्रा द्वारा जान-बूझकर न की गयी ब्रह्म- 
हत्या के पाप से मुक्ति मिल सकती है। पराशर (१२।५८) का कथन है कि चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण को हत्या 
करनेवाले को सेतुबन्ध (रामेशवर) जाना चाहिए।'* देवल का कथन है-- व्यक्ति तीर्थस्थानों एवं देवमन्दिरों में जाने 





१०. अयने विषवे चेव चन्द्रसूर्यग्रहे तथा । अहोरात्रोषितः स्नात्वा सर्वपापः प्रभुच्यते॥ दक्ष (परा० भा० 
१, १, प० ४३८) । विषुव के समय रात और दिन बराबर होते हैं। 
१. ‘उपावृत्तस्य पापेभ्यो यस्तु वासो गुण: सह्‌ । उपवासः स विज्ञेयः सर्व भोगविर्वाजत: ॥ अपराक, पु० १९९। 
“गणैः! का अर्थ है 'क्षमादिभिः' एवं वासः’ का अयं है 'नियमेनावस्यानम्‌।. . 
१२. चातुविद्योपपन्ने तु निधने ब्रह्मघातके। समुद्रसेतुगमन प्रायश्चित्त विनिदिशेत्‌ ॥ पराशर (१२।५८ 
अपराकं, पु० १०६१; प्राय० वि० पृ ०४५) । प्रायश्चित्तप्रकाश ने कहा है ब्रह्महत्याव्रतसुपक्रम्य भविष्यपुराणे 
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से एवं तपस्वी ब्राह्मणों के दर्शनों से पाप-मुक्त हो जाता है, और समुद्र में मिलनेवाली नदियाँ, सभी महान्‌ पवत, मन्दिर एवं 
चन पवित्र हैं।” मत्स्यपुराण (१८४।१८) ने कहा है कि मेरु या मन्दर नामक पर्वेत से भी भारी पाप की गठरी अवि- 
मुक्त (वाराणसी) में पहुँचने से कट जाती है। कूर्मपुराण (पूर्वार्ध, २९।३) का कथन है--- मैं कलियुग में सभी जीवों 
के पापों के नाश के लिए वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य प्रायश्चित्त नहीं देखता |”  पेशवाओं के राज्य काल में भी ब्रह्म- 
हत्या के लिए तीर्थयात्रां की व्यवस्था थी और यह कहा गया था कि इस प्रायरिचत्त के उपरान्त ब्राह्मणों को हत्यारे के 
साथ भोजन करना चाहिए और उसे पवित्र समझना चाहिए (सेलेक्शन फ्राम पेशवा रेकड्‌ स, जिल्द ४३, पू० १०७) । 
और देखिए राजवाडे खण्ड (६, पत्र ११३, प° २२५) ।' स्मृत्यर्थसार (पृ० १४९-१५०) में आया है कि पुराणों से 
पता चलता है कि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जैसे देवों; भृगु, वसिष्ठ एवं विश्वामित्र जसे महान्‌ ऋषियों; हरिश्चन्द्र, नल 
एवं सगर जैसे राजाओं ने तीर्थो द्वारा ही इतनी महत्ता प्राप्त की; पाण्डवों, कृष्ण ने तथा नारद, व्यास आदि ऋषियों 
ने राज्य-प्राप्ति एवं पापमोचन के लिए तीर्थयात्राएँ की थीं ।. हम तीर्थो के विषय में अलग से एक विभाग में लिखेंगे। 


'बिन्ध्यादुत्तरतो यस्य निवासः परिकौतितः। पराशरमतं तस्य सैतुबन्धेस्य दर्शनम्‌ ॥ इति। . . . . अत्र च विन्ध्योत्तर- 
वतिनः ष&टयधिकशतत्रययोजनगमनेन ` तावत्संख्यांकप्राजापत्यापनोचब्रहह्महत्यापनो दोक्तेस्तीर्थान्‌कूलकंकयोजनगमन- 
स्यक कप्राजापत्यतुल्यत्वमर्याुक्तं भवति।” 

१३. नान्यत्पस्यामि जन्तूनां मुक्त्वा वाराणसीं पुरीम्‌। सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्त कलो युगे ॥ कूर्मपुराण 
(पूर्वार्ध, २९।३, परा० मा० २, २, पु० १६२) । अभिसंगम्य तीर्थानि पुष्यान्यायतनानि च। नरः पापात्प्रमुच्येत 


? क 





अध्याय ३ 
प्रायश्चित्त; इसका उद्भव, व्य॒त्पत्ति एवं अर्थ 


वेदिक साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं; प्रायश्चित्ति एवं प्रायश्चित्त और दोनों का अर्थ भी वहाँ एक ही 
है, यद्यपि प्रायश्चित्ति अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन लगता है। तैत्तिरीय संहिता (२।१।२।४, २।१।४।१, ३।१।३।२-३, 
५।१।९।३ एवं ५।३।१२।१) में प्रायश्चित्ति शब्द बार-बार आया है। यहाँ पाप का प्रश्‍न नहीं उठाया गया है। इस 
शब्द का अर्थ है 'कोई ऐसा कार्य करना जिससे किसी अचानक घटित घटना या अनर्थ (अनिष्ट) का म्रार्जन हो जाय, 
यथा--उखा (उबालने या पकाने के पात्र) का टूट जाना या सूर्य की दीप्ति का घट जाना।' ते० सं० (५।३।१२। 
१) में यह शब्द पाप के प्रायश्चित्त के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। स्पष्ट है, अति प्राचीन ग्रन्थों में इस शब्द के अर्थ के दो 
रूप थे । कौषीतकि ब्रा० (६।१२) में आया है---“लोगों का कथन है कि जो कुछ यज्ञ में त्रुटि या अतिरेक घटित होता 
है उसका प्रभाव ब्रह्मा पुरोहित पर पड़ता है और वह तीन वेदों से उसका मार्जन करता है या ठीक करता है। 
शब्द अथवंवेद (१४॥१॥३०), वाज० सं० (३९।१२, निष्कृति से मिलता-जुलता), एत० ब्रा (५२७), शत० 
ब्रा० (४।५।७।१, ७।१।४।९, ९।५।३।८.एवं १२।५।१।६) आदि में भी आया है। प्रायश्चित्त शब्द कौषीतकि ब्रा० 
(५।९।६।१२) में और अन्यत्र भी आया है। आश्व० श्रौ० (३।१०।३८) एवं शांखा० श्रौ० (३।१९।१) में क्रम से 
प्रायश्चित्ति एवं प्रायश्चित्त शब्द आये हैं। पारस्कर गृह्य० (१।१०) में प्रायश्चित्ति का प्रयोग हुआ है। जमिनि में कई 
स्थानों (६।३।७, ६।४।१०, ६।५।४५ एवं १२।३।१६) पर प्रायश्चित्त शब्द आया है। शवर ने इनमें से अन्तिम सूत्र की 
(जै० १२।३।१६) व्याख्या करते हुए प्रायर्चित्त के दो प्रकार व्यक्त किये हैं--( १) यज्ञ की विधि में प्रमाद से या 
यज्ञोपकरण के गिरने से जो गड़बड़ी होती है उसके कुप्रभाव को सुधारने के लिए कुछ का प्रयोग होता है तथा (२) कुछ 
का प्रयोग किसी कृत्य के सहायक भागों के रूप में, अर्थात्‌ उनका प्रयोग कभी इसलिए होता है कि व्यवित ने जो व्यव- 


१. असावादित्यो न व्यरोचत तस्मै देवाः प्रायश्चित्तिमंच्छन्‌। त° सं० (२।१।२।४ एवं २।१।४।१) ; यदि 
भिद्येत तंरेव कपाल: संसृजेत्सँव ततः प्रायर्चित्तिः। त॑० सं० (५।१।९।३) ; एष वं प्रजापति सर्वं करोति योऽइवमेघेन 
यजते सर्व एव भवति सर्वस्य वा एषा प्रायरिचित्तिः सर्वस्य भेषजम्‌ । त० सं० (५।३।१२।१) । 

२. यद्वै यज्ञस्य स्खलित वोल्बणं वा भवति ब्रह्मण एव तत्प्राहुस्तस्य त्रय्या विद्यया भिषज्यति। कोषोतकि 
ब्रा० (६॥१२) । 

३. विध्यपराधे प्रायद्चित्तिः। आइव० श्रौ० (३।१०); विध्यपराधे प्रायश्चित्तम्‌। अर्यलोपे प्रतिनिधि: । 
शां श्रौ० (३।१९।१); विध्यपराधे प्रायश्चित्त दोषनिधातायं विघोयतेऽनाज्ञाते विशेषे ध्यानं नारायणस्य तज्जपेज्या- 
होमाइच हननार्थमिति। वंखानसश्रौतसूत्र (२०११) । नारायण को टीका में आइव० भौ० (३।१०) को व्याख्या यों 
है-- बिहितस्याकरणेश्न्ययाकरण च प्रायश्चित्ति: कत्तेव्या। प्रायो विनाश: चित्तिः सन्धानस। विनष्टसंघानं प्राय- 


श्चित्तिरित्युक्तं भवति ।'' बज ह 


१०४४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


स्थित कृत्य नहीं किया है उसका समाधान हो जाय या व्यक्ति ने जो निषिद्ध कार्य किया है उसका मोचन हो जाय (यथा 
सूर्योदय हो जाने के उपरान्त भी यदि दैनिक अग्निहोत्र न किया जाय तब) । शत० ब्रा० (१२।४) एवं ऐत० ब्रा० 
(३२।३-११) ने प्रायश्चित्त के लिए कुछ मनोरंजक दृष्टान्त दिये हैं, यथा '- जब कोई दुष्ट शूकर, भेड़ या कुत्ता यज्ञिय 
अग्नियों के बीच से चला जाय, या जब गाय दुहते समय अग्निहोत्र-दुग्ध गिर जाय, या जब दुग्ध-पात्र मुख के बल उलट 
जाय या वह ट्ट जानेवाला रहा हो, या दुही जाते समय गाय बेठ जानेवाली रही हो, या जब प्रथम आहुति के उपरान्त 
ही अग्नि बुझ जानेवाली रही हो, आदि आदि। और देखिए इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों के लिए. मानव गृ० (१।३), 
हिरण्यकेशि गृ० (१।५।१-१६), भारद्वाज गृ० (२।३२), कौशिकसूत्र (४६।१४-५५), आइ्व० श्रौ० (३।१०) एवं 
आइव० गृ० (३।६-७)। मीमांसा के शब्दों में प्रायश्चित्त या तो फ्रत्वयं है या पुरुषार्थ । प्रथम प्रकार की व्यवस्था 
श्रौतसूत्रों में है। दूसरे प्रकार के प्रायर्चित्तों का वर्णन स्मृतियों में हुआ है। हम यहाँ पुरुषार्थ प्रायर्चित्तों का ही वर्णन 
करेंगे, क्योंकि प्रथम प्रकार के प्रायरिचित्तों की ओर संकेत इस ग्रन्थ के खंड २ में हो चुका है, और वे प्राचीन काल में 
भी बहुत कम प्रयोजित होते थे। 
अधिकांश निबन्धों एवं टीकाओं ने प्रायश्चित की व्यृत्मत्ति प्रायः (अर्थात तप) एवं चित्त (अर्थात संकल्प या 
दृढ विश्वास) से की है। इसका तात्पर्ये यह है कि इसका सम्बन्ध तप करने के संकल्प से है या इस विश्वास से है कि 
इससे पापमोचन होगा । कुछ अन्य लेखकों ने अन्य व्यूत्पत्तियाँ भी दी हैं। बालम्भट्टी' (याज्ञ० ३३२०६) के मत से 
प्रायः का अर्थ है पाप! और चित्त' का शोधन' या शुद्धीकरण (पक्षधर मिश्र, भक्तूपाध्याय एवं टोडरानन्द ने इसे 
उद्घृत किया है, किन्तु परा० मा० पृ० २ ने इस उद्धरण के मूल को अप्रामाणिक माना है। हेमाद्रि ने भी एक 
अज्ञात भाष्यकार की व्याख्या की ओर संकेत किया है; 'प्रायः' का अर्थ है विनाश” और 'चित्त' का अर्थ है संधान 
(एक साथ जोड़ना) अतः प्रायश्चित्त' का अर्थ हुआ जो नष्ट हो गया है उसकी पूर्ति, अतः यह पाप क्षय के लिए 
नेमित्तिक कायं हुआ ।* 
पराशरमाधवीय ने एक स्मृति का उल्लेख करके कहा है कि वह प्रायरिचित्त है जिसके द्वारा अनुताप (पश्चा- 
ताप) करने वाळे पापी का चित्त (मन) सामान्यतः (प्रायशः) पर्षद्‌ (विद्वान्‌ ब्राह्मणों की परिषद्‌ या सभा) द्वारा विषम 
के स्थान पर सम कर दिया जाता है अर्थात्‌ साधारण स्थिति में कर दिया जाता है ॥ सामविधान की टीका में सायण 
ने एक अन्य व्यूत्पत्ति दी है; प्राय: शब्द 'प्र एवं 'अयः' से बना है, और इसका अर्थ है जो विहित है उसके न सम्पा- 


४. प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते। तपोनिइचयसंयोगात्प्रायद्चित्तमिति स्मृतम्‌॥ अंगिरा 
(हरदत्त, गो० २२।१; प्रायर्चित्तविवेक प? २) । 

५. तडुक्तम्‌। प्रायः पाप विनिदिष्टं चित्तं तस्य विशोधनम्‌ । इति। चतुविशतिमतेऽप्येवम्‌। तथा पाप- 
निवर्तेनक्षमधर्मविशेषे योगरूढोऽ्यं शब्द इति तत्त्वम्‌। बालम्भट्टी (याज्ञ० ३।२०६) । 

६. यत्तु पक्षधरमिश्रभक्तूपाध्यायटोडरानन्दकृतः--प्रायः पापं विजानीयाच्चित्त तस्य विशोधनमिति च 
पेठ्स्तत्राकरस्चिन्त्यः। प्राय० म० (पू० २); भाष्यकारस्तु प्रायो विनाश: चित्तं सन्धानं विनष्टस्य सन्धानमिति 
विभागयोगेन प्रायड्चित्तशब्दः पापक्षयार्थं नेसित्तिके कमंविज्ञेषे वतंते। हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० ९८९) । 

._ ७ प्रायशश्च सम चित्तं चारयित्वा प्रदीयते। पर्षदा कार्यते यतत. प्रायरिचत्तमिति स्मतम ॥ पापिनोनुतापि- 


नइच चित्त व्याकुलं सद्‌ विषमं भवति तच्च पर्षदा येन ब्रतानुष्ठानेन प्रायशोष्वश्यं समं कार्यते तद्‌ व्रतं प्रायश्चित्तम्‌ । 
र श्रत्‌ चारयित्वा चित्तवषम्यनिमित्तं पाप प्रदीयते खण्डयते विनाइयते इत्ययः। परा०- मा० ( २, भाग १, पृ ० ३ ) ॥ 





प्रायश्चित्त शब्द की व्याख्या १०४५ 


दन करने की घटना या जानकारी, और 'चित्त' का अर्थ है 'ज्ञान', अतः किसी विशिष्ट घटना की जानकारी के उपरान्त 
धार्मिक कृत्यों का पालन प्रायरिचित्त है।“प्राय० वि० (पृ० ३) एवं प्राय० तत्त्व (पृ० ४६७) ने हारीत को उद्धृत 
कर एक अन्य व्युत्पत्ति दी है--प्रयत (पवित्र) -- चित (संगृहीत), जिसके अनुसार 'प्रायरिचित्त' का अर्थ है ऐसे कार्य 
यथा--तप, दान एवं यज्ञ जिनसे व्यक्ति प्रयत (पवित्र) हो जाता है और.अपने एकत्र पापों (चित = उपचित) का 
नाश कर देता है; जिस प्रकार कि वस्त्र नमक (क्षार), उपस्वेद (गर्मी, उष्णता) तथा खौलते पानी में डालने एवं 
जल से धोने से स्वच्छ हो जाता है ।* अतः जैसा कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२०) का कथन है, भ्रायर्चित्त' शब्द 
रूढ रूप से उस कमं या कृत्य का द्योतक है जिसे नेमित्तिक कहा जाता है, अर्थात्‌ इसका उपयोग तभी होता है जब 
कि उसके लिए कोई अवसर आता है; यह पाप-नाश के लिए भी प्रयुक्त होता है अतः यह काम्य भी है।” बृहस्पति 
ने प्रायरिचित्त को नेमित्तक कमं माना है। देखिए परा० मा० (२, भाग १, पू ० ७) एवं वालम्भट्टी (याज्ञ? ।२०६) ।? 
जाबाल (प्राय० प्र०) के मत से प्रायश्चित्त का सम्बन्ध नेमित्तिक एवं काम्य दोनों कर्मों से है। 

बृहस्पति आदि ने पापों के दो प्रकार दिये हैं; कामकृत (अर्थात जो जान-वूझकर किया जाय) तथा अकामकृत 
(अर्थात्‌ जो यों ही बिना जाने-बूझे हो जाय) । कामकृत पापों को ,प्रायश्चित्तों द्वारा नष्ट किया जा सकता है कि नहीं, 
इस विषय में प्राचीन काल से ही प्रभूत मतभेद रहा है। मनु (११।४५) एवं याज्ञ (३।२२६) ने स्पष्ट रूप से कहा है 
कि अनजान में किये गये पापों का नाश प्रायरिचित्तों अथवा वेदाध्ययन से किया जा सकता है। अब प्रश्न है जान-वूझ 
कर किये गये पापों के विषय में गौतम (१९।३-६ = वसिष्ठ०२२।२-५) ने दो मत दिये हैं, जिनमें से एक में कहा गया 
है कि दुष्क्ृत्यों के'लिए प्रायश्चित्त नहीं किये जाने चाहिए, क्योंकि उनका नाश नहीं होता (उनके फलों के भोग से 
ही उनका नाश सम्भव है); किन्तु दूसरे मत में कहा गया है कि पाप के प्रभावों (फलों) को दूर करने के लिए प्राय- 
ड्चित्त का सम्पादन होना चाहिए। दूसरे मत का आघार चार वैदिक उक्तियों में पाया जाता है। प्रथम यह है कोई 
व्यक्ति पुनःस्तोम के सम्पादन-उपरान्त पुनः सोमयज्ञ में आ सकता है (अर्थात वह सामान्य वेदिक कृत्य कर सकता 
है) ।” दूसरी उक्ति यह है--“ब्रात्यस्तोम करने के उपरान्त (व्यक्ति वेदिक यज्ञों के सम्पादन के योग्य हो जाता है) ।' 
तीसरी यह है--“जो व्यक्ति अश्वमेध करता है वह सब पापों को पार कर जाता है, और ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता 


८. अयं अयः प्राप्तिः। प्रकर्षगायः प्रायः । विहितधर्माकरणस्य प्राप्तिरित्ययः। तत्प्रकारविषयं चित्तं चित्ति- 
ज्ञानम । तत्पूर्वकान्‌ष्ठानानि प्रायश्चित्तानि। सायण (सामविघान ब्रा” १।५।१) । क) अ 
` ९. तत्र हारीतः। प्रयतत्वादोपचितमशुभं कर्म नाशयतीति प्रायश्चित्तमिति।' यत्तवःप्रभूतिक कर्म 
उपचितं संचितमशुभं पापं नाशयतीति। कृततत्कमंभिः कर्त्‌ः प्रयतत्वाद्वा । शुद्धत्वादेव यी तत्प्रायश्चित्तम्‌। तथा च 
पुनर्हारीतः। यथा क्षारोपस्वेदचण्डनिर्णोदनप्रक्षालनादिभिर्वासांसि शुष्यन्ति एवं : पापकृतः झुद्धिसुपयन्ति । 
प्राय० तत्त्व (पृ० ४६७); और देखिए प्राय० वि० (पृ० ३), मदनपारिजात (पृ० ७०३) एवं प्रा अ०। 
१०. प्रायदिचत्तशब्दरचायं पापक्षयाथं नेमित्तिके कर्मविशेषे रूढः। मिता (३।२२०), स्मृतिमुक्ताफल 
(प्रायश्चित्त, पु० ८५९; पराशरमाधवीय २।१, पू० ३ ) ॥ न 
११. कमं के तीन प्रकार हैं--नित्य, नेमित्तिक एवं काम्य । नित्य वह है जो प्रति दिन किया जाता है, यथा-- 
सन्ध्या-वन्दन, और जिसके न करने से पाप लगता है। नेमित्तिक वह है जो विशेष अवसर पर किया जाता है, यथा-- 
ग्रहण के समय स्नान। काम्य वह है जो किसी इच्छा की पुति के लिए सम्पादित होता है, यथा- पुत्र के लिए 


पुत्रेष्टि यज्ञ । 








१०४६ घर्मशास्त्र का इतिहास 


है।” और चोयी उक्ति यह है--“जो दूसरों पर महापातक मढ़ता है, वह अग्निष्टुत्‌ करता है।' वसिष्ठ (२०। 
१-२) ने प्रायर्चित्तों की सामर्थ्यं के विषय में उपर्युक्त दो मतों को व्यक्त किया है। मनु (११।४५) का कथन है 
कि कुछ लोगों के मतानुस,र वेदों के संकेत से जान-बूझकर किये गये पापों के शमनार्थ प्रायरिचित्त किये जा सकते हैं। 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त श्रतिवचन केवल अर्थवाद (अर्थात्‌ प्रशंसा या स्तुति के वचन मात्र) हैं। ऐसा 
समझना चाहिए कि इन वचनों से यह व्यक्त होता है कि पाप-मोचन के लिए अश्वमेध एवं अन्य उल्लिखित यज्ञ किये 
“जाने चाहिए। इस विषय में 'रात्रिसत्र' न्याय चरितार्थ होता है (जे० ४॥३॥ १७-१९) । कुछ सत्र (बारह वर्षो से 
भी अधिक अवधियों तक चलने वाले यज्ञ) प्रसिद्ध हैं, यथा--त्रयोदश-रात्र, चतुर्देश-रात्र आदि। इन्हें रात्रिसत्र कहा 
जाता है। इनके विषय में वैदिक वचन यह है--“जो रात्रिसत्र सम्पादित करते हैं वे स्थिरता (दीर्घेजीवन या अलौ- 
किक महत्ता) प्राप्त करते हैं।” इनके सम्पादन के सिलसिले में किसी फल-विशेष का उल्लेख नहीं हुआ है। अतः 
इस वचन में प्रयुक्त 'प्रतिष्ठा' या स्थिरता को ही रात्रिसत्रों के सम्पादन का फल या प्रयोजन समझना चाहिए (जे० 
४।३।१५-१६) ।.यही बात याज्ञ (३।२२६) के इस वचन के विषय में भी लागू है; 'प्रायड्चित्तों से पापमोचन होता 
है।' मेधातिथि ने तैत्ति० सं० (६।२।७।५), काठक सं० (८।५) एवं एत० ब्रा० (३५।२) में बाणत गाथा की ओर 
घ्यान आकृष्ट किया है; “इन्द्र ने यतियों को शाझ'वूकों (कुत्तों या भेड़ियों) को अपित कर दिया और उसे उस पाप 
से मुक्ति पाने के लिए उपहव्य नामक कृत्य करना पड़ा।” मनु, (११।४६) ने अपना मत भी दिया है कि अनजान में 
किये गये पापों का शमन वेदवचनों के पाठ से होता है और जान-बूझकर किये गये पाप विभिन्न प्रायर्चित्तों से ही नष्ट 
किये जाते हैं। [ 
याज्ञ० (३।२२६) का कथन है कि प्रायश्चित्त जान-बूझकर किये गये पापों को नष्ट नहीं करते, किन्तु 
पापी प्रायश्चित्त कर लेने से (प्रायर्चित्तों के विषय में कही गयी व्यवस्थित उक्तियों के कारण) अन्य लोगों के संसर्ग 
में आ जाने के योग्य हो जाता है। लगता है, याज्ञवल्क्य के कहने का तात्पर्यं यह है कि जान-बूझकर अर्थात्‌. ज्ञान- 
पुर्वक किये गये पापों के फलों (नरक आदि) से मुक्ति नहीं मिलती। यही बात मनु (११॥ १८९) के इस कथंन से भी 
झळकती है --प्रायरिचित्त न करनेवाले पापियों से सामाजिक सम्बन्ध नहीं करना. चाहिए।' याज्ञ० (३।२२०) ने 
व्यवस्था दी है कि पातको को अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित्त करना चाहिए ; इस प्रकार (जब वह प्रायर्चित्त कर लेता 
है) उसकी अन्तरात्मा पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेती है और अन्य लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः स्मृतियों में 
उल्लिखित प्रायर्चित्त-उह्देश्य संक्षेप में निम्न हैं--शुद्धीकरण, पापी के मन को सन्तोष एवं लोगों से संसर्ग-स्थापन। 
छागलेय (मदनपारिजात, प्‌ ० ७०५, परा० मा० २, भाग १, प्‌० २०१) काँ कथन है कि अनजान में किये गये पापों 
के फलों से'ही प्रायश्चित्तो द्वारा छुटकारा मिलता है, जान-बूझकर किये गये पापों (उपपातकों, आत्महत्या या आत्म- 
हत्या करने के प्रयत्न के पापों को छोड़कर) के फलों से मुक्ति पाने के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं है। परा० मा० 
(२, भाग १,प्‌ ० २००-२०१) ने जाबाल के एक पद्य एवं देवल के दो पदों को उद्धृत कर प्रायर्चित्त की सामथ्ये के 
विषय में दो मत प्रकाशित किये हैं और इस विषय में बौधायनस्मृति के मत का भी उल्लेख किया है; ज्ञानपूर्वक किये 
गये पापों के लिए प्रायश्चित्त नहीं है और अंगिरा ने इसके लिए दूने प्राथरिचत्तों की व्यवस्था दी है। अंगिरा का यह 
भी कथन है कि वजित कार्य करने से उत्पन्न पापों को प्रायश्चित्त उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार अन्धकार 
को -उगता हुआ: सूयं नष्ट कर देता है । मन्‌, ( ११।४७ ) का कहना है--“जो.द्विज पूर्वजन्म केकारण अथवा इस जन्म में 
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१२. अनभिसन्धिकृते प्रायश्चित्तमपराधे। अभिसन्धिकृतेप्येके। वसिष्ठः (२०।१-२) । 


ज्ञानकृत पाप प्रायरिचित्त से कटते हैं कि नहीं? १०४७ 


भाग्य के कारण कोई पाप कृत्य- करता है और प्रायश्चित्त-सम्पादन का भागी हो जाता है, तो वह जब तक प्रायदिचित्त 
नहीं कर लेता तब तक सुधी जनों के सम्पर्क में उसे नहीं ही जाना चाहिए।” आप० ध० सू० (१।९।२४।२ ४-२५) ने 
व्यवस्था दी है--- यदि कोई व्यक्ति गुरु (पिता, वेद-शिक्षक आदि) को या उस ब्राह्मण को, जो वेदज्ञ है और जिसने 
सोमयज्ञ समाप्त कर लिया है, मार डालता है, तो उसे मृत्यु पर्यन्त इन नियमों (आप० घ० सू० १।९।२४।१०-३२) के 
अनुसार चलना चाहिए। वह इस जीवन में इस दुष्कृत्य के पाप से मुक्ति नहीं पा सकता। किन्तु उसका पाप उसकी 
मृत्यू पर कट जाता है।” इससे प्रकट होता है कि मृत्यू-पर्यन्त चलता हुआ प्रायश्चित्त पाप को नष्ट कर देता है। यही 
मत अंगिरा, यम आदि का भी है। 

स्मृतियों द्वारा उपस्थापित विभिन्न मतों का समाधान मिताक्षरा (याज्ञ०३।२२६) ने किया है, जो सभी 
मध्य-काल के लेखकों को मान्य है। उसकी उक्ति है--पापों के फल एवं शक्ति दो प्रकार की हैं, यथा--नरक की 
प्राप्ति एवं पापी का समाज के सदस्यों द्वारा बहिष्कार। अतः यदि प्रायश्चित्त पापी को नरक से न बचा सके तो भी 
उसके द्वारा समाज-संसर्ग-स्थापन अनुचित नहीं कहा जा सकता। जो पापकृत्य पतनीय (जातिच्युत करनेवाले ) 
नहीं हैं वे मनु (११।४६) के कथन द्वारा प्रायश्चित्त से अवश्य नष्ट हो जाते हैं। वे पाप भी जो पतनीय हैं और 
जान-बूझकर किये गये हैं, आपस्तम्बधमंसूत्र (१।९।२४।२४-२५ एवं १।१०।२८।१८) के कथन से मृत्यु पर्यंत चलने 
वाले प्रायश्चित्तो से दूर हो सकते हैं (मन्‌ ११।७३, याज्ञ० ३।२४७-२४८, गौतम २२।२-३, ब्राह्मण-हत्या के लिए; 
मनु ११।९०-९१, याज्ञ० ३३२५३, गौतम २३।१, सुरापान के लिए; गौतम २३।८-११, मनु ११।१०३-१०४, याज्ञ० 
३।२५९, गुरु-पत्नी से संभोग के लिए; मन्‌ ११।९९-१०० एवं याज्ञ० ३।२५७, ब्राह्मण के सोने की चोरी के 
लिए) । प्रायर्चित्तमुक्तावली जैसे मध्यकाल के निबन्धों का कथन है कि ब्राह्मण पापियों के विषय में मृत्यू पर्यन्त 
चळनेवाला प्रायश्चित्त कलिबज्यं मतानुसार वर्जित है, अतः ब्राह्मण हत्यारे के लिए केवल बारह वर्षो का प्रायश्चित्त 
ही पर्याप्त है। 

पराशरमाधवीय (२, भाग १,प्‌० २०१-२०३) ने मिताक्षरा का मत प्रदर्शित किया है और लगता है इसने 
उसे स्वीकृत भी किया है। इसने एक मत और दिया है। जो लोग इसे मानते हैं उन्होंने याज्ञ० (३।२२६) के 'कामतो- 
$व्यवहायंस्तु' को अवग्रह' के साथ पढ़ा है और अर्थ लगाया है कि जिसने किसी पाप के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त कर 
लिया है वह नरक में नहीं गिरता, किन्तु यदि उसने जान-वूझकर कोई अपराध किया है तो वह शिष्टों से मिलने की 
अनुमति नहीं पा सकता। मनु (११।१९०=विष्णु० ५४३२ ) में आया है कि जो बच्चों की हत्या करता है, जो अच्छा 
करने पर बुरा करता है, जो शरण में आगत की हत्या कर डाळता है, जो स्त्रियों का हन्ता है, एसे व्यक्ति के साथ, भले 
ही उसने उचित प्रायश्चित्त कर लिया हो तब भी संसगं नहीं रखना चाहिए। इसी प्रकार का एक श्लोक याज्ञ ० का भी 
है (३१२९८) जिस पर विज्ञानेश्वर ने बहुत ही मनोरंजक टिप्पणी दी है, जो मध्यकाल के लेखकों की उस भावना की 
द्योतक है जिसे वे वैदिक या स्मृति-वाक्यों की तथाकथित प्रामाणिकता से परेशान होकर व्यक्त करते रहते थे। मिता- 
क्षरा का कथन है--“याज्ञ० (३२९८) ने जो निषिद्धता प्रदर्शित की है वह केवल प्राचीन वचनों (उक्तियों) पर 
आधारित है न कि तकं पर। “वचन' क्या नहीं कर सकते हैं? वचन से भारी कुछ नहीं है। इसलिए यद्यपि व्यमिचा- 
रिणी स्त्री की हत्या के लिए हलके प्रांयश्चित्त की व्यवस्था दी गयी है तथापि उस हत्यारे के लिए 'वचनों' पर आधारित 
यह नियम बना है कि उसके साथ कोई संसग नहीं कर सकता ।”* । यह उक्ति शाबर भाष्य से ली गयी है और विश्व- 


१३. पाय क्षीणदोषानपि न संव्यवहरेदिति वाचनिकोऽयं प्रतिषेधः। “किसिति वचनं न कुर्यात्त हि 


१०४८ धसंज्ञास्त्र का इतिहास 


रूप से लेकर आगे के सभी धर्मशास्त्रकारोंद्वारा स्मृतिवचनों को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए अपनायी गयी है, भले 

ही वे तकंसंगत न हों और अतिशयोक्ति से भरे पूरे हों। प्रायश्चित्तत त्व (पृ० ५४४-५४५) ने मिताक्षरा द्वारा प्रति- 

पादित पाप की दो शक्तियों एवं याज्ञवल्क्य (३३२९८ ) से सम्बन्धित उसके निर्देशों को उदधृत कर कहा है कि बृहस्पति 
के निम्न वचन का सहारा लेना चाहिए ; “केवल शास्त्र के शब्दों के आधार पर ही निर्णय नहीं करना चाहिए, प्रत्युत 
निर्णय तकंसंगत होना चाहिए ; स्त्रियों के हत्यारों: नामक वचन व्यभिचारिणी स्त्रियों की ओर संकेत नहीं करता 
प्रत्यृत वह निर्दोष स्त्रियों की ओर निर्देश (यथा अपने शत्रुओं की पत्नियों की ओर निर्देश) करता है।” नारद (साहस, 
इलोक ११) का कथन है कि उन लोगों को, जो राजा द्वारा प्रथम या द्वितीय (मध्यम ) प्रकार के दण्ड से दण्डित होते 
हैं, समाज के अन्य सदस्यों से मिलने-जुलने की अनुमति मिलती है, किन्तु उत्तम प्रकार के अर्थात अधिकतम दण्ड पाने 
वाले को नहीं । जो लोग प्रायश्चित्त कर लेने के उपरान्त भी पापी की संसगं-सम्बन्धी अयोग्यता के मत का समर्थन करते 
हैं वे वेदान्तसूत्र (३।४।४३, बहिस्तूभयथापि स्मृतेराचाराच्च) का सहारा लेते हैं। किंतु परा० मा० ने ठीक ही कहा 
है कि यह सूत्र उन लोगों की ओर संकेत करता है जो जीवन भर ब्रह्मचर्यं के पालन का व्रत लेकर उसे छोड़ देते हैं (उसके 
अनसार नहीं चलते हैं), न कि यह सूत्र गुहस्थों की ओर संकेत क़रता है। यही बात परा० मा० के मत से कोशिक भी ` 
कहते हैं। देखिए स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, पु० ८६७-८६८) । प्रायश्चित्तमयूख (पृ०७) का कथन है कि 
शंकराचार्य ने याज्ञ० (३३२२६) को पढ़ने के उपरान्त ही वेदान्त-सूत्र (३।४।४३) की व्याख्या की.है और कहा है कि 
जो नैष्ठिक ब्रह्मचय ब्रत (आजीवन ब्रह्मचय या संन्यास) से च्यूत हो जाते हैं वे ही समाज-संसग से वंचित होते हैं। 

- एक प्रश्‍न पूछा जा सकता है; प्रायश्चित्त पाप को नष्ट करता है, ऐसा क्योकर माना जाय? उत्तर है-- 
कौन सा पाप महापातक है या उपपातक है या बिल्कुल पाप नहीं है, इसकी व्यवस्था शास्त्र (श्रुति एवं स्मृति) ने दी 
है। उदाहरणार्थ, साधारण जन के समक्ष यह नहीं प्रकट हो पाता कि खानों के अध्यक्ष होने, नीच लोगों से मित्रता करने 
या शूद्र की नौकरी करने से पाप क्‍यों लगता है.। किन्तु स्मृतियाँ ऐसा कहती हैं, अतः हमें इसे मानना पड़ेगा । यदि पापमय 
कृत्यों की जानकारी के लिए-हमें स्मृतियों पर निर्भर रहना ही है तो यह निष्कर्षं निकालना ही पड़ता है कि उन स्मृतियों 
पर भी, जो पापमोचन के लिए प्रायरिचित्तों की व्यवस्था देती हैं, विश्वास करना होगा । भगवद्गीता (४३७) 
का कथन है कि आध्यात्मिक ज्ञान की अग्नि सभी (संचित) कर्मो (एवं उनके फलों) को जला डालती है। 

बहुत-से पापों के लिए (सभी नहीं), जिनके लिए प्रायदिचत्तों की व्यवस्था है, राजा या राज्य से भी दण्ड मिलता 
है। उदाहरणाथं, सभी देशों में आजकल और प्राचीन एवं मध्य काल में भी हत्या, चोरी, व्यभिचार, कूटसाक्ष्य (झूठी 
गवाही) जैसे कृत्यो के लिए राज्य द्वारा दण्ड की व्यवस्था रही है । इन कृत्यो के अपराधियों को प्रायश्चित्त भी करने पड़ते 
थे । सम्भव्रतः दो प्रकार की दण्ड-व्यवस्था के कारण ही प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की दण्ड-व्यवस्था पश्चिमी देशों 
की अपेक्षा हलकी थी । पश्चिमी देशों में अभी एक-दो शताब्दी पूर्व तक साधारण अपराधों के लिए भारी-भारी दण्डों की 
व्यवस्था थी। कुछ ऐसे कर्म भी हैं जिनके लिए राज्य की ओर से आज और सम्भवतः प्राचीन या मध्यकालीन भारत 
में भी, दण्ड की व्यवस्था नहीं थी, यथा--पूर्व अधीत वेद का विस्मरण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के उपरान्त सोना (यह पातक 
माना जाता था, वसिष्ठ १॥ १९; कुछ ऐसे पातक याज्ञ० ३३२३९ के अनुसार उपपातक मात्र है), अग्निहोत्र आरम्भ 
कर उसे छोड़ देना (उससे सम्बन्धित कृत्य न करना) । ऐसा नहीं प्रकट होता कि इन कर्मों के लिए किसी भारतीय 


८. वचनस्यातिभारोऽस्ति।' अतश्च यद्यपि व्यभिचारिणीनां वघेऽल्पीय एवं प्रायश्चित्तं तथापि वाचनिकोऽयं संव्यवहार 
_______. प्रतिषेषः॥ मिता० (याज्० ३।२९८) । 


सन _ 
० ५००. आणे 





प्रायश्चित्त और राजदण्ड दोनों की आवश्यकता एवं प्राचीनता १०४९ 


राजा ने कभी किसी व्यक्ति को दण्डित किया। किन्तु मार्ग को अवरुद्ध करने, राजा को भोजन करते समय लुक- 
छिपकर देखने, राजा के समक्ष नितम्बों या जंघाओं के बल बैठने, राजा के समक्ष उच्च स्वर से बोलने से (ऐसे कृत्य 
करने से जो पचास छलों में गिने जाते हैं) राजा उचित दण्ड दे सकता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय 
११। किन्तु हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि ये कृत्य प्रायर्चित्तों के नियमों 


~ ~ 


की सीमा के अन्तर्गत आते थे । 

घ्रायर्चित्त के योग्य पातकों, एवं विद्वान्‌ ब्राह्मणों की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्था-प्राप्त राजा द्वारा दण्डित 
किये जानेवाले अपराधियों के अपराधों में क्या सम्बन्ध था? प्रायश्चित्त के नियमों एवं परिषदों द्वारा व्यवस्थित 
राज्यशासन-व्यवहारों में कौन पहले बना ? क्या प्रायश्चित्त एवं राज्य-दण्ड एक साथ चलते थे या पृथक्‌ पृथक्‌ ? 
इन प्र₹नों का उत्तर निश्चित रूप में देना कठिन है। हम जानते हैं कि तै० सं० में भी अश्वमेघ-जैसे प्रायरिचित्तों का 
उल्लेख है। हम यह भी जानते हैं कि प्रश्‍नविवाक (जो व्युत्पत्ति एवं अर्थ में प्राडविवाक के समान है ) का उल्लेख वाज० 
सं० (३०।१०) एवं तै० ब्रा० (३।५।६) ) में हुआ है। अतः स्पष्ट है कि आरम्भिक काल में भी न्याय-सम्बन्धी कार्यों 
एवं शासन-प्रबन्ध-सम्बन्धी कार्यों में अन्तर-विशेष प्रकट कर दिया गया था। ताण्डयब्रा० (१४।६।६) में निर्देशित 
अग्नि-दिव्य (देखिए इस ग्रन्थ का खंडः ३, अध्याय १४) तथा चोरी. के अपराध में व्यक्ति द्वारा हाथ में जलता लौह-खण्ड 
रखना और उसका मारा जाना यह व्यक्त करता है कि दिव्य-ग्रहण कराया जाता था, और साथ ही साथ चोरी के अप- 
राध में मृत्यु-दण्ड भी दिया जाता था। बृहस्पति (विवादरत्नाकर में उद्घृत) का कथन है---“यदि किसी सच्च- 
रित्र एवं वेदाम्यासी व्यक्ति ने चोरी का अपराध किया है तो उसे बहुत समय तक बन्दी-गृह में रखना चाहिए और 
धन को लौटा देने के उपरान्त उससे प्रायर्चित्त कराना चाहिए।” * 

परिषद्‌ प्रायर्चित्तों के लिए स्वयं अपने नियम निर्धारित करती थी, और राजा दण्ड देता था। परिषद्‌ के 
नियमों एवं राजा के दण्डों में कौन प्राचीन है, कहना कठिन है। यह बहुत सम्भव है कि परिषद्‌ के घामिक न्याय-्षेत्र 
में राजा दखल नहीं देता था और ब्राह्मण लोग न्यायाधीशों के रूप में एवं दण्ड-सम्बन्धी सम्मतियाँ देकर राजा को 
न्याय-शासन में सहायता देते थे । देखिए वसिष्ठ (५।१९४) । गौतम (८।१) ने शत० ब्रा० (५।४।४।५) के शब्दों 
के समान ही कहा है--राजा एवं बहुश्रुत ब्राह्मण संसार की नैतिक व्यवस्था को धारण करनेवाले हैं।* आपस्तम्बधर्म- 
सूत्र (२।५।१०।१२-१६) में एक महत्वपूर्ण सूचना है--- जो लोग इन्द्रिय-दौवेल्य के कारण शास्त्रविहित जाति-सम्बन्धी 
सुविधाओं एवं कतंव्यों के पालन से पथ-भ्रष्ट हो गये हों, उन्हें आचार्य उनके पापमय कृत्यों के अनुरूप शास्त्रानुमोदित 
प्रायश्चित्त करने की आज्ञा दे। जब वे अपने आचायं के आदेश का उल्लंघन करें तो वह उन्हें राजा के पास ले जाय । 
राजा उन्हें धर्मशास्त्रज्ञ एवं शासन-चतुर पुरोहित के पास भेज दे। वह (पुरोहित), उन्हे यदि वे ब्राह्मण हैं, उचित 
प्रायश्चित्त करने का आदेश दे। शारीरिक दण्ड एवं दासता को छोड़कर वह अन्य कठिन साधनों द्वारा उन्हें हीन (दुर्बल) 


| स्वामिने तद्धनं दाप्यः प्रायश्चित्तं तु कारयेत्‌ ॥ 
१४. वृत्तस्वाध्यायवान्‌ स्तेयी बन्धनात्‌ क्लिश्यते चिरम्‌। | 
बृहस्पति (विवादरत्नाकर पू ० ३३१) । सम्भव है कि इस इलोक का अर्थ यह है कि उस विद्वान्‌ ब्राह्मण पड सदा- 
चारी है, किन्तु जिसने लोभ में पड्कर चोरी कर ली है, बहुत काल तक बन्दी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बन्दी-जीवन 
से मन को पीड़ा होती है, अतः उससे धन लौटा देने के उपरान्त प्रायश्चित्त कराना चाहिए। 
१५ ढौ लोके घतव्रतौ राजा ब्राह्मणइच बहुधुतः। गो० (८।१) । शतपयथत्राह्मण ( ASTER सें आया 
है-- निषसाद घृतः्रत इति धतव्रतो वे राजा. . .एष च भोत्रियइचेतौ ह वे द्वौ मनुष्येषु धृतव्रतौ । 
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बना दे ।” इससे प्रकट होता है कि राजा प्रायश्चित्तों के सम्पादन में सहायता करता था। नारद (प्रकीर्णक, श्‍लोक ३) 
ते प्रायश्चित्त की उपेक्षा को उन विषयों में रखा है जो केवल राजा पर ही आशित हैं, न कि व्यक्तिगत रूप से लोगों 
द्वारा उपस्थित किये गये अभियोगों या प्रतिवेदनों पर। देवल का कथन है--- राजा कृच्छों का दाता है (अर्थात्‌ व्यव- -: 
स्थित प्रायश्चित्तों के वास्तविक सम्पादन में उसकी सम्मति आवश्यक है), विद्वान्‌ घर्मपाठक (धर्मशास्त्रज्ञ ) प्रायश्चित्तों 
के व्यवस्थापक हैं, पापी प्रायश्चित्त-सम्पादन करता है और राजकर्मचारी प्रायश्चित्त-सम्पादन की देख-रेख करनेवाला 
है पराशर (८२८) का कथन है--- राजा की अनुमति ले लेने के उपरान्त परिषद्‌ को उचित प्रायश्चित्त का निर्देश 
करना चाहिए, बिना राजा को बतलाये निर्देश स्वयं नहीं करना चाहिए, किन्तु हलका प्रायश्चित्त बिना राजा को सूचित 
किये भी कराया जा सकता है।” परा० मा० (२, भाग १,प्‌० २३२) ने व्याख्या की है कि ऐसी व्यवस्था केवळ गोवध 
जैसे पापों या उससे बड़े पापों के लिए ही है। देवल के भी ऐसे ही वचन हैं (परा० मा० २, भाग १, पृ० २३२-२३३; 
प्राय० सा०,पृ० २१) । पराशर (८२९) का कथन है कि राजा को भी परिषद्‌ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और 
न अपनी ओर से प्रायरिचित्त-व्यवस्था करनी चाहिए। पैठीनसि (दण्डविवेक, पृ० ७६) ने प्रायश्चित्त एवं दण्ड दोनों 
की व्यवस्था दी है और इलोक के ढंग या गठन से झलकता है कि दोनों राजा द्वारा आज्ञापित होते थे।” इस प्रकार 
मध्यकाल की स्थिति कुछ सीमा तक स्पष्ट है। 
दण्ड एवं प्रायश्चित्त के सम्बन्ध में एवं इन दोनों के लिए राजा की स्थिति के विषय में प्राचीन काल में जो 
कुछ कहा गया है उसके आधार पर कुछ निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। आप० घ० सू० (१।९।२४।- 
१-४) का कथन है कि क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की हत्या करनेवाले को वैर मिटाने के लिए क्रम से एक सहस्न, एक शत 
एवं दस गायें देनी चाहिए और इनमें से प्रत्येक दुष्कृत्य के प्रायश्चित्त के लिए एक बेल देना चाहिए। लेकिन ये गायें 
किसको दी जायेंगी, इस विषय में कोई स्पष्ट उक्ति नहीं है। टीकाकार हरदत्त ने लिखा है कि ये गायें ब्राह्मणों को 
दी जानी चाहिए। मन्‌ (११॥१२७, १२९, १३०) एवं याज्ञ० (३।२६६-२६७) ने भी प्रायदिचित्तों के अध्याय में ऐसी 
व्यवस्थाएँ दी हैं। किन्नु बौघा० घ० सू० (१।१०।२३) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गायें राजा को दी जानी चाहिए। 
सम्भवतः आपस्तम्ब के भी कहने का यही तात्पयं था। राजा इन गायों को मृत व्यक्तियों के कुल को दे देता था, किन्तु 
यदि मृत के कुल के सदस्य अस्वीकार करते थे तो वह उन्हें अपने पास न रखकर ब्राह्मणों में बाँट देता था। मनु (९। 
२४३-२४५) का कथन है कि हत्यारों के दण्ड से प्राप्त धन राजा को नहीं लेना चाहिए, प्रत्यृत उसे वरुण के लिए जल में 
छोड्‌ देना चाहिए या विद्वान्‌ ब्राह्मणों में वाँट देना चाहिए। मनु (९॥२२६) का कथन है कि यदि चार महापातकों 
(ब्रह्महत्या आदि) के अपराधी उचित प्रायश्चित्त न करें तो राजा को उन्हें शारीरिक दण्ड (मस्तक पर दाग लगाने 
का दण्ड) देना चाहिए और शास्त्र के अनुसार अर्थ-दण्ड भी देना चाहिए। मन्‌ (९।२३७=मत्स्य० २२७।१६४) 
एवं वसिष्ठ (५॥४-७) का कहना है कि व्यभिचार, सुरापान, स्तेय एवं ब्राह्मण-हत्या के लिए क्रम से स्त्री के गप्तांगों, 


१६, कृच्छाणां दायको (दापको ५१) राजा निर्देष्टा धमंपाठकः । अपराधी प्रयोक्ता च रक्षिता कुच्छ- 
पालक: ॥ देवल (मदनपारिजात पु० २७७); प्राय० सा०, प० ८। राक्षइचानुमते स्थित्वा प्रायश्चित्त विनिदिदोत्‌ । 
स्वयमेव न कत्तव्यं कतंव्या स्वल्पनिष्कृतिः ॥ पराशर (८॥२८) । इस पर पराशरमाधवीय का वचन हे--“अत्र गोवधस्य 
प्रकृतत्वात्तमारम्याधिकेष राजानुशयव व्रतं निदिशेत्‌ । 


१७. अकार्यकारिणामेषां प्रायइ्चित्त तु कल्पयेत्‌ । यथाशक्त्यनुरूपं च दण्ड चेषां प्रकल्पयेत्‌ ॥ पेठीनसि 
(दण्डविवेक, प्‌० ७६) । 





अपराधों के अनुसार दण्ड का विचार १०५१ 


शौंडिक (कलवार) के ध्वज, कुत्ते एवं मुखविहीन शुण्ड (सूंड) के चिह्न दाग देने चाहिए। यदि किसी भी जाति का 
कोई व्यक्ति अनजान में किये गये पापों के कारण महापातकी हो और उसने उचित प्रांयश्चित्त कर लिया हो तो राजा 
द्वारा उसके मस्तक पर दाग नहीं लगाना चाहिए, प्रत्युत भारी अर्थ-दण्ड देना चाहिए (मन्‌ ९२४०) | मनु (९। 
२४१-२४२) ने व्यवस्था दी है कि यदि अनजान में किसी ब्राह्मण ने महापातक कर दिया हो तो उसे मध्यम प्रकार 
का दण्ड मिलता है (यदि वह सदाचारी हो), किन्तु यदि किसी ब्राह्मण ने जान-बूझकर कोई महापाप किया हो तो 
उसे उसकी सम्पत्ति के साथ देश-निष्कासन का दण्ड देना चाहिए ; किन्तु यदि किसी अन्य जाति के व्यक्ति ने अनजान 
में महापातक किया हो तो उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति छीन ली जनी चाहिए और जब उसने जान-वृझकर महापाप किया हो 
तो उसे मृत्यु-दण्ड देना चाहिए। इन बातों से प्रकट होता है कि प्रायश्चित्त कर लेने पर भी महापातकी को दण्डित 
होना पड़ता था और यदि उसने प्रायश्चित्त किया हो तो उसे चिन्ह लग्नाने, अर्थ-दण्ड आदि के दण्ड भुगतने पड़ते थे। 

मनु (११।५६) के मत से कूटसाक्ष्य (झूठी गवाही) सुरापान के समान है और मन्‌ (११।५७) एवं याज्ञ० 
(३।२३०) के अनुसार धरोहर को हड़प जाना सोने की चोरी के समान है। विष्णू (५।१६९) के मत से धरोहर हडप 
कर जानेवाले को धन लोटाना पड़ता है या व्याज के साथ उसका मूल्य देना पड़ता है और साथ-ही साथ उसे चोरी 
करने का दण्ड (राजा द्वारा) प्राप्तः होता है; झूठा साक्ष्य देनेवाले की सारी सम्पत्ति छीन ली जाती है (५१७९) । 
इन उदाहरणों से व्यक्त होता है कि महापातकियों को राज-दण्ड एवं परिषद्‌-दण्ड (विद्वान्‌ लोगों की परिषद द्वारा 
व्यवस्थापित प्रायरिचित्त) दोनों भुगतने पड़ते थे। इस प्रकार महापातक राजापराधों में भी गिने जाते थे। कुछ विषयों 
में प्रायश्चित्त एवं दण्ड बराबर ही थे। उदाहरणार्थ, गो० (२३।१०-११), वसिष्ठ (२०।१३), मन्‌ (११।१०४), 
याज्ञ० (३।२५९) आदि स्मृतिकारों ने व्यभिचार (माता, बहिन, पुत्रवधू आदि के साथ व्यभिचार) के लिए अण्ड- 
कोश एवं लिंग काट लिये जाने एवं दक्षिण या दक्षिण-पश्चिम दिशा में तब तक चलते जाने के प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी 
है जव तक व्यक्ति का शरीर गिर न पड़े। नारद ने व्यभिचार के लिए अण्डकोझ काट लेने की व्यवस्था दी है। मिता० 
(याज्ञ० २।२३३) ने नारद को उद्धृत कर कहा है कि याज्ञ० द्वारा अण्डकोश एवं लिंग काट लेने की व्यवस्था केवल _ 
अब्राह्मणों के लिए है, और ऐसे विषयों में मृत्यु-दण्ड ही प्रायर्चित्त है। मन्‌, (११।१००) ने कंहा है कि ब्राह्मण के 
सोने की चोरी करनेवाले ब्राह्मण को राजा के पास स्वयं हाथ में लोहे की गदा लेकर जाना चाहिए, जिससे राजा स्वयं ` 
उसका सिर कुचल डाले। ऐसा करना प्रायर्चित्त ही है। अतः मदनपारिजात (पृ० ८२७) एवं मिताक्षरा के अनुसार 
ब्राह्मणों के लिए शरीर-दण्ड केवल उन्हीं बातों में (मनु ८३८०) वर्जित है जो प्रायश्चित्त करने से भिन्न हैं, जसा 
कि मनु (११।१००) के उपर्युक्त कथन से स्वतः सिद्ध है। कुछ बातों में राज-दण्ड ही पर्याप्त समझा जाता था और 
प्रायर्चित्त की आवश्यकता नहीं मानी जाती थी (मन्‌ ८।३१८=वसिष्ठ १९।४५) । आप० घ० सू०(२।१०।२७।१५- 
१६) का कथन है कि नरहत्या, स्तेय एवं भूम्यादान (बलपूर्वक भूमि छीन लेने) के अपराधी की सम्पत्ति राजा 
द्वारा हृत हो जानी चाहिए और उसे मृत्यू दण्ड मिलना चाहिए, किन्तु यदि वह अपराधी ब्राह्मण हो तो उसकी आँख 
जीवन भर के लिए बाँध दी जानी चाहिए (अर्थात्‌ उसे मृत्यु-दण्ड नहीं मिलता) । आप० घ० सू० (१।९।२५।४) 
के अनसार, लगता है, प्राचीन काल में चोर राजा के पास लोहे या खदिर काष्ठ की गदा लेकर पहुंचता था और अपने 
अस की घोषणा करता था, तव राजा उसे उसी गदा से मार देता था; इस श्रकार मरने से वह पाप से मुक्त हो जाता 
था। यह प्रायश्चित्त एवं वैधानिक दण्ड दोनों था। इसी प्रकार मन्‌, (८।३१४-३१५) ने भी कहा है-- चोर को 
कोई मसल या गदा (खदिर की वनी) या दुधारी शक्ति (एक प्रकार की बर्छी) या लोहदण्ड लेकर राजा के पास जाना 
चाहिए और यदि राजा के एक वार मारने से वह मृत हो जाय या अर्घमृत होकर जीता रहे तो वह चोरी के अपराध | 
से मुक्त हो जाता है। और देखिए मिताक्षरा एवं शंख (याज्ञ? २२५७) । यही वात मनु (११।१००-१०१=अर्नि० 
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१६९।२०, २१) ते चोरी के प्रायर्चित्त के लिए भी कही है। ब्राह्मण के सोने की चोरी में वसिष्ठ(२०।४१), याज्ञ० 
(३।२५९), विष्ण्‌ (५२।१-२) एवं पराशर (१२।६९-७० ) ने भी कुछ ऐसे ही प्रायश्चित्त की चर्चा की है। वसिष्ठ 
ने एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तेन कर दिया है, यथा राजा उदुम्बर काष्ठ का बना एक हथियार चोर को दे देता है, जिससे चोर 
स्वयं अपने को मार डालता है (सम्भवतः यह हथियार ताम्र का होगा, न कि लकड़ी का) । लगता है, कालान्तर में 
राजा ने यह भही विधि स्वयं छोड़ दी। नारद (परिशिष्ट, इलोक ४६-४७ ) का कथन है कि जब चोर दोड़ता हुआ 
राजा के पास आता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो राजा उसे (गदा से प्रतीकात्मक रूप में) छू लेता 
है और उसे छोड़ देता है, और चोर इस प्रकार अपराध स्वीकरण के कारण मुक्त हो जाता है। यहाँ यह स्मरणीय है 
कि चोर को चोरी की हुई वस्तु लौटा देनी पड़ती थी (मन्‌, ८।४०; याज्ञ०२।३६ एवं २७०; बृहस्पति, प्रायर्चित्त- 
प्रकरण पृ० ७७) । यदि चोर के लिए ऐसा सम्भव नहीं था तो राजा को अपनी .ओर से धन देना पड़ता था, या 
चोरी रोकने के लिए नियूक्त किये गये राजकर्मचारियों को अपनी ओर से उतना धन देना पड़ता था (आप० ध० 
सू० २।१०।२६।८) । और देखिए इस ग्रन्थ का खंड ३, अध्याय ५। आगे चलकर मृत्यु-दण्ड देने का कार्य चाण्डाल 
करने लगा था (मन्‌_ १०।५६ एवं विष्णु १६।११ ~ वध्यघातित्वं चाण्डालानाम्‌) । 
दण्ड देते समय या प्रायर्चित्त की व्यवस्था देते समय यह देख लेना पड़ता था कि जिस विषय पर विचार किया 
जा रहा है वह निश्चित रूप से वही होना चाहिए, यथा- दोष 'कामतः' है या 'अकामतः' अर्थात ज्ञान में हुआ है या 
अनजान में; यह पहली वार हुआ है या कई बार किया गया है और दोष करते समय काल, स्थान, जाति, अवस्था (वय), 
योग्यता, विद्या, घन की स्थितियां क्या थीं।' देखिए कौटिल्य (४१०), गौतम ( १२। ४८) , मनु (७।१६ एवं ८। १२६ ), 
याज्ञ० (१।३६८), विष्णु० (५१९४) एवं वसिष्ठ (१९।९ )--दण्डों के लिए; और बौघो० घ० सू० (१।१।१६), 
याज्ञ (३।२९३=अत्रि २४८==अग्नि० १७३।६), अंगिरा (१४३), विश्व मित्र, वृद्ध हारीत (९ २९७) एवं 
व्यात्र-प्रायरिचित्तों के लिए। दण्ड एवं प्रायश्चित्त के इसी सम्बन्ध के कारण प्रायर्चित्ततत्त्व ने देवल को इस 
सिलसिले में उद्धत कर कहा है कि यदि कोई वर्ष भर प्रायश्चित्त नहीं करता है तो उसे दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है 
और राजा को दूना अर्थ-दण्ड भी देना पड़ता है; और नियम तो यह है कि दण्डों के आधार पर ही प्रायश्चित्तों की 
व्यवस्था करनी पड़ती है।'' प्रायश्चित्तमयूख (पृ० १२४-१२५) ने काश्यप को उद्धृत किया है जिसके अनुसार उसे 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो कूप, उद्यान, पुल, चहारदीवासी, मन्दिर, मूर्ति आदि को हानि पहुँचाता है । यहाँ विष्णु 


१८. ज्ञात्वापराध देशं च काल बलमथापि वा। वयः कमं च वित्तं च दण्डं दण्डयेषु पातयेत्‌ ॥ याज्ञ० (१। 
३६८); अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालो च तत्त्वतः। सारापराधौ चालोक्य दण्डं दण्ड्येषु पातयेत्‌ ॥ मनु (८।१२६) । 

१९. यथा स्मृतिसागरे देवलः। कालातिरेके द्विगुणं प्रायश्चित्त समाचरेत्‌। द्विगुणं राजदण्डं च दत्त्वा शुद्धि- 
मवाप्नुयात्‌ ॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके। संवत्सराभिशस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः--इति मनुबचने (८।३७३) 
संबत्सरात्परतो द्विगणदण्डददानेन दण्डवत्प्रायदिचित्तानि भवन्तीति न्यायेन एकत्र निर्णीतः शास्त्रार्थो बाघकमन्तरेणा- 
न्यत्रापि तथेति न्यायाच्च । प्राय० तत्त्व प्‌० ४७४; और देखिए इसी न्याय के लिए यही ग्रन्थ प० ५३०। अथ 
मण्डपोद्यानादिदेवतागारादि -- भे<ने काञ्यपः। वापीक्पारामसेतुलतातडागवप्रदेवतायतनभेदने प्रायदिचत्तम । 
श्राह्मणान्भोजयेत्‌। इति। एतच्चाल्पोपघाते। महदुपघातेऽम्यासे प्राजापत्यादि कल्पनीयम्‌। देवता चात्र मृन्मयी 
पूजोज्सिता च ग्राह्या। प्रायरिचित्तस्याल्पत्वादन्यत्र दण्डगौरवदरनेन प्रायदिचित्तगोरवं कल्प्यं दण्डवत्प्रायर्चित्तानि 


_ भवन्तौति बचनात्‌। तथात्र दण्डगोरवमाह कात्यायनः।. . . विष्णुरपि. . . मनुः. . . इति। 
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(५।१६९) को भी उद्धृत-किया गया है जिसके अनुसार मूति-मंजक के लिए सबसे अधिक दण्ड की व्यवस्था दी हुई है; 
यहीं मनु (९।२८५) को मी उद्धत किया गया है, जिसके मत से मूति तोड़नेवाले को ५०० पण दण्ड देना पड़ता है और 
मूर्ति को पुनः स्थापित करना पड़ता है। नारद ने साइत को. तीन मागों में बाँठा है; प्रयम, मव्यम एवं उतम (उग्र) । 
उत्तम प्रकार में ये आते हैं--विष या हथियार से मारना, व्येमिचार, बलात्कार एवं जीवन को हानि पहुँचाना। नारद, 
ने कहा है कि प्रथम एवं मध्यम साहस के अपराधियों को राजा से दण्डित होने पर लोगों से मिलने की छूट मिल जाती है, 
किन्तु उत्तम साहस के अपराघी राजा द्वारा दण्डित होने पर मी बातचीत करने के योग्य नहीं समझे जाते (नारद, 
साहस, इलोक ११)। 
परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर पापियों को दण्ड देने का राजा को अधिकार था, किन्तु वह 
सभी विषयों में ऐसा करता था कि नहीं इस विषय में कुछ कहना अत्यन्त कठिन है। समाज या जाति को एक अस्त्र 
प्राप्त था, यथा--व्यवस्थित प्रायश्चित्त न करने पर महापातकी को घटस्फोट द्वारा जातिच्युत किया-जा सकता था। 
इसे जातिदण्ड मी कहू सकते हैं। देखिए घटस्फोट की जानकारी के लिए गौतम (२०।२-९), मनु (११॥१८२-१८५), 
याज्ञ (३॥२९४) एवं इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय २७। महापातकों .के लिए व्यवस्थित 
कुछ प्रायश्चित्त बड़े भयंकर थे, यथा---सुरापान के लिए अपने को अग्नि में झोंक देना, खौलती हुई सुरा, जळ, गोमूत्र, 
दूध या घी पीना (मनु ११। ७३, ९०-९१, १०३ आदि) । मनु (११।७३) एवं कुछ निबन्धों के मत से ऐसे प्रायश्चित्त 
परिषद्‌ द्वारा आज्ञापित नहीं होने चाहिए, प्रत्युत अपराधी को ऐसा ज्ञान होने पर स्वयं करने चाहिए।* प्रायर्चित्त 
कर लेने के उपरान्त लोगों से संसर्ग स्थापित करने के लिए व्यक्ति को उन्हें मोज देना चाहिए और मिठाई बाँटनी 
चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अपराधी को तीन भार वहन करने पड़ते थे, यया--राजा द्वारा दण्ड, परिषद्‌ द्वारा 
व्यवस्थित प्रायर्चित्त एवं विठान्‌ ब्राह्मणों को मोज तथा जाति भाइयों को मिठाई। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय ३५। 
घ्रायर्चित्त-सम्बन्धी साहित्य बहुत विशाल है, क्योंकि प्राचीन समय में प्रायर्चित्तों की जन-साघारण में बड़ी महत्ता 
थी। गौतमधर्मसूत्र के २८ अध्यायों में से दस अध्याय प्रायर्चित्तों पर ही हैं। वसिष्ठधमंसूत्र के मुद्रित ३० अध्यायों में 
से ९ अध्याय (२०-२८) प्रायश्चित्त सम्बन्धी हैं। मन्‌ के ग्यारहवें अध्याय के ४४ से लेकर २६५ (कुल २२२) श्लोक 
प्रायर्चित्तों के विषय में ही हैं। याज्ञवल्क्यस्मृति के अध्याय ३ के १००९ इलोकों में १२२ श्लोक (३।२०५-३२७) 
इसी विषय के हैं। अंगिरा के १६८ इलोक, अत्रि के १ से ८ तक के अध्याय, देवळ के ९० कलोक, बृहद्यम के १८२ 
इलोक, शातातपस्मृति के २७४ इलोक केवळ प्रायर्चित्त-सम्बन्धी हैं। बहुत-सी स्मृतियाँ एवं कतिपय पुराण, यथा-- 
अग्नि (अध्याय १६८-१७४), गरुड (५२), कूर्म (उत्तराघ ३०-३४), वराह (१३१-१३६), ब्रह्माण्ड (उपसंहार 
पाद, अध्याय ९), विष्णुधर्मोत्तर (२।७३, ३।२३४-२३७) बहुत-से इलोकों में प्रायद्चित्तों का वर्णन करते हैँ । टीकाओं 
में मिताक्षरा, अपरार्क, पराशरमाधवीय आदि एवं निबन्धों में मदनपारिजात (पू० ६९१-९९४) आदि ने विस्तार के 
साथ प्रायर्चित्तों का उल्लेख किया है। कुछ विशिष्ट निबन्ध प्रायरिचित्तों को लेकर लिखे गये हैं, यथा- हेमाद्रि का 
प्रन्य (जिसके विषय में अमी प्रामाणिकता नहीं स्थापित की जा सकी है), प्रायर्चित्तप्रकरण (मवदेव द्वारा प्रणीत), 


२०. प्राणान्तिकप्रायश्चिसं तु पर्षदा न देयम्‌ । तत्स्वयमेव जात्वा कुर्यात्‌। प्राय० सा० (पृ० ४१); एतच्च 
भरणान्तिक प्रायरिचत्तं पर्षदा नादेष्टव्यमपि तु व्युत्पन्नश्चेत्स्वयमेव शात्वा कुर्यात्‌ । अव्युत्पत्नभचेत्‌ प्रायड्चित्तस्वरूपं 
. दिष्टेम्मो शात्या तबनुशामन्तरेण स्थयमेब कुर्यात्‌। मद० पा० (पृ० ५/७) । 
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प्रायश्चित्तविवेक, प्रायरिचित्ततत्त्व, स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त वाला प्रकरण), प्रायश्चित्ततार (नृसिहप्रसाद का 
माग), प्रायश्चित्तमयूख, प्रायरिचित्तप्रकाश, प्रायड्चित्तेन्दुशेखर (नागोजिमट्ट लिखित) । घ्रायर्चित्तों के विषय में 
विस्तार के साथ वर्णन निम्न प॒स्तको में मिलता है; प्रायश्चित्तविवेक, पराशरमाधवीय (२, भाग १ एवं २) एवं 
प्रायश्चित्तप्रकाश । 
टीकाकारों ने प्रायश्चित्त के अधिकारी के प्रश्‍न पर विचार किया है। मनु (११।४४) एवं याज्ञ० (३।२१९) ने 
क्रम से प्रायड्चित्तीयते नरः एवं 'नरः पतनमृच्छति’ 'उक्तियों में नर शब्द का प्रयोग किया है, अतः टीकाकारों एवं 
निबन्धकारों ने यह घोषित किया है कि प्रायश्चित्तो के लिए सभी अधिकारी हैं, यहाँ तक कि चाण्डाल, प्रतिकोम 
विवाह से उत्पन्न एवं समी जातियों के लोग। देखिए विश्वरूप (याज्ञ ३।२१०), मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२१९), प्राय० 
वि० (१० १२) । याज्ञ ० (३३२६२) का कथन है कि शूद्र पापी भी, जिन्हें वेदिक मन्त्रों के उच्चारण का अधिकार 
नहीं है, जप एवं होम के अतिरिक्त सभी नियमों का पालन करके शुद्ध हो सकते हैं। और देखिए अंगिरा (मिता० 
याज्ञ० ३३२६२, प्राय० म० पु० १२ एवं प्रा० सार पृ० १७३) । जय एवं होम के विषय में भी: मदनपारिजात (पृ० 
७४९) एवं व्यवहारमयूख (प० ११२) ने पराशर (६।६३-६४) के एक इलोक के आधार पर यह कहा है कि साधारण 
अग्नि (लौकिक अग्नि) में किसी. ब्राह्मण द्वारा स्त्रियों एवं शूद्रो के लिए जप एवं होम किये जा सकते हैं। प्रायश्चित्त- 
विवेक ने मन्‌ (१०।६२) एवं देवल के एक गद्यांश के आधार पर कहा है कि चाण्डाल भी अपने त्रियमों के विरुद्ध जाने 
पर प्रायश्चित्त कर सकते हैं। 
इसके पूर्व कि हम प्रायश्चित्तों का विवरण उपस्थित करें, हमारे लिए कुछ प्रश्‍नों पर विचार कर लेना आव- 
श्यक है। 
बहद-यम (४।१-२), शंख आदि स्मृतियों का मत है कि पाँच वर्ष से ऊपर एवं ग्यारह वर्ष से नीचे के बच्चों के 
लिए सुरापान आदि पातकों के अपराध में स्वयं प्रायश्चित्त करना आवश्यक नहीं है, उनके स्थान पर उनके माई, पिता 
या कोई सम्बन्धी या सुहृद को प्रायश्चित्त करना पड़ता है, और पाँच वर्ष से नीचे की अवस्था के बच्चों को न॑ तो पाप 
लगता है, न प्रायश्चित्त करना पड़ता है और न उन पर कोई ब्रैघानिक कारंवाई ही होती है। किन्तु मिता० (याज्ञ० 
३।२४३) ने कुछ और ही कहा है, उसका मत है कि बच्चों को भी पाप लग जाता है किन्तु हलका-सा ही। यही 
बात बृहस्पति ने भी कही है (प्राय० तत्त्व, पु० ५५१) । 
हमने पहले ही देख लिया है कि प्रायश्चित्त-प्रयोग काल, स्थान, वय आदि परिस्थितियों के अनुसार ही होता 
है। ८० वर्ष के बढ़ों, १६ वर्ष से नीचे के बच्चों, स्त्रियों एवं रोगियों को व्यवस्थित प्रायड्चित्तों का आधा करना पड्ता 
है। इस विषय में देखिए विष्णुधमंसूत्र (५४।३३), लघु हारीत (३३), देवल (३०), आपस्तम्बस्मृति (३।३); 
बृहद्यम (३।३), मदनपारिजात (पृ० ७९६), मिता० (याज्ञ० ३३२४३) । मिता० (याज्ञ० ३।२४३) ने सुमन्तु 
का उद्धरण देकर कहा है कि पुरुष के लिए १२ वर्ष से नीचे एवं ८० वर्ष से ऊपर प्रायदिचत्त आधा और स्त्रियों के लिए 
चौथाई होता है। विष्णु का मत है कि स्त्रियों, बूढ़ों एवं रोगियों के लिए आधा एवं उपनयन के पूर्व बच्चों के लिए 
चौथाई प्रायश्चित्त माना जाता है। कुछ लोगों ने पाँच वर्ष से नीचे के बच्चीं के लिए चौथाई प्रायश्चित्त निर्धारित किया 
है। च्यवन (गद्य में) ने बच्चों, बूढ़ों एवं स्त्रियों के लिए इसे आधा माना है और कहा है कि १६ वर्ष तक व्यक्ति 
बालक रहता है और यही बात ७० वर्ष के उपरान्त ब॒ढों के लिए मी है, अर्थात्‌ वे भी बालक जैसे समझे जाते हैं। 
कात्यायन (४८७) का मत है कि स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा आधा अर्थ-दण्ड लगता है, जहाँ पुरुष को मृत्यु-दण्ड 
मिलता है वहाँ स्त्रियों का अंग-विच्छेद (नाक, कान आदि काट लेना) ही पर्याप्त है। 


अंगिरा (प्राय० वि० पृ० २२), व्यास (प्राय/ वि० पृ० २४) एवं झग्नि० (१७३।९) के मतः से जान-बुझ- 


प्रायश्चित्तों की व्यवस्था ओर परिषद की मान्यता १०५५ 


कर ('कामतः') किये गये पापों के लिए अनजान में (अकामत ) किये गये पापों की अपेक्षा दूना प्रायश्चित्त होता है। 
याज्ञ०(३।२२६) ने 'अज्ञान' एवं 'ज्ञानपूर्वक' होनेवाले पापों के फलों में सम्भवतः कोई अन्तर नहीं प्रकट किया है। 

प्रायर्चित्तों एवं वैधानिक दण्डों में पापी की जाति पर विचार होता था। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड 
३, अध्याय १५, जहाँ विस्तार से वणन है । विष्ण ( प्राय० वि०, प० १० २; प्राय० प्रक०,प० १६ ) के मत से क्षत्रिय 
वश्य एव शूद्र को क्रम से ब्राह्मण पापी के प्रायश्चित्त का ॐ, ३ एवं ३ लगता है। यही बात अग्नि० (१६८१३) में 
मी है। और देखिए परा० माघ० (२, भाग १,प्‌० २३१) एवं मिता० (याज्ञ० ३३२५०)। बृहद्यम (४।१३- 
१४) ने गोहत्या के लिए चारों वर्णो में क्रम से ४, ३, २ एवं १ का अनुपात दिया है। अंगिरा (३) ने अन्त्यज के यहाँ 
भोजन करने पर ब्राह्मण के लिए कृच्छ एवं चान्द्रायण प्रायड्चित्तों की व्यवस्था दी है, किन्तु इसी के लिए क्षत्रिय एवं 
वेश्यं को केवल आघे की व्यवस्था दी है। मिताक्षरा (याज्ञ० २।२५०) ने कहा है कि हत्या करने पर ब्राह्मण को जो 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है उसका दूना क्षत्रिय को तथा तिगुना वैश्य को करना पड़ता है। स्मृतिचन्द्रिका, मदनरत्न 
(व्यवहार) एवं सरस्वतीविलास के मतों से प्रकट होता है कि आरम्मिक काळ के प्रायङ्चित्त-सम्बन्धी जाति-अन्तर 
ब्रारहवीं शताब्दी के उपरान्त समाप्त हो गये। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २३ । आगे चल 
कर कठिन प्रायश्चित्तो की परम्पराए समाप्त-सी होती चली गयीं और उनके स्थान पर गोदान एवं अथंदण्ड की व्यवस्था 
बढ़ती चली गयी। देखिए प्रायड्चित्तप्रकरण (पृ० २२), जहाँ यह लिखित है कि उसके काल में क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र 
की हत्या कें लिए किये जानेवाले प्रायर्चित्त अप्रचलित हो गये थे! 

देश के नियमों के अनुसार मी प्रायरिचित्तों में भेद था। हम जानते हैं कि कुछ भागों में, यथा---दक्षिण की कुछ 
जातियों में मातुल-कन्या (ममेरी बहिन) से विवाह होता है, क्‍योंकि वहाँ ऐसी रीति या आचार ही है, किन्तु मनु 
(११।१७१-१७२), बौघा० घ० सू० (१॥१॥ १७-२४) एवं अन्य स्मृतियों ने इस प्रथा को निन्द्य एवं घृणित माना है। 
बृहस्पति ने दक्षिणियों में इसके लिए प्रायश्चित्त की व्यवस्था अथवा राजा द्वारा दण्ड दिये जाने की वात नहीं उठायी 
है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ९। 

प्रायरिचित्तों की कठोरता एवं अवधि व्यक्ति के प्रथम बार अपराध करने या कई बार दुहराने पर भी निर्भर 
थी । आप० घ० सू० (२।१०।२७।१ १-१३) के मत से उस ब्राह्मण को जो अपनी जाति की किसी विवाहित नारी से व्यमि- 
चार करता है, उसे शूद्र के प्रायश्चित्त का आघा करना पड़ता है, जो तीन उच्च वर्णो की स्त्री से संभोग करने के अपराध 
के कारण करता है। इस पाप के दुहराने पर चौथाई और बढ़ जाता है, किन्तु चौथी बार दुहराने से पुरी अवधि (अर्थात्‌ 
१२ वर्षो) तक प्रायश्चित्त करना पड़ता है। मिता० (याज्ञ० ३।२९३) ने कहा है कि ज्ञान में किये गये पाप के लिए 
अज्ञान में किये गये पाप की अपेक्षा इन्हें दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है; किन्तु वही पाप दुहराने पर अज्ञान में किये 
गये पाप के प्रायश्चित्त का चौगृना प्रायश्चित और करना पड़ता है। आश्रमों के अनुसार भी प्रायश्चित्त को गुरुता या 
हलकेपन में अन्तर था | गृहस्थों.की अपेक्षा अन्य आश्रम वालों को उसो अनुपात से अधिक प्रायश्चित्त करना पड़ता 
था। मनु (५॥१३७), वसिष्ठ (६।१९), विष्णु (६०१२६) एवं शंख (१६।२३-२४) के मत से गृहस्थो की अपेक्षा 
ब्रह्मचारियों; वानप्रस्थों एवं संत्यासियों को क्रम.से दुना, तिगुना एवं चौगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था और तमी वे 
शुद्ध माने जाते ये (देखिए मनु ५।१३६, विष्णु० ६०१२५) । 

हारीत, व्यास एवं यम (प्राय० वि०१० ८६) के मत से यदि कोई प्रायर्चित्त करने की अवधि के बीच में ही 
(कभी-कभी कुछ प्रायरिचित्त १२ वष या इससे भी अधिक समय तक चलते थे) मर जाय तो वह पाप से मुक्त हो जाता 
है, इस पाप से दोनों लोकों (इह लोक एवं परलोक) में छुटकारा ग्रिल जाता है। यह एक दया सम्बन्धी छूट है तथा 


सचमुच सुविधाजनक भी है। 





|: १०५६ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


उ | यद्यपि विभिन्न पातकों के प्रायश्चित्तो की व्यवस्था स्मृतियों ने सविस्तर दी है तब भी यह नहीं कहा जा सकता 
| Rt कि उनमें सभी पातको एवं दुष्कृत्यों का समावेश हो गया है। अतः गौतम (१९।१८-२०) ने प्रतिपादित किया है कि जब 
|! किसी प्रायश्चित्त की व्यवस्था न की गयी हो तो मन्त्र-पाठ, तप, उपवास, होम, दान आदि विकल्प से कर लेने चाहिए 
| । और सहापातको के लिए कठोर तथा हलके पापों के लिए अपेक्षाकृत हलके प्रायश्चित्तों की व्यवस्था हो जानी चाहिए; 3 
| कृच्छं, अतिकृच्छ एवं चान्द्रायण व्रत ऐसे प्रायश्चित्त. हैं जो सभी पापों में लागू होते हैं। मनु (११।२०९=विष्णु० 
| । ५४।३४) ने व्यवस्था दी है कि जहाँ प्रायरिचित्त प्रतिपादित न हुए हों, परिषद्‌ को चाहिए कि वह पातकी के अपराध 
। | की ग्रुता. एवं स्वभाव को देखकर तदनुकूल व्यवस्था कर दे। पराशर (११।५५-५६) का कथन है कि गायत्री का 
| दस.हजार बार जप सभी पापों के लिए सबसे अच्छा प्रायर्चित्त है, चान्व्रायण, यावक, ठुलापुरुष एवं गोदान सभी पापों 
| | को नष्ट कर देते हैं। याज्ञ० (३३२६५) के मत से गोहत्या पर चान्द्रायण, एक मास तक दुग्ध-त्रत या पराक करते 
| से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मन्‌ (१२।११७) ने भी सभी उपपातकों के प्रायरिचित्तों के लिए इसी व्यवस्था 
या चान्द्रायण का उल्लेख किया है-। केवल वेदिक ब्रह्मचारी के व्रत-भंग पर अन्य प्रायश्चित्त बतलाया है। 
पापी को, चाहे वह स्वयं विद्वान्‌ क्यों न हो, परिषद्‌ के पास जाना चाहिए, और कोई वस्तु भेट देने के उपरान्त 
(गौ आदि देकर) अपने पाप का उद्घोष कर उसके प्रायश्चित्त के विषय में सम्मति लेनी ज्ञाहिए (याज्ञ० ३।३०० 
एवं पराशर ८।२) । मिताक्षरा, पराशरमाघवीय, प्रायश्चित्तसार एवं अन्य निवन्धों ने अंगिरा के कतिपय इलोक उद्धृत 
किये हैं, जो निम्नं बात कहते हैं--पापी को अपना पाप नहीं छिपाना चाहिए और न समय. खोनो चाहिए;. उसे 
वस्त्र के साथ ही स्नान करके गीले वस्त्र से. परिषद्‌ के पास जाकर पृथिवी पर दण्डवत्‌ पड़ जाना चाहिए। परिषद्‌ के 
सदस्य उससे पूछते हैं---क्या काम है? क्या कष्ट है? तुम हम लोगों से क्या चाहते हो ?” तब सदस्य़ उससे थोड़ा हट 
जाने को कहकर आपस में परामश करके एवं काल, स्थान, पाप-कृत्य, वय आदि पर विचार करके प्रायदिचत्त की 
व्यवस्था देते हैं। इस व्यवस्था को एक सदस्य स्मृति-वचन उच्चारित करके परिषद्‌ की आज्ञा से उद्घोषित करता 
है। हमने पहले ही देख लिया है कि परिषद्‌ यह कायं राज्यानुशासन के अन्तर्गत ही करती है और राजा उसके 
निर्णय पर कोई नियन्त्रण नहीं रखता। प्रायश्चित्त के -प्रमुख चार स्तर ये हैं--(१) परिषद्‌ के पास जाना, 
(२) परिषद्‌ द्वारा उचित प्रायश्चित्त का उद्घोष, (३) प्रायश्चित्त का सम्पादन तथा (४) पापी के पाप की मुक्ति 
का प्रकाशन (अंगिरा, प्रायरिचित्तप्रकाश--उपस्थानं व्रतादेशइचर्या शुद्धिप्रकाशनम्‌। प्रायर्चित्तं चतुष्पादं विहितं 
घर्मेकतृभि:॥) । 
यहाँ पर परिषद्‌ के निर्माण, शिष्टों के शील गूणों एवं उनके कतंव्यों तथा अधिकारों की सविस्तर व्याख्या अपे- 
सित नहीं है, क्योंकि इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में पढ़ लिया है। वहाँ जो बातें नहीं दी हुई 
हैं, हम उनका वर्णन करते हैं। इस विषय में यह ज्ञातव्य है कि उस शूद्र को, जो विद्वान्‌ है, आत्म-निग्रही और शास्त्र- 
ज्ञान में भक्ति रखनेवाला है, कोई नहीं पूछता था, प्रत्यृत उस द्विज को, जो भले ही दुश्चरित्र हो, परामर्श देने की छूट 
प्राप्त थी। शूद्र को उस यज्ञिय भोजन के समांन त्याज्य समझा जाता था जिसे कुत्तों ने छू लिया हो। "परिषद्‌ शब्द 
के स्थान पर 'पर्षद्‌' का व्यवहार स्मृतियों ने किया है। पराशर (४।५५-५७) के मत से परिषद्‌ को बच्चों, दुबंलों 
एवं बूढ़ों के लिए छूट देने की अनुमति थी, यदि परिषद्‌ के शिष्ट लोग स्नेह, लोभ, भय या अज्ञानवश किसी को छूट 
देतें थे तो उलटा पापं उन्हीं को लगता था। देवल ने यही बात कही है। जहाँ तक सम्भव हो सर्वसम्मति से निष्कर्ष 
या निर्णय दिया जाता था। यदि शिष्ट उचित प्रायश्चित्त जानते हुए उचित निर्णय नहीं देतेःथे तो पापी के प्रायश्चित्त , 
“के उपरान्त बचा हुआ पाप उन्हें भोगना पडता था। 
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अध्याय ४ 
विशिष्ट पापों के विशिष्ट प्रायश्चित्त 


अब हम महापातकों, उपपातकों एवं अन्य प्रकार के दुष्कृत्यों के विभिन्न प्रकारों के लिए व्यवस्थित प्रायठिचत्तों 
का विवेचन उपस्थित करेंगे। स्मृतियो में एक ही प्रकार के पाप के लिए कई प्रकार के प्रायश्चित्तों की व्यवस्था है, 
अतः सभी मतों का समाधान करना दुष्कर है। . टीकाएँ एवं मिताक्षरा तथा प्रायश्चित्तविवेक जैसे निबंध विशिष्ट प्राय- 
द्चित्तों की व्यवस्था अन्य परिस्थितियों की जाँच करके देते हैं, अर्थात्‌ वे विषयव्यवस्था' पर ध्यान देते हैं। हम इस 
ग्रन्थ में न तो सभी दुष्कृत्यों का वर्णन कर सकेंगे और न सभी प्रायश्चित्तों की व्याख्या ही कर सकेंगे। शब्दकल्पद्रुम 
(भाग ३) में प्रायश्चित्त विवेक से उपस्थापित जो व्याख्या है, केवल उसी में कतिपय पाप-कृत्यों, उनके लिए प्रायर्चित्तों, 
प्रतिनिधि रूप में दी जानेदाछी गौओं एवं घन तथा इनके स्थान पर दक्षिणा आदि के विषय में ३२१ से ३६४ पृष्ठों 
तक वर्णन है। आज ये प्रायश्चित्त प्रयोग में नहीं लाये जाते, केवल गोदान, दक्षिणा, जप आदि का प्रचलन मात्र रह 
गया है। हम केवल विशिष्ट प्रायश्चित्तों का ही वर्णन उपस्थित कर सकेगे और आगे के अध्याय में सभी प्रायश्चित्तो की 
संक्षिप्त व्याख्या देंगे। 
महापातकों के लिए प्रायश्चित्त--शंख (१७।१-३) ने चार महापातकों के लिए निम्न प्रायश्चित्त निर्घा- 
रित किये हैं--महापातकी को दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए; वन में पर्णकुटी (घास-फूस पत्तियों आदि से 
झोपड़ी ) बना लेनी चाहिए; पृथिवी पर सोना चाहिए; पर्ण (पत्ती ), मूल, फल पर ही रहना चाहिए; ग्राम में 
भिक्षाटन के लिए प्रवेश करते समय महापातक की घोषणा करनी चाहिए; दिन में केवल एक ही बार खाना चाहिए! 
जब इस प्रकार १२ वर्ष व्यतीत हो जाते हैं तो सोने का चोर, सुरापान करने वाला, ब्रह्महत्यारा एवं व्यभिचारी (माता, 
बहिन, पुत्रवधू, गुरुपत्नी आदि से व्यभिचार करने वाला) महापाप से मुक्त हो जाता है।' विष्णु» (३४।१) ने माता; 
पुत्री, पुत्रवधू के साथ संभोग करने को अतिपाप कहा है और उसके लिए (३४।२) अग्निप्रबेश से बढ़कर कोई अन्य 
प्रायश्चित्त नहीं ठहराया है। यही बात मविष्य०, हारीत एवं संवते (प्राय० वि० पृ० ४३) ने मी कही है। किन्तु 
मन्‌ (११।५८), याज्ञ० (३।२२७) आदि कुछ स्मृतियों ने मातृगमन को महापातक (गुरुतल्पगमन) एवं पुत्री तथा 
पुत्र-वघू के साथ गमन को गुरु-शय्या अपवित्र करने के समान माना है (मनु ११।५८ एवं याज्ञ० ३।२३ ३-२ ३४ ) । 


१. एवमादोन्यन्यानि उत्कर्षापकषंप्रतिपादकवचनानि ब्राह्मणादिजातत्व-व॒त्तस्थावृत्तस्थत्व-वेदा- 
ग्न्यादियक्तत्वायक्तत्व-कामाकामकृतत्व--व्यवस्थया व्याख्येयानि। प्राय» बि० (प्‌० २२०) । 

२. नित्यं त्रिषवणस्नायी कृत्वा पर्णकुटीं बने। अधःशायी जटाधारी पर्णमूलफराशनः ॥ ग्रामं विशेच्च भिक्षाथं 
स्वकम परिकीर्तयन । एककालं समइनीयाद्वष तु द्वादशे गते ॥ हेमस्तेयो सुरापइच ब्रह्महा गर्तस्पगः। व्रतेनेतेन शध्यन्ते 
महापातकिनस्त्विमे॥ शंख (१७।१-३); अपराकं (प्‌० १०-५३-५४) ; परा० मा० (२, भाग १, प्‌० ३२०-३२१ 


एवं प्रायं० प्रका० द्वारा उद्धृत) । 


१०५८ | धर्मशास्त्र का इतिहास 


महापातको में प्रथम स्थान ब्रह्महत्या को दिया गया है। गौ० (२२।२-१०), आप० घ० सू० (१॥९॥२४॥१०-२५ एवं 
१।९।२५।१२-१३), वसिष्ठ (२०।२५-२८), विष्णु० (३५।६ एवं ५०।१-६ एवं १५), मन्‌ (११॥७२-८२), याज्ञ० 
(३॥२४३-२५०), अग्निश (१६९।१-४ एवं १७३।७-८), संवतं (११०-११५) आदि नें विभिन्न प्रायक्षिचत्तों की . 
व्यवस्था दी है। मनु ने बहुत-सी बातें कहीं हें । मविष्य० (कुल्लूक, मनु ११।७२-८२; अपराक पृ० १०५५ एव प्राय० 
वि० पु० ६३) ने ब्रह्महत्या के विषय में मन्‌ द्वारा स्थापित १३ विभिन्न प्रायश्चित्त गिनाये हैं। सामान्यतः नियम यह 


था कि ब्रह्महत्यारों को मृत्यु-दण्ड-मिल जाना चाहिए । -प्रायंश्चित्तविवेक की अपनी टीका 'तत्त्वार्थकौमुदी' में गोवि- 


न्दानन्द ने १३ प्रायश्चित्तो का वर्णन निम्न प्रकांर से किया हे । 

(१) ब्रह्मघातक को वन में पर्णकुटी बनाकर १२ वर्षों तक रहना चाहिए; उसे भिक्षा पर जीना चाहिए 
और एक दण्ड पर मृत व्यक्ति की मस्तक-अस्थि का एक टुकड़ा सदैव रखकर चलना चाहिए। यह एक अति. प्राचीन 
प्रायर्चित्त है। अन्य स्मृतियों ने कुछ और बातें मी जोड़ दी हैं, यथा---गौतम (२२।४) के मत से पापी को वैदिक 
ब्रह्मचारी के नियमों (मांस, मघु आदि का प्रयोग न करना) का पालन करना चाहिए। उसे ग्राम में केवल भिक्षा के लिए 
जाना चाहिए और अपने पाप का उद्घोष करना चाहिए। याज्ञ० (२।२४३) के मत से उसे बायें हाथ में मस्तक की 
हड्डी का एक टुकड़ा और दाहिने हाथ की छड़ी में एक अन्य टुकड़ा रखना चाहिए तथा दिन में केवल एक बार भोजन 
करना चाहिए। हड्डी के टुकड़े का यह तात्पयं नहीं है कि वह उसमें भिक्षा माँगेगा, किन्तु इस विषय में कई मत हैं। 
आप० घ० सू० (१।९।२४।१४) के मत से उसे एक ट्टे लाल (मिट्टी या तांबे के) पात्र में केवल सात घरों से ही भिक्षा 
माँगनी चाहिए और यदि उन सात घरों से मोजन न मिले तो उस दिन उसे भूखा रहना चाहिए। उसे घुटनों के .ऊपर 
एक कछनी मात्र पहननी चाहिए; उसे गाय-पालन करना चाहिए और उसी के लिए (गायों को चराने के लिए ले जाने 
और पुन: लौटाने के लिए) ग्राम में प्रवेश करना चांहिए। मिताक्षरा (याज्ञ ० ३।२४३) ने जोड़ा है कि छड़ी में तथा 
बायें हाथ में मृत व्यक्ति की हड्डी रखने का तात्पर्य यह है कि वह सदेव अपने दुष्कर्म का स्मरण करता रहे तथा अन्यों 
को अपने पाप का स्मरण दिलाता रहे; उसे किसी आर्य को देखकर मार्ग छोड़ देना चाहिए (गौ० २२।६); उसे दिन 
में खड़ा रहना चाहिए और रात्रि में बैठना चाहिएं एवं दिन में तीन बार स्नान (गौ०:२२।६) करना चाहिए। मिता० 
ने यह मी कहा हैं कि यदि मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी न मिले तो किसी अन्य मृत ब्राह्मण के मस्तक की हड्डी ले 
लेनी चाहिए। मिताक्षरा ने यह भी कहा है कि गौतम, मनु एवं याज्ञ० के अनुसार यह ब्रत १२ वर्षों तक चलता रहना 
चाहिए (याज्ञ० ३।२४३)॥ मिताक्षरा एवं कुल्लूक (मनु .११।७२) का कथन हैः कि यदि ब्रह्महत्या अनजान 
में हुई हो तो यह व्रत १२ वर्षों तक चलना चाहिए, किन्तु जानबूझकर की गयी ब्रह्महत्या के लिएं अवघि दूनी अर्थात्‌ 
२४ वर्षों की होती हैं। मिताक्षरा (याज्ञञ २।२४३) के मत से केवल घातक को १२ वर्षो तक यहे ब्रत करना चाहिए, 
अनुग्राहक को ९ वर्षो, प्रयोजक को .६ वर्षो, अनुमन्ता को ४३ वर्षों तथा निमित्ती को केवल ३ वर्षो तक व्रत करना 
चाहिए। मिताक्षरा (याज्ञ २।२४३) ने मन्‌ एवं देवल का हवाला देकर कहा है कि यदि कई ब्रह्माहत्याएँ.की जायें 
और प्रायर्चित्त एक ही बार हो तो दो हत्याओं के लिए २४ वर्षो, तीन हत्याओं के लिए ३६ वर्षो का ब्रत होना चाहिए 
तथा चार हत्याओं के लिए केवल मृत्युदण्ड ही प्रायरिचित्त है। प्रायश्चित्ततत्त्व .(पृ०. ४६८) के मत से, जैसा कि भवि- 
ष्यपुराण में मी आया है, कई हत्याओं के लिए १२ वर्षों की अवधि:ही पर्याप्त हैं (यह मत, 'क्षामवती इष्टि! के. आधार 
पर है; अर्थात्‌ जब दुर्घटनावश आहुति देने के-यूव ही पुरोडांरा एवं घर मस्म' हो जाय तो इस-इष्टि से माजन कर दिया 


` जाता है (जमिति ६।४।१.७-२०)॥ यही बात प्रायद्विचत्तप्रकाश ने भी. कही है।-यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय-या वैश्य. या 


शूद्र हो तो उसे क्रम से२४, ३६.एवं ४८ वर्षों तक प्रायश्चित्त करना: पड़ता था . (स्मृत्यर्थसार पृ ० १०५) ।- वन में 
पर्णकुटी बनाकर रहने के स्थान पर वह ग्राम के अन्त भाग में या गोशाला में रह सकता हैन; वह अपना सिर एव 
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मूं सकता है, या वह किसी आश्रम में.या पेड़ के तने के नीचे रह सकता है। इस प्रकार रहते हुए उसे ब्राह्मणों 
एव गायों की सेवा करनी चाहिए तथा ब्रह्मचर्य-त्रत का पालन करना चाहिए (मनु ११।७८ एवं ८१) । बारह वर्षों 
के उपरांत वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(२) आप० घ० सू० (१।९।२५।१२), गौतम (२२।३), मनु (११।७२) एवं याज्ञ ० (३३२४८) 
कै मत से यदि ब्रह्मघातक क्षत्रिय हो और उसने जान-बूझकर हत्या की हो तो वह चाहे तो युद्ध.करने चला जाय, उसके 
साथ युद्ध करनेवाले लोग उसे ब्रह्मघातक समझकर मार सकते हैं। यदि हत्यारा मर जाय या घायल होकर संज्ञाशून्य 
हो जाय और अन्त में बच मी जाय तो वह महापातक से मुक्त हो जाता है। 

(३) आप० घ० सू० (१।९।२५।१३), वसिष्ठ (२०।२५-२६), गौतम (२२।८), मनु (१श७४) 
एवं याज्ञ (३।२४७) का कथन है कि हत्यारा किसी कुल्हाड़ी से अपने बाल, चर्म, रक्त, मांस, मांसपेशियाँ, वसां; 
अस्थियाँ एवं मज्जा काट-काटकर साधारण अग्नि में (उसे मृत्यु-देवता समझकर) आहुतियों के रूप में दे दे और अन्त 
में अपने को अग्नि में (मनु ११।७३ के अनुसार सिर नीचा करके तीन बार) झोंक दे] मदनपारिजात एवं मविष्य० 
(प्राय० प्रकाश द्वारा उद्धृत) के मत से यह प्रायरिचत्त क्षत्रिय द्वारा की गयी ब्रह्महत्या के लिए व्यवस्थित है। 

(४-८) ब्रह्मघातक अश्वमेघ या गोसव -या अभिजित्‌ या विश्वजित्‌ या तीन प्रकार बाला अग्निष्टुत्‌ 
(मनु ११।७४) यज्ञ कर सकता है। अश्वमेघ केवल राजा या सम्राट्‌ कर सकता है। अन्य यज्ञ तीन उच्च वर्णो का कोई 
घातक कर सकता है। ये यज्ञ केवल उसके लिए हैं जो अनजान में ही ब्रह्महत्या करता है (कुल्लूक, मन्‌ ११।७४) । 
विष्णु० (अध्याय ३५, अन्तिम ₹लोक) के मत से किसी भी महापातक का अपराधी अश्वमेघ या पृथिवी के समी तीर्थ- 
स्थानों की यात्रा करके शुद्ध हो सकता है। (९) मनु (११।७५) के अनुसार ब्रह्महत्या के महापातक से छुटकारा पाने 
के लिए व्यक्ति सीमित भोजन करते हुए आत्मनिग्रहपूर्वक चारों में किसी एक वेद के पाठ के साथ १००० योजनों की 
पैदल यात्रा कर सकता है। कुल्ळूक (मनु ११।७५) का कथन है कि यह प्रायरिचित्त केवल उसके लिए है जिसने किसी 
साधारण ब्राह्मण (जो वेदज्ञ या विद्वान्‌ आदि न हो) की हत्या अनजान में की है। (१०) मनु (११।७६) के मत से 
ब्रह्मघातक किसी वेदज्ञ को अपनी सारी सम्पत्ति दान में देकर छुटकारा पा सकता है। १ 

(११) मनु (११।७६) एवं याज्ञ० (३।२५०) का कथन है कि घातक किसी सदाचारी एवं वेदज्ञ 
ब्राह्माण को उतनी सम्पत्ति दान दे सकता है जिससे वह ब्राह्मण जीवन मर एक सुसज्जित घर मे रहकर जीविका चला 
सके। ऐसा गोविन्दानन्द का मत है। किन्तु मिता० (याज्ञ० ३।२५०) का कथन हैं कि उपर्युक्त (१०) संख्यक एवं 
यह पृथक्‌-पृथक्‌ प्रायड्चित्त नहीं हैं, प्रत्युत दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात्‌ यदि हत्यारा सन्तानहीन हो तो वह अपनी 
सम्पूर्ण सम्पत्ति दान कर सकता है, किन्तु यदि वह संतानयुक्त हो तो केवल एक सुसज्जित घर दे सकता है। यह 
व्याख्या अच्छी है। और देखिए स्मृत्यर्थसार (पृ० १०५) । (१२) मनु (११ ।७७ ) एवं याज्ञ० (३।२४९) के मंत से 
घातक नीवार, दूध या घृत पर जीवन-यापन करता हुआ सरस्वती नदी की शाखाओं की यात्रा कर सकता है! मविष्य* 
एवं कुल्लूक के मतं से यह ब्रत उस व्यक्ति के लिए है जिसने किसी साधारण ब्राह्मण ( जिसने विद्या अजेन न किया हो) 
की हत्या जान-बूझकर की हो और जो स्वयं घनवान्‌ हो किन्तु वेदज्ञ न हो। अपराक, सर्वज्ञनारायण एवं राघवानन्द 
ने व्याख्या की है कि घातक को समुद्र से ऊपर सरस्वती के मूल स्रोत की ओर जाना चाहिए। र १३) मनु (११।७७) 
एवं याज्ञञ (३।२४९) ने व्यवस्था दी है कि उसको वन में सीमित भोजन करते.हुए वेद की संहिता का तीन बार पाठ 
करना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि वह केवल संहिता का पाठ कर सकता है, पदपाठ या क्रमपाठ नहीं कर सकता! 
भविष्य० एवं कुल्लूक के मत से यह प्रायश्चित्त केवल उसके लिए है जिसने केवल जन्म से ब्राह्मण (जो वेदज्ञ न हो) 


कहलाने वाले की हत्या अनजान में की हो | | 
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मन्‌ (११।७९), याज्ञ. (३।२४४ एवं २४६), वसिष्ठ (२०२७-२८) एवं गौतम (२२।७-८ एवं 
११) ने तीन अन्य प्रायश्चित्तों का उल्लेख किया है। कितु वे, जैसा कि शंख ने कहा है, स्वतन्त्र रूप से पृथक्‌ प्रायश्चित 
नहीं हैं। यदि कोई घातक १२ वर्षो का प्रायश्चित्त करते हुए ब्राह्मण पर आक्रमण करने वालों से युद्ध करता है और 
उसे बचा लेता है (या वसिष्ठ के मत से राजा के लिए युद्ध करता है) या ऐसा करने में मर जाता है तो वह तत्क्षण 
पापमुक्त हो जाता है और यदि वह यृद्धोपरान्त जीवित रहता है तो उसे पूरी अवधि तक प्रायश्चित्त नहीं करना पडता । 
यही बात अपने प्राणों को भयावह स्थिति में डालकर १२ गायों के बचाने में मी पायी जाती है। इसी प्रकार यदि घातक 
किसी ब्राह्मण के घन को छीनने वाले डाक्‌ से युद्ध करता है और धन बचा लेता है या इस प्रयास में मर जाता है या 
बरी तरह घायल हो जाता है (याज्ञ०, वसिष्ठ एवं गौतम के मत से तीन बार) तो वह ब्रह्महत्या के महापातक से मुक्त 
हो जाता है । 
मनु (११॥८२), याज्ञ (३।२४४), शंख एवं गौतम (२२।९) का कथन है कि अश्वमेध के उपरान्त 
स्तान-कृुत्य (अवभृथ) के लिए उपस्थित राजा एवं पुरोहितों के समक्ष यदि कोई ब्रह्मघातक अपराध उद्घोषित करता 
है और उनकी अनुमति पर स्नान करने में सम्मिलित हो जाता है तो वह पाप-मुक्त हो जाता है। हरदत्त के मत से यह 
एक पथक प्रायर्चित्त है, किन्तु मिता० (याज्ञ ० ३।२४४) एवं अपराक (पृ० १०५७) के मत से ऐसा नहीं है, प्रत्युत 
१२ वर्षो के प्रायश्चित्त की अवधि में ऐसा हो सकता है। - 
याज्ञ० (३।२४५) का कहना है कि यदि घातक बहुत दिनों से रुग्ण एवं यों ही मार्ग में पडे हुए किसी ब्राह्मण 
या गाय की दवा करता है और अच्छा कर.देता है तो वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। 
पराशर ( १२।६५-६७ ) ने व्यवस्था दीः है कि ब्रह्महत्या के प्रायश्चित्त के लिए व्यक्ति को समुद्र एवं रामसेतु 
को जाना चाहिए और ऐसा करते हुए उसे अपने पाप का उद्घोष करते हुए भिक्षा माँगनी चाहिए, .छाता एवं जूता का 
प्रयोग नहीं करना चाहिए, पैदल चलना चाहिए, गोशाला, जंगलों, तीर्थो में एवं नदी-नालों के पास ठहरना चाहिए। 
सेतु पर पहुँचने पर समुद्र में स्नान करना चाहिए और लोटने पर ब्रह्म-मोज देकर विद्वान्‌ ब्राह्मणों को १०० गौएँ दान 
में देनी चाहिए। 
जमदग्नि, अत्रि, कश्यप आदि ने (अपराक, पृ० १०६४-१०६५) ब्रह्महत्या के लिए कई प्रायरिचत्तों 
की व्यवस्था दी है, जिन्हें हम यहाँ स्थानामाव से नहीं दे रहे हैं। | 
प्रार्या चत्तप्रकरण (पृ० १३), प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ७०-७१), स्मृतिमुक्ताफल (प्रायश्चित्त, पृ० ८७३), 
दक्ष (३॥२७-२८ एवं आप० घ० सू० १॥९॥२४ को उद्धत करके) ने कहा है कि यदि कोई ब्राह्मण अपने पिता, माता, 
सहोदर माई, वेद-गुरु, वेदज्ञ ब्राह्मण या अग्निहोत्री ब्राह्मण की हत्या करता है तो उसे अन्तिम इवास तक 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है। सोमयज्ञ में लिप्त पुरोहित की .हत्या पर दूना प्रायश्चित्त करमा पड़ता है। प्रायश्चित्त- 
प्रकरण (प० १३) का कथन है कि इस विषय में हत्यारे को १२ व॑र्षो के प्रायश्चित्त के उपरान्त उतनी गौएं दान में देनी 
पड़ती हैं जितने वर्ष उसकी अवस्था से लेकर १२० वर्षौ (जीवन की अधिकतम अवधि) के बीच में बच रहते हैं। यदि: 
कोई किसी ब्राह्मण को मार डालने की इच्छा से घायल कर देता है तो उसे ब्रह्महत्या के समान प्रायर्चित्त करना पडता 
है (याज्ञ० ३।२५२, गौ० २२।११) । मिता० ने व्याख्या की है कि यह नियम का अतिदेश (विस्तार) मात्र है और 
प्रायश्चित्त केवल ९ वर्षों का होता है। जो महापातक ब्रह्महत्या या सुरापान के समान कहे गये हैं उनके प्रायश्चित्त . 
केवल उनके लिए व्यवस्थित प्रायर्चित्तों से आध होते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या की इच्छा कर जल या अग्नि के प्रवेश 
से, या छटककर मर जाने से, विष से, या प्रपात से गिरकर, या उपवास से, मंदिर के कंगूरे से गिरकर या-पेट में 


5 | ' छुरा भोंक लेने से बच जाता है उसे तीन वर्षों का प्रार्यशचित्त करना पड़ता:है(प्राय० प्रक०, पु० १५) । वसिष्ठ 
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(२३।१८-१९) एवं पराशर (१२।५-८) ने इन लोगों के लिए (जॉ प्रत्यवसित कहे गये हैं) अन्य प्रायश्चित्तों की 

व्यवस्था दी है। प्रायरिचित्तप्रकरण (पृ० १५) एवं प्रायश्चित्तविवेक (पृ० ७५) ने यम को उद्धत कर प्रत्यवसितों के 
नौ प्रकार किये हैं ओर उनके लिए चान्द्रायण या तप्तकृच्छ की व्यवस्था दी है।' | 

यदि कोई क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जान-बूझकर स्वयं किसी ब्राह्मण को मारःडाले तो उसके लिए मृत्यु ही प्राय- 
दिचत्त है, किन्तु अज्ञान में हुई ब्रह्महत्या के लिए, उसी पाप में ब्राह्मण को जो प्रायरिचित्त करना पड्ता है उसका उनके 
लिए क्रम से दूनां, तिगुना या चौगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। यदि कोई ब्राह्मण किसी क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र को 
मार डालता है तो केवल उपपातक लगता है, किन्तु यदि क्षत्रिय या वैश्य सोमयंज्ञ में लमे हों और उन्हें कोई ब्राह्मण 
मार डाले तो पाप बड़ा होता है और प्रायश्चित्त मी सारी होता है (सामविघानब्राह्मण १।७।५, याज्ञ ० ३३२५१, वसिष्ठ 
२०॥३४) । याज्ञ ० (३।२६६-२६७), मन्‌ (११।१२६-१३०) एवं आप० घ० सू० '(१।९।२४।१-४) के मत से 
क्षत्रिय, वेश्य या शूद्र को मारने वाले के लिए अन्य प्रायर्चित्त मी हैँ। क्षत्रिय के क्षत्रिय-हत्यारे को क्षत्रिय के ब्राह्मण- 
हत्यारे से कुछ कम (अर्थात्‌ $ भाग कम) प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 

मृत स्त्रियों को क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र पुरुषों के समान ही माना जाता था (याज्ञ ० ३२३६ एवं मनु ११।६६), 
किन्तु आत्रेयी या गर्भवती स्त्री के विषय में ऐसी बात नहीं थी (गौ० २२।१७; आप० घ० सू० १।९।२४।५ एवं ९; 
बौंघा० घ० सू० २।१।१०, १२-१३; वसिष्ठ २०।३४; विष्णु० ५०।७-९), उनके हत्यारे को भारी प्रायरिचत्त करना 
पड़ता था। यदि हिज-पत्नी सोमयज्ञ कर रही हो और उसे कोई मार डाले तो उसके हत्यारे को ब्रह्मघातक के समान 
ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था । व्यभिचारिणी को मारने पर प्रेमी हत्यारे एवं उस स्त्री की जाति के अनुसार ही भारी 
प्रायश्चित्त करना पड़ता था (गौ० २२२६-२७, मन्‌, ११।१३८, याज्ञ० ३२६८-६९ ) । 

मनु (११।२०८--विष्णु० ५४३०) एवं याज्ञ. (३३२९३) के मत से ब्राह्मण को.घमकी देने या पीटने पर 
क्रम से कृष्छ या अतिकृच्छ तथा रक्‍त निकाल देने पर कृच्छ एवं अतिकृच्छ प्रायरिचत्त करने पड़ते थे। इन अपराधों 
के लिए सामविधानब्राह्मण . ( १।७।४) ने अन्य प्रायश्चित्तो की व्यवस्था दी है। 

सुरापान करने पर ब्राह्मण को अति कठोर प्रायश्चित्त करने पर ही जीवन-रक्षा मिल सकती थी । गोतम 
(२३।१), आप० घ० सू० (१।९।२५।३), बौघा० घ० सु० (२।१।२१), वसिष्ठ (२०२२); मनु (११९०-९१) 
एवं याज्ञ० (३३२५३) के मत से यदि कोई ब्राह्मण अन्न से बनी सुरा को ज्ञान में केवल एक बार भी पी ले तो उसका 
'प्रायङ्चित्त मृत्यु से ही बन पाता है, अर्थात्‌ उसे उसी-खौलती हुई सुरा को, या खोलते हुए गोमूत्र को, या खोलते हुए 
दूध, घी, सल या गीले गोबर को पीना पड़ता था, और जब वह. पूर्णरूपेण इस प्रकार जल उठता था ओर उसके फळस्व- 
रूप मर जाता था तो वह सुरापान के महापातक से छुटकारा पा जाता. था।' हरदत्त (गौतम २३।१) ने कहा 


३. जलाग्न्युद्बन्घनजष्टाः प्रव्॒ज्यानाशकच्युता:। विषप्रपतनप्रायशस्त्रघातहताइच ये॥ नवते प्रत्यवसिताः 
सर्वलोकबहिष्कृता:। चान्द्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकृच्छृदयेन वा॥ यम (२२-२३), बृहद्यम (३-४), नारदपुराण । 
इने संन्यास को त्याग देने बाले एव प्राण देने के लिए किसो के द्वार पर बेठने वाले भी सम्मिलित कर लिये 
र ४. सुरापोऽग्निस्वा लुरां पबेत्‌ । आप० घ० सु (१।९।२५।३) ; सुरापस्य ब्राहाणस्योष्णामासिञ्चेयः सुराबास्‍्ये 
भृतः झुष्येत । गौ० (२३१) ; खुरापाने कामकृते ज्वलन्ती तां विनिल्षिपेत्‌ । मुखे तया बिनिर्दग्घे नृतः शृद्धिमवाप्नुबास्‌ ॥ 
बृहस्पति (सिता०, या्० ३।२५३); अपराक (पृ० १०७१); प्राय० प्रकरण (१० ४३); प्रधेण घर्येशाल्डेबु 
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है कि यह भयानक. प्रायर्चित्त उसके .लिए.है जो जान-बूझकर लगातार सुरापान करता है (यहाँ अन्न से बनी सुरा 
को ओर संकेत है) । मन्‌ (११।९२) एवं याज्ञ० (३।२५४) ने उपर्युक्त प्रायर्चित्त के स्थान पर एक अन्य .प्राय्रश्चित्त 
की व्यवस्था. दी है--पापी को एक वर्ष €याज्ञ० के मत से तीन वर्षो) तक. केवल .एक बार भोजन करना चाहिए (और 
यह मी रात्रि में कोद्रव चावल का मात या खली की रोटी खाना चाहिए); उसे गाय के बालों से बना वस्त्र धारण 
करना चाहिए, सिर पर जट होनी चाहिए ओर हाथ में सुरा के प्याले के साथ छड़ी होनी चाहिए। 
ऋषियों ने क्षत्रियों एवं वेश्यो के लिए मी सुरापान करने पर यही प्रायरिचित्त बताया है। हमने पहले द्रेख लिया 
है कि सुरापान के अपराधी क्षत्रिय एवं वैश्य को ब्राह्मण अपराधी की अपेक्षा क्रम से तीन-चौथाई एवं.आघा प्रायङ्चित्त 
कर्न पड़ता था (विष्णु, प्राय वि० पृष्ठ १०२ में उद्धत) । यह प्रायश्चित्त पेट में पड़े हुए खाद्य पदार्थो का वमन कर 
देने के उपरान्त किया जाता था। - मदनपारिजात (पृ० ८१८), ध्रायद्चित्तविवेक (पृ० १०४), प्रायश्चित्तप्रकरण 
(पृ० ४३), मिता० (याज्ञ० ३।२४) आदि के मत से १२ वर्षो का प्रायश्चित्त उस व्यक्ति के लिए है जो अज्ञानवश 
या बलवश आटे से बनी हुई सुरा पी लेता है। गौतम (२३।२-३), याज्ञ (३३२५५), मनु(११।१४६), अत्रि (७५) 
के मत से अज्ञान में मद्यों, मानव वीर्ये, मल-मूत्र को पी जानेवाले तीन उच्च वर्णो के व्यक्तियों को तप्तक्कच्छ नामक 
प्रायश्चित्त करके पुनः उपनयन-संस्कारःकरना पड़ता है। वसिष्ठ (२९।१९) ने अज्ञान में किसी भी प्रकार का मद्य 
पी लेने पर.कृच्छ एवं अतिकृच्छ की व्यवस्था दी है और घी पीने तथा पुनः.उपनयन-संस्कार करने की आज्ञा.दी है.। 
{११।१४६) एवं याज्ञ० (३।२५५) के मतों के विषय में बहुत-सी व्यांख्याएँ हैं जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 
बृहस्पति (मिता०, अपराक आदि द्वारा उद्धत) के कथन से गोडी (गुड़ से बनी), पैष्टी. (आटे से बनी), साध्वी (मधु 
या महुवा से बनी) नामक सुरा पीनेवाले ब्राह्मण को क्रम से तप्तकृच्छ, पराक एवं चान्द्रायण प्रायश्चित्त करना 
पड़ता है। यह हलका प्रायश्चित्त उन्हें करना पड़ता है जो किसी अन्य दवा के न रहने पर इनका सेवन करते हैं।' 
.„ , कोई ब्राह्मण आटे से बनी सुरा के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के मद्य का सेवन करता है तो उसके लिए कई 
प्रकार के हलके प्रायर्चित्तों (यथा-समुद्र-गामिती नदी पर चान्द्रायण करना, ब्रह्ममोज देना; एक गाय एवं.बैल का दान 
करना) की व्यवस्था दी हुई है-(पराशर १२।७५-७६) । देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५५) । क्षत्रियों एवं वैश्यों को 
सुरा (पेष्टी, आटे से बनी) के अतिरिक्त अन्य मद्य पीने से कोई पाप नहीं लगता है और शूद्रःपैष्टी सुरा -मी पी सकता 
है। मिता० (याज्ञ? ३।२४२) का कथन है कि मनु ( ११।९३) ने यद्यपि ब्राह्मणों, क्षत्रियों एवं वैदयों के लिए सुरा वर्जित 
खानी है, किन्तु उन बच्चों के लिए, जिनका उपनयन कृत्य नहीं हुआ है तथा अविवाहित लड़कियों के लिए भी सुरापानं 
-वजित.है। यदि ऐसे लड़के या लड़कियाँ सुरापान के दोषी ठहरते थे तो उन्हें तीन वर्षो का (यदि अपराध अनंजान में 
हुआ: हो ) या छः वर्षो का (यदि: अपराघ ज्ञान में हुआ हो) प्रायहिचित्त करना पड़ता थाः (देखिए प्रांय ० प्रकरण, पृ० 
४८) । कल्पतरु ने गौतम (२।१) के आधार पर यह कहा है कि उपनयन के पूर्व लड़कों को खान-पान, बोली एवं व्यवहार 
में पूरी छूट है और अविवाहित लड़की को सुरापान करने पर पाप नेही लगता । किन्तुं प्राय? वि० (पृ० १०४) एवं 


३ 


सबव्वेव नराधिप ६ सतिपूबं सुरापाने प्राणान्तिकमुदाहृतम्‌॥ पेष्टीपाने तु ऋषिभिनेंतरस्यां कदाचन। भविष्य» 
(दीपकरिका, याश० ३।२५३) । 


०757: ५, व्योडों पेष्टी तथा माध्वों पोत्वाविप्रः समाचरेत्‌ । तप्तकुच्छ, पराकं च चान्द्रायणमनंक्रमांत्‌ ॥ बृहस्पति 
(मिता ०, परश ०: ३।२५४३: अपराकं'पु ० १०७३; परा० मा० र, भाग २, पृ० ८४; .मवनपारिजात पु० ८२१; 





रश बु ४२) । 
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प्राय ० प्रकाश ने कल्पतरु के इस मत की आलोचना की है। बृहस्पति का कथन है कि गौतम आदि ने केवल खट्टे या बासी 
मद्य (मादक) की छूट दी है न कि सुरा की, जिसका पीना महापातक है। जातूकण्यं (परा० माघ० २, माग २, पृ० 
८०) ने कहा है कि यदि उपनयन के.पूवं कोई बच्चा मूखेतावश कोई मद्य पी ले तो उसके माता-पिता या माई को 
आयरिचित्तस्वरूप तीन कृच्छ करने पड़ते हैं। अंगिरा, आपस्तम्बस्मृति (३।७), लघु हारीत (३४-३५ ) बृह्द्यम 
(३।१-२) ने भी कहा है कि उन बच्चों के लिए जो अमी ५ वर्ष के ऊपर एवं १० वर्ष से नीचे हैं, माई, पिता या मित्र 
प्रायश्चित्त के लिए प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। 
आइवलायनगृह्मसूत्र (१२२।२२-२६) ने पुनरुपनयन के समय क्या करना चाहिए और क्या छोड़ देना 
चाहिए आदि के बिषय में व्यवस्था दी है। उसके मत से बाल कटाना एवं बुद्धि-वर्घक कृत्य. करना आदि वैकल्पिक 
हैं, कितु उसने देवताओं, समय एवं मन्त्रोच्चारण के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। वसिष्ठ (२०१८) ने 
मनु (११।१५१) को इस विषय में उद्धत किया है, और विष्णु (५१।४-५) ने भी यही बात कही है। विष्णु (५१।२-३) 
“ने शरीर से निकलने वाली (बारह प्रकार की) वस्तुओं को पीने या कतिपय मद्यों को पीने या लशुन (लहसुन) या 
पियाज या शलजम या किसी अन्य ऐसे गंघ वाले पदार्थों के खाने, ग्रामशूकरों, पालतू मुर्गो, बन्दरों एवं गायों का मांस 
खाने के अपराध में चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है और कहा है कि ऐसे पापियों का पुनरुपनयन होना चाहिए। 
स्मृतियो ने खान-पान के विषय में दोषों के लिए विभिन्न प्रायरिचित्तों की व्यवस्था दी है, यया---सुरा के लिए 
प्रयुक्त किसी पात्र में जल पीना, किसी चाण्डाल या धोबी या शूद्र के घर के पात्र में जल पीना, न पीने योग्य दूध का सेवन 
आदि (गौतम १७।२२-२६, याज्ञ ० १॥ १७०, मनु ५।८-१०.) । इस विषय में हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि वे संख्या में अधिक 
हैं और परिस्थितियों पर ही उनका प्रयोग मी आधारित है। शंख का कथन है कि भक्ष्यामक्ष्य-सम्बन्धी बहुत-से पदाथं 
हैं, बिशेषतः ब्राह्मणों के विषय में, उनका निर्णय शिष्टों (सम्मानाहं व्यक्तियों की परिषद्‌ के सदस्यों) पर निर्मेर है। 
बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि खाने एवं चाटने की निषिद्ध वस्तुओं के सेवन या मानव-वीयं, मूत्र या मल के सेवन पर चान्द्रा- 
यण ब्रत द्वारा शुद्धि होती है। संवत, शंखलिखित-जैसे ऋषियों ते उदार मत मी दिया है और गोमांस एवं मानवमांस के 
सेवन के लिए भी चान्द्रायण व्रत की व्यवस्था दी है।' सामविधानब्राह्माण (१।५।१३), मनु (११।१६०) आदि नें 
एक सामान्य नियम प्रतिपादित किया है कि यदि कोई व्यक्ति आंतरिक शुचिता चाहता है तो उसे निषिद्ध मोजन नहीं 
करना चाहिए, यदि वह अज्ञानवश,ऐसा मोजन कर ले तो उसे प्रयास करके वमन कर देना चाहिए और यदि वह ऐसा 
न कर सके तो उसे शीक्रता से प्रायश्चित्त कर लेना चाहिए (अज्ञान से निषिद्ध भोजन कर लेने पर हलका प्रायश्चित्त 


होता है) । | 
बहुत प्राचीन कालसे ही निषिद्ध मोजन के प्रतिबन्धों के विषय में अपवाद रखे गये हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
(१।१०) में उषस्ति चाक्रायण की गाथा में कहा गया है कि जब कु€ देश में तुषारपात या टिडूडी दल से नाशकारी स्थिति 


६. अलेह्यानामपेयानामसक्याणां च भक्षणे । रेतोमूत्रपुरीषाणां शुद्धिइचान्द्रायणं स्मृतम्‌ ॥ बृहस्पति (अपराकं 
प० ११६४; वरा० मा०-२, भाग १, १० ३६७) । योमांसं मानुषं चव सूनिहस्तात्समाहृतम्‌। अभक्ष्य तद्‌ भबेत्सबं 
मुबत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ संवत (१९७; अपराकं पु ० ११६५३ परातारमाघवीय २, भाग १, पृ० ३६७); शुगाल- 
कुक्कु टवं ष्टि-कम्याद-वानर-खरोष्टर-गजवाजि-विड्वरा ह गोमातुष मांसभक्षणे चान्द्रायणम्‌ । शंखलिखित (अपराकं, 
पु० ११६६; परा० मा० २, भाग १, प° ३६८) । और देखिए गो० (२३।४-३), बलिष्ठ: (२३॥३०), मनु"(११ 
१५६), विष्णु (५१।२-४) । | १} जोक अः कछ 








१०६४ घमंशास्त्र का इतिहास 


उत्पन्न हो गयी थी तो उसने अपनी पत्नी के साथ किसी आढय व्यक्ति द्वारा छोड़े गये कुलथी के दाने खाये थे और उसके 
जल को .इस बात पर ग्रहण नहीं किया था कि जल तो कहीं भी प्राप्त हो सकता है । इसका तात्पर्य यह है कि आपत्‌- 
काल में उच्छिष्ट भोजन मी किया जा सकता है, किन्तु जब ऐसा न हो तो ब्रह्मज्ञानी को भी भोजन-सम्बन्धी शास्त्र- 
विहित नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए । वेदान्तदर्शन (३।४।२८) में इस विषय में एक सूत्र है; सर्वान्नानुमति- 
इचः प्राणात्यये तहदनात्‌ ।” मनु (१०।१०४) ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति विपत्ति-काल में (जब कि जीवन-मय -भी 
उत्पन्न हो गया हो) किसी से भी कुछ ग्रहण कर लेता है तो उसे पाप नहीं लगता, क्योंकि आकाश में पंक. नहीं रहेता । 
मन्‌ (१०।१०५-१०८ ) ने अजीगते (जिसने भूख से पीड़ित होकर अपने पुत्र की .हत्या करनी चाही थी), ऋषि वाम- 
देव (जिसने मूख से विकल होकर प्राण-रक्षा के लिए कुत्ते का मांस खाना चाहा), भरद्वाज (जिसने अपने पुत्र के साथ 
क्षुपापीड़ित होकर वन में वृधु या बम्‌ से गौएँ लीं) एवं विश्वामित्र (जिसने भूख से आहत होकर सदसत का विचार 
रखते हुए भी चाण्डाल से कुत्ते की जंघा प्राप्त की थी) की गाथाओ की ओर संकेत किया है।" 

विभिन्न प्रकार के पक्षियों के खाने पर विष्णु (५१।२९ एवं ३१) ने तीन दिनों या एक दिन के उपवास की 

व्यवस्था दी है। विभिन्न प्रकार की मछलियों के खाने के विषय में देखिए विष्णुघ० सू० (५१।२१)। | 
सोने को चोरी के-महापातक के विषय में हमने इस खण्ड के अध्याय-३ में बहुत कुछ पढ़ लिया है। चोर को 
एक गदा लेकर राजा के पास पहुंचना होता था और राजा उसे एक ही वार में मार डालने का प्रयास करता था । आप० 
घ० सू० (१।९।२५।४) ने इसकी ओर संकेत किया है और विकल्प से ( १।९।२५।६-७) अग्नि-प्रवेश या कम खाते-खाते 
मर जाने की व्यवस्था दी है। ८० रत्तियों को तोल या इससे अधिक की तोल तक (ब्राह्मण के सोने की चोरी में समी 
बर्णों के लिए चोरों का प्रायरिचित्त मृत्यु के रूप में था (मनु ८।१३४ एवं याज्ञ० १३६३), किन्तु ब्राह्मण को इस महा- 
पातक के लिए वन में बारह वर्षों तक चीथड़ों में लिपटकर प्रायर्चित्त-स्वरूप रहना पड़ता था, या वही प्रायश्चित्त करना 
पड़ता-था जो ब्रह्महत्या (मन्‌ ११।१०१) या सुरापान (याज्ञ ३।२५८) के लिए व्यवस्थित था।: सोने की चोरी में 
खोर अपने मार के बराबर सोना भी दे सकता था या उसे इतना घन देना पड़ता था कि किंसी ब्राह्मण के कुल का ब्राह्मण , 
के जीवन-काल तक मरण-पोषण हो सके (मिताक्षरा, याज्ञ० ३३२५८) । आप० घ० सू० (१।९।२५।८) ने इस विषय 
में एक वर्ष तक कृच्छु करने को कहा है और एक उद्धरण दिया हैं---उन्हें, जिन्होंने (सोने की) चोरी की है, सुरा 
पी है या गुरु-पत्नी से सम्बन्ध किया है, किन्तु उसे नहीं जिसने ब्रह्महत्या की है, दिन के चौथे काल में थोड़ा खाना 
चाहिए, दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, दिन में खड़ा रहना चाहिए और रात्रि में बैठे रहना चाहिए; इस प्रकार 
करते-करते तीन वर्षो के उपरान्त वे पाप-मुक्त हो जाते हैं। निबन्धों ने चोरी गये सोने की तोल, जिसकी चोरी हुई 
है उसके गणों, चोर के गुणों, दोनों की जातियों, एक बार या कई बार चोरी के दुहराने, चोरी गयी वस्तु के मूल्य एवं 
रूप, समय एवं स्थान आदि के आघार पर विभिन्न प्रायर्चित्तों की व्यवस्था दी है। देखिए प्राय० वि० (पृ०. ११७- 


क“. 
~ 


अजोगतं की गाथा के लिए देखिए ऐतरेय ब्राह्मण (७।१३-१६) एव इस ग्रन्यःका खण्ड ३, अध्याय २७। 
ऋग्वेद (६।४५।३ १-३२) में ब॒भु को पणियों का बढ़ई कहा गया है और उसको दया की प्रशंसा को गयी है । विश्वामित्र 
एवं उनके दारा चाण्डाल को झोपड़ी से कृते के पेर के चुराने की गाथा शांन्तिषषं (१४ ११२६-९६) में दी हुई है। 

_ ¬= ८. त कृज्छसंबत्सर वा खरेत्‌। अथाप्युदाहरन्ति। ` स्तेयं कृत्वा सुरां पीत्या गरुदारं च गत्वा ब्रह्म 
चतुथ कारा . मितभोजनाः स्युरपोम्यवय॒ः - सवनानृकल्पम्‌। स्थानासनाभ्यां विहरम्त .एते त्रिभिवर्षेरप -फापं नुदन्ते । 
माप० घ० सु० ( १।९।२५।८-१०) । 


सुवर्ण की थोरी एथं व्यभिचार का प्रायष्चिस कर 


१२७), प्राय० सार (पृ० ४९), मदनपारिजात (पृ० ८२८-८ ३४), स्मृत्यर्थंसार (पृ० १०८-१०९), स्मृतिमुक्ताफळ 
(पृ० ८८३-८८५) । हम स्थानामाव से विस्तार नहीं दे रहे हैं। 

यदि ८० रत्तियों से कम (ब्राह्मण के मी) सोने की चोरी हुई हो, या किसी क्षत्रिय या किसी अन्य अब्राह्मण का 
सोना किसी मी मात्रा में चोरी गया हो तो चोर को उपंपातक का प्रायदिचित्त लगता है। मन्‌ (११।१६२-१६८न=मत्स्य० 
२२७।४१-४७) एवं विष्णु (५२।५-१३) ने कई प्रकार के प्रायर्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा- अनाज, पके मोजन 
या घन की चोरी में एक वषं का कच्छ; पुरुषों या स्त्रियों (दासियों) को मगाने या किसी मूमि को हडप लेने या कृपो 
और जलाशयों के जल का अनुचित प्रयोग करने पर चान्द्रायण व्रत; कम मूल्य वाली वस्तुओं की चोरी पर सान्तवन 
प्रायदिचित्त; विभिन्न प्रकार के मोज्य पदार्थों, गाड़ी या शय्या या आसन या पुष्पों या फल-मूलों की चोरी पर पठचमब्य 
प्राशन का प्रायश्चित्त; घास, लकड़ी, पेड़ों, सूखे मोजन; खाँड, परिघानों, चमं (या कवच) एवं मांस की चोरी पर 
` तीन दिनों एवं रातों का उपयास; रत्नों, मोतियों, मंगा, ताम्र, चाँदी, लोहा, कांस्य या पत्थरों की चोरी पर कोदो 
चावलों का १५ दिनों तक मोजन; रूई, रेशम, ऊन, फटे खुरों वाले पशुओं (गायं आदि) या बिना फटे खुरों वाले पशुओं 
(घोडा आदि), पक्षियों, सुगंघियों, जड़ी-बूटियों या रस्सी (पानी खींचने वाली) की चोरी पर केवल दुग्ध-पान। चोर 
को चोरी की वस्तु लौटाकर ही प्रायश्चित्त करना पड़ता था (मनु ११।१६४ एवं विष्णु ५२।१४) । मेघातिथि (मनु 
११।१६४) का कथन है कि यदि चोरी गयी वस्तु न लोटायी जा सके तो प्रायर्चित्त दूना होता है। इसके अतिरिक्त 
, चोरी के कुछ मामलों में यदि राजा द्वारा शारीरिक दण्ड या मृत्यु-दण्ड नहीं दिया-जाता था तो चोर को चोरी गयी वस्तु 
का ग्यारहगुना अर्थ-दण्ड देना पड़ता था। देखिए मनु (८।३२१, ३२३) एवं विष्णु (५।८२) । 

स्तेय के दो प्रकार हे--बलपूर्वक चोरी करना (लट-पाट या डकेती, जिसे साहस कहा जाता है) तथा छिपी 
तौर से चोरी कंरना। साहस में क्षत्रिय एवं वैश्य को क्रम से दुगुना एवं तिगुना प्रायश्चित्त करना पड़ता था, और इस 
विषय में ब्राह्मणों के लिए परिषद्‌ प्रायर्चित्त की व्यवस्था करती थी (परा० मा० २, माग १, पृष्ठ २३१) । छिपकर 
या गुप्त रूप से सोने या धन की चोरी करने पर यदि जिसकी चोरी हुई है वह ब्राह्मण हो और चोर क्षत्रिय या वैश्य हो 
तो प्रायदिवत्त ब्राह्मण-चोर की अपेक्षा अधिक होता था' (नारद, साहस, १६; देवमूतियों, ब्राह्मणों एवं राजाओं का 
धन उत्तम है) । किन्तु यदि चोरी के सामान वाले स्वामी की जाति चोर की जाति से नीची हो तो बृहद्‌-विष्णु का नियम 
लाग्‌ होता था, अर्थात्‌ ब्राह्मण पापी के प्रायर्चित्त से क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र को क्रम से ३/४, १/२ एवं १/४ माग का 
प्रायश्चित करना पड़ता था। 

गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार करने के विषय में आदिकाल से ही प्रायर्चित्त की व्यवस्था रही है। गौतम 
(२३।८-११), आप० घ० सू० (१।९।२५।१-२), बोघा० घ० सु० -(२।१।१४-१६), वसिष्ठ (२०।१३-१४) एवं 
भनु (११॥१०३-१०४) ने व्यवस्था दी है कि अपराधी को अपना अपराध स्वीकार कर लेना चाहिए और तब उसे तप्त 
लौह पर शयन करना होगा या नारी की तप्त लोहमूतिःका आलिंगन करना होगा या उसे अपने लिंग एवं अण्डकोशों 
को.काटकर उन्हें लिये हुए दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की दिशा में तब तक«सीधे चलते जाना होगा जब तक वह मृत होकर 
गिर न पडे और तभी वह (इस प्रकार की मृत्यु से) शुद्ध हो सकेगा। मिताक्षरा (याज्ञ ० ३२५ ९ ) के मत से उपयुक्‍त 
तीनों पृथक्‌ प्रायश्चित्त नहीं हैं, कितु इनमें दो, यथा नारी की तप्त लौह-मूति का आलिंगन एवं तप्त लौह पर शयन 





९. तप्त लोहशयने गुरुतल्पगः शयीत । सूर्मी वा हिलष्येञ्ज्बलन्तीम्‌। लिंगं वा 
इिनाप्रतोचों व्रणेदजिहामः शरोरपातात्‌। गौ० (२३८-१०).। | े 
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एक ही प्रकार का प्रायश्चित्त है। इस विषय में विभिन्न व्याख्याओं के लिए देखिए मदनपारिजात (पृ० ८३७), मेघा- 
तिथि (मनु ११॥१०३) । 
मन्‌ (११।५८ एवं १७०-१७१), याज्ञ (३२३१), संवत (१५९) ने गुरूपत्नी (आचार्याणी) 
उच्च जाति की कुमारी, पुत्र-वघू, सगोत्र नारी, सोदरा नारी (बहिन आदि) या अन्त्यज नारी के साथ संभोग 
करने को ग्रुतल्प-गमन के समान ही माना है और प्रायरिचित्त उससे थोड़ा ही कम ठहराया है। मनु (११।१०५) एवं 
 गयाज्ञ०(३।२६०) ने मृत्यु के अतिरिक्त यह प्रायर्चित्त बताया है--पापी को विजन वन में रहना चाहिए, दाढ़ी बढ़ने 
देना चाहिए, चिथड़े धारण करने चाहिए और एक वर्ष (याज्ञ० के मत से तीन वर्ष) तक प्राजापत्य कृच्छ प्रायरिचित्त 
करना चाहिए। टीकाकारों:का मत है कि यह प्रायश्चित्त अज्ञान में किये गये दुष्कृत्य के लिए है। मनु (११।२६०) 
एवं याज्ञ० (३।२६०) ने तीन मासों का चान्द्रायण व्रत व्यवस्थापित किया है; मनु ने उसे याज्ञिक पदार्थ (यथा-- 
फल, मल या नीवार अन्न) या जौ की लपसी या मांड खाने को कहा है और ग्राज्ञ० ने तीन मासों तक वेदसंहिता का 
पाठ करने को कहा है। टीकाकारों का कथन है कि यह नियम उस विषय में है जहाँ गरु-पत्नी नीच वर्ण की हो या 
शद्रा हो । पराशर (१०।१०-११) ने तीन प्रायर्चित्तों की व्यवस्था दी है---लिग काट लेना, तीन कुच्छ या तीन 
चान्द्रायण, जब कि व्यक्ति अपनी * माता, बहिन प पुत्री से व्यभिचार करता है। पराशर (१०।१२-१४) ने अन्य 
सञ्चिकट सम्बन्ध वाली नारियों के साथ व्यभिचार करने वालों के लिए अन्य प्रायश्चित्त बताये हैं। मिताक्षरा (याद्० 
३।२५९) ने शंख का हवाला देकर कहा है कि चारों महापातकों के लिए बारह वर्षो का प्रायश्चित्त होता है, अतः यह 
नियम सजातीय गुरु-पत्नी के साथ संभोग करने पर भी लागू होता है। प्रायरिचित्तों के विषय में स्मृति-वचन विभिन्न 
नियम देते हैं, अत: अन्य बातों का हवाला देना आवश्यक नहीं है। मनु (११।१७८, विष्णु ५३।९, अग्नि० १६९।- 
४१) एवं शांतिपर्वे (१६५।२९) का कथन है कि वह पाप, जिसमें द्विज किसी वृषली (चाण्डाल नारी) के साथ एक रात 
संभोग करता है, तीन वर्षो तक भीख माँगकर खाने एवं गायत्री आदि मन्त्रों के जप से दूर हो जाता है।” और देखिए 
आप० घ० सू० (१।९।२७।११) । याज्ञ (३।२३३) के मत से यदि कोई पुरुष चाची, मामी, पुत्र-वघ्‌, मौसी आदि 
से उनकी सहमति से संभोग करता है तो उस व्यमित्रारिणी नारी को मृत्यु का राज-दण्ड मिलता है और उसे वही 
प्रायश्चित्त करना पड़ता है जो पुरुष के लिए व्यवस्थित है। मनु ( ११।१७५-लघु शातातप १५५-=अग्नि० १६९।३८) 
का कथन है कि यदि कोई ब्राह्मण अज्ञान में चाण्डाल स्त्री या म्लेच्छ स्त्री से संभोग करता है, या चाण्डाल या म्लेच्छ 
के यहाँ खाता है या दान लेता है तो उसे पतित होने के बाद का प्रायर्चित्त करना पड़ता है, और यदि वह ऐसा ज्ञान 
में करता है तो उन्हीं के समान हो जाता है। देखिए वसिष्ठ (२३।४१) एवं :विष्ण्‌ (५३।५।६) | 
_ महापातक के अपराध में स्त्रियों के विषय में सामान्य नियम यह है कि अन्य लोगों की पत्नियों के साथ 
पुरुषों के व्यभिचार के लिए जो प्रायदिचित्त व्यवस्थित है वही उन स्त्रियों के लिए भी है जो पुरुषों से व्यमिचार करती . 
हें (मन्‌ ११।१७६; कात्यायन एवं बृहस्पति) । कितु यदि स्त्री का व्यभिचार अज्ञान में हो जाय तो प्रायश्चित आधा 
होता है। यही नियम अंगिरा ने भी दिया है।*' यदि कोई स्त्री पतित होने पर प्रायश्चित्त न करे तो उसे घटस्फोट 


१०. मन्‌ (११।१७७) का वषली' शब्द कुल्लक एबं मिताक्षरा द्वारा व्याख्यापित हुआ है। मिता० (याज्ञ० 
३।२६०) ने स्मृति-चचन उद्धृत किया हे चण्डाली बन्धकी वेश्या रजःस्था या.च कन्यका । ऊढा या च सगोत्रा स्याद्‌ 
- बृयल्यः पञ्च कीतिताः ॥' शूलपाणि ने 'व॒षली' को शाद्री कहा है (देखिए प्राय० प्रकाश) । 

११. यत्पुंसः परदारेषु समानेष्‌ व्रतं चरेत्‌। व्यभिचारा्त भतः स्त्री तदतेवं समाचरेत्‌ ॥ बहस्पति (अपरार्क 
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विधि से जातिच्युत कर दिया जाता था (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २७ ) । किन्तु इस विषय में पुरुष तथा 
नारी में अन्तर था। पतित नारी को यों ही मार्ग पर नहीं त्याग दिया जाता था, प्रत्यृत उसे घास-फूस से बनी झोपड़ी 
में रख दिया जाता था, आगे के अपराघ से उसे रक्षित किया जाता था, उसे इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह 
जी सके और पहनने के लिए पुराने वस्त्र दिये जाते थे (मनु ११।१०६ एवं याज्ञ ३।२९६) | याज्ञ० (३३२९७) के 
मत से स्त्रियों के लिए कुछ विशिष्ट कमं निन्द्य माने जाते हैं, यथा--नीच जाति के पुरुष से संभोग करना, भ्रृण-हत्या 
करना (गर्म गिराना) एवं पति की हत्या करना। वसिष्ठ (२१।१०) ने चार प्रकार की नारियों को सर्वया त्याज्य 
माना है, अर्थात्‌ उन्हें भरण-पोषण आदि के लिए मी अयोग्य ठहराया है, यथा--जिष्यगा (जो पति के शिष्य से संभोग 
करती है), गुरुगा (जो पति के गुरु से संभोग करती है), पतिषनी (जो पति की हत्या करनेवाली होती है) तथा 
जुंगितोपगता (जो किसी नीच जाति से रमण करती है) ।'२ वसिष्ठ (२१।१२) के मत से तीन उच्च वर्णो की जो 
स्त्री शूद्र से संभोग करती है वह यदि सन्तानवती न हो जाय तो उचित प्रायरिचत्त से शुद्ध कर ली जा सकती है। देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। 

अव हम महापातकियों के संसर्ग में आनेवाले लोगों के प्रायरिचित्त के विषय में चर्चा करेंगे। मन्‌ (११।- 
१८१ ), विष्णु (५४।१) एवं याज्ञ० ० (३३२६१ ) का कथन है कि जो “मी कोई महापातकियों का संसर्ग (याज्ञ० के मंत से 
वर्षं मर ) करता है उसे संसर्ग-पाप से मुक्त होने के लिए महापातक वाला ही व्रत (प्रायश्चित्त) करना पड़ता है। 
कुल्लूक एवं प्राय० सार (पृ० ६१) का कथन है कि यहाँ ब्रत शब्द प्रयुक्त हुआ है, अतः केवळ १२ वर्षो वाला प्रायर्चित्त 
करना पड़ता है, मृत्यु का आलिंगन नहीं करना पड्ता।” यदि संसर्ग अज्ञानवश हो तो प्रायरिचित्त आवा होता है। 
व्यास ने ज्ञान में किये गये संसर्ग के लिए ३/४ प्रायरिचित्त की व्यवस्था दी है ।" प्राय० वि० (पृ० १७१) के मत से 
ब्राह्मण एवं शूद्र के संसर्ग कें विषय में प्रायरिचित्त में कोई अन्तर नहीं था, यद्यपि अन्य बातों में प्रत्येक वर्ण के 
. लिए १/४ छूट दी जाती थी। यदि संसर्ग एक वर्ष से कम का होता था तो उसी अनुपात से प्रायश्चित्त में छूट मिलती 
थी। केवल पतित ही निन्द्य नहीं माना जाता था, प्रत्युत षतित होने के उपरान्त उत्पन्न पुत्र भी पतित माना जाता था 
और उसे. उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। किन्तु पतित की पुत्री के साथ ऐसा नियम नहीं था, उसके 


प० ११२४, प्राय० वि० प० ३७१); एवं दोषश्च शुद्धिश्च पतितानामुदाहृता । स्त्रीणामपि प्रसक्तानामेष एव विधिः 
स्मतः ॥ कात्यायन (मिता०, याज्ञ० ३२६० ) । व्रतं यच्चोदितं पुंसां पतितस्त्रीनिषंवणात्‌। तच्चापि कारयेन्मढां 
र पतितासेवनात स्त्रियम्‌ ॥ अंगिरा (प्राय० बि० पु० ३७२) । 
१२. चतस्रस्तु ववी शिष्यगा गुरुगा च या। पतिध्नी च विशेषेण जुंगितोपगता च या॥ वसिष्ठ 
(२१११०, मिता०, याज्ञ? ३३२९७ एवं अपराकं प्‌० १२०८, याज्ञ० १।७२)। मिताक्षरा त इलोक व्यास का माना 
है और 'जुंगित' को “प्रतिलोमजशचर्मकारादिः' कहा है। दीपकलिका ने कुत्सितः प्रतिलोमजः माना है। प्राय० वि० 
' ` (प० ३७४) ने इसे अंगिरा का माना है और 'जुंगितः कुत्सितो हीनवर्णः कहा है। Mm व 
१३. अत्र च ब्रह्महादिषु यद्यपि कामतो मरणान्तिकमुपदिष्टं तथापि चातिदिश्यते। स॒ तस्येव 
वतं कुर्यादिति व्रतस्यैवातिदेशात। मरणस्य च व्रतशब्दवाच्यत्वाभावात्‌ । अतोऽत्र कामकृतेऽपि संसर्गे द्वादशवाथि- 
म तदर्घम्‌ । मिता० (याज्ञ ३३२६१) । और देखिए मदनपारिजात (प० ८५३ )। हे | नलीन, 
` १४. यी येन संवसेद्रषं सोऽपि तत्समतामियात्‌ । पादहीनं चेरत्सोऽपि तस्य तस्य व्रतं द्विजः॥ व्यास (एलाक, 
याश० ३।२६१; कुल्ठूक,-मन॒ ११।१८१) । | ड 7: अर 
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साथ विवाहित पति को दोष नहीं लगता था। देखिए वसिष्ठ (१३।५१-५३), याज्ञ० (३।२६१), बौघा० घ० 
सू० (२।१।७३-७४), हारीत (प्राय० वि० पृ० १७४ एवं प्राय० प्रकरण पृ० ११० द्वारा उद्धत) एवं इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय २७। 
विष्ण (अध्याय ३६) ने कुछ पापों को अनुपातक की संज्ञा दी है और मनु (११।५५-५८) एवं याज्ञ० 
(३॥२२८-२३३) ने उन्हें महापातकों के समान ही गिना है और उनके लिए अश्वमेघ या तीर्थयात्रा की व्यवस्था दी है। 
हमने देख लिया है कि इन पापों के लिए प्रायश्चित्त थोड़ा कम, अर्थात्‌ १/४ कम होता है। 
अब हम उपपातको के प्रायश्चित्तों का उल्लेख करेंगे। उपपातकों की संख्या बड़ी है और उनमें प्रत्येक का 
वर्णन आवश्यक नहीं है। सर्वप्रथम हम उनके विषय के कुछ सामान्य नियमों का वर्णन करेंगे और आगे चलकर कुछ 
महत्त्वपूर्ण उपपातको का विधिवत्‌ उल्लेख करेंगे। सामविघानब्राह्मण ( १।५१४) का कथन है कि व्यक्ति कई उप- 
पातकों के करने के कारण उपवास करते हुए यदि सम्पूर्ण वेद का पाठ तीन बार कर जाय तो शुद्ध हो जाता है। मनु 
(११११७), याज्ञ ० (३।२६५) एवं विष्णु (३७।३५) ने व्यवस्था दी है कि समी उपपातकों से शुद्धि (केवल अवकीर्थी 
को छोड़कर) उस प्रायश्चित्त से जो गोबध के लिए व्यवस्थित है, या चान्द्रायण से या एक मास तक केवल दुग्घ-प्रयोग 
से या पराक या गोसव से हो जाती है। निबन्धों का कथन है कि पराक उसके लिए है जो उसे करने में समर्थ है, चाना- 
बण उसके लिए है, जो दुर्बल है और गोसव उसके लिए है जो एक ही उपपातक को बार-बार करता है या एक ही समय 
कई उपपातकों का अपराधी होता है (प्राय० प्रकाश) । 
मनु, याज्ञ एवं अग्नि० (१६८।२९-३७) ने गोबध को उपपातको में सबसे पहले रखा है। कतिपय 
स्मृतियो ने गोवघ के लिए विविध प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है। गौतम (२२।१८) ने इसके लिए वही प्रायश्चित 
- निर्धारित किया है जो वैश्य-हत्या पर किया जाता है, यथा--वन में तीन वर्षों का निवास, मीख माँगकर खाना, ब्रह्म- 
शर्य-पालन एवं बेल के साथ सौ गायों का दान। आप० घ० सू० (१॥९॥२६॥१) ने दुघारू गाय या तरुण बेल की हत्या 
पर शाद्र-हत्या का प्रायदिचत्त बतलाया है। वसिष्ठ (२१।१८) ने कहा है कि गोवघकर्ता को उस गाय की खाल से 
अपने को ढेंक लेना चाहिए और छ: मासों तक कृच्छ या अतिकृच्छ करना चाहिए। मनु (११॥१०८॥ ११६), विष्णु 
(५०।१६-२४), संवत (१३०-१३५) एवं पराशर (८।३.१-४१) ने गोवघ के लिए विस्तार के साथ प्रायदिचत्त-पालन 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२६३-२६४) ने चार पृथक्‌ प्रायश्चित्तों की व्यवस्था दी है, यथा--(१) गोघातक 
को अपनी इन्द्रियों पर एक मास नियन्त्रण करना चाहिए, उसे पंचगव्य पर ही रहना चाहिए, गोशाला में सोना चाहिए, 
दिन में उस गोशाला की गौएँ चराना चाहिए और मास के अन्त में एक.गाय का दान करना चाहिए; (२) या उसे 
कृष्छ प्रायरिचत्त करना चाहिए, गोशाला में सोकर उसकी गायों के पीछे-पीछे दिन में चलना चाहिए; (३) या इसी प्रकार 
अतिकृण्छ करना चाहिए; (४) या तीन दिनो.का उपवास कर अन्त में एक बैल के साथ दो. गौएँ दान करनी चाहिए। 
शंख ने २५ दिन एवं रातों का उपवास बताया है और कहा है .कि इन दिनों में पंचगब्य पर ही रहना चाहिए, शिखा 
के साय सिर मुंडा लेना चाहिए, शरीर के ऊपरी माग पर गाय की खाल पहननी चाहिए, गायों को चराना चाहिए, 
उनके पीछे-पीछे चलना चाहिए, गोशाला में सोना चाहिए और अन्त में एक गाय दान करनी चाहिए।' कुछ 


१५. गोष्नः पंचंगव्याहारं: पंचविद्वतिरात्रभुपवसेत्‌ सदिलं वपनं कृत्या गोचर्मणा प्रावतो गाश्चातुगण्कन्‌ 
शीण्ठेश्थों गां च दखात्‌। हल (विश्वरूप, याश० ३।२६१; मिता०, यांश० ३२६४; हरदत्त, गौतम २२।१८। 
अपरार्क १० १०९४) ।. मिता० एवं हरदत्त ने यह वचन दांख एवं प्रचेता दोनों का माना है। 


- oo 


उपपातकों एवं गोवध का प्रायश्चित्त १०६९ 


स्मृतियों एवं निबन्धों ने कहा है कि यदि गाय किंसी विद्वन्‌ ब्राह्मण की हो या केवल-ब्राह्मण (जाति से ब्राह्मण, अर्थात्‌ 
जो पढा-छिखा न हो) की हो, या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र की हो तो उसी के अनुसार प्रायर्चित्त भिन्न होना चाहिए । 
उदाहरणार्थ, देवल (प्राय० वि०, पृ० २०२) के अनुसार यदि ब्राह्मण की गाय की हत्या हुई हो तो हत्यारे को छ: मास 
तक उस गाय की खाल उत्तरीय रूप में घारण करनी चाहिए, गायों के लिए चारा लाना चाहिए, गायों का अनुकरण 
करना चाहिए, केवल जौ की लपसी खानी चाहिए, गायों के साथ ही विचरण करना चाहिए ; तमी.उसे पाप से छुटकारा 
मिल सकता है । शातातप (प्राय० वि०, पु० २०३) का: कथन है कि वैश्य की गाय के हत्यारे को एक मास तक पंच- 
गव्य पर रहना चाहिए, गोमती-बिद्या का पाठ करना चाहिए, और एक मास तक गोशाला में रहना चाहिए। विश्वामित्र 
(प्राय० वि०,पृ० २०३) ने कहा है कि शूद्र की गाय की हत्या ज्ञान या अज्ञान में हो जाने पर हत्यारे को 
क्रम से चार इच्छु या दो इच्छ करने चाहिए। गोमती-विद्या (अपरार्क, पृ० "११०२; मदनपारिजात, पृ० ८६२; 
प्रायदिचत्ततत्त्व, पु ५२२) में गौओं की स्तुति की गयी है---गौएँ सदैव सुरभित होती हैं, उनमें गुग्गुल की गंध होती 
है, वे प्राणियों का आघार होती हैं, वे प्रभूत स्वस्तिमती होती हैं, वे दूघ के रूप में सर्वोत्तम भोजन देती हैं, देवों के लिए 
सर्वोत्तम आहुतियाँ देती हैं, वे समी प्राणियों को पवित्र करनेवाली होती हैं, उनसे हविद्रेव्य निकलते हैं, उनसे जो दूध 
या घी प्राप्त होता है उस पर मन्त्रों का उच्चारण होता है और वह देवों को चढ़ाया जाता है, अतः वे (इन वस्तुओं के 
छारा) देवों को प्रसन्न करती हैं। ऋषियों के अग्निहोत्र में गौएँ उन्हें होम की उत्पत्ति के लिए सहायता देती हैं, गौएँ 
सभी प्राणियों के लिए पवित्र हैं और सबको शरण देनेवाली हैं । वे परम पवित्र एवं उत्तम मंगल हैं, वे स्वर्ग की सीढ़ी 
हैं और हम उन्हें, जो धन से परिपूर्ण हैं और सौरभेयी कही जाती हैं, प्रणाम करते हैं। उन पवित्र एवं ब्रह्मा की पुत्रियों 
को हम प्रणाम करते हैं। ब्राह्मण एवं गौएँ एक ही कुल के हैं और दो मागों में बँटे हैं, जिनमें एक (ब्राह्मणों) में वैदिक 
मन्त्र निवास करते हैं और दूसरी (गायों में) में देवों के लिए (घृत आदि रूप में) आहुतियाँ रहती हैं।” प्रायश्चित्त- 
प्रकरण (पृ० ३३) का कहना है कि कात्यायन, गौतम, संवर्त, पराशर एवं अन्य ऋषियों ने गोवध के लिए विभिन्न 
प्रायदिचत्तों की व्यवस्था दी है जो निम्न बातों पर निर्मर है--गोवध ज्ञान में किया गया या अज्ञान में, वह गाय सोम- 
याजी ब्राह्मण की थी या उस ब्राह्मण की जिसने षडंग वेद का अध्ययन कर लिया था, वह गाय अच्छे गुण वाले ब्राह्मण 
हारा किये जानेवाले होम के लिए थी या गर्भवती थी या कपिला (मूरी या पिंगला) थी। इस ग्रन्थ ने एक महत्त्वपूर्ण 
धात यह कही है कि उसके काल में ऐसी गाय साघारण जीवन में नहीं उपलब्ध थी, अतः उपर्युक्त वचनों के विषय में 
अधिक लिखना आवश्यक नहीं है। 
याज्ञ (२।२८४ ), संवर्तं (१३७), अग्नि०( १६९।१४), ने कहा है कि यदि कोई गाय या बैल दवा करते समय, 
या बच्चा जनने में सहायता देते समय या दवा के रूप में दागते समय मर जाय तो पाप नहीं लगता । ब्राह्मणों, गायों 
एवं अन्य पशुओं की इसी प्रकार की मृत्यु के विषय में प्रायश्चित्त-सम्बन्धी अपवाद हैं। पराशर (९।४) एवं अंगिरा 
{ऑँय० त०, पृ० ५२६-५२७) ने गायों या बलों को नियन्त्रित करते या बांधते समय या हल में जोतते समय उनके 
मर जाने पर क्रम से प्रायश्चित्त का १/४, १/२ एवं ३/४ माग निर्धारित किया है। ब्रह्मपुराण एवं पराशर (प्राय० 
त०, पु० ५१३) के अनुसार गोवध का प्रायर्चित्त करने के पूर्व पापी को पश्‌ का मूल्य चुका देना पड़ता था। 
सामविघानब्राह्मण (१।७।८) ने कहा है कि किसी भी पशु (गाय या बेल के अतिरिक्त) की हत्या करने 
पर अपराधी को एक रात उपवास करना चाहिए और सामवेद (१।१।३।२) का पाठ करना चाहिए। आप० घ० सु० 
(१।९।२५।१४) के अनुसार कोआ, गिरगिट, मोर, चक्रवाक, हंस, भास, मेढक, नेवला, गंघमूषक (छुछूंदर) एवं 
कुत्ता को मारने पर शूद्र-हत्या का प्रायस्चित्त करना पड़ता है। गौतम (२२।१९-२२), मनु (११।१३३-१३७), 
याज्ञ० (३।२६९-२७४), विष्णु (५०।२५-३२), पराशर (६।१-१५) आदि ने हाथी, घोड़ा, व्याघ्र, वानर, बिल्ली 
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सर्प आदि की हत्या पर विभिन्न प्रायद्चित्तों की व्यवस्था.दी है, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रंहे हैं। संवत (१०), पेठीनसि 
आदि स्मतियों ने प्रास्य एवं आरण्य (बनैले) पशुंओं का अन्तर बताया है। ऋषियों ने प्राणियों के साथ ही वनस्पतियों. 
की हत्या (काटने) पर विशेष विचार किया है। यदि कोई व्यक्ति आम, पनस आदि वृक्षों या लता-गुल्मो को यज्षों 
एवं कृषि के उपयोग में लाने के अतिरिक्त काटता था तो उसे सौ वैदिक मन्त्रों के जप का प्रायश्चित्त करना पड़ता था 
(मनु ११॥ १४२, याज्ञ० ३।२७६, वसिष्ठ १९।११-१२) । स्पष्ट है, ऋषियों को आध्यात्मिकता के साथ ही मानव- 
कल्याण के लिए वृक्षों, लता-गुल्मों आदि का उपयोग भली भाँति ज्ञात था। 
यह अवलोकनीय है कि जब किसी को कोई वेश्या, या वानर या गदहा या कुत्ता या शएुगाल या ऊट या कौआ 
काट लेता था तो उसे ददं सहने के साथ-साथ जल में खड़े होकर प्राणायाम करना पड़ता था और शुद्धि के लिए घी पीना 
पड़ता था (मनु ११॥ १९९, याज्ञ० ३३२७७ एवं वसिष्ठ २३।३१)। पराशर (५।१-९) ने भेड़ियों, कुत्तों एवं श्वगालो के 
काटने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियमों की व्यवस्था दी है, यथा--स्नान, गायत्री का जप आदि। 
पारदार्यं (दूसरे की पत्नी के साथ व्यभिचार) उपपातक माना जाता था (मनु :११।५९ एवं याज्ञ० ३।- 
२३५) । इसमें गुरुतल्पगमन, ग्रु-पत्नी एवं चाण्डाल की स्त्रियों के साथ संभोग नहीं सम्मिलित है (मनु ११।१७०- 
१७२, १७५, १७८; याज्ञ० ३।२३१-२३३, वसिष्ठ २०।१५-१७ एवं २३।४१)॥ आप० घ० सू०. ( १।१०।२८।१९) 
उस पुरुष व्यभिचारी के प्रति अति कठोर है जो अपनी पत्नी के साथ किये गये शपथ-त्रत से च्युत होता है। ऐसे व्यक्ति 
को गदहे का चर्म बाल के भाग को ऊपर करके पहनना पड़ता था ओर सात घरों से सिक्षा मांगते समय कहना पड़ता 
था कि “उस व्यक्ति को भिक्षा दीजिए जिसने अपनी पत्नी के प्रति वचन-मंग किया है।” इसी प्रकार उसे छ: मास 
तक करना पड़ता .था | आप० घ० सू० (१।१०।२८।२०) ने इसी प्रकार भ्रष्ट चरित्र वाली पत्नी के लिए मी 
व्यवस्था दी है। उसे कई मासीं (छः मासों) तक १२ रात्रि वाला कृच्छ प्रायश्चित्त करना पड़ता था। एक 
स्थान (२।१०।२७।११) परःऐसा कहा गया है कि जो ब्राह्मण अपनी जाति की: विवाहित स्त्री के साथ व्यभिचार करे. 
तो उसे जाति-च्युत व्यक्ति के लिए व्यवस्थित प्रायश्चित्त का १/४ भाग करना पड़ता था। गोतम (२२।२९-३०.) 
३४) ने ऐसे विषय में सामान्यतः दो वर्षों वाला और विद्वान्‌ ब्राह्मण की पत्नी के साथ व्यभिचार करने पर तीत वर्षो 
वाला प्रायर्चित्त निर्धारित किया है। और देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६५) जहाँ महापातकों के अतिरिक्त अत्य 
व्यमिचार सम्बन्धी प्रायरिचित्तों का वर्णन है। हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। यदि कोई स्त्री स्वजाति या किसी उच्च 
जाति के पुरुष के साथ व्यमिचार करती है तो उसे-समान-अपराघी पुरुष के सदृश ही प्रायश्चित्त करना पड़ता है (मनु 
११।७८ एवं बृहस्पति) । किंतु यदि कोई स्त्री नीच जाति के पुरुष से व्यभिचार करती है तो उसे दूसरे प्रकार का प्राय- 
र्चित्त करना पड़ता है (देखिए. ऊपर, वसिष्ठ २१।१-५ एवं संवत १६७-१७२) । बुहद्यम (४।४८) ने प्रतिलोम 
जातियों के व्यमिचार को महापाप कहा है, किन्तु अनुलोम-व्यमिचार से शुद्धि पाने के लिए विभिन्न प्रायश्चित्तों की 
व्यवस्था की है। 
ब्रात्वता (उचित समय प्रर उपनयन संस्कार न करने की स्थिति)--जो व्यक्ति उचित. समय परः उपनयन 
संस्कार नहीं करता उसे व्रात्य या पतितसाबित्रीक कहा जाता है। देखिए आइव० गृ० सू: (१।१९।५-७); आप० 
घ० सु० (१।१।१।२२-२६), बौघा० गृ० सू० (३।१३।५-६), वसिष्ठ (११।७१-७५), मनु (२।३६-३९) एव 
याज्ञ० (१।३७-३८) । इस संबंध में व्रात्यस्तोम एवं उद्दालक ब्रत (वसिष्ठ ११।७६-७९ एवं गौतम १९।८) नामक 
प्रायरिचित्त कुछ ग्रन्थों द्वारा निर्धारित हैं और मनु (११।१९१विष्णु ५४।२६-२७--अग्नि० १७०८-९) ने-३ कच्छं 
एवं पुनरुंपनयन के सम्पादन की व्यवस्था दी है। वसिष्ठ (११।७७) ने उद्दालक ब्रत का यों वर्णन किया है--“दो मासों 
तक जौ की लपसी पर रहना चाहिए, एक मास तक दूध पर, आधे मास तक आमिक्षा पर, आठ दिनों तक घी परू 


व्यभिचार, ब्रत-छोप,.आरूढ पतित आदि के प्रायश्चित्त १०७१ 


छ: दिनों तक बिना भिक्षा या बिना माँगे, तीन दिनों तक जल पर रहना चाहिए वथा एक दिन पूर्ण उपवास करना 
चाहिए।” आप० घ० सू० (१।१।१।२४-२७ ) ने ब्रात्यता का एक अन्य प्रायश्चित्त बतलाया है। व्रात्य या पतितसावि- 
त्रीक के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७। हरदत्त (आंप० ध० सू० १।१।२।१०) के मत से यदि प्रपितामह 
के पूर्व कई पीढ़ियाँ बिना उपनयन के रही हैं तब भी व्यक्ति को उचित प्रायरिचित्त के उपरान्त हिन्दू धर्म में सम्मिलित 
किया जा सकता है।** किन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने आपस्तम्ब एवं पराशर को शाब्दिक अर्थ में ही लिया है और कहा है कि 
यदि प्रपितामह के पिता से लेकर अब तक उपनयन न हुआ हो तो व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता।'' 
ब्रतलोप (ब्रह्मचारी द्वारा ब्रह्मचर्य-पालन के ब्रत की हानि की स्थिति )--वह वैदिक ब्रह्मचारी जो किसी 
स्त्री से संभोग कर लेता है उसे अवकोणी कहा जाता है। तैत्तिरीयारण्यक (२।१८) में अवकीर्णी के लिए प्रथम बार 
' सुदेव काश्यप द्वारा प्रतिपादित प्रायश्चित्त का उल्लेख है। आप० ध० सू० (१।९।२६।८-९) ने कहा है कि ऐसे विद्यार्थी 
को पाकयज्ञ की विधि से निऋंति (नरक या मृत्यु की देवी) को गदहे की बलि देनी चाहिए और किसी शूद्र द्वारा 
अवशिष्ट हवि खा डाली जानी चाहिए। जँमिनि (६।८।२२) ने कहा है कि आहुतियाँ लौकिक अग्नि में दी जानी 
चाहिए न कि वेदिक अग्नि में। वसिष्ठ (२३।१-३) ने व्यवस्था दी है-- जब वैदिक विद्यार्थी स्त्री-संग करता है तो 
उसे बन में किसी चतुज्यथ (चौराहे) पर लौकिक अग्नि जलाकर राक्षसों के लिए गर्दभ (गदहा) ) की बलि देनी चाहिए, 
या उसे निऋंति को भात की आहुति देनी चाहिए और चार आहुतियाँ देकर यह कहना चाहिए---“कामपिपासा को 
स्वाहा; उसको जो उसकी कामलिप्सा का अनुसरण करता है, स्वाहा; .निऋति को स्वाहा; राक्षस देवता को स्वाहा ।” 
यही व्यवस्था गौतम (२३।१७-१९), मन्‌ (११।११८-१२२३), बोघा० घ० सू० (२।१।३५-३४), याज्ञ ० (३।- 
२८०), अग्निपुराण (१६९।१५-१८) एवं पारस्करगृह्य० (३।१२) में भी पायी जाती है, किन्तु गौतम ने इतना 
जोड़ दिया है कि उसे मिट्टी के पात्र में सात घरों से वर्ष भर भिक्षा माँगनी चाहिए और अपने दुष्कृत्य का उद्घोष करते 
रहना चाहिए। 
यदि कोई संन्यासी पुनः गृहस्थ हो जाता है तो उसके लिए संवते (१७१-१७२) ने छः मासों का कृच्छ 
निर्धारित किया है। ऐसे व्यक्ति की प्रत्यवसित संज्ञा है। यम (२२-२३), बुहद्यम (३-४) आदि ने प्रत्यवसितों के 
नौ प्रकार दिये हैं, यथा--जो जल, अग्नि, उद्बन्धन (जिसके द्वारा वे अपनी हत्या कर डालना चाहते थे) से बच 
निकले (लौट आये) हैं, वे जो संन्यासाश्रम से लोट आये हैं, या आमरण अनशन (उपवास) से हट गये हुँ, जो विष, 
प्रपात-पात, घर्णा (किसी के घर पर घरना देने) से बच गये हैं (लोट चुके हैं), जो आत्महत्या के हेतु किसी 
शस्त्र के वार से बच गये हैं। ये संसर्ग के योग्य नहीं होते और इनकी शुद्धि चान्द्रायण या दो तप्त कृच्छो से होती हैं।' 
` वृद्ध-पराशर (परा० मा०, २, भाग २, पृ० ११ एवं प्राय० मुक्ता०) का कथन है कि उन संन्यासियों को जो पुनः गृहस्थ 


१६. यस्य प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मर्यंत उपनयनं तत्र प्रायदिचित्तं नोक्तम्‌ । घर्मशेरूह्वितव्यम्‌ । एवं 
ततः पूर्देष्वपि। हरदत्त (आप० घ० सू० १।१।२।१०) । 

१७. त्रिपुर पतितसावित्रीकाणामपत्ये संस्कारो नाध्यापनं च। पार० गृ० (२।५)। इदं व्याख्यातं 
हरवत्तेन भाष्यकृता ।. . . यस्य प्रपितामहस्य पितुरारभ्य नानुस्मर्यंत उपनयनं तस्य प्रायरिचित्तं नोक्तमिति। तया च 
संस्कार्यस्य तिपुरुषोध्व॑मपि ब्रात्यत्वे कथमपि संस्कायंस्य उपनयनं न भवतीति फलितम्‌ । प्रायद्चित्तमुक्तावलो । 

१८. जलाल्युद्बन्धनभ्रष्टाः प्रब्रज्यानाशकच्युताः ।  विषप्रपतनप्रायशस्त्रघातहताइच ये ॥ नवेते प्रत्यवसिताः 
सर्दलोकबहिष्कृताः । चान्त्रायणेन शुध्यन्ति तप्तकृच्छुयेन बा॥ यम (२२-२३, प्राय० सा० पु० १२६) । 
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हो गये हैं, चाण्डाल समझा जाना चाहिए (उन्होंने प्रायश्चित्त कर.लिया हो तब भी) और संन्यासच्युत हो जाने के उप- 
रान्त उनकी उत्पन्न सन्तानो को चाण्डालों के साथ रहना चाहिए। १३वीं शताब्दी में यही कठोर व्यवहार पैठन के सन्त 
ज्ञानेश्वर एवं उनके भाइयों के साथ किया गया था। ऐसे संन्यासच्य्‌त व्यक्ति को आरूढपतित भी कहा गया है 
(पराशरमाघवीय, २, माग १, पृ० ३७३)-। 
कुछ विशिष्ट व्यक्तियों, अस्थि-जैसे गन्दै पदार्थो (मनु ५८७), रजस्वला नारियों, बच्चा जनने के उप- 
रान्त कुछ दिनों तक नारियों एवं कुत्तों, ग्रामशूकरों, मुर्गों, कौओं आदि जीवों के छूने पर शुद्धि के लिए विस्तृत नियम 
बने हुए हैं। स्थानामाव से हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे। कुछ वचन उदाहरणार्थ दे दिये जाते हैं। गौतम (१४२८) 
ने व्यवस्था दी है कि पतित, चाण्डाल, सूतिका (जच्चा ), उदक्या (रजस्वला), शव, स्पृष्टि (जिसने इनको छू लिया है), 
तत्स्पृष्टि (जिसने उस स्पर्श करनेवाले को छू लिया हो) को छूने पर वस्त्र के साथ स्नान कर लेना चाहिए। यही 
बात मनु (५।८४) एवं याज्ञ ० (३।३०) ने भी कही है। प्राय० वि० (पृ० ४९५-४९९) ने इस प्रश्न पर विचार किया 
है कि स्पश में प्रत्यक्ष स्पश एवं अप्रत्यक्ष स्पर दोनों सम्मिलित हैं कि नहीं और अन्त में यह निष्कर्ष निकाला है कि 
दोनों प्रकार के स्पशं स्पशं ही हैं। उसने आपस्तम्बस्मृति के आधार पर कहा है कि यदि एक ही डाल पर कोई ब्राह्मण 
एवं चाण्डाल बिना एक दूसरे को स्पशं किये बेठे हों तो ब्राह्मण केवल स्नान द्वारा शुद्ध हो सकता है। प्राय० प्रकरण (पृ० 
११०) ने याज्ञ० का हवाला देकर कहा है कि चाण्डाल, पुक्कस, म्लेच्छ, भिल्ल एवं पारसीक तथा महापातकियों को 
छूने पर वस्त्र के सहित स्नान करना चाहिए। षट्त्रिशन्मत ने कहा है--“बोद्धो,पाशुपतों, लोकायतिकों, नास्तिकों, विकर्म- 
स्थों (जो निषिद्ध या वर्जित कमं करते हैं) को छने पर सचैल (वस्त्र सहित) जल में. प्रविष्ट हो.जाना चाहिए । चैत्य वृक्ष 
(जिसके चारों ओर चबूतरा बना हो), चिति (जहाँ शव की चिता जलायी जाती है या जहाँ अग्निचयन के श्रौत कृत्य 
के लिए ईंटों की वेदिका बनायी जाती है), यूप (यज्ञ-संबंधी स्तम्भ, जिसमें बाँधकर पशु-बलि दी जाती है.) , चाण्डाल, 
सोम-विक्रेता को छू लेने पर ब्राह्मण को वस्त्रसहित जल में प्रवेश कर जाना चाहिए ।”" संवत (प्राय० वि०, पृ० 
४७२-४७३) ने मोची, घोबी, वेण (जो ढोलक आदि बजाता है, मनु १०।१९ एवं ४९), धीवर (मछली मारने वाले), 
नट आदि को छ्नेवाले को आचमन करने को कहा है। शातातप का कथन है कि यदि द्विज का कोई अंग (सिर के 
अतिरिक्त) रजक (रँगरेज), चर्मकार (मोची), व्याध (बहेलिया), जालोपजीवी (धीवर), निर्णेजक (धोबी), 
सौनिक (कसाई), ठक (ठग), शैलूष (नट), मुखेमग (जो मुख में संमोग करने की अनुमति देता है), कुत्ता, सवंगा 
वनिता (वह वेश्या जो समी वर्णो को अपने यहाँ स्थान देती है ), चक्री (तेल निकालते वाला), ध्वजी (शौंडिक या मद्य 
वेचनेवाला ), वध्यघाती (जल्लाद), ग्राम्यशूकर, कुक्कुट (मुग) से छ जाय तो अंग-प्रक्षालन करके आचमन करना 
चाहिए। यदि इन लोगों से सिर छू जाय तो स्नान कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में यह ज्ञातव्य है कि हेमाद्रि 
ने (पृ० ३८) गरुड़पुराण एवं (पृ० ३१६) पराशर को उद्धत कर ग्राम की १६ जातियों का उल्लेख किया है जिन्हें 
स्पर्श करने, बोलने एवं देखने के मामलों में चाण्डाल कहा जाता है।” देवल (हेमाद्रि, प्रायश्चित्त, प० ३१२) का कथन 


१९. तत्र याज्ञवल्क्य: । चाण्डालपुक्कसम्लच्छमिल्लपारसिकादिकान । महापातकिनइचैव स्पृष्ट्वा स्नायात्‌ 
सचेलकः॥ प्राय० प्रक० (पृ० ११०) । अपराकं (पृ० ९२३) ने इस इलोक को वद्धयाज्ञवल्क्य का ठहराया है 
_घट्त्रिशन्मतम्‌ । बोद्धान्पाशुपतांइ्यंव लौकायतिकनास्तिकान्‌ । विकमंस्थान्‌ ठिजान्‌ स्पृष्ट्वा सचेलो जलमाविशेत्‌ ॥ 
प्राय० प्रक» (प्‌० ११०) एवं स्मृतिचन्त्रिका (१, १० ११८) । 
२०. चर्मार रजक वेणं धीवरं मटमेष च। एतान्‌ स्पृष्द्वा हिजो मोहादाचामेत्‌ प्रयतोऽपि सन्‌ ॥ संवत. (प्राय? 








अस्पृश्य-स्यश, जातिभ्रष्टो, घर्भान्तरगतों, ब्रात्यों फा शुद्धीकरण १०७३ 


है कि चाण्डाल एवं तुरुष्क (तुकं) समान रूप से नीच हैं। देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ४। अत्रि 
शातातप, बृहस्पति आदि ने घामिक उत्सवों, वैवाहिक जुलूसों, युद्ध, अग्नि लगने, आक्रमण होने तथा अन्य आपत्तियों 
के समय में अस्पृश्यता के आघार पर शुद्धीकरण की आवश्यकता नहीं ठहरायी है। 

दान-ग्रहण में ब्राह्मणों के समक्ष स्मृतियों ने उच्च आदश रखे हैं। सामविघानन्राह्मण (१।७।१-२) ने 
व्यवस्था दी हैं कि कोई ब्राह्मण विपत्ति न पड़ने पर किसी क्षत्रिय से दान ग्रहण करता है तो उसे एक मास तक केवल 
दिन में एक बार मोजन करना चाहिए। जल में खड़े होकर महत्‌ तत्‌ सोमो महिषरचकार' (सामवेद १।६।१।५।१०, 
संख्या ५४२) का पाठ करना चाहिए और यदि वह किसी वजित व्यक्ति से दान लेता है तो उसे कृच्छ प्रायर्चित्त करना 
चाहिए, तथा 'त्रिकद्रकेष्‌' (सामवेद १।५।३।१, सं० ४५७) का पाठ करना चाहिए। याज्ञ (१।१४०) का कथन है 
कि ब्राह्मण को कृपण या लोमी एव शास्त्रविरुद्ध कार्य करनेवाले राजा से दान नहीं लेना चाहिए। मनु (११।१९४, 
विष्णु ५४।२४) के मत से न लेने लायक दान के ग्रहण एवं गहित व्यक्ति के दान ग्रहण से जो पाप लगता है उससे 
छुटकारा तीन सहस्र गायत्री-जप से या एक मास में केवळ:दूघ पर रहने या एक मास तक गोशाला में रहने से हो जाता 
है। यह अवलोकनीय है कि मन्‌ (१०।१०२-१०३) एवं याज्ञ० (३।४१) ने आपत्ति से ग्रस्त ब्राह्मण को किसी से भी 
दान लेने या भोजन ग्रहण करने, किसी को मी पढ़ाकर जीविका चलाने की अनुमति दी है और कहा है कि ब्राह्मण तो 
गंगा के जल एवं अग्नि के समान पवित्र है, उस पर इस कृत्य से पाप नहीं लगता, क्योंकि जो पवित्र है वह मी अशुद्ध 
हो सकता है' ऐसा कहना तर्कहीन (अनुचिन) है। किन्तु मनु (१०।१०९) ने अपात्र से दान लेने के कमं को अपात्र 
को शिक्षा देने या उसका पौरोहित्य करने से अधिक ब्रा माना है। ब्राह्मण को वर्जित पदार्थं बेचना मना है, यथा-- 
तिल, तैल, दवि, क्षौद्र (मध्‌), नमक, अंगूर, मद्य, पक्वान्न, पुरुष या नारी दासी, हाथी, घोड़ा, बेल, सुगन्धि पदार्थ, रस, 
क्षौम (रेशमी वस्त्र), कृष्णाजिन (काले हरिण की खाल), सोम, उदक (जल), नीली (नील रंग); इन्हें बेचने से वह 
तुरत पापयुक्त हो जाता है। प्रायश्चित्त-स्वरूप उसे सिर मुंडाकर साल भर तप्त कृच्छ करना चाहिए, दिन में तीन बार 
जल-प्रवेश करना चाहिए, एक ही गीला वस्त्र पहने रहना चाहिए, मौन व्रत धारण करना चाहिए, वीरासन करना 
चाहिए, रात में बँटना एवं दिन में खड़ा रहना चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए। 

म्लेच्छों द्वारा बलपूर्वक अपने धम में लिये गये हिन्दुओं के शुद्धीकरण के विवय में कुछ स्मृतियों एवं निबन्घों 
के वचन हैं। “म्लेच्छ' शब्द के अथं के विषय में मतैक्य नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (३।२।१।२३-२४) से पता चलता है कि 
वे अशुद्ध भाषा का प्रयोग करते थे, यथा हिऽर्‍यः' को हेलयः कहते थे। पराशर (९।३६ ) ने म्लेच्छों को गोमांस- 
मक्षक कहा है। प्राय० त० (पृ० ५४९) ने स्मृतिवचन उद्धत करके कहा है कि म्लेच्छ गोमांसखादक एवं विरोधी वचन 


बि०, प० ४७२-४७३) । रजकइचर्मकच्चेव व्याघजालोपजोविनो। निर्णजकः सौनिकशच ठकः झलूषकस्तया॥। 
मखेभगस्तया इवा च वनिता सवंवर्णगा। चक्रो ध्वजी वघ्यघातो ग्राम्यशकरकुक्कुटो। एभिर्यदङ्क संस्पृष्टं शिरोवर्ज 
दिजातिष । तोयेन क्षालनं कृत्वा आचान्तः शुचितामियात्‌ ॥ शातातप (प्राय० वि०, पृ० ४७३ एवं स्मृतिचन्त्रिका 
१,प० ११९)। प्राय० वि० ने ठक' का अर्थ 'घूर्त' बताया है और यह आज 'ठग' शब्द का मौलिक रूप लगता है । 
स्मतिचन्द्रिका ने 'नटः' के स्यान पर ठकः पढ़ा है और उसे एक जातिविशेष माना है । रजकश्चर्मकारश्च नटो बुरुड 
एव च। कंवतंमेदभिल्लाइच स्वर्णकारइच सोविकः (सोविदः ? ) ॥ कारुको लोहकारएच शिराभेदो तु बपितः। 
तक्षकस्तिलयन्त्री च सनइचक्री तया घ्यजी। एते वोडदाघा प्रोक्ताइचाण्डाला ग्रामवासिनः॥। गरुडपुराण (हेबाडि 
प्रायश्चित्त, पृ० ३८ एवं पराशर के उद्घरण के लिए पु० ३१६) । 


१०७४ धर्मशास्त्र फा इतिहास 


बोलनेवाले होते हैं। उसने हरिवंश के वचन का हवाला देते हुए शकों, यवनों, कम्बोजों, पारदों, पहलवों के वस्त्रो एवं 
केश-विन्यास का वर्णन किया है।'' देखिए इस विषय में इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २, ७ एवं २८! दो-एक अन्य 
बाते यहाँ दी जा रही हैं। विष्णुघर्मोत्तरपुराण (२।७३।२०३-२०६) ने कहा है कि जब म्लेच्छो या आक्रमणकारियों 
द्वारा व्यक्तियों का हरण हो जाता है या वन में जाते हुए लोगों का हरण हो जाता है और वे जब पुनः लौटकर स्वदेश 
में चले आते हैं, तो वजित भोजन करने के कारण उनके लिए जो प्रायश्चित्त निर्धारित होता है वह उनके वर्ण-विशेष 
पर निर्मर है, यथा--त्राह्मण को आघा कृच्छ एवं पुनरुपनयन करना पड़ता है, क्षत्रिय को तीन चौथाई कृच्छ और पुन- 
रुपनयन करना पड़ता है, वैद्य को चौथाई कृच्छ एवं शूद्र को चौथाई कृच्छ तथा दान देना पड़ता है। मनु (८१६९), 
विष्णु (८।६-७) एवं याज्ञ (२८९) ने घोषणा की है कि जो बलवश दिया, बलवश अधिकृत किया जाय, बलवश 
लिखित कराया जाय तथा जो कुछ मी विनिमय या आदान-प्रदान बलवश हो, वह अवैधानिक होता है। आजकल इन 
कथनों का उपयोग कर शुद्धि की जा सकती है और बिछुड़े हुए लोगों को हिन्दू धमे के अन्तर्गत छाया जा सकता है। इस 
प्रकार लौटाये गये लोगों के विषय में परावर्तन शब्द का उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रयोग द्वारा कुछ नियमों 
में परिवर्तन करके अहिन्दू को मी हिन्दू बनाया जा सकता है। प्राचीन काल में ब्रात्यस्तोम के सम्पादन द्वारा अन्य 
लोगों को हिन्दू जाति में लाया जाता था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ७ एवं खण्ड ३, अध्याय ३४, जहाँ जावा, 
बालि, सुमात्रा, स्याम आदि दक्षिण-पूर्वी देशों के लोगों के हिन्दू बनने का उल्लेख किया गया है। रूसी अजरबैजान देश 
की राजघानी बाक्‌ के पास सुरुहनी के ज्वालाजी अग्नि-मन्दिर में प्राप्त १८वीं एवं १९वीं शताब्दी के कुछ शिलालेखों 
से पता चलता है कि हिन्दू यात्री वहाँ जाते थे और उन्होंने ही उन्हें अंकित कराया था। इन शिलालेखों का आरम्भ 
गणेश की प्रशस्ति से होता है। एक इलोक यों है--“इलोकः। देवयज्ञे ब्रते तीर्थे सत्पात्रब्रह्वामोजने । पितृश्राद्धे जटीहस्ते 
घनं ब्रजति धम्यंताम्‌ ।।” 
मन्‌ ( ११।१२४=विष्ण्‌ ३८।७) ने उपर्युक्त सभी जातिभ्रंशकर कर्म ज्ञान से करने पर सान्तपन एवं अज्ञान 
में करने पर प्राजापत्य प्रायश्चित्त की व्यवस्था दी है, और उन कर्मो के करने पर, जिन्हें ऊपर संकरीकरण या अपात्री- 
करण कहा गया है, एक मास तक चान्द्रायण करने को कहा है (मन्‌ ९१२५) ; इसी. प्रकार मलावह कर्मो के लिए कर्ता 
को तीन दिनों तक केवळ जौ की लपसी पर रहने को कहा है। ये मनुवचन अग्नि० (१७०।२३-२५) में भी पाये जते हैं। 
विष्णु (३९।२, ४०।२ एवं ४१।५) ने संकरीकरण, अपात्रीकरण या मलिनीकरणीय दुष्कर्मो के लिए कुछ भिन्न प्राय- 
श्चित्तों की व्यवस्था दी है। यम एवं बृहस्पति के क्चनों के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२९०) । अन्य प्रकार के 





२१. बोमांसखादको यशच विरुद्धं बहु भाषते। सर्वाचारविहीनइच म्लेच्छ इत्यभिधीयते बौधा० (प्राय० 
त०, पृ० ५४९; सगरः स्यां प्रतिज्ञां च गुरोर्वाक्यं निशम्य च। धर्म जघान तेवां वे येषान्यत्वं चकार ह ।। अर्थ दकान 
झिरसो मुण्डं कृत्वा व्यसर्जयत्‌ । यवनानां शिरः सवं काम्बोजानां लयेव च॥ पारदा मक्तकेशाइच पह लवाः इमथु- 
घारिणः। निःस्वाघ्यायवषट्काराः कृतास्तेन महात्मना॥ शका यवनकाम्बोजाः पारवाइच विज्ञांपते। कोलिसर्पाः 
समहिषाः दार्थाइचोलाः सकेरलाः सर्वे ते क्षत्रियास्तात धर्मस्तेषां निराकृतः। हरिवंश, हरिवंशपर्व (१४।१५-१९7 
प्राय० त० पृ० ५४९) । 

२२, स्लेच्छह ताना चोरेबा कान्तारे वा प्रवासिनाम्‌। अक्ष्याअक्ष्यविशुद्धचर्थ तेषां वक्ष्यामि निष्कृतिम्‌॥ पुनः 
फऋष्य स्वक्श भ्र वर्णातामनुपुर्वशः। कृष्छस्याधे' ब्राह्मणस्तु पुनः संस्कारमहंति ॥ पादोनान्ते क्षत्रियस्तु अर्धोर्धे वेशय 
एव च। पादं कृत्वा तथा शूद्रो दानं दत्त्वा विशुध्यति॥ विष्णुधर्मोत्तर (२।७३।२०३-२०६) । 











प्रायश्चित्त करते समय के अन्य कर्तव्य १०७५ 


प्रकीर्णक पातको के लिए मन्‌ (११।२०९), विष्णु (४२।२) एवं याज्ञ (३।२९४) ने कहा है कि ब्राह्मणों को दुष्कर्मो के 
स्वभाव, कर्ताओं की योग्यता तथा काल, स्थान आदि संबंधी अन्य परिस्थितियों पर विचार कर व्यवस्था देनी 
चाहिए! 

कुछ निवन्वों ने प्रायश्चित्त-सम्पादन के लिए विशिष्ट समय निर्धारित किये हैं। हारीत ने प्रथम नियम यह 
दिया है कि विश्वसनीयता, प्यार, लालच, भय या असावघानी से किये गये किसी अनुचित या पापमय कर्म का शुद्धीकरण 
तत्क्षण होना चाहिए। दक्ष (२।७३) ने कहा है कि नैमित्तिक एवं काम्य विषयों में देरी नहीं करनी चाहिए, अर्थात्‌ 
समय के अनुसार ही उनका सम्पादन नियमविहित होंता है। पाप करने के उपरान्त यदि एक वर्ष से अधिक हो जाय 
और शुद्धीकरण न हुआ हो तो मन्‌ एवं देवल के अनुसार दूना प्रायश्चित्त करना पड़ता है।१ प्राय० त० (पृ० ४७४, 
५१२) ने व्यवहारचिन्तामणि एवं एक ज्योतिष-ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए कहा है कि प्रायश्चित्त एवं परीक्षण-कार्ये 
(दिव्य) महीने की अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को नहीं करना चाहिए और न विवाह एवं परीक्षण-कायं शनिवार एवं 
बुधवार को होना चाहिए। प्रायश्चित्तेन्द्शेखर- (पृ० १५) ने कहा है कि शिष्टों के मत से संकल्प चतुर्दशी तिथि को 
किया जा सकता है किन्तु वास्तविक कृत्य अमावस्या को करना चाहिए। यदि अपराधी सूतक में पड़ा हो तो सूतक- 
काल के उपरान्त प्रायश्चित्त करना चाहिए। 

शिष्टो की परिषद्‌ द्वारा व्यवस्थित प्रायश्चित्तों की विधि के विषय में जो बातें कही गयी हैं उनमें समय- 
समय पर अन्तर पड़ता चला गया है। गौतमघमंसूत्र (२६।६-१७) ने कृच्छ के सम्पादन की विधि यों दी है---यदि पापी 
पाप से शीघ्र मुक्त होना चाहे तो उसे दिन में खड़ा एवं रात्रि में बैठा रहना चाहिए (अर्थात्‌ उसे रात्रि में बेठकर ही सोना 
चाहिए, लेटकर नहीं), उसे सत्य बोलना चाहिए, अनायोँ (शूद्र आदि) से बातचीत नहीं करनी चाहिए, दिन में तीन बार 
स्नान करना चाहिए, मार्जन करना चाहिए (कुश से जल लेकर मन्त्रों का उच्चारण करते हुए सिर एवं अन्य अंगों पर 
छिड़कना चाहिए), “आपो हिष्छा' आदि (ऋग्वेद १०।९।१-३) मन्त्रों, पवित्रवती मन्त्रों एवं तै० सं० (५।६।१।१-८) के 
आठ मन्त्रो का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त १३ मन्त्रो के आदि में नमः एवं अन्त में नमः का उच्चारण 
करते हुए तर्पण (जल लेकर) करना चाहिए (प्रत्येक मन्त्र में क्रम से ६, ४, ४, १३, २, २, २, ६, ५, २, २, ६ एवं 
२ देवताओं के नाम होने चाहिए) । यह प्रायश्चित्ती के लिए आदित्य (सूर्य) का पूजन है। वह १३ मन्त्रों के साथ घी 
की आहुतियाँ देता है। इस प्रकार वह १२ दिन व्यतीत कर देता है। तेरहवें दिन वह अग्नि, सोम, अग्नि एवं सोम, 
इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विश्वेदेवो, ब्रह्मा, प्रजापति, स्विष्टकृत्‌ अग्नि को ९ आहुतियाँ देता है। इसके उपरान्त वह ब्रह्ममोज 
करता है।' आप० ध० सू० (२।६।१५।९) ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि ब्रह्ममोज में केवल शुचियुक्त (सदा- 
चारी) एवं मन्त्रवान्‌ (वेदज्ञ) ब्राह्मणों को ही निमन्त्रित करना चाहिए। बीघा० घ० सू० (२।१।९५-९९) ने व्यव- 


२३. नैमित्तिकानि काम्यानि निपतन्ति यथा यथा। तथा तथा हि कार्याणि न काल तु विलम्बयेत्‌ ॥ दक्ष (२७३; 
प्राय० त०,१० ५१२) । यथा स्मृतिसागरे देवलः । कालातिरेके द्विगुण प्रायश्चित समाचरेत्‌ । दिगुणं राजदण्डं अ 
दत्त्वा शडिमवाप्नुयात्‌ ॥ कालातिरेके संवत्सरातिरेके। संवत्सराभिझस्तस्य दुष्टस्य द्विगुणो दमः। इति मनुवचने । 
प्राय० त्‌०, प० ४७४। यह मनु (८।३७४) है। 'तस्मादि्ञम्भात्‌ स्नेहाद्‌ लोभाद्‌ भयात्मादादा अशुभ कृत्या सञ्च: 
शोचमारभेत्‌’ इति हारीतेन सद्यःकरणेमुक्तम्‌ । अत्रापि व्यवहारचिन्तामणो विशेवः। नाष्टम्यां न चतुर्दश्यां श्रायः 
श्चित्तपरीक्षणे। न परोक्षा विवाहइच शनिभोमदिनें तया॥ प्राय० त०, पृ० ४७४। [ 

२४. शुचीन्मन्त्रवतः सवंकृत्येष्‌ सोजयेत्‌। आप० घ० स्‌» (२।६।१५।९ ) || 


१०७६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


| स्था दी है कि इच्छ प्रायदिचत्त में दिन में तीन बार स्नान करना चाहिए, पृथिवी पर ही सोना चाहिए, केवल एक वस्त्र 
के घारण करना चाहिए, सिरु मूंछ एवं शरीर के बाल तथा नखं कटा लेने चाहिए। यही नियम स्त्रियों के लिए 
७ ; भी है, वे केवल सिर के बाल नहीं कटातीं। मन्‌, (११।२२२-२२५) ने कहा है कि सभी प्रायश्चित्तो में महाव्याहूतियों 
| के साथ होम प्रति दिन होना चाहिए; पापी को अहिंसा, सत्य, क्रोघ-विवर्जन, ऋजुता का पालन करना चाहिए; वस्त्रों 
छ के साथ द्विन में तीन बार और रात्रि में तीन बार स्नान करना चाहिए; शूद्र, पतित एवं स्त्रियों से बातचीत नहीं करनी 

चाहिए; दिन में खड़े एवं रात्रि में बैठे रहना चाहिए या यदि कोई ऐसा करने में अयोग्य हो तो उसे पृथिवी (स्थण्डिल 

या चब्तरा) पर सोना चाहिए; ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, विद्यार्थी के नियमों ( यथा---मूँज की मेखला,-पलाश- 

दण्ड घारण आदि) का पालन करना चाहिए । देवों, ब्राह्मणों एवं ग्‌रुजनो का सम्मान करना चाहिए और लगातार गायत्री 
0. || एवं पवित्र वचनों का पाठ करना चाहिए। यही व्यवस्था वसिष्ठ (२४५) ने भी दी है। याज्ञ० (३।३१२-१३) 
के वचन महत्वपूर्ण है । प्रायश्चित्तों के लिए यमों (ब्रह्मचर्य, दया, सहिष्णुता, सत्य, अहिसा आदि) एवं नियमों (स्नान, 
मौन, उपवास, शुचिता आदि) का पालन अति आवश्यक है । लोगाक्षिगृह्य० (५॥३-११) ने प्रायश्चित्तों की विधि दी है। 
याज्ञ० (३।३२५) ने कहा है कि कृच्छ या चान्द्रायण प्रायश्चित्त करते समय तीन बार स्नान करना चाहिए, पवित्र मन्त्रों 
(जैसा कि वसिष्ठ २८।११-१५ ने कहा है) का पाठ करना चाहिए और उस भात के पिण्डों को खाना चाहिए जिन पर 
गायत्री मन्त्र का पाठ हुआ हो। शंख (१८।१२-१४) ने प्रायश्चित्त की विधि बतायी है।* प्रायर्चित्तों की विधि के 
विषय में मदनपारिजात (पृ० ७८१-७८४), प्राय० वि० (पृ० ५०३-५०६), प्राय० सार (पृ० ३१, ३२ एवं २०२- 
२०३), प्राय० तत्त्व (१० ४९७-५१०, ५२३-५२४), प्राय० मयूख (पृ० १८-२१), प्राय० प्रकाश, प्रायरितित्तेन्दु- 
शेखर (पृ० १५ एवं ८८) आदि ने विस्तार के साथ वर्णन किया है। किन्तु हम उन्हें यंहाँ उल्लिखित करना अनावश्यक 
समझते हैं। संक्षेप में विधि यों है-प्रायर्चित्त आरम्म करने के एक दिन पूवे नख एवं बाल कटा लेने चाहिए; मिट्टी, 
गोबर, पवित्र जल आदि से स्नान कर लेना चाहिए; घृत पीना चाहिए, रिष्टों की परिषदं हारा व्यवस्थित नियमों के 
पालन की घोषणा करनी चाहिए । दूसरे दिनं व्यक्ति को स्नाम करना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए, पंचगव्य पीना चाहिए, 
होम करना चाहिए, सोना, गाय आदि ब्राह्मणों को दक्षिणा में देना चाहिए और उन्हें मोज देना चाहिए। पराशर (११२) 
का कथन है कि प्रायर्चित्त के उपरान्त पंचगव्य पीना चाहिए तथा प्रायश्चित्त करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं 
शूद्र को क्रम से एक, दो, तीन या चार गाये दान देनी चाहिए। जाबालि का कहना है कि प्रायश्चित्त के आरंभ एवं अन्त में 
स्मार्त अग्नि में व्याहृतियों के साथ घी की आहुतियाँ देनी चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए एवं सोने तथा गाय की दक्षिणा 
देनी चाहिए। देखिए अपराक (पृ० १२३०) एवं परा० माघ० (२, भाग २,प्‌० १९२) जहाँ जाबालि का उद्धरण 
हि दिया हुआ है। प्राय० प्रकाश का कथन है कि महाणंव के मत से व्याह्ृति-होम की संख्या २८ या १०८ होनी चाहिए। 
वपन या मुण्डन के विषय में मी कुछ लिख देना आवश्यक है। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।५।६।१-२) में आया 
ह है--- असुरों ने सर्वप्रथम सिर के बाल मुँडाये, उसके उपरान्त मूंछे मुँडवा दीं और तब काँखें, इसी से वे नीचे गिरे (या 
डि उनका मुख नीचा हुआ) और परामूत हुए; किन्तु देवों ने सर्वप्रथम काँखों के बाल बनवाये, उनके उपरान्त मूंछ बनवायीं 
fi आर तब सिर के बाल कटाये।” प्राय० प्रकाश ने इस कथन को विम त रूप में उद्धत करके वपन के तीन प्रकार दिये 
हैं; देब (देवों का), आसुर (असुरों का) एवं मानुष (मानवों का) । इनमें आसुर वर्जित है और वैदिक अग्नियों को 
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२५. मुण्डस्त्रिषवणस्तायी अधःशायी जितेन्द्रिय:। स्त्रीशुद्रपतितानां च वर्जयेत्परिभाषणम्‌॥ पवित्राणि 
जपेच्छवत्या जहुयाच्चव शक्तित:। अयं विधिः स विशेयः स्वकृच्छेषु सवंदा॥ शंख (१८॥१२-१३) । 











मुण्डन (बाल कटाने) को व्यवस्था १०७७ 


प्रज्वलित करने में, इष्टियों एवं सोमयज्ञों में दैव प्रकार का प्रयोग होता है। किन्तु प्रायश्चित्तों में कोई विशिष्ट विधि 
नहीं है, कोई मी विधि विकल्प रूप से प्रयुक्त हो सकती है। कई अवसरों पर शिर-मुण्डन की व्यवस्था है, यथा--तीर्थ- 
यात्रा में, प्रयाग में, माता या पिता की मृत्यु पर। व्यर्थ में शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए (विष्णुपुराण, प्राय० त०, 
पृ० ४८९) । इन्हीं अवसरों में प्रायश्चित्तों की गणना मी होती है। बात ऐसी है कि जब कोई पाप किया जाता है 
तो वह बालों में केन्द्रित हो जाता है, ऐसा मदनपारिजात एवं प्राय० मयूख का कथन है।' गौतम (२७।२), वसिष्ठ 
(२४५), बौघा० ध० सू० (२।१।९८-९९) आदि ने सिर एवं दाढ़ी-मूंछ के वालों (म॑ हों, शिखा एवं कटिबन्य के 
बालों को छोड़कर) के वपन की व्यवस्था दी है। कुछ अपवाद भी हैं। दक्ष ने उनके लिए जिनके पिता जीवित हैं और 
जिनकी पत्नियाँ गर्भवती हैं, शिर-मुण्डन, पिण्डदान, शव-वहन एवं प्रेत-कर्मं वजित माना है। किन्तु यह वर्जना प्राय- 
श्चित्तो के लिए नहीं प्रयुक्त होती । बौघायन ने स्त्रियों के प्रायश्चित्तों में सिर-मुण्डन वजित ठहराया है। अंगिरा 
(१६३), आपस्तम्बस्मृति (१।३३-३४), बृहद्यम (३।१६), वृद्धहारीत (९।३८८), पराशर (९।५४-५५), और 
यम (५४।५५) ने व्यवस्था दी है कि सघवा विवाहित स्त्रियों एवं कुमारियों के बाल बाँघ देने चाहिए और केवल दो 
अंगुल बाल काट देने चाहिए। विघवाओं एवं संन्यासियों का पूणं शिर-मुण्डन होना चाहिए। पराशर (९।५२-५४) 
तथा शंख (परा० मा०, २, माग १,१० २९०-२९१) के मत से राजा, राजकुमार या विद्वान्‌ ब्राह्मणों को शिर-मुण्डन 
के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, प्रत्युत उन्हें दूना प्रायश्चित्त करना चाहिए ओर दूनी दक्षिणा भी देनी चाहिए। मिता० 
(याज्ञ० ३।३२५) ने मनु को उद्धत कर (यह वचन मुद्रित मनुस्मृति में नहीं उपलब्ध है) कहा है कि विद्वान्‌ ब्राह्मणों 
एवं राजाओं को शिर-मुण्डन नहीं कराना चाहिए, किन्तु महापातकों एव गोवध करने पर एवं अवकीर्णी होने पर यह 
नियम नहीं लागू होता। मिता० (याज्ञ ३।२६४) ने संवत का हवाला देते हुए कहा है कि जब प्रायर्चित्त चौथाई 
हो तो गले के नीचे के बाल, जब आघा हो तो मूँछों के सहित बाल भी, जब तीन चौथाई हो तो शिखा को छोड़ समी 
बाल और जब पूणं हो तो शिखा के बाल मी काटे जाने चाहिए। परा० माववीय (२, भाग १, पृ० ३००) ने कहा है 
कि चान्द्रायण ब्रत में गृप्तांगों के सहित शरीर के समी स्थानों का वपन हो जाना चाहिए। वपन-कारय नापित करता हैं 
तब भी संकल्प-वचन 'वपनं करिष्ये’ है न कि 'वपनं कारयिष्ये।' गौतम (२७।३) में आया है--वपनं ब्रतं चरेत्‌' 
जो चान्द्रायण के विषय में आया है, इसी से हरदत्त आदि ने अनुमान लगाया है कि कृच्छ में वपन अनावश्यक है। 
| प्रायश्चित्त में स्नान होता ही है और वह मस्म, गोबर, मिट्टी, जल, पंचगव्य एवं कुश डाले हुए जल से 
सम्पादित होता है। स्नान करने के समय जिन मन्त्रों का पाठ किया जाता है वे लिगपुराण तथा भविष्यपुराण में एवं 
अन्यत्र दिये हुए हैं। 
प्रायश्चित्त करते समय कुछ यमों एवं नियमों का पालन गुप्त रूप से या प्रकट रूप से करते रहना चाहिए। 
इस विषय में हमने याज्ञवल्क्य (३।३१२-३१३) के वचन ऊपर पढ़ लिये हैँ। अत्रि (४८-४९) ने यमों एवं नियमों 
को दूसरे ढंग से व्यक्त किया है। मेघातिथि (मन्‌ ४।२०८=अत्रि ४८) ने मन्‌ की व्याख्या यों की है-यम वर्जना 
(निषेध) के रूप में होते हैं, यथा-ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, तथा नियम किये जाने (विधि) के अर्थ में 
प्रयुक्त होते हैं, यथा--वेद का पाठ सदा करना चाहिए (मन्‌, ४१४७) । 


२६. यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। केशानाश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात्कशान्वपाम्यहम्‌ ॥ इति 
मन्त्रमक्स्वा कक्षोपस्थशिखावर्ज करमेण इमश्रूपपक्षकेशानुदक्संस्थान्‌ वापयेत्‌ । यतिविधवादीनां सशिखं वपनम्‌ । ब्रह्म- 
हत्यादिष्बि सशिख सर्वांगलोम्नां च। प्राय) स० (पृ० १९) । 


| 











१०७८ घन्नेज्ञास्त्र का इतिहास 


प्रायश्चित्त करते समय भोजन आदि के विषय में कुछ नियमों का पालन आवश्यक ठहराया गया है। हारीत 
के-मत-से माष एव मसूर की दाल प्रायर्चित्त के समय नहीं खानी चाहिएं, मधु का. सेवन भी वज्य हैं और इसी प्रकार 
दूसरे का मोजन या दूसरे के घर में मोजन नहीं करना चाहिए, संभोग से दूर रहना चाहिए, अनुचित समय पर नहीं 
बोलना चाहिए, यदि स्त्रियों, शूद्रों या उच्छिष्टों से बात हो जाय तो आचमन करना चाहिए। यम ने आदेश दिया है कि 
प्रायद्चित्त करते समय शरीर-मर्दन कराना, सिर में तेल लगवाना, ताम्बूल खाना, अंजन लगाना या उन वस्तुओं का 
सेवन करना, जिनसे कामोंदीपन होता है या शक्ति आती है, वर्जित है। 
प्राय० प्रकाश के मत से प्रायश्चित्त आरम्भ करते समय अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि’ (व्रतों के पति अग्नि, 
मैं ब्रत का सम्पादन करूंगा) मन्त्र पडना चाहिए और अन्त करते समय अग्ने व्रतपते ब्रतमचारिषं तदशकं तन्मे राधि' 
(ब्रतों के स्वामी, मैंने ब्रत कर लिया है, मुझे यह करने की शक्ति थी, यह मेरे लिए शुभ हो) का पाठ करना चाहिए। 
न प्रायश्चित्त के दो प्रकार हैं; प्रकट (बाह्य रूप में किया जानेवाला) एवं रहस्य (गुप्त रूप से किया जाने- 
बाला) । अन्तिम के विषय में दो-एक शब्द यहाँ दिये जा रहे हैं। इस विषय में गोतमं (२४।१-११), वसिष्ठ (२५। 
१-३), मन्‌ (११॥२४८-२६५), याज्ञ (३।३०१-३०५), विष्णू (५५) आदि ने नियम दिये हैं। यदि कोई पाप 
किसी अन्य को न ज्ञात हो तो रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। व्यभिचार एवं महापातकियों के संसगे से उत्पन्न 
पाप के लिए भी रहस्य प्रायश्चित्त किया जा सकता है। यद्यपि दोनों बातें क्रम से उस नारी एवं महापातकी को ज्ञात 
रहती हैं जिनके साथ व्यक्ति ने व्यभिचार एवं संसगं स्थापित किया था। वसिष्ठ (२५-२) ने एक सामान्य नियम यह 
दिया है कि रहस्य-प्रायश्चित्त का अधिकार केवल उसी को है जो अग्निहोत्र करता है, जो अनुशासित एवं विनीत है, 
वृद्ध है या विढान्‌ है। प्रकाश-प्रायश्चित्त अन्य लोगों के लिए है। यदि व्यक्ति स्वयं प्रायरिचित्त का ज्ञातां है तो उसे 
शिष्टो की परिषद्‌ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह किसी जानकार व्यक्ति से सामान्य ढंग से पूछ ले सकता 
है । वसिष्ठ (२५।३) का कथन है कि जो सदैव प्राणायाम, पवित्र वचनों, दानों, होमों एवं जप में लिप्त रहते हैं वे 
पाप से मुक्त हो जाते हैं। मनु (११॥२२६) का कथन है कि जिनके पाप जनता में प्रकट नहीं हुए हैं, वे होमों एवं मन्त्रो से 
शुद्ध हो सकते हैं। स्त्रियां एवं शूद्र मी रहस्यःप्रायरिचित्त कर सकते हैं। यद्यपि वे होम नहीं कर सकते एवं वैदिक मन्त्रों 
का जप नहीं कर सकते, किन्तु वे दानों एवं प्राणायाम से शुद्धि पा सकते हैं (मिता०, याज्ञ० ३३३०० ) । गौतम (२६।२) 
एवं मन्‌ (११।२५३) का कहना है कि जो वजित दान प्राप्त करना चाहता है, या जो ऐसा दान ग्रहण कर लेता है 
उसे पानी में कमर तक खड़े होकर 'तरत्‌ स मन्दि' (ऋग्वेद १ ०।५८। १-४) से आरम्भ होनेवाले चार मन्त्रों का पाठ करना 
चाहिए। गौतम (२४६) ने ब्रह्म-चातक के लिए प्रथम दस दिनों तक दूध पर, पुन: दस दिनों तक घी पर और पुनः दस 
दिनों तक जल पर रहने को कहा हैं और वह भी केवल एक बार प्रात:काल, और कहा है कि उसे गीले वस्त्र धारण करने 
चाहिए और प्रति दिन आठ अंगों के नाम से प्रतीकात्मक घृताहुतियाँ देनी चाहिए, जो निम्न दैँ--शरीर के बाल, नख, 
चरमं, मांस, रक्त, मांसपेशियाँ, हड्डियाँ एवं मज्जा, और अन्त में कहना चाहिए 'मै मृत्यु के मुख में आहुतियाँ दे रहा 
हैं।' याश० (३।३०१) के मत से उसको दस दिनों तक उपवास करना चाहिए, जल में खड़े. होकर अघमर्षण सूक्त (ऋष० 
१०।१९०) का जप करना चाहिए, एक दुधारू गाय देनी चाहिए। किन्तु विष्णु का कथन है कि उसे किसी बहती नदी में 
एक मास तक स्नान करना चाहिए, प्रति दिन १६ प्राणायाम करने चाहिए और केवल एक बार यज्ञिय भोजन करना 
चाहिए, तब कहीं उसे शुचिता प्राप्त हो सकती है। विष्णु के मत से सुरापान करनेवाला ब्रह्म-हत्या के लिए व्यवस्थित 
ब्रते का पालन करके एवं अधमषंण का पाठ करंके शुद्ध हो सकता है; ब्राह्मण के सोने की.चोरी करनेवाला तीन दिनों 
का उपवास करके एवं गायत्री का दस सहस्र बार जप करके पवित्र हो सकता है और माता, बहिन, पुत्री, पुत्रवधू आदि से 
व्यभिचार करनेवाला सहस्तशीर्षा' (ऋ० १०।९०) आदि १६ मन्त्रों का पाठ करके शुद्ध हो सकता है। 








प्रायदिचत्तों के प्रत्याम्नाय (प्रतिनिधि) १०७९ 


ऋषियों ने देखा कि प्राचीन स्मृतियो में वर्णित कुछ प्रायश्चित्त बडे भयावह एवं मरणान्तक हैं, अतः उन्होंने 
क्रमशः अपेक्षाकृत अधिक' उदार एवं सरल प्रायड्चित्तो की व्यवस्था की । उदाहरणार्थ हारीत का कथन है कि घम्मशास्त्रज्ञ 
ब्राह्मणों को अपराधी की वय (अवस्था ), शक्ति एवं काल को देखकर ही प्रायश्चित्त की व्यवस्था देनी चाहिए, प्रायश्चित्त 
ऐसा होना चाहिए कि प्राणों की हानि न हो और वह शुद्ध हो जाय; ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि पापी को महान्‌ 
कष्ट या आपत्ति का सामना करना पड़े।” अंगिरा ने मी कहा है कि सर्वसम्मति से परिषद्‌ द्वारा ऐसी ही प्रायश्चित्त- 
व्यवस्था देनी चाहिए कि जीवन-हानि न हो। शंख ने घोषित किया है कि “ब्राह्मण को चोरों, मयानक पशुओं, 
हाथियों एवं अन्य पशुओं से आकीणं वन में जीवनबाघा के मय से प्रायश्चित्त सम्पादन नहीं करना चाहिए। शरीर में 
ही धमं के पालन का मूल है, अतः वह रक्षणीय है; जिस प्रकार जल पर्वत से निकलकर स्रोत बनता है उसी प्रकार घमं 
शरीर से आचरित होकर संचित किया जा सकता है।”* 

समय के परिवतंन के साथ प्रायर्चित्तों के बदले प्रत्याम्नाय नामक सरलतम प्रायर्चित्त-प्रतिनिचियों 
की व्यवस्था की गयी। आप० श्रौ० सू० (५।२०।१८- यद्यनाढ्योऽनीनादघीत कोममेवैकां गां दद्यात्‌ सा गवां 
प्रत्याम्नायो भवतीति विज्ञायते; ६।३०।९), शांखा० श्रौ० सू० (१४।५१।६) एवं अन्य सूत्रों ने इसी अर्थ 
में प्रत्याम्नाय शब्द का प्रयोग किया है। संवते का कथन है कि यदि पापी प्राजापत्य प्रायर्चित्त करने में समर्थ न हो तो 
वह उसके स्थान पर एक गाय का दान करे और यदि गाय न दे सके तो उसका मूल्य दे (परा० मा०, २, माग १, पु० 
१९७; प्राय० सार पृ० २०३; प्राय० तत्त्व पृ० ५१७ एवं ५४१) । पराशर (२।६३-६४) ने प्राजापत्य के चार 
प्रतिनिधि बतलाये हैं, यथा--गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०) का दस सहस्र बार जप, २०० प्राणायाम, प्रत्येक बार 
सिर सुखाकर किसी पवित्र जलाशय में बारह वार स्नान तथा किसी पवित्र स्थान की दो योजन यात्रा। गौतम ( १९।- 
१६) से पता चलता है कि घ्रायरित्रत्त में गाय का प्रतिनिधि सोना है। ब्रह्मपुराण का कथन है कि गाय के स्थान पर 
एक या आघा या चौथाई निष्क दिया जा सकता है।`* चतुविशतिमत ने प्राजापत्य के लिए कतिपय प्रत्याम्नायों की 
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२७. यथावयो यथाकालं यथाप्राणं च ब्राह्मणे । प्रांयव्चित्तं प्रदातव्यं ब्राह्मणेधर्मपाठकंः ॥ येन शद्धिमवाप्नोति 
न च प्राणेवियज्यते। आति वा महतीं याति न चेतद्‌ व्रतमादिशेत्‌ ॥ हारीत (परा० मा० २, भाग १, पु० २३५); 
पर्षत्संचिन्त्य तत्स्व प्रायदिचत्त विनिदिशेत्‌ । सवषां निश्चचितं यत्स्याद्यच्च प्राणान्‌ न घातयेत्‌ ॥ अंगिरा (परा० मा० 
२, भाग १, पु० २३६; मदनपारिजात, पु० ७७९) । बुल ००5. 
२८. तस्करशवापदाकीणं बहुव्यालमृगे बने। न व्रतं ब्राह्मणः कुर्यात्प्राणबाधाभयात्सवा॥ शरीरं घमंसबंस्वं 
रक्षणीयं प्रयत्नतः। शरीरात्‌ स्रवते धर्मः पर्वतात्सलिल यथा ॥ शंख (१७।६३ एवं ६५; कक > ७२८; 
अपरा पृ० १२३१) । अपराक ने एक अन्य इलोक भी जोड़ दिया हे->सवंतो जीवितं रक्षेज्जीवन्पापं व्यपोहति । 
वतेः कृच्छस्तथा दानेरित्याह भगवान्यमः॥' (शंख १७६४) । २ जोड्या सन: क 
२९. प्राजापत्यव्रताशक्तौ धेन्‌ दद्यात्पयस्विनीम्‌ । धेनोरभाव दातव्यं तुल्यं मूल्य न संशयः॥ संवत (परा० 
मा० २, भाग २,प्‌० १९७; प्राय० सार, पृ० २०३; प्राय० त०, पृ० ५१७ एव ५४१ ) मिता० (याश० ३।३२६) ब्र 
इसे स्मृत्यन्तर माना है, और दूसरा आघा इस प्रकार जोड़ा है--- मूल्याधमपि निष्क वा तदर्ष शक्त्यपेक्षया।” इस इलोक 
को अपराक (व्‌० १२४८) ने मार्कण्डेयपुराण का माना है । segs hrs कृच्छ देव्यय॒त 
चेव प्राणायामशतद्यम्‌। पुष्यती्ऽनाद्रंशिरःस्तानं दादशसंल्यया ॥ द्वियोजने त कृच्छुंमेक प्रकल्पितम्‌ ॥। 
पराशर (१२।६३-५४) एवं परा० मा० (२, भाग २, पु० ४७) । मूल्यं च यथाशक्ति देयम्‌ । अत एव ब्रह्मपुराणे 





१०८० धर्मशास्त्र का इतिहास 


व्यवस्था दी है, यथा--दस सहस्र बार गायत्री-जप, जल में खड़ा रहना, ब्राह्मण को गोदान (प्राजापत्य.को लेकर) | 
ये चार समान हैं, और तिल के साथ होम, सम्पूर्ण वैदिक संहिता का पाठ, बारह ब्राह्मणों का मोजन एवं पावंकेष्टि समान 
कहे गये हैं। चतुविशतिमत के अनुसार प्राजापत्य का प्रतिनिधि एक गाय का दान है, सान्तपन का प्रत्याम्नाय (प्रतिनिधि) 
दो गौएँ हैं तथा पराक, तप्तकृच्छ एवं अतिकृच्छ का प्रत्याम्नाय तीन गौएँ तथा चान्द्रायण के लिए आठ गोएँ है। इन 
सरल से सरलतर एवं सरलतम. विधियों का फल यह हुआ है कि मध्य काल में महापातकों के प्रत्याम्नाय ब्रह्म-मोज, | 

घन-दान या अन्य दानो तक चले आये। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ञ ० ३३३२६) का कथन है कि १२ वर्षो के प्रायश्चित्त | 
के स्थान पर विकल्प से ३६० प्राजापत्य किये जा सकते हैं, प्रत्येक प्राजापत्य ,१२ दिनों तक चलता रहेगा; यदि व्यक्रितं 
यह भी न कर सके तो वह ३६० दुघारू गौओं का दान कर दे; किन्तु यदि यह असम्भव हो तो उनके बराबर मूल्य 
या ३६० निष्क दे या ऐसा न कर सकने पर इनका आधा या चौथाई मूल्य दान करे। याज्ञ (३।३०९) ने व्यवस्था दी 


' है कि गायत्री के साथ एक लाख होम किया जा सकता है या तिल-दान के साथ ब्राह्मणों द्वारा वेद-पाठ कराया जा सकता 


है। वसिष्ठ (२८। १८-१९ --अंत्रि ६।७-८) एवं विष्णु (९०।१०) का कथन है कि वैशाख की पूर्णिमा को सात या पाँच 
ब्राह्मणों को मघु एवं तिल के साथ मोजन देने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये व्यवस्थाएँ मध्य काल के 
अधिकांश ग्रन्थों में दी हुई हैं, यथा--स्मृत्यथंसार (पृ० १४९, १५५), प्रायश्चित्ततार (पृ० २०३), प्रायरिचत्ततत्त्व 
(पृ० ५१७, ५४१), प्रायश्चित्तमयूख (पृ० १८) आदि। इन्हीं व्यवस्थाओ के फलस्वरूप आजकल के लोग मरते समय 
एक या अधिक गौओ का दान या पुरोहितों को घन-दान देकर अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लेते हैं। 

मध्यकाल के लेखकों ने दुघारू गौओं, साधारण गोओं एवं बेलों के मूल्य कें विषय में लिखकर मनोरंजक 
जानकारी दी है। प्रायर्चित्तविवेक (पृ० १९९) के मत से पयस्विनी (दुधारू) गाय का मूल्य तीन पुराण, साधारण 
गाय का एक पुराण एवं बेल का पाँच पुराण था। प्रायरिचित्ततत्त्व ( पु० ५१७-५१८) ने कात्यायन का हवाला देकर 
कहा है कि गाय का मूल्य ३२ पण, बछड़े का एक पुराण है । एक पण तांबे का होता है और तोल में ८० रत्ती या मूल्य 
में ८० बराटकों (कौड़ियों) के समान होता है तथा १६ पण के बराबर एक पुराण होता है (भविष्य० एवं मत्स्य० के 
अनुसार), निष्क वह नहीं है जैसा कि मन्‌ (८।१३७) ने कहा है, प्रत्युत वह एक वीनार-निष्क है, अर्थात्‌ सोना जो तोल 
में ३२ रत्ती होता है। प्रायरिचित्तेन्दुशेखर (पृ० ७) ने याज्ञ० (१।३६५) का अनुसरण कर कहा है कि निष्क चाँदी 
है और तोल में चार सुवर्णा या एक परू के सामन होता है। एक रत्ती की तोल औसत १.८ ग्रेन होती है, अतः ८० 
रत्ती का एक ताञ्र-पण तोल में लगभग १४४ ग्रेन होगा। इसी तरह से एक धेनु ३२ पणों (या दो पुराणों) के बराबर 
था, अर्थात्‌ ताम्र के २६ तोला के बराबर (जब एक तोला १८० ग्रेन के बराबर लिया जाय )। देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ३, अध्याय ४, जहाँ प्राचीन सिक्कों एवं तोलों के विषय में लिखा. हुआ है। कालक्रम से आगे चलकर कई 
शतान्दियों में लेखकों के मतों में अन्तर पड़ गया। विज्ञानेश्‍वर के मत से एक चाँदी का निष्क “चार सुवणे' के बराबर 
होता है । लीलावती के अनुसार २० वराटक (कौड़ियाँ) एक काकिणी के बराबर,.४ काकिणी एक पण के बराबर तथा 
एक निष्क २५६ पणों के बराबर होता है। 


-यामभाचे निष्क स्यासदर्ध पादमेव वा।' परा० मा० (२, भाग २, पु० १९७), प्रा० सा० (पु० २०३) एबं मिता? 
(बाश० ३।३२६, जहां नाम महीं दिया हुआ है) । 





अध्याय ५ 
प्रायश्चित्तो के नाम 


इस अध्याय में हम स्मृतियों एवं निबन्धों में उल्लिखित सभी प्रायर्चित्तों को क्रमानुसार उपस्थित करेंगे। 
ऐसा करने में हम केवल मन्त्रोच्चारण, उपवास आदि को छोड़ देंगे। छोटी-मोटी व्याख्याएँ एवं संकेत मात्र उपस्थित 
किये जायेंगे, क्योंकि प्रायर्चित्तों की विस्तृत चर्चा गत अध्याय में हो चुकी है। 
अघमर्षण (ऋग्वेद १०।१९०।१-३) । अत्यन्त प्राचीन धर्मशास्त्र-ग्रन्यों (यथा--गौतम (२४११), 
बौघा० घ० सू० (४२।१९।२०), वसिष्ठ (२६।८), मनु (११॥२५९-२६०), याज्ञ ० (३।३०१), विष्णु (५५७), 
शंख (१८।१-२) आदि ने इसे समी पापों का प्रायश्चित्त माना है। उनका कथन है कि यदि व्यक्ति जल में खड़ा होकर 
दिन में तीन बार (हरदत्त के अनुसार तीन दिनों तक) अघमषंण मन्त्रों का पाठ करता है तो वह समी पापों से मुक्त हो 
जाता है और यह प्रायश्चित्त अश्वमेघ के अन्त में किये गये स्नान के समान पवित्र माना जाता है। प्राय० सा० (पृ० 
१९९) ने भी इसका उल्लेख किया है। व्यक्ति को तीन दिनों का उपवास, दिन में खड़ा रहना, रात में बैठा रहना 
एवं अन्त में दुघारू गाय का दान करना होता है। शंख (१८।१-२) एवं विष्णु (४७।१-९) ने इसका सविस्तर वर्णन 
किया है। 
अतिक्कच्छ (और देखिए कृच्छ के अन्तर्गत) । मनु (११।२१३) के मत से यह प्रायश्चित्त तीन दिनों तक 
केवल प्रातःकाल एक कौर भोजन से, उतने ही दिन संघ्याकाल एक्र कौर मोजन से, पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे एक 
कौर भोजन से और अन्त में तीन दिनों तक पुर्ण उपवास से सम्पादित किया जाता है। याज्ञ (३३१९) ने एक कौर 
के स्थान पर एक मुट्ठी मोजन की व्यवस्था दी है। मिता० (याज्ञ० ३।३१९) एवं प्राय० सा० (५० १७६) के मत से 
मनु की व्यवस्था शक्त लोगों के लिए तथा याज्ञ० की अशक्त लोगों के लिए है। और देखिए साम० ब्रा०(१।२।६-७), 
गौ० (२६।१८-१९), विष्णु (५४-३०), लौगाक्षिगृ० (५।१२-१३), पराशर (११।५४-५५), वसिष्ठ (२४।१-२) 
एवं बौघा० ध० सू० (४।५।८) । मनु (११।२०८) एवं विष्णु (५४।३०) ने इस प्रायर्‍्चित्त को उसके लिए व्यवस्थित 
किया है जो ब्राह्मण को लाठी या किसी अन्त्र से ठोकता या पीटता है। गौतम (२६।२२) के मत से महापातकों को छोड- 
कर अन्य पाप इस प्रायश्चित्त से नष्ट हो जाते हैं। 
अतिसान्तपन (और देखिए महासान्तपन) । यह कई प्रकार से परिभाषित हुआ है। अग्नि० ( १७१।- 
१०) एवं विष्णु (४६।२१) के मत से यह १८ दिनों तक चलता है (महासान्तपन काः तिगुना, जिसमें ६ दिनों तक 
गोमूत्र एवं अन्य पाँच वस्तुओं का आहार करना पड़ता है) । मिता० (याज्ञ० ३।३१५) ने यम को उद्धत कर इसके लिए 
१२ दिनों की व्यवस्था की ओर संकेत किया है। प्राय० मयूख (पृ० २३) ने इसके लिए १५ दिनों की व्यवस्था 


दी है।' 


१. यदा तु षण्णां सान्तपनद्रव्याणामेकंकस्य ढ भहमुपयोगस्तदातिसान्तपनम्‌ । यथाह सयः--एतान्येब तथा 
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अर्धकृच्छ (और देखिए क्रच्छ) । आपस्तम्बस्मृति (९।४३-४४) के अनुसार यह छः दिनों का प्रायरिचित्त 
है जिसमें एक दिन केवल एक बार, एक दिन केवल सन्ध्याकाल, दो दिन बिना माँगे मोजन करना पड़ता है और दो दिनों 
तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है। मिताक्षरा ने एक अन्य प्रकार दिया है, जिसमें तीन दिनों तक बिना मांगे प्राप्त 
मोजन करना पड़ता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना पड़ता है।' 
अईवसेधावभथस्तान- यह अश्वमेघ के अन्त में समुद्र या पवित्र नदी में संस्कारजन्य अथवा कृत्य-स्नान 
होता है । विष्णु (३६ के उत्तरां) ने महापातकों एवं अनुपातको के लिए अश्वमेघ की व्यवस्था दी हे! केवल 
सम्राट अथवा अभिषिक्त राजा ही अश्वमेध कर सकते हैं जिसके अन्त में एक विशिष्ट स्नान किया जाता है। देखिए 
इस ग्रन्थ का ख ड २, अध्याय ३५, जहाँ अश्वमेघ का वर्णन है। घ्राय० वि० (पृ० ६५) के मत से अश्वमेध केवल 
क्षत्रिय ही कर सकता है। अतः यह प्रायश्चित्त केवल क्षत्रियो के लिए है। किन्तु कुल्छूक (मनु ११।९२) एवं प्राय» 
तत्त्व (दोनों ने भविष्यपुराण का हवाला दिया है) ने कहा है कि ब्राह्मण भी अश्वमेघ के अन्त में होनेवाले स्नान में 
भाग लेकर अज्ञान में किये गये ब्रह्महत्या के. महापातक से छटकारा पा सकता है। 
आग्नेय कृषछ---अग्निपुराण एवं विष्णुधर्मोत्तरपुराण के मत से यदि व्यक्ति केवल तिल खाकर बारह दिन 
व्यतीत कर दे तो वह आग्नेय कृच्छ कहलाता है। 
ऋषिचान्द्रायण-वृहंद्‌-विष्णु (प्राय० प्रकरण, पृ० १३२) के मत से इस प्रायरिचित्त में एक मास तक 
केवल तीन कौर यज्ञिय भोजन किया जाता है। 
एकभक्त--प्राय० प्रकाश के मत से यदि कोई एक मास तक दिन में केवल एक बार खाये तो इसे एकमक्त 
ब्रत कहा जाता है। 
कूचछ---कई प्रायश्चित्तों के लिए यह एक सामान्य शब्द है। साम० ब्रा० (१।२।१) में आया है— 
“अथातस्त्रीन्‌ कृच्छान्‌ व्याख्यास्यामः। हविष्यान्‌ त्र्यहमनक्ताइयदिवाशी ततस्त्र्यहं तर्यहमयाचितत्रतस्त्र्यहं नाइनाति 
किंचनेति कृच्छ-द्वादशरात्रस्य विधिः”, जिसका तात्पर्य है कि “व्यक्ति को तीन दिनों तक केवल दिन में ही खाना चाहिए, 


पेयान्येकेक तु यहं दयहम्‌ । अतिसान्तपनं नाम इवपाकमपि शोधयेत्‌ ॥ मिता०  (याज्ञ० ३।३१५); प्राय 
सार (पु० १९१); अपराकं (प्‌० १२३४) । 

२. सायंप्रातस्तथेवेकं दिनद्रयमयाचितम्‌। दिनद्वयं च नाइनीयात्कृच्छार्घं तद्विधीयते ॥ आपस्तम्बस्मृति 
(९।४३-४४).; मिता० (याज्ञ० ३३३१८); प्राय० वि० (पु० ५०९); परा० मा० (२, भाग २, पु० १७३) 
एवं प्राय० सा० (पृ० १७२) । 

३. अइवमेधध्रायरिचित्तं तु राज्ञ एव तत्र तस्यवाधिकारात्‌। . . , अइवमेधावभृथस्नाने विप्रस्याप्यधिकारः । 
तथा च कल्पतदघुतं भविष्यपुराणम्‌ । यदा तु गुणवान, विप्रो हन्याद्विप्रं तु निगृणम्‌। अकामतस्तदा गच्छेत्स्नानं चेवा- 
इवमेखिकम्‌ ॥ ततइ्चावभृथस्नानं क्षत्रियविषयमिति प्रायरिचित्तविदेकोक्तं हेयम्‌ । प्रा० त० (प्‌० ५४४) । और 
देखिए निर्देशित शब्दों के लिए प्राय० वि० (पु० ६५) । 

४. तिलंद्वादशरात्रेम कृच्छमाग्नेयमातिनुत्‌ । अग्निपुराण (१७१।१४); विष्णुधर्मोत्तर (प्राय० प्रका०) । 

५. तथा बृहद्विष्णुः--त्रीस्त्रीन्‌ पिण्डान्‌ समइनीयाक्तियतात्मा दृढव्रतः। हविष्या्तस्य वै मासमृषिचान्द्रायण 
चरन्‌ ॥ प्राय० प्रक० (पु० १३२) । प्राय० वि० (पृ० ५२०), प्राय० त० (पृ० ५४४) एवं प्राय० सा० (पु० १९६) 
ने इस इलोक को यम का माना है। [ 
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तीन दिनों तक रात्रि में ही खाना चाहिए, तीन दिनों तक उसे मोजन नहीं माँगना चाहिए (मिल जाय तो खा सकता 
है) और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए। यदि वह शीघ्र ही पापमुक्त हो जाना चाहता है तो उसे दिन में 
खड़ा रहना चाहिए और रात में बैठे ही सोना चाहिए। गौतम (२६।२-२६) ने प्रथम कृच्छ का (जिसे पदचात्कालीन 
लेखको ने प्राजापत्य की संज्ञा दी है) वर्णन करके अतिक्कच्छु (२६।१८-१९) की व्याख्या की है और तब कृच्छा- 
तिकच्छू की (२६२०) । बौचा० घ० सू० (२।१।९१ ) ने पराक का वर्णन कृच्छ की माँति ही किया है। आप० घ० 
सू०. ( १।९।२७।७) ने १२ दिनों के कच्छ का वर्णन किया है। गौतम (२६।२-१६) द्वारा वर्णित कृच्छ बारह दिनों 
का है और उसे मनु (११।२११), शंख (१८।३), याज्ञ० (३।३१९) आदि ने प्राजापत्य के नाम से पुकारा है। 
परा० मा० (२, माग १, पृू० ३०) एवं प्राय० प्रकाश के मत से कृच्छ शब्द बिना किसी विशेषण के प्राजापत्य का 
द्योतक है। प्राय० तत्त्व (पृ० ४८१) का कथन है कि गौतम (२६।१-५) द्वारा वर्णित कृच्छ को मनु (११।२११) ने 
प्राजापट्य माना है। भोजन के अतिरिक्त अन्य नियम गोतम ने इस प्रकार दिये हैँ--सत्य बोलना; अनार्य पुरुषों एवं 
नारियों से न बोलना; 'रौरव' एवं यौघाजय' नामक सामों का लगातार गायन; प्रातः, मध्याह्व एवं सायं स्नान; 
ऋग्वेद (१०।९।१-३), तैत्ति० ब्रा० (१॥४८॥१) एवं तै० सं० (५।६।१) के मन्त्रों के साथ मार्जन करना; तेरह 
(गौतम २६।१२) मन्त्रों के साथ तर्पण; गौतम द्वारा निर्धारित तेरह मन्त्रों के साथ आदित्य (सूर्य) की पूजा ; उन्हीं 
तेरह मन्त्रों के साथ घृताहुतियाँ देना और तेरहवें दिन लौकिक अग्नि में पके हुए चावलों की आहुतियाँ सोम, अग्नि 
एवं सोम, इन्द्र एवं अग्नि, इन्द्र, विर्वेदेवों, ब्रह्मा, प्रजापति एवं स्विष्टकृत्‌ अग्नि को देना तथा ब्रह्ममोज। 

छुउछुसंवत्सर--आप० घ० सू० (१।९।२७-८) ने इस प्रायश्चित्त का उल्लेख किया है, जिसमें वर्ष भर 
कच्छ ब्रत लगातार किये जाते हैं। 

छुर्छातिकृच्छ--गौतम (२६।२०), साम० ब्रा० (१।२।८) एवं वसिष्ठ (२४।३) ने इसे वह कृच्छ कहा है 
जिसमें उन दिनों जब कि भोजन की अनुमति रहती है केवळ जल ग्रहण किया जाता है और गौतम (२६।२३) एवं साम० 
ब्रा» (१।२।९) का कथन है कि इस प्रायश्चित्त से व्यक्ति के समी पाप कट जाते हैं। याज्ञ० (३।३२०=देवल ८६, 
प्रथमार्घे ) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० प्रकाश) के मत से इसमें २१ दिनों तक केवल जल ग्रहण किया जाता है। गौतम 
एवं याज्ञ० के इस अन्तर का समाधान निबन्धों ने यह कहकर किया है कि अवघि पापी की सामथ्यं पर निर्मर है। 
यम ने २४ दिनों की अवघि. दी है (अपरार्क, पृ० १२३८) । और देखिए परा० मा० (२, माग १, पृ० १७९) एवं 
मदनपारिजात (पृ० ७१६) । मनु (११।२०८=विष्णु ५४३०) के मत से यह प्रायश्चित्त उसके लिए है जो किसी 
ब्राह्मण को किसी अस्त्र से ऐसा मारता है कि रक्त निकल आता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १५) का कहना है कि जो 
लोग कृच्छ नहीं कर सकते वे प्रतिनिधि (प्रत्याम्नाय) के रूप में एक (पयश्विनी) गाय दे सकते हैं, इसी प्रकार अति- 
कृच्छ एवं कृच्छातिकृच्छ के.प्रत्याम्ताय-स्वख्प क्रम से दो एवं चार गौएँ दी जा सकती हैं। 

स्मेमत्रकृच्छ्-प्रायर्चित्तसार (पृ० १८७) ने इस विषय में एक इलोक उद्धत किया है--- एक गौ को 
जौ-गेहेँ मिलाकर भरपेट खिलाना चाहिए और उसके उपरान्त उसके गोबर से जौ के दाने निकालकर गोमूत्र में 
उसके आटे की लपसी या माँड़ बनाकर पीना चाहिए।”* 


६. आ तुप्तेशचारयित्वा गां गोधूमान्‌ यवमिश्ितान्‌। तान्‌ गोमयोत्यान्‌ संगृह्य पिथेक्‌ योमूत्रयावकम्‌ ॥ 
(प्राय० सार, पु० १८७) । महार्णव ने इसे योगयाशवल्क्य से उद्धृत किया है और 'पिबेत्‌' के स्यान पर 'पचेत्‌' 
लिखा है। | 


१०८४ धर्मशाध्त्र का इतिहास 


गोव त->प्राय० प्रकरण (पृ० १३२) ने मार्कण्डेय पुराण को इस विषय में उद्धत किया है--- ब्यक्ति को 
गोमूत्र में स्नान करना चाहिए, गोबर को ही खाकर रहना चाहिए गौओं के बीच में खड़ा रहना चाहिए, गोबर पर ही 
बैठना चाहिए, जब गौएँ जल पी लें तभी जल पीना चाहिए, जब तक वे खान ले तब तक खाना नहीं चाहिए 
जब वे खड़ी हों तो खड़ा हो जाना चाहिए, जब वे बैठे तो बेठ जाना चाहिए। इस प्रकार लगातार एक मास तक करना 
चाहिए।” 
चान्द्रायण--चन्द्र के बढ़ने एवं घटने के अनुरूप ही जिसमें भोजन किया जाय, उस कृत्य को चान्द्रायण 
ब्रत कहते हैं।* य॑ह शब्द पाणिनि (५।१।७२) में भी आया है (पारायण-तुरायण-जान्द्रायणं वर्तयति) । बहुत प्राचीन 
कारू से ही चान्द्रायण के दो प्रकार कहे गये हैं; यवमध्य (जो के. समान बीच में मोटा एवं दोनों छोरों में पतला) एवं 
पिपीलिकामध्य (चींटी के समान बीच में पतका एवं दोनों छोरों में मोटा) । बौधा० घ० सू० (३।८।३३) ने ये प्रकार 
लिखे हैं। जाबालि के अनुसार इसके पाँच प्रकार, हैं; यवमध्य, पिपीलिकामध्य, यतिचान्प्रायण, सर्वतोमुखी एवं शिशु- 
चान्द्रायण। हम इनका वर्णन आगे करेंगे। याज्ञु० (३३३२६) के मत से जब स्मृतियों में कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त 
न व्यवस्थित हो, तो चान्द्रायण से शुद्धि प्राप्त की जाती है, यह व्रत प्रायश्चित्त के लिए न करके धर्म संचय करने 
के लिए भी किया जाता है और जब इस प्रकार वर्ष भर यह किया जाता है तो कर्ता मृत्य के उपरान्त चन्द्रलोक में 
जाता है। यही बात मनु (११।२२१) एवं गौतम (२७।१८) ने भी कही है। जव यह व्रत घर्मार्थ किया जाता है 
तो वपन या शिर-मुण्डन नहीं होता (गौतम २७।३-- वपनं व्रतं चरेत्‌) । गौतम (१९।२०) एवं वसिष्ठ (२२।२०) 
ने कहा है कि कृच्छ, अतिकृच्छ एवं चान्द्रायण समी पापों के लिए समान प्रायञ्चित्त हैं (सभी सम्मिलित रूप में महा- 
पातको के लिए, हलके पापों के लिए पृथक्‌-पथक्‌, जैसा कि हरदत्त आदि ने कहा है) । मिलाइए मन (५।२१ एवं 
११।२१५, बौघा० घ० सू० ४।५।१६) । मनु (११।२७), याज्ञ० (३।३२३), वसिष्ठ (२७।२१), बौधा० ध० सू० 
(४।५।१८) आदि ने चान्द्रायण (यवमध्य प्रकार) की परिभाषा यों दी है--मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास 
या पिण्ड (कोर) भोजन किया जाता है, दूसरी तिथि को दो ग्रास, तीसरी तिथि को तीन ग्रास. . .और इसी प्रकार 
बढ़ते-बढ़ते पूणिमा के दिन १५ ग्रास खाये जाते “हैं, इसके उपरान्त कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १४ ग्रास, दूसरे दिन १३ ग्रास 
इस प्रकार कृष्ण चलुदशी को एक ग्रास खाया जाता है और अमावास्या के दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। यहाँ मास 
के मध्य में ग्रासो की अधिकतम संख्या होती है, अतः यह यवमध्य प्रकार है, क्योंकि उस दिन पूर्णमासी होती है (चन्द्र 
पूर्ण रहता है), इसके उपरान्त चन्द्र छोटा होने लगता है। यहाँ व्रत के बीच में ही पूर्णमासी होती है। यदि कोई कृष्ण 
पक्ष की प्रथम तिथि को व्रत आरम्म करता है तो वह एक.ग्रास कम कर देता है अर्थात केवल १४ ग्रास खाता है और 
इसी प्रकार ग्रासों में कमी करता जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुदेशी को वहं एक ग्रास खाता है और अमावास्या को 
एक ग्रास मी नहीं। इसके उपरान्त शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन एक ग्रास लेता हैं और इस प्रकार बढ़ाता-बढ़ाता पूर्णमासी 
के दिन १५ ग्रास खाता है। इस दूसरी स्थिति में मास पूर्णिमान्त होता है। इस क्रम में व्रत के मध्य में एक भी ग्रास 
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७. चन्त्रस्यायनमिवायनं चरणं यस्मिन्‌ कर्मणि हासवृद्धिम्यां तच्चान्द्रायणम्‌ । मिता० (याज्ञ? ३।२२३) । 
वास्तव में “चान्द्रायण' शब्द 'चन्द्रायण' होना चाहिए, किन्तु यह पारिभाषिक शब्द है अतः प्रथम शब्द 'च' को विस्तारित 
जा कर दिया गया है। 

अनादिष्टेषु पापेष्‌ शुद्धिइचान््रायणेन तु। धर्माथं यइचरदेतच्चन्त्रस्यैति सलोकताम्‌ ॥ याज्ञ (३।३२६) ¦ 
संवत्सर थाप्स्वा चन्रमसः सलोकतामाप्नोति । गोतम (२७।१८) । 





नहीं होता और अधिक ग्रासों की संख्या आरम्म एवं अन्त में होती है, इसी से यह पिपोलिकामध्य कहलाता है। इस 
अन्तिम का विवरण वसिष्ठ (२३।४५) एवं मनु (११।२।६) ने किया है। और देखिए विष्णु (४७।५-६) ; 'यस्या- 
मावस्या मध्ये मवति स पिपीलिकामव्यः यस्य पौर्णमासी स यवमध्य:।” जब मास में १४ या १६ तिथियाँ पड़ जायें 
तो ग्रासों के विषय में उसी प्रकार व्यवस्था कर लेनी चाहिए। और देखिए हरदत्त (गौतम २७।१२-१५) । कल्पतए 
ने कुछ और ही कहा है--कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन १५ ग्रास और आगे एक-एक ग्रास कम करके अमावास्या के दिन एक 
ग्रास, तब शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन दो ग्रास और आगे एक-एक ग्रास अधिक करके शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को १५ 
ग्रास और पूर्णमासी को पूर्ण उपवास । किन्तु यह भ्रामक बात है, क्योंकि इस सिद्धान्त से चन्द्र की ह्वास-वृद्धि पर आघा- 
रित समता नष्ट हो जाती है, जैसा कि वसिष्ठ (२३।४५) एवं पराशर (१०।२) आदि स्मृतियों में कहा गया है। एक 
दूसरे मत से चान्द्रायण की दो कोटियाँ हैं-मुस्य एवं गौण। प्रथम यवमध्य एवं पिपीलिकामध्य है और दूसरी पुनः 
चार भागों में वटी है, यया--संमान्य, ऋविचान्द्रायण, झिशुचान्ट्रायण एवं यति चान्द्रायण | सामान्य (या सर्वतोमुख) 
में कुल २४० ग्रास खाये जाते हैं जो इच्छानुकूल मास के तीस दिनों में यज्ञिय मोजन के रूप में खाये जा सकते हैं (इसमें 
चन्द्र की घटती-बढ़ती पर विचार नहीं किया जाता (मन्‌ ११।२२०; वौघा० घ० सू० ४।५।२१; याज्ञ० ० ३३३२४ और 
उसी पर मिताक्षरा, मदनपारिजात आदि) । यहाँ पर चन्द्र के स्वरूपों पर न आधारित होते हुए मी प्रायर्चित्त चान्द्रा- 
यण ही कहा गया है। यहाँ मीमांसा का कुण्डपायिनामयन नियम प्रयुक्त हुआ है। गोतम (२७।१२-१५) से पता 
चलता है कि उन्होंने ३२ दिनों (पिपीलिकामध्य) या ३१ दिनों का चान्द्रायण परिकल्पित किया है, क्योंकि उन्होंने 
कहा है कि कर्ता को शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को उपवास रखना चाहिए, पूणिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए और आये 
एक-एक ग्रास इस प्रकार कम करते जाना चाहिए कि अमावास्या को पूणं उपवास हो जाय और शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन 
एक ग्रास खाना चाहिए और आगे बढ़ते-वढ़ते पूर्णिमा को १५ ग्रास खाने चाहिए। इस प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 
तिथि (जिस दिन उपवास पूर्ण रहता है) से आगे के मास की पूणिमा तक कुल मिलाकर ३२ दिन हुए ओर चान्द्रायण 
पिपीलिकामध्य प्रकार का हुआ। 

ग्रास के आकार के विषय में कई मत अभिव्यक्त हैं। गौतम (२७।१०) एवं विष्णु (४७२) के मत से 
ग्रास इतना बडा होना चाहिए कि खाते समय मुख की आकृति न बिगड़े । याज्ञ० (३३३२३) ने एक ग्रास को मोरनी 
के अण्डे के बराबर , पराशर (१०।३) ने कुक्कुटी (मुर्गी) के अण्डे के बराबर तथा शंख ने हरे आमलक फल के बराबर 
माना है।' मिता० ने गोतम के दिये हुए आकार को बच्चों एवं जवानों के लिए: उचित ठहराया है तथा अन्य आकारों 
को व्यवित की शक्ति के अनुरूप विकल्प से दिया है। चान्द्रायण की विधि का वर्णन गौतम (२७।२-११), बौवा० 
(३।८), मनु (११।२२१-२२५), वृद्ध-गोतम (अध्याय १६) आदि में हुआ है। गौतम द्वारा उपस्थापित विचि 
का वर्णन नीचे दिया जाता है। सम्भवतः गौतम का ग्रन्थ धर्मशास्त्रग्रन्थों में सबसे प्राचीन है । 

गौतम (२६।६-११) ने कृच्छ प्रायश्चित्त केःलिए जो सामान्य नियम दिये हैं वे चान्द्रायण के लिए मी प्रयुक्त 
होते हैं। प्रायश्चित्तकर्ता को पूर्णिमा के एक दिन'पूर्व मुण्डन कराना पड़ता है और उपवास करना होता है। वह तर्पण 
करता है, घृताहुतियाँ देता है, यज्ञिय भोजन को प्रतिष्ठापित करता है और आप्यायस्व' (ऋ० १।९१।१७) एवं 
“सन ते पयांसि’ (ऋ० १।९१।१८) का पाठ करता है। उसे वाज० सं० (२०।१४) या तै० ब्रा० (२।६।६।१) में दिये 
हुए 'यद्‌ देवा देवहेळनम्‌' से आरम्भ होनेवाली चार ऋचाओं के पाठं के सांथ घृताहुतियाँ देनी होती हैं। इस प्रकार इन 


९, कुक्कुटाण्डप्रमाण तु ग्रासं व परिकल्पयेत्‌ । पराशर (१०।२); प्राय० म० (पृ० २१) 
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चारों के साथ कुल मिलाकर सात घुताहुतियाँ दी जाती हैं। घृताहुंतियों के अन्त में देवकृतस्य' (वाज० सं० ८१३) 
से आरम्भ होनेवाले आठ मन्त्रों के साथ समिधा की आहुतियां दी जाती हैं। प्रत्येक ग्रास के साथ मन में निम्न शब्दों 
में से एक का पाठ किया जाता है--ओं भूः, मुवः, स्वः, तपः,. सत्यं, यशः, श्री: (समृद्धि), ऊर्ज्‌, इडा, ओजः, तेजः, 
वचेः, पुरुषः, घर्मः, शिवः, या समी शब्दों का पाठ नमः स्वाहा' यह कहकर किया जाता है। याज्ञिक मोजन निम्न 
में कोई एक होता है; चावल (भात), भिक्षा से प्राप्त मोजन, पीसा हुआ जौ, भूसारहित अन्न, यावक (जौ की लपसी), 
दूध, दही, घृत, मूल, फल एवं जल। इनमें से क्रम से पहले वाला अच्छा माना जाता है। 
जलकृच्छ-देखिए नीचे तोयक्कच्छ । 
'तप्तकुच्छ--इसके विषय में कई मत हैं। मनु (११।२१४), वसिष्ठ (२१२१), विष्णु (४६।११), 
बौघा० घ० सू० (४५१०), शंख-स्मृति (१८४), अग्नि० (१७१॥६-७), अत्रि (१२२-१२३) एवं पराशर 
(४७) ने इसे १२ दिनों का माना है और तीन-तीन दिनों की चार अअथियाँ निर्धारित को हैं। इसमें तीन 
अवधियों के अन्तर्गत एक अवधि में गमं जल, दूसरी में गर्म दूध एवं तीसरी में गमं घी पीया जाता है और आगे 
तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है और गर्म वायु का पान मात्र किया जाता है (मनु ११॥२१४) । मनु ने इतना 
और जोड़ दिया है कि इसमें तीन बार के स्थान पर (जैसा कि कुछ प्रायरिचित्तों में किया जाता है) केवळ एक बार 
स्नान होता है और इन्द्रिय-निग्रह किया जाता है। याज्ञ० (३३३१७ देवल ८४) ने इसे केवल चार दिनों का माना 
है, जिनमें प्रथम तीन दिनों में क्रम से गर्म दूध, घी एवं गमं जल लिया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास किया 
जाता है। मिता० (याज्ञ ३।३१७) ने इसे महातप्तृच्छ कहा है और दो दिनों के तप्तकृच्छ की भी व्यवस्था दी है, 
जिसमें प्रथम दिन . पापी तीनों, अर्थात्‌ गमं जल, गर्म दूध एवं गम घी ग्रहण करता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास करता 
है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने मिताक्षरा की इस व्यवस्था को प्रामाणिक नहीं माना है । उसने २१ दिनों के तप्तक्कच्छ का भी 
उल्लेख किया है। प्राय० प्रकाश ने यह भी कहा है कि बारह दिनों का तप्तकृच्छ बड़े पापों तथा ४ दिनों का हलके 
पापों के लिए है। पराशर (४८), अत्रि (१२३-१२४) एवं ब्रह्मपुराण (प्राय० वि०, पृ० ५११) ने गर्म जल, गमं दूध 
एवं गर्म घी की मात्रा क्रम से ६ पल, ३ पल एवं एक पल दी है। ब्रह्मपुराण ने जोड़ा है कि जल, दूघ एवं घी क्रम से सन्ध्या, 
प्रातः एवं मध्याह्न में ग्रहण करना चाहिए।' 
तुलापुरुष-कृच्छ---जाबालि ने इसके लिए आठ दिनों की अवधि दी है। शंख (१८।९-१०) एवं विष्णु 
(४६।२२) ने इस दिनों की अवधि वाले तुलापुरुष-कच्छ का उल्लेख किया है, जिसमें खली या पिण्याक, मात का मडड़, 
तक्र, जळ, सत्तू अलग-अलग दिन में खाया जाता है, एक दिन खाने के उपरान्त उपवास किया जाता है।*' याज्ञ० (३।- 


१०. मन्त्र के शब्द ये हैं ओं भूर्भवः स्वस्तपः सत्यं यञः भीरूगिडीजस्तेजो वचः पुरुषो धर्मः शिव इत्येतेग्रासा- 
प्रतिमन्त्रं मनसा। नमः स्वाहेति बा सर्वान्‌। गौ० (२७।८-९) ; कुछ पाण्डुलिपियों में “वर्चः शब्द नहीं 
आया है। 

११. षट्पलं तु पिबेदम्भस्त्रिपलं तु पयः पिबेत्‌। पलमेकं पिबेत्सपिस्तप्तकृर्छं विधीयते ॥ पराशर (४।८) । 
याज ० (१।३६३-३३६४) के अनुसार एक परू ४ या ५ सुवणं के बराबर होता है और एक सवण तोल में ८० कृष्णलों 
(गञ्जा) के बराबर होता है। 

१२. तत्र जावालः। पिण्याक च तथाचाम तक्र चोदकसक्तवः । त्रिरात्रमुपवासश्च तुलापुरुष उच्यते ॥ 
प्राय० सार (पु० १७८), परा० मा० (२, भाग २, पु० १८३) । 





प्रायश्चित्तों (ब्रतों) का परिचय १०८७ 


३२२=अत्रि १२९-१३०) ने १५ दिनों के व्रत का मी उल्लेख किया है, जिसमें उपर्युक्त पाँचों पदार्थ (पिण्याक) आचाम 
(कान्जी, मात का उफनाव या माँड़), तक्र, जल एवं सत्तू) प्रति तीन दिनों पर खाये जाते हैं। यम ने तुलापुरुषक्कच्छ-को 
२१ दिनों का प्रायश्चित्त माना है जिसमें पाँच पदार्थ क्रम से तीन-तीन दिनों पर खाये जाते हैं (मिता०, याज्ञ० ३।३२२) । 
अपराक (पृ० १२३९-१२४१), परा० मा० (२, माग २, प० १८४-१८९ )» मदनपारिजात (पृ० ७१८-७२७) एवं 
प्राय० सार ( (० १७९-१८१) ने इस प्रायश्चित्त के सम्पादन की विधि का पूरा वर्णन किया है। इसमें उशीर (खस) 
से बनी कर्ता की दो आकृतियां सोने या चाँदी या चन्दन की बनी तराजू (तुला) के एक पलड़े पर रखी जाती हैं 
ओर दूसरे पलड़े पर कंकड़-पत्थर रखे जाते हैं या महादेव एवं अन्य देवों, यथा अग्नि, वायु एवं सूर्य की स्थापना और 
पूजा की जाती है। 

तोयकृच्छ--यम (प्राय० प्रकाश), शंख (प्राय० सार पृ० १८२) ने इसे वरुण-कृच्छ मी कहा है। विष्ण्‌ 
(४६।१४) का कथन है कि एक मास तक केवळ सत्त एवं जल मिलाकर पीने से उदककृच्छ सम्पादित होता है। ऋग्वेद 
(७।४९।३) के काल से ही वरुण जल के देवता कहे जाते रहे हैं, ओर वे सत्य एव असत्य की परीक्षा करने वाले कहे 
गये हैं, अत: यह तोयक्कच्छ वारुण (वरुण-कृच्छ ) मी कहा जाता है। जाबाल (प्राय० प्रकाश) का कथन है--- यदि कोई 
पापी बिना कुछ खाये एक दिन और एक रात जल में खड़ा रहता है और वरुण को संबोधित मन्त्रों का पाठ करता है 
तो वह साल भर के पापों को जळकृच्छ द्वारा दूर कर देता है।” याज्ञवल्क्य (प्राय० सार, पु० १८७) के 
अनुसार इस प्रायश्चित्त में एक दिन एवं रात खड़े रहकर उपवास किया जाता है, रात में जल में खड़ा रहना 
होता है और दूसरे दिन गायत्री मन्त्र का १००८ बार जप किया जाता है। शंख (मदनपारिजात, पु० ७३७) 
के मत से इस घ्रायरिचित्त में या तो जल में उबाळे हुए कमलडण्ठल (मृणाल) पर या पानी में मिश्रित सत्तृ पर रहना 
पड़ता है। 

द्धिकृच्छ--विष्णुधर्मोत्तर (प्राय० प्रकाश) के मत से इस प्रायस्चित्त में एक भास तक केवल दही का 
प्रयोग होता है ।" 

देवकृच्छ--यम (परा० मा० २, माग २, पृ० १९१-१९२) ने इसका वर्णन यों किया है -- लगातार 
तीन-तीन दिनों तक केवल यवागू (मांड), यावक (जौ की लपसी), शाक, दूध, दही एवं घी ग्रहण करना चाहिए 
और आगे के तीन दिनों तक पूर्ण उपवास करना चाहिए, यह देवत (देवों द्वारा सम्पादित) प्रायर्चित्त कहा जाता है 
जो सभी कल्मषों का नाशक है।. यह मछतों, वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों आदि द्वारा सम्पादित हुआ था । इस व्रत के 
प्रभाव से वे विरज (अपवित्रता से मुक्त) हो गये । ' इस प्रकार हम देखते हैं कि यह व्रत २१ दिनों तक चलता है, क्योंकि 
उपर्युक्त सात वस्तुएँ तीन-तीन दिनों तक खायी जाती हैं: प्राय० प्रकाश ने एक अन्य प्रकार मी दिया है, जिसका वर्णन 


आवश्यक नहीं है। 
धघनदकृच्छ--देखिए वायव्य-कुच्छ । विष्णूधर्मोत्तर पुराण (प्राय० प्रकाश) के अनुसार यह व्रत एक मास 


१३. विष्णधर्मोत्तरे। दष्ना क्षीरेण तक्रेण पिण्याकाचामकंस्तया। शार्कर्मासं तु कार्याणि स्वनामानि विचक्षणेः ॥ 
प्रा» प्रकाश । ु कोट 72 2४० की 

१४. यवागूं यावकं शाकं क्षीरं दधि घृतं तथा। त्र्यहं व्यहं तु प्राइनीयाद्‌ वायुभक्षस्त्रयहं परम्‌ ॥ वं 
रद्द रादित्येक्चरित ब्रतम्‌। व्रतस्यास्य प्रभावेण विरजस्का हि तेऽभवन्‌ ॥ कृच्छं देवकृत नाम सर्वकल्मवनाशतम्‌ । यम 
(परा० मा० २, भाग २, पु० १९१-१९२३ माय? सार, पु० १८३-१८४)॥ - . आळ सग 


१०८८ घर्मझास्त्र का इतिहास 


तक चलता है और सोने से मिश्रित (जिसमें सोना धिसा गया हो या जिसके साथ सोना उबाला गया हो) भोजन किया 
जाता है।'' 

नित्योपवास कृच्छ--प्रायर्चित्तप्रकाश का कथन है कि इसमें छः वर्षों तक केवल सायं एवं प्रातः भोजन 

करना होता है और दोनों भोज॑नों के बीच में जल-ग्रहण नहीं किया जाता। 
पञ्यमब्य- पंचगव्य में पाँच वस्तुएं होती हैं; गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दही एवं घी। इसके विस्तृत वर्णन के 
लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२।' पंचगव्य की आहुति अग्नि में इरावती (ऋ० ७।९९।३), ईद 
विष्णु: (ऋ० १।२२।१७), “मानस्तोके (ऋ० १।११४।८), शं नो देवी: (ऋ० १०।९।४) नामक मन्त्रों के साथ 
दी जाती है और अवशिष्ट अंश पी लिया जाता है। यह कमल-दल द्वारा या तीन पत्तियों वाले पलाश की मध्य शाखा 
द्वारा ग्रहण किया जाता है। मन्‌ (११।१६५ = अग्निपुराण १६९।३०) ने छोटी-छोटी चोरियों के लिए पंचगव्य-ग्रहण 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२६३) ने गोहत्या करने वाले को एक मास तक यह ब्रत करने को कहा है । मिता० 
(याज्ञ० ३३२६३) ने विष्णु को उद्धत कर कहा है कि गोवध में निम्न तीन व्रतों में एक का सम्पादन होना चाहिए; एक 
मास तक प्रति दिन तीन पल पंचगव्य पीना, पराक या चान्द्रायण नामक व्रत का सम्पादन ।:” यद्यपि विष्णु (५४७) 
एवं अत्रि (इलोक ३००) का कथन है कि सुरा पीनेवाला ब्राह्मण एवं पंचगव्य पीनेवाला शूद्र नरक (विष्णु के अनु- 
सार महारौरव) में जाता है, किंन्तु देवल (६१), पराशर (११।३ एवं २०) एवं मध्य काल के घ्राय० मयूख (पृ० 
१३), शूद्रकमलाकर (पृ० ४२) जैसे निबन्धों ने शूद्रो को बिना वैदिक मन्त्रों के पंचगव्य-ग्रहण की अनुमति दी है। 
सभी वर्णो की स्त्रियों को, जो कुछ कृत्यो में शूद्रवत्‌ मानी गयी हैं, विकल्प से पंचगव्य-ग्रहण की अनुमति मिली है। 

पत्रकृच्छ--देखिए पर्ण-कर्च। 

पराक--मन्‌ (११।२१५), बौघा० घ० सू० (४।५।१६), याज्ञ (३।३२०=शंख १८।५=अत्रि २८), 
अग्नि० (१७०।१०), विष्ण (४६।१८) एवं बृहस्पति के मत से इसमें बारह दिनों तक मोजन नहीं करना होता, कर्ता 
को इन्द्रिय-निग्रह के साथ लगातार जप-होम आदि करते रहना पड़ता है। इस प्रायरिचत्त से सारे पाप कट जाते हैं। 
पर्णकर्ख-पत्रकुच्छ का यह कठिनतर प्रकार है । याज्ञ० (३।३१६=देवल ३८) एवं शंख-लिखित ने 
इसे निम्न रूप में वणित किया है--जब लगातार प्रत्येक दिन पलाश, उदुम्बर, कमल एवं बिल्ब (बेल) की पत्तियां 
उबाली जाती हैं और उनका क्वाथ या रस पीया जाता है. उसके उपरान्त कुशोदक (वह जल जिसमें कुश डाल 
(दिये गये हों) पीया जाता है तो वह पर्णकृच्छ कहलाता. है। इस प्रकार यह ब्रत पाँच दिनों का होता है। मिता० - 


१५. वाजप्रसतिमप्येकां कनकेन समन्विताम्‌। भञ्जानस्य तथा मासं कृच्छं धनददैवतम्‌ ॥ विष्णधर्मोत्तर 
(प्राय० प्रकाश) । 

१६. गोमूत्रं गोमयं क्षीरं दधिः सापः कुशोदकम्‌ । निर्दिष्ट पञ्चगव्यं तु पवित्रं पापनाशनम्‌ ॥ . . - गायत्या 
गृह्या गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌। आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति दे दधि। तेजोसि शक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा 
कुझोदकम्‌ ॥ पराशर (११।२८-३३) । और देखिए मिता० (याज्ञ० ३।३१४) एवं अपराक्रं (प० १२५०) । 

१७. गोध्नस्य पञ्चगव्येन मासमेकं पलत्रयम्‌ । प्रत्यहं स्यात्पराको वा चान्द्रायणमथापि वा॥ विष्णु (सिता” 
याश० ३।२६३; परा० मा० २, भाग १, प० २४३; "मासमेकं निरन्तरम्‌। प्राजापत्यं पराको वा । 

१८, झंखलिखितो--पद्मबिल्वपलाशोदुम्खरकुश्ोदकान्येकेकमम्यस्तानि पर्णकृच्छः। मद० पारि० (प्‌० ७२२ )' 
तथा वसिष्ठ:। पमोडुम्बरपलादाबिल्वाश्वत्यकुशानामुदक पोत्वा षड्रात्रेणेव शुध्यति। प्रा० प्रक० (पृ० १२८ )' 





प्रायश्चित्तों (व्रतो) का परिचय ११८९ 


( याज्ञ ३।३१६) ने यम को उद्धत कर कहा है कि जब पापी तीन दिन एवं रात उपवास करके उसके उपरान्त चारों 
पत्तियों का उबाळा हुआ रस कुशोदक के साथ उसी दिन पीता है तो यह पर्णकूचं कहलाता है। पराशरमाघवीय (२, मा० २, 
१० १८१) ने पर्णकूच को पर्णकृच्छू का एक प्रकार माना है। वसिष्ठ, जाबालि एवं अत्रि. (११६-११७) ने प्णकृच्छ 
को अष्वत्थ की पत्तियाँ मिलाकर छः दिनों का व्रत माना है। विष्णु (४६।२३) ने सात दिनों वाले एक अन्य पर्णकृच्छ 
का उल्लेख किया है।'* 

पर्णकृच्छ---देखिए ऊपर पर्णक्चं । 

पादकृच्छ--याज्ञ (३।२१८-=देवल ८५) के मत से यह वह प्रायश्चित्त है जिसमें पापी एक दिन केवल 
दिन में, दूसरे दिन रात में केवळ एक बार एवं आगे केवल एक वार (दिन या रात में) मोजन करे किन्तु बिना किसी: 
अन्य व्यक्ति, नौकर या पत्नी स्रे माँगे, और अगले दिन पूर्ण उपवास करे। इस प्रकार यह चार दिनों का व्रत है। किन्तु 
ग्रासों की संख्या के विषय में मतभेद है। आपस्तम्ब (मिता० , याज्ञ० ३३१८) के मत से ग्रास २२, २६ एवं २४ 
होने चाहिए जब कि सायं या प्रात: या बिना मांगे खाया जाय। पराशर ने इसी प्रकार १२, १५ या १४ ग्रासों की संख्या 
दी है। चतुविशतिमत: (परा० मा०, २, माग २,प्‌ ० १७२) ने क्रम से १२, १५ एवं १० की संख्या घोषित की है। 

पादोनकृच्छू--यह ९ दिनों का होता है न कि प्राजापत्य की माँति १२ दिनों का। इसंमें तीन दिनों तक 
केवल दिन में खाया जाता है, तीन दिनों तक बिना मांगे खाया जाता है और तीन दिनों तक पूर्ण उपवास रहता है (यहाँ 
इन तीन दिनों में केवल रात्रि वाले मोजन का आदेश छोड़ दिया गया है) । 

पुष्पक्रच्छ- अग्नि० (-१७१।१२) एवं मिता० (याज्ञ० ३।३१६) के मत से इसमें एक मास तक पुष्पों 
को उबालकर पीया जाता है। 

प्रततयावक या प्रसृतियादक--विष्णु (अध्याय ४८), बौचा० घ० सू० (-३।६), हारीत (परा० मा० 
२; माग २, पृ० १९२-१९४) ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। प्रसृति का अर्थ है अंगुलियों के साथ खुला हाथ, किन्तु 
हथेली में गहराई हो। ईस प्रकार खुली हथेली में जौ भरे जाते हेँ। बोधायन ने जो उपर्युक्त तीनों लेखकों में सबसे 
प्राचीन हैं, इस प्रायश्चित्त का वर्णन इन शब्दों में किया है--यदि व्यक्ति दुष्कृत्यों के कारण अपने अन्तःकरण को 
भारी समझ रहा है तो उसे स्वयं, नक्षत्रों के उदित हो जाने के उपरान्त, प्रसृतियावक लेकर, अर्थात्‌ .अर्धाञ्जलि या पसर 
भरः जौ उबालकर लपसी बनानी चाहिए। उसेन तो वैश्वदेव को आहुतियाँ देनी चाहिए और न बलिकमं ही करना 
चाहिए (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २०) । अग्नि पर प्रसृतियावक रखने कें पूर्व जौ का संस्कार करना चाहिए 
और जब वह उबल रहा हो या उबळ जाय तो ऐसा मन्त्र कहना चाहिए--- तू यव है, घान्यों (अन्नो) का तू राजा है, 
तू वरुण के लिए पवित्र है और मघ्‌ से सिक्त है, ऋषियों ने तुझे सभी पापों का नाशक एवं पवित्र माना है ।” इसके उप- 
रान्त प्राच श्‍लोक और हैं जिनमें पापकर्ता को दुष्कृत्यों, शब्दों, विचारों और समी पापों से उबारने के लिए कहा गया 
है और कहा गया है कि उसके कष्ट एवं दुर्भाग्य नष्ट हो जायें और गणों (श्रेणियों या जन-संघों), वेश्याओं, शूद्रो ढास 
दिये गये भोजन से या जन्म होने पर या श्राद्ध पर खाये गये भोजन से या चोर के मोजन से या नवशाद्ध (अर्थात्‌ मृत्यु, 
की पहली, तीसरी, पांचवीं, सातवीं, नवीं, ग्यारहवीं तिथि पर किये गये श्राद्ध) के मोजन से जो अपवित्रवा उत्पन्न हो 
गयी हो या भयानक मर्मान्तक (हत्या आदि से उत्पन्न) पापों से, बच्चों के प्रति किये गये अपराधों से, राजसमा में 


ऐोदुम्बरपद्मशंखपुष्पीवटब्रह्मसुवर्चलानां पत्रः क्वयितस्याम्मसः प्रत्येकं ( प्रत्यहं -? ) पानेन 


१९. कुदापलाशोडुम्बर 
पर्णकृच्छुः। विष्णुधमंसूत्र (४६।२३) । 











१०९० धमंशास्त्र का इतिहास 


मत्यता करने से, सोने की चोरी से, हतोल्लंघन से, अयोग्य लोगों के यहाँ पौरोहित्य करने से तथा ब्राह्मणों के विरुद्ध 
बोलने से जो पाप उदित हो गया हो, उससे उसका छुटकारा हो जाय। बौघायन ने पुनः आगे कहा है--जब जौ 
उबल रहे हों तो उनकी रक्षा करनी चाहिए और यह “हे मूताधिपति रुद्र लोगो, आपको नमस्कार है, आकाश प्रसन्न 
है” कहना चाहिए। पापी को तै० सं० (१।२।१४।१) का कृणुष्व’, तै० सं० (१।८।७।११) के पाँच वाक्य--ये देवा', 
ऋग्वेद (१।११४।८ एवं तै० सं० ३।४।२।२) के दो वचन मा नस्तोके', ऋग्वेद (९।९।६।६) एवं ते ० सं ° (३।४११।२) 
के ब्रह्मा देवानाम्‌' मन्त्रों का पाठ करना चाहिएं। इसके उपरान्त पापी को उबले हुए भोजन को दूसरे पात्र में 
डालकर और आचमन करके थोड़ा खाना चाहिए और उसे ये देवा' (ते० सं० १।२।३।१) मन्त्र के साथ आत्म-यज्ञ 
के रूप में लेना चाहिए। 
बौघायन का कथन है कि जो लोग ज्ञानाजंन करना चाहते हैं उन्हें इस कृत्य को तीन दिनों एवं रातों तक. 
करना चाहिए। जो पापी इसे छः दिन करता है वह पवित्र हो जाता है, जो सात दिन करता है वह महापातकों से मुक्त हो 
जाता है, जो ग्यारह दिन करता है वह अपने पूर्वजों के पाप भी काट देता है। किन्तु जो व्यक्ति इस (प्रसृतियावक) को 
२१ दिनों तक करता है और इसमें गाय के गोबर से प्राप्त जौ का प्रयोग करता है वह गणों, गणपति, सरस्वती (विद्या) 
एवं विद्याधिपति के दर्शन करता है। 
प्राजापत्य- देखिए ऊपर कृच्छ जहाँ यह बताया गया है कि जब कृच्छ का कोई विशेषण न हो तो उसे 
प्राजापत्य समझना चाहिए। मन्‌, (११।२११), याज्ञ ० (३।३१९), विष्णु (४७।१०), अत्रि (११९-१२०), शंख 
(१८३), बोघा० घ० सू० (४।५।६) ने प्राजापत्य का उल्लेख किया है एवं इसकी परिभाषा दी है। इस प्राजापत्य 
के कई प्रकार हैं। प्रथम का वर्णन मन्‌ (११।२११) ने किया है--तीन-तीन दिनों की चार अवधियाँ होती हैं, जिनमें 
क्रम से केवल दिन्न में एक बार, पुनः केवल रात्रि में एक बार पुनः तीन दिनों तक बिना माँगे खाना एवं फिर पूर्ण उपवास 
किया जाता है। अर्थात्‌ प्रथम तीन दिनों में केवल एक बार दिन में, दूसरे तीन दिनों में केवल रात्रि में, तीसरे तीन दिनों 
में बिना मांगे और चौथे तोन दिनों में पूणे उपवास। दूसरे प्रकार का वर्णन वसिष्ठ (२३।४३) ने किया है--पहले 
दिन केवल दिन में, दूसरे दिन केवळ रात में, तीसरे दिन केवल बिना माँगे खाया जाता है और चौथे दिन पूर्ण उपवास 
होता है, यही क्रिया पुन: चार-चार दिनों की दो अवधियों में की जाती है। पहले प्राजापत्य प्रकार को 'स्थानविवृद्धि 
एवं दूसरे को 'दण्डकलित' कहा गया है। इन दोनों को 'आनुलोम्येन' (उचित एवं सीघे क्रम से से बने) कहा गया है। 
यदि उपयुक्त क्रम उलट दिया जाय, यथा---प्रथम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास हो, पुनः तीन दिनों तक बिना मांगे खाया 


२०, अये कर्मभिरात्मकृतेगुंदमिवात्मानं मन्येतातमाथे प्रसृतयावकं श्रपयेदुदितेषु नक्षत्रेषु । न ततोऽग्नौ 
जुहुयात्‌ । न चात्र बलिकमं। अशूतं प्यमाणं शृतं चाभिमन्त्रयेत। यवोसि घान्यराजोसि वारणो मधुसंयुतः। निर्णोवः 
सर्वपापानां पवित्रमूषिमिः स्मृतम्‌ ॥ : . . सवं पुनथ मे यबाः॥। इति । अप्यमाणे रक्षा कुर्यात्‌। नमों रुद्राय भूताधिपतये 
द्योः शान्ता कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृष्वोमित्येतेनानुवाकेन। ये देवा: पुरःसदोऽग्निनेत्रा रक्षोहण इति पञ्चभिः पयिः ! 
मानस्तोके ब्रह्मा देवानामिति द्वाम्याम्‌। शतं च लध्वइनीयात्प्रयतः पात्रे निषिच्य । ये देवा मनोजाता मनोयुजः सुरक्षा 
बक्षपितरस्ते नः पान्तु ते नोऽवन्तु तेम्यो नमस्तेम्यः स्वाहेति। आत्मनि जहुयात्‌ त्रिरात्रं मेधार्थी षड्रात्रं पीत्वा पाप 
कृच्छ्रो भवति। सप्तरात्रं पीत्वा ्ूणहननं गुदतल्पगमनं सुवणंस्तेन्यं सुरापानमिति च पुनाति। एकादशरात्र पीत्वा 
पूर्वपुरुकृतमपि पापं निणुंवति। अपि वा गोनिष्क्रान्तानां यवानामेकविशातिरात्रं पीत्वा गणान्पशयति 
प्यति विद्यां पश्यति विद्याधिपति पद्यतीत्याह भगवान्‌ बोघायनः ।बोघा० घ० सु० (३।६) । 


प्रायश्चित (बतो) का परिचय 5 


बु re केवल रात्रि में खाया जाय और आगे. तीन दिनों तक केवल दिन में खाया जाय, तो 
८ हा जायगा। इसमें वंदिक मन्त्रों का पाट हो सकता है या नहीं हो सकता (स्त्रियों एवं झूद्रों के 

विषय में) । 

फलकृच्छू--इसमें केवल फलों पर ही एक मास रहा जाता है। श्रीकृच्छ मी फलकृच्छ ही है। फलों में 
केवल बिल्व (बेल), आमलक (आमला) एवं पद्माक्ष (तालमखाना) ही खाये जाते हैं।'' 

बालकुच्छ--देखिए शिशुक्कच्छ। 

बृहद्‌-थावक-प्रायश्चित्तप्रकाश द्वारा उद्धत ब्रह्मपुराण में आया है--व्यक्ति को घृत में मिश्रित जौ पर्याप्त 
मात्रा में गायों को खाने के लिए देने चाहिए। इसके उपरान्त गायों के गोबर को पानी में घोलकर पेट से निकले 
हुए जौ पृथक्‌ कर लेने चाहिए। इस प्रकार से प्राप्त जौ को घूप में सुखाकर स्वच्छ पत्थर पर पीस डालना चाहिए 
और उनमें घी एवं तिल मिलाकर, गोमूत्र में सानकर एक वेदिका पर लायी हुई अग्नि पर पका लेना चाहिए। इस 
प्रकार पकाये हुए जो किसी सोने के पात्र या पलाश के दोने में रखकर देवों एवं पितरों को अपित कर खाने चाहिए। 
इस प्रकार यह कृत्य १२, २४ या ३६ वर्षो तक पापों को काटने के लिए करना चाहिए। यह प्रायश्चित्त अपने गुरु, 
भाई, मित्र या निकट संबंधी आदि की हत्या पर किया जाता है। 

ब्रह्मकूच--मिता० (याज्ञ ० ३।३१४) का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन उपवास करके दूसरे दिन 
पंचगव्य के पदार्थों को वँदिक मन्त्रों के साथ मिलाता है और मन्त्रों के साथ ही उन्हें ग्रहण करता है तो यह ब्रह्मकूचं 
कहलाता है। शंख के मत से गायत्री (ऋ० ३।६२।१०) के साथ गोमूत्र, गंघद्वाराम्‌ (तै० आ० १०।१) के साथ गोबर, 
'आप्यायस्व' (ऋ० १।९१।१६) के साथः दुग्ध, दघिक्रा-णो' (ऋ० ४।३९।६) के साथ दघि, तेजोसि (वा० सं० 
२२।१) के साथ घृत एवं देवस्य त्वा' (वा० सं० २२।१; ऐत० ब्रा० ३६।३ आदि) के साथ कुशोदक मिलाये जाते हैं। 
जावाल का कथन है कि जब व्यक्ति एक दिन एवं रात, विशेषतः पूर्णिमा को पूर्ण उपवास करता है और दूसरे दिन प्रात: 
पचगव्य पीता है तो यह कृत्य ब्रह्मकर्च कहलाता है। पराशर (११।२७-२८) का मत है कि पंचगव्य एवं ब्रंह्मकूचं 
एक ही है। मदनपारिजात (पृ० ७२९) एवं प्रायश्चित्तसार (पृ० १८९) का कथन है कि याज्ञ० (३।३१४) द्वारा 
वर्णित सान्तपन ब्रह्मकूचे ही कहलाता है। ` 


२१. ययाह माकंण्डेयः। फलेमसिन कथितः फलकृच्छो मनीविभिः। . शकृच्छः श्रीफलेः प्रोक्तः पद्माक्षेर- 
परस्तथा ॥ मासेनामलकंरेवं आओकृच्छ्मपरं स्मृतम्‌ । पत्रमंतः पत्रकृच्छः पुष्पेस्तत्कृच्छ उच्यते। मूलकृच्छः स्मृतो 
मूल॑स्तोयकृच्छो जलेन तु ॥ मिता० (याज्ञ० ३।३१६; मद० पा० पु० ७३४) । मदनपारिजात के अनुसार 'कययित' 
के स्थान पर 'कथित' पढ़ना जाहिए। मदनपारिजात का कथन है-- शरौरयात्रामात्रप्रयुक्तफलानि मासं भक्षयत्‌ । 
तत्र सर्दव्रतसाधारणेतिकतंव्यतापि कतंव्या। तानि च फलानि कानोत्याकांक्षाबासाह भीङृच्छः।' 

२२. यदा पुनः पूर्वेश्ुदपोष्पापरेथु: समन्त्रकं संयुज्य समन्त्रकमेव पञ्चगव्यं पोयते तदा ब्रह्मकूर्च इत्याख्यायते । 
मिता० (याश० ३।३१४) । देखिए लघुशातातप (१५६-१६६), जहाँ ब्रह्मकूर्च को उन सभी पापों के लिए व्यवस्थित 
किया गया है जहाँ कोई विशिष्ट प्रायश्चित्त न कहा गया हो। अहोरात्रोषितो भूत्वा पौर्णमास्या विशेषतः। 
पञ्चगभ्यं पिबेत्‌ प्रातब्रह्मकूर्चविधिः स्मृतः ॥ जावाल (प्राय० वि०, पु ० ५१५ प्राय’ प्रकाश एवं प्रधि० म०, पृ० २२) 
ततइच योगीइवराभिहितं सान्तपनमेव ब्रह्मकूच इत्युच्यते। स एव ब्रह्मकूर्चोपवास इति। प्रा० सार (प० १८९); 
मौर देखिए मद० पा० (पु० ७२९) यहाँ निम्न वचन की ओर संकेत है-- यत््वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मानबे । 


६५ 


१०९३ धर्मशास्त्र का इतिहासं 


ब्रह्म कुच्छ--देखिए हेमाद्रि का प्रायश्चित्त (१० ९६३), जहाँ देवल एव मार्कण्डेय का उल्लेख है। यह १२ 
दिनों का प्रायर्चित्त है, जिसमें प्रति दिन मध्याह्न में पंचगव्य पीया जाता है और पीने के पूर्वं किसी मंदिर या गोशाला में 
मन्त्रों के साथ अग्नि में उसकी आहुतियाँ दी जाती हैं। संध्या तक विष्णु का ध्यान किया जाता है। किसी देवप्रतिमा 
के पास सोया जाता है और ताम्बूल एवं अञ्जन का प्रयोग छोड़ दिया जाता है। 

सहातप्तकुच्छ- देखिए तप्तकृच्छू । 

महासान्तपन--याज्ञ ० (३।३१४), मनु (११।२१२=बौ० घ० सू० ४।५।११=शंख १८।८=बृह्द्यम 

१।१३), अत्रि (११७-११८), विष्णू (४६।२०) के मत से सान्तपन दो दिनों तक चलता है; प्रथम दिन गोमूत्र, गोबर, 
दुग्ध, दघिं, घत एवं कुशोदक अर्थात्‌ पंचगव्य लिया जाता है और दूसरे दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। महासान्तपन 
प्रायकश्चित्त में, लौगाक्षिगह्यसूत्र (७।३), याज्ञ० (३।३१५--देवल ८२=अत्रि ११८-११९) के मत से, प्रति दिन उप- 
युक्त छः पदार्थों में क्रम से एक-एक का ग्रहण होता है और सातवें दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। शंख (१९।९) 
बौ० घ० सू० (४।५।१७) एवं जाबाल के मत से महासान्तपन २१ दिनों का होता है, तीन-तीन दिनों तक उपर्युक्त छः 
पदाथं ग्रहण किये जाते हैं और अन्तिम तीन दिनों तक उपवास किया जाता है। यम ने १५ दिनों के महासान्तपन का 
उल्लेख किया है जिसमें क्रम से तीन-तीन दिनों तक गोमूत्र, गोबर, दुग्ध, दधि एवं घत ग्रहण किये जाते हैं। २ 
महेशवरकृच्छ--देखिए हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पृ० ९६१) जहाँ देवल का हवाला देकर यह कहा गया है कि 
मदन का नाश करने पर महेश्वर के लिए यह प्रायरिचित्त ब्रह्मा ने व्यवस्थित किया था। इसमें अपराह्न के समय व्यक्ति 
को खपड़ा (कपाल, अर्थात्‌ मिट्टी के पात्र का टुकड़ा) लेकर तीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों के यहाँ शाक की भिक्षा मांगनी 
चाहिए और उसे भगवान्‌ को निवेदन कर खाना चाहिए तथा सायं देवप्रतिमा के निकट सोना चाहिए। दूसरे दिन | 
उठने के उपरान्त व्यक्ति को एक गौ का दान एव पंचगव्य ग्रहण करना चाहिए 
मलकृच्छ--विष्णु (४६।१५) के अनुसार इसमें केवल मृणाल खाना चाहिए, किन्तु मिता० (याज्ञ० 
३।३१६) के मत से मूलों (जड़ में उत्पन्न होनेवाले खाद्य पदार्थ, यथा कन्द आदि) का व्यवहार करना चाहिए। 
मेत्रकुच्छ- प्रायड्चित्तप्रकाश ने इसका उल्लेख किया है। इसकी विशेषता यह है कि सान्तपनवत्‌ इसमें 
तीसरे दिन कपिला गाय का दूध ग्रहण किया जाता है। इस ग्रन्थ ने कल्पतरु के मत की चर्चा की है जिसके अनुसार यह 
सान्तपन ही है जिसमें प्रथम दिन पंचगव्य के सारे पदार्थ ग्रहण किये जाते हैं, फिर दो दिन उपवास किया जाता है। 
यज्ञकृच्छ- अंगिरा (प्राय० सार, पु० १८२, स्मृतिमुक्ता०, पृ ० ९३९) ने इसे एक दिन का ब्रत माना हैं। 
और बो कहा है- पापी को तीन बार स्नान करना चाहिए, जितेन्द्रिय एवं मौन रहना चाहिए, प्रातः स्नान के उपरान्त 
आरम में ओम्‌ एव व्याहृतियों के साथ १००८ बार गायत्री का जप करना चाहिए। जप करते समय वीरासन से रहना 


ब्रह्मकर्योपवासस्तु दहत्यग्निरिवेन्धनम्‌ । जिसे प्राय० सार (पृ० १८९) ने पराशर का माना है; किन्तु पराशर 
(११।३७-३८) में यों आया हे- यत्त्व . . . देहिनाम्‌। ब्रह्मकूर्चो दहेत्सवं प्रदीप्ताग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ 

२३. वण्णामेककमेतेवां त्रिरात्रमुषयोजयेत्‌। त्र्यहं चोपवसेदन्त्य महासान्तपनं विदुः जाबाल (अपराक, 
पृ० १२३४; परा० मा० २, भाग १, प्‌० ३१) । त्र्यहं पिबेत्तु गोमूत्रं त्यहं वे गोमयं पिबेत । त्र्यहं दघि अपहं क्षीर 
श्यहं सपिस्ततः शचिः॥ महासान्तपनमेतत्सवंपापप्रणाशनम्‌ । (मिता०, याज्ञ० ३।३१५, प्राय» सार - प° 
१९१, परा० मा० २, भाग १, पृ० ३१) । | 

बिसाम्यवहारेण मूलकृच्छ्ः। विष्णु (४६१५) । 








प्रायश्चित्तों .(व्रतो) का परिचय १०९३ 


हक । व्यक्ति को खड़े होकर या बैठकर र गोदुग्घ पीना चाहिए। यदि दुग्ध न मिले तो गाय के दघि या तक्र या 
मूत्र के साथ (दुग्घ, दही या तक्र के अमाव में) यावक पीना चाहिए। यह एक दिन का यज्ञक्कच्छ नामक प्रायश्चित्त 
सभी पापों को हरने वाला होता है। 

यतिचान्द्रायण--मनु (११।२१८=बौ० घ० सू० ४।५।२०), अग्नि० (१७१॥४) एवं विष्णु (४७७) 
ने कह सावार में एक मास तक केवळ एक बार हविष्य अन्न के आठ ग्रास खाने तथा आत्मनियन्त्रण करने को 
कहा है । 

यतिसान्तपन--मिता० (याज्ञा ३।३१४) के मत से जब पंचगव्य के पदार्थ कुशोदक के साथ मिलाकर 
लगातार तीन दिनों तक खाये जाते हैं तो यह यतिसान्तपन कहा जाता है। प्राय० प्रकरण (पृ० १२८) ने तीन दिनों के 
उपरान्त एक दिन उपवास भी जोड़ दिया है। 

याम्प--विष्णुघर्मोत्तर पुराण के अनुसार इसमें एक मास तक गोबर में से प्राप्त अन्न का सत्तू खाया 
जाता है। 

यावक---शंख ( १८।१०-११) के मत से एक मास तक गोवर से प्राप्त जौ को उबालकर खाते हुए समी 
पापों का नाश करने वाला यावक प्रायरिचित्त किया जाता है। परा० मा० (२, माग २, प० १९२) एवं प्राय० प्रकाश 
ने देवल का उद्धरण देकर कहा है कि यह व्रत ७ दिन, १५ दिनों तक या एक मास तक किया जा सकता है, और 
इसमें प्राजापत्य की विधि अपनायी जा सकती है। 

वज--अत्रि(१६४) ने कहा है कि जब घी में मुने हुए जौ गोमूत्र में मिलाकर खाये जाते हैं तो वऱ्त्र ब्रत का 
पालन. होता है। विश्वरूप (याज्ञ० ३।२४८) का कथन है कि अंगिरस-स्मृति के मत से वचत्र ब्रत वह प्रायर्चित्त है 
जिसके हारा महापातकी तीन वर्षों में शुद्ध हो जाता है। और देखिए मिता० (याज्ञ० ३।२५४) । 

वायव्यङ्कच्छ--अग्नि० (१७१।१४) एवं विष्णुधर्मोत्तर के मत से इसमें एक मास तक प्रति दिन केवल एक 
पसर (हथेली भर) भोजन किया जाता है। | 

वद्धकृच्छ या वृद्धिकच्छ--शंख-लिखित (प्राय० वि०, पु० ५११) एवं यम (प्राय० सार, पृ० १७७) 
के मत से यह आठ दिनों तक किया जाता है, जिसमें दो दिनों तक केवल दिन में, दो दिनों तक केवळ रात में, 
दो दिनों तक बिना माँगे भोजन किया जाता है और दो. दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। 

व्यासकृच्छ--यह मँत्रक्कच्छ के समान है। देखिए ऊपर। 

शिशुकृच्छ--इसे शंख-लिखित ने बालकृच्छू, देवल एवं प्रायश्चित्तमुक्तावली ने पादकुच्छ कहा है और यह 


२५. अष्टौ ग्रासान्‌ प्रतिदिवसं मासमइनीयात्‌ स यतिचान्द्रायणः। विष्णुधमंसूत्र (४७७) । और देखिए 
प्राय० प्रकरण (पु० १२१) जहाँ यह बृहद्विष्ण का वचन माना गया है। हविष्य भोजन के लिए देखिए कात्यायन 
हविष्येषु यवा मुख्यास्तदनु व्रीहयः स्मृताः । अभावे व्रीहियवयोर्देऽ्तापि पयसापि वा। तदभावे यवाग्वा वा जुहुया- 
ढुदकेन वा॥ (स्मृतिचन्त्रिका, १, पृ० १६३) । गोभिलस्मृति (११३१) में यों आया है--हविष्येषु - . . स्मृताः। 
माषकोद्रवगौरादि सर्वालाभे विवर्जयेत्‌॥ और देखिए गोभिलस्मृति (३॥११४) । आइव० गृह्यसूत्र (११९।६) में 
(हौम्यं च मांसवर्जनम्‌) हरदत्त ने उद्धृत किया है—'पयो दधि यवागुइच सपरोदनतण्डुलाः । सोमो मांस तया 
तैलमापइचैव दशैव तु॥' इन बातों एवं हविष्यान्नों के लिए देखिए इृत्यरत्नाकर (पु० ४००) एव नित्याचारपद्धति 
(पु० ३२०) || १ < 
















१०९४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


लघु-कृच्छ ही है।५ इसमें एक दिन केवल दिन में, एक दिन केवल रात में, एक दिन बिना माँगे केवल एक बार भोजन 
किया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास किया जाता है। और देखिए वसिष्ठ (२३॥४३, हरदत्त, गौतम २६।५), 
बौ० घ० सू० (२।१।९२ ) एवं याज्ञ० (३।३१८) । 
शिश-चान्द्रायण--मन्‌ (११।२१९ ), बौ० घ० सू० (४।५।१९), अग्नि ( १७१।५) के मत से जव कोई 
ब्राह्मण एक मास तक प्रातः केवल चार ग्रास, सायं केवल चार ग्रास खाता है, तो उसे शिशु-चान्द्रायण (बच्चों एवं बड़ों 
आदि के लिए) कहा जाता है। 
शीतकृच्छ--यह तप्तकृच्छ का उलटा है, क्योंकि इसमें सभी पदार्थ शीतल रूप में खाये जाते हैं। देखिए 
विष्णु (४६।१२), अग्नि (१७१।७), मिता० (याज्ञ० ३।३१७)। विष्णु (प्राय० सार, पृ० १८५ एवं मदन- 
पारि०, पृ० ७३६ द्वारा उद्धत) के मत से यह १० दिनों का (१२ दिनों का नहीं, जैसा मिता० का कथन है) होता 
है, जिसमें क्रम से तीन-तीन दिन शीतल जल, शीतल दूध एवं शीतल घृत खाया जाता है और एक दिन पूर्ण उपवास 
किया जाता है। 
श्रीकृच्छ-विष्ण्‌ (४६।१६), अग्नि (१७१।१२) एवं मिता० (याज्ञ० ३।३१६) के अंनुसार इसमें 
एक मास तक बिल्वफल या कमल के बीज (पद्माक्ष, तालमखाना) खाये जाते हैं। देखिए मदनपारिजात 
(पृ० ७३७) । 
सान्तपन--देखिए ऊपर महासान्तपन एवं अतिसान्तपन। यह पाँच प्रकार का है, यथा--प्रथम दो दिनों 
का, दूसरा ७ दिनों का, तीसरा ११ दिनों का (अतिसान्तपन), चौथा १५ दिनों का तथा पाँचवाँ २१ दिनों का। 
सुर-चान्द्रायण--इसमें एक मास तक कुल मिलाकर बिना लगातार घटती-बढ़ती किये २४० ग्रास खाये 
जाते हैं। याज्ञ० (३।३२४) ने इसे चान्द्रायण का एक प्रकार माना है। विष्णुधर्मसूत्र (४७।९) ने इसे सामान्य 
चान्द्रायण की सज्ञा दी है। 
सुवर्णकृच्छ--देखिए हेमाद्रि (प्रायश्चित्त, पु० ९६९-९७२), जहाँ देवल एवं मार्कण्डेयपुराण का उद्धः 
रण दिया हुआ है। इसमें एक वराह या इसका आघा या चौथाई सोना दान किया जाता है। एक बराह नौ रूपको तथा 
एक रूपक पाँच गुञ्जाओं वाले एक माष के बराबर होता है। गुप्त रूप से ब्रह्महत्या पर या व्यभिचार (माता, बहिन, 
पुत्ररवघ आदि से) पर दस सहस्र या ४० सहस्र सुवर्ण-कच्छ तथा अन्य हलके पापों के लिए कम संख्या वाले सुवणं- 
कृच्छ किये जाते हैं। | 
सोमायन--मदनपारिजात (प्‌० ७४६, जिसमें हारीतघर्मसूत्र एवं मार्केण्डेय० का हवाला दिया हुआ 
है) एवं प्रायश्चित्तप्रकाश के मत से यह प्रायश्चित्त ३० दिनों का होता है, जिसमें क्रम से ७, ७, ७, ६ एवं ३ दिनों 


` की पाँच अवधियाँ होती हैं, जिनमें क्रम से गाय के चारों स्तनों, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं एक स्तन का दूध ग्रहण 


- किया जाता है और अन्तिम तीन दिनों तक पूर्ण उपवास किया जाता है। अन्य प्रकार २४ दिनों का होता है, 
जिसमें कृष्ण पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक की अवधि होती है और २४ दिन में तीन-तीन 
दिनों के आठ भाग कर दिये जाते हैं; प्रथम चार भागों में क्रम से चार स्तनों, तीन स्तनों, दो स्तनों एवं एक स्तन का 
दूध लिया जाता है और आगे के चार भागों में क्रम से एक स्तन, दो स्तनों, तीन स्तनों एवं चार स्तनों का दूध ग्रहण 

किया जाता है। देखिए प्रायदिचत्तेन्द्शेवर (पु० १२)। 


२६. लघुकूच्छस्येव घिशुक्रच्छ इति नामान्तरम्‌ । प्राय० मयूख (पृ० २१) । 





“NL 


प्रायश्चित्तों (व्रतो) का परिचय १०९५ 


सोम्यकच्छ-याज्ञ ० (३।३२१) के मत से यह छः दिनों तक किया जाता है। प्रथम पाँच दिनों तक क्रम 
से तेल की खली, चावल उबालते समय का फेन, तक्र, केवल जल एवं जौ का सत्त खाया जाता है और छठे दिन 
पूण उपवास किया जाता है। मिता०, मदनपारिजात (पृ० ७१७), प्राय० सार (पृ० १७८) एवं अन्य निबन्धों के मत 
से उपयुक्त पदार्थ उतनी ही मात्रा में खाये जाने चाहिए कि व्यक्ति किसी प्रकार जीवित रह सके। जाबाल (मिता० 
परा० २, भाग २, १० १८३ आदि द्वारा उद्धत) ने इसे चार दिनों का व्रत माना है, जिसमें प्रथम तीन दिनों तक 
क्रम से तेल की खली, सत्त्‌ एवं तक्र खाये जाते हैं और चौथे दिन पूर्ण उप्रवास होता है। अत्रि (१२८-१२९) ने भी इसका 
उल्लेख किया है। प्रायश्चित्तप्रकाश ने ब्रह्मपुराण को उद्धत करते हुए कहा है कि इसका एक प्रकार छः दिनों का होता 
है जिसमें प्रथम दिन पूर्ण उपवास किया जाता है, अन्तिम दिन में केवल सत्त्‌ खाया जाता है और बीच के चार दिनों 
में गोमूत्र में पकायी हुई जौ की लपसी खायी जाती है। ” 


२७. प्रकारान्तरेण षडहः सौस्यकृच्छ॒ उक्तो ब्रह्मपुराणे--प्रयमेऽहनि नाइनीयात्सोम्यकृच्छपि सवंदा। गोमूत्र 
यावकाहारः षष्ठे सक्तुइच तत्समान्‌ ॥ प्रायदिचत्तप्रकाश । दपक आक 





अध्याय ६ 
प्रायश्चित्त न करने क परिणाम 


स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्थो ने घोषित किया है कि प्रायश्चित्त न करने से पापी को दुष्परिणाम भुगतने 
पड़ते हैं। याज्ञ० (३३२२१) का कथन है कि पापकृत्य के फलस्वरूप सम्यक्‌ प्रायश्चित्त न करने से परम भयावह एवं 
कष्टकारक नरकयातना सहनी पड़ती है। मनु (१२।५४) एवं याज्ञ० (३।२०६) ने प्रतिपादित किया है कि जो 
व्यक्ति गम्मीर एवं अन्य पातको के लिए सम्यक्‌ प्रायर्चित्त नहीं करते वे माँति-माँति की नरक-यातनाएँ मुगतने के उप- 
रान्त पुनः इस लोक में आते हैं और निम्न कोटि के पशुओं, कीट-पतंगों, लता-गुल्मों के रूप में प्रकट होते 
हैं। मनु (१।५३) ने आदेश दिया है कि पापमुक्ति के लिए व्यक्ति को प्रायश्चित्त करना चाहिए। क्योंकि 
वे लोग, जो (प्रायश्चित्त द्वारा) पापों को नष्ट नहीं करते, पुनः जन्म ग्रहण करते हैं और अशुभ चिह्लों या 
लक्षणों (महे नख, कारे दाँत आदि) से युक्त हो जाते हैं। उन्होंने पुनः (११।४८) कहा है कि दुष्टात्मा व्यक्ति इस 
जीवन एवं पूर्व जीवन में किये गये दुष्कर्मो के कारण विकलांग होते हैं और उनके अंग-प्रत्यंग भद्दी आकृतियों वाले हो जाते 
हैं। विष्णुपुराण ने याज्ञ० (३।२२१) की ही बात कही है।' विष्णुघर्मोत्तर ने घोषित किया है कि वे पापी जो प्रायरिचित्त 
नहीं करते ओर न राजा द्वारा दण्डित होते हैं, नरक में गिर पड़ते हैं, तियंग्योनि में जन्म-ग्रहण करते हैं और मनुष्य- 
योनि पाने पर भी शरीर-दोषों से युक्त होते हैं।` विष्णुधमंसूत्र ने व्यवस्था दी है कि पापी लोग नारकीय जीवन के 
दुःखों की अनुभूति करने के उपरान्त तिर्यक्‌ योनि में पड़ते हैं, और जो अतिपातक, महापातक, अनुपातक, उपपातक, 
जातिञ्रंशकरण कर्म, संकरीकरण, अपात्रीकरण, मलिनीकरण एवं प्रकीर्ण पापकृत्य करते हैं, वे क्रम से स्थावर योनि 
(वनस्पति), कृमि-योनि, पक्षि-योनि, जलजयोनि, जलचरयोनि, मृगयोनि, पशु-योनि, अस्पृश्य-योनि एवं हिस्र-योनि 
में पड़ जाते हैं।* विष्णुघमंसूत्र (४५।१) ने पुनः कहा है कि नरक की यातनाओं को भुगत लेने एवं तिर्यको की योनि में 
जन्म लेने के उपरान्त जब पापी मनुष्य-योनि में आते हैं तो पापों को बतलाने वाळे लक्षणों से युक्त ही रहते हें ।' 


१. पापकृद्याति नरक प्रायरिचत्तपराङमुखः। विष्णुपुराण (४।५।२१; परा० मा० २, भाग २, प० २०९) । 

२. प्रायद्चित्तबिहीना ये राजभिइचाप्यबासिताः। नरक प्रतिपद्यन्ते तिर्यग्योनिं तरथेव-च॥ मानुष्यमपि 
दा भवन्तीह तयांकिताः । विष्णुघर्मोत्तर० (२।७३।४-५) ; परा० मा० २, भाग २, प० २१० एवं प्राय० वि० 

पृ० १२०) । 

३. अथ पापात्मनां नरकष्वनुभतदुःखानां तियंग्योनयो भवन्ति । अतिपातकिनां पर्यायेण सर्वाः स्थावरयोनयः । 
महापातकिनां च कृमियोनयः। अनुपातकिनां पक्षियोनयः। उपपातकिनां जलजयोनयः। कृतजातिश्रंशकराणां जलः 
चरयोनयः। कृतसंकरीकरणकर्मणां मृगयोनयः। कृतापात्रीकरणकमंणां पशयोनयः । कृतमलिनीकरणकर्मणां मनुष्ये 
व्यस्पृष्ययोनयः। ` प्रकोर्णा हिस्रा: क्रव्यादा भवन्ति। विष्णुधमंसूत्र (४४।१-१०.) । 

४, अथ नरकाभिभूतबुःखानां तियक्त्वमुत्तीर्णानां मनुष्येषु रक्षणानि भवन्ति। वि० घ० स्‌० (४५।१) 








स्वर्ग और नरक कौ धारणा १०९७ 


उपयुक्‍त कथनों से प्रकट होता है कि प्रायर्चित्तों या राजदण्ड से विहीन होने पर व्यक्ति नरक में पड़ता है। 
दुष्कम फलों के अवशिष्ट रहने पर नीच योनियों में गिर पड़ता है और मनुष्य-योनि में आने पर भी रोगग्रस्त या 
विकलांग रहता है। 

अव हम संक्षेप में नरक एवं स्वगं की धारणा का विवेचन उपस्थित करेंगे । ऋग्वेद में नरक के विषय में 
स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । कुछ ऋचाएँ अवलोकनीय हैं।* यथा--ऋग्वेद (२।२९।६, ३।५।५, ७।१०४।३, ७।१०४।- 
११, १०।१५२।४, ९।७३।८) जहाँ क्रम से ऐसी बातें आयी हैं--'गड्ढे से मेरी रक्षा कीजिए, इसमें गिरने से बचाइए'; 
बे लोग जो ऋत एवं सत्य से विहीन हैं, पापी होने के कारण अपने लिए गहरा स्थान बनाते हैं; 'हे इन्द्र एवं सोम, 
दुष्टों को मारकर अलग अन्धकार में डाल दो ! ” 'जो कोई मुझे रात या दिन में हानि पहुँचाने की इच्छा करता है उसे 
शरीर एवं सन्तानों से वंचित कर तीनों पृथिवियों के नीचे डाल दो”; 'जो लोग सोम के आदेशों का पालन न करें 
और जिनसे सोम घृणा करे, कुदृष्टि से देखे उन्हें गड्ढे में फेंक दो।' इन वैदिक वचनों से प्रकट होता है कि 
ऋग्वेदीय ऋषिगण को कुछ ऐसा विश्वास था कि पृथिवी के नीचे कोई अन् गतं है जहाँ देवों द्वारा दुष्ट को फेंक दिया 
जाता था। किन्तु ऋग्वेद में नरक की यातना की कोई चर्चा नहीं है। अथर्ववेद में नरक के विषय में स्पष्ट उल्लेख 
पाया जाता है। अथववेद (२।१४।३) के अनुसार (पृथिवी के) नीचे एंद्रजालिक (मायावी) एवं राक्षस निवास करते 
हैं। अथववेद (५।३०।११) ने एक व्यक्ति को मृत्यु से, गम्मीर काले अंधकार से निकल आने को कहा है। अथर्ववेद 
(५।१९।३) में आया है कि जो व्यक्ति किसी ब्राह्मण के सम्मुख थूकता या जो उस पर घन-कर लगाता है, वह रक्त 
की नदी के मध्य में बालों को दाँत से काटता रहता है। अथवंवेद (१२।४।३६) में नरक-लोक' का उल्लेख है। वाज- 
सनेयी संहिता (३०।५) में वीरहा (जो अग्निहोत्र को त्याग देता है) को नरक में जाने को कहा है। 'वीरहा' का अर्थ 
वीर को मारनेवाला' मी हो सकता है, किन्तु यहाँ इसका अर्थ यह नहीं है। शतपथ ब्राह्मण (११।६।१।४) में हमें 
नरक-यातना की ओर संकेत मिलता है, यथा--अपराधों के कारण लोग दूसरे के शरीर के अंग: काट डालते हैं। तै० 
आ० (१।१९) में चार नरकों का उल्लेख है, यथा--विसर्पी, अवितर्पो, विषादी एवं अविषादी जो क्रम से दक्षिण- 
पूर्व, दक्षिण-पश्चिम, उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर-पूर्व में हैं। कठोपनिजद्‌ (२।५।६) के समय में ऐसा विश्वास था कि 
जो परमतत्त्व को नहीं जानते और केवल भौतिक जगत के अस्तित्व में ही विश्वास करते हैं, वे बार-बार जन्म लेते हैं 
और यम के हाथ में पड़ जाते हैं। इस उपनिषद्‌ (५।७) में पुनः आया है कि कुछ लोग मृत्यूपरान्त अपने कर्मो एवं 
ज्ञान से शरीर धारण करते हैं और कुछ लोग स्थावर (पेड़ आदि) हो जाते हैं। कितु इस उपनिषद्‌ में नरक-यातनाओं 
का उल्लेख नहीं मिलता। सम्मवतः महाकाव्यों एवं पुराणों के समय की घारणाएँ उन दिनों अचलित नहीं थीं। कठो- 
पनिषद्‌ के आरम्मिक शब्द (१।२१ देवैरत्रापि विचिकित्सितम्‌) यह बताते हैं कि उस समय में मी मरनेवालों के भाग्य 
के विषय में कई धारणाएँ थीं। कौषीतकि ब्राह्मण (११।३) ने घोषित किया है कि जिस प्रकार इस विश्व में लोग 
पशुओं का मांस खाते हैं, उसी प्रकार दूसरे लोक में पशु उन्हें खाते हैं। के 

स्वर्ग के विषय में घारणाएँ अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट हैं। कुछ भो में तीन स्वर्गो का उल्लेख है, यथा 
ऋग्वेद (१।३५।६, ८।५।८, ८४१॥९, ९।११३।९) । दयाळू दाता या पूजक स्वग में जाता है, देवों से मिलता है; मित्र 


५. स्वर्ग” एवं ‘नरक’ के विषय में देखिए ए० ए० संकडोनेल कृत वेदिक माइयाँलांजी', पु० १६७- 
१७०; प्रो० कीयकृत “रेलिजिन एण्ड फिलासफी आव दी वेद एण्ड उपनिषद्स', पु० ४०५-४१०; जर्नल आव 


अमेरिकन ओरिएण्टरू सोसाइटी, जिल्द १३, पृ ०५३, जिल्द ६१, पृ० ७६-८०, जिल्द ६२, पू० १५०-१५६१ ` 
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१०९८ ` धर्मशास्त्र का इतिहास 


एवं वरुण जैसे देव अमरता देने के लिए प्राथित हुए हैं (ऋ० १।१२५।५; ५।६३।२; १०।१०७।२) । स्वगे का 


जीवन आनन्दों एवं प्रकाशों से परिपूर्ण है और वहाँ के लोगों की समी इच्छाए पूर्ण हो जाती हैं (ऋ० ९।११२।१०-११)। 


ऋ० (९।११३।८) में कवि कहता है--मुझे (स्वर्ग में) अमर कर दो, जहाँ राजा वैवस्वत रहते हैं, जहाँ सूर्य बन्दी 
है (कमी नहीं अस्त होता) और जहाँ देवी जल बहते हैं जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता, पूजा नहीं करता, इन्द्र के अति- 
रिक्त अन्य लोगों के आदेशों का पालन करता है, वह स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाता है (ऋ० ८।७०।११) । एक ऋषि 
हर्षातिरेक में कहते हैं--हमने सोम का पान किया हैं, हम अमर हो गये हैं, हम प्रकाश (स्वगे) को प्राप्त हो गये हैं 
और हमने देवों को जान लिया है, शत्रु या हानि पहुँचाने वाले हमारा क्या कर लेंगे जो अभी तक मरणशील रहे हें?" 
पवित्र होकर मृत लोग स्वगे में अपने इष्टापूर्ते (यज्ञों एवं दानपुण्य-कर्मो से उत्पन्न घर्म या गुण) एवं अपने पूर्वजों से मिल 
जाते हैं और देदीप्यमान शरीर से युक्त हो जाते हैं (ऋ० १०।१४।८)। जो तप करते हैं या जो ऐसे यज्ञों का सम्पादन 
करते हैं, जिनमें दक्षिणा सहस्रो गौओं तक पहुँच जाती है, वे स्वर्ग पहुँचते हैं (ऋ० १०।१५४।१-३) और वहाँ उनके 
लिए सोम, घी एवं मधु का प्रवाह होता है। स्वगे में यम का निवास रहता है और वहाँ बाँसुरियों एवं गीतों का नाद 
होता रहता है (ऋ० १०।१३५।७) । अथवंवेद अपेक्षाकृत अधिक लौकिक है और उसमें स्वगं के विषय में अधिक सूचनाएं 
मी हैं। ऐसा कहा गया है कि दाता स्व में जाता है जहाँ अबल लोगों को सबल लोगों के लिए शुल्क नहीं देना पड़ता 

(अथवेवेद ३।२९।३) । अथववेद (३।३४।२, ५-६) में कहा गया है कि स्वगिक लोक में वहाँ के निवासियों के लिए 


` बहुत-सी स्त्रियां होती हैं, उन्हें भोज्य पौधे एवं पुष्प प्राप्त होते हैं, वहाँ घी के हृद (तालाब), दुग्ध एवं मधु की नदियाँ 


होती हैं, सुरा जल की माँति बहती रहती हैं और निवासियों के चतुदिक्‌ कमलों की पुष्करिणियाँ होती हैं। स्वगं में 
गुणवान्‌ लोग प्रकाशानन्द पाते हैं और उनके शरीर रोगमुक्त रहते हैं।' अथवंवेद (६।१२०।३ आदि) में माता-पिता, 
पत्नी, पुत्रों (१२।३।१७) से मिलने की इच्छा अभिव्यक्त की गयी है। तै० सं० में स्वर्ग के विषय में प्रभूत संकेत 
हैं, हम केवल एक की चर्चा यहाँ कर रहे हैं--ऐसा आया है कि जो ज्योतिष्टोम यज्ञ में अदाभ्य पात्र की आहुति करता है 
वह इस लोक से जीता ही स्वर्ग चला जाता है। ते० ब्रा० (१।५।२।५-६) में आया है--जो यज्ञ करते हैं वे आकाश 
में देदीप्यमान नक्षत्र हो जाते हैं। शत० ब्रा० (११।१।८।६) का कथन है--यह यजमान, जो अपने उद्धार या मोक्ष के 
लिए यज्ञ करता है, वह दूसरे लोक (स्वग) में इस पूर्ण शरीरं के साथ ही जन्म लेता है।' तै० ब्रा» (३।१०।११) में 


६. अपाम सोमममृता अभूमागन्म ज्योतिरविदाम देवान्‌। कि नूनमस्मान्‌ कृणवदरातिः किमु धूतिरमृतं 
म्यस्य ।। ऋ० (८।४८।३) । 
७. नेबां शिइनं प्र दहति जातवेदाः स्वगे लोके बहु स्त्रेणमेषाम्‌। घतह्लदा मघकलाः सरोदकाः क्षीरेण पूर्णा 
उदकन दथ्ता॥ एतास्त्वा धारा उपयन्तु सर्वाः स्वगं लोक मघुमत्पिन्वमानाः। उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ।। 
अथर्व० (४।३४।२ एवं ६) । यत्रा सहाद: सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः। अइलोणा अंगेरह्वताः स्वगं 
तत्र पश्येम पितरी च पुत्रान्‌ ॥ अयव ० (६।१२०।३) ; स्वर्ग लोकमभि नो नयासि सं जायया सह पुत्रः स्याम ॥ अथव? 
(१२।३।१७) । 


८. कि तद्यज्ञे यजमानः कुरुते येन जीवन्सुवर्गं लोकमेतीति जीवग्रहो वा एष यददाम्योऽनभिषतस्य गृह्णाति 
जीवन्तमेवेनं सुबगं लोक गमयति॥ तं ० सं० (६।६।९।२) । 


९. यो वा इह यजते अमुं स लोक नक्षते. . . देवगुहा ब नक्षत्राणि।' ते० ब्रा (२।५।२।५-६) । सह सर्व” 
तन्रेव यजमानोऽमुष्मिल्लोक सम्भवति य एवं विद्वान्‌ निष्कृत्या यजते । शत० ब्रा० (११।१।८।६) । 


स्वर्ग और नरक.कौ घारणा एवं पुनर्जन्म १०९९ 


जम उपरान्त आत्मा की अवस्थिति की चर्चा दृढतापूर्वक की गयी है। उपर्युक्त वचनों से यह स्पष्ट होता है कि पवित्र 
लोगों एवं वीरगति प्राप्त हुए लोगों को स्वग प्राप्त होता था और उन्हें इस लोक की सुन्दर खाद्य वस्तुएँ, यथा घत, 
मध्‌ आदि वहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे मेकडोनेल का यह कथन कि “लौकिक वस्तुओं एवं आनन्दों से पूर्ण 
कल्पना का स्वर्ग पुरोहितों के लिए था न कि योद्धाओं के लिए”, ठीक नहीं है (देखिए वेदिक माइथाँ छाँजी, पृ० १६८, 
ऋ० १०।१५४।३) । इस बात के लिए कि वैदिक काल में योद्धा लोग पुरोहितं के समान ही विश्वास नहीं रखते थे, 
कोई प्रमाण नहीं है। पश्चात्कालीन ग्रन्थों, यथा भगवद्गीता (२।३७), रघुवंश (७।५१) में आया है कि युद्ध में 
वीरगति प्राप्त लोग स्वगं में जाते हैं और सुन्दर स्त्रियों के संसर्ग की सुविधा पाते हैं। ऐसी घारणाएँ सभी प्राचीन धर्मो 
में पायी गयी हैं। उन दिनों इस पृथिवी को समतल कहा गया एवं इसके ऊपर दैवी वस्तुओं से युक्त आकाश की स्थिति 
मानी गयी थी। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (४।३।३३) एवं तै० उप० (२।८) में कहा गया है कि देवों का लोक मत्यं के 
लोक से सेकड़ों गुना आनन्दमय है। कठोपनिषद्‌ (१।१२) में आया है-स्वयं यम ने कहा है कि स्वर्ग में न मय है, न 
जरा (वृद्धावस्था) है, वहाँ के निवासी भूख, प्यास एवं चिन्ता से विकल नहीं होते, प्रत्यृत आनन्दों के बीच विचरण 
किया करते हैँ।” वेदान्तसूत्र (१।२।२८) में शंकराचार्य ने कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषद्‌ (३३९) का उद्वरण देते हुए 
कहा है कि पापियों का निवासस्थल इस लोक के नीचे या पृथिवी है।'* छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।७) में आया है-- 
जिनके आचरण रमणीय हैं, वे शीघ्र ही अच्छा जन्म--ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य का जन्म--पायेंगे। जिनके आचरण 
अशोमन हैं, वे शीघ्र ही कपय (बुरा) जन्म--कुत्ते, सूकर या चाण्डाल का जन्म-- पायेंगे। 

हमारे समक्ष दो सिद्धांतों का जटिल सम्मिश्रण उपस्थित हो जाता है। वेदिक काल का मौलिक सिद्धान्त 
था स्वर्ग एवं नरक, जो अधिकांश में सभी धर्मो में पाया जाता है। आगे चलकर जब कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
भारत में सर्वमान्य हो गया तो स्वर्ग-तरक सम्बन्धी सिद्धान्त परिष्कृत हुआ और कहा गया कि कमी स्वर्ग के आनन्द 
एवं नरक की यातनाएँ समाप्त हो सकती हैं और पापी आगे कें जन्म में पशू या वृक्ष या मानव के रूप में रोगग्रस्त 
एवं दोष-पूणं शरीरांगों के साथ पुनः जन्म लेंगे। ह et ss, 

यों तो (मृत्यूपरान्त) आत्मा के विषय में हम ष्ट एवं श्राध के परिच्छेद में वर्णन करेंगे। किन्तु यहाँ 
जब हम स्वर्ग एवं नरक की चर्चा कर रहे हैं तो यम के विषय में कुछ कहना अत्यावश्यक है। ऋग्वेद (१०।४८। > में यम 
को वैवस्वत (विवस्वान्‌ या सूर्य का पुत्र) कहा गया है। यह मारत-पारसीय देवता है। ऋग्वेद (१०।१४) में यम की 
प्रशस्ति है, उसे राजा कहा गया है और वह लोगों को एकत्र करनेवाला कहा गया है (१ ०।१४।१ ) ; उसने सर्वप्रथम 
स्वगं के मार्ग का अनुसरण किया है, जहाँ मानवों के पूर्व-पुरुष मी गये ( १०।१४।२ यमो नो यातू प्रथमो विवेद . . .यत्रा नः 
पूर्व पितरः परेयुः’) । इस लोक से जाते हुए आत्मा को कहा गया है कि जब वह पूर्वपुरुषों के मार्ग से जायगा तो वह यम 
एवं वरुण नामक दो राजाओं को देखेगा। ऋग्वेद (१०।१४।१३-१५) में पुरोहितों से कहा गया है कि वे यम के लिए सोम 
का रस निकालें और यह मी कहा गया है कि यज्ञ यम के पास पहुंचता है और इसके लिए अग्नि ही दूत होता है। ऋग्वेद 


१०. तस्येयं पयिवी सर्वा विततस्य पूर्णा स्यात्‌। स एको मानुष आनन्दः। ते ये शतं मानुषा आनन्दाः स एको 
भनष्यगन्धर्वाणामानन्वः ।. . «ते ये शतं देवानामानन्दाः स एक इन्दस्यानन्दः । ते० उप० (२८ कम: । स्व लोके न 
भयं किञ्चनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति। उमे तीतर्वाशनायापिपास ` शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ कठोप० 


t ye निनौषते » उप )। 
‘SR i एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यसेस्यो लोकेस्योऽघो निनोषते। कौ» ब्रा“ उप० -(३।९) । 
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(१०।१३५।१) में यम को देवों के संग सोम पीते हुए एवं मानवों का अधिपति दर्शाया गया है। यम के दो कुत्ते है 
जिनकी चार आँखें होती हैं, वे मागं की रक्षा करते हैं, यम के गुप्तचर हैं और लोगों के बीच विचरण करते हुए उनके 
कर्मो का निरीक्षण करते रहते हैं। -ऋशवेद -( १०।९७।१६) में ऋषि ने प्रार्थना की है-- शपथों के उल्लंघन 
के प्रमाव से पौधे हमें मुक्‍त करें, वरुण के आदेशों के उल्लंघन से प्राप्त दोषों से वे मुक्‍त करें, पापियो के पैरों को बाँघने 
वाली यम की बेड़ियों से हमें मुक्त करें और देवों के-विरुद्ध किये गये पापों से छुड़ा दें ।' ऋग्वेद (१०।१६५।४) में यम 
को मृत्यु कहा गया है और उल्लू या कपोत को यम का दूत माना गया है। ऋग्वेद (१।३८।५) में मरुतों को सम्बोधित 
करते हुए जो कहा गया है वह उपर्युक्त संकेतों के विरोध में पड़ता दीखता है-- तुम्हारी प्रशस्तियों के गायक यम के मार्ग 
से न जायं।' इससे प्रकट होता है कि यद्यपि ऋग्वेद में यम एक देवता है और मनुष्य के दयालु शासक के रूप में वर्णित 
. है, तथापि उसमें मय का तत्त्व भी सन्निहित है, क्योंकि उसके दो गुप्तचर कुत्ते एवं उसकी उपाधि मृत्यु! इसकी ओर 
निर्देश कर ही देते हैं। ऋग्वेद के समान ही अथर्ववेद ने यम का उल्लेख किया है। अथवंवेद (१८।३।१३) में आया 
है यम को आहुति दो, वह सवेप्रथम मारनेवाला मानव था, वह इस लोक से सबसे पहले गया, वह विवस्वान्‌ का पुत्र 
और मनुष्यो को इकट्ठा करने वाला है।”:० ते० सं० (५।१।८।२ एवं ५।२।३।१) में कहा गया है कि यम मर्त्यो (मनु-- 
ष्यो) का स्वामी है और सम्पूणं पृथिवी का अधिपति है। त ० स० में (३।३।८-३-४) ऐसा घोषित है-- यम अग्नि 
है अ.र यह (पृथिवो एवं वेदिका) यमी है। जब यजमान वेदी पर ओषधियाँ फेलाता है तो यम से कुसीद (ऋण) 
लेना सार्थक है। यदि यजमान को. बिना उन्हें (ओषधियाँ) जलाये इस लोक से चला जाना पड़े तो वे (यम के 
गण) उसके गले में बन्धन डालकर उसे दूसरे लोक में ले जा सकते हैं।” ऋग्वेद (१०।१।४।१०) में आया है कि पितृ- 
गण यम के साथ प्रकाशानन्द पाते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण (१३।३) में ऐसा आया है. कि मृत्यु के पास पाझ (बन्धन) 
एवं स्थाणु (काठ की गदा) होते हैं, जिनसे दुष्ट कमं करने वाले मनुष्य पकड़े जाते हैं। इन कथनों से स्पष्ट होता है कि 
यम क्रमशः मनुप्यो को भयानक दण्ड दनेवाला माना जाने लगा था। पुरागों में यम के लोक एवं यम के सहायकों का 
जिनमें चित्रगुप्त मुख्य है, चित्रवत्‌ वर्णन है। उदाहरणार्थ, वराहपुराण (२०५।१-१०) में यम एवं चित्रगृप्त की बात- 
चीत का: उल्लेख है, जिसमें चित्रगुप्त मृत लोगों के कर्म का फल या भाग्य घोषित करता प्रदर्शित किया गया है। 
अग्निपुराण (३७१।१२) में ऐसा आया है कि यम की आज्ञा से चित्रगुप्त (पापी को) भयानक नरकों में गिराने 
की घोषणा करता है। | 

अब हम उत्तरकालीन वैदिक साहित्य, सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धो में प्रतिपादित स्वर्ग-तरक की 
भावनाओं पर विचार करेंगे। निरुक्त (१।११) ने कतिपय वैदिक मन्त्रों की चर्चा की है, यथा--“यदि हम (स्त्रियाँ) 
अपने पतियों के प्रति दुष्टाचरण करेंगी तो-हम नरक में गिर सकती हैं।” निरुक्त ने नरक की व्युत्पत्ति दो प्रकार सेकी 
है; नि+अरक (न्यरक) अर्थात्‌ (पृथिवी के) नीचे जाना, या न-+र-+क (नरक) अर्थात्‌ जहाँ आनन्द के लिए 
तनिक मी स्थान न हो। एक अन्य स्थान (२११) पर निरुक्त ने पुत्र को पुत्र इसलिए कहा है कि वह (पिता को) 
पुत्‌ नामक नरक से बचाता है। पुत्र की यही व्युत्पत्ति मनु (९॥ १३८--आदिपवे २२९।१४ = विष्णुधर्मंसूर्त 
१५।४४) ने मी की है। गौतम (१२।७) ने सत्य बोलने वाले को स्वगं और असत्य बोलने वाले को नरक मिलने की 
बात कही है) गौतम के मत से अपनी जाति के कर्मो को न करने से -द्विजों का पतन होता है, पापों के कारण व्यित 


| १२. यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोकमेतम्‌। वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं हविषा 
सपर्यत अथवं० -( १८।३।१३.) । 
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एव दु:ख पाता रहता है। गौतम ॥ हद ST FE जह विशिष्ट स्यान है जहाँ व्यक्ति केवळ कष्ट 
की नि जे वळा ह कक हे दृढ मत है कि कतिपय वर्णो एवं आश्रमो के लोग अपने-अपने घर्मो (कमों) 

स जीवन के उपरान्त कर्म-फल भोगते हैं और सम्पूर्ण कर्मो के अवशिष्ट फलों के कारण विशिष्ट 
देश; जाति, कुल, रू प, आयु, श्रुत (विद्या), वृत्त (आचरण), वित्त (घन), सुख, मेघा (बुद्धि) के अनुसार शरीर 
धारण कर जन्म लेते हैं, और जो लोग विपरीत कर्म करते हैं वे मांति-माँति के जन्म ग्रहण करते हैं और नाश को 
प्राप्त होते हैं।। आप० घ० सू० (१।४।१२।१२) का कथन है कि यदि व्यक्ति इन्द्रियोपमोग के लिए ही कर्मरत रहता 
है तो वह नरक के योग्य है। अन्य स्थान पर पुन: कथन है कि जब व्यक्ति धर्म का उल्लंघनं करता है तो नरक ही उसका 
भाग्य है। निष्काम कर्मों के फलस्वरूप स्वग का सुख प्राप्त होता है।!* वेदान्तसूत्र (२।१।१३) ने स्पष्ट किया है कि 
यमलोक (संयमन) में कर्मफल भोग कर लेने के उपरान्त दुष्कमं करनेवाले इस मत्यंलोक में आते हैं। वेदान्तसुत्र 
(३।१।१५) में नरक सात प्रकार के कहे गये हैं। पाणिनि (३।२।३८) ने महारौरव का विग्रह बताया है। पाणिनि 
(३।२।८८) की टीका काशिका में एक वैदिक इलोक उद्धत है जिसमें मातृहन्ता को सातवें नरक का मागी माना गया 
है। विष्णुपुराण (१।६।४१) ने सातो नरक लोकों के नाम दिये हैं-तामिस्न, अंबतामिस्र, महारौरव, रौरव, असिः 
पत्रवन, कालसूत्र एव अवोचि। अन्यत्र (२।६।२-५) २६ नाम दिये हुए हैं। शंख-लिखित (मदनपारिजात, पृ० ६९४- 
६९५) ने कुम्भीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरकों की यातनाओं का विशद वर्णन कियां है। मनु (४।८८-९०), 
याज्ञ० (३।२२२-२२४), विष्णुबरमं सूत्र (४।३।२।२२), अग्नि (३७१) २०-२०) एवं नारद (प्रकीणंक, ४४) 
ने २१ नरको का वर्णन उपस्थित किया.है। समी नाम एक-जैसे हैं, जो अन्तर है वह लिपिको की लिखावट के विभिन्न 
रूपों के कारण है। मन्‌ के अनुसार २१ नाम ये हैं--तांमिस्न (अन्धकार), अन्धतामिस्र (अंधा बनाने वाळा अन्धकार); 
महारौरव, रौरव (प्रायरिचित्तविवेक, पृ० १५ के मत से जलते हुए तलों वाले मार्गों से आकीर्ण), कालसूत्र (कुम्हार 
के चाक के उस सूत्र के समान जिससे वह मिट्टी के कच्चे पात्रों को दो भागों में कर देता है), महानरक, संजीवन (जहाँ 
जिलाकर पुनः मार डाला जाता है), महावीचि (जहाँ उठती हुई लहरियों में व्यक्ति को डुबा दिया जाता है), तपन 
(अग्नि के समान जलता हुआ), सम्प्रतापन (प्रायश्चित्तविवेक, पुऽ १५ के मत से कुम्मीपाक), रात (छोटे स 
में बहुतों को रखना), काकोल (जहाँ व्यक्ति कौओं का सिकार बना दिया जाता है) १ (जहाँ व्यक्ति को इस 
प्रकार बाँध दिया जाता है कि वह बंद कली की माँति लगता है), पृतिमृत्तिकं (जहाँ ढुगन्वप्रुण मिट्टी हो)» लोहंशंकु 
(जहाँ लोहे की कीलों से बेघा जाता है), ऋजीष (जंहाँ गरम बालू विठी रहती है), पन्था (जहाँ व्यक्ति लगातार 


१३. स्वर्गः सत्यवचने विपर्यये नरकः। गौ० (१२।७ ) । दिजातिकमंम्यो हानिः पतननं तया परत्र चासिद्धिः . 

.तमेके नरकम्‌। गौ० (२१।४-६) । अन्तिम के विषय में हरदत्त का कयन है— स्वमतं तु विशिष्टे देशे दुःखेकतानस्य 

वासो नरक इति । गौतम के मत के लिए और देखिए अपराक (प्‌ a १०४५) । वर्णाअमाः स्वस्वघर्मनिष्ठाः प्रत्य 

कर्मफलमनुभय ततः शेषेण विजिष्टदेशजातिकुलरूपायुःशुतवृत्तवित्तसुखमेघसो र प्रतिपद्यन्ते । विष्वञ्चो विपरीता 
नइयन्ति। गो० ९।२९-३०), और देखिए शांकरभाष्य (वेदान्तसूत्र २।१।८) । ` र हरि 

१ के ळी डड राध्यति। आप० ध० सू० (१।४।१२।१२ )3 हृष्टो र दृप्तो - 

घर्मातिक्रमे वल पुनर्नरकः ॥ आप० घ० सू० ( १।४।१३ ।४); ततः परमनन्त्यं फल स्वग्यशब्द भयत । आप० घ० 


स्‌० (२।९।२३।१२) । 





॥ 
६ 
[ 
[है 
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इघर-उघर च लाया जाता है), शाल्मलि (जहाँ सेमल की रूई के समान शूलों से व्यक्ति छेदा जाता है), नदी (जहाँ प्राणी 
वैतरणी नदी में बहाया जाता है), असिपत्रवन (जहाँ पर व्यबित तलवार की धारों वाले वन से काटा जाता है), लोह- 
दारक (जो अंगों को लोहे से काटता है) । मनु-(१२।७५-७६) में तामिस्र, असिपत्रवन एवं कुम्भीपाक नरकों का 
एवं कालसूत्र (३।२४९) का फिर से उल्लेख हुआ है। और देखिए कुल्लूक (मन्‌, ४।८०-९०), प्राय० वि० 
(पृ० १६) एवं दीपकलिका (याज्ञ? ३।२२२-२२४) । अग्निश (२०३ एवँ ३७१) में नरकों की संख्या १४४ है। 

ब्रह्मपुराण के २२वें अध्याय में २५ नरकों का उल्लेख है और प्रत्येक के भागी पापियों की भी चर्चा की गयी है।* 
ब्रह्वावैवर्त (प्रकृतिखण्ड, अध्यायं २९ एवं ३३) ने ८६ नरककुण्डों, नारदपुराण (पूर्वाधं, १५।१-२०) ने 

नरकों एवं यातनाओं, पद्मपुराण (उत्तर, अंध्याय २२७) ने १४० नरकों एवं (अध्याय ४८) कुछ अन्य नरकों, भविष्य- 

पुराण (ब्रह्मपवं , १९२।११-२७). ने नरक-यातनाओं एवं (उत्तरपर्व, अध्याय ५-६) पापों एवं नरकों का उल्लेख किया 


- है। भागवतपुराण (५।२६।६) ने २८ नरकों एवं अन्यों ने २१ नरकों की चर्चा की है। और देखिए विष्णुपुराण (५।६।- 


२-५), स्कन्दपुराण (१, अध्याय ३९ एवं ६।२२६-२२७), मार्कण्डेयपुराण (अध्याय १२, १४३९-९४) । महा- 
भारत में भी नरकों एवं यातनाओं का उल्लेख है। शान्तिपवे (३२१।३२) ने वैतरणी एवं असिपत्रवन का, अनुशासन- 
पर्वे (२३।६०-८२) ने नरक में ले जानेवाले कर्मों का उल्लेख किया है। और देखिए अनुशासन (१४५।१०-१३), 
स्वर्गारोहणपवं (२।१६-२६) । वृद्धहारीतस्मृति (९।१६७-१७१) ने मन्‌, द्वारा प्रस्तुत अधिकांश २१ नरकों के नाम 
दिये हैं। इन ग्रन्थों में नरकों के बढ़ाने की प्रवृत्ति इतनी अधिक हो गयी कि ब्रह्मपुराण, विष्णुधर्मोत्तर० “, गरुडपुराण 
आदि ने घोषित किया है कि नरकों की संख्या सहस्रो, लाखों एवं. करोड़ों है। 

विष्णुघमंसूत्र (४६।२३-२९) ने व्यवस्था दी है कि अतिपातक, अनुपातक एवं संकरीकरण के अपराधी 
यदि प्रायश्चित्त नहीं करते हैं, तो वे. क्रम से एक कल्प, एक मन्वन्तर, चार युगों एवं एक सहस्न वर्षों तक २१नरकों में 


१५. याज्ञ० एवं विष्णु ने महावीचि के स्थान पर अवीचि पढ़ा है। याज्ञ ने सम्प्रतापन के स्थान पर सम्प्रपातन 
पढ़ा है ( सम्प्रपातन' का अर्थ है गडढे में फकना') ओर अलग से कुम्भीपाक (घड़े में रखकर गर्म करना) जोड़ दिय 
है। मुद्रित मनुस्मृति में प्रतिमूतिकम्‌' आया है, जो किसी पाण्डुलिपि का अशुद्ध पाठ है। कुछ पाण्डुलिपियों में लोह- 
खारक आया है, जिसका अथं उत्तप्त लोह पर चलाना' या 'लोह-शडंखलाओं से बांधना' हो सकता है (प्राय० वि०, 
पू० १६) । इन सभी प्रकारों की व्याख्या प्राय० वि० (पृ० १५-१६) तथा अन्य टीकाकारो ने की है । प्रायदिचत्तविवेक 

(पु० १६) द्वारा उद्धतं जमदग्नि के मत से वेतरणी यमलोक की वह नदी है जो दुर्गन्ध, रक्त आदि से भरी रहती हैं 
जिसका जल उष्ण एवं बहुत तीक्ष्ण धार वाला होता है और जिसकी लहरियों पर हड्ड्यां एवं बाल होते हैं। रांख-लिखित 
(म० पा०, १० ६९५) ने बतरणी को तप्तोदका (उष्ण जल वाली) कहा है। 

१६. नरकाणां च कुण्डानि सन्ति नानाविधानि च। नानापुराणभेदेन नामभेदानि तानि च॥ . ... षडशीतिइच 
कुण्डानि संयमन्यां वसन्ति च। ब्रह्मववतं, प्रकतिखण्ड (२९।४-६) । 

१७. खड्गशूलनिपातेशच भिद्यन्ते पापकारिणः। नरकाणां सहस्रेष लक्षकोटिशतेष च। स्वकर्मोपाजितेदेषि 
पीड्यन्ते यर्माककरः॥ ब्रह्मपुराण (२१५।८२-८३); अष्टाविशतिकोटयः स्यर्घोराणि नरकाणि वे। महापात 
किनइचात्र सवे स्युर्नेरकाढिधिष॥ आचन्द्रतारकं यावत्प डयन्ते विविधैवंधैः । अतिपातकिनइचान्ये निरयार्णवकोटिष्‌ ।' 
विष्णुधर्मोत्तर० (स्मृतिमुक्ताफल, प्रायश्चित्त, पु० ८५९); गरुडपुराण (प्रेतलण्ड, ३।३) नरकाणां सहस्राणि 
बर्तम्ते हादणानुज । 
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वारी-बारी से चक्कर काटते रहते हैं और अन्य पापी बहुत वर्षो तक रहते हैं।'* यम (मंदनपांरिजात, पृ० ६९६) 
का कथन है कि महापातकी एक युग तक मुंह नीचे किये नरक में पड़े रहते हैं। यम ने विशिष्ट पापियों के लिए विशिष्ट 
नरक-यातनाओं का उल्लेख किया है। 

बोद्धो ने अपने नरक-सिद्धान्त को ब्राह्मणघमं-सम्बन्धी ग्रन्थों पर आवारित किया है। देखिए डा० बी० 
सी० ल कृत हेवेन एण्ड हेल इन बुद्धिस्ट पसंपेक्टिव (१९२५, पृ० १११-११३), जिसमें आठ मह।निरयों एवं अन्य हलके 
नरकों की ओर संकेत किया है। आठ महानिरय ये हैं-सञ्जीव, कालसुत्त, संघात, रोरुव, महारोरुव, तप, महातप 
एवं अवीचि। ये नाम मनु द्वारा उपस्थापित नामों के पालि ख्पान्तर हैं। जैनों के ग्रन्थों में उल्लिखित नरकों एवं उनकी 
यातनाओं के विषय में देखिए उत्तराघ्ययन-सूत्र (सँक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ४५, पृ० ९३-९७) एवं सूत्रकृताङ्ग 
( १।५, वही, पृ०२७९-२८६) । इसी प्रकार पारसी-मत की नरक-स्वगं-सम्बन्धी भावनाओं के लिए देखिए एस० एन० 
कंग कृत हेवेन एवं हेल एण्ड दे4र लोकेशन इन जोराष्ट्रियनिज्म एण्ड इन दि वेदज़' (१९३३) । 

बौद्ध पातिमोक्ख नामक पर्चात्ताप-सम्बन्घी समाएँ किया करते थे और उन्होंने ९२ पाचित्तिय (प्रायरिच- 
्तीय) नियम प्रतिपादित किये थे (देखिए सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १३, पृ० १-६९ एवं पृ० ३२-५५) । 

महाभारत, पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में स्वर्ग का सुन्दर वर्णन उपस्थित किया गया है। ऋग्वेद एवं उपनि- 
षदों (यथा--कठोपनिषद्‌ १।१२-१३ एवं १८ शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके) में स्वगं प्रकाशों का स्थल कहा गया 
है। ऋग्वेद (१०।१०७।२) में आया है कि जो प्रमूत दक्षिणा देते हैं वे स्वर्ग में (नक्षत्रों के समान) ऊँचा स्थान 
पाते हैं, जो अरव दान करते हैं वे सूर्य के संग में जाते हैं और जो सोना देते हैं (दान करते हैं) वे अमर हो जाते हैं:। 
इस कथन की प्रतिध्वनि वनपवं (१८६।९) में है। कोषीतकि उप० (१।३) ने अग्नि, वायु, वरुण, आदित्य, इन्द्र, 
प्रजापति, ब्रह्म नामक देवलोकों की चर्चा की है। और देखिए बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (३।६) । इस उपनिषद्‌ ( १।५।- 
१६) ने मनुष्यलोक, पितृलोक एवं देवलोक की चर्चा करते हुए देवलोक को सवंश्रेष्ठ कहा है। कौषी० उप० ( १।४) 
से प्रकट होता है कि भाग्यशाली निवासियों को देवलोक में देवी अप्सराएं, मालाएँ, नेत्ररंजन, सुगन्धित चूर्ण, परिघान 
प्राप्त होते हैं। शंकर (वेदान्तसूत्र ४।३।४) ने कहा है कि लोक का अथं है वह स्थान जहाँ अपने कर्मों का फलानन्द 
प्राप्त होता है (मोगायतन) और हिरण्यगर्भ ब्रह्मलोक का अध्यक्ष है (वेदान्तसूत्र ४।३।१०) । वनपर्व (५४।१७-१९) 
में स्वगं को उन वीरों का भी स्थान माना है जो रण में वीरगति प्राप्त करते हैं। वनपवं (१८६।६-७) में स्वर्गानन्द 
का वर्णन है; वहाँ पंकहीन एवं सुवर्णकमल-पुष्पयुक्त जलाशय हैं, जिनके तट पर गुणवान लोग रहते हैं, अप्सराएं 
जिनका सम्मान करती हैं एवं उनके शरीरों में सुगन्धित कान्तिवर्घक अंगराग लगाती हैं, वे आभूषण घारण करते 
हैं और दीप्तिमान्‌ स्वणिम रंगों वाले होते हैं। ये सुविधाएँ -ब्रह्मपुराण (२२५।५-६ ) में वणित नन्दन वन में भी पायी 
जाती हैं। वनपर्व (२६१।२८-२९) ने स्वगं में जाने का एक दोष मी बताया है, यथा--वहाँ सत्‌कर्मों का फल 
मात्र मिलता है, नये गुण संगृहीत नहीं होते, व्यक्ति संगृहीत गुणों के मूलघन का ही व्यय करता है, जब वह समाप्त 
हो जाता है तो वह नीचे चला आता है, किन्तु वह मनुष्य-योनि में ही उत्पन्न होता है और आनन्द का उपमोग 
करता है। अनुशासन० (२३।८४-१०२), ब्रह्मपुराण (२२४।९-१४, १८-२५ एवं ३०-३७) ने उन कर्मों का 


१८. कल्प, मन्वन्तर एवं युग के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय २४। 
१९. परं लोक गोप्रदास्त्वाप्नवन्ति दत्त्वानड्हं सूर्यलोक ब्रजन्ति। वासो दत्त्वा चान्द्रमसं तु लोकं दत्त्वा 


हिरण्यममरत्वसेति॥ वन० (१८९।९) । 


११०४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उल्लेख किया है जिनसे स्वगे-प्राप्ति होती है। और देखिए अनुशासन० (१४४।५।१५, १९-२६ एवं ३१-३९; १४५) | 
शान्तिपवे (९९।४-५) में आया है कि स्वर्गं रण में मृत वीरों से पूर्ण है, वहाँ गन्धवकुमारियाँ रहती हैं, स्वर्ग में समी 
कांक्षाएँ पूण होती हैं, कायरों को नरक मिलता है। शातिपव (१९२।८ एवं २१) में आया हे कि स्वर्ग उत्तर में है 
वहाँ भूख, प्यास, थकावट, जरा, पाप (१९१।१३; १९३।२७) नहीं होते; अच्छे व्यक्ति नक्षत्र के समान दीखते हैं 
(२७१।२४) । मत्स्यपुरांण (२७६।१७) में ऐसा आया है कि जो ब्रह्माण्डदान (१६ महादानों में एक) करता है 
वह विष्णुलोक जाता है और अप्सराओं के साथ आनन्द पाता है। और देखिए ब्रह्मपुराण (२२५।६-७ ), जहाँ ऐसा कहा 
गया है कि उदार दाता स्वग जाता है, जहाँ उसे अंप्सराओं द्वारां परमोच्च आनन्द मिलता है और वह नन्दनवन का उप- 
भोग करता है; जब वह स्वर्ग से नीचे आता है तो घनी, कुलीन परिवार में जन्म पाता है। और देखिए गरुड़पुराण 
(२।३।८६-८९) । आगे और कुछ लिखना आवश्यक नहीं है। स्वर्ग एवं उसके आनन्दों के विषय में दो बातें विचार- 
णीय हैं स्मृतियों एवं पुराणों में दान-सम्बन्धी हानि-लाभ की बातें दी हुई हैं। स्वर्ग के आनन्दोपमोग की 
एक सीमा है अर्थात्‌ व्यक्ति पुन: लौट आता है और मनुष्य-देह घारण करता है। यह सिद्धान्त पुनः आगे बढ़ा और 
कहा गया कि केवल सत्‌ कर्मो से ही जन्म-मरण (आवागमन) से छुटकारा नहीं मिल सकता। 

| स्मृतियों एवं पुंराणों में सविस्तर वणितः नरक की भयानक यातनाओं का वर्णेन यहाँ आवश्यक नहीं है। 
उदाहरणार्थ, विष्णुधमंसूत्र (४३।३२-४५) का उद्धरण यों है-- नौ प्रकार के पापों में किसी एक के अपराधी को 
मरने पर यम के-मार्ग में पहुँचने पर भयानक पीड़ाएँ सहनी पड़ती हैं। यम के किकरों द्वारा इघर-उघर घसीटे जाने पर 
पापियों को मयंकर दृष्टि से घ्रे जाते हुए नरक में जाना पड़ता है। वहाँ (नरक में) वे.कुत्तों, श्वुगालों, कौओं, क्र.चों 
सारसों आदि पक्षियीं द्वारा तथा अग्निमुख वाले सर्पो एवं बिच्छुओं द्वारा भक्षित किये जाते हैं। वे अग्नि द्वारा झुल- 
साये जाते हैं, काँटों द्वारा छेदे जाते हैं, आरियों द्वारा दो भाग में चीरे जाते हैं और प्यास से तड़पाये जाते हैं, भूख 
से प्रताड़ित किये जाते हैं, भयानक व्या घ्रो द्वारा पीड़ित होते हैं और मज्जा, पीव एवं रक्त की दुर्गन्ध से वे पग-पग पर 
मूच्छित होते रहते हैं। दूसरे के भोजन एवं पेय पदार्थो की लालसा रखने पर वे ऐसे यम-किकरों द्वारा पीटे जाते हैं 
जिनके मुख कौओं, क्रौंचों, सारसों जैसे भयावह पशुओं के समान होते हैं। कहीं-कहीं उन्हें तेल में उबाला जाता है 
और कहीं-कहीं वे लोहे के टुकड़ों के साथ पीसे जाते हैं या प्रस्तर या लोहे की ओखली में कूटे जाते हैं। कुछ स्थानों 
पर उन्हें वमन की हुई वस्तुएं या मज्जा या रक्त या मल-मूत्र खाने पड़ते हैं और दुर्गन्धयुबत मज्जा के समान मांस 
खाना पड़ता है। कहीं-कहीं उन्हें भयावह अंधकार में रहना पड़ता है और वे ऐसे कीड़ों द्वारा खा डाले जाते हैं जिंनके 
मुंह से अग्नि निकलती रहती है। कहीं-कहीं उन्हें शीत सहना पड़ता है और कहीं-कहीं गन्दी वस्तुओं में चलना पड़ता 
है। कहीं-कहीं वे एक-दूसरे को खाने लगते हैं और इस प्रकार वे स्वयं अत्यन्त भयानक हो उठते हैं। कहीं-कहीं वे 
पूर्व कर्मों के कारण पीटे जाते हैं और कहीं-कहीं उन्हें (पेड़ों आदि से) लटका दिया जाता है या बाणों से विद्ध कर 
दिया जाता है या टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है। कहीं-कहीं उन्हें काँटों पर चलाया जाता है और साँपों के 
फणों से आवृत कर दिया जाता है; उन्हें यन्त्रों (कोल्ह ) से पीड़ित किया जाता है और घुटनों के बल घसीटा जाता 
है। उनकी पीठे, सिर एवं गर्दन तोड़ दी जाती हैं, देखने में वे भयावह लगते हैं, उनके कण्ठ इस प्रकार फाड़ दिये जाते 
हैं कि मानो वे गुफा हों और पीड़ा सहने में असमर्थ हो जाते हैं। पापी इस प्रकार सताये जाते हैं और आगे चल- 
कर वे भाँति-भांति के पशुओं के शरीरों के रूप में (जन्म लेकर) भयानक पीड़ाएं सहते हैं।” 

पुराणों ने बहुधा उल्लेख किया है कि नरक पृथिवी के नीचे होता है। गरुड एवं ब्रह्माण्ड के मत से रौख 

आदि नरक पृथिवी के नीचे कहें गये हैं। और देखिए विष्णुपुराण (२।६।१) । भागवतपुराण में आया है कि नरक 

के नीचे, तीनों लोकों के दक्षिण जळ के ऊपर है, उसका कोई आश्रय नहीं है (लटका हुआ है) ओर उसमें अन्निष्वात्त 
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नामक पितरों के दल रहते हैं।” अग्निपुराण (३७१।१३-१४) का दृढ़तापूर्वक कथन है कि नरकों के २८ दल पृथिवी 
के नीचे, यहाँ तक कि सातवे लोक पाताल के नीचे हैं। 

हमें निम्न प्रकार के वैदिक वचन मिलते हैं---यह यज्ञ के पात्रों वाला यजमान सीधे स्वगं जाता है (शत० 
त्रा १२।५।२।८) ; स्वगं चाहने वाळे को दर्श-पूर्णणास यज्ञ करना चाहिए; “स्वर्गं तक पहुँचने वाले को ज्योतिष्टोम 
यज्ञ करना चाहिए।' 'स्वर्ग' एवं नरक' के तात्पर्यं के विषय में आदि काल से ही गर्मागर्म विवाद चलता आया है। जैसा 
कि वेदों, स्मतियों एवं पुराणों के कथनों से प्रकट होता है, आरम्मिक काळ से लोकप्रसिद्ध मत यही रहा है कि स्वगं 
पृथिवी से ऊपर एवं नरक पृथिवी से नीचे है। प्राचीन ज्योतिष-ग्रन्थों में भी स्वगं पृथिवी से सहस्नों योजन ऊपर माना 
गया है। वराहमिहिर से पहले के पराशर नामक ज्योतिषी ने कहा है--म (पृथिवी) ६७,०८० करोड़ योजन है और 
यही इसका विस्तार है; इसके आगे अगम्य तम है, जिसके बीच में सुनहला मेरु पर्वत है, स्वर्ग ८४,००० योजन ऊँचा 
है, १६ योजन नीचा है और तिगुना लम्वाई-चौड़ाई में है।'* किन्तु यह कहना सत्य नहीं ठहरेगा कि समी लेखक स्वर्ग 
एवं नरक के स्थानों के वास्तविक अस्तित्व के विषय में एकमत हैं। यह बात बहुत पहले कही जा चुकी है कि ईसा की 
कई शताब्दियों पूर्व गौतम बुद्ध ने अपने पहले के लोगों का मत प्रकाशित कर दिया था कि नरक कोई एक स्यान नहीं 
है, प्रत्यृत वह है किसी वणं के लिए निर्वारित कर्मो के करने की अक्षमता का द्योतक। कुछ अन्य लोगों ने मी इसी प्रकार 
का तक उपस्थित किया है। शबर. (जेमिनि ४।३।२७-२८) ने श्रुति-वचन उद्धत कर कहा है कि यज्ञों से दूसरे जीवन 
में फल मिलता है (जैसा कि श्रुति ने वचन दिया है) । कुमारिल ने इस विषय में टीका करते हुए कहा है कि .वेद-विघि 
केवल कर्मफल का वचन देती है, किन्तु यह नहीं कहती कि इसी जीवन में- यह फल अनुसरित होने लगता है, स्वगं, 
जो अपूर्वं आनन्द देनेवाला है, जन्मान्तर में ही प्रतिफलित होता हैं। शबर ने सर्वप्रथम स्वर्ग का तात्पर्य लौकिक अथं में 
दिया है, यथा--वहाँ सुन्दरं रेशमी वस्त्र, चन्दन, अंगराग, षोडशियाँ प्राप्त होती हैँ।. शाबर ने स्वगं के विषय में लौकिक 
मत यह भी दिया है कि वह. एक एसा स्थान है जहाँ न गर्मी है न शीत, जहाँ न भूख है न प्यास, जहाँ न कष्ट है 
न:थकावट, जहाँ केवल पुण्यवान्‌ ही जाते हैं अन्य नहीं। शबर ने एसे मत का खण्डन किया है और कहा है कि 
स्वर्ग का मौलिक अर्थ है प्रीति (आनन्द) या उल्लास (हर्ष), वह द्रव्य नहीं है, जिससे आनन्द की प्राप्ति होती है। 

स्वर्ग की एक प्रसिद्ध परिभाषा यह है (यह वह) आनन्द है जो दुःखरहित है, आगे दुःख से ग्रसित नहीं 
होता, इच्छा करने पर उपस्थित हो जाता है और वही स्वः (या स्वर्गे) शब्द से द्योतित होता है। और देखिए 


२०. भूमेरघस्तात्ते सवं रौरवाद्याः प्रकीतिताः । गरुड० (प्रेतखण्ड, २।५५) ; ब्रह्माण्ड (उपसं हारपाद,-२।५२ ) ; 
ततश्च नरकान्‌ विप्र भुवोऽघः सलिलस्य च। पापिनो येषु पात्यन्ते तान्‌ श्यणुष्व महामुने ॥ ब्रह्मपुराण (२२।६।१) । 
राजोवाच। नरका नाम भगवन्‌ कि देशविशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो स्विदन्तराल इति। ऋषिरुवाच । 
अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामघस्ताद्‌ भूमेरुपरिष्टाच्च जलाद्यस्यामग्निष्वात्तादयः पितृगणाः . . . 
निवसन्ति। भागवत० (५।२६।३-४) । 

२१. सप्तषष्टिसहत्राण्यशीतियोजनकोट्यो भूर्यत्पू्यिवीमण्डलं परस्मादगम्यं तमः। तन्मध्ये हिरण्मयो मेरु- 
इचतुरशीतियोजनसहर्रोच्छितो षोडश चाधस्तात्‌ । त्रिगुणविस्तारायामो यं स्वर्गेमाचकतते तन्मध्येनाकंचन्त्री ज्योतिर्चक 
च पर्येति। पराशर (बुहत्संहिता १।११ की टीका में उत्पल द्वारा उद्धत )। 

२२. देखिए दुप्टीका (जै० ४।३।२७-२८. ), शबर (जे० ६।१।१ एवं ६ १२) । 

२३. यन्न दुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । अभिलाषोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 
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शालिकनाथ की प्रकरणपंचिका (पृ० १०२), जो प्राभाकर (मीमांसक) मत के प्रारम्मिक ग्रन्थों में एक है। शान्ति- 
पर्व (२८।४२) में स्पष्ट आया है- बुद्धिमान्‌ लोग परलोक को किसी अन्य द्वारा स्पष्ट (प्रत्यक्ष) देखा हुआ नहीं 
मानते। (परलोक की स्थिति के विषय में) विश्वास रखना होगा, अन्यथा लोग वेदों (आगमों) का अतिक्रमण करने 
लगेंगे।`` ब्रह्मपुराण एवं विष्णुपुराण ने शबर के समान ही बातें कही हैं---स्वर्ग वही है जिससे मन को प्रीति मिलती 
है; नरक इसका उलटा (विपर्यय) है; पुण्य एवं पाप को ही क्रम से स्वर्ग एवं नरक कहा जाता है; सुख एवं दुःख से 
युक्त मन:स्थिति ही स्वगं एवं नरक की परिचायक है 
भारतीय प्राचीन ग्रन्थों में नरक एवं स्वगं के विषय में जो अनगढ़ विचार-धाराएँ हैं, उनसे चकित नहीं होना 
चाहिए, क्योंकि ऐसी ही मावनाएँ विश्व के सभी धर्मों में प्रचलित रही हैं। मित्र के राजाओं एवं लोगों में, जिनकी 
वंशपरम्पराएँ ५,००० वर्षो तक चलती रही हैं, स्वगं एवं नरक की विचित्र बातें पायी जाती थीं, जिन्हें वे चित्रों द्वारा 
अंकित करते थे (किसी अन्य राष्ट्र या देश ने ऐसा कभी नहीं किया), यद्यपि अत्यन्त प्राचीन मृत लोगों की पुस्तकों 
में चित्र नहों हैं (देखिए ई० ए० डब्लू घज महोदय की पुस्तक ईजिप्शिएन हेवेन एण्ड हेल. (१९०५, पृ० ११ एवं 
२) । हिब्रू (यहुदी) लोगों ने पृथिवी के निम्ततम भाग में मत लोगों को रखा है, जहाँ भयानक अन्धकार है, और उसे 
“शियोल' की संज्ञा दी है (जाब १०।२१-२२ एवं ३०१२३) । ग्रीक हैडेस' अपनी विशिष्टताओं में शियोलः के बहुत 
समान है। न्यू टेस्टामेण्ट' में नरक को निरन्तर प्रज्वलित रहने वाली अग्नि का स्थान कहा गया है, जहाँ दुष्कर्म- 
कारी पापीजन अनन्त काल-व्यापी दण्डो एवं यातनाओ को सहने के लिए जाते हैं; पुण्यवान्‌ लोग अमर जीवन 
प्राप्त करते हैं (मैथ्यू २५४१ एवं ४६, लूक १६।२३) । न्यू टेस्टामेण्ट के अनुसार स्वर्ग का स्थान पृथिवी एवं बादलों 
के ऊपर है और नरक पृथिवी कें नीचे अंघकार एवं यातनाओं से परिपूर्ण है। और देखिए लूक (२३।४३ ) ; ईफंसिएन्स 
(१।३ एवं २०।२। कोर० १२।४, रेव० २।७) ; लूक (१२।५ एवं १६।२३); २. पेटर (२।४) एवं रेव० (६।८, २०।- 
१३-१४) । शेक्सपियर एवं अधिकांश में सभी ईसाई घर्मावलम्बियों ने बाइबिल में दी हुई नरक-स्वर्ग-सम्बन्धी धार- ` 
णाओं में विश्वास किया है। आधुनिक काल के बहुत-से ईसाई अब यह मानने लगे हैं कि बाइबिल में दी हुई नरक- 
स्वगं-सम्बन्धी मावनाएँ वास्तव में प्रतीकात्मक हैं। कुरान में नरक के विषय में ऐसां आया है--“अति दुष्टों को युगों 
तक पीड़ा देने के लिए नरक एक इनाम है। उन्हें वहाँ शीतलता एवं जल नहीं मिलेगा, केवल खौलता हुआ पानी एवं 
पीव पीने को मिलेगा।” (देखिए सैक्रेड बुक ऑव दि ईस्ट, जिल्द ९, पृ० ३१७) । कुरान के सात स्वर्गीय भागों के लिए 
देखिए वही, जिल्द ६, पृ० १६५; अन्य बातों के लिए देखिए वही, जिल्द १४, पृ० ३१७, एवं पु० ३४०, जहाँ क्रम 
से नरक की अग्नि-यार्तनाओ तथा खौलते जल, पीव एवं अग्नि का वर्णन है। कुरान में स्वर्ग के सात भाग कहे गये हैं, 
यथा---अमरत्व का उपवन, शान्ति-निवास, आराम का निवास, इडेन का उपवन, आश्रय का उपवन, आनन्द का उपवन, 
अत्युच्च उपवन -या स्वर्ग का उपवन। 
स्मृतियो ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि यदि पापी ने प्रायश्चित्त नहीं किया तो उसे नरक की यातनाए 
मृगतनी पड्गी और इसके उपरान्त पापों के अवशिष्ट चिह्न-स्वरूप उसे कीट-पतंगों या निम्नः कोटि के जीव या वृक्ष 


२४. न. दृष्टपू्ंप्रत्यक्षं परलोकं बिबुबुंधाः। आगमांस्त्वनतिक्रम्य. श्रद्धातव्यं बुभूषता ॥ - ज्ञान्तिपर्व 
(२८४२) ) । ः 

२५. मनःप्रीतिकरः स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययः। नरकस्वगंसंज्ञे वे पापपुण्ये द्विजोत्तमा: ॥ ब्रह्मपुराण (२२।२४ ) 
विष्णुपुराण (२।६।४६) ==मनसः परिणामोऽयं सुखदुःखादिलक्षणः। ब्रह्मपुराण (२२।४७) । 


कम-विपाक; मानस, वाचिक, कार्थिक पापों का फल ११०७ 


के रूप में पुनः जन्म छेना पड़ेगा और मनुष्य रूप में जन्म लेने पर उसे रोगों एवं. कुलक्षणों से युक्त होना पड़ेगा।* 
अन्तिम दो फल कम -विपाक के अन्तर्गत रखे गये हैं। कर्मविपाक का अथं है दुष्कर्मो का फलवान्‌ होना। शातातप 
(१।१-५) ने दृढतापूर्वक कहा है कि महापातकी यदि प्रायरिचित्त नहीं करते हैं तो वे नरकोपमोग के उपरान्त शरीर पर 
कुछ निन्द्य चिह्न लेकर जन्म-ग्रहण करते हैं। इस प्रकार लक्षणों से युक्त होकर महापातकी सात बार, उपपातकी पाँच 
बार एव पापी तीन बार जन्म लेते हैं। पापों के कतिपय चिह्न पश्चात्ताप एवं प्रायश्चित्त से दूर हो सकते हैं। इसी 
प्रकार वेदिक मन्त्रों के जप, देव-पूजा, होम एवं दान द्वारा दुष्कृत्यो से उत्पन्न रोग दूर हो सकते हैं। शातातप (.१।६- 
१०) ने पापों से उत्पन्न होनेवाले रोगों के नाम दिये हैं, यथा--क्रुष्ठ, क्षय, शुक्रदोष (सुजाक), संग्रहणी, वृक्ककष्ट, 
मूत्राशय में पथरी पड़ना, खाँसी का रोग, भगन्दर आदि। व्यक्ति तीन प्रकार से पाप कर सकता है; शरीर से, वाणी 
से एवं मन से (मन्‌ १२।३) । वास्तव में मन से ही सारी क्रियाएँ प्रकट होती हैं (मनु १२।४), किन्तु सुविधा के लिए 
ही ये तीन प्रकार व्यक्त किये गये हैं। बेईमानी (छल-कपट) से दूसरेः के धन को हड़प लेने की क्षुद्र लालसा रखना, दूसरे 
का अमंगल हो ऐसी इच्छा रखना और असत्य विचारों को मानते जाना (यथा आत्मा नहीं है, शरीर ही आत्मा है 
आदि )--ये तीन सानस पाप हें (मनु १२।५) । कठोर या परुष वचन, असत्य, पैशुन्य (चुगलखोरी) एवं असंगत 
वाचालता--ये चार वाचिक पाप हैं (मनु १२।६) । बिना सहमति के किसी को सम्पत्ति हथिया लेना, शास्त्र-वचनो के 
विपरीत चेतन प्राणियों की हिसा एवं दूसरे की पत्नी से संभोग-ये तीन शारीरिक पाप हैं (मन १२।७)। मनु का 
कथन है कि शारीरिक पापों से पापी मनुष्य स्थावर योनि (वृक्ष आदि) में जाता है, वाणी द्वारा किये गये पापों से 
व्यक्ति पशु-पक्षियों के रूप में जन्म लेता है तथा मानस पापों से चाण्डाल आदि निम्न कोटि की जातियों में जन्म पाता 
है। हारीत ने:नरक में ले जानेवाले १८ दुष्कृत्यों के नाम गिनाये हैं, जिनमें छ: मानस हैं, चार वाचिक हें और शेष 
कायिक हैं। ° 

नरक-यातनाओं के उपभोग के उपरान्त किन-किन पशुओं, वृक्षों, लता-गुल्मों आदि में जन्म लेना पडता है,. 
इसके विषय में देखिए मनु (१२।५४-५९ एवं ६२-६८), याज्ञ० (३।१३१, १३५-१३६, २०७-२०८ एवं २१३- 
२१५), विष्णू घमंसूत्र (अध्याय ४४) एव अत्रि (४।५।१४ एवं १७-४४, गद्य में) । याज्ञवल्क्य-स्मृति की बातें संक्षेप 
में हैं अतः हम उन्हें ही यहाँ लिख रहे हैं--संसार में आत्मा सैकड़ों शरीर घारण करता है, यथा--मानस, वाचिक 
एवं कायिक दुष्कृत्यों के कारण किसी निम्न जाति में, पक्षियों में तथा वृक्ष आदि किसी स्थावर वस्तु के रूप में (याज्ञ० 


२६. प्रायश्चित्तविहीनानां महापातकिनां नृणाम्‌ । नरकान्ते भवेज्जन्म चिह्वाङ्कतशरीरिणाम्‌ ॥ प्रतिजन्म 
भवेत्तेषां चिह्न तत्पापसूचकम्‌। प्रायश्चित्ते कृते याति पर्चात्तापवतां पुनः ॥ महायातकजं चिह्नं सप्तजन्मसु जायते । 
उपपापोद्‌भवं पञ्च त्रीणि पापसमुद्भवम्‌ ॥ दुष्कर्मा नुणां रोगा यान्ति चोपक्रमेः शमम्‌ । जाप्यः सुराचनहमिदरनिस्तेषां 
शामो भवेत्‌ ॥ शातातप (१।१-४) । प्राय० वि० (पृ० १०६) में आया है--“पुर्वजन्मक्ृतयोः सुवर्णापहारसुरापान- 
पापयोनं रकोपभोगक्षीणयोरपि “सुवर्णचौरः कौनख्यं सुरापः इयावदन्तताम्‌' (मन्‌ ११।४९) इत्यनुमितयोः किचित्साव- 
शिष्टत्वादल्पप्रायश्चित्तमाह वसिष्ठः” (२०१६) । 

२७. सर्वभिक्ष्यभक्षणमभोज्यभोजनमपेयपानमगम्यागमनमयाज्ययाजनमसत्प्रतिग्रहणं परदाराभिगमनं 
द्व्यापहरणं प्राणिहिसा चेति झारीराणि। पारुष्यमनृतं विवाद: श्रतिविक्रयइचेति वाचिकानि। परोपतापनं 
पराभिब्रोहः क्रोशो लोभो मोहोऽहंकारञ्चेति मानसानि। तदेतान्यष्टादश नरेयाणि कर्माणि. . .। हारीत 


(वराशरमाघथीय २, भाग २, पु० २१२-२१३) । 











११०८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


३।१३१) व्यक्ति जन्म लेता है; असत्यभाषी, पिशुन, परुषभाषी एवं असंगत वाचाल पक्षी या पश्‌ के रूप में जन्म लेता 
है (वही ३।१३५) ; पर-द्रव्यग्रहण, पर-दाराभिगमन एवं शास्त्रविरुद्ध प्राणि-हिसा से व्यक्ति अचल योनि (वृक्ष आदि) 
के रूप में प्रकट होता है; ब्रह्मघातक पश्‌ (हिरन आदि), कुत्ता, सूकर य ऊट के रूप में जन्म-ग्रहण करता है; सुरा- 
पान करनेवाला गदहा, पुल्कस (निषाद पुरुष एवं शूद्रा स्त्री से उत्पन्न) या वेण (वेदेहक द्वारा अम्बष्ठ स्त्री से 
उत्पन्न) होता है; सोना चुरानेवाला कीड़ा (चींटी आदि), पतंग के रूप में तथा माता, पुत्री, बहिन आदि से व्यभिचार 
करनेवाला घास, झाड़-झंखाड़, लता-गुल्मों के रूप में प्रकट होता है (वही, ३।२०७-२०८) । पापियों द्वारा ग्रहण 
की जानेवाली विभिन्न पशुयोनियों का वर्णन ब्रह्मपुराण (२१७।३७-११०) में पाया जाता है। और देखिए गरुड- 
पुराण (प्रेतखण्ड, २।६०-८८) एवं अरिनिपुराण (३७१।३०-३२) । 
प्राचीन काळ में ऐसा विश्वास था कि पापों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। एसी धारणा केवल भारत 
में ही नहीं थी सेण्ट जान के गास्पेल (९।१-३) में ऐसा लिखा है कि जब एक जन्मान्ध व्यक्ति ईसा मसीह के पास पहुँचा 
तो उसके झिष्यों ने उससे पूछा--- किसने पाप किया, इसने या इसके माता-पिता ने, जिसके कारण यह जन्मान्घ हुआ ?' 
ईसा मसीह ने यह धारणा काट दी और अपने चमत्कार से उस जन्मान्घ को आँखें दे दीं। अथववेद (८।७।३) में एसा 
आया है कि पाप से उत्पन्न रोगों द्वारा ग्रस्त व्यक्ति के शरीर के प्रत्येक अंग के रोग लता-गुल्मो द्वारा काट दिये गये। मनु 
(९।४९-५२), वसिष्ठ (२०।४४), याज्ञ (३।२०९-२११), विष्णु (अ० ४५), शातातप (१।३-११ एवं २।१, 
३०, ३२ तथा ४७), गौतम (अ० २०, पद्य), गौतम (गद्य, मिता०, याज्ञ ३।२१६), वृद्ध गोतम (स्मृतिमुक्ताफल, 
प. ० ८६१), यम (प्राय० मयूख, पृ० ९), शंख (मिता०, याज्ञ ० ३३२१६), स्मृत्यर्थसार (पृ० ९९-१००) ने उन रोगों 
एवं शारीरिक दोषों का वर्णन किया है, जिनसे पापी मनुष्यरूप में जन्म पाने पर प्रसित होते हैं। चरकसंहिता जसे 
वैद्यक ग्रन्थों ने भी ऐसा विश्वास प्रकट किया है कि रोग पूर्वजन्म में किये गये दुष्कर्मा के फल मात्र हैं (देखिए सूत्रस्थान, 
अध्याय १११६) । 
रोगों अथवा शारीरिक दोषों के, जिनसे विभिन्न कोटियों के पापी ग्रसित होते हैं, विषय में स्मृतियों में पूर्ण 
मतैक्य नहीं है, यथा जहाँ वसिष्ठ (२४।४४) एवं शंख (मिताक्षरा, याज्ञ० ३।२१६) के मत से ब्रह्मघातक कोढ़ी होता 
है, वहीं मनु (९।४९), याज्ञ० (३।२०९), विष्णु० (४५।३), अग्नि (३७१।३२) ने उसे क्षयरोग से पीड़ित होने- 
वाला कहा है। शंख, हारीत, गौतम, यम एव पुराणों (मिताक्षरा ३३२१६; परा० मा० २, माग २, पृ ० २३०-२४०, 
२४२-२७२; मद० पारि०, पृ० ७०१-७०२ , महाणंव-कर्मविपाक) ने निम्न कोटि के जीवों की योनियों 
एवं रोगों तथा विकलांगों के विषय में लम्बी-लम्बी सूचियाँ दी हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ नहीं दे 
रहे हैं। 
यद्यपि कम शब्द सामान्यतः सत्‌ और असत्‌ चेष्टाओं कां द्योतक है तथापि प्रायरिचित्तों के विषय में यह शब्द 
मन में दुष्कमों की भावना ही उपस्थित करता है। अतः कम -विपाक शब्द का अर्थ दुष्कृत्यों या पापों के फलवान्‌ हीने 
का ही द्योतक है! योगसूत्र (२।१३) के अनुसार कर्मविपाक के लीन स्वरूप हैं; जाति (कीट-पतंगों या पशुओं आदि 
की योनि ), आयु (जीवन अर्थात्‌ पाँच या दस वर्षों का जीवन) एवं भोग (नरकयातनाओं आदि का अनुमव) । कम 
विपाक शब्द याज्ञ० (३।१३१ “विपाक: कर्मणां प्रेत्य केषांचिदिह जायते') में आया है और पुराणों में तो इसका 
बहुत प्रयोग हुआ है (ब्रह्मपुराण २२४४१, २२५।४३ एवं ५९; मत्स्य० १२५।१४ आदि) । प्रायश्चित्तसार (१० 
२१९-२३१) में कमंविपाक-संबंधी विवेचन सम्भवतः सबसे लम्बा है। बौद्ध दाशेनिक नागार्जुन को कर्मविपाक का 
सिद्धान्त भली भाँति ज्ञात था, क्योंकि उन्होंने अपनी रत्नावली में इसकी ओर. निर्देश किया है। और देखिए बौद्ध री 
अवदानशतक, सुत्तनिपात। मध्यकाल के ग्रंथों (यथा हारीतसंहिता) में भी कर्मविपाक-के विषय में लम्बे उल्लेख हैं 
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विवागसुयम्‌ (विपाकश्रुतम्‌), जो जैनागम का ग्यारहवां अंग है, बहुत-सी ऐसी गाथाएँ कहता है जिनमें दुष्कृत्यों के 
कमफल घोषित हैं। इस ग्रंथ में सतकर्मों के फलों का निरूपण भी हुआ दै | 

मनु (१२।३, ९ एवं ५४) एवं याज्ञ० (३।२०६) के कथनों पर आधारित सिद्धान्त से प्रकट होता है कि 
केवल मानवों को ही (बाघ आदि निम्न कोटि के पशुओं को नहीं) अपने कर्मो के फल से स्वर्ग एवं नरक मोगने पड़ते 
हैं। विष्णुवर्मोत्तर पुराण ने इस विषय में स्पष्ट बातें कही हैं (२।१०२।४-६; परा० मा० २, माग २, पृ० २०८-२०९; 
प्राय० सार० १० २१५)। 

मिता० (याज्ञ० ३।२१६), स्मृत्यर्थंसार, परा० मा०, प्राय० सार आदि का कथन है कि कर्म-विवाक-सम्बन्वी 
निरूपण मात्र अर्थवाद है, इसे यथाश्रुत शब्दिक अथं में नहीं लेना चाहिए। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि पापी 
लोग प्राजापत्य जैसे प्रायरिचत्तो को कर सक, क्योंकि ऐसे कठिन प्रायर्चित्तों में महान्‌ कष्ट होता है और लोग इच्छा- 
पूर्वक उन्हें करने में हिचकते हैं। 

कर्मे विपाक-सम्बन्धी ग्रन्थों का उपदेश इतना ही है कि प्राणी को तब तक निराश होने की आवश्यकता 
नहीं है जब तक वह दुष्कृत्यों से उत्पन्न यातनाओं को सहने के लिए सन्नद्ध है और न उसे बहुत-सी योनियों में जन्म लेने 
के कारण उपस्थित परिस्थिति से भी मयाकुल होना चाहिए । क्योंकि अन्ततोगत्वा उसे अपनी लम्बी यात्रा एवं विकास 
के फछस्वछूप अपना वास्तविक महत्त्व प्राप्त हो ही जायगा ओर वह अमर शान्ति एवं पूर्णत्व को प्राप्त कर लेगा। 

मन्‌ (१२।६९), विष्णु (४४।४५) एवं गरुडपुराण (२।२।८९) का कथन है कि वे स्त्रियां, जो चोरी 
करने के कारण पापी ठहरायी गी हैं, आनेवाळे जन्मों में चोरों की पत्नियां होती हैं। 

वामनपुराण का अध्याय १२ कम विपाक है और मार्कण्डेयपुराण ने अपने पन्द्रहवें अध्याय में इसी विषय का 
निरूपण किया है। वराहयुराग (२०३।२१) ने अतंख्प वर्षो तक नरक-यातनाएं मोगने के विषय में सविस्तर लिखा 
है ओर यह प्रकट किया है कि किस प्रकार पापी अपने दुष्कृत्यों को दूर कर मानव-रूप घारण करते हूँ ओर मांति-मांति 
के रोगों एवं शारीरिक दोषों से ग्रसित होते हैं। 

मान्वाता के महागव-कर्मविपाक नामक ग्रंथ में आया है कि दुष्कृत्यों के फलों के शमन के दो साघन हैं; कुच्छ 
(प्रायर्वित) एवं रोगों के प्रति विर्व (ब्याधि-वियर्येय अर्यात्‌ उनके विरोब में उचित उपाय) । व्याधि-विपर्थय 
के लिए किसी वेदिका के मण्डप में सूय एवं रोगदेव को सुवर्ग-प्रतिमाओं को पूजा की जातो है। इस ग्रंथ में 
लिखा है कि आश्वलायन एवं तैत्तिरीय शाखा के अनुसार घोषा-शान्ति के. लिए वैदिक मन्त्रों का उच्च स्वर से पाठ 
किया जाता है; वैदिक मन्त्रों के साथ सूर्थपूजा, नक्षत्र-पुजा, आहुति-दान, रुद्रेकादशिनी, महारुद्र (११, १२) और 
अतिइद्र के कृत्य सम्पादित होते हैं और विष्णु के सहस्र नामों का पाठ किया जाता है, विनायकशान्ति ( याज्ञ १।२७१- 
२९४) एवं नवग्रह-यज्ञ किये जाते हैं। इस ग्रंय में यह मी व्यवस्थित किया गया है कि किन-किन दानों से कौन-कौन 
रोग नष्ट किये जा सकते हैं, यया कदलोदान (एक पल सोने से कदली का पौवा बनाकर दान करना) । इस ग्रंथ में 
सभी असाध्य रोगों की प्रतिमाओं के दान का वर्णन है (शातातप २।४७-४८ को राजयक्ष्मा नष्ट करने के विषय में 
उद्धत किया गया है) । इस ग्रंथ में ज्वरो, अन्य रोगों एवं हरी या बिल्ली के समान आँखों, बहरापन आदि शारीरिक 
दोषों का सविस्तर वर्णन है। स्थानामाव से हम इस ग्रंथ में दी गयो बातों का वर्णन नहीं करेंगे और ऐसा करना आव- 
व्यक भी नहीं है, क्योंकि आजकल या तो लोग इनमें विश्वास नहीं रखते या इनका सम्पादन बहुत कम होता है। 


~ 





अध्याय ७ 
अन्त्येष्टि 


मृत्यु के उपरान्त मानव का क्या होता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो आदिकाळ से ज्यों-का-त्यों चला 
आया है; यह एक ऐसा रहस्य है जिसका भेदन आज तक सम्भव नहीं हो सका है। आदिकालीन भारतीयों, मिस्रियों 
चाल्डियनों, यूनानियों एवं पारसियों के समक्ष यह प्रश्‍न एक महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा एवं समस्या के रूप में विद्यमान रहा 
है। मानव के भविष्य, इस पृथिवी के उपरान्त उसके स्वरूप एवं इस विश्व के अन्त के. विषय में भांति-माँति के मत 
प्रकाशित किये जाते रहे हैं जो महत्त्वपूर्ण एवं मनोरम हैं। प्रत्येक घमं में इसके विषय में पृथक्‌. दृष्टिकोण रहा है। इस. 
प्रश्‍न एवं रहस्य को लेकर एक नयी विद्या का निर्माण भी हो चुका है, जिसे अंग्रेजी में *६5८॥2०।०४५” (इश्चैटा- 
लांजी) कहते हैँ। यह शब्द यूनानी शब्दों--इश्चेटॉस ( 5९०03६0535 ) एवं लोगिया ( L०8।2= 
Discourse) से बना है, जिसका तात्पर्य है अन्तिम बातों, यथा--मृत्यु, न्याय (]५१४९॥०४) एवं मृत्यु 
के उपरान्त की अवस्था से संबंध रखनेवाला विज्ञान । इसके दो स्वरूप हैं, जिनमें एक का संबंध है मृत्यु के उपरान्त 
व्यक्ति की नियति, आत्मा की अमरता, पाप एवं दण्ड तथा स्वग एवं नरक के विषय की चर्चा से, ओर दूसरे का सम्बन्ध 
है अखिल ब्रह्माण्ड, उसको सष्टि, परिणति एवं उद्धार तथा सभी वस्तुओं के परम अन्त के विषये की चर्चा से। हम. इस 
ग्रंथ के इस प्रकरण में प्रथम स्वरूप का निरूपण करेंगे ओर दूसरे का विवेचन आगे के प्रकरण में। प्राचीन ग्रन्थों में प्रथम 
स्वरूप पर ही अधिक बळ दिया गया है, किन्तु आजकल वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखनेवाले लोग बहुधा दूसरे स्वरूप पर ही 
अधिक सोचते हैं। “ 
सामान्यतः मृत्यु विलक्षण एवं भयावह समझो जाती है, यद्यपि कुछ दार्शनिक मनोवृत्ति वाले व्यक्ति इसे 
मंगलप्रद एवं शरीररूपी बन्दीगृह में बन्दी आत्मा की मुक्ति के रूप में ग्रहण करते-रहे हैं। मृत्यु का मय बहुतों को 
होता है; किन्तु वह मय ऐसा नहीं है क्रि उस समय की अर्थात्‌ मरण-काल के समय की सम्भावित पीड़ा से वे आक्रान्त 
होते हैं, प्रत्युत उनका मय उस रहस्य से है जो मृत्यु के उपरान्त की घटनाओं से सम्बन्धित है तथा उनका भय उन भाव- 
नाओं से है जिनका गंभीर निर्देश जीवनोपरान्त सम्भावित एवं अचिन्त्य परिणामों के उपभोग की ओर है। सी० ई० 
वुल्लियामी ने अपने ग्रन्थ इम्मार्टल मेन! (पृ० २) में कहा है- “यद्यपि (मृत्यूपरान्त या प्रेत) जीवन के संबंध में अत्यन्त 
कठोर एवं मयानक कल्पनाओं से लेकर अत्यन्त उच्च एवं सुन्दरतम कल्पनाएँ प्रकाशित की गयी हैं, तथापि तात्त्विक 
बात यही रही है कि शरीर मरता है न कि आत्मा |” मृत्यु के विषय में आदिम काल से लेकर सम्य अवस्था तक के 


' ` १. अंग्रेजी शब्द “स्पिरिट” (5977५) एवं भारतीय शब्द 'आत्मा' में घासिक एवं दाशंनिक.दृष्टि से अर्थ-साम्य 
नहीं है। प्रथम शब्द जीवनोच्छवास का द्योतक है और दूसरे को भारतीय दर्शन में परमात्मा की अभिव्यक्ति का रूप 
दिया गया है। आत्मा अमर है, शरीर नाशवान्‌ । गीता में,आया भी हे--'नेनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः! 
न चनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मार्तः॥' ओर भी-= अजो नित्यः शाइवतोऽयं पुराणः , , . . . 
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लोगों में माँति-माँति की घारणाएँ रही हैं। कठोपनिषद्‌ (१।१।२०) में आया है--जब मनुष्य मरता है तो एक सन्देह 
उत्पन्न होता है, कुछ लोगों के मत से मृत्यूपरान्त जीवात्मा की सत्ता रहती है, किन्तु कुछ लोग ऐसा नहीं मानते।' नचि- 
केता ने इस सन्देह को दूर करने के लिए यम से प्रार्थना की है। मृत्यूपरान्त जीवात्मा का अस्तित्व माननेवालों में कई 
प्रकार की धारणाएँ पायी जाती है ।' कुछ लोगों का विशवास है कि मृतों का एक लोक है, जहाँ मृत्यूपरान्त जो कुछ 
बच रहता है, वह जाता है। कुछ लोगों की धारणा है कि सुकृत्यो एवं दुष्कृत्यों के फलस्वरूप शरीर के अतिरिक्त प्राणी 
का विद्यमानांश क्रम से स्व एवं नरक में जाता है। कुछ लोग आवागमन एवं पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। देखिए 
यूनानी लेखक पिण्डार (द्वितीय आलिचिएन ओड), प्लेटो (पीडूस एवं टिमीएस) एवं हेरोडोटस (२।१२३) । 
ब्रह्मपुराण (२१४।३४-३९) ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जिन्हें मृत्यु सुखद एवं सरळ प्रतीत 
होती है; न कि पीडाजनक एवं चिन्तायुक्त । वह कुछ यों है--जो झूठ नंहीं बोलता, जो मित्र या स्नेही के प्रति कृतघ्न 
नहीं है, जो आस्तिक है, जो देवपूजा-परायण है और ब्राह्मणों का सम्मान करता है तथा जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता--- 
वह्‌ सुखद मृत्यु पाता है। इसी प्रकार अनुशासनपवं (१०४।११-१२; १४४।४९-६०) ने विस्तार के साथ .अकाल- 
मृत्यु एवं दीघ जीवन के कारणों का वर्णन किया है, वह कुछ यों है--नास्तिक, यज्ञ न करनेवाले, गुरुओं एवं शास्त्रों 
की आज्ञा के उल्लंघनकर्ता, घर्म न जाननेवाळे एवं दुष्कर्मी लोग अल्पायु होते हैं। जो चरित्रवान्‌ नहीं हैं, जो सदाचार 
के नियम तोड़ा करते हैं और जो कई प्रकार से संमोग-क्रिया करते रहते हैं वे अल्पायु होते हैं और नरक में जाते हैं। 
जो क्रोध नहीं करते, जो सत्यवादी होते हैं, जो किसी की हिसा नहीं करते, जो किसी को ईर्ष्या नहीं करते ओर जो 
कपटी नहीं होते वे शतायु होते हैं (१०४।११-१२ एवं १४) । 
बहुत-से ग्रन्थ मृत्यु के आगमन के संकेतों का वर्णन करते हैं, यथा--शान्तिपवं (३१८।९-१७), देवळ 
(कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० २४८-२५०), वायूपुराण (१९।१-३२), मार्कण्डेयपुराण (४३।१-३३ या ४० क -३३), 
लिगपुराण (पूर्वार्ध, अध्याय ९१) आदि पुराणों में मृत्यू के आगमन के संकेतों या चिल्लो की लम्बी-लम्बी ॥ मिलती 
हैँ। स्थानामाव से अधिक नहीं लिखा जा सकता, किन्तु उदाहरणार्थ कुछ बातें दी जा -रही हैं। शान्तिपव (अध्याय 
३१८) के अनुसार जो अरुन्धती, ध्रुव तारा एवं पूर्ण चन्द्र तथा दूसरे की आँखों में अपनी छाया नहीं देख सकते, उनका 
जीवन बस एक वर्ष का होता है; जो चन्द्रमण्डल में छिद्र देखते हें वे केवल छः मास के शेष जीवनवाले होते हैं; 
जो सूर्यमण्डल में छिद्र देखते हैं या पास को सुगंघित वस्तुओं में शव की गन्व पाते हैं उनके जीवन के केवल सात दिन 
बचे रहते हैं। आसन्न-मृत्यु के लक्षण ये हैं---कानों एवं नाक का झुक जाना, आँखो एवं दाँतों का रंग-परिवतन हो जाना, 
संज्ञाशन्यता, शरीरोष्णता का अमाव, कपाळ से घूम निकलना एवं अचानक बायीं आँख से पानी गिरना। देवल ने 
१२, १ १ या १० मास से लेकर एक मास, १५ दिन या २ दिनों तक माड मृत्यु के लक्षणों का वर्णन किया है ओर कहा 
है कि जब अंगुलियों से बन्द करने पर कानों में स्वर की प ज्ञात होती या आँख में प्रकाश नहीं दीखता तो 
समझना चाहिए कि मृत्यु आने ही वाली है। अन्तिम दो लक्षणों को वायुपुराण (१९ i ) एवं छिगपुराण (दुवि 
९१॥२४) ने सबसे बुरा माना है।' “मुंशी हीरक जयन्ती ग्रन्य (१० २४६-२६८ ) में डा० आर० जी० हष ने कई 


२. देखिए सी० ई० वल्लियामो (GC. E. Vullamy) का इम्मार्टल सेन (Immortol Man}; 


प्‌ृ० ११ । > चात्र परने$रिष्टे एतदूपं परं भवेत्‌ घोषं न श्डणुयात्कर्णे ज्योतिनेत्रे न पक्यति ॥ वायुपुराण (१९४ 


२७); नग्न वा अमणं दृष्ट्वा विद्यान्मृत्युमुपस्थितम्‌ । लिगपुराण (पुवंभाग ९१॥१९)॥ 9 इकड़ गि 


१११२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अ्रन्यो के आधार पर लिखा है कि जब व्यक्ति स्वप्न में गदहा देखता है तो उसका मरण निर्चित-सा है, जब वह स्वप्न 
में बूढ़ी कुमारी स्त्री देखता है तो भय, रोग एवं मृत्यु का लक्षण समझना चाहिए (पृ० २५१) या जब त्रिशूल देखता 
है तो मृत्यु परिलक्षित होती है! | 
मारत के अधिकांश भागों में ऐसी प्रथा है कि जब व्यक्ति मरणासन्न रहता है या जब वह अब-तब रहता है 
तो लोग उसे खाट से उतारकर पृथिवी पर लिटा देते हैं । यह प्रथा यूरोप में मी है (देखिए प्रो एडगटंन का लेख; 
“दो आवर आव डेथ', एनल्स आव दी भण्डारकर ओ० आर» इंस्टीट्यूट, जिल्द ८, पृ० २१९-२४९) । कौशिकसूत्र 
(८०।३) में आया है; जब व्यक्ति शक्तिहीन होता जाता है अर्थात्‌ मरने लगता है तो (पुत्र या सेवा करनेवाला कोई 
सम्बन्धी ) शाला में उगी हुई घास पर कुश बिछा देता है और उसे “स्योनास्मै भव' मन्त्र के साथ (बिस्तर या खाट 
से) उठाकर उस पर रख देता है। बौघायनपितृमेघसूत्र (३।१।१८) के मत से जब यजमान के मरने का भय हो 
जाय तो यज्ञशाला में पृथिवी पर बालू बिछा देनी चाहिए और उस पर दर्भ फेला देने चाहिए, जिनकी नोक दक्षिण की 
ओर होती है, मरणासन्न के दायें कान में 'आयुषः प्राणं सन्तनु''से आरम्भ होनेवाले अनुवाक का पाठ (पुत्र या किसी 
अन्य सम्बन्धी द्वारा) होना चाहिएँ। और देखिए गोमिळस्मृति (३।२२), पितृदयिता आदि ।' 
शृद्धिप्रकाश (पु० १५१-१५२) में आया है कि जब कोई व्यक्ति मृतप्राय हो, उसकी आँखें आधी बन्द हो 
गयी हों और वह खाट से नीचे उतार दिया गया हो तो उसके पुत्र या किसी सम्बन्धी को चाहिए कि वह उससे निम्न 
प्रकार का कोई एक या सभी प्रकार के दस दान कराये--गो, भूमि, तिळ, सोना, घृत, वंस्त्र, घान्य, गुड़, रजत (चाँदी) 
एवं नमक ।* ये दान गयाश्राद्ध या सैकड़ों अद्वमेथों से बढ़कर हैं। संकल्प इस प्रकार का होता है--'अभ्युदय (स्वर्ग) 
की प्राप्ति या पापमोचन के लिए मैं दस दान करूंगा।' दस दानों के उपरान्त उत्क्रान्ति-धेनु (मृत्यु को ध्यान में रखकर 
बछड़े के साथ गौ) दी जाती है, और इसके उपरान्त चेतरणी गौ का दान किया जाता है ।' अन्त्येष्टिपद्धति एवं शुद्धिप्रकाश 





४. दुर्बलीभवन्तं शालातृणेषु दर्भानास्तीयं स्योनास्मे भवेत्यवरोहयति। भन्त्रोक्तावनुमन्त्रयते। यत्ते कृष्णे- 
स्यवदीपयति। कोशिक० (८०।३-५) । स्योनास्मै' मन्त्र के लिए देखिए अथववेद ( १८-२-१९ ), ऋग्वेद ( १।२२।१५) 
एबं वाज० सं० (३६।१३), देखिए निरुक्त (९।३२) । पितृदयिता (पृ० ७४) में आया है--'यदा कण्ठस्थानगत- 
'जोवो विह्वलो देही भवति तदा बहिर्गोमयेनोपलिप्तायां भूमौ कुशान्दक्षिणाग्रानास्तीरयं तदुपरि दक्षिणशिरसं स्थाप- 
यित्वा ` सुवर्णरजतगोभूमिदीपतिलपात्राणि दापयेत्‌ ।' गोभिलस्मृति {३।२२)--'दुबलं स्नापयित्वा तु शुद्धचेलाभि- 
संवृतम्‌ । दक्षिणादिरसं भूमी बहिष्मत्यां निवेशयेत्‌ ॥' 

५. दानानि च जातुकण्यं आह। उत्क्रान्तिवेतरण्यो च दश दानानि चेव हि। प्रेतेऽपि कृत्वा तं प्रेतं शवधर्मण 
दाहयेत्‌।. . . . दश दानानि च तेनेवोक्तानि। गोभूतिलहिरण्याज्यवासोधान्यगुडानि च। रूप्यं लवणमित्याहु देश 
दान्सन्यनुक्रमात्‌॥ शुद्धप्रकाश (पु० १५२) । और देखिए गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ४।४); एपिग्रेफिया इण्डिका 
(जिल्द १९, प्‌० २३०) । . 

६. आसन्नमृत्युना देया गौः सवत्सा तु पुर्ववत्‌ । तदभावे तु गौरेव नरकोत्तरणाय च॥ तदा यदि न शक्नोति 
दातुं बंतरणों तु गाम । दाक्तोऽन्योऽदक्‌ तदा दत्त्वा दद्याच्छेयो मृतस्य च ॥ व्यास (शुद्धितत्व, पु० ३००; शुद्धिप्रकाश 
पु० १५३; अन्त्यकमंदीपक (पु० ७) । गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ४।६) में आया है--'नदीं वैतरणीं ततुं दद्याद्वैतरु्णी 
च गाम्‌ । कृष्णस्तनी सङ्ष्णाङ्गी सा वै वैतरणी स्मृता॥' ऐसा आया है कि यम के द्वार पर वैतरणी नाम की नदी है 
जो रक्त एवं पने अस्त्रो से परिपुणं है; जो लोग मरते समय गोदान करते हैं वे उस नदी को गाय की पूंछ पकड़कर 


त ७ ५३० क्क पात 
रॉ 
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| 
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लो ग uk नहीं हैं) उल्लेख है जो दानों के समय कहे जाते हैं। kl अन्त्येष्टिंपद्धति, 
र जब व्यक्ति आसन्नमृत्यू हो, तो उसके पुत्र या सम्बन्धियों को चाहिए कि वे 
उससे ब्रतोद्यापन, सर्वप्रायश्चित्त एवं दस दानो के कृत्य करायें, किन्तु यदि मरणासन्न इन कृत्यो को स्वयं करने में अशक्त 
हो तो पुत्र या सम्बन्धी को उसके लिए ऐसा रबयं कर देना चाहिए। जब व्यक्ति संकल्पित व्रत नहीं कर पाता तो मरते 
समय वह व्रतोद्यापन कृत्य करता है। देखिए अन्त्यकर्मदीपक (पृ०३-४) । संक्षेप में ब्रतोद्यापन यों है--पुत्र या सम्बन्धी 
मरणासन्न व्यक्ति को स्नान द्वारा या पवित्र जल से मार्जन करके या गंगा-जल पिलाकर पवित्र करता है, स्वयं स्नान- 
सन्ध्या से पवित्र हो लेता है, दीप जलाता है, गणेश एवं विष्णु की पुजा-वन्दना करता है, पूजा की सामग्री रखकर 
संकल्प करता है,” निमन्त्रित ब्राह्मण को सम्मानित करता है और पहले से संकल्पित सोना उसे देता है और ब्राह्मण 
घोषित करता है---समी ब्रत पूर्ण हों। उद्यापन (ब्रत-पूति) के फल की प्राप्ति-हो ।” सवंप्रायदिचत्त में पुत्र चार या 
तीन विद्वान्‌ ब्राह्मणों या एक आत्मज्ञानी ब्राह्मण को ६, ३ या १॥ वर्ष वाले प्रायरिचित्तों के निष्क्रय रूप में सोना आदि 
का दान देता है और इसकी घोषणा करता है और वह आशौच के उपरान्त प्रायश्चित्त करता है। मरणासन्न व्यक्ति 
को या पुत्र या सम्बन्धी को स्वंप्रायर्चित्त करना पड़ता है। वह क्षौरकर्म करके स्नान करता है, पंचगव्य पीता है, चन्दन- 
लेप एवं अन्य पदार्थों से एक ब्राह्मण को सम्मानित करता है, गोपूजा करके या उसके स्थान पर दिये जानेवाळे घन 
की पूजा करके संचित पापों की ओर संकेत करता है और बछड़ा सहित एक गौ का दान या उसके स्थान पर घन का 
दान करता है।“ सवंप्रायर्चित्त के उपरान्त दश-दान होते हैं, जिनकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। गरुडपुराण (२।४।७- 
९) ने महादान संज्ञक अन्य दानों की व्यवस्था दी है, यथा--तिल, लोहा, सोना, रूई, नमक, सात प्रकार के अन्न, भूमि, 
गो; कुछ अन्य दान भी हैं, यथा--छाता, चन्दन, अँगठी, जलपात्र, आसन, मोजन, जिन्हें पददान कहा जाता है। गरुड- 
पुराण (२।४।३७) के मत से यदि' मरणासन्न व्यक्ति आतुर-संन्यास के नियमों के अनुसार संन्यास ग्रहण कर लेता है 
तो वह आवागमन (जन्म-मरण) से छुटकारा पा जाता है। [ 
आदि काल से ही ऐसा विश्‍वास रहा है कि मरते समय व्यक्ति जो विचार रखता है, उसी के अनुसार देहिक 


पार कर जाते हैं। और देखिए स्कन्दपुराण (६।२२६।३२-३३) जहाँ वतरणी की चर्चा है; मृत्युकाले प्रयच्छन्ति 
थे धेनं ब्राह्मणाय वे। तस्याः पुच्छं समाश्रित्य ते तरन्ति च तां नुप 

७. संकल्प यह है--'अत्र पृथिव्यां जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तेकदेशे विष्णोराज्ञया प्रव्तमानस्य ब्रह्मणो 
द्वितीयपराओं . . . . अमुकतिथौ अमुकयोत्रंः. . . . अमुकशर्माहंममात्मनः (मम पित्रादेः) व्रतप्रहणदिवसादारम्य 
अद्य यावत्फलाभिलाषादिगहीतानां निष्कामतया गृहीतानां च अमुकामुकब्रतानामकृतोद्यापनदोषपरिहाराथ थुतिस्मृति- 
पुराणोक्ततत्तद्व्रतजन्यसांगफलप्राप्त्य्थं विष्ण्वादीनां तत्तहेवानां प्रीतये इदं सुवर्णमग्निदैवतम, (तदभावे इदं रजतं 
चन्द्रदेवतम_ ) अम्‌ कगोत्रायामुकशमंणे ब्राह्मणाय दास्ये ओं तत्सत्‌ न मम इति संकल्प्य . . . - आदि-आदि (अन्त्यकर्म- 


दीपक, प्‌० ४) ॥ 


८. देशकालौ संकीत्य मम (मत्पित्रादेवाँ ) ज्ञाताज्ञातकामाकामसकृ दसकृत्‌ 
स्प ; पातकसंकरीकरणमलिनं '्री- 
सागक प्पृष्टास्पृष्ट--- भवताभुक्त--पीतापीतसकलपातकानुपातकोपपातकलषु करणार 


न रु श्रौपरमेश्वरप्रीत्ययमिमां 
करणजाति अ्रंशकरप्रकीर्णकादिनानाविधपातकानां निरासेन देहावसानकाले देहशुडिदारा आष a 
संप्रायश्चिततप्रत्याम्नायभूतां यथाजाक्त्यलंक्गतां सवत्सां गां रुद्र देवताममुकगोत्रायामुकशमंण ब्राह्मणाय तुम्यमह्‌ 


सं्रददे ओं तत्सत्‌ न मम । अ० क० दी० (प्‌० ५) । 
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१११४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


जीवन के उपरान्त उसका जीवात्मा आक्रान्त होता है (अन्ते या मति: सा गतिः), अतः मृत्यु के समयं व्यक्तिं को सांसारिकं 
मोह-माया छोड़कर हरि या शिव का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन 'ओं नमो वासुदेवाय का जप करना चाहिए।* 
बहुत से वचनों के अनुसार उसे वैदिक पाठ सुनाना चाहिए। देखिए गौतम-पितृमेघसूत्र (१।१-८) । 
हिरण्यकेशिपितृमेघसूत्र (१।१) के मत से आहिताग्नि के मरते समय पुत्र या सम्बन्धी को उसके कान में 
(जब वह ब्रह्मज्ञानी हो) तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के दो अनुवाक (२।१ एवं ३।१ ) कहने चाहिए। अन्त्यकमदीपक (पृ० 
१८) का कथन है कि जब मरणासन्न व्यक्ति जप न कर सकें तो उसे विष्णु या शिव का रमणीय रूप मन में घारण 
कर विष्णु या शिव के सहस्र नाम सुनने चाहिए और भगवद्गीता, भागवत, रामायण, ईशावास्य आदि उपनिषदों 
एवं सामवेदीय मन्त्रों का पाठ सुनना चाहिए। 
उपनिषदों में मी मरणासन्न व्यक्ति की भावनाओं के विषय में संकेत मिलते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ (शाण्डि- 
ल्य-विद्या, ३।१४।१) में आया है---संभी ब्रह्म है। व्यक्ति को आदि, अन्त एवं इसी में स्थिति के रूप में इसका (ब्रह्म 
का) ध्यान करना चाहिए। इसी की इच्छा की सृष्टि मनुष्य है। इस विश्व में उसकी जो इच्छा (या भावना) होगी, 
उसी के अनुसार वह इहंलोक से जाने के उपरान्त होगा।'' इसी प्रकार की भावना प्ररनोपनिषद्‌ (३।१०) में मी पायी 
जाती है। वहाँ ऐसा आया है कि विचार-शक्ति आत्मा को उच्चतर उठाती जाती है जिससे. मनुष्य-मन को ऐसा परिज्ञान 
होना चाहिए कि अखिल ब्रह्माण्ड में जितने भौतिक पदार्थ या अमिव्यक्तियाँ हैं वे सब एक हैं और उनमें एक ही विभु 
रूप समाया हुआ है। भगवद्गीता ने यही मावना और अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त की है--'वह व्यक्ति, जो अन्तकाल 
में मुझे स्मरण करता हुआ इस जीवन से बिदा होता है, वह मेरे पास आता है, इसमें संशय नहीं है” (८।५) । किन्तु 
एक बात स्मरणीय यह है कि अन्तकाल में.ही केवल भगवान्‌ का स्मरण करने से कुछ न होगा; जव जीवन भर आत्मा 
ऐसी भावना से अभिभूत रहता है तमी भगवत्प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है--व्यक्ति मृत्यु के समय जो भी 
रूप (या वस्तु) सोचता है, उसी को वह प्राप्त होता है, और यह तमी सम्भव है जब कि वह जीवन भर ऐसा करता 
आया हो (मग० ८।६)। 
पुराणों के आधार पर कुछ निबन्धों का ऐसा कथन है कि अन्तकाल उपस्थित होने पर व्यक्ति क्रो, यदि 
सम्मव हो तो, किसी तीर्थ-स्थान (यथा गंगा) में ले जाना चाहिए। शुद्धितत्त्व (पू० २९९) ने कूर्मपुराण को उद्घृत 
किया है--गंगा के जल में, वाराणसी के स्थल यग जल में, गंगासागर में या उसकी भूमि, जल या अन्तरिक्ष में मरने से 


५७ ९- देखिए भगवद्गीता (८।५-६) एवं पद्मपुराण (५।४७।२६२) ---“मरणे या मति: पुंसां गतिर्भवति तादृशी ।' 
“70१०. जपेध्समर्थइचेद हृदये चतुभुज शंखचक्रगदापद्मधर पीताम्बरकिरीटकेय्रकोस्तुभवनमालाघरं रमणीय- 
रूप विष्णु ्रिशूलडमरुघर चन्द्रचडड त्रिनेत्रं गंगाधर शिवं वा भावयन्‌ सहत्रनामगीताभागवतभारतरामायणेशावास्या” 
शुपनियद: पावमानादीनि सूक्तानि च यथासम्भवं शण्यात्‌। अ० क० दी० (प्‌० १८) । विष्णुसह्ननाम के लिए 
देखिए अनुझासनपर्व (१४९।१४-१२०) ; शिव के १००८ नामों के लिए देखिए वही (१७।३१-१५३); और शिव 
oF झान्तिपबं भी (२८५।७४) । हि 
- 7. ४११०. सवं ब्रह्म तज्जलानिति झान्त उप;सोताथ खल, क्रतुमयः यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुषो 
तथेतः प्रेत्य भवति स ऋतु कुर्वीत। छा० उप (३।१४।१) । अन्तकाले च ee कलेवरम्‌ । यः प्रयाति 
स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः॥ य॑ यं वापि स्मरन्मावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌। तं तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावः 
आावितः॥ भगवद्गीता (८।५-६) देखिए और शांकरभाष्य, वेदान्तसुत्र (१।२।१ एवं ४४११२) । 
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व्यक्ति मोक्ष ( 3 से अन्तिम छुटकारा) पाता है।” इसी अर्थ में स्कन्दपुराण में आया है--गंगा के तटों से एक गव्यति 
(दो.कोस ) तक बात (पवित्र-स्थान) होता है, इतनी दूर तक दान, जप एवं होम करने से गंगा का ही फल प्राप्त होता 
है; जो इस क्षेत्र में मरता है, वह स्वगं जाता है और पुनः जन्म नंहीं पाता' (शुद्धितत्त्व, पृू० २९९-३००; शुद्धिप्रकाश, 
पृ० १५५) । पूजारत्नाकर में आया है- “जहाँ जहाँ शालग्रामशिला होती है वहाँ हरि का निवास रहता है; जो 
शालग्रामशिला के पास मरता है, वह हरि का परमपद प्राप्त करता है।' ऐसा मी कहा गया है कि यदि कोई अनाये 
देश (कीकट) में मी शालग्राम से एक कोस की दूरी पर मरता है वह वैकुण्ठ (विष्णुलोकं) पाता है। इसी प्रकार जो 
व्यक्ति तुलसी के वन में मरता है या मरते समय जिसके मुख में तुलसीदल रहता है वह करोड़ों पाप करने पर भी 
` मोक्षपद प्राप्त करता है। इस प्रकार की मावनाएँ आज मी लोकप्रसिद्ध हैं।'* 

मुत्यु के उत्तम काल के विषय में मी कुछ घारणाएँ हैं। शान्तिपवं (२९८।२३, कल्पतरु, मोक्षकाण्ड, पृ० ` 
२५४) में आया है- “जो व्यक्ति सूर्य के उत्तर दिशा में जाने पर (उत्तरायण होने पर) मरता है या किसी अन्य शुभ 
नक्षत्र एवं मुहूर्त में मरता है, वह सचमुच पुण्यवान्‌ है।' यह मावना उपनिषदों में व्यक्त उत्तरायण एवं दक्षिणायन 
श मरने की घारणा पर आधारित है। छान्दोग्योपनिषद्‌ (४।१५।५-६) में आया है--“अब (यदि यह आत्मज्ञानी 
ध्यक्ति मरता है) चाहे लोग उसकी अन्त्येष्टि क्रिया (श्राद्ध आदि) करें या न करें वह आचः अर्थात्‌ प्रकाश 
को प्राप्त होता है, प्रकाश से दिन, दिन से चन्द्र के अर्थ प्रकाश (शुक्ल पक्ष), उससे उत्तरायण के छ: मास, उससे 
वर्ष, वर्ष से सूर्य, सूय से चन्द्र, चन्द्र से विद्युत को प्राप्त होता है। अमानव उसे ब्रह्म की ओर ले जाता है। यह देवों 
का मागे है; वह मागं, जिससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। जो लोग इस मार्ग से जाते हैं वे मानव-जीवन में पुनः नहीं 
लौटते। हाँ, वे नहीं छौटते।” ऐसी ही बात छा० उप० (५।१०।१-२) में आयी है, जहाँ कहा गया है कि 
पंचाग्नि-विद्या जाननेवाले गृहस्थ तथा विश्वास (श्रद्धा) एवं तप करनेवाले वानप्रस्थ एवं परिव्राजक (जो अमी ब्रह्म 
को नहीं जानते) भी देवयान (देवमागं) से जाते हैं। और (५।१०।३-७) जो लोग ग्रामवासी हैं, यज्ञपरायण हैं, दान- 
दक्षिणायुक्त हैं, धूम को जाते हैं, वे घूम से रात्रि, रात्रि से चन्द्र के अध अंधकार (कृष्ण पक्ष) में, उससे दक्षिणायन 
के छः मास, उससे पितृलोक, उससे आकाश एवं चन्द्र को जाते हैं, जहाँ वे कर्मफल पाते हैं और पुनः उसी 
मार्ग से लौट आते हैं। छान्दोग्योपनिषद्‌ (५।१०।८) ने एक तीसरे स्थान की ओर संकेत किया है, जहाँ कीट-पतंग 
आदि लगातार आते-जाते रहते हैं। बुहदारण्यकोपनिषद्‌ (६।२।११५-१६) ने मी देवलोक, पितृलोक एवं उस लोक 


१२. कूर्मपुराणम्‌ । गंगायां च जले मोक्षो वाराणस्यां जले स्थले। जले स्थले चान्तरिक्षे गंगासागरसंगमे॥ तया 
स्कन्दे--तीराद्‌ शब्यूतिमात्रं तु परितः क्षेत्रमुच्यते। अत्र दानं जपो होमो गंगायां नात्र संशयः॥। अत्रस्यास्त्रिदिवं 
यान्ति ये मुता न पुनर्भवाः। शुद्धितत्व (प° २९९-३००); शुद्धिप्रकाश (प० १५५) । पूजारत्नाकरे--शाल- 
ग्रामशिला यत्र तत्र संनिहितो हरिः। तत्सन्तिघौ त्यजेत्‌ प्राणान्‌ याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ लिगपुराणे--झालग्राम- 
समीपे तु कोशमात्रं समन्ततः । कीकटेपि मृतो याति वेकुष्ठभवनं नरः॥ बेष्णवामृते व्यासः--तुलसीकानने जन्तोयंदि 
मृत्युर्भवेत्‌ क्वचित्‌। स निर्भत्स्यं नरं पापी लोल्यंव हरि ब्रिशेत्‌॥ प्रयाणकाले यस्यास्ये दीयते तुलसोदरूम्‌ । निर्वाण 
याति पक्षीन्द्र पापकोटियुतोपि सः॥ शुद्धितस्व: (प्‌० २९९); शुद्धिप्रकाश (प० १५५) । कौकट' मगध क 
नाम है, जिसे ऋग्वेद (३।५३।१४) में आर्यघर्म से बाहर को भूमि कहा गया है। और देखिए शि (६३२) जहां 
कीकट देश को अनार्य-निवास कहा गया है।. श॒दिप्रकाहा कीकटेपि' के स्थान पर 'कोटकोऽपि लिखता है जो अधिक 
समीचीन है, किन्तु यह संशोधन भी हो सकता हैं। ०७ उप्ाकरारणाककल) मगानुलाक ॥ हु कलत 20752 जोक 
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का उल्लेख किया है जहाँ कीट, पतंग आदि जाते हिं] भगवद्गीता (८।२३-२५) ने भी उपनिषदों के इन वचनों को 
सूक्ष्म रूप में कहा है-- मैं उन कालों का वर्णन करूँगा जब कि भक्तगृण कमी न लौटने के लिए इस विश्व से विदा 
॥ होते हैं। अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण सूर्य के छः मास;. जब ब्रह्मज्ञानी इन कालों में मरते हैं तो ब्रह्मलोक 
| जाते हैं। घूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन सूयं के छः मासों में मरनेवाले भक्तगण चन्द्रलोक में जाते हैं और पुन: लौट 
| आते हैं। इस विस्व में ये दो मार्ग जो प्रकाशमान एवं अंधकारमय हैं सनातन हैं । एक से जानेवाला कभी नहीं लोटता 
कितु दूसरे से जानेवाला लौट आता है।” वेदान्तसूत्र (४।३।४-६) ने प्रकाश, दिन आदि शब्दों को यथाश्रुत शाब्दिक 
।। अथं में लेने को नहीं कहा है; अर्थात्‌ उसके मत से ये मार्गों के लक्षण या स्तर नहीं हैं, प्रत्यृत ये उन देवताओं के प्रतीक 
{5 हैं जो मृतात्माओं को सहायता देते हैं और देवलोक एवं पितुलोक के मार्गों में उन्हें ले जाते हैं, अर्थात्‌ वे आतिवाहिक 
{| एवं अभिमानो देवता हैं। शंकर ने वेदान्तसूत्र (४।२।२० अतइ्चायनेपि दक्षिणे) की. व्याख्या में बताया है कि जब 
| भीष्म ने उत्तरायण की बाट जोही तो इससे यही समझना चाहिए कि वहाँ अचिरादि की प्रशस्ति मात्र हे--जो ब्रह्म- 
i ज्ञानी है, वंह यदि दक्षिणायन में मर जाता है तो भी वह अपने ज्ञान का फल पाता है, अर्थात्‌ ब्रह्म, को प्राप्त करता है। 
$ जब भीष्म ने उत्तरायण की बाट जोही तो ऐसा करके उन्होंने केवल लोकप्रसिद्ध प्रयोग यां आचरण को मान्यता दी और 
| उन्होंने यह मी प्रकट किया कि उनमें यह शक़्ति भी थी कि वे अपनी इच्छाशक्ति से ही मर सकते हैं, क्योंकि उनके 
पिता: ने उन्हें ऐसा वर दे रखा था। और देखिए याज्ञवल्क्यस्मृति (३।९१९३-१९६) । शंकर एवं वेदान्तसूत्र के 
वचनों के रहते हुए भी लोकप्रसिद्ध बात यही रही है कि उत्तरायण में मरना उत्तम है (बौघायनपितुमेघसूत्र २।७।२१ 
एवं गौतमपितृमेघसूत्र २।७।१-२) । 
अन्त्येष्टि एक संस्कार है। यह द्विजों द्वारा किये जानेवाले सोलह या इससे मी अधिक संस्कारों में एक है 
और मनु (२।१६), याज्ञ० (१।१०) एवं जातूकण्यं (संस्कारप्रकाश, प० १३५ एवं अन्त्यकर्मंदीपक, पृ० १) के 
मत से यह वेदिक मन्त्रों के साथ किया जाता है।“ ये संस्कार पहले स्त्रियों के लिए मी (आइवलायनगुह्यसूत्रं १।१५।- 
१२, १।१६।६, १।१७।११ एवं मनु २।६६) होते थे किन्तु बिना वैदिक मन्त्रों के (किन्तु विवाह-संस्कार में वैदिक मन्त्रो 
च्चारण होता है) और शूद्रों के लिए (मनु १०।१२७ एवं याज्ञ १।१०) भी बिना वैदिक मन्त्रों के। बौ०पितु मेघसूत्र 
(३।१।४) का कथन है कि प्रत्येक मानव के लिए दो संस्कार ऋणमस्वरूप हैं (अर्थात्‌ उनका.सम्पादन अनिवार्य है) और 
वे हैं जन्म-संस्रार एवं मुतक-संस्कार। दाह-संस्कार तथा श्राद्ध आदि आहिताग्नि (जो श्रौत अग्निहोत्र अर्थात्‌ वैदिक यज्ञ 
करता है) एवं स्मार्ताग्नि (जो केवल स्मात अग्नि को पूजता है अर्थात्‌ स्मृतियों में व्यवस्थित घामिक कृत्य करता है) 
के लिए मिन्न-मिन्न रीतियों से होते हैं, तथा उन लोगों के लिए भी जो श्रौत या. स्मात कोई अग्नि नहीं रखतें। जो स्त्री 
है, बच्चा है, परिव्राजक है, जो दुर देश में मरता है, जो अकाल-मृत्य्‌ पाता है या आत्महत्या करता है या दुर्घटनावश 





१२. देवयान एवं 'पितुयान' के विषय में देखिए ऋग्वेद में भी, यथा--३।५८।५३ ७।३८।८; ७७६२ 
१०।५१।५; १०।९८।११; १०।१८।१; १०॥२॥७॥ और देखिए: तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।६।३।५) झतपथब्राह्मण 
(१।९।३।२) ; बहदारष्यकोपनिषद्‌ं (१।५।१६) । | 

१४. निषेकादिदमशानान्तो मन्त्रैयंस्योदितो विषिः। तस्य श्ास्त्रेड्घिकारोपस्सिन ज्ञेयो नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥ 
मनु २।१६; ब्रह्मकत्रियविट्झात्रा वर्णस्त्वाद्यास्त्रयो द्विजा:। निषेकाद्याः इमज्ञानान्तास्तेषां वे मन्त्रतः क्रियाः॥ मार? 
(१११०); आधानपुंससीमन्तजातनामान्नचोलका:। मौञ्जी व्रतानि गोदानं समावतंविवाहकाः॥ अन्त्यं 
कर्माणि प्रोच्यन्ते बोडशव तु ॥ जातूकष्यं (संस्कारप्रकाश, पु० १३५ एवं अन्त्यकमंदीपक, पु० १) । 
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पितरों के सम्बन्ध सें वेदिक प्रार्थना १११७ 


कक a ; उनके लिए र भिन्न-मिन्न प्रकार के होते हैं। एक ही विषय की कृत्य-विधियों में श्रौतसूत्र एवं 
hk भिन्न बातें कहते हैं और आगे चलकर मध्य एवं पर्चात्कालीन युगों में विधियाँ ओर भी विस्तृत होती 
चली गयी हैं। हम विधि-विस्तारों की चर्चा यहाँ स्थानामाव से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए एक पृथक 
्रन्थ-लेखन की आवश्यकता पड़ जायगी। हम केवल संक्षेप में विभिन्न सूत्रों, स्मृतियों एवं निबन्वों में वणित विधि का 
कालानुसार उल्लेख करेंगे। निर्णयसिन्बू (पृ० ५६९ ) ने स्पष्ट कहा है. कि अन्त्येष्टि प्रत्येक शाखा में भिन्न रूप 
से उल्लिखित है, किन्तु कुछ वात समी शाखाओं में एक-सीं हैं।' अन्त्य-कमों के विस्तार, अभाव एवं उपस्थिति के आधार 
पर सूत्रों, स्मृतियों, पुराणों एवं निबन्धों के काल-क्रम-सम्बन्ची निष्कर्ष निकाले गये हैं (जैसा कि डा० कैलैण्ड ने किया 
है), किन्तु ये निष्के बहुधा अनुमानों एवं वैयक्तिक भावनाओं पर ही आधारित हैं। हम उन पर निर्मर नहीं रह सकते। 

श्रौतसूत्रों, गृह्यसूत्रों एवं परचात्कालीन ग्रन्थों में उल्लिखित अन्त्य कर्मों को उपस्थित करने के पूर्व हम ऋग्वेद 
के पाँच सूक्तों (१०।१४-१८) का अनुवाद उपस्थित करेंगे! इन सुक्तो की ऋचाएं (मन्त्र) बहुधा समी सूत्रों द्वारा 
प्रयुक्त हुई हैं और उनका प्रयोग आज मी अन्त्येष्टि के समय होता है और उनमें अधिकांश वेदिक संहिताओं में मी पायी 
जाती हैं। भारतीय एवं पाश्‍चात्य टीकाकारों ने इन मन्त्रों की टीका एवं व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। हम इन 
विभिन्न टीकाओं एवं आलोचनाओं का उल्लेख यहाँ नहीं करेंगे।'* 

ऋग्वेद (१०॥१४)--- ( १) (यजमान ! ) उस यम की पूजा करो, जो (पितरों का) राजा है, विवस्वान्‌ 
का पुत्र है, (मृत) पुरुषों को एकत्र करनेवाला है, जिसने (शुम कर्म करनेवाले) बहुतों के लिए मागं खोज डाला है 
और जिसने महान्‌ (अपाथिव) ऊँचाइयाँ पार कर ली हैं। (२) हम लोगो के मागे का ज्ञान सर्वप्रथम यम को हुआ; 
वह ऐसा चरागाह (निवास) है जिसे कोई नहीं छीन सकता, वह वही निवास-स्थान है जहाँ हमारे प्राचीन पूवज अपने- 
अपने मार्ग को जानते हुए गये। (३) मातलि (इन्द्र के सारथि या स्वयं इन्द्र) काव्य नामक (पितरों) के साथ, यम अंगि- 
रसों के साथ एवं बृहस्पति ऋक्वनों के साथ समृद्धिशाली होते हैं (शक्ति में वृद्धि पाते हैँ); जिन्हें (अर्थात्‌ पितरों को) 
देवगण आश्रय देते हैं और जो देवगण को आश्रय देते हैं; उनमें कुछ' लोग (देवगण, इन्द्र तथा अन्य) स्वाहा 
से प्रसन्न होते हैं और अन्य लोग (पितर) स्वधा से प्रसन्न होते हँ” (४) हे यम! अंगिरस्‌ नामक पितरों के साथ 


१५. प्रतिज्ञां सिन्नेप्यन्त्यकर्मणि साधारणं किंचिडुच्यते। निर्णय० (पु० ५६९) । 

१६. श्री बेदम एस्‌० पकिल (Bertrum 5, P०८६०) ने अपनी पुस्तक 'फ्यूनरल कस्टमस' (Funeral 
: London १९२६) में अन्त्य कर्मो आदि के विषय में बडी मनोरंजक बातें दी हैं। उन्होंने इंग्लेण्ड, फरास 
आदि यरोपीय देशों, यहुदियों तथा विइव के अन्य भागों के अन्त्य कर्मो के विषय में विस्तार के साथ वर्णन किया है। 
उनके द्वारा उपस्थापित वर्णन प्राचीन एवं आधुनिक भारतीय विश्वासो एवं आचारों से बहुत मेल खाते हैं, यया--जहाँ 
व्यक्ति रोगग्रस्त पड़ा रहता है वहाँ काक (काले कौआ) या काले पंख वाले पक्षी का उडते हुए बठ जाना मृत्यु की 
सूचना है (प० १७), कब्र में गाइने के पूर्व शव को स्नान कराना या उस पर लेप करना (पृ० ३४ एवं ३६), मृत 
ब्यक्ति के लिए रोने एवं झोक प्रकट करने के लिए पेशेवर स्त्रियों को भाडे पर बुलाना (पृ० ६७), रात्रि में सव को 
न गाड़ना (पृ० ७७), सूतक के कारण क्षौरकर्म करना (प० ९१), मृत के लिए कब्र पर मांस एवं मद्य रखना (प्‌० 
९९-१००), कब्रगाह में बपतिस्मा-रहित बच्चों; आत्महन्ताओं, पागलों एवं जातिच्युतों को न गाड्ने देना 


क डक कामा अंगिरस्‌ एवं ऋक्वन्‌ लोग पितरों को विभिन्न कोटियों के द्योतक हे । ऋग्वेद (७।१०।४) में 


Gustoms 





१११८ घमंशास्त्र कां इतिहास 


एकमत होकर इस यज्ञ में आओ और (कुशों के) आसन पर बैठो। विज्ञ लोगों (पुरोहितों) द्वारा कहे जानेवाळे मंत्र 
तुम्हे (यहाँ) लायें। ( राजन्‌ ! ) इस आहुति से प्रसन्न होझो। (५) हे यम ! अंगिरसों एवं वेरूपों (के साथ आओ ) 
और आनन्दित होओ। मैं तुम्हारे पिता विवस्वान्‌ का आह्वान करता हूँ; यज्ञ में बिछे हुए कुशासन पर बैठकर (वे 
स्वयं आनन्दित हों) ।` (६) अंगिरस्‌, नवग्व, अथव एवं भृगु लोग हमारे पितर हैं और सोम से प्रीति रखते हैं। हमें 
उन श्रद्धास्पदों की सदिच्छा प्राप्त हो! हमें उनका कल्याणप्रद अनुग्रह भी प्राप्त हो! (७) जिन मार्यो से हमारे 
पूवज यये उन्हीं प्राचीन मार्गों से शीघ्रता करके जाओ। तुम लोग (अर्थात्‌ मृत लोग) यम एव वरुण नामक दो राजाओं 
को स्वेंच्छापूवक आनन्द मनाते हुए देखो।'* (८) (हे मृत! ) उच्चतम स्वर्ग में पितरों, यम एवं अपने इष्टापूर्त 
के साय जा मिलो ।` अपने पापों को वहीं छोड़कर अपने घर को लौट आओ ! दिव्य ज्योति से परिपूर्ण हो (नवीन) 
शरीर से जा मिलो ! ' (९) (हे दृष्टात्माओ ! ) दूर हटो, प्रस्थान करो, इस स्थान (श्मशाठ) से अलग हट जाओ; 
पितरों ने उसके (मृत के) लिए यह स्थान (निवास) निर्धारित किया है। यम ने उसको यह विश्रामस्थान दिया है जो 
जलो, दिवसों एवं रातों से भरा-पूरा है। ( १०) (हे मृतात्मा) ! शीघ्रता करो, अच्छे मागे से बढ़ते हुए सरमा की संतान 
(यम के) दो कुत्तों से, जिन्हें चार आँखें प्राप्त हैं बचकर बढ़ो। इस प्रकार अपने पितरों के पास पहुँचो जो तुम्हें 
पहचान लेंगे और जो स्वयम्‌ यम के साथ आनन्दोपभोग करते हैं। (११) हे राजा यम! इसे (मृतात्मा को) 
उन अपने दो कुत्तों से, जो रक्षक हैं, चार-चार आँख वाले हैं, जो पितृलोक के मागे की रक्षा करते हूँ और मनुष्यों 
पर दृष्टि रखते हैं, सुरक्षा दो। तुम इसको आनन्द और स्वास्थ्य दो। (१२) यम के दो दूत, जिनके नथुने चौड़े 
होते हैं, जो अति शक्तिशाली हैं और जिन्हें कठिनाई से संतुष्ट किया जा सकता है, मनुष्यों के बीच में विचरण 
करते हैं। दे दोनों (दूत) हमें आज वह शाम जीवन फिर से प्रदान करें जिससे कि हम सूर्य को देख सके! (१३) 
(हे पुरोहितो ! ) यम के लिए सोमरस निकालो, यम को आहुति दो। वह यज्ञ, जिसमें अग्नि देवों तक ले जानेवाला 
दूत कहा गया है और जो पू्णख्पेण संन्नद्ध है, यम के पास पहुंचता है। (१४) (पुरोहितो ! ) घी-मिश्चित आहुतियाँ यम 
को दो और तब ध्रारम्म करो। वह हमें देवपूजा में लगे रहने दे जिससे हमें लम्बी आयु प्राप्त हो। (१५) यमराज 
को अत्यन्त मघुर आहुति दो, यह प्रणाम उन ऋषियों को है जो हमसे बहुत पहले उत्पन्न हुए थे और जिन्होंने हमारे 


लिए मार्ग बनाया। वह बृहत्‌ (बृहत्साम) तीन यज्ञों में और छः बृहत्‌ विस्तारों में बिचरता है। त्रिष्टुपू, गायत्री 
आदि छन्द-समी यम में केन्द्रित हैं।” 


श्रहक्वन्‌ (गायक) लोग बृहस्पति से संबंधित हैं। अन्य स्यानो पर वे विष्णु, अज-एकपाद एवं सोम से भी सम्बन्धित 
माने गये हैं। स्वाहा का उच्चारण देवगण को आहुति देते समय तथा स्वधा का उच्चारण पितरों को आहुति देते समयं 
किया जाता है। - 

१८, बेरूप लोग अंगिरसों की उपकोटि में आते हैं। 

१९. यह और आगे आनेवाले तीन मंत्र मृत लोगों को सम्बधित हे । 

२०. देखिए इस ग्रंथ का खण्ड २, अध्याय ३५, जहाँ इष्टापुंत की. व्याख्या उपस्थित की गयी. है। 
इष्टापूर्तं का अथं है यशकर्मों (इष्ट) एवं दान-कर्मो (पूतं) से उत्पन्न समन्वित आध्यात्मिक अथवा पारलौकिक 
कलोत्पत्ति । | 

२१. पितुलोक के आनन्दो को उपलब्धि के लिए मृतात्मा के वायव्य शरीर की कल्पना की गयी है। यह 
ऋग्वेदीय कल्पना अपुर्व है। 


पितरों के सम्बन्ध में वदिक प्रार्थना १११९ 


ऋग्वेद (१०।१५)--(१) “सोम--निम्न, मध्यम या उत्तरतर श्रेणियों के स्नेही पितर लोग आगे 
आयें, और वे पितर लोग मी जिन्होंने शाश्वत जीवन या मृतात्मा का रूप घारण किया है, कृपालु हों और आगे आयें, 
क्योंकि वे दयापूर्ण एवं ऋत के ज्ञाता हैं। वे पितर लोग, जिनका हम आह्वान करें, हमारी रक्षा करें। (२) आज हमारा 
प्रणाम उन पितरों को है जो (इस मृत के जन्म के पूर्व ही ) चले गये या (इस मृत के जन्मोपरान्त) बाद को गये, 
और (हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं) जो इस विश्व में विराजमान हैं या जो शक्तिशाली लोगों के बीच स्थान ग्रहण 
करते हैं। (३) मैं उन पितरों को जान गया हूँ जो मुझे (अपना वंशज) पहचानेंगे, और मैं विष्णु के पादन्यास एवं उनके 
बच्चें (अर्थात्‌ अग्नि) को.जान गया हूँ । वे पितर, जो कुशों पर बैठते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार हवि एवं सोम 
ग्रहण करते हैं, बारम्बार यहाँ आयें। (४) हे कुशासन पर बैठनेवाले पितर रोगो, (नीचे) अपनी रक्षा लेकर हमारी ओर 
आओ; हमने आपके लिए हवि तैयार कर रखी हैं; इन्हें ग्रहण करो । कल्याणकारी रक्षा के साथ आओ और ऐसा आनन्द 
दो जो दुःख से रहित हो। (५) कुश पर रखी हुई प्रिय निघियों (हव्मों) को ग्रहण करने के लिए आमन्त्रित सोम- 
प्रिय पितरं लोग आयें। वे हमारी स्तुतियाँ (यहाँ) सुनें। वे हमारे पक्ष में बोलें और हमारी रक्षा करें । (६) हे पितर 
लोगो, आप सभी, घुटने मोड़कर एवं हव्य की दायीं ओर बैठकर यज्ञ की प्रशंसा करें; भनृष्य होने के नाते हम आपके 
प्रति जो गलती करें. उसके लिए आप हमें पीड़ा न दें (७) पितर लोग,'अग्नि की दिव्य ज्वाला के सामने (उसकी 
गोद में) बैठकर मुझ मत्यं यजमान को घन दें। आप मृत व्यक्ति के पुत्रों को घन दें और उन्हें शक्ति दें। (८) यम 
हमारे जिन पुराने एवं समृद्ध पितरों: को संगति का आनन्द उठाते हैं, वे सोमपान के लिए एक-एक करके आयें, जो यशस्वी 
थे और जिनकी संगति में (पितरों के राजा) यम को आनन्द मिलता है, वह (हमारे द्वारा दिये गये) हव्य स्वेच्छापूर्वक 
ग्रहण करे। (९) हे अग्नि, उन पितरों के साथ आओ, जो तृषा से व्याकुल थे और (देवों के लोकों में पहुंचने में) 
पीछे रह जाते थे, जो यज्ञ के विषय में जानते थे और जो स्तुतियों के रूप में स्तोमो के प्रणेता थे, जो हमें मली माँति 
जानते थे, वे (हमारी पुकार) अवश्य सुनते हैं, जो कव्य नामक हवि ग्रहण करते हैं और जो गर्म दुध के चतुदिक्‌ बैठते 
हैं। (१०) हे अग्नि, उन अवश्य आनेवाले पितरों के साथ पहले और समय से कालान्तर में आओ और जो (दिये 
हुए) हव्य ग्रहण करते हैं, जो हव्य का पान करते हैं, जो उसी रथ में बैठते हैं जिसमें इन्द्र एवं अन्य देव विराजमान हैं, 
जो सहस्रो की संख्या में देवों को प्रणाम करते हैं, ओर जो गर्म दुघ के चतुदिक्‌ बेठते हैं। (११) हे अग्निष्वात्त नामक 
पितर लोगो, जो अच्छे पथप्रदशंक कहे जाते हैं, (इस यज्ञ में) आओ और अपने प्रत्येक उचित आसन पर विराजमान 
होओ। (दिये हुए) पवित्र हव्य को, जो कुश पर रखा हुआ है, ग्रहण करो और शूर पुत्रों के साय समृद्धि दो। (१२ १४ 
हे जातवेदा अग्नि, (हम लोगों द्वारा) प्रशंसित होने पर, हब्यों को स्वादयुक्त बना लेने पर और उन्हें लाकर (पित 
को) दे देने पर वे उन्हें अम्यासवश ग्रहण करें। हे देव, आप पूत ह॒ब्यों को खायें। (१३) हे जातवेदा, आप जानते 
हैं कि कितने पितर हैं, यया--वे जो यहाँ (पास) हैं, जो यहाँ नहीं हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं जानते 
हैं (क्योंकि वे हमारे बहुत दूर के पूर्वज हैं) ! आप इस मली प्रकार बने हुए हव्य को अपने आचरण के अनुसार कृपा 
कर ग्रहण करें। (१४) (हे अग्नि) उनके (पितरों के) साथ जो (जिनके शरीर) अग्नि से जला दिये गये थे, जो 
नहीं जलाये गये थे और जो स्वघा के साथ आनन्दित होते हैं, आप मृत की इच्छा के अनुसार शरीर की व्यवस्था करें 
जिससे नये जीवन (स्वर्गे) में उसे प्रेरणा मिळे।' ः 
ऋग्वेद (१०।१६)--(१) हे अग्नि! इस (मृत व्यक्ति ? ) को न जलाओ, चतुदिक्‌ इसे न झुलाओ, इसके 
चर्म (के मागों को) इतस्ततः न फेंको; हे जातवेदा ( अग्नि) ! जब तुम इसे मली प्रकार जला लो तो इसे (मृत को ) 
पितरों के यहाँ भेज दो। (२) हे जातवेदा! जब तुम इसे पूर्णह्पेण जला लो तो इसे पितरों के अघीन कर दो। 
जब यह (मृत व्यक्ति) उस मार्ग का अनुसरण.करता है जो इसे (नव) जीवन की ओर ले जाता है, तो यह वह हो जाय 


११२० धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


जो देवों की अभिलाष्मओं को ढोता है। (३) तुम्हारी आँखें सूर्यं की ओर जायें , तुम्हारी साँस हवा की ओर जाय 
और तुम अपने गुणों के कारण स्वर्ग या पृथिवी को जाओ या तुम जल में जाओ यदि तुम्हें वहाँ आनन्द मिले (या 
यदि यही तुम्हारा भाग्य हो तो), अपने सारे अंगों के साथ तुम ओषधियो. (जड़ी-बूटियों) में विराजमान होओ ! 
(४) हे जातवेदा, तुम उस बकरी को जला डालो, जो तुम्हारा भाग हे, तुम्हारी ज्वाला, तुम्हारा दिव्य प्रकाशि उस बकरी 
को जला डाले; * तुम इसे (मृत को) उन लोगों के लोक में ले जाओ जो तुम्हारे कल्याणकारी शरीरों (ज्वालाओं) 
के द्वारा अच्छे कर्म करते हैं। (५) हे अग्नि, (इस मृत को ) पितरों की ओर छोड़ दो, यह जो तुम्हें अपित है चारों ओर 
घूम रहा है। हे जातवेदा, यह (नव) जीवन ग्रहण करे और अपने हुव्यों को बढ़ाये तथा एक नवीन (वायव्य) शरीर 
से युक्त हो जाय। (६) (हे मृत व्यक्ति ! ) वह अग्नि, जो सब कुछ जला डालता है, तुम्हारे उस शरीरांग को दोष- 
मुक्त कर दे, जो काले पक्षी (कौआ) द्वारा काट लिया गया है, या जिसे चीटी या सर्पे या जंगली पशु ने काटा है, और 
ब्राह्मणों में प्रविष्ट सोम भी यही करे। (७) (हे मृत व्यक्ति ! ) तुम गायों के साथ अग्नि का कवच धारण करो (अर्थात्‌ 
अग्नि की. ज्वालाओं से बचने के लिए गाय का चर्म धारण करो) और अपने को मोटे मांस से छिपा लो, जिससे (वह 
अग्नि) जो अपनी ज्वाला से घेर लेता है, जो (वस्तुओं को नष्ट करने में) आनन्दित होता है, जो तीक्ष्ण है और पूर्ण- 
तया भस्म कर देता है, (तुम्हारे भागों को) इधर-उधर बिखेर न दे। (८) हे अग्नि, इस प्याले को, जो देवों को एवं 
सोमप्रिय (पितरों) को प्रिय है, नष्ट न करो। इस चमस (चम्मच या प्याले) में, जिससे देव पीते हूँ, अमर देव लोग 
आनन्द लेते हैं। (९) जो अग्नि कच्चे मांस का भक्षण करता है, मैं उसे बहुत दूर भेज देता हूँ, वह अग्नि जो दुष्कर्मो 
(पापों) को ढोता है यम लोक को जाय ! दूसरा अग्नि (जातवेदा), जो सब कुछ जानता है, देवों को अपित हव्य ग्रहण 
करे। (१०) मैं, पितरों.को हव्य देने कें हेतु (जातवेदा) अग्नि को निरीक्षित करता हुआ, कच्चा मांस खानेवाले अग्नि को 
पृथक्‌ करता हूँ जो तुम्हारे घंर में प्रविष्ट हुआ था; वह (दूसरा अग्नि) घर्म (गर्म दूध या हव्य) को उच्चतम लोक 
की ओर प्रेरित करे। (११) वह अग्नि जो हव्यों को ले जाता है, ऋत के अनुसार समृद्धि पानेवाले पितरों को 
उसे दे। वह देवों एवं पितरों को हव्य दे। (१२) (हे अग्नि! ) हमने, जो तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें प्रतिष्ठापित 
किया है और जलाया है। तुम प्यारे पितरों को यहाँ ले आओ, जो हमें प्यार करते हैं औरू वे हव्य ग्रहण करे। 
(१३) हे अग्नि! तुम उस स्थळ को, जिसे तुमने शवदाह में जलाया, (जल से) बुझा दो। कियाम्बु (पौधा) यहाँ 
उगे और दूर्वा घास अपने अंकुरों को फैलाती हुई यहाँ उगे ! (१४) हे शीतिका (शीतल: पौधे), हे शीतलताप्रद ओषधि, 
हे ह्लादिका (तरोताजा करनेवाली बूटी), आनन्द बिखेरती हुई मेढकी के साथ पूर्णरूपेण घुल-मिल जाओ ! तुम इस 
अग्नि को आनन्दित करो।” 
ऋग्वेद (१०।१७)--इस सूक्त के ३ से लेकर ६ तक के मन्त्रों को छोड़कर अन्य मन्त्र अन्त्येष्टि पर प्रकाश 
नहीं डालते, अतः हम केवल चार मन्त्रों को ही अनूदित करेंगे। प्रथम दो मन्त्र त्वष्टा की कन्या एवं विवस्वान्‌ के विवाह 
एवं विवस्वान्‌ से उत्पन्न यम एवं यंमी के जन्म की ओर संकेत करते हैं। निरुक्त (१२।१०-११) में दोनों की व्याख्या 


२२. ऋ० (१०।१६।४) . . . अजो भागः--इससे उस बकरी की ओर संकेत है जो शव के साथ ले जायी 
जाती यी। और देखिए ऋ० ( १०।६।७), जहाँ शव के साथ गाय के जलाने की बात कही गयो है । 

२३. यह मन्त्र कुछ जटिल है। यदि इस मन्त्र के शाब्दिक अथं पर ध्यान दें तो प्रकट होता है कि “क्रव्याद्‌' असि 
' पितृयज्ञ में प्रयुक्त होती है। ऐसा कहना सम्भव है कि क्रव्याद' अग्नि को अपवित्र माना जाता था और वह 


» 
४. 
हा ? 
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विस्तार से दी हुई है। सरस्वती की स्तुति वाले मन्त्र (७-९) अथर्ववेद (१८।१।४१-४३) में मी पाये जाते हैं 
भर कौशिकसूत्र (८१-३९) में उन्हें अथवंवेद (७।६८।१-२ एवं १८।३।२५) के साथ अल्त्येष्टि-कृत्य के लिए 
प्रयुक्त किया गया है। | 
| ` (३) सवेविज्ञ पूषा, जो पशुओं को नष्ट नहीं.होने देता और विश्व की रक्षा करता है, तुम्हें इस लोक 
से (दूसरे.लोक में ) भेजे ! वह तुम्हें इन पितरो के अधीन कर दे और अग्नि तुम्हें जाननेवाले देवों के अधीन कर दे! 
(४) वह पूषा जो इस विश्व का जीवन है,. जो स्वयं जीवन है, तुम्हारी रक्षा करे। वे लोग जो तुमसे आगे गये हैं 
(स्वगं के) मागं में तुम्हारी रक्षा करें। सविता देव तुम्हें वहाँ प्रतिष्ठापित करे जहाँ सुन्दर कर्म करनेवाले जाकर निवास 
करते हैं। (५) पुषा इन समी दिशाओ को क्रम से जानता है। वह हमें उस मार्ग से ले चले जो भय से रहित है। 
वह समृद्धिदाता है, प्रकाशमान है, उसके साथ सभी शूर-वीर हैं; वह विज्ञ हमारे आगे बिना किसी त्रुटि के बढ़े। (६) 
पूषा (पितृलोक में जानेवाले) मार्गों के सम्मुख स्थित है, वह स्वर्ग को जानेवाले मार्गों और पृथिवी के मार्गों 
पर खड़ा है। हमको प्रिय लगनेवाला वह दोनों लोकों के सम्मुख खड़ा है और वह विज्ञ दोनों लोको में आता-जाता 
रहता है।” 

ऋग्वेद (१०।१८)--(१) हि मृत्यु! उस मार्ग की ओर हो जाओ, जो तुम्हारा है और देवयान से 
पृथक्‌ है। मैं तुम्हे, जो आँखों एवं कानो से युक्त हो, सम्बोधित करता हूँ। हमारी सन्तानों को पीड़ां न दो, हमारे वीर 
पुत्रों को हानि न पहुँचाओ। (२) हे यज्ञ करनेवाले (याज्ञिक) हमारे सम्बन्धीगण ! क्योंकि तुम मृत्यु के पद-चिह्नों 
को मिटाते हुए आये हो और अपने लिए दीघं जीवन प्रतिष्ठापित कर चुके हो तथा समृद्धि एवं सन्तानो से युक्त हो, तुम 
पवित्र एवं शुद्ध बनो ! (३) ये जीवित (सम्बन्धी) मृत से पृथक्‌ हो पीछे घूम गये हैं; आज के दिन देवों के प्रति 
हमारा आह्वान कल्याणकारी हो गया। तब हम नाचने के लिए, (बच्चों के साथ) हँसने के लिए और अपने दीघं जीवन 
को दृढ़ता से स्थापित करते हुए आगे गये] (४) मैं जीवित (सम्बन्धियों, पुत्र आदि) की (रक्षा) के लिए यह बाघा 
(अवरोध) रख रहा हूँ, जिससे कि अन्य लोग (इस मृत व्यक्ति के) छक्ष्य को न पहुँचें। वे सौ.शरदों तक जीवित 
रहें। वे इस पर्वत (पत्थर) के द्वारा मृत्यू को दूर रखें ! (५) हे घाता ! बचे हुए लोगों को उसी प्रकार सँमाल रखो 
जिस प्रकार दिन के उपरान्त दिन एक-एक क्रम में आते रहते हैं, जिस प्रकार अनुक्रम से ऋतुएँ आती हैं, जिससे कि 
छोटे लोग अपने बड़े (सम्बन्धी) को न छोड़ें। (६) हे बन्ने हुए लोगों, बुढ़ापा स्वीकार कर दीघ आयु पाओ, क्रम 
से जो भी तुम्हारी संख्याएँ हों (वैसा ही प्रयत्न करो कि तुम्हें लम्बी आयु मिले); मद्र जन्म वाला एवं कृपालु त्वष्टा 
तुम्हें यहाँ (इस विश्व में) दीघ जीवन दे ! (७) ये नारियाँ, जिनके पति योग्य एवं जीवित हैं , आँखों में अंजन के 
समान घृत लगाकर घर में प्रवेश करें। ये पत्नियाँ प्रथमतः सुसज्जित, अश्रुहीन एवं Rk हो घर में प्रवेश करें। 
(८) हे (मृत की) पत्नी! तुम अपने को जीवित (पुत्रों एवं अन्य सम्बन्धी) लोगों के लोक की ओर उठाओ; तुम 
उस (अपने पति) के निकट सोयी हुई हो जो मृत है; आओ ! तुम पत्नीत्व के प्रति सत्य रही हो और उस पति के प्रति, 
जिसने पहले (विवाह के समय) तुम्हारा हाथ पकड़ा था और जिसने तुम्हें मली माँति प्यार किया, सत्य रही हो। (९) 
(मैं) मृत (क्षत्रिय) के हाय से प्रण करता हूँ जिससे कि हममें सैनिक वीरता, दिव्यता एवं शक्ति आये। तुम (मृत) 
वहाँ और हम यहाँ पर शूर पुत्र पायें और यहाँ समी आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय पायें । (१०) (हे मृत) इस विज्ञाल 
एवं सुन्दर माता पृथिवी के पास जाओ। यह नयी (पृथिवी), जिसने तुम्हें मेटे दीं और तुम्हें मृत्यु की गोद से सुरक्षित 
रखा, तुम्हारे लिए ऊन के समान मृदु ळगे। (११) हे पृथिवी ! ऊपर उठ आओ, इसे न दवाओ, इसके लिए सरल 
पहुँच एवं आश्रय बनो, और इस (हड्डियों के रूप में मृत व्यक्ति) को उसी प्रकार ढँको जिस प्रकार माता अपने आंच 
से पुत्र को ढेकती है। (१२) पूथिवी ऊपर उठे और अटल रहे। सहस्नों स्तम्म इस घर को संमाळे हुए खड़े रहें। ये 
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घर (मिट्टी के खण्ड) उसे भोजन दें। दे यहाँ समी दिनों के लिए उसके हेतु (हड्डियों के रूप में मृत के लिए) आश्रयं 
बनें! (१३) मैं तुम्हारे चारों ओर तुम्हारे लिए मिट्टी का आश्रय बना दे रहा हूँ। मिट्टी का यह खण्ड रखते समय 
मेरी कोई हानि न हो। पितर लोग इस स्तम्भ को अटल रखें। यम तुम्हारे लिए यहाँ आसनों की व्यवस्था कर दे। 
( १४) (देवगण) ने मुझे दिन में रखा है जो पुनः तीर के पंख के समान (कल के रूप में) लौट आयेगा; (अतः) मैं 
अपनी वाणी उसी प्रकार रोक रहा हूँ जिस प्रकार कोई लगाम से घोड़ा रोकता है।” 
यह अवलोकनीय है कि 'पितृ-यज्ञ' झब्द ऋग्वेद (१०।१६।१०) में आया है। इसका कया तात्पर्ये है? 
हमें यह स्मरण रखना है कि ऋग्वेद ( १०॥ १५-१८) की ऋचाएँ किसी एक व्यक्ति के मरने के उपरान्त के कुंत्यों की 
ओर संकेत करती हैं। उनका सम्बन्ध पूर्वपुरुषों की श्राद्ध-क्रियाओं से नहीं है। पूवपुरुषों से, जिन्हें बाहषदः एवं अग्नि» 
हबासाः (ऋ० १०।१५।३-४, ११) कहा गया है, तुरंत के मृतात्मा के प्रति स्नेह प्रदर्शित करने के लिए उत्सुकता अवश्य 
प्रकट की गयी है। पूर्वपुरुषों को 'हवि: दिया गया है और वे उसे ग्रहण करते हैं, ऐसा प्रदर्शित किया गया है '(क्र० 
१०।१५।११-१२) । तैत्तिरीय संहिता (१।८।५) में दिये गये मन्त्रों के उद्दय (जो साकमेघ में सम्पादित पितृयज्ञ की 
ओर संकेत करता है) से उपर्युक्त ऋम्बेदीय मन्त्रों का उद्देश्य पृथक्‌ है। यह बात ठीक है कि तै० सं० (१।८।५) के तीन 
मन्त्र ऋग्वेद ( १०।५७।३-५) के हैं और वे पिण्ड-पितृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। किन्तु यह कहने के लिए कोई तक नहीं 
है कि ऋग्वेद (१०॥१५॥१०) का "पितृयज्ञ ,फपिण्ड-चितृयज्ञ से अधिक प्राचीन है। यह सम्भव है कि ये दोनों विभिन्न बातों 
की ओर संकेत करते हुए समकालिक प्रचलन के ही द्योतक हों। 
| अब हम श्रौत एवं गृह्य सूत्रों में वणित आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित कृत्यों का वर्णन करेंगे । सोमयज्ञ या 
सत्र के लिए दीक्षित व्यक्ति के (यज्ञ-समाप्ति के पूर्व ही) मर जाने पर जो कृत्य होते थे उनका वर्णन आइवलायन-श्रौतसूत्र 
(६।१०) में हुआ है। इसमें आया है--- जब दीक्षित मर जाता है तो उसके शरीर को वे तीथ से ले जाते हैं, उसे उस 
स्थान पर रखते हैं जहाँ अबभ्रथ (सोमयज्ञ या सत्र-यज्ञ की परिसमाप्ति पर स्नान) होनेवाला था, और उसे उन 
अलंकरणों से सजाते हैं जो बहुघा शव पर रखे जाते हैं। वे शव के सिर, चेहरे एवं शरीर के बाल और नख काटते हैं। 
दे नलद (जटामांसी) का लेप लगाते हैं अ,र शव पर नलदों का हार चढ़ाते हैं। कुछ लोग अँतड़ियों को काटकर उनसे 
मल निकाल देते हैं और उनमें पफ्दाज्य (मिश्रित घृत एवं दही) मर देते हैं। वे शव के पाँव के बराबर नवीन वस्त्र 
का एक 2 कड़ा काट लेते हैं और उससे शव को इस प्रकार ढॅक देते हैं कि अंचल पश्चिम दिशा में पड़ जाता है (शव 
पुवं में रखा रहता है) और शव के पाँव खुले रहते हैं। कपड़े के टुकड़े का भाग पुत्र आदि ले लेते हैं । ' मृत की श्रौत 
अग्नियाँ अरणियों पर रखी रहती हैं, शव को वेदि से बाहर लाया जाता है और दक्षिण की ओर ले जाते हैं, घर्षण से 
अग्नि उत्पन्न की जाती है और उसी में शव जला दिया जाता है। इमशान से लौटने पर उन्हें दिन का कार्य समाप्त 
करना चाहिए। दूसरे दिन प्रात: दास्त्रो का पाठ, स्तोत्रो का गायन एवं सस्तवों (समवेत रूप में मन्त्रपाठ) का गायन 
बिना दुहराये एवं बिना 'हिम्‌' स्वर उच्चारित किये होता है। उसी दिन पुरोहित लोग ग्रहों (प्यालों) को लेने के पूर्व 
तीर्यो से आते हैं, दाहिने हाथ को ऊँचा करके रमाम की परिक्रमा करते हैं और निम्न प्रकार से उसके चतुदिक्‌ बैठ जाते 
हैं; होता एमशान के पश्चिम में, अध्वर्यु उत्तर में, उद्गाता अध्वर्य के पश्चिम और ब्रह्मा दक्षिण में। इसके उपरान्त 
घीमे स्वर में आयं गौ: प्श्निरक्रमीत्‌ से आरम्म होनेवाला मन्त्र गाते हैं। गायन समाप्त होने के उपरान्त होता अपने 
बायें हाथ को शमशान की ओर करके श्मशान की तीन परिक्रमा करता है और बिना ओम्‌' का उच्चारण 
उदगाता"के गायन के तुरत पश्चात्‌ घीमे स्वर में स्तोत्रिय का पाठ करता है और निम्न मन्त्रों को, जो यम एबं याम्या 
यनों (ऋषियों या प्रणेताओं) के मन्त्र हैं, कहता है; यथा--ऋ० (१०।१४।७-८, १०-११; १०।१६।१-६; ११।१७- 
३-६; १०।१८।१०-१३; १०।१५४।१-५) । उन्हें ऋ० (१०।१४।१२) के सांथ समाप्त करना चाहिए और 
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उपरान्त किसी घडे में अस्थियाँ एकत्र करनी चाहिए, घड़े को तीर्थ की तरफ से ले जाना चाहिए और उस आसन पर 
रखना चाहिए जहाँ मृत यजमात्त बैठता था ।* 

शांखायनश्रौतसूत्र (४।१४-१५) ने आहिताग्नि की अन्त्येष्टि-क्रिया के विषय में विस्तार के साय लिखा 
है! कात्यायनश्रौतसूत्र (२५।७) नें यही बात संक्षेप में कही है। कात्या० (२५।७।१८) ने केश एवं नख काटने एवं 
मल-पदार्थ निकाल देने की चर्चा की है। कौशिकसूत्र (८०।१३-१६) एवं शांखाय नश्रौतसूत्र (४॥१४।४-५ ) ने मी 
केश काटने, शव को स्नान कराने, लेप करने एवं माला-पुष्प रखने की बात कहीं है। बौघायनपितृमेघयूत्र (१२) ने 
इन सब बातों को ओर संकेत किया है और इतना जोड़. दिया है कि यदि वे दाहिनी ओर से अँतडियाँ काटकर निकालते 
हँ तो उन्हें पुनः दमं से सी देते हैं या वे केवल शरीर को स्नान करा देते हैं (बिना मल स्वच्छ किये), उसे वस्त्र से ढेंक 
देते हैं, संवारते हैं, आसन्दी पर, जिस पर काला मृगचर्म (जिसका मुख वाला माग दक्षिण ओर रहता है) बिछा रहता 
है, रख देते हैं, उस पर नलद की माला रख देते हैं, और उसे नवीन वस्त्र से ढँक देते हैं (जैसा कि ऊपर आदवलायन- 
श्रौतसूत्र के अनुसार लिखा गया है) । सत्याषाढश्रौतसूत्र (२८।१।२२) एवं गौतमपितृमेघसुत्र, ( १।१०-१४) में मी 
ऐसी बातें दी हुई हैँ और यह भी है कि शव के हाथ एवं पैर के अंगूठे श्वेत सूत्रों या वस्त्र के अंचल भाग से बाँक दिये 
जाते हैं और आसन्दी (वह छोटा सा पलंग या कुर्सी जिस पर शव रखकर ढोया जाता है) उदुम्बर लकड़ी की बनी 
होती है। कौशिकसूत्र (८०।३।३।४५) ने अथववेद के बहुत-से मन्त्रों का उल्लेख किया है जो चिता जलाने एवं हवि 
देते समय कहे जाते हैं, यथा १८।२।४ एवं ३६; १८।३।४; १८।१।४९-५० एवं ५८; १८।१।४१-४३; ७।६८।१-२; 
१८।३।२५; १८।२।४-१८ (१८।२।१० को छोड़कर); १८।४।१-१५ आदि। 

आइवलायनगृह्यसूत्र (४।१ एवं २) ने आहिताग्नि की मृत्यु से सम्बन्धित सामान्य ङत्यों का वर्णन किया 
है, किन्तु आइवलायनश्रौतसूत्र (जिसका वर्णन ऊपर किया गया है) ने उस आहिताग्नि की अन्त्येष्टि का वर्णन किया 
है जो सोमयज्ञ या अन्य यज्ञों में लगे रहते समय मर जाता है। आइवलायनगृह्यसूत्र का कहना है--- जब आहिताग्नि 
मर जाता है तो. किसी को (पुत्र या कोई अन्य सम्बन्धी को) चाहिए.कि वह दक्षिण-पूर्व में या दक्षिण-परिचिम में ऐसे 
स्थान पर मूमि-खण्ड खुदवाये जो दक्षिण या दक्षिण-पूर्व की ओर ढालू हो, या कुछ लोगों के मत से वह भूमि-खण्ड दक्षिण- 
पश्चिम की ओर भी ढालू हो सकता है। गड्डा एक उठे हुए हाथों वाले पुरुप की लम्बाई का, एक व्याम (पूरी बाह्‌ तक 
लम्बाई) के बराबर चौड़ा एवं एक वितस्ति (बारह अंगुल) गहरा होना चाहिए। इमान चतुदिक्‌ खुळा रहना चाहिए । 
इसमें जड़ी-बूटियों का समूह होना चाहिए, किन्तु कंटीले एवं दुग्धयुक्त पौधे निकाल बाहर कर देने चाहिए (देखिए 
आइव० गृह्म ० २।७।५, वास्तु-परीक्षा) । उस स्थान से पानी चारों ओर जाता हो, अर्थात्‌ इमशान कुछ ऊँची मूमि पर 
होना चाहिए। यह सब उस श्मशान के लिए है जहाँ शव जलाया जाता है। उन्हें शव के सिर के केश एवं नख काट 


२४: चात्वाल एवं उत्कर के मध्य वाले यज्ञ-स्थान को जानेवाला मागं तोर्य कहा जाता है। देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, अध्याय २९। स्तोत्रिय के लिए देखिए खण्ड २, अध्याय ३२३ ३ शतपथब्राह्मण (१२।५।२।५) ने बत 
व्यक्ति के शरीर से सभी गन्दे पदार्थों के निकाल देने को परम्परा की ओर संकेत किया है, किन्तु इसे अकरणीब ठहराया 
है। उसका इतना ही कथन है--- उसके भीतर को स्वच्छ कर लेने के उपरान्त वह उस पर घत का लेब करता है ओर 


इस प्रकार शरीर को यज्ञिय रूप में पवित्र कर देता है।' | 
२५. प्रयोगरत्न के सम्पादक ने नलद को उशीर कहा है। कुछ प्रन्यो में नलद के स्यान पर जचा पुष्प को बात 


कही गयी है। 
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देने चाहिए (देखिए आश्व० गृह्य० ६।१०।२) । यज्ञिय घास एवं घृत का प्रबंध करना चाहिए। इसमें (अन्त्येष्टि 
क्रिया में) वे घृत को दही में डालते हैं। यही पृषदाज्य है जो पितरों के कृत्यों में प्रयुक्त होता है। (मृत के सम्बन्धी) 
उसकी पूताग्नियों एवं उसके पवित्र पात्रों को उस दिशा में जहाँ चिता के लिए गड्ढा खोदा गया है, ले जाते हैं। इसके 
उपरान्त विषम संख्या में बूढ़े (पुरुष और स्त्रियाँ साथ नहीं चलतीं) लोग शव को ढोते हैं। कुछ लोगों का कथन है कि 
शव बैलगाडी में ढोया जाता है। कुछ लोगों ने व्यवस्था दी है कि (श्मशान में) एक रंग की'या काली गाय या बकरी 
ले जानी चाहिए। (मृत के सम्बन्धी) बायें पैर में (एक रस्सी) बांधते हैं और उसे शव के पीछे-पीछे लेकर चलते 
हैं। उसके उपरान्त (मृत के) अन्य सम्बन्धी यज्ञोपवीत नीचा करके (शरीर के चारों ओर करके) एवं शिखा खोलकर 
चलते हैं; वृद्ध लोग आगे-आगे और छोटी अवस्था वाले पीछे-पीछे चलते हैं। श्मशान के पास पहुँच-जाने पर अन्त्येष्टि 
क्रिया करनेवाला अपने शरीर के वामांग को उसकी ओर करके चिता-स्थल की तीन बार परिक्रमा करते हुए उस पर 
शमी की टहनी से जल छिड़कता है और 'अपेत वीता वि च सर्वतात:ः (ऋ० १०।१४।९) का पाठ करता है। 
(इमशान के) दक्षिण-पूर्व कुछ उठे हुए एक-कोण पर वह (पुत्र या कोई अन्य व्यक्ति) आहवनीय अग्नि, उत्तर-पश्चिम 
दिशा में गाहेपत्य अग्नि और दक्षिण-पश्चिम में दक्षिण अग्नि रखता है। इसके उपरान्त चिता-निर्माण में कोई निपुण 
व्यक्ति चितास्थल पर-चिता के लिए लकडियाँ एकत्र करता है। तब कृत्यों को सम्पादित करनेवाला लकड़ी के ढूह पर 
(कुश) बिछाता है और उस पर कृष्ण हरिण का चमं, जिसका केश वाला भाग ऊपर रहता है, रखता है और सम्बन्धी 
लोग गाहँपत्य अग्नि के उत्तर से और आहवनीय अग्नि की ओर सिर करके शव को चिता पर रखते हैं। वे तीन उच्च 
वर्णो में किसी भी एक वर्ण की मृत व्यक्ति की पत्नी को शव के. उत्तर चिता पर सो जाने को कहते हैं और यदि मत 
क्षत्रिय रहता है तो उसका धनुष उंत्तर में रख दिया जाता है। देवर, पति का कोई प्रतिनिधि या कोई शिष्य या पुराना 
नौकर या दास “उदीष्वं नार्यभि जीवलोकम्‌’ (ऋ० १०।१८।८) मन्त्रः के साथ उस स्त्री को उठ जाने को कहता है। यदि 
शूद्र उठने को कहता है तो मन्त्रपाठं अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाला ही करता है, और 'घनुहंस्तादाददानो' (नऋ०१०।१८।९) 
के साथ घनुष उठा लेता है। प्रत्यंचा को तानकर (चिता बनाने के पूर्व, जिसका वर्णन:नीचे होगा) उसे टुकड़े-टुकड़े करके 
लकड़ियों के समूह पर फेंक देता है।* इसके उपरान्त उसे शव पर निम्नलिखित यज्ञिय वस्तुएँ रखनी चाहिए; दाहिने 


२६. बहुत-से सूत्र पत्नी को शव के उत्तर सें चिता पर सो जाने और पुनः उठ जाने की बात कहते हैं। देखिए 
कौशिकसुत्र (८०।४४-४५) “इयं नारीति पत्नीसपसंवेशयति। उदीष्वेत्यत्यापयति । ये दोनों मन्त्र अथर्ववेद (१८ 
३।१-२) के हैं। सत्याषाढश्रौतसूत्र (२८।२।१४-१६) का कथन है कि शव को चिता पर रखने के पूर्व पत्नी इय 
नारी' उच्चारण के साथ उसके पास सुलायी जाती है और उसके उपरान्त देवर या कोई ब्राह्मण “उदीष्वं नारी के साथ 
उसे उठाता है। वही सुत्र (२८।२।२२) यह भी कहता है कि शव को चिता पर रखे जाने पर या उसके पूर्व पत्नी को 
उसके पास सुलाना चाहिए। 

२७. यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण (१२।५।२।६) एवं कुछ सूत्र (यथा--कात्यायनश्रौतसुत्र २५।७।१९; शांखा 
यनश्चौतसुत्र ४।१४।१६-३५; सत्याषाढश्रौतसुत्र २४।२।२३-५०;' कौशिकसुत्र ८१।१-१९; बौधायनपित्‌ 
१।८-९) तथा गोभिल (३।३४) जसी कुछ स्मृतियां इतना और जोड़ देती हैं कि सात मासिक वायु-स्थानों, यथा मुल 
दोनों नासारंभ्रों, दोनों आँखों एवं दोनों कर्णो पर वे सोने के टुकड़े रखते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि घतमिर्थित 
तिल भी शव पर छिड़के जाते हैं। गौतमपितुमेधसूत्र (२।७।१२) का कथन है कि अध्वय मत शरीर के सिर 

कपालों (गोल पात्रों) को रखता है। 
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हाथ में जुहू जम; बायें हाथ में. उपभृत चमस, दाहिनी ओर स्फ (काठ की तलवार), बायीं ओर अग्नि- 
होत्रहवणी (वह द्वी या चमस जिससे अग्नि में हवि डाली जाती है), छाती, सिर, दाँतों पर क्रम से खुङ (बड़ी यज्ञिय 
दर्वी ), पात्र (या कपाल अर्थात्‌ गोल पात्र ) एवं रस: निकालने वाले प्रस्तर खण्ड (पत्थर के वे टुकड़े जिनसे सोमरस 
निकाला जाता है), दोनों नासिका-रंध्रो पर दो छोटे-छोटे स्रुव, कानों पर दो प्राशित्र-हरण * ( यदि एक ही हो तो दो 
टुकड़े करके), पेट पर पात्रो (जिसमें हवि देने के. पुर्व हव्य एकत्र किये जाते हैं) एवं चमस (जिसमें इडा भाग काट- 
कर रखा जाता है), ग॒प्तांगों पर शम्या, जाँघों पर दो अरणियाँ (जिनके घर्षण से अग्नि प्रज्वलित की जाती है), पैरों 
पर उखल (ओखली ) एवं मुसल (मूसल ), पाँवों पर शूपं (सूप) या यदि एक ही हो तो उसे दो भागों में करके। वे 
वस्तुएं जिनमें गड्ढे होते हैं (अर्थात्‌ जिनमें तरल पदार्थ रखे जा सकते हैं), उनमें पृषदाज्य (घत एवं दही का मिश्रण) 
मर दिया जाता है। मृत के पुत्र को स्वयं चक्की के ऊपरी एवं निचले पाट ग्रहण .करने चाहिए, उसे वे वस्तुऐ मी ग्रहण 
करनी चाहिए जो ताम्र, लोह या मिट्टी की बनी होती हैं। किस वस्तु को कहाँ रखा जाय, इस विषय में मतैक्य नहीं 
है। जमिनि (११॥३॥३४) का कथन है कि यजमान के साथ उसकी यज्ञिय वस्तुएँ (वे उपकरण या वस्तुएँ जो यज्ञ-सम्पा- 
दन के काम आती हैं) जला दी जाती: हैं और इसे प्रतिपत्ति कर्म नामक प्रमेय (सिद्धान्त) की संज्ञा दी जाती है 
अर्थात्‌ इसे यज्ञपात्रों का प्रतिपत्तिकर्म कहा जाता है।” 

शतपथ ब्राह्मण (१२।५।२।१४) का कथन है कि पत्थर एवं मिट्टी के बने यज्ञ-पात्र किसी ब्राह्मण को दान 
दे देने चाहिए, किन्तु लोग मिट्टी के पात्रीं को शववाहन समझते हैं, अतः उन्हें जल में फेंक देना चाहिए। अनुस्तरणी 
(बकरी या गाय) की वपा निकालकर उससे (अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाले द्वारा) मृत के मुख एवं सिर को ढेंक देना 
चाहिए और ऐसा करते समय अग्नेवेर्म' (ऋ० १०।१६।७) का पाठ करना चाहिए। पद्म: के दोनों वृक्क निकाळकर 
मृत के हाथों में रख देने चाहिए---दाहिना वृक्क दाहिने हाथ में और बायाँ बायें हाय में---और अतिद्रव' (ऋ० १०।- 
१४।१०) का केचल एक बार पाठ करना चाहिए। वह पशु के हृदय को शव के हृदय पर रखता है, कुछ लोगों के मत 
से भात या जौ के आटे के दो पिण्ड मी रखता है। शव के अंगों पर पशू के वही अंग काट-काटकरं रख देता है और पुनः 
उसकी खाल से शव को ढँककर प्रणीता के जल को आगे ले जाते समय वह (अन्त्येष्टि.कूमं करने वाला) “इमम्‌ अग्ने 
(ऋ० २०।१६।८) का आह्वान के रूप में पाठ करता है। अपना बायाँ घुटना मोड़कर वह ,दक्षिण-अग्नि में घृत की 


२८. प्राशित्रहरण दह पात्र है जिसमें ब्रह्मा पुरोहित के लिए पुरोडाश का एक भाग रखा जाता है। शम्या हल 
के जुए की काँटी को कहा जाता है। 

२९. कात्यायनभ्रौतसूत्र के अनुसार अनुस्तरणी पश को कान के पास घायल करके मारा जाता है। जातूकण्यं 
के मत से शव के विभिन्न भागों पर पशु के उन्हीं भागों के अंग रखे जाते हैं। किन्तु कात्यायन इसे नहीं मानते क्योंकि 
ऐसा करने पर जलाने के पश्चात्‌ अस्थियों को एकत्र करते समय पशु को अस्थियां भी एकत्र हो जायंगी, अतः उनके मत 
से केवल मांस-भाग ही शव के अंगों में लगाना चाहिए। मिलाइए शतपयब्राह्मण (१२।५।९-१२) । आइवलायन- 
ग॒ह्यसुत्र (४२४) ते (जैसी कि नारायण ने व्याख्या की है) कहा है कि पशु का प्रयोग विकल्प से होता है, अर्थात्‌ या 
तो पशु काटा जा सकता है या छोड़ दिया जा सकता है या किसी ब्राह्मण को दे.दिया जा सकता है (देखिए बौघायन- 
पितृमेघसूत्र २।१०।२ भी) । जांखायनश्रौतसूत्र (४।१४।१४-१५) का कथन है कि सारे गये या जीवित. पञ्जु के दोनों 
वकक पोछे से निकालकर दक्षिण अग्नि में थोड़ा गर्म करके मृत के दोनों हाथों में रख देने चाहिए और 'अतिब्रव - (3६० 


१०।१४।१०-११) का पाठ करनां चाहिए। 
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११२६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


चार आहुति यह कहकर डालता है--अग्नि को स्वाहा! सोम को स्वाहा! लोक को स्वाहा! अनुमति को 
स्वाहा ! ' पाँचवीं आहुति शव की छाती पर यह कहकर दी जाती है यहाँ से तू उत्पन्न हुआ है! वह तुझसे उत्पन्न हो, 
न न। स्वर्गलोक को स्वाहा' (वाजसनेयी संहिता २५२२) । इसके उपरान्त आश्वलायनगृह्यसूत्र (४।४।२-५) यह 
बताता है कि यदि आहवनीय अग्नि या गाहंपत्य या दक्षिण अग्नि शव के पास प्रथम पहुँचती है या सभी अग्नियाँ एक 
साथ ही शव के पास पहुंचती हैं तो क्या समझना चाहिए; और जब शव जलता रहता है तो वह उस पर मन्त्रपाठ 
करता है (ऋ० १०।१४।७ आदि) | जो व्यक्ति यह सब जानता है, उसके द्वारा जलाये जाने पर धूम के साथ मृत 
व्यक्ति स्वर्गलोक जाता है, ऐसा ही (श्रुति से) ज्ञात है। 'इमे जीवा? (ऋ० १०।१८।३) के पाठ के उपरान्त सभी 
(सम्बन्धी) लोग दाहिने से बायें घूमकर बिना पीछे देखे चल देते हैं। वे किसी स्थिर जळ के स्थल पर आते हैं और 
उसमें एक बार डबकी लेकर और दोनों हाथों को ऊपर करके मृत का गोत्र, नाम उच्चारित, करते हैं, बाहर आते हैं, 
दूसरा वस्त्र पहनते हैं, एक बार पहने हुए वस्त्र को निचोड़ते हैं और अपने कुरतों के साथ उन्हें उत्तर की ओर दूर -रखकर 
वे तारों के उदय होने तक बैठे रहते हैं या जब सूर्यास्त का एक अंश दिखाई देता है तो वे घर लौट आते हैं, छोटे लोग 
पहले और बूढ़े लोग अन्त में प्रवेश करते हैं। घर्‌ लौटने पर वे पत्थर, अग्नि, गोबर, मुने जो, तिल एवं जल स्पश करते 
हैं। ओर देखिए शतपथ ब्राह्मण ( १३।८।४।५) एवं वाजसनेयी संहिता (३५-१४, ऋ० १।५०।१०) जहाँ अन्य कृत्य 
भो दिये गये हैं, यथा स्नान करना, जल-तर्पण करना, बैल को छूना, आँख में अंजन लगाना तथा शरीर में अंगराग 
लगाना । 
गृह्मसूत्रों में वणित अन्य बातें स्थानाभाव से यहाँ नहीं दी जा सकतीं। कुछ मनोरंजक बातें दी जा रही हैं। 
शतपथ ब्राह्मण (१३।८।४।११) एवं पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।१०) ने स्पष्ट लिखा है कि जिसका उपनयन संस्कार 
हो चुका है उसकी अन्त्येष्ट-्रिया उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार श्रौत अग्निहोत्र करनेवाले व्यक्ति की, अन्तर 
केवल इतना होता है कि आहिताग्नि तीनों वैदिक अग्नियों के साथ जला दिया जाता है, जिसके पास केवळ स्मातं 
अग्नि या ओपासन अग्नि होती है, वह उसके साथ जला दिया जाता है और साधारण लोगो का शव केवल साधारण 
अग्नि से जलाया जाता है। देवल का कथन है कि साधारण अग्नि के प्रयोग में चाण्डाल की अरिन या अशुद्ध अग्नि या 
सुदकगृह-अग्नि या पतित के घर की-अग्नि या चिता की अग्नि का व्यवहार नहीं करना चाहिए। पितदयिता के मत 
से जिसने अग्निहोत्र न किया हो, उसके लिए अस्मात्‌ त्वम्‌ आदि' मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। पार० गृ० सूत्र 
ने व्यवस्था दी है कि एक ही गाँव के रहनेवाले संबंधी एक ही प्रकार का कृत्य करते हैं, वे एक ही वस्त्र धारण करते 
हैं, यज्ञोपवीत को दाहिने कंघे से लटकाते हैं और बायें हाथ की चौथी अंगुली से बाजसनेयी संहिता. (३५।६) के साथ 
जल तर्पण करते हैं तथ दक्षिणाभिमुख होकर जल में डबकी लेते हैं और अंजलि से एक बार जल तर्पण करते हैं। आप० 
घ० सु० (२।६।१५।२-७) का कथन है कि जब किसी व्यक्ति की माता या पिता की सातवीं पीढ़ी के संबंधी या जहाँ 
तक वंशावली ज्ञात हो, वहाँ तक के व्यक्ति मरते हैं तो एक वषं से छोटे बच्चों को छोड़कर सभी लोगों को स्नान करना 
चाहिए। जब एक वर्ष से कम अवस्था वाला बच्चा मरता है तो माता-पिता एवं उनको जो बच्चे का शव ढोते हैं, स्नान 
करना चाहिए। उपर्युक्त समी लोगों को बाल नहीं संवारने चाहिए, बालों से घूल हटा देनी चाहिए, एक ही वस्त्र घारण 
करना चाहिए, दक्षिंणामिमुख होना चाहिए, पानी में डुबकी लगानी चाहिए; मृत को तीने बार जल तर्पण करना चाहिए 
और नदी या जलाशय के पास बैठ जाना चाहिए, इसके पश्चात गांव को लोट आना चाहिए तथा स्त्रियाँ जो कुछ कहे. 
उसे करना चाहिए (अग्नि, पत्थर, बैल आदि स्पशं करना चाहिए) । याज्ञ० (३।२) ने भी ऐसे नियम दिये हैं और 
अप नः शोशुचद्‌ अघम्‌ (ऋ० १।९७।१; अथर्वं० ४।३३।१ एवं तैत्तिरीयारण्यक ६।१०।१) ) के पाठ की व्यवस्था 
दी है।. गौतमपितृमेधसूत्र (२।२३) के मत से चिता का निर्माण यज्ञिय वृक्ष की लकड़ी से करना चाहिए और सपिण्ड 
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अन्त्येष्टि संस्कार ११२७ 


लोग जिनमें स्त्रियां औरं विशेषतः कम अवस्था वाली सबसे आगे रहती हैं, चिता पर रखे गये शव पर अपने वस्त्र के अन्त- 
माग (आँचल) से हवा करते हैं, अन्त्येष्टि क्रिया करनेवाला एक जलपूर्ण घडा लेता है और अपने सिर पर दमेण्डू (? ) 
रखता है और तीन बार शव की परिक्रमा करता है, पुरोहित घड़े पर एक पत्थर (अइम) या कुल्हाड़ी से धीमी चोट 
करता है और 'इमा आप: आदि' का पाठ करता है। जब टूटे घड़े से जल की धार बाहर निकलने लगती है तो मन्त्र 
के शब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, यथा 'अस्मिन्‌ लोके' के स्थान पर“अन्तरिक्षे आदि'। अन्त्येष्टिकर्त्ता खड़े रूप : 
में जलपूर्ण घड़े को पीछे फेंक देता है। इसके उपरान्त 'तस्मात. त्वमधिजातोसि . . . . असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा” 
के पाठ के साथ शव को जलाने के लिए चिता में अग्नि प्रज्वलित करता है (गौ० पि० सू० १।३।१-१३) । शत० ब्रा० 
(२८।१)३८) का कथन है कि घर के लोग अपनी दाहिनी जाँघो को पीटते हैं, आँचल से शव पर हवा करते हैं और 
तन यार शव की बायें ओर होकर परिक्रमा करते हैं तथा ‘अपं न: शोशुचदघम्‌' (ऋ० १।४७।१ तथा तै० आ० ६।१०- 
१) पढ़ते हे । इसने आगे कहा है (२८।१।३७-४६) कि शव किसी गाड़ी में या चार पुरुषों द्वारा ढोया जाता है, और 
ढोते समय चार स्थानों पर रोका जाता है और उन चारों स्थानों पर पृथ्वी खोद दी जाती है और उसमें मात का पिंड 
'पूषा त्वेतः' (ऋ० १०।१७।३ एवं तै० आ० ६।१०।१) एवं आयुविश्वायु:' (ऋ० १०।१७।४ एवं ते० आ 
६।१०।२) मन्त्रों के साथ आहुति के रूप में रख दिया जाता है। वराहपुराण के अनुसार पौराणिक मंत्रों का उच्चारण 
करना चाहिए, अन्त्येष्टिकर्ता को चिता की परिक्रमा करनी चाहिए और उसके उस भाग में अग्नि प्रज्वलित करनी 
चाहिए जहाँ पर सिर रखा रहता है। 

आधुनिक काल में अन्त्येष्टिक्रिया की विधि सामान्यतः उपयुक्त आशवलायनगृह्यसूत्र के नियमों के अनुसार 
या गरुडपुराण (२।४।४१) में वणित व्यवस्था पर आधारित है। स्थानामाव से हम इसका वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर 
सकेंगे। एक बात और है, विभिन्न स्थानों में विभिन्न विधियाँ परम्परा से प्रयुक्त होती आयी हैं। एक स्थान की विधि 
दूसरे स्थान में ज्यों की त्यों नहीं पायी जाती। इस प्रकार की विभिन्नता के मूल में विभिन्न शाखाएँ आदि हैं। 

शब को ले जाने के विषय में कई प्रकार के नियमों की व्यवस्था है। हमने ऊपर देख लिया है कि शव गाड़ी 
में ले जाया जाता था या सम्बन्धियों या नोकरों (दासों) द्वारा विशिष्ट प्रकार से बने पलंग या कुर्सी या अरथी द्वारा 
ले जाया जाता था। इस विषय में कुछ सूत्रों, स्मृतियों, टीकाओं एव अन्य ग्रंथों ने बहुत-से नियम प्रतिपादित किये हैं। 
रामायण (अयोध्या ०७६।१३) में आया है कि दशरथ की मृत्य पर उनके पुरोहितों द्वारा शव के आगे वैदिक अग्नियाँ 
ले जायी जा रही थीं, शव एक पालकी (शिबिका) में रखा हुआ था, नौकर ढो रहे थे, सोने के सिक्के एव वस्त्र अरथी 
के आगे दरिद्रों के लिए फेंके जा रहे थे। सामान्य नियम यह था कि दीन, उच्च वर्णों में शव को मृत व्यक्ति के वर्ण 
वाले ही ढोते थे और शूद्र उच्च वर्ण का शव तब तक नहीं ढो सकते थे जब तक उस वर्ण के लोग नहीं पाये जाते ये। उच्च 
वर्ण के लोग शूद्र के शव को नहीं ढोते थे और इस नियम का पालन न करने पर तत्सम्बन्धी अशौच मृत व्यक्ति की जाति 
से निर्णीत होता था। देखिए विष्णघमंसूत्र (९।१-४), गोतमघमंसूत्र (१४२९), मनु (५।१०४), याज्ञ (३।२६) 
एवं पराशर० (३।४३-४५) । ब्रह्मचारी को किसी व्यक्ति या अपनी जाति के किसी व्यक्ति के शव को ढोने की आज्ञा 
नहीं थी, किन्तु वह अपने माता-पिता, गुरु, आचार्य एवं उपाध्याय के शव को ढो सकता था ओर ऐसा करने पर उसे 
कोई कल्मष नहीं लगता था! देखिए वसिष्ठ (२३।७), मनु (५९१), याज्ञ० (३।१५), लघु हारीत (९२-९३), 
ब्रह्मपुराण (पराशरमाधबीय १।२ पृ० २७८) । गुरु, आचार्यं और उपाध्याय की परिमाषा याज्ञ० (१।३४-३५) ने 
दी है। यदि कोई ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों के अतिरिक्त किसी अन्य का शव ढोता था तो उसका ब्रह्मचर्य- 
व्रत खण्डित माना जाता था और उसे ब्रतळोप का प्रायरिचित्त करना पड़ता था। मनु (५।१०२३ एवं यज्ञ० ३।१३- 
१४) का कथन है कि जो लोग स्वजातीय व्यक्ति का शव ढोते हैं उन्हे वस्त्रसहित स्नान करना चाहिए; नीम की 
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पत्तियाँ दाँत से चबानौ:चाहिए; आचमन करना चाहिए; अग्नि, जल, गोबर, श्वेत सरसों का स्पश करना चाहिए; 
चीरे से किसी. पत्थर पर पैर रखना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए। सपिण्डो का यह कतेव्य है कि वे अपने 
सम्बन्धी का शव ढोएँ, ऐसा करंने-के उपरान्त उन्हें केवल स्नान करना होता है, अग्नि को छूना होता है और पवित्र 
होमे के लिए घृत पीना पड़ता है (गौ० १४२९; याज्ञ ० ३।२६; मनु ४ ॥१०३; परा० ३।४२; देवल, परा० मा० ११२ 0 
पृ० २७७ एवं हारीत, अपराक पृ० ८७१) । 
| सपिण्ड-रहित ब्राह्मण के मृत शरीर को ढोनेवाले की पराशर (३।३।४१) ने बड़ी प्रशंसा की है 
और कहा है कि जो व्यक्ति मृत ब्राह्मण के शरीर को ढोता है वह प्रत्येक पग पर एक-एक यज्ञ के सम्पादन 
का फल पाता है और केवळ पानी में डुबकी लेने और प्राणायाम करने से ही पवित्र हो जाता है। मनु (५।१०१- 
१०२) का कथन है कि जो व्यक्ति किसी सपिण्डरहित व्यक्ति के राव को प्रेमवश ढोता है वह तीन दिनों के 
उपरान्त ही अशौचरहित हो जाता है। आदिपुराण को उद्धत करते हुए हारलता (पृ० १२१) ने लिखा है कि यदि 
कोई क्षत्रिय या वैश्य किसी दरिद्र ब्राह्मण या क्षत्रिय (जिसने सब कुछ खो दिया हो.) के या दरिद्र वैश्य के शव को 
ढोता है, वह बड़ा यश एवं पुण्य पाता है ओर स्नान के उपरान्त ही पवित्र हो जाता है। सामान्यतः आज भी (विशेषतः 
ग्रामों में) एक ही जाति के लोग शव को ढोते हैं या साथ जाते हैं और वस्त्रसहित स्नान करने के उपरान्त पवित्र मान 
लिये जाते हैं । कुछ मध्य काल की टीकाओं, यथा मिताक्षरा ने जाति-संकीर्णता की भावना से प्रेरित होकर व्यवस्था दी 
है कि “यदि कोई व्यक्ति प्रेमवश शव ढोता है, मृत के परिवार में मोजन करता है और वहीं रह जाता है तो वह दस दिनों 
तक अशौच में रहता है; यदि वह मृत व्यक्ति के घर में केवल रहता है ओर भोजन नहीं करता तो वह तीन दिनों तक 
अशौच में रहता है। यह नियम तभी लाग्‌ होता है जब कि शव को ढोनेवाला मृत की जाति का रहता है। यदि ब्राह्मण 
किसी मृत शूद्र के शव को ढोता है तो वह एक मास तक अपवित्र रहता है, किन्तु यदि कोई शूद्र किसी मृत ब्राह्मण के 
शव को ढोता है तो वह दस दिनों तक अशौच में रहता है।” कूर्मपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई ब्राह्मण किसी 
मृत ब्राह्मण के शव को शुल्क लेकर ढोता है या किसी अन्य स्वार्थ के लिए ऐसा करता है तो वहं दस दिनों तक अपवित्र 
(अशौच में) रहता है, और इसी प्रकार कोई क्षत्रिय , वैश्य एवं शूद्र ऐसा करता है तो क्रम से १२, १५ एवं -. 
३० दिनों तक अपवित्र रहता है। 
विष्णुपुराण का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति शुल्क लेकर शव ढोता है तो वह मृत व्यक्ति की 
जाति के लिए व्यवस्थित अवधि तक अपवित्र रहता है। हारीत (मिता०, याज्ञ० ३।२; मदनपारिजात प्‌ ० ३९५ ) 
के मत से शव को मार्ग के गांवों में से होकर नहीं ले जाना चाहिए। मनु (५।९२) एवं वुद्ध-हारीत (९।- 
१००-१०१) का कथन है कि शूद्र, वैश्य; क्षत्रिय एवं ब्राह्मण का मृत शरीर क्रम से ग्राम या बस्ती के दक्षिणी, पश्चिमी, 
उत्तरी एव पूर्वी माग से ले जाना चाहिए। यम एवं गरुडपुराण (२।४।५६-५८) का कथन है कि चिता के लिए अग्नि, 
काष्ठ (छकड़ी ), तृण, हवि आदि उच्च वर्णों की अन्त्येष्टि के लिए शूद्र द्वारा नहीं ले जाना चाहिए, नहीं तो मृत व्यक्ति 
सदा प्रेतावस्था में ही रह जायगा। हारलता (पृ० १२१) का कथन है कि यदि शद्रो द्वारा लकड़ी ले जायी जाय तो 
ब्राह्मण के शव के चिता-निर्माण के लिए ब्राह्मण ही प्रयुक्त होना चाहिए। स्मृतियो एवं पुराणों ने व्यवस्था दी है कि 
शव को नहलाकर जलाना चाहिए, शव को नग्न रूप में कमी न जलाना चाहिए, उसे वस्त्र से ढेंका रहना चाहिए, 
उस पर पुष्प रखने चाहिए और चन्दन-लेप करना चाहिए; अग्नि को शव के मुख क्री ओर ले जाना चाहिए। किसी 
व्यक्ति को कच्ची मिट्टी के पात्र में पकाया हुआ भोजन ले जाना चाहिए, किसी अन्य व्यक्ति को उस मोजन का कुछ 
अंश मार्ग में रख देना चाहिए और चाण्डाल आदि (जो इमशान में रहते,हैं) के लिए वस्त्र आदि दान करती 
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ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, प.० १५९) का कथन है कि शव को इमशान ले जाते समय वाद्ययन्त्रों द्वारा 
पर्याप्त निनाद किया जाता है।” 

शव को जलाने के उपरान्त, अन्त्येष्टि-क्रिया के अंग के रूप में कर्ता को वपन (मुंडन) करवाना पड़ता 
है और उसके उपरान्त स्नान करना होता है, किन्तु वपन के विषय में कई नियम हैं। स्मृति-वचन यों है---दाढ़ी- 
मूछ बनबाना सात बातों में घोषित है, यथा--गंगातट पर, भास्कर क्षेत्र में, माता, पिता यां गरु की मृत्यु पर, श्रौता- 
ग्नियों की स्थापना.पर एवं सोमयज्ञ में ।*! अन्त्यकर्मदीपक (पृ० १९) का कथन है कि अन्त्येष्टि-क्रिया करनेवाले पुत्र 
या किसी अन्य कर्ता को सबसे पहले वपन कराकर स्नान करना चाहिए और तब शव को किसी पवित्र स्थल पर ले 
जाना चाहिए तथा वहाँ स्वान कराना चाहिए, या यदि ऐसा स्थान वहाँ न हो तो शव को स्नान करानेवाल़े जल में 
गंगा, गया या अन्य तीर्थो का आवाहन करना चाहिए, इसके उपरान्त शव पर घी या तिल के तेल का लेप करके पुनः 
उसे नहलाना चाहिए, नया वस्त्र पहनाना चाहिए, यज्ञोपवीत, गोपीचन्दन, तुलसी की माला से सजाना चाहिए और 
सम्पूर्ण शरीर में चन्दन, कपुर, कुंकुम, कस्तूरी.आदि सुगंधित पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। यदि अन्त्येष्टि-क्रिया 
' रात्रि में हो तो रात्रि में वपन नहीं होना चाहिए बल्कि दूसरे दिन होना चाहिए ।* अन्य स्मृतियों ने दूसरे, तीसरे, पाँचवें 
या सातवें दिन या ग्यारहवें दिन के श्राद्ध-कमं के पूर्व किसी दिन मी वपन की व्यवस्था. दी है।' आपस्तम्बधमंसूत्र 
(१।३।१०।६) के मत से मृत व्यक्ति से छोटे समी सपिण्ड लोगों को वपन कराना चाहिए। मदनपारिजात का कथन 
है कि अन्त्येष्टि-कर्ता को वपन-कर्म प्रथम दिन तथा अशौच की समाप्ति पर कराना चाहिए, किन्तु शुद्धिप्रकाश (पृ० 
१६२ ) ने मिता० (याज्ञ० ३।१७) के मत का समर्थन करते हुए कहा है कि वपन-कर्म का दिन स्थान-विशेष की परम्परा 
पर निर्मर है। वाराणसी सम्प्रदाय के मत से कर्ता अन्त्येष्टि-कर्म के समय वपन कराता है, किन्तु मिथिला सम्प्रदाय 
के मत से अन्त्येष्टि के समय वपन नहीं होता। 

गरुडपुराण (२।४।६७-६९) के मत से घोर रुदन शव-दाह के समय किया जाना चाहिए , किन्तु दाह-कर्म 
एवं जल-तर्पण के उपरान्त रुदन-कार्य नहीं होना चाहिए। 


३०. भरत ने चार प्रकार के वायो की चर्चा यों की है-- ततं चैवावनद्धं घनं सुषिरमेव च।' अमरकोश 
ने उन्हें निम्न प्रकार से समझाया है--ततं वीणादिक वाधयमानद्धं मुरजादिकम्‌। वंशादिकं ठु सुषिरं कांस्यतालादिक 
घनम्‌ ।' 
३१. गंगायां भास्करक्षेत्रे मातापित्रोग्रोम्‌तौ। आधानकाले सोमे च वपन सप्तसु स्मृतम्‌ देखिए मिता० 
(याज्ञ० ३।१७), परा० मा० (११२, १० २९६), शुद्धिप्रकाश (प० १६१), प्रायद्चित्ततत्त्व (प० ४९३) । भास्कर 


क्षेत्र प्रयाग का नाम है। 
३२. रात्रौ दग्ध्वा तु पिण्डान्तं कृत्वा वपनवजितम्‌ । वपनं नेष्यते रात्रौ इवस्तनो वपनक्रिया ॥ संग्रह (शुद्धिः 


प्रकाश, प० १)। 

३३ वज थः पुर्व सोऽत्र केशान्‌ प्रवापयेत्‌ । द्वितीये तृतीयेर्ल्व पञ्चमे सप्तमेऽपि वा ॥ यावच्छाद्ध प्रदीयेत 
तावदित्यपरं भतम ॥ बौधायन (परा० मा० ११२, पृ० २); वपनं दशमेऽहनि कार्यम्‌। तदाह देवलः। दज्ञमेऽहनि 
संप्राप्ते स्नानं ग्रामाद्‌ बहिभंवेत्‌। तत्र त्याज्यानि वासांसि केशश्मशुनखानि च॥ (मिता०, याज्ञ० ३३१७); 
पारिजात (प० ४१६) ने देवल आदि को उद्धृत करते हुए लिखा है-- पञ्चमादिदिनेष्‌ कृतक्षौरस्यापि शुद्धघथं 


दशामदिनेपि वपनं कतव्यम्‌। 





११३० धर्मशास्त्र का इतिहास 


सपिण्डों एवं समानोदकों द्वारा मृत के लिए जो उदकक्रिया या जलदान होता: है उसके विषय में मतैक्य 

नहीं है। आइव० गृह्य० ने केवल एक बार जळ-तर्पण,की बात कही है, किन्तु सत्याषाढश्रो ०. (२८।२।७२) आदि ने 
व्यवस्था दी है कि तिलमिश्रित जल अंजलि द्वारा मृत्यु के दिन मृत. का नाम एवं गोत्र बोलकर तीन बार दिया जाता 
है और ऐसा ही प्रति दिन ग्यारहवें दिन तक किया जाता है।' गौतमघमंसूत्र (१४।३८) .एवं वसिष्ठ० (४१२) ने 
व्यवस्था दी है कि जलदान सपिण्डो द्वारा प्रथम, तीसरे, सातवें एवं नवें दिन दक्षिणाभिमुख होकर किया जाता है, कितु 
हरदत्त का कथन है कि सब मिलाकर कुल ७५ अञ्जलियाँ देनी चाहिए (प्रथम दिन ३, तीसरे दिन ९, सातवें दिन ३० 
एवं नवें दिन ३३), किन्तु उनके देश में परम्परा यह थी कि प्रथम दिन अंजलि द्वारा तीन बार और आगे के दिनों में 
एक-एक भंजलि अधिक जल दिया जाता था। विष्णुधमंसूत्र (१९।७ एवं १३), प्रचेता एवं पेठीनसि (अपरां पृ० 
८७४) ने व्यवस्था दी है कि मृत को जल एवं पिण्ड दस दिनों तक देते रहना चाहिए।'' शुद्धिप्रकाश (पृ० २०२) ने 
गृह्यपरिशिप्ट के कतिपय वचन उद्धत कर लिखा है कि कुछ के मत से केवल १० अंजल्यां और कुछ के मत से १०० 
और कुछ के मत से ५५ अंजलियाँ दी जाती हैं, अतः इस विषय में लोगों को अपनी वैदिक शाखा के अनुसार परम्परा 
का पालन करना चाहिए। यही बात आइव० गृह्य० परिशिष्ट (३।४) ने भी कही है। गरुडपुराण (प्रेतखंड,.५।२२- 
२३) ने मी १०, ५५ या १०० अज्जलियों की चर्चा की है। कुछ स्मृतियों ते जाति के आधार पर अञ्जलियों की संख्या 
दी है। प्रचेता (मिता०, याज्ञ० ३।४) के मत से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र मृतक के लिए क्रम से १०, १२,.१५ एवं 
३० अंजलियाँ दी जानी चाहिए। यम (इलोक ९२-९४) ने लिखा है कि नाभि तक पानी में खड़े होकर किस प्रकार 
जल देना चाहिए और कहा है (श्लोक ९८) कि देवों एवं पितरों को जल में और जिनका उपनयन-संस्कार न 
हुआ हो उनके लिए भूमि में खड़े होकर जल-तर्पण करना चाहिए। देवयाज्ञिक द्वारा उद्धत एक स्मृति में आया है कि 
मृत्यु-काळ से आगे ६ पिण्ड निम्न रूप से दिये जाने चाहिए ; मृत्यु-स्थल पर, घर की देहली पर, चौराहे पर, रमशान 
के मार्ग पर जहाँ शव-यात्री रुकते हैं, चिता पर तथा अस्थियों को एकत्र करते समय। स्मृतियों में ऐसा भी आया हैं 
कि लगातार दस दिनों तक तेल का दीप जलाना चाहिए, जलपूर्ण मिट्टी का घड़ा भी रखा रहना चाहिए और मुत का 
नाम-गोत्र कहकर दोपहर के समय एक मुट्ठी भात भूमि पर रखना चाहिए। इसे पाथेय श्राद्ध कहा जाता है, क्योंकि 
इससे मृत को यमलोक जाने में सहायता मिलती है (घर्मसिन्घु, पृ० ४६३) । कुछ निबन्धो के मत से मृत्यु के दिन सपि- 





F ३४. केशान्‌ प्रकीयं पांसुनोप्येकबाससो दक्षिणामुखाः सकुढुन्मज्ज्योत्तीय सव्यं जान्वाच्य वासः पीडयित्वोपवि- 
|| न्त्येवं त्रिस्तत्प्रत्ययं गोत्रनामधेयं तिलमिश्रमुदकं त्रिरुत्सिच्याहरहरञ्जलिनेकोत्तरव॒धि रेकादशाहात्‌। सत्याषाढश्षोत० 
कड (२८।२।७२) । यही बात गौ० पि० सू० (१।४।७) ने भी कही है। जल-तर्पण इस प्रकार होता है--“कार्यपगोत्र 
र, देवदत्त शर्मन्‌, एतत्ते उदकम्‌’ या 'काइयपगोत्राय देवदत्तशमंणे प्रेतायेतत्तिलोदक ददामि' (ह्रदत्त) या दिवदत्तनामा 
। | काश्यपगोत्रः प्रेतस्तृप्यतु' (मिता०, याज्ञ ३३५) । ओर देखिए गोभिलस्मृंति (३३३६-३७, अपराकं पृ० ८७४ एव 
परा० मा० १।२, प० २८७) । 
है ३५, दिने दिनेऽञ्जलीन्‌ पूर्णान्‌. प्रदद्यात्मेतकारणात्‌ । तावद्‌ वद्धिशच कर्तव्या यावत्पिण्डः समाप्यते॥ प्रचेता 
(मिता०, याश० ३।३); 'यावदाशौचं तावत्प्रेतस्योदकं पिण्डं च दद्य॒ः।' वि० घ० स्‌० (१९११३) । यदि एक दिन 
केबल एक ही अंजलि जल दिया जाय तो दस दिनों में केवल दस अंजलियाँ होंगी, यदि प्रति दिन १० अंजलियाँ दी जाय 
तो १००, किन्तु यदि प्रथम दिन एक अंजलि और उसके उपरान्त प्रति दिन एक अंजलि बढ़ाते जायें तो कुल मिलाकर 


५५ अंजलियाँ होंगी । र 





र 


तिलांजलि या जलदान; पिण्डोदक-क्रिया ११३१ 


ण्डों द्वारा बपन, स्नान, ग्राम एवं घर में प्रवेश कर लेने के उपरान्त नग्न-प्रच्छादन नामक श्राद्ध करना चाहिए। नग्न- 
भज्छादन श्राद्ध में एक घड़े में अनाज भरा जाता है, एक पात्र में घृत एवं सामर्थ्यं के अनुसार सोने के टुकड़े या सिक्के 
भरे जाते हैं। अन्नपूर्ण घड़े की गरदन वस्त्र से बेंधी रहती है। विष्णु का नाम लेकर दोनों पात्र किसी कुलीन दरिद्र 
ब्राह्मण को दे दिये जाते हैं (देखिए स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ५९५-५९६ एवं स्मृतिचन्द्रिका, पृ० १७६) । 

स्मृतियों एवं पुराणों (यथा--कूरमपुराण, उत्तराघं २३७७०) के मत से अंजलि से जल देने के उपरान्त 
पके हुए चाक्ल या जौ का पिण्ड तिलों के साथ दर्म पर दिया जाता है। इस विषय में दो मत हैं। याज्ञ० (३।१६) के 
मत से पिण्डपितृयज्ञ की व्यवस्था के अनुसार तीन दिनों तक एक-एक पिण्ड दिया जाता है (इसमें जनेऊ दाहिने कंघे पर 
या अपसब्य रखा जाता है); विष्णु० (१९।१३) के मत से अशौच के दिनों में प्रति दिन एक पिण्ड दिया जाता है। 
यदि मृत व्यक्ति का उपनयन हुआ है तो पिण्ड दर्म पर दिया जाता है, किन्तु मन्त्र नहीं पढ़ा जाता, यो पिण्ड पत्थर पर 
भी दिया जाता है। जल तो प्रत्येक सपिण्ड या अन्य कोई भी दे सकता है, किन्तु पिण्ड पुत्र (यदि कई पुत्र हों तो ज्येष्ठ 
पुत्र, यदि वह दोषरहित हो) देता है; पुत्रहीनता पर माई या मतीजा देता है और उनके अमाव में माता के सपिण्ड, 
यथा मामा या ममेरा माई आदि देते हैं।'* वैसी स्थिति में मी जब पिण्ड तीन दिनों तक दिये जाते हैं या जब्र अशौच 
केवल तीन दिनों का रहता है, शातातप ने पिण्डों की संख्या १० दी है और पारस्कर ने उन्हें निम्न रूप से बाँटा है; 
प्रथम दिन ३, दूसरे दिन ४ और तीसरे दिन ३। किन्तु दक्ष ने उन्हें निम्न रूप से बांटा है; प्रथम दिन में एक, दूसरे 
दिन. ४ और तीसरे दिन ५। पारस्कर ने जाति के अनुसार क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० पिण्डों की संख्या दी है। 
वाराणसी सम्प्रदाय के मंत से शव-दाह के समय ४, ५ या ६ पिण्ड तया मिथिला सम्प्रदाय के अनुसार केवळ एक पिण्ड 
दिया जाता है। गृह्यपरिशिष्ट एवं गरुडपुराण के मत'से उन समी को, जिन्होंने मृत्यु के दिन कर्म करना आरम्म 
किया है, चाहे वे सगोत्र हों या किसी अन्य गोत्र के हों, दस दिनों तक सभी कमें करने पड़ते हें! ऐसी व्यवस्था है कि 
यदि कोई व्यक्ति कर्म करतां आ रहा है और इसी बीच में पुत्र आ उपस्थित हो तो प्रथम व्यक्ति ही १० दिनों तक कर्म 
करता रहता है, किन्तु ग्यारहवें दिन का कमं पुत्र या निकट सम्बन्धी (सपिण्ड) करता है। मत्स्यपुराण का कथन है कि 
मृत के लिए पिण्डदान १२ दिनों तक होना चाहिए, ये पिण्ड मृत के लिए दूसरे लोक में जाने के लिए पाथेय होते हैं 
और बे उसे सन्तुष्ट करते हैं, मृत १२ दिनों के उपरान्त मृतात्माओं के लोक में चला जाता है, अतः इन दिनों के मीतर 
बह अपने घर, पुत्रों एवं पत्नी को देखता रहता है। 

जिस प्रकार एक-ही गोत्र के सपिण्डों एवं समानोदकों को जल-तर्पेण करना अनिवार्य है उसी प्रकार किसी 
व्यक्ति को अपने नाना तथा अपने दो अन्य पूवंपुरुषों एवं आचार्य को उनकी मृत्यु के उपरान्त जल देना अनिवार्य है। 
व्यक्ति यदि चाहे तो अपने मित्र, अपनी विवाहिता बहिन या पुत्री, अपने आनजे, इवशुर, पुरोहित को उनकी मत्यु 
पर जल दे सकता है (पार० गृ० ३।१०; शंख-लिखित, याज्ञ० ३।४) । पारस्करगृह्य (३।१०) ने एक विचित्र 
रीति की ओर संकेत किया है। जब सपिण्ड लोग स्नान करने के लिए जल में प्रवेश करने को उद्यत होते हैं और 


३६, पुत्राभावे सपिण्डा मातुसपिण्डाः शिष्याइच वा दयुः। तदभावे त्रत्वियाचायौ । गो० ध० सू० (१५।१३- 


१४) । 
३७, असगोत्रः सगोत्रो वा यदि स्त्री यदि वा पुमान्‌। प्रयसेऽहनि यो दद्यात्स दशाहं समापयेत्‌॥ गृह्वापरिशिष्ट 
(मिता०, याझ० १।२५५ एवं ३।१६; अपराकं प्‌० ८८७; मदनपारिजात, पृ० ४००; हारलता प्‌० १७२)। 


देखिए लब्बाइबलायन (२०।६) एवं गरुडपुराण (प्रेतलण्ड, ५।१९-२०) । 


११३२ | धसंज्ञास्त्र का इतिहास 


जब वे मृत को जल देना चाहते हैं तो अपने सम्बन्धियों या साले से जल के लिए इस' प्रकार प्रार्थना करते हैं-'हम 
लोग उदकक्रिया करना चाहते हैं, इस पर दूसरा कहता है-- ऐसा करो किन्तु पुन: न आना।' ऐसा तभी किया जाता 
था जब कि मृत १०० वर्ष से कम की आयु का होता था, किन्तु जब वह १०० वर्ष का या इससे ऊपर का होता था तो 
केवल एसा करो' कहा जाता था । गौतमपितृमेघसूत्र ( १।४।४-६) में भी ऐसा ही प्रतीकात्मक वार्तालाप आया है । 
कोई राजकमंचारी, सगोत्र या साला (या बहनोई) एक कंटीली टहनी लेकर उन्हें. जल में प्रवेश करने से रोकता 
है और कहता है, 'जल में प्रवेश न करो'; इसके उपरान्त सपिण्ड उत्तर देता हे-- हम लोग पुनः जल में प्रवेश नहीं 
करेंगे ।' इसका सम्मवतः यह तात्प है कि वे कुटुम्ब में किसी अन्य की मृत्यु से छुटकारा पायेंगे, अर्थात्‌ शीघ्र ही उन्हे 
पुन: नहीं आना पड़ेगा या कुटुम्ब में कोई मृत्यु शीघ्र न होगी । 
मृत को जल देने के लिए कुछ लोग अयोग्य माने गये हैं और कुछ मृत व्यक्ति भो जल पाने के लिए अयो- 
ग्य ठहराये गये हैं। नपुंसक लोगों, सोने के चोरों, ब्रात्यों, विधर्मी लोगों, भ्रूणहत्या (गर्भपात) करनेवाली तथा पति 
की हत्या करनेवाली स्त्रियों, निषिद्ध मद्य पीनेवालों (सुरापियों) को जल देना मना था। याज्ञ० (३।६) ने व्याख्या 
की है कि नास्तिकों, चार प्रकार के आश्रमों में न रहनेवालों, चोरों, पति की हत्या करनेवाली नारियों, व्यभिचारिणियों, 
सुरापियों, आत्महत्या करनेवालों को नं तो मरने पर जल देना चाहिए और न अशौच मनाना चाहिए। यही बात 
मन, (५॥८९-९०) ने भी कही है। गौतमधर्मसूत्र (१४।११) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों की न तो अन्त्येष्टि-क्रिया 
होती है, न अशौच होता है, न जल-तर्पण होता है और न पिण्डदान होता है, जो क्रोध में आकर महाप्रयाण करते 
हैं, जो उपवास से या शस्त्र से या अग्नि से या विष से या जल-प्रवेश से या फाँसी लगाकर लटक जाने से या पर्वत से 
कूदकर या पेड़ से गिरकर आत्महत्या कर लेते हैं।“ हरदत्त (गौ० १४११) ने ब्रह्मपुराण से तीन पद्य उद्धत कर कहा 
है कि जो ब्राह्मण-शाप या अभिचार से मरते हैं या जो पतित हैं वे इसी प्रकार की गति पाते हैं। किन्तु अंगिरा 
:(मिता०, याज्ञ० ३।६) का कथनः है कि जो लोग असावधानी से जल या अग्नि द्वारा मर जाते हैं उनके लिए अशौच 
होतां है और उदकक्रिया की जाती है। देखिए वैखानसश्रौतसूत्र (५।११), जहाँ ऐसे लोगों की सूची.है जिनका दाहकर्म 
नहीं होता। महाभारत में अन्त्येष्टि-कर्म का बहुधा वर्णन हुआ है, यथा आदिपर्व (अध्याय १२७) में पाण्डु का 
दाह-कर्म (चारों ओर से ढेंकी शिबिका में शव ले जाया गया था, वाद्य यन्त्र थे, जुलूस में राजछत्र एवं चामर थे, 
साधुओं को घन बाँटा जा रहा था, गंगातट के एक सुरम्य स्थल पर शव ले जाया गया था, शव को स्नान कराया 
गया था, उस पर चन्दनलेप लगाया गया था); स्त्रीपवे (अध्याय २३।३९-४२) में द्रोण का दाह-कर्म (तीन साम पढे 
गये थे, उनके शिष्यों ने पत्नी के साथ चिता की परिक्रमा की, गंगा के तट पर लोग गये थे); अनुशासनपवं (१६९। 
:१०-१९) में मीष्म का दाह-कर्म (चिता पर सुगंधित पदार्थ डाले गये थे, शव सुन्दर वस्त्रों एवं पुष्पों से ढॅका था" 
शव के ऊपर छत्र एवं चामर थे, कौरवों की नारियाँ: शव पर पंखे झल रही थीं और सामवेद का गाग्रन हो रहा था ); 


३८, प्रायानाशकरास्त्राग्निविषोदकोद्‌बन्धनप्रपतने३चेच्छताम्‌ । गौ० (१४।११); ऋधात्‌ प्रायं विषं वर्तिः 
शस्त्रमुद्‌ इन्धनं जलम्‌ । यिरिवुक्षप्रपातं च ये कुवन्ति नराधमाः॥ ब्रह्मदण्डहता ये च ये चैव ब्राह्मणैहेताः । 
ये च पतितास्ते प्रकीतिताः॥ पतितानां न दाहः स्यान्न च स्यादस्थिसंचयः। न चाश्रुपातः पिण्डो वा कार्या भ 
न च॥। ब्रह्मपुराण (हरदत्त, गौ० १४११; अपराकं प्‌० ९०२--९०३) , देखिए औशनसस्मृति (७११, १० ५३९)! 
ह ( Oe” अत्रि (२१६-२१७), कूर्मपुराण (उत्तरां २३।६०-६३), हारलता (पृ० २०४) श 
प० ५९)। छ 
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मौसलपर्व (७।१९-२५) में बासुदेव का, स्त्रीपवं (२६।२८-४३ ) में अन्य योद्धाओं का तथा आश्रमवासिकपर्व (अध्याय 
३९) में कुन्ती, धृतराष्ट्र एवं गान्वारी का दाहकर्म वणित है। रामायण (अयोध्याकाण्ड, ७६।१६-२० ) में आया है 
कि दशरथ की चिता चन्दन की लकड़ियों से बनी थी और उसमें अगुरु एवं अन्य सुगंधित पदार्थ थे; सरल, पद्मक, देव 
दारू आदि की सुगंघित लकड़ियाँ मी थीं; कौसल्या तथा अन्य स्त्रियां शिबिकाओं एवं अपनी स्थिति के अनुसार अन्य 
गाड़ियों में शवयात्रा में सम्मिलित हुई थीं। 

यदि आहिताग्नि (जो श्रौत अग्निहोत्र करता हो ) विदेश में मर जाय तो उसकी अस्थियाँ मँगाकर काले 
मृगचमं पर फैला दी जानी चाहिए (शतपथब्राह्मण २।५।१।१३-१४ ) ओर उन्हें मानव-आकार में सजा देना चाहिए 
तथा रूई एवं घृत तथा श्रौत अग्नियों एवं यज्ञपात्रों के साथ जला डालना चाहिए। इस विषय में और देखिए कात्या- 
यनश्रौत० (२५।८।९), बौघायनपितृमेघसू्र (३३८), गोमिलस्मृति (३।४७) एवं वसिष्ठधर्मसूच (४।३७ )। 

यदि अस्थियाँ न प्राप्त हो सकें तो सूत्रों ने ऐतरेयब्राह्मण (३२। १) एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर 
यह व्यवस्था दी है कि पलाश की ३६० पत्तियों से काले मूगचमं पर मानव-पुत्तल बनाना चाहिए और उसे ऊन के सूत्रों 
से बाँध देना चाहिए, उस पर जल से मिंश्रित जौ का आटा डाल देना चाहिए और घृत डालकर मृत की अम्नियों एवं 
यज्ञपात्रो के साथ जला डालना चाहिए। ब्रह्मपुराण (शुद्धिप्रकाश, पू० १८७) ने मी ऐसे ही नियम दिये हैं और तीन 
दिनों का अशौच घोषित किया है। अपराक (पृ० ५४५) द्वारा उद्धत एक स्मृति में पछाश की.पत्तियों की संख्या ३६२ 
लिखी हुई है। बौधायनपितृमेघसुत्र एवं गौतमपितृमेधसूत्रों के मत से ये पत्तियाँ निम्न रूप से सजायी जानी चाहिए; 
सिर के लिए ४०, गरदन के लिए १०, छाती के लिए २०, उदर (पेट) के लिए ३०, पैरों के लिए ७०, पैरों के अंगूठों 
केलिए १०, दोनों बाँहो के लिए ५०, हाथों की अंगुलियों के लिए १०, लिंग के लिए ८ एवं अण्डकोशों के लिए १२। 
यही वर्णन सत्याषाढश्रौत० (१९।४।३९) में मी है। और देखिए शांखा० श्रौ० (४।१५।१९-३१), कात्या० श्रौ० 
(२५।८।१५) , बौघा० पि०सू० (३।८), गौ० पि० सू ० ( २।१।६-१४) , गोमिल०. (३।४८), हारीत (शुद्धिप्रकाश, 
पृ० १८६) एवं गरुडपुराण (२।४।१३४-१५४ एवं २।४०।४४) । सूत्रों एवं स्मृतियों में पलाश-पत्रों की उन संख्याओं 
में मतैक्य नहीं है जो विभिन्न अंगों के लिए व्यवस्थित हैं। अपराके (पृ० ५४५) द्वारा उद्धत एक स्मृतिं में संख्या यों 
है--सिर के लिए ३२, गरदन के लिए ६०, छाती के लिए ८०, नितम्ब के लिए २०, दोनों हाथों के लिए २०-२०, 
अंगुलियों के लिए १०, अंडकोशों के लिए ६, लिंग के लिए ४, जांघों के लिए ६०, घुटनों के लिए २०, पैरों के निम्न 
भागों के लिए २०, पैर के अँगूटों के लिए १०। जातूकण्यं (अपराकं, पृ० ५४५) के. मत से यदि पुत्र १५ वर्षो तक 
विदेश गये हुए अपने पिता के विषय में कुछ न जान सके तो उसे पुत्तल जलाना चाहिए। पुत्तल जलाने को आकृति- 
बहन कहा जाता है। बृहस्पति ने इस. विषय में १२ वर्षों तक जोहने की बात कही है। वैखानसस्मातंसूत्र (५।१२) 
ने आकृतिदहन को फलदायक कर्म माना है और इसे केवल शव या अस्थियों की अप्राप्ति तक ही सीमित नहीं माना है। 
शृद्धिप्रकाश (पु० १८७) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कर कहा है कि आकृतिदेहन केवल आहिताग्नियों तक ही सीमित 
नहीं मानना चाहिए, यह कर्म उनके लिए मी है जिन्होंने श्रौत अग्निहोत्र नहीं किया है। इस विषय में आहिताग्नियों 
क्के लिए अशौच १० दिनों तक तथा अन्य लोगों के लिए केवल ३ दिनों तक होता है। 

सत्याषाढश्रौत० (२९।४।४१), बौघा० पितुमेघसूत्र (३।७।४) एवं गरुडपुराण (२।४।१६९-७०) 
में ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि यदि विदेश गया हुआ व्यक्ति आकृतिदहन (पुत्तल-दाह) के उपरान्त लोट आये, अर्थात्‌ 
मृत समझा गया व्यक्ति जीवित अवस्था में लौटे तो वह घृत से भरे कुण्ड में डुबोकर बाहर निकाला जाता है; पुनः उसको 
स्नान कराया जाता है और जातकमं से लेकर सभी संस्कार किये जाते हुँ । इसके उपरान्त उसको अपनी बत्ती के साथ 
पुनः विवाह करना होता है, किन्तु यदि उसकी पत्नी मर गयी है तो वह दूसरी कन्या से विवाह कर सकता है, और 


११३४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


तब वह पुन: अग्निहोत्र आरम्म कर सकता है। कुछ सूत्रों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि की पत्नी उससे 
पूर्व ही मर जाय तो वह चाहे तो उसे श्रौताग्नियो द्वारा जला सकता है या गोबर से ज्वलित अग्नि या तीन थालियों में 
रखे, शीघ्र ही जलनेवाले घास-फस से उत्पन्न अग्नि द्वारा जला सकता है। मनु (५।१६७-१६८) का कथन है कि यदि 
आहिताग्नि हिज की सवणं एवं सदाचारिणी पत्नी मर जाय तो आहिताग्नि पति अपनी श्रौत एवं स्मार्त अग्नियों से उसे 
यज्ञपात्रो के साथ जला सकता है। इसके उपरान्त वह पुनः विवाह कर अग्निहोत्र आरम्म कर सकता है। इस विषय 
में और देखिए याज्ञ (१।८९), बौधा० पि० सू० (२।४ एवं ६), गोमिल-स्मृति (३।५), वैखानसस्मातंसुत्र (७।२), 
वृद्ध हारीत (११।२१३), लघ्‌ आइव० (२०।५९) । विश्वरूप (याज्ञ १।८७) ने इस विषय में काठक-श्रुति को 
उद्धत कर कहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यू के उपरान्त भी वे ही पुरानी श्रौताग्नियाँ रखता है तो 
वे अग्नियाँ उस अग्नि के समान अपवित्र मानी जाती हैं जो शव के लिए प्रयुक्त होती है, और उसने इतना और जोड़ 
दिया है कि यदि आहिताग्नि की क्षत्रिय पत्नी उसके पूर्वं मर जाय तो उसका दाह मी श्रौताग्नियो से ही होता है। 
यह सिद्धान्त अन्य टीकाकारों के मत का विरोधी है, किन्तु उसने मनु (५॥ १६७) में प्रयुक्त 'सवणं' को केवल उदाहरण- 
स्वरूप लिया है, क्योंकि ऐसा न करने से वाक्यभेद दोष उत्पन्न हो जायगा। अतः ब्राह्मण-पत्नी के अतिरिक्त क्षत्रिय- 
पत्नी को भी मान्यता दी गयी है। कुछ स्मृतियों ने ऐसा लिखा है कि आहिताग्नि विधुर रूप में रहकर भी अपना अग्नि- 
होत्र सम्पादित कर सकता है, और पत्नी की सोने या कुश की प्रतिमा बनाकर यज्ञादि कर सकता है, जैसा कि राम ने 
किया था । देखिए गोमिलस्मृति (३।९-१०) एवं वृद्ध-हारीत (११।२१४) । जब मृहस्थ अपनी मृत पत्नी को श्रौताग्नियों 
के साथ जलाने के उपरान्त पुन: विवाह नहीं करता है और न पुनः नवीन वैदिक (श्रौत) अग्नियाँ रखता है तो वह 
मरने के उपरान्त साधारण अग्नियों से ही जलाया जाता है। यदि गृहस्थ पुनः विवाह नहीं कर सकता तो वह अपनी 
मृत पत्नी के शव को अरणियों से उत्पन्न अग्नि में जला सकता है और अपनी वैदिक अग्नियों को सुरक्षित रखकर पत्नी 
की प्रतिमा के साथ अग्निहोत्र का सम्पादन कर सकता है। यदि आहिताग्नि पहले मर जाय तो उसकी विधवा अरणियों 
से उत्पन्न अग्नि (निर्मन्थ्य) से जलायी जाती है। देखिए बोधा० पि० सू० (४६-८), कात्या० श्रौ० (२९।४।३४- 
३५) एवं त्रिकाण्डमण्डन (२।१२१) । जब पत्नी का दाहकंम होता है तो अस्मात्त्वममिजातोसि' नामक मन्त्र का पाठ 
नहीं होता (गोमिल० ३।५२) । केवल सदाचारिणी एवं पतिव्रतां स्त्री का दाहकर्म श्रौत या स्मार्त अग्नि से होता है 
(वही ३।५३) । ऋतु (शुद्धिप्रकाश, पृ ० १६६) एवं बौघा० पि० सू० (३।१।९-१३) के अनुसार विधुर एवं विधवा 
का दाहकर्म कपाल नामक अग्नि (कपाल को तपाकर कण्डों से उत्पादित अग्नि) से, ब्रह्मचारी एवं यति (साधु) 
का उत्तपन (या कपालज) नामक अग्नि से, कुमारी कन्या तथा उपनयनरहित लड़के का मूसा से उत्पन्न अग्नि से होता 
है। यदि आहिताग्नि पतित हो जाय या किसी प्रकार से आत्महत्या कर ले या पशुओं या सर्पो से भिड़कर मर जाय 
तो उसकी श्रोताग्नियां जल में फेंक देनी चाहिए, स्मार्त अग्नियाँ चौराहे.या जल में फेंक देनी चाहिए, गज्ञपात्रो को 
जला डालना चाहिए (परा० मा० १।२, पृ० २२६; पराशर ५।१०-११; वैखानसस्मार्त० ५११) और उसे 
साधारण (लोकिक) अग्नि से जलाना चाहिए। 
मन्‌, (५६८), याज्ञ (३।१), पराशर (३।१४), विष्णु० (२२।२७-२८), ब्रह्मपुराण (परा० मा० 
१।२,पृ० २३८) के मत से गमं से पतित बच्चे, भ्रूण, मृतोत्पन्न शिशु तथा दन्तहीन शिशु को वस्त्र से ढेंककर गार्ड देना 
चाहिए। छोटी अवस्था के बच्चों को नहीं जलाना चाहिए, किन्तु इस विषय में प्राचीन स्मृतियों में अवस्था-सम्बन्धी 
विभेद पाया जाता है। पारस्करगृह्य० (३।१०), या० (३।१), मनु (५।६८-६. ), यम आदि ने व्यवस्था दी है हि 
वर्ष के मीतङके बच्चों को ग्राम के बाहर इमशान से दूर किसी स्वच्छ स्थान पर गाड़ देना चाहिए; ऐसे बच्चों के 
पर घृत का लेप करना चाहिए, उन पर चंन्दन-लेप, पुष्प आदि रखने चाहिए, न तो उन्हें जलाना चाहिए और न जल" 
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तपण करना चांहिए और न॑ उनका अस्थि-चंयन करना चाहिए। सम्बन्धी साथ में नहीं भी जा संकते हैं। यम ने यमसूक्त 
(ऋ० १०।१४) के पाठ एवं यम के सम्मान में स्तुतिपाठ करने की व्यवस्था दी है। मनु (५७०) ने कुछ वैकल्पिक 
व्यवस्थाएँ दी हैं, यथा--दाँत वाले बच्चों या नामकरण-संस्कृत बच्चों के लिए जल-तर्पण किया जा सकता है, अर्थात्‌ 
ऐसे बच्चों का शवदाह भी हो सकता है। अतः दो वर्ष से कम अवस्था के बच्चों की अन्त्येष्टि के विषय में विकल्प 
है, अर्थात्‌ नामकरण एवं दांत निकलने के उपरान्त ऐसे बच्चे जलाये या गाडे जा सकते हैं। किन्तु ऐसा करने 
में समी रपिण्डों का शव के साथ जाना आवश्यक नहीं है। यदि बच्चा दो वर्ष का हो या अधिक अवस्था का हो किन्तु 
अभी उपनयन संस्कार न हुआ हो तो उसका दाहकमं लौकिक अग्नि से अवश्य होना चाहिए और मौनरूप से जल देना 
चाहिए। लौगाक्षि के मत से चूडाकरण-संस्कृत बच्चो की अन्त्येष्टि भी इसी प्रकार होनी चाहिए। वेखानसस्मातंसूत्र 
(५।११) ने कहा है कि ५ वषं के लड़के तया ७ वर्ष की लड़की का दाहकर्म नहीं होता। उपनयन के उपरान्त 
आहिताग्नि की भाँति दाहकमं होता है किन्तु यज्ञपात्रों का दाह एवं मन्त्रोच्चारंण नहीं होता । बौघा० पि० सू० (२।३- 
१०-११) ने व्यवस्था दी है कि चूडाकरण के पूर्व मृत बच्चों का शवदाह नहीं होता, कुमारी कन्याओं एवं उपनयन-रहित 
लड़कों का पितूभेब नहीं होता। उसने यह मी व्यवस्था दी है कि बिना दाँत के बच्चों को ओम्‌” के साथ तथा दाँत 
वाले बच्चों को व्याहृतियों के साथ गाडा जाता है! मिताक्षरा (याज्ञ० ३१२) ने नियमों को निम्न रूप से दिया है- 
“नामकरण के पूर्व केवल गाडा जाता है, जल-तर्पण नहीं होता; नामकरण के उपरान्त तीन वर्ष तक गाड़ना या जलाना 
(जळतर्पण के साथ) विकल्प से होता है; तीन वर्ष से उपनयन के पुर्वं तक शवदाह एवं तर्पण मौन रूप से (बिना मन्त्रों 
के) होता है; यदि तीन वर्ष के पूर्व चूडाकरण हो गया हो तो मरने पर यही नियम लागू होता है। उपनयन के उपरान्त 
मृत का दाहकर्म लौकिक अग्नि से होता है किन्तु ढंग वही होता है जो आहिताग्नि के लिए निर्धारित है।' 
यति (संन्यासी) को प्राचीन काल में मी गाडा जाता था। ऊपर क्रतु का मत प्रकाशित किया गया है कि 
ब्रह्मचारी एवं यति का शव उत्तपन अग्नि से जलाया जाता है। इस विषय में शुद्धिप्रकाश (पृ० १६६) ने व्याख्या उप- 
स्थित की है कि यहाँ पर यति कुटीचक श्रेणी का संन्यासी है और उसने यह भी बताया है कि चार प्रकार के संन्यासी 
लोगों (कुटीचक, बहूदक, हंस एवं परमहंस) की अन्त्येष्टि किस प्रकार से की जाती है। बौवा> पि० सू० (३।११) 
ने संक्षेप में लिखा है, जिसे स्मृत्यर्थसार (पृ० ९८) ने कुछ अन्तरों के साथ ग्रहण कर लिया है और परिव्राजक को अन्त्येष्टि 
क्रिया का वर्णन उपस्थित किया है--किसी को ग्राम के पूर्वं या दक्षिण में जाकर पलाश वृक्ष के नीचे या नदी-तट 
प्रर या किसी अन्य स्वच्छ स्थल पर व्याहृतियों के साथ यति के दण्ड के बरावर गहरा गड्ढा खोदना चाहिए; इसके 
उपरान्त प्रत्येक बार सात व्याहृतियों के साथ उस पर तीन बार जल छिड़कना चाहिए, गड्डे में द्म बिछा देना चाहिए, 
माला, चन्दन-लेप आदि से शव को सजा देना चाहिए ओर मन्त्रों (तै० सं० १।१।३।१) के साथ शव को गड्ढे में रख 
देना चाहिए। परिव्राजक के दाहिने हाथ में दण्ड तीन खण्डों में करके थमा देना चाहिए और ऐसा करते समय (ऋऋ० 
१।२२।१७; वाज० सं० ५।१५एवं तै० सं० १।२।१३।१ का) मन्त्रपाठं करना चाहिए। शिक्य को बायें हाथ में मन्त्रों 
(तै० सं० ४।२।५।२) के साथ रखा जाता है और फिर क्रम से पानी छाननेवाला वस्त्र मुख पर (तै० ब्रा० १।डी- 
« ८६ के मन्त्र के साथ), गायत्री मन्त्र (ऋ० ३।६२।१०; बाज० सं० ३।३५; तै० सं० १।५।६।४) के साथ पात्र को 
वेट पर और जलपात्र को ग्प्तांगों के पास रखा जाता है। इसके उपरान्त 'चतुर्होतारः' मन्त्रों का पाठ किया जाता है। 
अन्य कृत्य नहीं किये जाते; न तो शवदाह होता, न अशौच मनाया जाता और न जल-तर्पण ही किया जाता है, क्योंकि 
यति संसार की विषयवासना से मुक्त होता है। स्मृत्यर्थंसार ने इतना जोड़ दिया है कि न तो एकोदिष्ट श्राद्ध और न 
सपिण्डोकरण ही किया जाता है, केवल ग्यारहवें दिन पार्वण श्राद्ध होता है। किन्तु कुटीचक जलाया जाता है, बहूदक गाड़ा 
जाता है, हंस को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है ओर परमहंस को मली माँति गाडा जाता है। और देखिए निर्णय- 
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सिन्धु (प७ ६३४-६३५) । गाड़ने के उपरान्त गड्ढे को भली भाँति बाळू से ढॅकं दिया जाता है, जिससे कृत्ते, श्रुगाल 
आदि शव को (पंजों से गड्ढा खोदकर ) निकाल न डालें। घर्मसिन्धु (पू० ४९७) ने लिखा है कि मस्तक को शंख 
या कुल्हाड़ी से छेद देना चाहिए, यदि ऐसा करने में असमर्थता प्रदर्शित हो तो मस्तक पर 'गुड़ की भेली रखकर उसे 
ही तोड़ देना चाहिए। इसने भी यही: कहा है कि कुटीचक को छोड़कर कोई यति नहीं जलाया जाता। आजकल समी 
यति गाडे जाते हैं, क्योंकि बहदक एवं कुटीचक आजकल पाये नहीं जाते, केवल परमहंस ही देखने में आते हैं। 
यतियों को क्यों गाडा जाता है? सम्भवतः उत्तर यही हो सकता है कि वे गृहस्थों की भाँति श्रोताग्नियाँ या स्मार्ताग्नियाँ 
नहीं रखते और वे लोग भोजन के लिए साधारण अग्नि भी नहीं जलाते। गृहस्थ लोग अपनी श्रौत या स्मार्त अग्नियों 
के साथ जलाये जाते हैं, किन्तु यति लोग बिना अग्नि के होते हैं भत: गाडे जाते हैं। गाड़ने की विधि के लिए देखिए 
वैखानसस्मातंसूत्र (१०।८) । 
जो स्त्रियाँ बच्चा जनते समय या जनने के तुरत उपरान्त ही या मासिक धर्म की अवधि में भर जाती हैं, 
उनके शवदाह के विषय में विशिष्ट नियम हैं। मिताक्षरा द्वारा उद्धत एक स्मृति एवं स्मृतिचन्द्रिका (१, पृ० १२१) 
ने सूतिका के विषय में लिखा है कि एक पात्र में जल एवं पंचगव्य लेकर मन्त्रोचारण (ऋ० १०।९।१-९, आपो हि 
ष्ठाः) करना चाहिए और उससे सूतिका को स्नान कराकर जलाना चाहिए। मासिक घमं वाली मृत नारी को भी इसी 
प्रकार जलाना चाहिए किन्तु उसे दूसरा वस्त्र पहनाकर जलाना चाहिए। देखिए गरुडपुराण (२॥४ १७१) एवं निर्णय 
सिन्ध (पृ० ६२१) । इसी प्रकार गर्भिणी नारी के शव के विषय में मी नियम हूँ (बौधा० पि० सू० ३।९; निर्णयसिन्धु 
पु० ६२२) जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 
विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में शवःक्रिया (अन्त्येष्टि-क्रिया) विभिन्न ढंगो से की जाती रही है। अन्त्येष्टि- 
क्रिया के विभिन्न प्रकार ये हैं-जलाना (शव-दाह), भूमि में गाइना; जल में बहा देना, शव को खुला छोड़ देता, 
जिससे चील, गिद्ध, कौए या पशु आदि उसे खा डाले (यथा पारसियों में), गुफाओं में सुरक्षित रख छोड़ना या ममी- 
रूप में (यथा मिस्र में) सुरक्षित रख छोड़ना । "जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिलता है, मारत में सामान्य नियम 
शव को जला देना ही था, किन्तु अपवाद भी थे, यथा--शिशुओं, संन्यासियो आदि के विषय में। प्राचीन भारतीयों ने 
शवदाह की वैज्ञानिक किन्तु कठोर हृदय वाली विधि किस प्रकार निकाली, यह बतलाना कठिन है। प्राचीन भारत में 
शव को गाड़ देने की बात अज्ञात नहीं थी (अथवंवेद ५।३०।१४ “मा नु भूमिगृहो भुवत्‌” एवं १८।२।३४) । अन्तिम मन्त्र 
का रूप यों है---“हे अग्नि, उन समी पितरों को यहाँ ले आओ, जिसंसे कि वे हवि ग्रहण करें, उन्हें भी बुलाओ जिनके 
शरीर गाड़े गये थे या खुले रूप में छोड़ दिये गये थे या ऊपर (पेड़ों पर या गुहाओं में?) रख दिये गये 


३९. पारसियों के शास्त्रों के अनुसार शव को गाड़ देना महान्‌ अपराध माना जाता है, यदि शव कब्न से बाहेर 
नहीं निकाला गया तो मज्द के कानून के प्राध्यापक (शिक्षक) के विषय में कोई प्रायश्चित्त नहीं है, या उसके लिए 
कोई प्रायद्चित्त नहीं है जिसने मज्द के कानून को पढ़ा है, और जब बे छः मास या एक वर्ष के भीतर शव को क्र से 
बाहर नहीं निकालते तो उन्हें क्रम से ५०० या १००० कोडे खाने पडते हैं। देखिए वंडिडाड, फर्गाड ३ (सैक्रेड बुर 
आफ्न दि ईस्ट, जिल्द ४, पु० ३१-३२) । पवंतों के शिखरों पर शव रख दिये जाते हैं और उन्हें पक्षीगण एवं कुत्ते ला 
डालते हैं। शव को खुला छोड़ देना मज्द रीति की अत्यन्त विचित्र बात है। पार्यो 

४०. पियाज्जा बर्बेरिनी के पास रोम के कपूचिन चर्च के भूगर्भ कन्नगाहों की दीवारों में ४००० : 
को हड्डियाँ सुरक्षित हैं। देखिए पक्ल की पुस्तक 'फ्यूनरल कस्टमूस (पृ० १३६) । 








अन्त्येष्टि की विभिन्न प्रवाएँ ११३७ 


थे। * किन्तु सम्भव है कि शव के गाड्ने की ओर संकेत न भी हो; कुछ पूर्वज बहुत दूर लड़ाई में मारे गये हों, या शत्रुओं 
द्वारा पकड़ लिये गये हों, मार डाले गये हों, और उनके शव यों ही छोड़ दिये गये हों, अर्थात्‌ न तो उन्हें जलाया गया, 
न गाड़ दिया गया। छान्दोग्योपनिषद्‌ (८।८।५) में आयें हुए एक कथन से कुछ विदान्‌ गाइने की बात निकालते है-- 
अतः वे अब भी उन मनृष्यों को असुर नाम देते हैं जो दान नहीं देते, जो विश्दास नहीं रखते (धर्म नहीं मानते) और 
ने यज्ञ ही करते हैं; क्योंकि यह असुरों का गूढ़ सिद्धान्त है। वे मृत के शरीर को भिक्षा (धूप-गंघ या पुष्प?) एवं 
वस्त्र से सँवारते हैं और सोचते हैं कि वे इस प्रकार दूसरे लोक को जीत लेंगे! यद्यपि यह वचन स्पष्ट नहीं है किन्तु 
असुरों, उनके शव-श्वंगार और परलोक-प्राप्ति की ओर जो संकेत है उससे यह निष्कर्ष निकाला जा.सकता है कि असुरों 
में शव को गाड़ने की प्रथा संमवतः थी। ऋग्वेद (७।८९।१) में ऋषि ने प्रार्थना की है कि हे वरुण, मैं मिट्टी के घर 
में न जाऊ।' संमवतः यह गाड़ने की प्रथा की ओर संकेत है। इसके अतिरिक्त अस्थियों को इकट्ठा करके पात्र में रख- 
कर भूमिः में गाड़ने और बहुत दिनों के उपरान्त उस पर इभशान बना देने आदि की प्रथा भी प्रचलित थी, जैसा कि 
हम शतपयब्राह्माण आदि की उक्तियो से अभी जानेंगे। अथववेद (१८।२।२५) में ऐसा आया है---उन्हें वृक्ष कष्ट न दे 
और न पृथिवी माता ही (ऐसा करे)।' इससे शवाबार (ताबूत) एवं शव को गाड़ने की ओर संमवतः संकेत 
मिलता है। 
यह कुछ विचित्र-सा है कि पश्चिम के प्रगतिशील राष्ट्र बाइबिल के कथन की-शाब्दिक व्याख्या में विश्वास 
करते हुए कि 'मृत का भौतिक शरीरोत्यान होता है, केवल शव को गाड़ने की ही प्रथा से चिपके रहे और उन्नीसवीं 
शताब्दी के अन्त तक ईसाई लोग शवदाह के लिए कमी तत्पर नहीं हुए। सन्‌ १९०६ में क्रेमेशन एक्ट (इंग्लंड में) 
पारित हुआ जिसके अनुसार स्वास्थ्यमंत्री-सर्माथत समतल भूमि पर शवदाह करने की अनुमति अन्त्येष्टि-क्रिया के 
अध्यक्ष को प्राप्त होने लगी। कैथोलिक चन्ने वाले अब भी शवदाह नहीं करते। आदिकालीन रोम के लोग शवदाह को 
सम्मान्य समझते थे और शव गाड़ने की रीति केवल उन लोगों के लिए बर्‌ती जाती थी जो आत्महन्ता या हत्यारे 
होते थे। 
के कुछ समय तक शव को विकृत होने से बचाने के लिए तेल आदि में रख छोड़ना भारत में अज्ञात नहीं था। 
शतपथ ब्राह्मण (२९।४।२९) एवं वेखानसश्रौतसूत्र (३१।३२) ने व्यवस्था दी है कि यदि आहिताग्नि अपने लोगों से 
सुदूर मृत्यु को प्राप्त हो जाय तो उसके शव को तिल-तेल से पुणं द्रोण (नाद) में रखकर गाड़ी द्वारा वर लाना चाहिए। 
रामायण में यह कई बार कहा गया है कि मरत के आने के बहुत दिन पूर्व से ही राजा दशरथ का शव तेलपुर्ण लम्बे 
द्रोण या नाँद में रख दिया गया था (अयोध्याकाण्ड, ६६।१४-१६, ७६।४) । विष्णुपुराण में आया है कि निमि का शव 
तेल तथा अन्य सुगंघित पदार्थों से इस प्रकार सुरक्षित रखा हुआ था कि वह सड़ा नहीं और लगता था कि मृत्यु मानो 
अमी हुई हो। 
ऋग्वेद के प्रणयन के पूवं की स्थिति के विषय में नि३चयपूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। ऋग्वेद तया 
सिन्ब घाटी के मोहेंजोदडो एवं हरप्पा-अवशेषों के काल के निर्णय के विषय में अमी कोई सामान्य निश्‍चय नहीं हो सका 
है । सर जान मार्शलं (मोहेंजोदडो, जिल्द १, पृ० ८६) ने पूर्ण रूप से गाड्ने, आंशिक रूप में गाड़ने एवं शवदाह के उप- 
रान्त गाड़ने के रीतियों की ओर संकेत किया है। लौरिया नन्दनगढ़ की खुदाई से कुछ ऐसी इमशान-मूमियों का पता चला 
है जो वैदिक काल की कही जाती हैं और उनमें एक छोटी स्वर्णिम वस्तु पायी गयी है जो नंगी स्त्री, संम्मवतः 


४१. ये-निलाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोडिताः। सर्वास्तानग्न आ वह पितुन्‌ हविषे अत्तवे अथवंवेव (१८।- 
२।१४) । 
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पृथिवी माता की है। ये सब बातें पुरातत्त्व-वेत्ताओ से संबंध रखती हैं, अतः हम इन पर यहाँ विचार नहीं करेंगे । 
हारलता (पृ० १२६) ने आदिपुराण का एक वचन उद्धृत करते हुए लिखा है कि मग लोग गाड़े जाते 
थे और दरद लोग एवं लुप्त्रक लोग अपने संबंधियों के शवों को.पेड़ पर लटकाकर चल देते थे। 
ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक बौद्धों में अन्त्येष्टि-क्रिया की कोई अलग विधि प्रचलित नहीं थी, चाहे 
मरनेवाला भिक्षु हो या उपासक। महापरिनिब्बान सुत्त गें बौद्धघर्म के महान्‌ प्रस्थापक की अन्त्येष्टि क्रियाओं का वर्णन 
पाया जाता है (४।१४) । इस ग्रंथ से इस विषय में जो कुछ एकत्र किया जा सकता है वह यह है---बुद्ध के अत्यन्त 
प्रिय शिष्य आनन्द ने कोई पद्य कहा, कुछ ऐसे शिष्य जो विषयमोग से रहित नहीं थे, रो पड़े और पृथिवी पर घड़ाम 
से गिर पड़े, और अन्य लोग (अहत) किसी प्रकार दुःख को सँमाल सके। दूसरे दिन आनन्द कुशीनारा के मल्लों 
के पास गये, मल्लो ने घप, मालाएँ, वाद्ययंत्र तथा पाँच सो प्रकार के वस्त्र आदि एकत्र किये; मल्लो ने शाल वृक्षों 
की कुज में पड़े बुद्ध के शव की प्रार्थना सात दिनों तक की और नाच, स्तुतियों, गायन, मालाओं एवं गंधों से पूजा-अच- 
नाएँ कीं और वे वस्त्रों से शव को ढँकते रहे । सातवें दिन वे भगवान्‌ के शव को दक्षिण की ओर ले चले, किन्तु एक चम- 
त्कार (६।२९-३२ में वणित) के कारण वे उत्तरी हार से नगर के बीच से होकर शव को लेकर चले और पुर्व दिशा 
में उसे रख दिया (सामान्य नियम यह था कि शव को गाँव के मध्य से लेकर नहीं जाया जाता और उसे दक्षिण 
की ओर ले जाया जाता था, किन्तु बुद्ध इतने असाधारण एवं पवित्र थे कि उपर्युक्त प्रथाविरुद्ध ढंग उनके लिए 
मान्य हो गया) । बुद्ध का शव नये वस्त्रों से ढेंका गया और ऊपर से रूई और ऊन के चोगे बांधे गये और फिर 
उनके ऊपर एक नया वस्त्र बांचा गया, इस प्रकार वस्त्रों एवं सूत्रों के पाँच सौ स्तरों से शरीर ढँक दिया गया । इसके 
उपरान्त एक ऐसे लोहे के तेलपात्र में रखा गया जो स्वयं एक तेलयुक्त पात्र में रखा हुआ था। इसके पश्चात्‌ सभी 
प्रकार की गंघों से युक्त चिता बनायी गयी और उस पर शव रख दिया गया। तत्रं महाकस्सप एवं पाँच सौ अन्य बौद्धो 
ने जो साथ में आये थे, अपने परिघानों को कंघों पर सजाया (उसी प्रकार जिस प्रकार ब्राह्मण लोग अपने यज्ञोपवीत 
को धारण करते हैं), उन्होंने बद्धबाहु होकर सिर झुकाया और श्रद्धापूर्वक शव की तीन बार प्रदक्षिणा की। इसके 
उपरान्त शव का दाह किया गया, केवल अस्थियाँ बच गयीं। इसके उपरान्त मगघराज अजाततत्र, वैशाली के लिच्छ 
वियों आदि ने बुद्ध के अवशेषों पर अपना-अपना अधिकार जताना आरम्भ कर दिया । बुद्ध के अवशेष आठ भागों में बाँटे 
गये। जिन्हें ये माग प्राप्त हुए उन्होंने उन पर स्तूप (धूप) बनवाये, मोरिय लोगों ने जिन्हें केवल राख मात्र प्राप्त 
हुई थी, उस पर स्तूप बनवाया और एक ब्राह्मण द्रोण (दोन) ने उस घडे पर, जिसमें अस्थियाँ एकत्र कर रखी गयी थीं, 
एक स्तूप बनवाया ।' श्री राइस डेविड्स ने कहा है कि यद्यपि ऐतिहासिक ग्रंथों एवं जन्म-गाथाओं में अन्त्येष्टियो का 
वर्णन मिलता है किन्तु कहीं मी प्रचलित घामिक क्रिया आदि की ओर संकेत नहीं मिलता । ऐसा कहा जा सकता है कि 
बौद्ध अन्त्येष्टि-क्रिया, यद्यपि सरळ है, तथापि वह आदवलायनगृह्यसूत्र के कुछ नियमों से बहुत कुछ मिलती है।_ 


४२. देखिए जे० आर० ए० एस्‌० (१९०६, पु० ६५५-६७१ एवं ८८१-९१३) में प्रकाशित फ्लीट के लश 
जो महापरिनिन्बान-सुत्त, दिव्यावदान, फाहियान के ग्रंथ, सुमंगलविलासिनी एवं अन्य ग्रंथों के आधार पर लिखे 
एसे लेख हैं, जो बुद्ध को अस्थियों एवं भस्म के बंटवारे अथवा उन पर बने स्तूपों पर प्रकाश डालते हैं । फ्लीट का कहना 
है कि पिप्रहवा अवशेष-कुंभ में, जिस पर एक अभिलेख हे, जो अब.तक पाये गये अभिलेखों में सबसे पुराना है (लग 
भग ईसापूर्व सन्‌ ३७५) और जिसमें सात सौ वस्तुएँ पायी गयो हैं, भगवान बद्ध के अवशेष चिह्न नहीं हैं प्रतु 
उनके सम्बन्धियों के हैं। फ्लोट ने एक परम्परा की ओर संकेत किया है जो यह बतलाती हे कि सम्राट, अशोक 
के अवशेष-चिल्लो पर बने ८ स्तूपों में को खोदकर उनमें पाये गये अवशेषों को ८४००० सोने और चाँदी 


शोक-निवारण ११३५ 


भ्रव मृत के संबंचीगण (पुत्र आदि) जलतर्पण एवं स्नान करके जल (नदी, जलाशय आदि ) से बाहर निकल 
कर ह्री घास के किसी स्थल पर बैठ गये हों, तो गुरुजनो (वृद्ध आदि) को उनके दु:ख कम करने के लिए प्राचीन 
गाए कहनी चाहिए (याज्ञ० ३।७ एवं गो० पि० सू० १।४।२) ।"१ विष्णुघमंसूत्र (२०।२२-५३) में इसका विस्तृत 
वर्णन किया गया है कि किस प्रकार काल (समय, मृत्यु) समी को, यहाँ तक कि इन्द्र, देवों, दैत्यो, महान्‌ राजाओं एवं 
ऋषियों को घर दवोचता है, कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेकर एक दिन मरण को प्राप्त होता ही है (मृत्यु अवञ्यंभावी 
है), कि (पत्नी को छोड़कर) कोई मी मृत व्यक्ति के साथ यमलोक को नहीं जाता है, कि किस प्रकार सदसत्‌ कर्म 
मृतात्मा के साथ जाते हैं, कि किस प्रकार श्राद्ध मृतात्मा के लिए कल्याणकर है।' इसने निष्कर्ष निकाला है कि इसी लिए 
जीवित संबंधियों को श्राद्ध करना चाहिए और रुदन छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे कोई लाम नहीं और केवल धर्म 
ही ऐसा है जो मृतात्मा के साथ जाता है। ऐसी ही बातें याज्ञ? (३।८-११कगरुडपुराण २।४।८१-८४) में मी पायी 
जाती हैं; जो व्यक्ति मानवजीवन में, जो केले के पौषे के समान सारहीन है, और जो पानी के बुलबुले के समान 
भस्थिर है, अमरता खोजता है, वह श्रम में पड़ा हुआ है। रुदन से क्या लाम है जब कि शरीर पूवं जन्म के कर्मो के कारण 
पंचतत्त्वो से निमित हो पुनः उन्हीं तत्त्वों में समा जाता है। पृथिवी, सागर और देवता नाश को प्राप्त होनेवाले हैं 
(अविष्य में जब कि प्रलय होता है) । यह कसे संमव है कि वह मृत्युलोक, जो फेन के समान क्षणभंगुर है, नाश को प्राप्त 
नहीं होगा ? मृतात्मा को असहाय होकर अपने संबंधियों के आँसू एवं नासिकारंध्रों से निकले द्रव पदार्थ को पीना 
पड़ता है, अतः उन संबंधियों को रोना नहीं चाहिए बल्कि अपनी सामर्थ्यं के अनुसार श्राद्धकर्म आदि करना चाहिए।' 
गोभिलस्मृति (३।३९) ने बलपूर्वक कहा है कि 'जो नाशवान्‌ है और जो समी प्राणियों की विशेषता (नियति) है उसके 
लिए रोना-कलपना क्या? केवल शुम कर्मो के संपादन में, जो तुम्हारे साथ जानेवाले हैं, लगे रहो।' गोमिल ने याज्ञ० 
(३।८-१०) एवं महाभारत को उद्धत किया है---समी संग्रह क्षय को प्राप्त होते हैं, समी उदय पतन को, समी संयोग 
वियोग को और जीवन मरण को |" अपराक ने रामायण एवं महाभारत से उदाहरण दिये हैं, यथा दुर्योचन कीः मृत्यु 


हें परिर्वातत कर दिया और उन्हें संपूर्ण भारत में वितरित कर दिया । इस प्रकार ८४००० स्तूपों का निर्माण उन 
पर किया गया । राइस डेविडस ने अपने ग्रंथ बुद्धिस्ट इंडिया' (पृ० ७८-८०) में यह कहते हुए कि जन या घन से 
बिशिष्ट मृत लोगों या राजकमंचारियों या शिक्षकों के शव जलाये जाते और अवसिष्ट भस्मांश स्तूपों (पालि में यूप 
या टोप) के अन्दर गाड दिये जाते थे, निर्देश किया है कि साधारण लोगों के शव अजीब ढंग से रखे जाते ये। बे खुले 
स्थल में रख दिये जाते थे, नियमानुक्ल वे शव या चितावशेष गाड नहीं जाते थे, प्रत्युत पक्षियों या पशुओं द्वारा 
तष्ट किये आने के लिए छोड़ दिये जाते ये अथवा वे स्वय प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाया करते थे। 

४३. शोकमुत्सुज्य कल्याणोभिर्वाग्मिः सात्त्वकाभिः कथाभिः पुराण: सुकृतिभिः शृत्वाघोमुखा -व्रजन्ति। गौतम- 
पितुमेघसूत्र (१४४२) । 

४४. यह अवलोकनीय है कि विष्णुधर्मसूत्र के कुछ पद्य. (२०२९, ४८-४९ एवं ५१-५३) भगवद्गीता के 
वद्यो (२।२२-२८, १३।२३-२५) के समान हो हैं। विष्णु. (२०४७ यया घेनुसहत्रष आदि.) झान्तिपवं 
(१८१।१६, १८७२७ एवं ३२३।१६) एवं विष्णुघर्मोत्तर (२।७८।२७) के समान ह है। इसी प्रकार, देखिए विष्णु 
(२०४१) एवं शान्ति० (१७५।१५ एवं ३२२७३) । देखिए कल्पतरु (शुद्धिप्रकाश, पृ० ९१-९७), याज्ञ० (३७,- | 
११), विष्णु० (२०२२-५३) एवं भगवद्गीता (२।१३, १८)। 

४५. सर्वे क्षयास्ता निचयाः पतनान्ताः समुच्छया:। संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जोवितम्‌॥ और 


देखिए शान्तिपबं (३३१।२०) । | 


११४० धर्मशास्त्र का इतिहास 


पर वासुदेव द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति कहे गये वचन। परा० मा० (१।२, पृ० २९२-२९३), शुद्धिप्रकाश (पृ० २०५- 
२०६) एवं अन्य ग्रंथों ने विष्णु०, याज्ञ० एवं गोमिल० के वचन उद्धत किये हैं। 
गरुडपुराण (२।४।९१-१००) ने पति की मृत्यु पर पत्नी के (पति-चिता पर) बलिदान अर्थात्‌ मर जाने 
एवं पतिव्रता की चमत्कारिक शक्ति के विषय में बहुत-कुछ लिखा है और कहा है कि ब्राह्मण स्त्री को अपने पति से 
पृथक नहीं चलना चाहिए (अर्थात्‌ साथ ही जल जाना चाहिए), किन्तु क्षत्रिय एवं अन्य नारियाँ ऐसा नहीं भी कर सकतीं । 
उसमें यह मी लिखा है कि सती-प्रथा सभी नारियों, यहाँ तक कि चाण्डाळ नारियों के लिए भी, समान ही है, केवल गर्म- 
वती नारियों को या उन्हें जिनके बच्चे अभी छोटे हों, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें यह भी लिखा है कि जब तक . 
पत्नी सती नहीं हो जाती तब तक वह पुनजेन्म से. छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकती। 
गुरुजनों का दाशंनिक उपदेश सुनने के उपरान्त सम्बन्धीगण अपने घर, लौटते हैं, बच्चों को आगे करके 
घर के द्वार पर खड़े होकर और मन को नियन्त्रित कर नीम की पत्तियाँ दाँतों से चबाते हैं, आचमन करते हैं, अग्नि, 
जल, गोबर एवं श्वेत सरसों छते हैं; इसके उपरान्त किसी पत्थर पर धीरे से किन्तु दृढता से पाँव रखकर घर में प्रवेश 
करते हैं। शंख के अनुसार संबंधियों द्वारा को दूर्वाप्रवाल (दूबः की शाखा), अग्नि, बैल को छूना चाहिए, मृत को घर के 
द्वार पर पिण्ड देना चाहिए और तब घर में प्रवेश करना चाहिए।* बेजवाप (शुद्धितत्त्व, पृ० ३१९; निर्णयसिन्धु ३, 
पु० ५८०) ने शमी, अरमा (पत्थर), अग्नि को स्पर्श करते समय मन्त्रों के उच्चारण की व्यवस्था दी है और कहा है 
कि अपने एवं पशुओं (गाय एवं बकरी) के बीच में अग्नि रखकर उन्हें छूना चाहिए, एक ही प्रकार का मोजन खरी 
दना या दूसरे के घर से लेना चाहिए, उसमें नमक नहीं होना चाहिए, उसे केवल एक दिन और वह भी केवल एक बार 
खाना चाहिए तथा सारे क्म तीन दिनों तक स्थगित रखने चाहिए। याज्ञ० (३।१४) ने व्यवस्था दी है कि उसके बत“ 
लाये हुए कर्म (३३१२), येथा--नीम की पत्तियों को कुतरने से लेकर गृह-प्रवेश तक के कार्य उन लोगों द्वारा भी सम्पा- 
दित होने चाहिए जो सम्बन्धी नहीं हैं किन्तु शव को ढोने, उसे संवारने, जलाने आदि में सम्मिलित थे-। 
शांखायनश्रौतऽ (४।१५।१०.), . आश्वलायनगृह्य० (४।४।१७-२७), बौघायनपितुमेघसूत्र (१।१२।- 
१०), कौशिकसूत्र (८२।३३-३५ एवं ४२-४७), पारस्करंगृह्य० (३।१०), आपस्तम्बधमं० (१।३।१०।४-१०) 
गौतमघर्म० (१४।१५-३६), मनु (५७३); वसिष्ठ० (४।१४-१५)., याज्ञ० (३।१६-१७), विष्णु» (१९।१४- 
१७), संवते (३९-४३), शंख ( १५-२५ ), गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, ५।१-५) एवं अन्य ग्रंथों ने उन लोगों ( पुरुषों एव 
स्त्रियों) के लिए कतिपय नियम दिये हैं जिनके सपिण्ड मर जाते हैं और लिखा है कि ₹मशान से लौटने के उपरान्त 
तीन दिनों तक क्या करना चाहिए। शांखा० श्रौ० ने व्यवस्था दी.है कि उन्हें खाली (विस्तरहीन) भमिं पर सोना चाहिए, 
केवल याज्ञिक भोजन करना चाहिए, वैदिक अग्नियों से सम्बन्धित कर्मो को करते रहना चाहिए, किन्तु अन्य धार्मिक 
कृत्य नहीं करने चाहिए, और ऐसा एक रातं-के लिए या नौ रातों के लिए या अस्थि-संचय करने तक करना चाहिए! 
आश्व० गृह्य० (४।४।१७-२४) -ने निम्न बातें दी हैं--उस रात उन्हें भोजन नहीं बनाना चाहिए, खरीद: कर या अन्य के 
घर से प्राप्त भोजन करना चाहिए, तीन रातों तक निमित या खान से प्राप्त नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, यदि 
मुख्य गुरुओं (पिता, माता या वह जिसने उपनयन-संस्कार कराया हो या जिसने वेद पढ़ाया हो) में किसी की मृत्यु हो 
. गयी हो तो विकल्प से १२ रातों तक दान देना तथा वेदाध्ययन स्थगित कर देना चाहिए। पार० गु० (३।१०) का 





४६. दूर्वाप्रवालमग्नि वृषभं चालम्य गृहद्वारे प्रेताय पिष्डं दत्त्वा पदचात्प्रविशेयु:। दांख (मिता ०, याज्ञ० ३।१२ 
परा० मा० १२, पु० २९३) । 
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कथन है कि ब्रह्मचयं-्रत पालन करना चाहिए, दिन में केवल एक वार खाना चाहिए। उस दिन वेदपाठ स्थगित रखना 
चाहिए तथा वेदाग्नियों के कृत्यों को छोड़कर अन्य घामिक कृत्य भी स्थगित कर देने चाहिए। वसिष्ठ (४।१४-१५) 
का कथन है कि संबंचियों को चटाई पर तीन दिन बैठकर उपवास करना चाहिए। यदि उपवास न किया जा सके तो 
बाजार से मेंगाकर या बिना माँगे प्राप्त मोजनसामम्री का आहार करना चाहिए। याज्ञ (३३१७) एवं पार० (३।१०) 
ने व्यवस्था दी है कि उस रात उन्हें एक मिट्टी के पात्र में दूध एवं जल डालकर उसे खुले स्थान में शिक्य (सिकहर ) 
पर रखकर यह कहना चाहिए--हे मृतात्मा, यहाँ (जल में ) स्नान करो और इस दूध को पीओ।' याज्ञ० (३।१७), 
पैठीनसि, मनु (५।८४), पार० गृह्म (३।१० ) आदि का कथन है कि मृतात्मा के संबंधियों को श्रोत अग्नियों से संबं- 
घित आह्िककृत्य (अग्निहोत्र, दर्श-पूर्णणास आदि) तथा स्मार्ते अग्नियों वाले कृत्य (यथा, प्रातः एवं सायं के होम 
आदि) करते रहना चाहिए, क्योंकि वेद के ऐसे ही आदेश हैं (यथा, व्यक्ति को आमरण अग्निहोत्र करते जाना चाहिए) । 
टोकाकारों ने कई एक सीमाएँ एवं नियन्त्रण घोषित किये हैं। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।१७) का कथन है कि मनु (५।- 
८४) ने केवल श्रौत एवं स्मातँ अग्नियों के कृत्यं का अपवाद, किया है, अतः पंच महायज्ञ-जेसे घामिक कर्म नहीं करने 
चाहिए। वेश्‍वदेव, जिसका सम्पादन अग्नि में होता है, छोड़ दिया जाता है, क्योंकि संवर्त ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 
(सपिण्ड की मृत्यु पर) ब्राह्मण को १० दिनों तक वैश्‍वदेव-रहित रहना चाहिए। श्रौत एवं स्मातं कृत्य दूसरों द्वारा 
करा देने चाहिए, जैसा कि पार० (३।१० अन्य एतानि कुर्युः”) नें स्पष्ट रूप से आज्ञापित किया है। केवळ नित्य एवं 
नेमित्तक कृत्यों को, जो श्रौत एवं समातं अग्नियों में किये जाते हैं, करने की आज्ञा दी गयी है, अतः काम्य कर्म नहीं 
किये जा सकते। 
आजकल भी अग्निहोत्री लोग स्वय श्रौत नित्य होम अशौच के दिनों में करते हैं, यद्यपि कुछ लोग 
ऐसा अन्य लोगों से कराते हैं (याज्ञ० ३।१७ एवं मनु ५।८४) । यद्यपि गोमिलस्मृतिः (३।६०) ने सन्ध्या का निषेध 
किया है, किन्तु पैठीनसि का हवाला देकर मिताक्षरा ने कहा है कि सूर्यं को जल दिया जा सकता है । कुछ अन्य लोगों 
का कथन है कि सन्ध्या के मन्त्रों को मन में कहा जा सकता है, केवल प्राणायाम के मन्त्र नहीं कहे जाते (स्मृतिमुक्ताफल 
पृ० ४७८) । आजकल मारत के बहुत-से मागो में ऐसा ही किया जाता है। विष्णु (२२।६) ने व्यवस्था दी है कि 
'जन्म एवं मरण के अशौच में होम (वैश्वदेव). दान देना एवं ग्रहण करना तथा वेदाध्ययन रुक जाता है । वेखानसस्मातं ८ 
(६।४) के मत से सन्घ्या-पुजा, देवों एवं पितरों के कृत्य, दान देना एवं लेना तथा वेदाघ्ययन अशौच की अवंधि में 
छोड़ देना चाहिए। गौतम (१४।४४) का कथन है कि वेदाध्यग्रन के लिए जन्म-मरण के समय ब्राह्मण पर अशौच 
का प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी ओर संवर्त (४३) .का कथन है कि जन्म-मरण के अशौच में पंच a एवं वेदाध्ययन 
नहीं करना चाहिए। नित्याचारपद्धति (पृ० ५४४) का कथन है कि अशौच में मी विष्णु के सहस्र नामों का पाठ किया 
प Re या सञ्चयन वह कृत्य है जिसमें शव-दाह के उपरान्त जली हुई अस्थियाँ एकत्र की जाती हैं। 
यह कृत्य बहुत-से सूत्रों एवं स्मृतियों में वणित है, यथा--झांखा० श्रौ० (४। ११ ।१२-१८), पत्यावाडलीट (२८२३), 
० स्‌० (१।५), विष्णु० (१९।१०-१२), बौघा० पि० सु० (५७), यम (८७- 
आइ्व० गृह्य० (४।५। १-१८ ), गो० पि सू ( १ ) ष्णु बा विषय में 
वर्तं (३८), गोमिल० (३॥५४-५९), हारलता (पृ० १८३) ps meds णस 
७३४४६ (२ शं ।३।१) के मत से अस्थि-संचयन शवदाह के एक दिन उपरान्त या तीसरे, 
मतैक्य नहीं है। उदाहरणार्थ, सत्या० श्रौ० (२८२।१. के के Pe 
पाँचवें या सातवें दिन होना चाहिए; संवतं (३८) एवं गरुडपुराण (प्रेतखण्ड ५।१५) के मत के 
पा नवें दिन और विशेषतः द्विजों के लिए चौथे दिन अस्थिसंचयन होना चाहिए। वामनपुराण (१४॥९७-९८) का 
चौथे या सातवें दिन की अनुमति दी है। यम (८७) ने सम्बन्धियों को शवदाह के उपरान्त प्रथम दिन से लेकर 
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दिन तक अस्थियाँ एंकत्र -कर लेने को कहा है और पुनः (८८) कहा है कि चारों वर्णों में संचयन क्रम से चौथे, 
पांचवे, सातवें एवं नवें दिन होंना चाहिए। आश्व० गृ०.(४॥५।१ ) के मत से शवदाह के उपरान्त: दसवें दिन, (कृष्ण 
पक्ष में) संचयन होना चाहिए; किन्तु विषम तिथियों (प्रथमा, :तृतीया, एकादशी, त्रयोदशी एवं अमावस्या के दिन) 
में तथा उस नक्षत्र. में, जिसका नाम दो या दो से अधिक-नक्षत्रों के साथ प्रयुक्त नहीं होता है (अर्थात्‌ दो आंषाढ़ाओं, दो 
फाल्गुनियों एवं दो माद्रपदाओं को छोड़कर) । विष्णु० (१९।१०), वैखा» स्माते०.(५।७), कूमंपुराण (उत्तर, २३), 
कौशिकसूत्र (८२।२९), विष्णुपुराण (३।१३।१४) आदि ने कहा है कि संचग्रन दाह के चौथे द्विन अवश्य होना च्राहिए। 
विस्तार के विषय में मी मतैक्य नहीं हैं। .आइव० गृह्य० (४५) में निम्न बातें पायी जाती हैं; पुरुष की अस्थियाँ 


अचिह्नित पात्र (ऐसे पात्र जिसमें कहीं गंड या शोथ आदि न -उभरा हो) में एकत्र करनी चाहिए और स्त्री की अस्थियां 


गण्डयुक्त पात्र में । विषम संख्या में बूढो द्वारा (इसमें स्त्रियां नहीं रहतीं) अस्थियाँ एकत्र की जाती हैँ। कर्ता चितास्थ 
की परिक्रमा अपने वामांग को उस ओर करके तीन बार करता है और उस -पर जलयुक्त दूध शमी की टहनी से छिड़कता 
है और ऋ० (१०।१६।१४) के शीतिकेः का पाठ करता है। अंगूठे और अनामिका अँगुली से अस्थियाँ उठाकर एक- 
एक संख्या में पात्र में बिना स्वर उत्पन्न किये रखी जाती हैं, सर्वप्रथम पाँव की अस्थियाँ उठायी जाती हैं और अन्त में 
सिर की । अस्थियों को भली भाँति एकत्र करके"और उन्हें पछोड़नेवाले पात्र से स्वच्छ करके एवं पात्र में एकत्र करके 
ऐसे स्थान में रखा जाता है जहाँ चारों ओर पानी आकर एकत्र नहीं होता और 'उपसर्प' (ऋ० १०॥१८॥१० ).का पाठ 
किया जाता है, इसक्रे उपरान्त चिता के गड्ढे में मिट्टी मर दी जाती है और ऋ० (१०।१८।११) का मन्त्रोच्चारण 
किया जाता है, फिर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ किया जाता है। अस्थि-पात्र को ढक्कन से बन्द करते समय (ऋ० 
१०।१८।१३) का पाठ -(उत्‌ तेःस्तम्निम) किया जाता है। इसके उपरान्त बिना पीछे घूमे घर लौट आया जाता है, 
स्नान किया जाता है और कर्ता द्वारा अकेले मूत के लिए श्राद्ध किया जाता है। कौशिकसूत्र -(८२।२९-३२) ने अस्थि- 
संचयन की विधि कुछ दूसरे ही प्रकार से दी है। 

अन्य सूत्रों ने कतिपय भिन्न बातें दी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे. हैं। दो-एक बातें ये हैं--सत्याषादश्रौ० 
का कथन है कि टहनी उदुम्बर पेड की होनी चाहिए, अैस्थियाँ मृत के घर की स्त्रियाँ (पत्नी आदि) विषम संख्या (५ 
या अघिक) में एकत्र करती हैं, उनके अमाव में अन्य घरों की स्त्रियाँ ऐसा करती हैं। वह स्त्री, जिसे अब बच्चा न 
उत्पन्न होनेवाला हो, अपने बायें हाथ में गीले एवं लाल रंग के दो घागों से बृहती फल बाँघती है, वह बायें पैर को पत्थर 
पर रखती है और सर्वप्रथम दाँतों या सिर.की अस्थियाँ 'उत्तिष्ठत' (तै० आ० ६।४।२) उच्चारण के साथ एकत्र करती 
है और उसे किसी पात्र या वस्त्र में रखती है, दूसरी स्त्री (उसी प्रकार की) कंघों:या बाहुओं की अस्थियां चुनती है, 
तीसरी पाइवों की या कटि की अस्थियाँ, चौथी जाँघों या पैरों की तथा पाँचवीं पाँवों की अस्थियाँ चुनती हैः! वे या अन्य 
स्त्रियां सभी अस्थियाँ चुन लेती हैं। अस्थि-पात्र शमी या पलाश वृक्ष की जड़ में रखा जाता है। . 

आजकल, विशेषतः कसबों एवं ग्रामों में शवदाह.के तुरत उपरान्त ही अस्थियाँ संचित कर-ली जाती है! 
अन्त्येष्टिपद्धति उपर्युक्त आश्व० गृह्य० की विधि का. अनुसरणं करती है। इसका कथन है- कर्ता चितास्थ 
जाता है, आचमन करता है, काळ एवं स्थान का नाम लेता है और मृत का नाम और गोत्र बोलकर संकल्प करता है कि 
बह्‌ अस्थिसंचयन करेगा। अपंने वामांग को चितास्थल की ओर करके उसकी तीन बार परिक्रमा करता है, उसे दामी 
की टहनी से बुंहारता है और उस पर “शीतिके? (ऋ० १०।१६।१४) के साथ दूधमिश्चित जल छिड़कता है। इसके उ" 
रन्त कर्ता के साथ विषम संख्या में बूढ़े लोग अस्थिसंचयन करते हैं और अस्थियों को एक नये पात्र में रखते -हैं, कि 


यदि अस्थियाँ किसी मृत स्त्री की हैं तो उन्हें ऐसे पात्र में रखा जाता है जिसमें गंड ग्रा शोथ के चिह्न पड़े रहते ६ | । 


भ्रस्थियों को शूप (सूप) से हवा करके स्वच्छ कर दिया ज़ाता है और छोटी-छोटी. अस्थियाँ मी चनकर पात्र में रले दी 
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जाती हैं तझा जर गंगा में #हा दौ जाती है। इसके उपरान्त वर्षाऋतु के अतिरिक्तः किसी अन्य काळ में एक ऐसे 
चित्र स्थान पर जहा जल एकत्र नहीं; होता, एक गड्ढाः खोदा जाता है और कर्ता उसमें क्र» (१०।१८।१२ ) के मंत्र 
के साथ पात्र को गाड़ देता है। कर्ता क्र» (१०।१८।११) के. सांथ गड्ढे में पात्र के चारों ओर मिट्टी फेंकता है और 
हाथ जोड़कर ऋ० (१०।१८।१२) का पाठ करता है तथा पात्र के मुख पर एक मिट्टी का नग्रा ढक्कन ऋ० (१०।- 
१८।१३) मंत्रोच्चारण के साथ रख देता है.। इसके उपरान्त पात्र-क़ो इस प्रकार मली माँति ढेक देता है कि कोई देख 
न सके और बिना पीछे घूमे कहीं अन्यत्र चला जाता है और स्नान करता (है निर्णयसिन्धु (पृ० ५८६) ने स्पष्ट कहा 
ब्ध अस्थिसंचयन की विधि अपने सूत्र अथवा भट्ट (कमलाकर के पितामह :नारायण भट्ट) के ग्रंथ से प्राप्त करनी 
चाहिए । 

. विष्णुधमंसूत्र (१९।१.१-१२) एवं अनुशासनपर्व .(२६।३२) `का क्रथन है कि संचित अस्थियाँ गंगा में बहा 
देनी चाहिए, क्योंकि जितने .दिन अस्थियाँ गंगा में रहेंगी, उतने सहन्न वर्ष मृत -व्यक्ति स्वगं में रहेगा। पुराणों में ऐसा 
आया है कि कोई सदाचारी पुत्र, माई या दौहित्र (लड़की का'पुत्र) या पिता या माता के कुल का कोई सम्बन्धी गंगा 
में अस्थियों को डाल.सकता.है,जो इस प्रकार सम्बन्धित नहीं है उसे अस्थियों का गंगा-प्रवाह नहीं करना चाहिए, यदि वह 
ऐसा करता है तो उसे चान्द्रायण प्रायर्चित्त करना चाहिए। -आजकल मी बहुत-से हिन्दू अपने माता-पिता या अन्य 
सम्बन्धियों की अस्थियाँ प्रयाग में जाकर गंगा में या किसी. पवित्र नदी में डालते हैं या समुद्र में बहा देते हैं।* निणंय- - 
सिन्ध ने शौनक का उद्धरण देकर गंगा के अस्थि-विसर्जन पर'विस्तार से चर्चा की है, जो संक्षेप में यों है-कर्ता को ग्राम 
के बाहर जाकर स्नान करना चाहिए ओर गायत्री तथा उन मन्वों का, -जो-सामान्यतः पंचगव्य में कहे जाते हैं, उच्चारण 
करके अस्थि-स्थल पर मिट्टी .छिड़कनी चाहिएः। ऋग्वेद के चार मन्त्रों (१०।१८।१०-१३) के साथ उसे क्रम से पृथिवी 
की प्रार्थना करनी चाहिए, उसे खोदना चाहिए, मिट्टी -निकालनी चाहिए और अस्थियों क्रो बाहर करना चाहिए । इसके 
उपरान्त स्नान करके उसे. ऋ० (८।९५।७-९) के मन्त्रों के पाठ (इतो न्विन्द्र स्तवाम,शुद्धम्‌ आदि) के साथ अस्थियों 
फो बार-बार छना चाहिए। तब उन्हें पंचगव्य से स्नान कराकर शुद्ध करना चाहिए। इसके.उपरान्त उसे (पवित्र अग्नियों 
क्री) मस्म, मिट्टी, मघु, कुझपूर्ण जल, गोमूत्र, गोबर, गोदुग्घ, गोदधि, गोंधृत एब्र जल से द्रस बार स्नान कराना 
चाहिए। तब उसे ऋ० (१।२२।१६; ८।२५।७-९; ७।५६।१२-१४; १०।१२६।१-८; १०।१९।१-१३; ९।१।- 

१।१०; १०।१२८।१-९; १।४३।१-९) के उच्चारण के साय अस्थियों परं कुश से जल छिड़कना चाहिए; इसके उप- 
रान्त उसे मत के लिए .हिरष्य-आाद्धःकरना चाहिए, उसे पिण्ड देना चाहिए और तिल से तर्पण करना चाहिए। इसके 
उपरान्त उसे अस्थियों को निम्न सात प्रकार से ढेकना- चाहिए; मृगचर्म, कम्बल, दर्म, गाय के बालों, सन से बने 
वस्त्र, भूं (मोज) के पत्रों एवं ताड़ के पत्तों से। अस्थियों की शुद्धि के लिए उसे उनमें सोने, चाँदी के टुकड़े, मोती, 


९४७. स्मृतिचन्द्रिका (आशौच, पृ० १९०) ने इस विषय में कतिपय स्मृति-वचन उद्धत किये हैं; तत्र श्ञाण्डिल्यः-- 
द्वारवत्यां सेतुबन्धे गोदावयाँ च पुष्करे! अस्थीनि विसूजेद्यस्य स. मृतो. मुक्तिमाप्नुयात्‌ शंखलिखितो---यंगायां 
ख प्रय.गे च केदारे पुष्करोत्तमे। अस्थीनि विधिवत्‌ त्यक्त्दा गयायां पिण्डदो सवेत्‌॥ पित्रोऋंणात्प्रमुच्येत तौ नित्यं 
मोक्षगामिनौ॥। इति। योगयाज्ञबल्क्यः--गंगायां यमुनायां वा 'कावेर्या वा झातद्रुतो।. सरस्वत्यां व्रिशेषेण ह्वास्थीनि 
बिसृजेतसुतः ॥ 

४८. यह अवलोकनोय है कि ऋ० (८।२५।७-९) में शुद्ध शब्द तेरह बार आया है अतः यह उचित हो है कि 
शुद्धीकरण में इन मन्त्रों का पाट किया जाय। इसी प्रकार ऋ० (७।५६।१२) में शुचि! हार्द छः बार आया है। 
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११४४ | धर्मशास्त्र का इतिहास 


मगा, नीलम रख देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ऋ० (१०।१५) के मन्त्रों ('उदीरताम्‌'. . . -आदि) के साथ 
अग्नि में घृत एवं तिल की १०८ आहुतियाँ डालनी चाहिए। तब उसे अस्थियों को पवित्र जळ में डालना चाहिए; 
ऐसा करने से वह अशुद्ध वस्तु छूने का अपराधी नहीं सिद्ध होता। मलमूत्र-त्याग करते समय या आचमन करते समय 
उसके हाथों में अस्थियां नहीं रहनी चाहिए। | 
निर्णयसिन्घु (पृ० ५८८) ने इतना और जोड़ दिया है कि जिनका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है, उन 
लोगों का अस्थिसंचयन नहीं होना चाहिए । 
आइव० गृ० (४।६) , सत्या ० श्रौ० (४६, परिधिकस ) आदि ने मृत के अस्थिसंचयन के उपरान्त एक शान्ति 
नामक कृत्य की व्यवस्था दी है। बौधा० पि० सू० (२।३।३) एवं विष्णु० (१९।१९ ) ने अशौच के दस दिनों के पश्चात्‌ 
शांति के कृत्य की व्यवस्था दी है (दंशरात्रे शौचं कृत्वा शान्तिः).। आश्व० गृ० में इसका वर्णन यों है--जिसके गुरु 
(पिता या माता) मर गये हों उसे अमावस्या के दिन शुद्धीकरण कृत्य करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व ही उसे अग्नि 
की राख एवं उसके आघार के साथ ऋ० (१०।१६।९) के मन्त्र के अर्घांश का पाठ करके दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। 
चौराहे या किसी अन्य स्थान पर उसे (अग्नि को) फेंककर, उसकी ओर शरीर का वाम भाग करके और बायें हाथ से 
बायीं जाँघ को ठोकते हुए उसकी तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए। बिना पीछे घूमे घर लौट आना चाहिए, जल में 


` स्नान करना चाहिए, केश, दाढ़ी एवं नख कटाने चाहिए, नया घड़ा, पाक एवं मुख घोने के लिए नये पात्र रखने चाहिए 


तया शमी के पुष्पों की मालाएँ, शमी की लकडियो की समिधा, अग्नि उत्पन्न करने के लिए शमी की लकड़ी के दो 
टुकड़े, अग्नि को एकत्र करने के लिए टहनियाँ, बैल का गोबर एवं चमं, ताजा मक्खन, एक पत्थर तथा घर में जितनी 
स्त्रियाँ हों उतनी शाखाएँ रख लेनी चाहिए। अपराह्न में अग्निहोत्र के समय कर्ताओं को ऋ० (१०।१६।९) के अर्घांश 
के साथ अरणि से अग्नि उत्पन्न करनी चाहिए। इस प्रकार अग्नि जलाकर कर्ता को रात्रि की. मूकता की प्राप्ति के 
समय तक बैठे रहना चाहिए और (कुल के) बूढ़े लोगों की कहानियाँ, शुभ बातों से मरी गाथाएँ, इतिहास एवं पुराण 
कहते रहना चाहिए। जब चारों ओर सन्नाटा.छा जाता है अथवा जब अन्य लोग अपने-अपने विश्राम-स्थल को चले 
जाते हैं तो कर्ता को द्वार के दक्षिण भाग से लगातार जलघारा गिराते रहना चाहिए एवं ऋ०. (१०।५३।६) का 
पाठ करते इए घर की परिक्रमा कर द्वार के.उत्तर भाग में जाकर रुक जाना चाहिए। इसके उपरान्त अग्नि को रखने 
के पश्चात्‌ और उसके पश्चिम में बैल के चर्म को रखकर घर के लोगों. को. (स्त्रियों को भी) उस पर ऋ० (१०।१८।६) 
मन्त्र के साथ चलने को कहना चाहिए। उसे अग्नि के चारों ओर लकड़ियाँ रख देनी चाहिए और ऋ० (१०।१८।४) 


का पाठ करना चाहिए। तब वह अग्नि के उत्तर पत्थर रखला हुआ ऋ० (१०।१८।४) का अन्तिम पाद कहता है ( वह 


उनके एवं मृत्यु के बीच में पवत रखे') और ऋ० (१०।१८।१-४) के चार मन्त्रों को कहकर वह ऋ० (१०।१८।५) 
के मन्त्र के साथ अपने लोगों की ओर देखता. हैं। घर की स्त्रियाँ अपने पृथक्‌-पृथक्‌ हाथों के अँगूठों एवं चौथी अंगुली 

(अनामिका) से एक ही साथ दर्माकुरो से अपनी आँखों में ताजा मन्रखन लगाती हैं और दर्भाकुरों को फेंक देती हँ । 
जब तक स्त्रियाँ आँखों में मक्खन का अंजन लगाती रहें कर्ता को उनकी ओर देखते रहना चाहिए और ऋ० (१०।१८ 
७) का पाठ करना चाहिए--ये स्त्रियां विधवा नहीं हैं और अच्छे पतियों वाली हें ।' उसे पत्थर का स्पर्श करना 
चाहिए (ऋ० १०।५३।८ (पत्थर वाली नदियाँ बहती हैं), इसके उपरान्त उत्तर-पूर्व में खड़े होकर जब कि अन्य लोग 
अग्नि एवं बेल के गोबर की परिक्रमा करते हैं, उसे ऋ० ( १०।९।१-३ एवं १०।१५५।५ ) का पाठ करते हुए जलधारा 
गिरानी चाहिए। एक पीले रंग के बैल को चारों ओर घुमाना चाहिए। इसके उपरान्त समी लोग नवीन किन्तु बिना 
धुळे हुए वस्त्र पहनकर किसी इच्छित स्थान पर बैठ जाते हैं और बिना सोये सूर्योदय तक बैठे रहते हैं। सूर्योदय के 
उपरान्त सूर्य के लिए प्रणीत एवं अन्य शुभ मन्त्रों का पाठ करके, मोजन बनाकर, मन्त्रो (ऋ% १।९७।१-८) के स 
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सुत का स्मारक इमशान (समाधि, स्तूप) बनाना ११४५ 


आहुतियाँ देकर तथा ब्राह्मण-मोजन कराकर उन्हें (ब्राह्मणों को ) शुम शब्द कहने के लिए प्रेरित करना चाहिए । 


प्रत्येक ब्राह्मण को एक गाय, एक घातु-पात्र, एक नवीन अप्रयुक्त वस्त्र यज्ञ-दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। और देखिए 


_ सत्याषाढश्रोतसूत्र (२८४१) । 


| 'शतपथत्राह्मण ( १३।८।१-४) एवं कात्या० श्रौ० ने श्मशान या समाधि-स्यलो के विषय में मनोरंजक 
सूचनाएं दी हैं।* शतपथब्राह्मण में ऐसा आया है कि मृत्यु के पश्चात्‌ शीघ्र ही श्मशान (समाधि या चेत्य) का निर्माण 
नहीं होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप को कर्ता पुनर्जीवित कर देगा; इतना पर्याप्त समय बीत जाना चाहिए कि लोग 
मृत की मृत्यु के विषय में भूल-से जायें और्‌.यह न जान सकें कि वह कब मृत्यु को प्राप्त हुआ था। समाघि-निर्माण 
विषम वर्षों में केवल एक नक्षत्र के अन्तर्गत (अर्थात्‌ चित्रा एवं पुष्य जैसे केवल एक तारा वाले नक्षत्र में, न कि पुनवंसु 
एवं विशाखा के द्विसंख्यक या कृत्तिका जैसे बहुसंख्यक तारा वाले नक्षत्र में) अमावस्या के दिन होना चाहिए। शरद 
ऋतु, माघ या ग्रीष्मकाल में ऐसा करना अच्छा है। शमशान या समाधि चार कोणों (चतुःस्रक्ति) वाली होनी चाहिए, 
क्योंकि देवपूजक लोग अपने समाधि-स्थलों को चौकोर बनाते हैं और असुर, प्राच्य लोग आदि मण्डलाकार 
बनाते हैं। स्थान के चुनाव के विषय में शतपथ ब्राह्मण ने कई दृष्टिकोण दिये हैं, यथा--क्रुछ लोगों के मत 
से उत्तर की ओर ढालू स्थान और कुछ लोगों के मत से दक्षिण की ओर, किन्तु सिद्धान्ततः उस स्थान पर 
समाधि बनानी चाहिए जहाँ समतल हो और दक्षिण दिशा से आता हुआ जल पूर्वाभिमुख ठहर जाय और 
घक्का देकर न बहे। वह स्थल रमणीक एवं शांत होना चाहिए। समाघि-स्थल मार्ग पर या खुले स्थान में नहीं 


` होना चाहिए, नहीं तो मृत के पाप पुनर्जीवित हो जायेगे। समाधि पर मध्याह्व-काल की सूर्य-किरणें पड़ती रहनी 


चाहिए। वहां से ग्राम नहीं दिखाई पड़ना चाहिए और उसके पश्चिम में सुन्दर वन, वाटिका आदिं होने चांहिए। यदि 
ये सुन्दर वस्तुएँ न हों तो पश्चिम या उत्तर में जल होना. चाहिए। समाधि को ऊषर भूमि तथा एसी भूमि में होना 
चाहिए जहाँ पर्याप्त मात्रा जडं.हो । वहाँ भूमिपाशा नामक पौधे, सरकंडे के पौधे तथा अश्वगन्धा या अध्यण्डा 
या पृर्निपर्णी के पौधे नहीं होने चाहिए। पास में अश्वत्थ (पीपल), विमीतक, तिल्वक, स्फूर्जक, हरिद्रु, न्यग्रोध या 
ऐसे वक्ष नहीं होने चाहिए जिनके नाम पापमय हों, यथा---इलेष्मातक या कोविदार। जिसने अग्नि-चयन किया है 
उसकी समाधि वेदिका की भाँति बनायी जाती है। समाधि बड़ी नहीं होनी चाहिए नहीं तो मृत के पाप बड़े हो जायंगे । 
उसकी लम्बाई मनुष्य के बराबर होनी चाहिए, वह पश्चिम एवं उत्तर में चौड़ी होनी चाहिए। जिधर सूर्य की किरणें न 


४९. सत्याषाढश्रौतसुत्र (२८।४।२८) में आया है--अयेकेषां कुम्भान्तं निघानमनाहिताग्नेः स्त्रियाइच निव- 
पनान्तं हविर्याजिनः पुनर्दहनान्तं सोमयाजिनइचयनान्तमग्निचित इति। यही बात बौघा० पि० सू० (२।३।२) में भी 
पायी जाती है । उपर्युक्त उक्ति में जली हुई अस्यियों के विसजंन-कृत्य की चारं विधियाँ हैं-- 

(१) उन पुरुषों एवं स्त्रियों को, जिन्होंने श्रौताग्नियाँ नहीं जलायी हैं, जली हुई अस्थियाँ पात्र में रखकर 
गाड़ दी जाती हैं; (२) जिन्होंने हवियंज्ञ (जिसमें केवल भात एवं घृत को आहुतियां दी जातो हैं) किया है, उनको 
अस्थियाँ केवल भूमि में गाड़ दी जाती हैं (गौ० ४२०) ; जिन्होंने सोमयज्ञ किया है उनको अस्थियों का पुनर्दाह किया 
जाता है तया (४) जिन्होंने अग्निचयन का पवित्र कृत्य किया है उनकी अस्थियों पर इंटों का चेत्य बना दिया जाता है 
या मिट्टी का स्तूप उठा दिया जाता है। अस्थि-पात्र पर समाधि, पृथिवी-समाधि एवं अस्थिपुनर्दाह की प्रथा मोहेंजो- 
दडो एवं हरप्पा के तास्रयुग के लोगों में प्रचलित थीं (देखिए रामप्रसाद चन्द, आर्क्योलॉजिकल सर्व आफ्न इण्डिया, 


सेम्बायर नं० ३१, पृ० १३-१४) । 
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पडती हों उधर ही रॅस्सियों को घेरा होना चाहिए। पृथिवीं में इतना बड़ा गड्ढा खोदना चाहिए जी पुरुष-नाप के बराबर 
हो। और देखिए कात्यर० श्रौ० (२१।३।१ एवं ६) जहाँ ऐसा ही वणन: है। सत्याषाढश्रौ० (२९।१।२) ने व्यवस्था 
दी है कि जब शवदाह का दिन विस्मृत हो जाय तो अमावस्या के दिन, जो माघ, फोल्गुन, चैत्र, वैशाख या ग्रीष्म 
मासों (ज्येष्ठ एवं आषाढ) के तुरत पश्चात्‌ आये, ईंटों या मिट्टी की समाधि अस्थियों पर. बना दी जानी चाहिए। 
शतपथ ब्राह्मण (१३।८।२-४) ने और आगे कहा है--देवप्रेमी लोग समाधि को पृथिवी से अळग.करके 
` नहीं बनाते। किन्तु असुर, प्राच्य आदि उसे पृथिवी से अलंग पत्थर पर या इसी प्रकार के अन्य आधारों पर बनातें 
हैं। समाधि को बिना किसी पूर्वनिश्चित॒ संख्या वाले पश्थरों से घेर दिया जाता है। इसके उपरान्त उस स्थल को 
(जहाँ समाधि बनने को होती है) पलाश की एक शाखा से वाज० सं० (३५।१ क्षुद्र देवद्रोही यहाँ से भाग जायें) 
के उच्चारण के साथ बुहार दिया जाता है और कर्ता यम से प्रार्थना करता है कि वह मृत को निवास-स्थान दे। इसके 
उपरान्त शाखा को दक्षिण ओर फेंक देता है। इसके उपरान्त दक्षिण या उत्तर में वह हल में छ: बेल जोड़ता है। 
'जोतो' की आज्ञा पाने के उपरान्त वह (कर्ता) मन्त्रोच्चारण (वाज० सं० ३५।२) करता हैं। हल को दक्षिण से 
उत्तर की ओर घुमाकर वह प्रथम सीता (सीर या पहला फार या कूंड़) वाज० सं० (४३५।३) के अर्थात्‌ वायु पवित्र 
करे? मन्त्र के सांथ जोतता है और उत्तर से पश्चिम जाता है; सविता पवित्र करे" के साथ परिचिम सें दक्षिण जाता है; 
“अग्नि की आमा! के साथ दक्षिण से पूर्व की ओर जाता है; “सूयं की दिव्यता' के साथ सामने उत्तर जाता है। यजु- 
वेद के मन्त्रों के साथ वह चार सीता (कंड) जोतता है। इसके उपरान्त मौनरूप से समाघि-स्थल को बिना पूर्वनिश्चित 
संख्या में जोतता है। इसके उपरान्तःबैलों को छटका देता है (हल से अलग कर देता है) । दाहिनी ओर (दक्षिण- 
पश्चिम में) वह बेलों एवे हल को अलग. करता है। 
तत्पश्चात कर्ता सभी प्रकार की ओषधियों या शाकों को एक ही मन्त्र (वाज० सं० ३५।४) के साथ वोता 
है; इसके द्वारा अपने कुल के लोगों की लम्बी आयु के लिए प्रार्थना करता है कि एक के पश्चात्‌ एक वृद्धावस्था में ही 
मृत्य पायें। इसके उपरान्त वह अस्थि-पात्र को उझेल देता है। ऐसा वह सूर्योदय के पूर्व ही करता है जिससे कि पैसा 
` करते समय उसके ऊपर सूर्य का. उदय हो। वह इसे वाज० सं० (३५।५-६) के पाठ के साथ करता है। तब वह किसी 
से कहता है---साँस रोककर उस (दक्षिण) दिशा की ओर बढो और पात्र को फेंकने के उपरान्त बिना पीछे देखे यहाँ लौट 
आओ । तब चह वाज० सं० (३५७) का पाठ करता है। इसके उपरान्त वह वाज० सं० (३५।८-९) के साथ मृत 
की अस्थियो को अंग-अंग के अनुसार व्यवस्थित करता है। अब॒ तेरह अचिल्चित ईंटें, जो पुरुष के पैर के बराबर होती 
हैं, नीचे सजा दी जाती हैं (किन्तु यहाँ अग्निचयन के समान मन्त्रोच्चारण नहीं किया जाता) ।” तेरह ईंटों में एक ईट 


५०. ` झुग्नि-वेदिका की इंटों पर लम्बी-लम्थी रेखाओं के चिह्न होते हें (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय 
३५) । अग्निचयन की इंटे मनुष्य के पेर के बराबर होती हैं। उन पर देवों को पुजा होती है। समाघि-निर्माण में 
गुरुजनों का सम्मान होता है। शतपथब्राह्मण (१३।८।२-३) में देवों एवं पितरों में प॒थक्त्व प्रदर्शित किया गया है 
क्योंकि देवी शक्तियां मनुष्य की शक्तियों से पृथक्‌ होती हैं। अग्निचयन में बहुधा पक्षी का आकार बनाया जाता है 
(देखिए इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय ३५) । इसी से शतपथ ब्राह्मण ने पंखों एवं पुच्छो की चर्चा की है। कतिपय 
वर्णो एवं स्त्रियों को रूम्बाइयों के विषय में जो व्यवस्था है, वह प्रतीकात्मक हैं। क्षत्रिय, ब्राह्मण एवं वेशय क्रम से पुरुष 
के हाथों (बाहुओं), मख एवं अंधाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं (० १०॥९०॥१२) । कात्या० श्रौ०ः (२१।४ १३० 
१४) ने क्षत्रिय के लिए एक विकल्प दिया है अर्थात्‌ उसकी समाधि छाती क॑. बराबर या बिना हाथ उठाये है 
मनुष्य की लम्बाई के बराबर हो सकती है। 
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को कर्ता बीच में रखता है, जिसका सम्मुख माग पूर्व की ओर रहता है (यह कबन्ध का द्योतक है), तीन ईटें सामने 
रखी जाती हैं, जो सिर की परिचायक हैं, तीन दाहिने और तीन बायें रखी जाती हैं (इस प्रकार दोनों पाइवं बन जाते 
हूं) और तीन पीछे (पुच्छ माग की द्योतक) रखी जाती हैं। तत्पश्चात्‌ वह (कर्ता) पृथिवी के गड्ढे में रखने के लिए 
कुछ तेल लाने की आज्ञा देता है। कुछ लोग दक्षिण-पूर्व कोण में गड्ढा खोदते हैं और वहीं से तेल मँगवाते हैं; कुछ 
लोग दक्षिण-परिचम- में गड्ढा खोदते हैं और उत्तर की ओर मँगवाते हैं (वह इस विषय में जैसा चाहे कर सकता है)। 
सम्राधि अधिक बड़ी नहीं होनी चाहिए; क्षत्रियों के लिए बिना हाथ उठाये मनुष्य की ऊँचाई के बराबर हो सकती 
है, ब्राह्मणों के लिए मुख तक की लम्बाई तक, स्त्रियों के लिए नितम्बों तक, वैज्यों के लिए जंघाओं तक तथा दूद्रों के लिए 
घुटनों तक ऊँचाई होनी चाहिए, या समी के लिए केवल घुटनों तक की ऊँची समाधि हो सकती है। जब तक समाधि 
बनती रहती है, लोगों को उत्तर की ओर बेंत का एक गुच्छ लेकर खड़ा रहना चाहिए। इस प्रकार उस गुच्छ को 
पकंडूने के उपरान्त पृथिवी पर नहीं रखना चाहिए प्रत्युत उसे घर में रखना चाहिए, क्योंकि वह सन्ततियों का परिचायक 
होत्रा है। समाधि बनाने के उपरान्त उस पर कर्ता यव (जौ) बो देता है और सोंचता है--“ये मेरे पाप को दूर करें 
(ग्रेबय ) ! ” कर्ता समाधि को अवका नामक पौधों से ढक देता है, जिससे कि आद्रेता बनी रहे और इसी प्रकार कोम- 
खता के लिए दमं लगा देता है! 
समाधि के चतुदिक्‌ खूंटियाँ गाड दी जाती हैं; सामने पलाश की, उत्तर कोण में शमी की, पीछे वरण 
की, दाहिने (दाहिने कोण में) वृत्र की खूंटी लगा दी जाती है। दक्षिण में कुछ टेढ़ी दो सीताएँ (कूँड)-खोदकर उनमें दूध 
एबं जल छोड़ दिया जाता है और उत्तर ओर इसी प्रकार सात कूंड बनाये जाते हैं, उनमें जल छोड़ दिया जाता है जिससे 
एप पार कर न आने पाये। उत्तरी कूडों में तीन पत्थर रखे जाते हैं और उन पर वाज० सं० (३५१० = ऋ० १०- 
५३१८) का पाठ कर चलना होता.है। कर्ता अपामार्ग के पौघो से अपना मार्जन करते हैं और इस प्रकार पाप दूर 
छऊल़ते हैं। इसके उपरान्त जहाँ जल पाया जाय वहाँ स्नान किया जाता है। वा० सं० (३५१२) के पाठ के साथ 
कर्ता अंजलि में जल लेकर उस ओर फेकता है जहाँ घृणास्पद व्यक्ति (दुमित्र) रहता है और इस प्रकार उस पर विजय 
पाता है। स्नान करके, कोरे वस्त्र पहनकर तथा एक कुल्हाड़ी को निचले माग से पकड़कर सब लोग घर लौट आते 
हैं। गाँव की ओर वे लोग वा० सं० (३५१४) को पढ़ते हुए आते हैं। घर पहुँचने पर उनके पास आँखों एवं पैरों 
में लगाने के छिए लेप लाया जाता है और इस प्रकार वे लोग अपने से मृत्यु को दूर करते हैं। घर में लौकिक अग्नि जला 
छर और उसके चतुदिक्‌ वरण की लकड़ियाँ लगाकर वे आयुष्मान्‌ अग्नि को स्रुव से आहुति देते हैं। इस विषय में वाज० 
सं० (३५।१७ ) का मन्त्र पुरोनुवाक्या (आमन्त्रणका रक सूक्त का कार्य करता है। यह इसलिए किया जाता है कि अग्नि इन 
लोगों की रक्षा करे। यज्ञ-दक्षिणा के रूप में एक बूढ़ा बैल, पुराना जो (यव), पुरानी कुर्सी और एक ऐसा पीठासन दिया 
दस्ता है जिस पर सिर को मी सहारा मिल सके। इच्छानुसार अधिक मी दिया जा सकता है। यह विधि उनके लिए 
है जिन्होंने अग्नि-चयन किया है। अन्य लोगों के लिए मी ऐसा ही होता है, केवल अग्नि-वेदिका नहीं बनायी जाती । 
समसन्रि के घेरे से एक मुट्ठी मिट्टी लाकर समाधि एवं ग्राम के बीच में रख दी जाती है औरं वाज० सं० (३५१५) 
का पाठ कर दिया जाता है। इस प्रकार यह ऐसा घेरा बन जाता है जो पितरों एवं जीवित लोगों के बीच में मेंड़ का 
दोनों मिल नहीं पाते। 
अनु os (२९।१।३) एवं बौघा० पि० सू० (१।१७-२०) ने अग्निचयन करनेवाले की समाधि के 
लर के छिए एक अंति बिस्तृत विधि दी है, जिसे हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। भड समाधि बनाते समय वृक्ष की जड़ में रखे 
निकाला जाता है और अस्थियाँ कई प्रकार से शुद्ध की जाती हैं, यथा--एक घड़े के दाजिन (एक 


को बैलों 
Cts में दही मिश्रित कर उसे उस पर उड़ेलते हैं, कई बैलों से युक्त हल से जोतकर मिट्टी उमाइते हैं। 


११४८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


सत्याषाढ श्रौ० (२९।१।३-१२) ने एक विधि दी है जिसमें धवन नहीं होता, एक और विधि दी है (२९।१।१३-३२) 
जिसमें घवन होता है, आगे चलकर ऐसी विधि दी है जिसमें दोनों प्रकार से धवन किया जाता है। | 

लोष्टचितियों से समाधि बनाना, जिसमें धवन होता है, अब प्राचीन मान लिया गया है। इसका वर्णन 
संक्षेप में यो है--मृत के घर के सदस्यगण एक शाला या पर्यक के लिए एक आघार बनाते हैं। वे उसके पूर्व अघं माग 
या बीच या पड्चिम अर्घ भाग में तीन मुँह वाली पलाश की खूंटी गाड़ते हैं। इसके सामने एक शूद्र नारी से उत्पन्न 
व्यक्ति या ब्रह्मबन्य्‌ (केवल नाम का ब्राह्मण) कथनोपकथन के लिए बैठता है। वह मृत की मुख्य पत्नी से पूछता है-- 
'क्या तुम मेरे पास रहोगी ?” वह स्त्री प्रत्युत्तर देती है-- (जो तुम चाहते हो) मैं नहीं करूँगी।' यह बातचीत दूसरे 
दिन भी होती है। तब वह तीसरे दिन प्रत्युत्तर देती है--मिं केवल एक रात्रि के लिए रहँँगी।” यदि यह विचित्र पद्धति 
(धवन के विषय में, जिसका शाब्दिक अर्थ संभोग है) तीन दिन से अधिक चलनेवाली होती है तो स्त्री को उचित 
उत्तर देना होता है (अर्थात्‌ तीन रात्रियों या पाँच रात्रियों के लिए, आदि) । जब उत्तर के शब्द उच्चारित होते 
हैं तो कर्ता अस्थियों को खूंटी की जड़ में रखता है और खूंटी के निकले हुए तीन मुखों पर एक ऐसा घडा रख देता है 
जिसके तल में एक सौ छिद्र होतेः हैं। घड़े का मुख चर्म एवं कुश से ढँका रहता है) घड़े पर वह वाजिन-युक्‍त दही 
छोड़ता है और वैश्वानरे हविरिदम्‌! (तै० आ० ६।१) का पाठ करता है। जब घड़े से तरल पदार्थ अस्थियों पर चूने 
लगता है तो वह तै आ० (६।६) के मंत्र कहने लगता है। इसके उपरान्त सत्याषाढ. श्रो० (२९।१) २६-२९) ने 
व्यवस्था दी है कि चार ब्रह्मचारी या अन्य ब्राह्मण, जो पवित्र होते हैं, अपने सिर की दाहिनी ओर की चोटी बांधते 
हैं और बायीं ओर की चोटी के बालों को बिखेर देते हैं, वे अपनी दाहिनी जाँघों को पीटते हैं और उस चमं को भी दूते 
हैं जो अस्थि-पात्र को चारों ओर घेरे रहता है, अपने वस्त्रों से उसकी हवा-करते हैं और घड़े की बायीं ओर से खूंटी 
की परिक्रमा करते हैं, ऐसा ही घर के अन्य लोग और स्त्रियाँ करती हैं; वीणा बजायी जाती है, शंख फुँके जाते हैं और 
नालिक, तूण, पणव आदि वाद्य बजाये जाते हैं, नृत्य, गीत आदि किया जाता है। यह घवन ५, ६, ९ दिनों तक, अमे 
मास, मास मर या वर्ष भर चलता है और अपनी सामर्थ्यं के अनुसार मोजन,-घन (सोना आदि) का दान किया 
_ जाता है, कुछ लोगों के मत से यह दान-कमं अन्तिम दिन में किया जाता है। यदि कल्पना की जाय तो यह कृत्य केवळ 
क मृत को यह विश्वास दिलाने के लिए है कि उसकी पत्नी इतने दिनों के उपरान्त भी सदाचारिणी रही है। बौधा० 
: पि० सू०(१।१७।८) का मी कथन है कि इस कृत्य में नतंकियाँ नृत्य करती हैं। अस्थियों के ऊपर बनी हुई समाधि की 
| लम्बाई, चौड़ाई एवं ऊँचाई के विषय में सूत्रों ने कई मत दिये हैं। सत्यां० श्रौ० (२९।१।५-६) के अनुसार इमशानों- 
; यतन (इमशान या समाधि का आयतन--लम्बाई, चौड़ाई आदि) चारों ओर से पाँच प्रक्रम (या पूर्व से छः तथा अन्य 
| 





दिशाओं से पाँच प्रक्रम) होता है। एक ही. सूत्र में समाधि की ऊँचाई कई प्रकार से दी हुई है। सत्या० श्रौ० सू” हा 
कथन है कि ऊंचाई दो अंगुल या तीन, चार, एक प्रादेश (अँगूठे एवं तर्जनी की दूरी, जब कि फैला दिये जायें) या एक 
वितस्ति (बारह अंगुल) या वह घुटनों या जंघाओं या नितम्बों तक पहुँच सकती है। इस विषय में और देखिए बौ 
` पि० सू० (१।१८), कौशिकसूत्र (८४।४-१०) आदि। वर्णनों से पता चलता है कि समाधि सामान्यतः चतुर्भुजाकाः 
होती थी, किन्तु कुछ शाखाओं के मत से मण्डलाकार भी होती थी। लौरिया की समाचियाँ मण्डलाकार ही हैं। 
एक विशिष्ट अवलोकनीय बात यह है कि समाधि का निर्माण कई स्तरों (तहों) में होता था और म्द 
के घोंघे या लोंदे (तमी समाधि को लोष्ट-चिति कहा जाता है) या ईंटों का व्यवहार होता था। पूर्वे, उत्तर, पर्चिम एव 
दक्षिण में क्रम से इंट लगती थीं और सत्या० श्रौ० (२९।१।५३), बौघा० पि० सू० (१।१९।४-७) के मंत्र पढ़े जाते 
थे (ऋ० १०।१८।१३, १०, १२=अथरवं० १८।३।५२, ४९, ५०, ५१ एवं तै० आ० ६।७।१ ) । ऋ० (१० १८ १२ 
में स्तम्मों एवं ऋ० (१०।१८।१३) में स्थूणा (थून्ही) का उल्लेख है। लौरिया-नन्दनगढ़ में जो समाघियाँ मिली है 





समाधि-निर्माण; अन्त्येष्टि करने के अधिकारी ११४९ 


` उनमें लकड़ी के स्तम्भ हैं, जिससे पता चलता है कि उनमें श्रौत सूत्रों में वणित वैदिक प्रथा का पालन हुआ था। अन्तर 
_ केवल इतना ही है कि छौरिया की समाधियों की ऊँचाई तथा वैदिक एवं सूत्रोक्त ऊँचाई में भेद है। 
| सत्या० श्रौ० ने २८वें प्रश्न में पितृमेष एवं २९वें प्रश्‍न में ब्रह्मंमेघ का वर्णन किया है। दोनों का अन्तर 
सत्या० श्री० (२९।३।४-१८) में बताया गया है। 'चतुर्होतारः नामक मन्त्र ब्रह्म कहलाता है (तै० ब्रा० ३३१२५) 
और ब्रह्ममेघ की विधि केवल आचार्ष या श्रोत्रिय के लिए प्रयुक्त होती है। महादेव की वैजयन्ती में आया है कि सत्या० 
श्रौ०.के २८ एवं २९ प्रश्‍न भरद्वाज से लिये गये हैं। सत्या० श्रौ० में वणित घवन की विधि का प्रयोग आधुनिक भारत 
में नहीं होता। घवन का उल्लेख बौघा० पि० सू० (१।१७) एवं कात्या० श्रौ० सु० (२१।३।६) में मी हुआ है। 
उपर्युक्त विवेचनों से प्रकट हुआ होगा कि प्राचीन मारत में अन्त्येष्टि-कर्म चार स्तरों में होता था, यथा--- 
शवदाह (शव को जलाना), अस्थिसंचय एवं अस्थि पात्र को पुथिवो के-भीतर गाइना, शान्तिकर्म एवं अस्थियो के 
ऊपर इमशान या समाधि निमित करना। अन्तिमं स्तर समी लोगों के लिए आवश्यक रूप से नहीं प्रयुक्त होता था। 
रुद्रदामन्‌ के समय में सीहिल के पुत्र मदन ने अपनी बहिन, माई एवं पत्नी की स्मृति में लाठी (लष्टि या यष्टि ) खड़ी 
. कौ थी (एपि० इण्डिका, जिल्द १६,प० २३-२५, अन्धौ शिलालेख, सम्मवतः शक सं० ५३) । अपराक द्वारा उद्धत 
ब्रह्मपुराण की एक लम्बी उक्ति में ऐसा आया है (पृ० ८८५-८८६) कि जलाये गये शव की अस्यियां एक पात्र में 
_ एकत्र करनी चाहिए और उसे किसी वृक्ष की जड़ में रखना चाहिए या गंगा में बहा देना चाहिए, शवदाह को भूमि को 
गोबर एवं जल से लीपकर पवित्र कर देना चाहिए और वहाँ पुष्करक नामक वृक्ष लगा देना चाहिए या एड्क (समाधि) 
का निर्माण कर देना चाहिए।" | 
सत्या० श्रौ० (२८।२।२८) एवं बौ० पि० सू० (२।१।२) ने, जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, लिखा 
है कि मृत्यु के उपरान्त से लेकर अस्थि-पात्र को भूमि में गाड़ने तक के कमं केवल उन मृत लोगों के लिए, जिन्होंने वैदिक 
अग्नियाँ नहीं जलायी' हैं और विवाहित स्त्रियों के लिए हैं, किन्तु अग्निचयन कर्म करनेवालों की अस्थियों प्र मिट्टी या 
ईंटों का इमशान (या समाधि) बना दिया जाता है। यह विचारणीय है कि बेबीलोनिया एवं केल्टिक ब्रिटेन में स्वामी के 
सथ दास एवं नौकर गाड़ दिये जाते थे, किन्तु प्राचीन मारत में शवदाह एवं शव (या अस्थि) गाड़ने की प्रथा में ऐसा 
गहीं पाया जाता। शतपथब्राह्मण जैसे प्राचीन ग्रन्थ में ऐसा कोई उल्लेख या विधि नहीं है। यह सम्मव है कि प्राक्‌- 
वैदिक काल में पति की चिता पर पत्नी भी मस्म हो जाती रही हो। इसमें सन्देह नहीं कि विष्णुघर्मसूत्र ने स्त्रियों 
को पातिव्रत धर्म निबाहने के लिए ऐसा कहा है कि वे यदि चाहें तो सती हो सकती हैं। 
अन्त्यकर्माधिकारी वे ही होते हैं जो श्राद्धकंम करने के लिए अधिकारी माने जाते हैं। किसको प्राथ- 
मिकता दी जाय, इस विषय में धर्मशास्त्रकारो में मतैक्य नहीं. है। उदाहरणार्थ, गौतमघमंसूत्र (१५।१३-१ ड ) का कयन 
है कि पुत्रों के अमाव में सपिण्ड लोग ( भाई-मतीजे ), माता के सपिण्ड लोग (मामा या ममेरा माई) एवं शिष्य लोग 
मृत का श्राद्ध-कमं कर सकते हैं; इनके अमाव में कुल-पुरोहित एवं आचार्य (वेद-शिक्षक) ऐसा कर सकते हैं।' शंख 
का कथन है कि “पिता के लिए पिण्डदान एवं जल-तपंण पुत्र द्वारा होना चाहिए; पुत्राभाव में (उसकी अनुपस्थिति या 


तदभस्म नीत्वा तोये विनिक्षिपेत्‌ । ततः संमाजनं भूमेः कर्तव्य गोमयाम्बुभिः। ।„ . . भूमेरा- 
aspen ग । एडको वा प्रकतंव्यस्तत्र सर्वेः स्वबन्धुभिः॥ ब्रह्मपुराण (अपराकं, पु० ८८६ ) 
(इलोक २८, पु० २५३) की रघुनायकृत टीका में भो आया है जिसने पुष्कर को पुष्करिणो 
और उसे “चत्वर (चबूतरा) के अर्थ में लिया है। 


च्छादनायं तु वृक्षः 
यही वचन त्रिशच्छूलोकी 
के अर्थ में लिया है और एड़कः को पट्टकः पढ़ा है 


११७० धर्मेशास्त्र का इतिहास 


मृत्यु पर) पत्नी को अधिकार है और पत्नी के अभाव में सगा माई (सहोदर) श्राद्धकमं करता है' (स्मृतिचन्द्रिंका २, प्‌ 
३३५; निर्णयसिन्घु ३, पु० २८०) । विष्णुपुराण (३।१३।३१-३३) ने व्यवस्था दी है-- (मृत के) पुत्र, पौत्र, 
(मृत के) माई की संतति एवं सपिण्ड की संतति पिण्ड देने के अधिकारी होते हैं। माकंण्डेयपुराण (३०।१९- 
२१ या १९।२३, संस्करण २) का कथन है कि पुत्रों के अभाव में सपिण्ड, उनके अभाव में समानोदक, इसके उपरान्त 
| माता के सपिण्ड एवं (उनके अभाव में) उसके समानोदक पिण्डदान करते हैं, (यदि व्यक्ति अपुत्र ही मर जाय तो) 
| पुत्री का पुत्र पिण्ड दे सकता है, नाना के लिए पुत्रिका-पुत्र दे सकता है। इन लोगों के अभाव में पत्निर्या बिना मन्तरं कै 
| भराद्ध-कमं कर सकती हैं, पत्नी के अमाव में राजा को चाहिए कि वह कुल के किसी व्यक्ति द्वारा या उसी जाति के किसी 
व्यक्ति द्वारा श्राद्धकर्म करा दे, क्योंकि राजा समी वर्णो का सम्बन्धी है।' मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कर्म करते 
| | रहने एवं मृत-व्यक्ति की सम्पत्ति लेने में गहरा सम्बन्ध है। इस विषय में देखिए मिताक्षरा एवं दायभाग के मत (देखिए 
| इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९) । उन लोगों ने भी, जिन्होंने रिक्थ (दाय या सम्पत्ति के उत्तराधिकार) को रक्त-. 
| सम्बन्ध पर आघारित माना है न कि पिण्ड देने की समर्थता पर, कहा है कि उन सभी लोगों के लिए, जो दुसरे की 
कि सम्पत्ति पाते हैं (यहाँ तक कि राजा के लिए भी जो संतति के अमाव में अन्तिम उत्तराधिकारी होता है), मृत की 
| अन्त्येष्टि-क्रिया एवं श्राद्ध-कर्म करना अति आवस्यक है । विष्णुघमंसूत्र (१५-४०) ने. घोषित किया है--जो भी 
कोई मृत की सम्पत्ति रिक्थ में पाता है, उसे (मृत के लिए) पिण्ड देना होता है।” यही बात. याज्ञ० (२१२७). ते 
क्षेत्रज पुत्र के लिए कही है (उमयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च घर्मतः) । 
स्मृत्यर्थसार (पृ० ९४) ने अधिकारियों का क्रम यों दिया है--'पिण्ड देने के लिए योग्य पुत्र प्रथम अघि- 
कारी है, उसके अभाव में पति, पत्नी एवं सहपत्नियाँ होती हैं; इनके अमाव में मतीजा, भाई, पतोहू, पुत्री, पुत्री का 
पुत्र, अन्य सगोत्र, सपिण्ड, सहपाठी, मित्र, शिष्य, शिक्षक, कोई सम्बन्धी एवं कोई मी, जो मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है, 
पिण्ड दे सकता है। पिता अंपने पुत्र के श्राद्ध-कमं के योग्य नहीं होता है और न बड़ा भाई छोटे माई के श्राद्धकमं के योग्य 
माना जाता है, ये लोग स्नेहवश वैसा कर सकते हैं किन्तु सपिण्डीकरण नहीं कर सकते। माता-पिता कुमारी कन्याओं 
को पिण्ड दे सकते हैं, यहाँ तक कि वे किसी योग्य व्यक्ति (कर्ता) के अभाव में विवाहित कन्याओ को मी पिण्ड दे सकते हैं। 
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५२. पितुः पुत्रेण कर्तव्या पिण्डदानोदकक्रिया। पुत्राभावे तु पत्नी स्यात्पत्न्यभावे तु सोदरः ॥ दांख ( स्मृतिः 
च० २, पृ० ३६५; निर्णयसिन्धु ३, पु० ३८०) । पुत्रः पोत्रः प्रपौत्रो वा तद्वद्वा भ्रातृसंततिः॥ सपिण्डसन्ततिर्वापि 
क्रियार्हा नुप जायते ॥ .तेषासभावे सर्वेबां समानोदकसन्ततिः। मातुपक्षस्य पिण्डेन संबद्धा ये जलेन च॥ कुलद्वयेऽपि 
चोत्सन्ने स्त्रीभिः कार्या क्रिया नुप। संघातान्तगंतर्वापि कार्या प्रेतस्य च क्रिया । उत्सन्नबन्धुरिक्थानां कारयेदवनीपतिः ॥ 
विष्णुपुराण (३।१३।३१-३३; अपराकं, पृ० ४३३; स्मृतिच० २, पृ० ३३६; परा० मा० १।२, पू० ४६६४ 
शुद्धितस्व पृ० ३८३) । विष्णुपुराण (५।३४) ने राजा को भी अधिकारी माना है। पुत्राभावे सपिण्डास्तु तदसाबै 
सहोदकाः। मातुः सपिण्डा ये च स्युर्ये वा मातुः सहोवकाः ॥। कुर्युरेने विधिं सम्यगपुत्रस्य सुतासुतः । कुयुर्मातामहायव 
पुत्रिकातनयास्तथा ॥ सर्वाभावे स्त्रियः कुर्युः स्वभतृंणाममन्त्रकम्‌ । तदभावे च नुपतिः कारयेत्‌ स्वकुटुम्बिना॥। तरह 
तीयरर्नरः सम्यग्दाहाद्याः सकलाः क्रियाः। सवषामेव वर्णानां बान्धवो नुपतियंतः॥ मार्कण्डेयपुराण (३०।१ ३०२ 
स्मृतिच० २, पु०. ३३६; परा० मा०. १।२, पृ० ४६३) । और देखिए ब्रह्मपुराण (२२०७६-८०)। ` 

५३ मृतस्य रिक्यग्राहिणा येन केनापि राजपयंन्तेनोष्वदेहिक दशाहान्तं कार्यम्‌। तथा च बिष्णु 
यरचायंहुरः स पिण्डवायी -स्मृत इति। व्यवहारमयूख (पु० १४५) । के क 5 Kd 





अन्त्येष्टि एवं धाड करने के. अधिकारी ११५१ 


पुत्री का पुत्र एवं नाना एक-दूसरे को पिण्ड दे सकते हैं; इसी प्रकार दामाद और इवशुर भी कर सकते हैं, पुत्रवध्‌ सास को 
पिण्ड दे सकती है, माई एक-दूसरे को, गुरु-शिष्य एक-दूसरे को दे सकते हैं। 'दायमाग' द्वारा उपस्थापित श्राद्धाधिका रियों 
कै केम कै लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय २९। निणेयसिन्धु (पृ० ३८१) का कहना है कि कलियुग भे 
छबल दो प्रकार के पुत्र, औरस एवं दत्तक ही आज्ञापित हैं (१२ प्रकार के पुत्रों के लिए देखिए याज्ञ० २।१२८-१३२) ; 
इसने श्राद्ाधिकारियों का क्रम इस प्रकार दिया है--औरस पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र एवं दत्तक पुत्र। कई पुत्र हों तो ज्येष्ठ 
को ही केवल अधिकार है। यदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित या पतित हो तो उसके पदचात्‌ वाले पुत्र को अधिकार है (सबसे 
छोटे को नहीं) । यदि समी पुत्र अलग हो गये हैं तो सपिण्डीकरण तक के कृत्य केवल ज्येष्ठ पुत्र करता है और वह अन्य 
भाइयों से श्राद्धव्यय ले सकता है, किन्तु वाषिक श्राद्ध समी पुत्र अलग-अलग कर सकते हैं। यदि पुत्र एकत्र ही रहते 
हैं तो समी कृत्य,-यहाँ तक कि वार्षिक श्राद्ध ज्येष्ठ पुत्र ही करता है । यंदि ज्येष्ठ पुत्र अनुपस्थित हो तो उसके पदचात्‌- 
थाला या सबसे छोटा पुत्र समी कृत्य--१६ श्राद्ध कर सकता है, किन्तु सपिण्डीकरण नहीं, इसके लिए उसे वर्ष भर ज्येष्ठ 
भाई के लिए जोहना पड़ता है। यदि ज्येष्ठ पुत्र वर्ष के मीतर पिता की मृत्यु का सन्देश पा लेता है तो उसे ही सपिण्डी- 
करण करना चाहिए। यदि एक वर्ष के भीतर कोई छोटा माई या कोई अन्य व्यक्ति मासिक, ऊनमासिक, सपिण्डीकरण 
शाख कर लेता है तो ज्येष्ठ पुत्र या कोई अन्य पुत्र इन श्राद्धो को पुन: करता है। यदि पौत्र हो और उसका उपनयन 
हो चुका हो तो उसकी अपेक्षा उस पुत्र को अधिक अधिकार है जिसका अमी उपनयन नहीं हुआ है, किन्तु उसे तोन वर्ष 
कौ अवश्य होना चाहिए और उसका चूड़ाकरण अक्द्य हो गया रहना चाहिए (सुमन्तु, परा० मा० १।२, पृ० ४६५; 
निर्जेयसिन्धु पृ० ३८२; मदनपा० पृ० ४०३) । मनु (२।१७२) का कथन है कि लड़के को उपनयन के पूवे वैदिक 
जन्म महीं कहने चाहिए, किन्तु वह उन मन्त्रों को कह सकता है जो माता-पिता के श्राद्ध में कहे जाते हैं। यदि वह 
क्षेदिक अन्त्रों के पाठ के अयोग्य हो तो उसे केवल शवदाह के समय के मन्त्र कहकर मौन हो जाना चाहिए और अन्य 
छत्य दूसरे व्यक्ति द्वारा मंत्रों के साथ किये जा सकते हैं। इसी प्रकार उसे दर्शश्वाद्ध एवं महालय का केवल संकल्प कर 
लेना चाहिए, अन्य कृत्य कोई अन्य व्यक्ति कर सकता है। उपनयन होने के उपसन्त ही - दत्तक पुत्र श्राद्वाधिकारी 
होता है। यदि प्रपौत्र तक कोई अन्वयागत (वंशज ) व्यक्ति न हो और न दत्तक पुत्र हो तो पत्नी मन्त्रों के साय अन्त्येष्टि- 
कर्ण, बाधिक एवं अन्य श्राद्धकर्म कर सकती है, यदि वह वैदिक मन्त्र न कह सके तो इसके विषय में वही नियम 
लाग्‌ होता है जो अनुपनीत पुत्र के लिए होता है। उस स्थिति में जब कि पति अपने माई से अलग न हुआ हो, या वह 
अलग होकर पुनः संयुक्त हो गया ही, पत्नी को ही (माई को नहीं) शाद्धकर्म करने में बरीयता मिलती है, यद्यपि सम्पत्ति 
भाई को ही प्राप्त हो जाती है। यद्यपि कुछ परचात्कालीन ग्रन्य, यथा--निर्णयसिन्वु एवं घर्मेसिन्धु (मार्ययापि समन्त्रकमे- 
बी्ध्वदैहिकादिक कार्यम्‌) पत्नी को वैदिक मन्त्रों के साथ अन्त्येष्टि कर्म करने की अनुमति देते हैं, तयापि कतिपय प्रन्य, 
थया---मार्केण्डेयपुराण एवं ब्रह्मपुराण पत्नी को मन्त्र बोलने से मना करते हैं। पत्नी के अमाव में पुत्री को श्राद्ध करने 
का अधिकार है किन्तु ऐसा तमी संमव है जब कि मृत अलग रहा हो और पुनः सयुक्त न हुआ हो । यदि मृत संयुक्‍त उहा 
हौ तो उसका सोदर माई पत्नी के उपरान्त उचित अधिकारी होता है। कन्याओं में विवाहित कन्या को वरीता प्राप्त 
होती है, किन्तु अविवाहित कन्या मी अधिकार रखती है। कन्याओं के अमाव में दौहित्र अधिकारी होता हैं; इसके उपरान्त 
भाई और तब भतीजा। भाइयों में सोदर को सौतेले माई से वरीयता प्राप्त है, किन्तु यदि ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ नाई हों तो 
छोटे को बरीयता प्राप्त है क्योंकि ऐसा करने से पिता एवं पुत्र में अधिक समीपता लक्षित होती है। यदि छोटा माई न हों, 
तो बडा माई, और सगा माई न हो तो सौतेला भाई, मी अधिकारी हो सकता है। कुछ लोगों का कथन है कि यदि 
मृत अपने माई से अलग रहता हो और उसे पुत्री या दौहित्न उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त हो तो मी माई को वरीयता 
प्राप्त होती है, क्योंकि सगोत्र को असगोत्र से वरीयता प्राप्त है। मदि माई न हों तो सतीजा अधिकारी 'होता है, इसके 
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११५२ धर्मशास्त्र का इतिहास ड 


उपरान्त सौतेले माई का पुत्र, तब पिता, माता, तब पतोह और अन्त में बहिन । अपनी बहिनों, सौतेली बहिनों, छोटी _ 
एवं बड़ी बहिनों के विषय में वे ही नियम लागू होते हैं जो भाइयों के विषय में हैं; बहिन के अभाव में बहिन का पुत्र 
अचिकारी होता है। यदि बहुत से मानजे हों तो भाई वाळे नियम ही लागू होते हैं। इसके उपरान्त चाचा, चचेरा माई, 
अन्य सपिण्ड लोग आते हैं; तब समानोदक तथा कुलोत्पन्न अन्य लोग अधिकारी होते हँ।' इन लोगों के अमाव में 
माता के सपिण्ड लोग, यथा--नाना, मामा एवं ममेरा भाई; माता के सपिण्डों के अभाव में भूआ या मौसी के पुत्र; 
इनके अमाव में पितुबन्धु, यथा--पिता की मूआ के पुत्र, पिता की.माता की बहिन के पुत्र, पिता के चाचा के पुत्र; 
इसके उपरान्त मातृबन्धु, यथा--माता की भूआ के पुत्र; इनके अभाव में मृत का शिष्य; शिष्य के अभाव में मृत के 
दामाद या श्वशुर; इनके अभाव में मित्र; मित्र के अमाव में वह जो ब्राह्मण (मृत) की संपत्ति ग्रहण करता है; यदि 
मृत ब्राह्मण को छोड़ किसी अन्य जाति का होता है तो राजा अधिकारी होता है (जो ब्राह्मण की सम्पत्ति को छोड़कर 
अन्य उत्तराधिकारी-हीन की सम्पत्ति का स्वामी हो जाता है) और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मृत की अन्त्येष्टि-क्रिया 
एवं श्राद्धकमं कराता है। 
धर्मसिन्यु (पृ० ३७०) में स्त्रियों के विषय में श्राद्धाधिकारियों का क्रम यों है-कुमारी कन्या के विषय में 
पिता अघिकारी है, इसके उपरान्त उसके भाई आदि; यदि स्त्री विवाहिता हो तो पुत्र, इसके उपरान्त उसकी सौत, 
तब सौत का पौत्र और तब प्रपौत्र; इनके अभाव में पति; पति के अभाव में पुत्री, तब पुत्री का पुत्र; इसके अभाव में 
देवर, तब देवर का पुत्र; इसके अभाव में पतोह; तब मृत स्त्री का पिता; तब उसका भाई; इसके उपरान्त उसका 
भतीजा तथा अन्य लोग। 
दत्तक पुत्र अपने स्वाभाविक (असली) पिता का श्राद्ध पुत्र तथा अन्य अधिकारी के अभाव में कर सकता 
है। यदि ब्रह्मचारी मर जाय तो उसकी मासिक, वाषिक तथा अन्य श्राद्ध-क्रियाएं पिता तथा माता द्वारा सम्पादित 
होनी चाहिए। ब्रह्मचारी अपने पिता एवं माता या चचेरे पितामह, उपाध्याय एवं आचार्य के शवों को ढो सकता है, 
शवदाह एवं अन्य क्रियाएँ कर सकता है, यदि अन्य अधिकारी उपस्थित हों तो उसे उपर्युक्त लोगों का श्राद्धकर्म नहीं 
करना चाहिए। ब्रह्मचारी उपर्युक्त पाँच के अतिरिक्त किसी अन्य का शवदाह तथा अन्य श्राद्धकमे नहीं कर सकता। 
यदि ब्रह्मचारी दस दिनों तक क्रियाएँ करता है तो उसे उंतने दिनों तक अशौच मानना पड़ता है, किन्तु यदि वह केवल 
शवदाह करता है तो केवल एक दिन का अशौच मानता है। अशौच के दिनों में उसके आवश्यक या अपरिहाये कार्य 
बन्द नहीं होते, किन्तु उसे अशौच मनानेवाले अन्य सम्बन्धियों के लिए पकाया गया भोजन नहीं करना चाहिए और न 
उनके साथ निवास करना चाहिए; यदि वह ऐसा करे तो उसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन संस्कार 
से अभिषिक्त होना पड़ता है। 
यह निड्चित-सी बात है कि बौधायन, लिंगपुराण (श्राद्धप्रकाश, पृ० ३६१-३७१), मार्कण्डेयपुराण, पितृ- 
दयिता (पृ० ८२) तथा कुछ अन्य ग्रन्थों ने मनुष्य को जीवन-काल में ही अपनी अन्त्येष्टि करने की आज्ञा दे दी है। इस 
पर हम आगे श्राद्ध के अध्याय में लिखेंगे। यदि कोई व्यक्ति पीतित हो जाय और प्रायश्चित्त करना अस्वीकार करे 


५४. यहाँ पर सपिण्ड का तात्पर्य है उस व्यक्ति से जो मृत के गोत्र का होता है, किन्तु उसे एक ही पुरुष पुर्वज 
से सातवीं पीढ़ी के अन्तर्गत होना चाहिए । समानोदक का तात्पर्य है आठवीं पीढ़ी से लेकर चौदहवीं पीढ़ी तक का 
गोत्र वाला, जिसके पूर्वज एक ही पुरुष पुर्वज के हों। गोत्रज का अथे है मत के ही गोत्र का कोई सम्बन्धी जो एक ही 
पुर्वज से चौदहवीं पीढ़ी के उपरान्त उत्पन्न हुआ हो। | हः 
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वह हिन्दू-सम्प्रदाय॑ से पथक्‌ कर दिया जाता है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ८ ) । गौतमधर्मसूत्र (२०२) 
एव मन्‌, ( ११।१८२-१८३) ने व्यवस्था दी है कि ऐसे मनुष्य को मरा हुआ समझ लेना चाहिए और उसके सम्बन्धियो 
को उसके सारे अन्त्येष्टिकमं सम्पादित कर देने चाहिए, यथा---जल-तर्पण एवं श्राद्ध करना.तथा अशौच मनाना।* 

बहुत-से टीकाकारों एवं निवन्बों ने विष्णुपुराण (३।१३।३४-३९) के वचन उद्धत किये हैं, जिनमें व्यक्ति 
की मरणीपरान्त वाली क्रियाएँ निम्नलिखित श्रेणियों में बाँटी गयो हैं; पूर्व, मध्यम एवं उत्तर। शवदाह से लेकर १२ 
दिनों तक की क्रियाएं पुर्ब, मासिक, सपिण्डीकरण एवं एकोदिष्ट नामक श्राद्ध मध्यम तया वे क्रियाएं जो सपिण्डीकरण 
के उपरान्त की जाती हैं और जब प्रेतयोनि के उपरान्त मृत व्यक्ति पितरों की श्रेणी में आ-जाता है, तब की क्रियाएं. 
उत्तर कहलाती हैं। पूर्व एवं मब्यम कृत्य. पिता, माता, सपिण्डों, समानोदकों, सगोत्रों तथा राजा:द्वारा (जब वह मृत 
की सम्पत्ति का अविकारी हो जाता है) किये जाते हैं। किन्तु उत्तर कृत्य केवल पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, दौहित्र या दौहित्र 
के पुत्र द्वारा ही सम्पादित होते हैं। स्त्रियों के लिए मी प्रति वर्ष वाषिक दिन पर एकोदिष्ट श्राद्ध-कर्म किया जा. सकता 
है। श्राद्धो को अन्य प्रकार की श्रेणियों में मी वांटा. गया है, यया--नवश्राद्ध (मृत्यू के पश्चात्‌ दस दिनों के कृत्य), 
नवमिश्र एसे कृत्य (जो दस दिनों के उपरान्त छः ऋतुओं तक किये जाते हैं) तथा. पुराण (ऐसे कृत्य जो एक वर्ष के 
उपरान्त किये जाते हैं।) 

जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया जा चुका है, मृत्यु के उपरान्त दस दिनों तक कुंशों पर स्थापित:एक पत्थर 
पर एक अंजलि तिलमिश्रित जल छोड़ा जाता है और दक्षिणाभिमुख हो तथा यज्ञोपवीत को दाहिने कन्धे परः रखकर 
(प्राचीनावीती) एक बड़ा पिण्ड (पुरक-पिण्ड) प्रति दिन कुश पर रखा जाता है जिससे कि मृत प्रेतयोनि से मुक्त हो 
सके । पिण्ड पर तिल-जल, मृंगराज की पत्तियाँ एवं तुलसीदल छोड़ा.जाता है। इसके साथ 'अनादिनिघनो देवः झंखचक्र- 
गदाघरः। अक्षय्यः पुण्डरीकाक्षः प्रेतमोक्षप्रदो भव॥' का पाठ किया जाता है। कर्ता पिण्ड को जळ में छोड़कर स्नान 
करता है। दस दिनों की विधि के लिए देखिए अन्त्यकमंदीपक (पृ० ४३-५०) एवं अन्त्येष्टिपद्धति (नासयणक्कत) । 
इसके अतिरिक्त आइ्वलायनगृह्यपरिशिष्ट (३।६) ने पाँच श्राद्धकर्मो के अम दिये हैं, जिन्हें नवश्राद् (या विषम श्राद्ध) 
की संज्ञा मिली है और जो क्रम से विषम दिनों में, यथा--पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें एवं नवें दिन सम्पादित होते हैं। 
इनमें बिना पका मोजन दिया जाता है। गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, २४३६) के मत से छः श्राद्ध पहले दिन से म्यारहवें 
दिन तक विषम दिनों में होते हैं; आपस्तम्ब के मत से (घर्मसिन्घु पृ० ४६४; निर्णयांसन्घु. पु० ५८८; शुद्धिप्रकाश पृ० 
२१४-२१६; श्राद्धतत्त्व, पृ० ६१९) तथा अन्य लोगों-के मत से विकल्प भी होता है। अंगिरा एवं वसिष्ठ ने विषम 
दिनों में (पहले दिन से ग्यारहवें दिन तक) छः नवश्राद्धो का उल्लेख किया है। बौ० पि० सू० (२।१०।६) ने पाँच 
की संख्या दी है। कुछ लोगों ने ब्राह्मण के हाथ पर घी-मिश्चित मोजन रखने की व्यवस्था दी है। कुछ लोग इसकी अनुः 
मति नहीं देते । कुछ लोग किसी ब्राह्मण के समक्ष या कुश की बनी ब्राह्मणं की आकृति के समक्ष बिना प्रका अन्न-रखने की 
व्यवस्था देते हैं। गरुडपुराण (२।५।६७) का कथन है क्रि नवश्राद्ध वे श्राद्ध हैं जो मरण-स्थल, शवयात्रा के विश्राम- 
स्थल पर एवं अस्थिसंचयन करते समय सम्पादित होते हैं तथा पर्वे, ७वें, ९वें, १०वें तथा ११वें दिन तक किये जाते हैं। 
शुद्धिप्रकाश (पृ० २१४) ने ऐसे ही मत कात्यायन एवं वृद्ध-वसिष्ठ सेः उद्धृत किये हैं और कहा है कि मृत व्यक्ति तब तक 
प्रेतावस्था से मुक्त नहीं होता जब तक नवश्राद्ध सम्पादित न हो जायें । गरुडपुराण (प्रेतखंड ३४२७-२० ४४, ४८) 
का कथन है कि दस दिनों के पिण्डों से मृतात्मा के सूक्ष्म शरीर के कतिपय अंय बन जाते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम प्रेतात्मह 


५५. तस्य विद्यागुरून्‌ योनिसम्बद्धांइच संनिपात्य सर्बाष्युदकादीनि प्रेतकार्याणि कुयु: २ गौतमधर्मसूत्र (२०१२) ॥ 








११५४ घर्मशास्त्र का इतिहास 


सूक्ष्म वाय्‌ में ही संतरण करता रहता है। नवश्राद्धों के विषय में बहुत-से सिद्धान्त हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं दे रहे हैं। नवश्राद्धो के विषम दिनों में दो पिण्ड दिये जाते हैं, एक प्रति दिन का और दूसरा नवश्राद्ध का । पद्मपुराण 
(सष्टिखण्ड, १०।१९) ने व्यवस्था दी है कि नवश्राद्धों के अन्तगंत भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसा करने 
पर चान्द्रायण व्रत करना पड़ता है। 
आधुनिक काल में शवदाह के प्रथम दिन की क्रियाओं तथा अस्थिसंचयन की क्रियाओं के पश्चात्‌ मृतात्मा 
के लिए सामान्यतः दसवें दिन क्रियाएं प्रारम्भ होती हैं। कर्ता उस स्थान पर जाता है जहाँ प्रथम दिन के कृत्य सम्पा- 
दित हुए थे, वहाँ वह संकल्प करता है और पिण्ड देते समय यह कहता है-- यह पिण्ड उस व्यक्ति के पास जाय, जिसका 
यह. . नाम है, यह. . गोत्र है, जिससे कि प्रेत को सताने वाली मूख एवं प्यास मिट जाय।' इसके उपरान्त वह तिळ- 
जल देता है। मृंगराज एवं तुलसी के दल रखता है और 'अनादिनिधनः' आदि का पाठ करता है, इसके उपरान्त 
पिण्ड को उस स्थान से हटा देता है। इसके उपरान्त वह मुरभरी मिट्टी से एक त्रिकोणात्मक वेदिका बनाता है, गोबर 
से उसका शुद्धीकरण करता है, हल्दी के चूण से सवारता है और उस पर जलपुर्ण पांच घड़े रखता है, उनमें प्रत्येक पर 
भात का एक पिण्ड रखता है। इसके उपरान्त वह मध्य के घड़े की प्रार्थना करता है-- यह पिण्ड जलपूर्ण पात्र के साथ 
इस नाम एवं इस गोत्र वाले मृतात्मा के पास जाय जिससे उसकी भूख एवं प्यास मिट सके।' पूर्व, दक्षिण, पश्चिम एवं 
उत्तर के घडो के समक्ष भी प्रार्थना की जाती है, इसी प्रकार उन लोगों के लिए भी जिन्हें प्रेत ने मित्र बनाया था तथा 
यम, कौओ एवं रुद्र के लिए प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर कुछ भिन्न मत मी हैं; कुछ लोग चार और कुछ लोग तीन 
घड़ों का उल्लेख करते हैं ओर कुछ लोग प्रेत के लिए निश्चित स्थल पर एक घड़े के जल के साथ पिण्ड देने की बात कहते 
हैं और अन्यों को केवल पिण्ड देने की व्यवस्था देते हैं। इसके उपरान्त पिण्ड पर जल दिया जाता है और उपर्युक्त सभी 
पर चन्दन, छत्र, झंडा, रोटी रखी जाती है। इसके पश्चात्‌ पश्चिम में रखे-पिण्ड को जब तक कोई कौआ ले नहीं 
जाता या खा नहीं लेता तब तक कर्ता रुका रहता है।' तब अश्मा (पत्थर) पर तेल लगाया जाता है और उसे जल 
में फेंक दिया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता सम्बन्धियों से प्रार्थता करता है, और वे एक अंजलि या. दो अंजलि जळ 
जलाशय के तट पर प्रेत को देते हैं। इसके पश्चात्‌ परम्परा के अनुसार पुत्र तथा अन्य लोग बाल एवं नख कटाते हैं। 
तब परम्परा के अनुसार एक गोत्र के समी लोग तिल एवं तिष्यफला से. स्नान करते हैं, पवित्र एवं सूखे वस्त्र धारण 
करते हैं, घर जाते हैं और अपना मोजन करते हैं। 
कुछ पुराणो एवं निबन्घों का कथन है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो आत्मा आतिवाहिक“ शरीर धारण 


५६. आधुनिक कारू में कोए हारा पिण्ड-भोजन को छने या उस पर चोंच लगाने पर बड़ा महत्त्व दिया जाता 
है। ऐसा विषयास किया जाता है कि यदि कोआ पिण्ड को नहीं छता तो मृतात्मा मरते समय कोई बलवती अभिकांक्षा 
रखता था ओर वह पूर्ण महीं हुई । जब कोई कोआ पिण्ड शीध ही छ लेता हे तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धी ऐसा अनु 
करते हैं कि उनके मृत सम्बन्धो की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो चुकी थीं! शुद्धिकौमुदी (प० १३५) ने कोकबलिदाम 
की प्रथा की ओर संकेत किया है--तथाचारात्‌ काकबलिदानम्‌। पिण्डशेषमन्नं पात्रे कृत्वा अमुकमोत्रस्म 
ग्रतस्थामकहाबंगो विफेवतृप्तये यमद्वारोपस्थितवायसाय एष बलिनं सम इत्युत्सज्य कृताञ्जलिः--कार्ष ख 
यमडूतोलि गृहाण बलिमुत्तमम्‌ । यमलोकगतं प्रेतं त्वमाप्याययितुमरह सि॥ काकाय काकपुरुषाय वायसाय महात्मने । 
तुस्यं बलि प्रयच्छामि प्रेतस्य तृप्तिहेतवे ॥ 


५७. सह्कणादेव गूत्होति शरीरमातिवाहिकम्‌। ऊध्वं व्रजन्ति भूतानि त्रोष्यस्मात्तस्य विग्रहात्‌ आतिः 








आत्मा के सुक्ष्म वेह ११५५ 


कर्‌ छता है, जिसमें पाँच तत्त्वों में अब केवल तीन तत्त्व बच रहते हैं, अर्थात्‌ अग्नि, वायु एवं आकाश बच रहते हैं, जो 
शरीर से ऊपर उठ जाते हैं और पृथिवी एवं जल नीचे रह जाते हैं; ऐसा झरी र केवळ मनुष्य ही घारण करते हैं अन्य 
जीव नहीं । दस दिन तक जो पिण्ड दिये जाते हैं (शवदाह के समय से लेकर ) उनसे आत्मा एक दूसरा शरीर घारण 
कर लेता है जिसे भोगदेह (वह शरीर जो दिये हुए पिण्ड का भोग करता है ) कहा जाता है। वर्ष के अन्त में जब 
सपिण्डीकरण होता है, आत्मा एक तीसरा शरीर धारण कर लेता है जिसके द्वारा कर्मों के अनुसार स्वर्गं या नरक को 
जाता है। देखिए वेदान्तसूत्र (४।३।४, आतिवाहिकस्तल्लिगात्‌ ), किन्तु यहाँ अर्थ कुछ दूसरा है। उपनिषदों ने 
आत्मा को अचियों, दिन आदि के मागं से जाते हुए कहा है। सूत्र का कथन है कि ये (अचियाँ, अहः आदि) अध्यक्ष: 
रूपी देवता हैं जो आत्मा को क्रमशः मागे द्वारा ऊपर ब्रह्म की ओर ले जाते हैं। प्रायर्चित्तविवेक की टीका में गोविन्दानन्द 
ने (पृ० १३-१४) केवल दो शरीरों का (तीन नहीं, जैसा कि प्रथम दृष्टि से प्रकट होता है), अर्थात्‌ आतिवाहिक या 
प्रतदेह और भोगदेह का उल्लेख किया है। ऐसा विश्वास था कि जिस मृत व्यक्ति के लिए पिण्ड नहीं दिये जाते या जिसके 
लिए १६ श्राद्ध (जिनका वर्णन आगे होगा) नहीं किये जाते, वह सदा के लिए पिशाच की स्थिति में रहता है।“ जिससे 
वह आगे अगणित श्राद्धो के करने से मी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता । ब्रह्मपुराण ने इस शरीर की स्थिति को यातनोय 
(वह जों कष्टों एवं यातनाओं को पाता है) कहा है, किन्तु अग्निपुराण ने इसे यातनीय या आतिवाहिक को संज्ञा दी है 
और कहा है कि यह शरीर आकाश, वायू एवं तेज से बनता है। पद्मपुराण (२।६७।९८) का कथन है कि जो व्यक्ति 
कुछ पाप करते हैं, वे मृत्यु के उपरान्त भौतिक शरीर के समान ही दुःख भोगने के लिए एक शरीर पाते हैं। अर्न्तानहित 
घारणा यह रही है कि जब तक मृतात्मा पुनः शरीरी खूप में आविर्मूत नहीं होता, तब तक स्थूल शरीर को दाह, भूमि में 


वाहिकसंज्ञोऽसौ देहो भवति भार्गव। केवलं तन्मनुष्याणां नान्येषां प्राणिनां क्वचित्‌ ॥ प्रेतपिण्डस्ततो दत्तेर्देहमाप्नोति 
भार्गव । भोगदेहमिति प्रोक्तं क्रमादेव न संशयः ॥ प्रेतपिण्डा न दीयन्ते यस्य तस्य विमोक्षणम्‌ । इमाझानिकेस्यो देवेम्य 
आकल्पं नैव विद्यते ॥ तत्रास्य यातना घोराः शीतवातातपोद्‌्भवाः। ततः सपिण्डीकरणे बान्धवेः स कृते नरः। पूर्ण 
संवत्सरे देहमतोन्यं प्रतिपद्यते॥ ततः स नरके याति स्वगे वा स्वेन कमणा ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण (ग्राय० वि०, पु० 
१३-१४ एवं शुद्धितत्त्व, पृ० ३२४) । गोविन्दानन्द ने त्रीणि भूतानि’ को पृथिव्यप्तेजांसि के अर्थ में लिया है और 
इस प्रकार रघुनन्दन से मतभेद उपस्थित किया है । गरुडपुराण (प्रेतखण्ड, १०।७९) ने भी यही बात कही है--- उत्क्रा- 
मन्तं . . . ज्ञानचक्षषः॥ आतिवाहिकमित्येवं वायवीयं वदन्ति हि। . . . पुत्रादिभिः कृताइचेत्स्यः पिण्डा दश दशाहिकाः । 
` पिण्डजेन तु देहेन वायुजश्चैकतां ब्रजेत्‌ । पिण्डतो यदि नैव स्याद्वायुजोहति यातनाम्‌ ॥' प्रथम पद्य गीता का है (१५।- 
१०)। ब्रह्म० ने कहा है--विहाय सुमहत्कृतस्तं शरीरं पाञ्चभौतिकम्‌ । अन्यच्छरीरमादत्ते यातनीयं स्वकर्मजम्‌ ॥ . ‹ - 
स्वशरीरं समुत्सृज्य वायुभूतस्तुं गच्छति। (२१४।२९-३० एवं ५१); निमित्तं किचिदासाद्य देही प्राणेविमुच्यते। 
अन्यच्छरीरमादत्ते यातनीयं स्वकर्मभिः॥। अग्निपुराण (२३०।२-३) ; गृह्णाति तत्क्षणाद्योगे शरीरं चातिवाहिकम्‌ । 
आकाशवायतेजांसि विग्रहादृध्वंगामितः॥ जलं मही च पञ्चत्वमापन्नः पुरुषः स्मृतः। आतिवाहिकदेहं तु यमङूता 
नयन्ति तम ॥ अग्नि (३७१।९-१०) । मार्कण्डेय० (१०।६३-६४) का कयन है--वास्वग्रसारी तद्रूपं देहमन्य 
प्रपद्यते। तत्कर्मजं यातनार्थ न मातापितृसम्भवम्‌ ॥।' 
५८. यस्यंतानि न दीयन्ते प्रेतधाद्धानि षोडश । पिशाचत्वं ध्रुवं तस्य दत्तैः आद्शशतेरपि॥ यम (श्रादक्रिया 
कौमुदी, पु० ३६२ एवं प्रा० वि० पू ० १४ पर तत्तवार्यकीमुदी ) । यही पद्य लिखितस्मृति (५।१६) एवं गदड़पुराण 
(प्रेतखण्ड, ३४१२१) में भी पाया जाता है। 








११५६ . घर्मशास्त्र का इतिहास 


गाड़ने या अन्य विधि से नष्ट कर देने के उपरान्त एक सूक्ष्म रूप धारण करना पड़ता था। सूक्ष्म शरीर का निर्माण 
क्रमशः होता है (माकण्डेयपुराण १०।७३) और यह मृत्यु के.उपरान्त. बहुत दिनों के कृत्यों के उपरान्त ही. मिलता है। 
यद्यपि ऐसी धारणा स्पष्ट रूप से पुराणों में व्यक्त की गयी है, किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह सर्वथा नव्रीन 
घारणा है। इसकी ओर संकेत आरम्मिक वैदिककाल में हो चुका था (ऋ० १०।१५।१४; १०।१६।४-५, जिनक़ा 
अनुवाद इस अध्याय में हो चुका है) । यद्यपि तै० सं० (१।८।५।१-२) एवं ते० ब्रा० तथा शत० ब्रा» में कहा गया है 
कि 'पुवे ज' पितृ-पुरुषों को आहुतियाँ दी जाती हैं; किन्तु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि उनके तिमित्त बना हुआ 
भोजन ब्राह्मणों को खाने के- लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि वेदिक. यज्ञों में जब. अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, .विष्णु आदि 
देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं तो यज्ञ में नियुक्त पुरोहितों को मोजन एवं भेटें (दक्षिणा) दी जाती हैं। 
अतः'ऐसा नहीं समझना चाहिए कि श्राद्ध के समय ब्रह्ममोज पश्चात्कालीन धारणा है और मृत को आहुतियों या 
पिण्डों के खूप में मोजन देना मौलिक घारणा या प्राचीन विधि है। | 





अध्याय ८ 
शुद्धि 


शुद्धि के अन्तर्गत (जन्म-मरण के समय के) अशौच ; किसी अपवित्र वस्तु के स्पशं से तथा कुछ घटनाओं के 
कारण उत्पन्न अपवित्रता, पात्रों (बरतनों), कूप, भोजन आदि की शुद्धि का विवेचन होता है। शुद्धि के अन्तर्गत 
अझौच का सबसे अधिक महत्त्व है, इसी से शुद्धिकौमुदी (पृ० १) ने शुद्धि की परिभाषा यों दी है वेदबोघित-कर्माहता 
शुद्धिः अर्थात्‌ “वेद से बोधित कृत्यों के सम्पादन की दशा या उन्हें करने की योग्यता की स्थिति शुद्धि है।' स्मृतियां 
शुद्धि शब्द को अशौच के उपरान्त को शुद्धि के अर्थ में लेती हैं। मनु (५।५७) ने यह कहते हुए इसका आरम्म किया 
है कि हम प्रेतशुद्धि एवं द्रव्यशुद्धि की व्याख्या करेंगे। पुनः मनु (५।८३=दक्ष ६।७) में आया है कि ब्राह्मण (किसी 
सम्बन्धी के जन्म या मरण पर) १० दिनों के उपरान्त शुद्ध होता है, क्षत्रिय १२ दिनों के उपरान्त, आदि। पराशरस्मृति में 
तृतीय अध्याय का आरम्भ इस घोषणा से हुआ है- मैं जन्म एवं मरण से सम्बन्धित शुद्धि की व्याख्या करूँगा।” याज्ञ० 
(३।१४।२५) में मी शुद्धि! शब्द प्रयुक्त हुआ है। अतः हम सर्वप्रथम जन्म-मरण से उत्पन्न अशौच का वर्णन करेगे। 

पाणिनि (५।१।१३१ एवं ७।३।३०) ` के मत से अशौच या आशौच शब्द 'न' (अ) निषेवार्थक अव्यय 
से संयुक्त “शुचि' से निमित हुआ है। कुछ स्मृतियों (यथा देवलस्मृति) में 'आशुच्य' शब्द भी प्रयुक्त हुआ है 
(हारलता, पृ० २।९ एवं ३६) ।` 'आशोच' का एक अन्य पर्याय शब्द 'अघ' है। वेदिक साहित्य (ऋ० १ ।९७।१-८ एवं 
१०।११७।६) में अघ' का अर्थ है 'पाप'। किन्तु शांखायन श्रौ० (४।१५।११) एवं मनु (५।८४ “न वर्घयेदघाहानि') 
में अघ' का अर्थ 'आशौच' ही है। पद्मपुराण (२।६६।७३-७४) का कथन है कि शरीर अशुद्ध है क्योंकि इससे मल, 
मूत्र आदि निकलता रहता है। | 

मिता० (याज्ञ ० ३।१) ने आशौच को पुरुषगत आशौच कहा है, जो काल, स्नान आदि से दूर होता है, 
जो मत को पिण्ड, जल आदि देने का प्रमुख कारण है और जो वेदिक अध्यापन तथा अन्य कृत्यां को छोड़ने का कारण 
बनता है। मिताक्षरा का कथन है कि आशौच धार्मिक कमं करने के अधिकार या योग्यता के अभाव का द्योतक मात्र 
नहीं है, क्योंकि उन लोगों को, जो जन्म या मरण पर अशुद्ध हो गये हैं, जल-तर्पण आदि घामिक कृत्य करने ही पडते हैं। 
सम्मवतः मिताक्षरा की यह व्याख्या गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, ५॥९) की प्रतिघ्वनि है और सम्मवतः 'संग्रह' नामक ग्रन्य 
के एक वाक्य पर आधारित है। हरदत्त (गौतम० १४।१) ने आशोच' को घामिक कर्मों के सम्पादन के अधिकार की 


१. इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ (पा० ५।१।१३१; अण्‌ अनुवतंते)--दुचेर्भावः कर्म वा शौचम्‌। न शोचम, 
अशौचम । इस शब्द की व्याख्या का यह एक रूप है। हम यों भी कह सकते हे--न शुचि अशुचि, अशुचेर्भावः कर्म च 
आशौचं वा अशौचम्‌ (देखिए पा० ७।३।३०--ननः शुचीद्वरक्षेत्र कुशलनिपुणानाम्‌)। ज 

२. जनने मरणे नित्यमाशुच्यमनुघावति। देवल (हारलता, पृ० २); आशुच्यं दशरात्रं तु सबंत्रा 


विडुः। देवल (शुद्धि०, पु० ४१) । | 
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हीनता, अमोज्यान्नता (ऐसी स्थिति जिसमें किसी का भोजन खाने के अयोग्य समझा जाय), अस्पृश्यता एवं 
दानादि देने की अनचिकारिता के अर्थ में लिया है। अपेक्षाकृत एक पूवं लेखक मट्टाचाय ने 'शुद्धि' को 'पाप 
` क्षय करने? या 'धामिक कर्म करने की योग्यता” के अर्थ में लिया है। स्मृतिचन्द्रिका ने इसे मान लिया है किन्तु षड- 
शीति (पु० २।३) के टीकाकार नन्द पण्डित ने इस परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया है। मिता० (याज्ञ० ३।१८) ने 
मी 'आशौच' की दो विशेषताएं बतायी हैं; यह धामिक कृत्यों के सम्पादन का अधिकार छीन लेता है तथा यह व्यक्ति 
को 'अस्पृस्य बना देता है। स्मृतिमुक्ताफल ने इस व्याख्या का अनुमोदन किया है। अपने शुद्धिविवेक में रुद्रघर ने 
कहा है कि शुद्धि वह विशेषता है जो सभी: घमो के सम्पादन की योग्यता या अधिकार प्रदान करती है और अशुद्धि' 
वह विशेषता है जो शुद्धि की विरोधी है और जो किसी सपिण्ड के जन्म आदि के अवसर से उत्पन्न होती है। 
आशौच के दो प्रकार हैं; जन्म से उत्पन्न, जिसे जननाशौच या सूतक कहा जाता है, तथा मरण से उत्पन्न, 
जिसे शावाशौच, मृतकाशौच या मरणाशौच कहा जाता है।' 'शाव' शब्द शव' से बना है। 'सूतक' शब्द ऐतरेय 
ब्राह्मण (३२।८) में आया है और सम्भवतः वहाँ यह जन्म एवं मरण से उत्पन्न अशुद्धि का द्योतक है। वहाँ ऐसा आया 
है कि आहिताग्नि सूतक से प्रभावित किसी व्यक्ति के घर का भोजन कर लेता है, तो उसे तन्तुमान्‌ अग्नि के लिए आठ 
कपालों पर बना हुआ पुरोडाश आहुति रूप में देने का प्रायश्चित्त करना पड़ता है। 'तन्तु' का अर्थ है सन्तति या पुत्र, 
अतः यह तके उपस्थित किया जा सकता है कि ऐतरेय ब्राह्मण में 'सूतक' शब्द जन्म से उत्पन्न अशुद्धि की ओर संकेत 
करता है। 'सूतक' शब्द स्मृतियों में तीन अर्थों में लिखित हुआ है; (१) जन्म के समय की अशुद्धि (मनु ५५८), 
(२) जन्म एवं मरण पर अशुद्धि (गोमिल० ३।६० एव ६३) एवं (३) केवल मरण की ही अशुद्धि (दक्ष ६।१ एवं 
गोमिल० ३।४८) ।` | 
एक प्रश्न उपस्थित होता है- जन्म एवं मरण पर आशौच या अशुद्धि (कुल के सदस्यों एवं सम्बन्धियों पर 
क्यों आती है? इस प्रश्‍न पर बहुत कम लोगों ने विचार किया है। हारीत का कथन है--कुल को मरणाशौच होता 
है, क्योंकि मरण से वह अभिमत (दुखी एवं निराश) होता है और जब कोई नया जीवन प्रकट होता है तो कुलवृद्धि 
होती हैं और तब सन्तुष्टि या आनन्द प्राप्त होता है। 
आशौच और शुद्धि पर बहुत विस्तृत साहित्य पाया जाता है। सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों के अतिरिक्त बहुत-से 
ऐसे निबन्ध हैं जिन्होंने इस पर विस्तार के साथ लिखा है। कुछ निबन्ध प्रकाशित भी हैं। स्मृतियों में इस विषय में 


३. आशोचं द्विविध कर्मानधिकारलक्षणं स्पुइ्यत्वलक्षणं च। स्मृतिमु० (पु० ४७७) । 

४. तदाहुयं आहिताग्निर्यदि सूतकान्नं प्राइनीयात्का तत्र प्रायद्चित्तिरिति। सोऽग्नये तन्तुमतेऽष्टाकपारं 
'वुरोडाशं निवपेत्तस्य याज्यानुवाक्ये तन्तुं तन्वन्‌ रजसो भानुमन्बिह्यक्षानहो नह्यतनोत सोम्या इति । आहुति वाहवनीये 
जुहुयादरनये तन्तुमते स्वाहेति। ऐ० ब्रा» (३२,८) । “तन्तुं तन्वन्‌’ एवं 'अक्षानहा' क्रम से ऋग्वेद की १०।५३।९ 
एबं १०।५३।७ ऋखाएं हैं। 

५. सूतके कर्मणां त्यागः सन्ध्यादीनाँ विधीयते। होमः श्रौतस्तु कतंव्यः शुष्कान्नेनापि वा फलेः ॥ गोभिल 
स्मृति, जिसे छन्दोगपरिदिष्ट कहा निर जाता है (हारलता, पु० ६, शु० कौ० एवं श्रादप्र ० प० ८३ ) | सतक ठु प्रव” 
क्यामि जन्ममृत्युनिमित्तकम्‌ टक लयन ` यावज्जीवं तृतीयं तु यथावदनुपूर्वशः॥ दक्ष (६॥१) ; अस्थ्नामलाभे पार्णानि श 
लान्युक्तयावृता । नि ततः प्रभृति सूतकम्‌ ॥ योभिल० (३।४८) । अन्तिम का चौथा पाद हारलता 
(पृ० २) द्वारा उद्धृत है। 
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विभिन्न मत पाये जाते हैं और वे मध्य काल की परम्पराओं से इतने भिन्न हैं कि मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२२) ने चारों वरणो 
के लिए आशौच से सम्बन्धित अवधियों को पराशर, शातातप, वसिष्ठ एवं अंगिरा से उद्धत कर उनका क्रम बैठाने में 
असमर्थता प्रकट की है और उद्घोष किया है कि उसके समय की प्रथाओं एवं ऋषियों के आदेशों में भिन्नता है।' मदन- 
पारिजात (पृ० ३९२) मिताक्षरा का समर्थन करता है और.इस विरोध से हटने की अन्य विधियाँ उपस्थित करता है। 
विभिन्न स्मृतियों ने एक ही समस्या को किस प्रकार लिया है, इसके विषय में दो उदाहरण दिये जा सकते हैं। अत्रि 
(८३), पराशर (३।५) एवं दक्ष (६।६ ) ने व्यवस्था दी है कि वेदिक अग्निहोत्री ब्राह्मण एवं वह ब्राह्मण जिसने वेद पर 
अधिकार प्राप्त कर लिया है, जन्म-मरण के आशौच से एक दिन में मुक्त हो सकता है। जिसने वेद पर तो अधिकार 
प्राप्त कर लिया है, किन्तु श्रौताग्नियाँ नहीं स्थापित की हैं, वह तीन दिनों में तथा जिसने दोनों नहीं किये हैं, वह दस दिनों 
में मुक्त होता है। मनु (५।५९) ने कई विकल्प या छूटें दी हैं, यथा १० दिन, ४ दिन, ३ दिन एवं एक दिन, किन्तु यह्‌ नहीं 
व्यक्त किया है कि ये अवकियाँ किनके लिए हैं। बृहस्पति (हारलता, पृ० ५; हरदत्त, गौतम० के १४।१ की टीका में) 
के मत से वेदज्ञ एवं आहिताग्नि तीन दिनों में शुद्ध हो जाता है, वेदज्ञ किन्तु श्रौताग्निहीन पाँच दिनों में तथा वह जो केवल . 
ब्राह्मण है (अर्थात्‌ न तो अग्निहोत्री है और न वेदज्ञ या श्रोत्रिय है) १० दिनों में शुद्ध होता है। शांखा० श्रौ० एवं मनु ने 
दृढतापूर्वक कहा है कि आशौच के दिनों को आलस्य द्वारा बढ़ाना नहीं चाहिए (मनु ५।८४) । यह सम्भव है कि श्रोत्रिय 
लोग अशुद्धि बहुत कम दिनों तक मनाने लगे हों और उनके पड़ोसी लोग उनके इस अधिकार को मानने को सन्नद्ध न हुए 
हों, अतएव आगे चलकर सभी के लिए १० दिनों की अशुद्धि की व्यवस्था कर दी गयी, चाहे लोग विद्वान्‌ हों या न हों और 
अशुद्धि-सम्बन्धी छूट कलिवर्ज्यो में गिन ली गयी (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) । 
अशुद्धि के दिन जाति पर मी आधारित थे, किन्तु इस विषय में मी विभिन्न मत मिलते हैं। मनु (५।८३), दक्ष 
(६।७), याज्ञ० (३।२२), अत्रि (८५), शंख (१५।२-३), मत्स्यपुराण (१८।२-३), ब्रह्मपुराण (२२०।६३), 
विष्णु (२२।१-४) आदि ने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शूद्रों के लिए क्रम से १०, १२, १५ एवं एक मास की अशुद्धि 
की व्यवस्था दी है। याज्ञ० (३।२२) ने सदाचारी शूद्र के लिए केवल १५ दिनों की अशुद्धि-अवघि दी है। गोतम० 
(१५।१-४) ने चारों वर्णो के लिए क्रम से १०, ११, १२ (या १५ दिन) एवं एक मास की आशौचावघि दी है, किन्तु 
वसिष्ठ (४।२७-३०) ने क्रम से १०, १५, २० एवं एक मास कीं अवधियाँ दी हैं। स्व० प्रो० डी० आर० भण्डारकर ने 
अपने “नागर ब्राह्मण एवं बंगाल के कायस्थों” के विषय के एक लेख में विरोघ प्रकट किया है कि कायस्यों को (सामाजिक 
अत्याचार के कारण) अब मी एक मास का आशौच रखना पड़ता है, मानो वे साधारण शूत्र हैं (इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, 
१९३२, पृ० ७१) । दूसरी ओर अंगिरा ( मिता०, याज्ञ ० ३३२२) ने शातातप का मत प्रकाशित किया है कि सभी वर्ण 
१० दिनों में आशौच से निवृत्त हो जाते हैं, चाहे वह आशौच जन्म के कारण होया मरण से उत्पन्न हुआ हो । यह अवलोक- 
नीय है कि बंगाल को छोड़कर भारत के अधिकांश समी मागों में शूद्रो एवं अन्य वर्णो में मृत्यु का आशौच केवल दस दिनों 
३।९७, मिता०, याज्ञ ० ३।१८) ने व्यवस्था दी है कि एक ही पूर्वज की चोथी पीढ़ी में 


जाता है। पराशर० 
का मनाया जाता है ( छठी पीढ़ी वाला ४ दिनों में और सातवीं पीढ़ी 


एक सपिण्ड १० दिनों में शुद्ध हो जाता है, पाँचवीं पीढ़ी वाला ६ दिनों में, 


त्येवमनेकोच्चावचाशौचकल्पा दशिताः। तेषां लोके समाचाराभावान्नातीव व्यवस्थाप्रदर्शनमुषयोगीति 


६. इ 
व्यवस्था प्रदव्यंते ० (३।२२); लोकसमाचारादनादरणीयमिति केचन। अथवा देशाचारतो व्यवस्था 
जय गणवदगणवदिषये । न ळे क र निर्वाहः। किवा आपदनापद्भेदेन व्यवस्था । मदनपारि० 


(पु० ३९२) । 
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व्राला,एक दिनं में शुद्ध हो जोता है) मिंताक्षरा' का कथन है कि हमें यह अस्वीकृत कर देना चाहिए, क्योंकि, यह. अन्य 
स्मृतियों के विरोध में. पड़ जाता है और लोग इसका अनुमोदन नहीं करते। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर (लगभग 
११००६०) के बहुत से वणित.नियम ५०० वर्षो के उपरान्त परिवर्तित हो गये, जैसा कि निर्णयसिन्ध (सन्‌ १६१२ ई० 
में प्रणीत) ते कहा है। | 

मिताक्षरा (याज्ञ ०. ३॥१८) ने घोषित किया है कि जब-दो वर्ष से कम अवस्था का बच्चा मर जाता है तो केवल 
माता-पिता १० दिंनों का आशौच करते हैं और वे लोग अन्य सपिण्डो के लिए अस्पृश्य होते हैं। निर्णयसिन्धु (पृ० ५१७) 


` मे लिखा है.कि उसके समय में विज्ञानेश्वर की बातें लोकाचार के विरुद्ध पड़ गयीं, इसी प्रकार स्मृत्यर्थसार ने भी विज्ञाने- 


इवर की बातें नहीं मानी हें । 
उपर्युक्त परिस्थिति के कारण स्मृतियों, पुराणों.एवं निबन्धो में वणित बातों को लेकर आशौच के अन्तर्गत 
बहुत से विषयों के बारे में कुछ विशेष कहना उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। इस विषय में बहुत-से निबन्थो का प्रणयन 
हुआ है। निम्नलिखित विवेचन के लिए निम्न निबन्धों का सहारा लिया गया है--प्रथमतः वे निबन्ध हैं जो पद्य में हैं। 
आशोचाष्टक (वररुचि द्वारा लिखित) ने आठ स्रग्धरा इलोको में इस विषय पर लिखा है। इसके एक अज्ञात दीका- 
कार हैं जिन्होंने गौतमधमंसूत्र के मस्करी नामक भाष्यकार की चर्चा पु ० ३५ पर की है। आशौचदशक या दशब्लोकी 
नामक पुस्तक, जो विज्ञानेश्वर की लिखी हुई कही जाती है, बड़ी प्रसिद्ध रही है। इस पर भी बहुत-सी टीकाएँ हैं, 
हरिहर वाली टीका सबसे प्राचीन है। भण्डारकर ओरियण्टल इन्स्टीट्यूट (पूना) की पाण्डुलिपियों के संग्रह में इसकी 
कई प्रतियाँ हैं, जिनमें दो संवत्‌ १५३९:एवं १५७९ में लिखी गयी थीं, इनमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि यह ग्रन्थ विज्ञाने- 
दवर---योगील्द्र का लिखा हुआ है। लक्ष्मीधर के कल्पतरु में शुद्धि पर एक अध्याय है। स्मृतिचन्द्रिका का आशौचकाण्ड 
स्व० डा? शाम शास्त्री द्वारा सम्पादित हुआ है (मैसूर यूनि० संस्कृत-प्रकाशन, सं० ५६) । रघुनाथ की टीका के साथ 
त्रिंशच्छलोकी में आशौच पर ३० स्रग्धरा छन्द हैं। कौशिकादित्य की षडशीति (अनृष्ट्प्‌ छन्द में ८६ पद्य) विनायक 
'उफ नन्द पण्डित (सन्‌ १६०० ई० के. लगभगं) की शुद्धिचन्द्रिका नामक टीका के साथ चौखम्भा (वाराणसी) से प्रकार 
शित हुई है। इसी प्रकार शुद्धिकौमदी. (गोविन्दानन्द कृत), रघुनन्दन कृत शुद्धितत्त्वं, शुद्धिप्रकाश (मित्र मिश्र के 
वीरमित्रोदय का एंक अंश); नीलकण्ठ का शुद्धिमयूख एवं वैद्यनाथ का स्मृतिमुक्ताफल अन्य उपयोगी ग्रन्थ हैं। इतने 
ग्रन्थी के प्रणयन से विदित होता है कि मध्य काल के ब्राह्मण जन्म एवं मरण से उत्पन्न आशौच को अतीव महत्त्व देते थे। 
आश्यीचावधियाँ कई प्रकार की परिस्थितियों पर आधारित थीं। जन्म एवं मरण की अशुद्ध में भिन्नता-मानी 
गयी थी ।. इसी प्रकार मृत की अवस्था, अर्थात्‌ वह शिशु है या पुरुष है या स्त्री है, आशौचावधि के लिए परिगणित होती 
थी। इतना ही नहीं, आशौचावधि मृत के उपनयन-संस्कार से युक्त होने या न होने पर भी निर्भर थी। यह जाति पर 
भी आधारित थी और यह भी देखा जाता था कि मृत्यु सम्बन्धी के पास हुई है या कहीं दूर। यह सम्बन्धी की दूरी पर भी 
निर्मर थी, और यह मी देखा जाता था.कि कितने दिनों के पश्चात्‌ जन्म या मृत्यु का समाचार सम्बन्धी के कानों तक पहुँचा | 
निम्न बातों- में अशुद्धि की. तीव्रता विभिन्न, रूपों में देखी जाती थी--सूतिका (हाल में बच्चा जनी हुई नारी ) 
' रजस्वला, मरणाशुद्धि, जन्माशुद्धि (अन्तिम में तीब्रता कम मानी जाती थी) । 
दक्षं (५।२-३) ने आशौच्र के दस भेद बताये हैं, यथा- तात्कालिक शौच वाला (केवल स्नान करने से समाती ): 
'एक दिन, तीन दिन, चार दिन, छः दिन, दस दिन, बारह दिन, एक पक्ष, एक मास एवं जीवन भर।” दक्ष ने इन समी 


७, सद्चःशौचं तथैकाहस्त्र्यहदचतुरहस्तथा। षड्दशहादशाहाइच पक्षो मासस्तथेव च ॥ सरणान्त तथा 
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आशाचावधियों को समझाया है। मरणान्त आशौच (वह आशौच जो जलकर भस्म हो जाने तक चले) के विषय में 
दक्ष (६ |८-१० ) का कथन है कि जो लोग बिना स्नान किये भोजन करते हैं या बिना देवाहुति दिये या बिना दान दिये 
एसा करते हैं वे जीवन भर आशौच में रहते हैं। जो व्याधित (सदा के लिए रोगी) है, कदर्य (लोमी, अर्थात्‌ जो घन के 
लोभ से अपने लिए, पत्नी, पुत्र एवं धामिक कृत्यों के लिए व्यय नहीं करता) है, ऋणी (जिसने देवों, ऋषियों एवं पितरों 
का ऋण नहीं चुकाया.हो) है, क्रियाहीन (नित्य एवं नैमित्तिक घामिक कृत्यों से च्युत) है, मूख है और अपनी पत्नी की 
मुट्ठी में है, व्यसनासक्त-चित्त (जुआरी, वेश्यागामी आदि) है, नित्य पराधीन (राजा का नौकर आदि ) है तथा श्रद्धा- 
त्याग-विहीन (जो अविश्वासी .या अघामिक एवं दया-दाक्षिण्य से हीन ) है, वह मरणान्त या भस्मान्त (भस्म हो 
जाने अर्थात्‌ मर जाने के उपरान्त चिता पर राख हो जाने) तक अशुद्ध रहता है। इन शब्दों को यथाश्रुत शाब्दिक अर्थ 
में नहीं लेना चाहिए; केवल इतना ही समझना चाहिए कि इस प्रकार के लोगो का संसर्ग नहीं करना चाहिए (अर्थात्‌ 
यह केवल अर्थवाद है जो मत्संना मात्र प्रकट करता है) । 

अब हम जन्म होने पर उत्पन्न आशौच का वर्णन करेंगे ! 

वैदिक काल में भी जन्म पर सुतक मनाया जाता था और वह दस दिनों तक चलता था। देखिए ऐतरेय ब्राह्मण 
(३३।२) में वणित शुन:शेप की गाथा, जहाँ एक उक्ति आयी है; जब पशु दस दिनों का हो जाता है तो वह शुद्ध मानाः 
जाता है (और यज्ञ में बलि के योग्य हो जाता है) । और देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण (२।१।१।३) जहाँ आया है---अतः 
बछड़ा उत्पन्न हो जाने पर लोग गाय का दूध दस दिनों तक नहीं ग्रहण करते ।* 

गर्भ के उपरान्त चार महीनों के गर्भ गिरने को स्राव कहा जाता है, पांचवें या छठे महीने के गर्म गिरने को पात 
तथा सातवें या इसके पर्चात्‌ के महीनों के गर्म गिरने को प्रसुति या प्रसव कहा जाता है (पराशर, ३।१६ एवं षडशीति, 
इलोक ९) । स्राव में माता को तीन दिनों का सूतक लगता है, पात में उतने ही दिनों का सूतक लगता है जितने महीनों 
पश्चात्‌ वह होता है (५ या ६ दिनों का) । यह आशौच माता को न छूने तक है, स्राव में केवळ पिता को भी अशुद्धि 
लगती है किन्तु पात में पिता के साथ सपिण्डों को मी तीन दिनों तक ( देखिए मदनपारिजात, पृ० ३८०-३८१) सूतक 
लगता है। किन्तु यह मृत्यु की अशुद्धि के समान नहीं है। ये नियम समी वर्णों में समान हैं। किन्तु यदि सातवें मास के 
उपरान्त कभी भी भ्रूण मरा हुआ निकलता है तो समी वर्णी में अशुद्धि पिता तथा सपिण्डों के लिए दस दिनों को या 
याज्ञ (३।२२) के मत से चारों वर्णों में क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों की होती है, किन्तु समानोदक लोग केवळ 


चात्यद. दश पक्षास्तु सुतके। दक्ष (६।२-३) । देखिए विश्वरूप (याज्ञ० ३।३०; कल्पतरु (शुद्धि, पृ० ५); अपरां 
(प्‌० ८९४); परा० मा० (शार, पु० २०७) । ge | 

८. अस्नात्वा चाप्यहुत्वा च ह्यदत्त्वा ये तु भुञ्जते। एवंविधानां सवषां | तु सूतकम्‌ ॥ व्याधितस्य 
कदर्यस्य ऋणग्रस्तस्य सर्वदा । क्रियाहीनस्य म्‌ खंस्य स्त्रोजितस्य विशेषतः ॥ व्यसनासक्तचित्तस्य पराधीनस्य नित्यदाः। 
श्रद्धात्यागविहीनस्य भस्मान्तं सूतक भवेत ॥ दक्ष (६।८-१०; विइवरूप, याज्ञ ३।३०; कल्पतरु, शुद्धि, पु० १ ५; 
हारलता, पु० १४; अपराकं, पू० ८९२) । षडशीति का अन्तिम इलोक उपयुक्त प्रथम श्लोक के समान हो है। .कमं- 
पुराण (उत्तर, २३।९) ने व्यवस्था दी है--'क्रियाहीनस्य मूर्खस्य महारोगिण एव च। यथेष्टाचरणस्येह सरणान्त- 
मशौचकम ॥' (हारलता, पु० १५) । ne 

९. अजनि वै ते पुत्रो यजस्व माऽनेनेति। स होवाच यदा वें पशु भवत्यय स मेघ्योः भवति । ऐ० ग्रा० 
(३३।२) । तस्मादवत्सं जातं दशरात्रीनं बुहन्ति । ते० ब्रा» (२।१।१।३) । "कर 
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तीन दिनों का तथा सगोत्र लोग एक दिन का आशौच मनाते हैं (घर्मेसिन्धु,प्‌ ० ४२७) । यही निर्णय कुछ भेदों के साथ 
गौतम (१४।१५-१६), बौघा० घ० सू० (१।५।१३६), पराशर (३।२४), मनु (५६६), याज्ञ (३२०) एवं 
आशौचदशक (प्रथम इलोक) ने मी दिया है। जन्म, मृतोत्पत्ति या सातवें, आठवें या नवें मास के गर्भपात में माता दस 
दिनों तक अस्पृश्य रहती है, किन्तु पिता तथा सपिण्ड लोग प्रसव में स्नान के उपरान्त अस्पृश्य नहीं ठहरते (या० ३।९१)। 
प्राचीन काल में पिता के जननाशौच के विषय में कई एक मत प्रचलित थे (बौ० घ० सू० १।५१२५-१२८) । यद्यपि 
जनन के १० दिनों के उपरान्त स्त्री स्पृश्य हो जाती है, किन्तु उसके उपरान्त २० दिनों तक (पुत्र उत्पन्न किया हो तो) 
घामिक कृत्य करने योग्य नहीं रहती । किन्तु यदि स्त्री पुत्री उत्पन्न करती है तो ३० दिनों तक (जनन के उपरान्त 
कुल मिलाकर ४० दिनों तक) घामिक कृत्य नहीं कर सकती । प्रचेता के मत से सभी वर्णों की स्त्रियाँ बच्चा जनने के 
दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाती हैं। देवल का कथन है कि १० या १२ दिनों की अवधि के उपरान्त जननाशौच नहीं 
रहता। यदि स्त्री अपने पिता या माई के घर में बच्चा जने तो माता-पिता एवं माइयों को एक दिन का आशौच मानना 
पड़ता है (घर्मसिन्धु,प्‌ ० ४२७), किन्तु यदि वह पति के घर बच्चा जने तो उसके पिता या भाई को अशुद्धि नहीं लगती । 
जब सगोत्रों को जननाशौच में रहना पड़ता है तो वे अस्पृश्य नहीं माने जाते (षडशीति, श्लोक ६) । 
कुछ सामान्य नियमों के विषय में यहाँ कहना आवश्यक है। जब कोई ग्रन्थ अहः' (दिन) या रात्रि के आशौच 
की व्यवस्था करे तो इससे 'अहोरात्र' (दिन एवं रात्रि दोनों) समझना चाहिए। आहिताग्नि के विषय में आशौच के 
दिन शवदाह से गिने जाने चाहिए, किन्तु जो आहिताग्नि नहीं है उसकी मृत्यु के दिन से ही आशौच के दिन का आरम्म 
समझ लेना चाहिए (आशौचदशक, इलोक ४; कर्म, उत्तराधं २३।५२) । पारस्कर० (३।१०) ने व्यवस्था दी है---यदि 
कोई विदेश में जाकर मर जाय, तो समाचार मिलने पर उसके सम्बन्धियों को बैठ जाना चाहिए, जल-तर्पेण करना 
चाहिए और आशौचावधि (१०, १२, १५ एवं ३० दिन, वणो के क्रमानुसार) के बचे दिनों तक अस्पृश्य रूप में रहना 
चाहिए; यदि आशौचावधि समाप्त हो चुकी हो तो उन्हें एक रात या तीन रातों तक आशौच' का पालन करना 
चाहिए।' यही बात मनु (५॥७५-७६) ने भी कही है। ब्रह्मपुराण का कथन है---यदि कुल के जनन एवं मरण की बातें 
ज्ञात न हों और दाता दान करे या दान लेनेवाला दान ग्रहण करे तो पाप नहीं लगता ।' 
अब हम मरण के आशौच की चर्चा करेंगे। इस विषय में मी घमंशास्त्रकारों में मतैक्य नहीं है, अतः पशचात्कालीन 
ग्रन्यो (यथा धर्मेसिन्धु) का ही हम विशेषतः उल्लेख करेंगे, कुछ स्मृति-वचनों की ओर भी संकेत करेंगे। मरणाशौच 
से व्यक्ति अस्पृश्य एवं घामिक कृत्य करने के अयोग्य हो जाता है। पारस्करगृह्यसूत्र (३।१०।२९-३०) ने सामान्यतः 
कहा है कि मरणाशौच तीन रातों तक रहता है, किन्तु कुछ ग्रन्थकारों ने इसकी अवंधि दस दिनों की दी है। यदि बच्चा 
दस दिनों के मीतर ही मर जाय तो माता-पिता जननाशौच ही मनाते हैं और दस दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाते हैं, उतने 
दिनों तक पिता अस्पृश्य- रहता है (कर्मपुराण, शुद्धिकौमुदी, पृ० २१) । यदि बच्चा दाँत निकलने के पूर्व ही मर जाय तो 
सपिण्ड लोग स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु माता-पिता को, यदि मृत बच्चा पुत्र है तो तीन दिनों का, और यदि मृत, 
बच्चा लड़की है तो एक दिन का आशोच करना पड़ता है (और देखिए याज्ञ ३।२३; शंख १५।४; अत्रि ९५ एवं आशौच- 
दशक, श्लोक २) । यदि बच्चा दांत निकलने के पश्चात्‌ किन्तु चूड़ाकरण के पूर्ण अर्थात्‌ तीसरे वर्ष के अन्त में मर जाय 
तो सपिण्डों को एक दिन एवं एक रात्रि का आशौच मनाना चाहिए (याज्ञ० ३।२३, शंख १५।५), किन्तु ऐसी स्थिति 
में माता-पिता को तीन दिनों का आशौच करना चाहिए। यदि बच्चा लड़की हो तो सपिण्ड लोग उसके तीसरे वर्ष की 
मृत्यु पर स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। यदि चूड़ाकरण (या तीन वर्षो) के पश्चात्‌ और उपनयन या विवाह (लड़ 
के विषय में) के बीच मृत्यू हो तो पिता एवं सपिण्ड तीन दिनों का आशौच मनाते हैं, किन्तु समानोदक लोग स्नान के 
उपरान्त पवित्र हो जाते हैं। उपनयन के उपरान्त सभी सपिण्ड लोग मृत्यु पर १० दिनों का (गौतम० १४१५ मनु 
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१५९; आशौचदशक, २) एवं समानोदक तीन दिनों का आशौच मनाते हैं। गृद्रो में तीन वर्ष के उपरान्त एवं विवाह 
या १६ वर्षो के पूर्व मरने पर सपिण्डों को तीन दिनों का आशौच करना होता है। १६ वर्षो या विवाह (शूद्रो के विषय में) 
के उपरान्त मृत्यु होने पर उस जाति के लिए व्यवस्थित आशौचावधि मनायी जाती है। लड़की के तीन वर्षों के उपरान्त 
. एव वार्दान के पूर्व मरने पर माता-पिता को तीन दिनों का एवं तीन पीढ़ियों के सपिण्डो को एक दिन का आशौच मनाना 
चाहिए । यदि वाग्दान के उपरान्त किन्तु विवाह के पूर्व कन्या मर जाय तो पिता के सपिण्डों एवं होनेवाले पति को तीन 
दिनों का आशौच करना चाहिए। स्त्रियों एवं शूद्रों के विषय में यदि मृत्यु विवाहोपरान्त हो जाय या १६ वर्षो के उपरान्त 
(यदि शूद्र अविवाहित हो) तो समी सपिण्डों की आशौचावधि दस दिनों की होती है। यदि विवाहित स्त्री अपने पिता 
के यहाँ मर जाय तो माता-पिता, विमाता, सहोदर भाइयों, विमाता के पुत्रों को तीन दिनों का तथा चाचा आदि को, जो 
एक ही घर में रहते हैं, एक दिन का आशौच मनाना पड़ता है। कुछ लोगों का कहना है कि यदि विवाहित कन्या अपने 
पित्ता के ग्राम के अतिरिक्त कहीं और मरती है तो माता-पिता को पक्षिणी (दो रात एवं मध्य में एक दिन या दो दिन एवं 
मध्य में एक रात) का आशौच मनाना पड़ता है। अन्य*मत भी हैं, जिन्हें.हम छोड़ रहे हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुघमंसूत्र 
(२२॥३२-३४) का कथन है कि विवाहित स्त्री के लिए माता-पिता को आशौच नहीं लगता, किन्तु जब वह पिता के घर 
में बच्चा जनती है या मर जाती है तो क्रम से एक दिन या तीन दिनों का आशौच लगता है। अपने माता-पिता या विमाता 
के मरने पर यदि दस दिन न बीते हों तो विवाहित स्त्री को तीन दिनों का या दस दिनों के शेष दिनों का आशोच मनाना 
होता है (याज्ञ० ३।२१, उत्तर माग) । यदि विवाहित स्त्री अपने माता-पिता या विमाता को मृत्यु का सन्देश दस 
दिनों के उपरान्त या वर्ष के भीतर सुन लेती है तो उसे पक्षिणी आशौच करना पड़ता है। यदि, उपनयन-संस्क्ृत माई 
अपनी विवाहित बहिन के यहाँ या ऐसी बहिन अपने भाई के यहाँ मरती है तो तीन दिनों का आशौच होता है, किन्तु यदि 
वे एक-दूसरे के घर न मरकर कहीं और मरते हैं तो आशौच पक्षिणी होता है, यदि मृत्यु किसी अन्य ग्राम में होती है तो 
आशौच केवल एक दिन का होता है। यही नियम विमाता के माइयों एवं बहिनों एवं अपनी बहिनों के लिए मी प्रयुक्त 
होता है। अपने पितामह या चाचा के मरने पर विवाहित नारी केवल स्नान कर शुद्ध हो जाती है। यदि मामा मर जाता 
है तो मानजा एवं मानजी एक पक्षिणी का आंशौच निबाहते हैं। यदि मामा मानजे के घर में मरता हैं तो मानजे के लिए 
आशौच तीन दिनों का, किन्तु यदि मामा का उपनयन नहीं हुआ हो या वहं किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक दिन का 
होता है। यही नियम अपनी मातां के विमाता-माई के विषय में लागू होता है। यदि मामी मर जाय तो मानजे एवं मानजी 
को एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। यदि उपनयन-संस्कृत मानजा मर जाय तो मामा एवं मामी को तीन दिन 
का आशौच होता है । यही नियम मामा की विमाता-त्रहिन के पुत्र के लिए भी लाग्‌ है। यदि वहित की पुत्री मर जाय 
तो मामा को केवल स्नान करना पड़ता है। यदि नाना मर जाय तो नाती या नतिनी को तीन दिनों का आशौच लगता 
है। किन्तु यदि नाना किसी अन्य ग्राम में मरे तो उन्हें एक पक्षिणी का आशौच करना पड़ता है। नानी के मरने पर 
नाती एवं नतिनी को एक पक्षिणी का आशौच लगता है। कुछ ग्रन्थ मतीजी एवं पोती को छूट देते हैं। उपनयन-संस्कृत 
दौहित्र की मृत्यु पर नाना एवं नानी को तीन दिनों का आशौच किन्तु उपनयन न होने पर केवल एक पक्षिणी का आशौचः 
लगता है। पुत्री की पुत्री के मरने पर नाना और नानी को आशौच नहीं लगता। इन विषयों में सामान्य नियम यही है 
कि केवल उपनयन-संस्कृत पुरुष एवं विवाहित स्त्री ही माता-पिता के अतिरिक्त किसी अन्य सम्बन्धी की मृत्यु पर आशोच 
मनाते हैं (अर्थात्‌ उपनयन-संस्कारविहीन पुरुष तथा अविवाहित स्त्री माता या पिता की मृत्यु पर ही आशौच का नियम 
पालन करते हैं) । 

दामाद के घर में शवशुर या सास के मरने से दामाद को तीन दिनों का तथा अन्यत्र मरने से एक पक्षिणी का आसीच 
लगता है। दामाद की मृत्यु पर दवशुर एवं सास एक दिन का आशौच करते हैं या केवल स्नान से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु 
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ससुराल में मरने पर इवशुर एवं सास को तीन दिनों का आशौच करना पड़ता है। साले के मरने पर (यदि वह उपनयन- 
संस्कृत हो) एक दिन का आशौच होता है, किन्तु यदि साला उपनयन संस्कार-विहीन हो या किसी अन्य ग्राम में मर 
जाय तो केवळ स्नान कर लेना पर्याप्त है। 
मौसी के मरने पर व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) को एक पक्षिणी का आशौच करना चाहिए; यही नियम फूफी 
के मरने पर लागू होता है। किन्तु यदि फूफी पिता की विमाता-बहिन हो तो स्नान ही पर्याप्त है। भतीजे के मरने पर 
फूफी स्नान करती है। यदि फूफी या मौसी व्यक्ति के घर में मर जाय तो आशौच तीन दिनों का होता है। 
बन्घुओं के विषय में, जिन्हें मिता० (याज्ञ० २।१३५) ने भिन्नगोत्र सपिण्ड कहा है और जो तीन प्रकार” के 
होते हैं, आशौच एक पक्षिणी का होता है, जब कि बन्धु उपनीत (उपनयन संस्कार युक्त) हो; किन्तु जब बन्धु उपनयन- 
संस्कार नहीं किये रहता तो आशौच एक दिन, किन्तु जब बन्धू व्यक्ति के घर में मरता है तो आशौच तीन दिनों का होता 
है। जब फूफी की लड़की तथा अन्य बन्धुओं की लड़की विवाहित रूप में मरती है तो आशौच एक दिन का होता है, किन्तु 
जब वह अविवाहित रूप में मरती है तो केवल स्नान पर्याप्त होता है। तीन प्रकार के बन्धुओं में स्वयं व्यक्ति एवं उसके 
तीन आत्मबन्धुओं के बीच में एक-दूसरे की मृत्यु पर आशौच होता है, किन्तु पितुबन्धुओं एवं मातृबन्धुओं में दूसरा नियम 
पाया जाता है। यदि मातृबन्धुओं में कोई मरता है तो उसे आशोच करना पड़ता है जिसका वह बन्धु होता है, उसके 
पितृबन्धु एवं मातृबन्य्‌ आशौच नहीं मानते। 
यदि दत्तक पुत्र मर जाता है तो वास्तविक (असली) पिता एवं गोद लेनेवाले पिता को तीन दिनों का आशौच 
करना पड़ता है (व्यवहारमयूख यह नियम नहीं मानता) और सपिण्डों को केवल एक दिन का। 
यदि गोद लेनेवाला या वास्तविक पिता मर जाता है तो दत्तक पुत्र को तीन दिनों का आशौच मानना पड़ता 
है किन्तु मृत सपिण्डों के लिए केवल एक दिन का। दत्तक के पुत्र या पौत्र की मृत्यु पर वास्तविक एवं गोद लेनेवाले पिता 
के सपिण्ड केवल एक दिन का आशौच मानते हैं और ऐसा ही उनकी मृत्यु पर दत्तक के पुत्र या पौत्र करते हैं। ये नियम 
तभी लागू होते हैं जब कि दत्तक पुत्र गोद लेनेवाले का सपिण्ड अथवा समानोदक नहीं होता और जब गोद जानेवाला 
अपने ज़न्म-कुल में ही रहता है। किन्तु जब सगोत्र सपिण्ड या समानोदक दत्तक होता है तो क्रम से आशौच १० दिनों 
या तीन दिनों का होता है। | | र 
जब आचार्य  मरता है तो शिष्य को तीन दिनों के लिए आशौच करना पड़ता है, किन्तु यदि वह दूसरे ग्राम मे 
मरता है तो एक दिन का (गोतम० १४।२६ एवं ५२ तथा मनु ५८०) । आचार्यपत्नी एवं आचायंपुत्र की मृत्यु पर एक 


१०. बन्धु तीन प्रकार के होते हैं-—आत्मबन्धु, पितृबन्धु एवं मातुबन्धु। इन बन्धु-प्रकारों के तीन उदाहरण 
तीन इलोकों (बोधायन या शातातप द्वारा प्रणीत) में दिये हुए हैं--आत्मपितृष्वसुः पुत्रा आत्ममातृष्वसुः सुताः । 
आत्ममातुलपुत्राइच विज्ञेया आत्मबान्धवाः॥ पितुः पितृष्वसुः पुत्राः पितुर्मातृष्वसुः सुताः। पितृमातुलपुत्रादच विशय 
पितृबान्धवाः॥ मातुः पितृष्वसुः पुत्रा मातुर्मातुष्वसुः सुताः। मातुर्मातुलपुत्राइच विज्ञेया मातृबान्धवाः ॥ मिता० 
(याज्ञ० २।१३५) ; व्यवहारनिर्णय (पृ० ४५५); परा० मा० (३, प्‌० ५२८); मदनपा० (पृ० ६७५) । अन्य 
विस्तारों के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय २९। 

११. मनु (२।१४०) ने उसे ही आचार्य कहा है जो शिष्य का उपनयन करता है और उसे कल्पसुत्र एवं उपनिषदों 
के साथ वेद पढ़ाता है। मनु (२१४३) ने उस व्यक्ति को ऋत्विक्‌ कहा है जो अग्नघाधान, पाकयज्ञों एवं अग्निष्टोम 
जते पुत यज्ञों के सम्पादन के लिए चुना जाता है। | ॒ 


| दिन का आशौच निश्चित किया गया है।' गुरु (जो वैदिक मन्त्रों की शिक्षा देता है) की मृत्यू पर तीन दिनों का और 
जव वह किसी अन्य ग्राम में मरता है तो एक पक्षिणी का आशौच लगता है। उस शिक्षक की मृत्यू पर जो व्याकरण, 

ज्योतिष एवं वेदों के अन्य अंगों की शिक्षा देता हैं, एक दिन का आशौच करना पड़ता है। ऐसे ही नियम शिष्य, ऋत्विक्‌ 
(यज्ञिय पुरोहित), यजमान, आश्रित श्रोत्रिय, सहपाठी, मित्र की मृत्यु पर भी हैं जिन्हें हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि वे अब 
अनुपयोगी हैं। देखिए गौ० (१४।१९-२०) जो सहाध्यायी (सहपाठी) या आश्रित श्रोत्रिय की मृत्यु पर एक दिन का 
आशौच निर्धारितं करता है । 

आचार्य एवं ऋत्विक्‌ की मृत्यु-सम्बन्धी आशौच-व्यवस्था से प्रकट होता है कि प्राचीन काल में शिक्षकों एवं शिष्यों 
में कितना गहरा सम्बन्ध था जो अघिकांशतः रक्त-सम्बन्ध के सदुश था। 

जब संन्यासी मरता था तो उसके समी सपिण्ड स्नान-मात्र कर लेते थे और कुछ नहीं करते थे। इसके विपरीत 
यति एवं ब्रह्मचारी को आशौच नहीं मनाना पड़ता था। मनु (५।८२), याज्ञ० (३।२५), विष्णु० (२२।२५) एवं 
शंख० (१५।१५) ने व्यवस्था दी है कि देश के राजा को मृत्यु पर जिस दिन या रात्रि में वह मरता है, उसके दूसरे दिन 
या रात्रि तक आशोच'मनाया जाता है। 

जब तक ग्राम से शव बाहर नहीं चला जाता, सारा ग्राम आशौच में रहता है। आप० घ० सू० (१।३।९।१४) 
के मत से ग्राम में शव के रहने पर वेद का अध्ययन रोक दिया जाना चाहिए । स्मृतिमुक्ताफल (पु० ५४१) ने कई स्मृतियों 
का मत देते हुए कहा है कि जब तक ग्रांम से शव बाह्र न चला जाय, मोजन, वेदाध्ययन एवं यज्ञ नहीं करना चाहिए। 
किन्तु जब उस ग्राम में ४०० से अधिक ब्राह्मण निवास करते हों तो यह नियम नहीं लागू होता। घर्मसिन्धु (पू० ४३२) 
ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ा है कि कसबे में इस नियम की छूट है। 

घामिक कृत्य-सम्बन्धी शुद्धि इतनी दूर तक बढ़ गयी थी कि शुद्धितत्त्व (नि्णेयसिन्धु ३, पृ० ५२८) ने इतना 
तक कह डाला कि य॑दि ब्राह्मण के घर में कोई कुत्ता मर जाय तो घर १० दिनों के लिए अशुद्ध हो जाता है, और यदि 
किसी ब्राह्मण के घर में कोई शूद्र, पतित या म्लेच्छ मर जाय तो वह. घर क्रम से एक मास, दो मासों या 
चार मासों के लिए अशुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि उस घर में कोई इवपाक मर जाय तो उसे छोड़ ही देना 


pi अतिकान्ताज्ञौच (निर्धारित अवधियों के उपरान्त जनन एवं मरण की जानकारी से उत्पन्न आशौच) का 
सामान्य नियम तो यह है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में रहता हुआ अपने सपिण्डों का जनन या मरण सुनता है तो 
उसे दस दिनों (उसके लिए निर्धारित दिनों के अनुसार) तक आझौच नहीं मनाना पड़ता, केवल शेष दिनों का ही 
माशौच होता है (देखिए मनु ५७५; याज्ञ० ३।२१; शंख १५।११; पारस्कर गृ० (३।१०) । आशोच व्यक्ति की 
क्रियाओं में अवरोध उपस्थित करता है। इसी से लोग दूसरे स्थान में रहने वाले सम्बन्धियों के पास बन्द पत्र भेजते 
हैं और किसी निश्चित तिथि पर ही खोलने को कहते हैं (विशेषत: सपिण्ड की मृत्यु के दसवें दिन) । प्रत्येक 
ब्यक्ति ऐसे निर्देश का तात्पर्यं समझता है और इस छझ्न के द्वारा असुविधा से बचाव होता है तथा शास्त्रों की आज्ञाएँ 
पालित-सी समझी जाती हैं । यदि कोई पुत्र अपने पिता या माता की मृत्यु का सन्देश सुनता है तो उसे 


१२. आचार्य पत्नीपुत्रोपाध्यायमातुलश्वशुरइवशुयंसहाध्यायिशिष्येष्वतीतेष्वेकरात्रेण । विष्णुधमंसूत्र (२२।- 


४४) । 'इवशुये' का अर्यं है स ला। मनु (५।८०-८१) ने आचार्य, उसकी पत्नी एवं पुत्र तया श्रोत्रिय को मृत्यु 
तीन दिलों के आशौच की व्यवस्था दी है। यही बात गो० (१४२६) में भी पायी जातो है। | 


११६६ धर्मंशास्त्र का इतिहास 


उसी दिन से दस दिनों का आशौच रखना पड़ता है, किन्तु यदि वह अस्थिसंचयन से पूर्व ही समाचार 
पा लेता है तो उसे शेष पाँच दिनों का आशौच करना पड़ता है (स्मृतिमुक्ता० पृ० ५३४) । दस दिनों के उपरान्त 
सपिण्ड-मृत्यु का समाचार पाने पर आशौचावधियों के विषय में मतैक्य नहीं है। मनु (५७७) के मत से यदि जनन 
एवं मरण के समाचार दस दिनों के उपरान्त मिलें तो वस्त्रसहित जल में स्नान कर लेने से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। 
याज्ञ ० (३३२१) के मत से ऐसी स्थिति में स्नान एवं जल-तर्पण से ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मनु के इस कथन से कि 
केवल पिता ही पुत्रोत्पत्ति का सन्देश दस दिनों. के उपरान्त सुनने से स्नान करता है, मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने अनुमान 
निकाला है कि जनन पर सपिण्डों कें लिए अतिक्रान्ताशौच नहीं लागू होता। घर्मसिन्धू ने मिता० का अनुसरण किया 
है। मन्‌ (५७६), शंख (१५।१२), कूर्मपुराण (उत्तरार्ध, २३।२१) का कथन है कि दस दिनों के उपरान्त मरण- 
समाचार सुनने से भी तीन दिनों का आशोच लगता ही है, किन्तु यदि समाचार मृत्यु के एक वर्ष से अधिक अवधि के उप- 
रान्त मिळे तो स्नान के उपरान्त ही शुद्धि मिल जाती है। स्मृतियों की विरोधी उक्तियों के समाधान में वृद्ध-वसिष्ठ 
' ने व्यवस्था दी है कि यदि तीन मासों के भीतर संदेश मिल जाय तो आशौच केवल तीन दिनों का होता है (किन्तु मृत्यू 
के दस दिनों के उपरान्त ही दह्‌ अवघि गिनी जाती है), किन्तु तीन मासों से अधिक, छ: मासों के भीतर सन्देश मिळते 
से एक पक्षिणो का आशौच लगता है; छः मासों के उपरान्त नौ मासों के भीतर संदेश सुनने से एक दिन का तथा नो 
.मासो से ऊपर एक वर्ष के भीतर सन्देश से स्नान-मात्र करने पर शुद्धि प्राप्त हो जाती -है। मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२१) 
ने कहा है कि यह नियम माता-पिता.को छोड़कर सबके साथ लाग्‌ होता है और पेठीनसि तथा अन्य स्मृति का उद्घ- 
रण दिया है कि जब भी कमी विदेश में रहता हुआ पुत्र अपनी माता या पिता की मृत्यु का संदेश सुनता है; एक वर्षं के भीतर 
या उसके पइचात्‌,तो उसे उसी दिन से दस दिनों का आशौच मनाना चाहिए। लघु-आश्वलायन (२०।८८) ने भी यही 
बात कही है। मिता० (याज्ञ० ३।२१) ने आगे कहा है कि अतिक्रान्ताशौच का नियम केवल तभी लागू होता है जब 
कि मृत व्यक्ति उपनीत रहता है। घर्मसिन्धु (पृ० ४३३) का कथन है कि उपनयन संस्कार-हीन व्यक्ति की मृत्यु पर जो 
एक या तीन दिनों का आशौच लगता है तथा मामा एवं अन्य दूसरे गोत्र वाले की मृत्यु पर जो पक्षिणी या तीन दिनों का 
आशौच लगता हैं, उसके विषय में अतिक्ान्ताशौच के नियम नहीं प्रयुक्त होते । इसी प्रकार समानोदकों के लिए निर्धारित 
तीन दिनों की अशुद्धि पर अतित्रान्ताशौच नहीं लगता, किन्तु इस विषय में अवघि के उपरान्त भी स्नान करना 
आवश्यक है। वास्तव में, अतिक्रान्ताशौच के नियम १० दिनों के आशौच के विषय में ही प्रयक्त होते हैं। जिस प्रकार 
पुत्र के लिए अतिक्रान्ताशोच का नियम लाग है, उसी प्रकार पति, पत्नी एवं सपत्नियों के बीच में एक वर्ष के उपरान्त 
भी , चाहे मृत्यु परदेश में ही क्यों न हुई हो, दस दिनों का आशौच अनिवार्य है। माता-पिता औरस पुत्र की मृत्यु 
का सन्देश एक वर्ष के उपरान्त भी सुनने पर तीन दिनों का आशौच करते हैं। एक ही देश में रहनेवाळे 
सपिण्ड की मृत्यु १० दिनों के उपरान्त, तीन मासों के भीतर सुनी जाय तो आझौचावधि तीन दिनों की 
होती है, छः मासों के उपरान्त पक्षिणी, नौ मासों तक एक दिन और एंक वर्ष तक स्नान करने का आशौच 
लगता है। इस विषय में मी अनेक मत हैं, यथा माघव एवं अन्य लोगों के।. इस- विषय में देखिए 
(पृ० ४९-५१) । 
मिताक्षरा ने याज्ञ० (३३२१) के अन्तिम चरण की व्याख्या में एक ही देश में रहने वाले सपिण्ड की 
के दस दिनों के उपरान्त सन्देश सुनने एवं बड़ी नदी आदि से विभाजित अन्य देश में रहने वाले सपिण्ड की मृत्यु गो 
सन्देश सुनने में अन्तर व्यक्त किया है। अन्तिम सपिण्ड की मृत्यु का सन्देश जब दस दिनों के उपरान्त किन्तु तीन है 
के भीतर मिल जाता है तो केवल स्नान से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। मिता० ने वहीं एक स्मृति-वचन उद्धृत कय, 
कि किसी परदेशी सपिण्डः की मृत्यु पर तथा नपुंसक या वैज्ञानस (वनवासी यति) या संन्यासी की मृत्यु पर 
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9 से शुद्धि प्राप्त हो जाती है और यही नियम गर्मपात में सगोत्र समिण्डो के लिए लाग्‌ होता है।'' षडशीति (३५) 
में मी ऐसा ही आया है। मिता० ने बृहस्पति के दो श्लोको का हवाला देकर 'देशान्तर' की परिमाषा दी है-- जहाँ 
बडी नदी हो या पर्वत हो, जो एक देश को दूसरे से पृथक्‌ करता हो या जहाँ की माषाओं में अन्तर हो, वह देशान्तर कंह- 
लाता है। कुछ लोगों का कथन है कि साठ योजनों का अन्तर देशान्तर का कारण होता है, कुछ लोग चालीस या तीस 
योजनों के अन्तर की सीमा बताते हैं।”'* इस विषय में मतैक्य नहीं है कि देशान्तर के लिए इन तीनों (महानदी, पर्वत 
एवं भाषा-भेद) का साथ-साथ रहना परमावद्यक है, या इनमें कोई एक पर्याप्त है या ६०, ४० या ३० योजन का 
अन्तर आवश्यक है या किसी देशान्तर में दस दिनों में समाचार पहुँच जाना ही उसके देज्ञान्तरत्व का सूचक है। स्मृति- 
च० एवं षडशीति (३७) के मत से उपर्युक्त तीन में कोई एक भी. पर्याप्त है, किन्तु अन्यों के विभिन्न मत हैं। शुद्धि- 
विवेक के मत से ६० योजनों की दूरी देशान्तर के लिए पर्याप्त है, किन्तु ६० योजनो के मीतर एक महानदी, एक पर्वत 
एवं भाषा-भेद सम्मिलित रूप से देशान्तर बना देते हैं। स्मृत्यर्थसार का कथन है कि स्मृतियों, पुराणों तथा तीर्थ-सम्बन्धी 
ग्रन्थों में देशान्तर विभिन्न रूपों में वणित है। योजन' के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ५। : 
घमंसिन्धु (पृ० ४१५) के मत से यदि आहिताग्नि देशान्तर में मर जाय और बहुत दिन व्यतीत हो जायें 
तथा उसकी अस्थियाँ न प्राप्त हों और ऐसी स्थिति में जब पलाश की पत्तियों से उसका आकृतिदहन हो तब भी दस दिनों 
का आशौच होता है। इसी प्रकार जो आहिताग्नि नहीं है तथा उसकी मृत्यु पर कोई आशौच नहीं मनाया गया है और 
बाद को उसका पुतला जलाया जाय तो पुत्र एवं पत्नी को १० दिनों का आशौच करना पड़ता है, किन्तु जब संदेश मिलने 
पर उन्होंने दस दिनों का आशौच मना लिया है तो आकृतिदहन पर -तीन दिनों का आशौच करना होता है। अन्य 
सपिण्डों को इन्हीं परिस्थितियों में क्रम से तीन दिनों का आशौच या स्नान-मात्र पर्याप्त है। 
गृह्यकारिका, स्मृत्यर्थंसार (पृ० ९४), घर्मसिन्धु एवं अन्य ग्रंथों में ऐसा आया है कि यदि कोई व्यक्ति परदेश 
चला जाय और उसकी जीवितावस्था के विषय में कोई समाचार न मिले तो उसके पुत्र एवं अन्य सम्बन्धियों को, समा- 
चार न मिलने के बीस वर्षों के पश्चात्‌, या जब युवावस्था या १५ वर्ष की अवस्था में वह चला गया हो, या जब वह 
अधेड़ अवस्था या १२ वर्ष की अवस्था में चला गया हो या बुढ़ौती में चला गया हो, तो चान्द्रायण व्रत या ३० कृच्छ 


१३. यस्तु नद्यादिव्यवहिते देशान्तरे मृतस्तत्सपिण्डानां दक्षाहादूध्वं मासत्रयादर्वागपि सद्यः शोचम्‌ । देशान्तर- 

सुतं भुत्वा इलीबे वेखानसे यतौ। मृते स्नानेन शुध्यन्ति गर्भत्रावे च गोत्रिणः॥। इति। मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृति, 
।२१) । 
४. ज्ञातिमृत्यौ यदाशोचं दशाहात्तु बहिः श्रुती । एकदेश इदं प्रोक्तं स्नात्वा देशान्तरे शुचिः षडशीति (३५) । 
१५. देजान्तरलक्षणं च बृहस्पतिनोक्तम्‌। महानयन्तरं यत्र गिरिर्वा व्यवधायकः। वाचो यत्र विभियन्ते 
तददेशान्तरमुच्यते॥ देशान्तरं वदन्त्येके घष्टियोजनमायतम्‌ । चत्वार्रिशद्वदन्त्यन्ये त्रिशदन्ये तथव च॥ इति। 
मिता० (याज्ञ ३।२१) । प्रथम इलोक को अपराकं (पृ० ९०५) एवं स्मृतिच० (आशौच, पृ० ५२) ने वृद्धमनु का 
माना है और शुदिप्रकाश (प० ५१ ) ने बहन्मनु का माना है । स्मृतिच० (पृ० ५३) ने बुहन्मनु का एक अन्य पाद जोड़ा 
है और यही बात षडशीति (इलोक ३७) की टीका एवं शुद्धिप्र० (प्‌० ५१) में भी पायी जातो है, यया--देशनाम- 
नदीभेदो निकटे यत्र वै भवेत्‌ । तेन देशान्तरं प्रोक्तं स्वयमेव स्वयस्भुवा॥ ददारात्रेण या वार्ता यत्र न अयतेऽयवा। 
लध्वाइवलायन (२०।८७) में आया है--पवंतडच (स्य ? ) महानद्या व्यवघानं भवेद्यदि । त्रिशद्योजनदूरं वा सथय- 


स्नानेन शब्यति ॥ 








११६८ घरसंशास्त्र का इतिहास 


करने चाहिए, कुश या.पलाश-दलों की आकृति बनानी चाहिए और उसे जलाना चाहिए तथा आशौचः मनाकर 
श्राद्ध आदि करना चाहिए । क्न 
निष्कर्ष--मेघातिथि (मनु ५।५८) ने आशौचावधियों एवं उनसे प्रभावित लोगों के अन्तर को कई ढंग से 
समझाया है--( १) जनन एवं मरण के आशौच में बहुत से अन्तर हैं, (२) मरण के आशाच में बहुत से अन्तर हैं, यथा 
(क) गर्म (गर्भस्नाव, गर्भपात, यथा शंख १५।४ एवं बृहत्पराशर ६, पृ० १८६ में); (ख) जब ७वें या ९वें मास में 
भ्रुण निकल आये या शिशु मरा ही उत्पन्न हो या उत्पन्न होकर मर जाय (किन्तु दाँत निकलने के पूर्वे, देखिए याज्ञ० 
३।२३ एवं अत्रि ९५); (ग) दाँत निकलने किन्तु चूडाकरण के पूर्व या तीन वर्ष के पूवं (विष्णु० २२।२९ एवं 
याज्ञ० ० ३३२३) ; (घ) चूड़ाकरण या तीन वर्षों के उपरान्त से उपनयन तक. (मनु ५।६७) ; (ङ) उपनयन के उपरान्त 
(याज्ञ ३३२३, मनु ५।५९ एवं गौतम० १४।१) ; (च) उपनयन के उपरान्त मृत्यु होने से आशौच की अवधि ब्राह्मणों के 
लिए पूर्व समय में वेदाध्ययन तथा श्रौत-कृत्यों पर आधारित थी जिसमें यह था कि ब्राह्मण शिलोञ्छनवृत्ति पर रहता था 
(पराशर ३।५, शंख १।५, अत्रि ८३, अर्निपुराण १५८।१०-११); (छ) आशौचावधि जाति पर आधारित थी 
(गोतम १४।१-४, याज्ञ० ३।२२ आदि); (ज) आशौचावधि रंक्त-सम्बन्ध की सन्निकटता पर आधारित थी, अर्थात्‌ 
प्रभावित व्यक्ति सपिण्ड है या समानोदक (गो० १४।१ एवं १८ तथा मनु ५।५९ एवं ६४) ; (झ) मृत्यु-स्थल की 
सन्निकटता एवं दूरी पर भी अवधि निर्भर थी (लघ्वाइवलायन २०।८५ एवं ८९) ;- (न) यह महानदी, पवेत या ३० 
योजन दूरी के देशान्तर में हुई मृत्यु पर मी आधारित थी (लघ्वाइवलायंन, २०।८७); (ट) सम्बन्धी को सन्देश 
मिलने के काल के आघार पर भी आशौचावधि का निर्णय होता था; (ठ) पहले आशौच के समाप्त हो जाने के वाद 
दूसरे आशौच के हो जाने पर मी आशौचावधि का निर्णय निर्भर था। 
जब कोई रात में जन्म लेता है या मर जाता है या इन घटनाओं के समाचार रात में प्राप्त होते हैं तो 
यह प्रश्न उठता है कि किस दिन से आशौच की अवधि की गणना की जानी चाहिए। उदाहरणार्थ, यद्रि कोई सोमवार 
की मध्य रात्रिके वाद एक बजे मरे तो क्या सोमवार को दस दिनों की आशौचावघि के अन्तर्गत मानना चाहिए या उसे 
छोड़ देना चाहिए ? इसके उत्तर में दो मत हैँ। एक मत यह है कि आघी रात के पूवे का काल पूर्वे दिन का सूचक 
होता है और उसके पश्चात्‌ आनेवाले दिन का माना जाता है। इस मत के अनुसार उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार 
को दस दिनों के अन्तर्गत नहीं गिना जायगा। दूसरा मत यह है कि रात्रि को तीन भागों में वांटा जाता है, प्रथम 
दो भागों में मृत्यू होने से दिन की गणना हो जाती है, किन्तु तीसरे भाग में मृत्यू होने से दस दिनों की गणना आगे 
के दिन से आरम्म होती है। इस मत से उपर्युक्त उदाहरण में सोमवार दस दिनों के अन्तर्गत परिगणित हो जायगा। 
घर्मसिन्बु (पृ० ४३५) के मत से इस विषय में लोकाचार का अनुसरण होना चाहिए। और. देखिए मदनपारिजात 
(पृ० ३९४-३९५) । 
स्मृतियों में उन सम्बन्धियों की आशौचावधियों के विषय में मी कतिपय नियम व्यवस्थित हैं, जो उच्च वणो 


१६. रात्रो जननमरणे रात्री मरणज्ञाने वा रात्रि त्रिभागां कृत्वा प्रथमभागहये पुर्वेदिन॑ तृतीयभागे उत्तरदिन" 
सारम्याशोचम्‌। यद्वार्धरात्रात्‌ प्राक्‌ पुर्व दिन परतः परदिनम्‌। अत्र देशाचारादिना व्यवस्था । धर्मसिन्थु (पृ० 
४३५) ॥ ये मत पारस्कर एवं काइयप के इलोकों पर आधारित हैं; अर्धरात्रादधस्ताच्चेत्सतके मृतके तथा । पुर्वेमेव द्ति 
ग्राह्ममूध्वं चेदुत्तरे$हनि ॥ रात्रि कुर्यात्‌ त्रिभागां तु दो भागो पुर्ववासरः। उत्तरांशः परदिनं जातेषु च मृतेषु च! 
पारस्कर० (स्मृतिच०, आशौच, पु० ११८-११९) । 


मरणाशौच के विभिन्न अन्तर ११६९ 


के होते हुए भी हीन वर्ण की नारियों से विवाह करते हैं (अनुलोम विवाह) । उदाहरणार्थ, दक्ष (६१२) के मत से 
यदि कोई ब्राह्मण चारों वर्णो की स्त्रियों से विवाह करता है तो इन स्त्रियों के जनन एवं मरण पर आशौच क्रम से १०, 
६, २ एव १ दिन का होता है। विष्णु० (२२२२ एवं २४) ने व्यवस्था दी है कि यदि क्षत्रिय के वैश्य या शूद्र वर्णो 
के सपिण्ड हों तो उनके जनन एवं मरण पर आशौच क्रम से ६ या ३ दिनों का होता है, यदि वैश्य का शूद्र सपिण्ड हो 
तो अशुद्धि ६ दिनों के उपरान्त दूर हो जाती है। किन्तु जब निम्न वर्णों के सपिण्ड उच्च वर्णो के हों तो उनका आशौच 
उच्च वर्णो के जनन एवं मरण के आशौच के साथ समाप्त हो जाता है। यही व्यवस्था ळघु-हारीत (८४--आपस्तम्ब- 
स्मृति ९१३) में भी है। अन्य स्मृतियाँ एवं पुराण, यथा कूर्म ० (उत्तराघं २३।३०-३६), विभिन्न मत देते हैं (हारलता 
पृ० ५४-६० एवं स्मृतिमुक्ताफल, पृ० ४९५-४९६) । मदनपारिजात (पृ० ४२५-४२६) के अनुसार कुछ लोगों का 
कथन है कि इन विभिन्न व्यवस्थाओं को छोड़ देना चाहिए, या इन्हें देशाचार के अनुसार उचित स्थान देना चाहिए 
या इन्हें इनसे प्रभावित व्यक्ति के गुणों एवं अवगुणों के आघार पर समझ-बूझ लेना चाहिए या इन्हें आपदों आदि 


` के दिनों के अनुसार प्रयुक्त होने या न होने योग्य मान लेना चाहिए। 


मिता० (याज्ञ० ३।२२) के मत से प्रतिलोम जातियों के लोगों की आशौचावचियाँ नहीं होतीं, वे लोग 
मल-मूत्र के त्यागोपरान्त किये जानेवाले शुद्धि-सम्वन्धी नियमों के समान ही शुद्धीकरण कर लेते हैं। स्मृतिमुक्ताफल 
(पृ० ४९५) आदि ग्रन्थ मनु (१०।४१) पर निर्भर रहते हुए कहते हैं कि प्रतिलोम जातियाँ शूद्र के समान हैं और 
वे शृद्रो के लिए व्यवस्थित आशौच का पालन करती हैँ।” यही बात आदिपुराण को उद्धत कर हारलता (पू० १२) 
ने कही है। स्मृत्यर्थसार (पृ० ९२) का कहना है कि प्रतिलोम विवाहों से उत्पन्न लोगों को प्रायरिचित्त करने के 
उपरान्त आशौच करना चाहिए, किन्छु यदि वे प्रायश्चित्त नहीं करते तो उनके लिए आशौच नहीं होता। 

हमने गत अध्याय में देख लिया है कि किस प्रकार शव को उठाना एवं उसे जलाना सपिण्डों का कतंव्य़ है, 
और हमने यह भी देख लिया है कि प्राचीन काल में दरिद्र ब्राह्मण के शव को ढोना प्रशंसायुक्त कार्य समझा जाता रहा 
है (पराशर० ३।३९-४०) । किन्तु, जैसा कि मनु (५।१०१-१०२) ने कहा है, यदि कोई ब्राह्मण स्नेहवश किसी अस- 
पिण्ड का शव ढोता है, मानो वह बन्धु हो, या जब वह मातृबन्धु (यथा मामा या मौसी) का शव ढोता है तो वह तीन 
दिनों के उपरान्त शुद्ध हो जाता है; किन्तु यदि वह उनके घर मोजन करता है जिनके यहाँ कोई मर गया है, तो वह 
दस दिनों में पवित्र होता है; किन्तु यदि वह उनके घर में न रहता है और न वहाँ मोजन करता है तो दह एक दिन 
में शुद्ध हो जाता है (किन्तु मोजन न करने पर भी घर रह जाने से उसे तीन दिनों का आशोच करना पड़ता है)। 
देखिए कूर्मपुराण (उत्तराधं २३।३७) एवं विष्णु (२२।७९ ) । गौतम० (१४।२१-२५) ने भी इस विषय में 
नियमं दिये हैं, किन्तु वे भिन्न हैं, अर्थात्‌ सपिण्डों द्वारा मनाये जानेवाले आशौच से वे भिन्न हैं, यया--वह अस्पृश्य तो 
हो जाता है, किन्तु अन्य नियमों का पालन नहीं करता, यया पृथिवी पर सोना आदि। यदि कोई लोमवश शव ढोता 
है तो इस विषय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के लिए १०, १२, १५ या ३० दिनों का आशौच करना पडता है। 
इसे निर्हाराशौच कहा जाता है; निर्हार शब्द के अन्तर्गत वस्त्र से शव को ढकना, मालाओं, गन्यो एवं मृषर्णो से 
शव को सजाना उसे ढोकर ले जाना एवं जलाना सम्मिलित हैं। जो सपिण्ड लोग किसी व्यक्ति की मृत्यु का आशौच 


१७. प्रतिलोमानां त्वाशौचाभाव एव, प्रतिलोमा धर्महीनाः--इति मनुस्मरणात्‌ । केवलं मृतो प्रसवे च मलाप- 
कर्षणार्थं मूत्रपुरीषोत्सर्गवत्‌ शौचं भवत्येव! मिता० (याज्० ३।२२)। प्रतिलोमास्तु धर्महीनाः (गौतम० ४३२०) । 
संकरजातीनां शूद्रेष्वन्तर्भावात्तेषां शूद्वदाशौचस्‌। स्मृतिमु० (आशोच, पू० ४९५) । 





११७० धर्मशास्त्र का इतिहास 


मनाते हैं वे उसके घर में बना हुआ भोजनं कर सकते हैं, किन्तु वे लोग ऐसा नहीं कर सकते जो उस आशौच को 
नहीं मना रहे हैं । 
गौतम० ( १४२९), मनु (५१०३), याज्ञ० (३२६) एवं पराशर (३।४२) ने व्यवस्था दी है क्रि 
किसी ब्राह्मण को किसी अन्य ब्राह्मण की शवयात्रा में नहीं सम्मिलित होना चाहिए, नहीं तो उसे स्नान करना पड़ेगा, 
अग्नि छूनी पड़ेगी और घृत पीना पड़ेगा, तब कहीं अशुद्धि से मुक्ति मिलेगी। पराशर (३।४३।४६) एवं कूर्म० 
(उतराधं २३।४५) के मत से यदि वह क्षत्रिय की शवयात्रा में जाये तो एक दिन का आशौच एवं पंचगव्य पीना 
पड़ेगा। इसी प्रकार वैश्य एवं शूद्र की शवयात्राओं में सम्मलित होने से दो दिनों का आशौच एवं छः प्राणायाम तथा 
तीन दिनों का आज्ञौच, समुद्रगामी नदी में स्नान, १०० प्राणायाम करना एवं घृत पीना पड़ेगा। देखिए त्रिशच- 
छलोकी (इलोक १३) । 
यदि ब्राह्मण किसी असपिण्ड के मरण में उसके घर जाय और उसके सम्बन्धियों के साथ रुदन करे तो 
उसे एक दिन का आशौच लगता है (किन्तु ऐसा अस्थिसंचयन के पूर्व जाने से होता है), यदि मृत क्षत्रिय या वेश्य 
हो तो स्नान भी करना पड़ता है, किन्तु यदि मृत शूद्र हो तो तीन दिनों का आशौच लगता है, किन्तु अस्थिसंचयन के 
उपरान्त जाने से केवल स्नान करना पड़ता है; किन्तु यदि मृत शूद्र हो तथा रुदन अस्थिसंचथन के पश्चात्‌ मनाया 
गया हो तो आशौच केवल एक दिन एवं रात का होता है। और देखिए कूर्मपुराण (उत्तरां, २३।४६-४७), 
अग्निपुराण (१५८।४७-४८), परा० मा० (१।२, पृ० २८३-२८५), स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० ५४३) एवं 
आशौचदशक (९)। | 
जनन-मरण से उत्पन्न आशौच वाले व्यक्ति इसी प्रकार के अन्य व्यक्ति को नहीं छू सकते। यदि वे ऐसा 
करते हैं तो उन्हें प्रायश्चित्त (प्राजापत्य या सान्तपन) करना पड़ता है। 
यदि पत्नी पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति से अनैतिक शरीर-सम्बन्ध स्थापित कर ले और वह व्यक्ति 
पति की जाति-या किसी उच्च जाति का हो तो स्त्री के मरने पर पति को एक दिन का आशौच होता है; किन्तु यदि 
उस पत्नी का सम्बन्ध किसी छोटी जाति के पुरुष के साथ हो गया हो तो उसके मरण पर आशौच नहीं करना पड़ता 
(याज्ञ ० ३।६) । इसी प्रकार औरस को छोड़कर अन्य पुत्रों (क्षेत्रज आदि) को मृत्यु पर एक दिन का आशौच करना 
होता है। देखिए याज्ञ० (३३२५) एवं विष्णु० (२२।४२-४३) । 
` उपर्युक्त नियमों के कुछ अपवाद मी हैं, यथा आशौच-प्रस्त व्यक्ति के घर का भोजन करने में; जब कि 
विवाहोत्सव में (चौल एवं उपनयन में मी), देवोत्सव एवं ज्योतिष्टोम जैसे यज्ञों में जनन एवं मरण से अशुद्धि आ जाय 
तो कर्ता द्वारा देवो एवं ब्राह्मणों को देने के लिए जो कुछ घन या पदार्थं अलग कर दिये गये हों उन्हें देवों एवं ब्राह्मणों को 
दे देने में कोई अपराध नहीं है। मोजन के विषय में मिता० (याज्ञ० ३३२७) ने एक स्मृति-वचन उद्धत किया है 
यदि विवाहोत्सव, देवोत्सव या यज्ञ के समय जनन या मरण हो जाय ती बना हुआ भोजन आशौचहीन द्वारा दिया जाना 
चाहिए, और ऐसी स्थिति में दाता एवं भोजनकर्ता को कोई अपराध नहीं लगता ।' अंगिरा, पैठीनसि (स्मृचि०, आशौच) 
पृ० ६०) एवं विष्णु० के मत से जब एक वार यज्ञ (सोमयज्ञ आदि), क्षिवाह, पृथिवी माता या किसी देव का उत्सव, 
देवप्रतिप्ठा, मन्दिर-निर्माण आरम्भ हो जाता है तो बीच में आशौच हो जाने पर भी उसका प्रभाव नहीं होता । आजकल 
विवाह एवं उपनयन में इसी नियम का अनुसरण होता है। यज्ञ, विवाह आदि कब आरम्भ हुआ माना जाता है, इस विषय 
में लघु-विप्णु का यों कहना है--यज्ञ पुरोहितों के वरण के उपरान्त आरम्भ हुआ माना जाता है, व्रत एवं जप मे 
संचय आरम्भ का द्योतक है, विवाह में नान्दीश्राद्ध तथा श्राद्ध में ब्राह्मणों के लिए भोजन बन जाना उनका आर 
हो गया मान लिया जाता है। आशौच में लगे हुए व्यक्ति के घर से जब कि वह गृहस्वामी होता है, कुछ वस्तुए ली जी 


आझौच का अपवाद; जाजझीच के मध्य में अन्य आशौच ११७१ 


सकती हैं ( किन्तु उसके हाथ से नहीं ; उसकी अनुमति से) । कू्मपुराण के मत से वे वस्तुएं ये हैं--फल, पुष्प, कच्चे 
शाक, लवण, इघन, तक्र (मट्ठा) , दही, घी, तेल, दवा, दूध एवं सूखा मोजन (लड्डू, लावा आदि) । मरीचि (मिता०, 
याज्ञ २।१७) एवं त्रिशच्छ्लोकी (२०) ने इन वस्तुओं की लम्बी सूची दो है। 

“कुछ स्मृतियो एवं टीकाकारों ने स्वामी की आशौचावस्था में दासों के आशौच के नियम भी दिये हैं। देखिए 
विष्णु» (२२।१९), देवलस्मृति (६), बृहस्पति (हरदत्त, गौतम० १४४) । दास-प्रथा बहुत पहले ही समाप्त कर दी 
गयी, अतः इसका विवेचन नहीं होगा। 

आशोचसल्निपात या आशज्योचसम्पात (आशौच करते हुए व्यक्ति के यहाँ अन्य आशौच की जानकारी की 
पहुँच) । इस विषय के नियम बहुत प्राचीन हैं और सुविधा एवं साघारण ज्ञान पर निर्भर रहते हैं; ये ऐसे नहीं हैं कि 
व्यक्ति को दोनों आशौचों को अलग-अलग करने की व्यवस्था दें। गौतम० (१४।५) का कथन है कि ऐसी स्थिति में 
प्रथम आचौच की समाप्ति पर ही दूसरे आशौच से शुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसके आगे के दो सूत्रों का कथन 
है कि यदि दूसरा आशौच प्रथम आशौच की अन्तिम रात्रि में आ पड़ता है तो प्रथम की समाप्ति के दो दिनों के पश्चात्‌ 
शद्धि हो जाती है, किन्तु यदि दूसरे का समाचार प्रथम के अन्तिम दिन की रात्रि के अन्तिम प्रहर में पहुंचंता है तो 
प्रथम की समाप्ति के तीन दिनों के पश्चात्‌ शुद्धि प्राप्त हो जाती है। यही वात बौघा० घ० सु०-(१।५१२३) में 
पायी जाती है । और देखिए गौतम ( १४५-६), मनु (५७९), याज्ञ (३३२०), विष्णु० (२२।३५-३८), शंख 
(१५।१० ), पराशर (३।२८), जहाँ गौतम (१४५) के ही नियम लागू किये गये हैं। 

इस आशौच से सम्बन्धित कुछ सामान्य नियमों का वर्णन आवश्यक है। जनन एवं मरण के आशौचों में 
मरण के आशौच के नियम अपेक्षाकृत कठिन हैं। दूसरा नियम यह है--जब दो आशौच समान प्रकार के हों और दूसरा 
समान अवधि का या कम अवधि का हो तो व्यक्ति प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से मी मुक्त हो जाता है, किन्तु यदि दूसरा 
समान आशौच अधिक अवधि का हो तो शुद्धि अधिक लम्बे आशौच के उपरान्त ही प्राप्त होती है । यह ज्ञातव्य है कि 
जनन एवं मरण से आशौच तभी उत्पन्न होता है जब कि वे व्यक्ति को ज्ञात हों। 

इस विषय में मिताक्षरा, गौडो एवं मैथिलों के सम्प्रदायों में मतैक्य नहीं है (देखिए शुद्धिप्रकाश, पृ० ७४-८२, 
निर्णयसिन्घु, पृ० ५३६-५४०) । जब अन्य आशोच आ पढ़ता है तो निर्णयसिन्ध्‌ के अनुसार बारह विकल्प सम्मव 
दीखते हैं, जिन्हें हम यों लिखते है--“ ( १ एवं २) यदि दोनों आशौच जनन के हैं और दूसरा पहले की अवधि के बरावर 
या कम है तो प्रथम की समाप्ति पर दूसरे से शुद्धि हो जाती है (विष्णु० २२।३५, शंख १५७०); (३) यदि दोनों 
जनन से उत्पन्न हों और दूसरा अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो तो दूसरे आशौच की समाप्ति पर शुद्धि प्राप्त होती है 
(शंख १५।१० एवं षडशीति १९); (४ एवं ५) यदि दोनों मरण से जनित हों और दूसरा पहले के समान या कम अवधि 
का हो तो पहले की समाप्ति पर शुद्धता प्राप्त होती है; (६) यदि दोनों में प्रथम की अपेक्षा दूसरा लम्बी अवधि का हो 
तो दूसरे की समाप्ति पर शुद्धि हो जाती है (षडशीति २१); (७, ८ एवं ९) यदि पहला आशौच जनन से उत्पन्न हो 
और दूसरा मरण से, तो मरण वाला पूरी अवधि तक चलता है (अर्थात्‌ प्रथम की समाप्ति पर ही शुद्धि नहीं हो जाती ) 
चाहे मरण वाला कम अवधि का हो या समानावधि का हो या अधिकावधि का हो (षडशीति १८); (१० एवं ११) 
यदि प्रथम मरणोत्पन्न हो और बीच में आ पड़नेवाला जनन-प्राप्त हो और मरणोत्पन्न वाले से कम अवधि का हो तो 
दोनों का अन्त मरणोत्पन्न आशौच की परिसमाप्ति पर होता है (षडशीति २१); (१२) यदि प्रथम आशौच मरण- 
जनित हो और दूसरा आ जानेवाला जमन-जनित एवं लम्बी अवधि का हो तो दोनों उचित अवधि तक चलते जाते हैं” 


षडशीति 
प च (पृ० ४३६) सामान्यतः निर्णमंसिन्धु का अनुसरण करता है, किन्तु उसका कथन है-- मरण 


११७२ धसंशास्त्र का इतिहास 


का आशौच जनन के आशौच द्वारा, चाहे वह समानावधि का हो चाहे कम का, दूर नहीं किया जा सकता; मरणोत्पन्न 
एक पक्षिणी का आशौच तीन दिनों या दस दिनों वाले जननोत्पन्न आशोच को काट नहीं सकता और जनन-जनित दस 
दिनों का आशौच मरण-जनित तीन दिनों के आशौच को नहीं दूर कर सकता ।” यही बहुत से लेखको का मत है। एक 
लेखक का कथन है कि जननोत्पन्न आशौच, यद्यपि वह अपेक्षाकृत लम्बी अवधि का हो, मरणोत्पन्न कम अवधि वाले 
आशौच से दूर नहीं हो सकता। 
मिता० (याज्ञ० ३।२०, पूर्वार्च) ने उपर्युक्त आशौच-सल्लिपात के विषय में एक अपवाद दिया है। यदि किसी 
की माता मर जाय और आशौचावधि के समाप्त न होने पर ही यदि उसका पिता भी मर जाय तो ऐसा नहीं होता कि 
माता के मरण से उत्पन्न आशौच के साथ ही पिता के मरण का आशौच समाप्त हो जाय ; प्रत्युत पुत्र को पिता के मरण- 
जनित आशौच की पूरी अवधि बित्तानी पड़ती है। इसी प्रकार यदि पिता पहले मर जाय तो इस आशौचावधि में 
माता के मी मर जाने से उत्पन्न आशौच पिता की मृत्यु से जनित आशौच के साथ ही सामाप्त नहीं हो जाता, प्रत्युत 
पिता की मृत्यु से उत्पन्न आशौच कर लेने के उपरान्त माता के लिए एक पक्षिणी का अतिरिक्त आशौच करना पड़ता 
है। ज्ञातव्य है कि अपराक ने उपर्युक्त उक्ति को दूसरे ढंग से समझा है, उनका कथन है कि यदि पिता माता के मरण 
से उत्पन्न आशौचावधि में मर जाता है तो सामान्य नियम प्रयुक्त होता है, यथा--माता के लिए किये गये आशौच 
की समाप्ति पर ही शुद्धि प्राप्त हो जाती है। 
यदि कोई मरण-जनित आशौच मनाया जा रहा हो और इसी बीच में जनन-जनित आशौच हो जाय तो उत्पन्न 
पुत्र का पिता जातकर्म आदि करने के योग्य रहता है, क्योंकि प्रजापति (मिता०, याज्ञ ० ३।२०; मदनपारिजात, पृ० 
४३९) के मत से वह उस अवसर पर शुद्ध हो ही जाता है। 
षडशीति (२२) ने व्यवस्था दी है कि बाद में आनेवाले जनन या मरण-उत्पन्न आशौवचों में प्रथम आशौच की 
समाप्ति के विषय में जो नियम है उसमें तीन अपवाद हैं, यथा--बच्चा जननेवाली नारी, जो व्यक्ति वास्तव में शव 
जलाता है और मृत के पुत्र; अर्थात्‌ सुतिका को अस्पृद्यता की अवधि बितानी ही पड़ती है, जो शव जलाता है उसे दस 


दिनों-का आशौच करना ही पड़ता है, मळे ही जनन या शवदाह मृत्यूत्पन्न अन्य आशौच के बीच ही में क्यों न किये 
गये हों। 





सद्यःशौच (उसी दिन गुद्धि)--हमने पहले ही देख लिया है कि जनन-मरणजनित आशौच दक्ष (६२ ) 
के अनुसार दस प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रथम दो के नाम हैं सद्यःशौच एवं एकाह। 'एकाह' का अर्थ है दिन एव 
रात दोनों। सद्य का सामान्य अर्थ है 'उसी या इसी समय या तत्क्षण या तात्कालिक या शीघ्र आदि | किन्तु जब 
याज्ञ० (३।२९), पराशर (३।१०), अत्रि (९७) तथा अन्य स्मृतियाँ 'सद्यःशौच? शब्द का प्रयोग करती हैं तो वहाँ 
उसका अर्थ है--पूरे दिन या तीन दिनों या दस दिनों तक आशौच नहीं रहता, प्रत्युत स्नान करने तक या दिन-समाप्ति 
तक या रात के अन्त तक या उस दिन तक, जिस दिन घटना घटित होती है, रहता है। याज्ञ ० (३३२३ आ दन्तजन्मनः सर्च 
आ चूडान्नैशिकी स्मृता!) से प्रतीत होता है कि सद्य” का अर्थ है एक दिन का भाग या एक रात का भाग (जैसा विषय हो) 
एवं नेशिकी' का अर्थ है पूरा दिन एवं रात |” शुद्धितत्त्व (पृ० ३४०-३-४१) ने व्याख्या की है कि 'सद्य” का अथ 


१८. पाणिनि (५३२२) । इस सुत्र का वातिक है--समानस्य सभावो दस्‌ चाहनि, महाभाष्य ने है 
‘समानेऽहनि सदयः’ समझाया है। 


“१९. अत्राशौचप्रकरणे अहप्रहण रात्िग्रहणं चाहोरात्रोपलक्षणार्थम्‌ । मिता० (याज्ञ० ३१८) । 
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सद्यः शोच; पाँच दक्षाओं में आशोच' का संकोच ११७३ 


he एक अस और इसके समर्थन में कई ग्रन्थों से प्रमाण दिये हैं।*“ शुद्धिप्रकाश (पृ० ९२) ने व्याख्या की 
टॅ “याच कुछ संदर्मो में अशौच के अभाव” का द्योतक है, अन्य सन्दमो में यह स्नान” का अर्थ रखता है 
और कलि लोगों के सम्बन्ध में, जो युद्ध आदि में वीर-गति को प्राप्त हो गये हैं (जिन्हें पिण्डदान करना होता है), इसका 
अथ है एक दिन या रात का एक अंश ।' स्मृतिमुक्ताफल (आशौच, पृ० ४८१) का कथन है कि “सद्य:शौच' का अर्थ है 
वह अशौच जो स्नान के उपरान्त समाप्त हो जाता है। आदिपुराण में आया है कि जिनके लिए सद्य:शौच होता है 
` उन्हें पिण्ड मी दिया जाता है।” शुद्धिकौमुदी (पृ० ७३) ने सद्धःशौच के दो अर्थ दिये हैं; (१) अशौच का पूर्ण अभाव, 
यथा---यज्ञिय (यज्ञ वाले ) पुरोहितों आदि के विषय में (याज्ञ० ३२८ ) तथा (२) वह अशौच जो स्नान से दूर हो 
जाता है (मनु -५७६) । | 
आशौच के नियम पाँच प्रकार के विषयों में अधिक अवधि तक नहीं लागू होते, यथा--(१) कुछ व्यक्ति 
सर्वथा मुक्त होते हैं, (२) कुछ लोगों के, जो साधारणत: अस्पृश्य माने जा सकते हैं, कर्म बिना अशुद्धि के चलने दिये 
जाते हैं, (३) ऐसे लोगों. से, जो आशौच में रहते हैं, कुछ वस्तुएँ बिना किसी अशुद्धि-भय के ली जा सकती हैं, (४) 
कुछ अपराधियों की मृत्यु पर आशौच नहीं मनाया जाता तथा (५) कुछ लोगों के विषयों में ऐसे स्मृति-वचन हैं कि 
उनके लिए आशौच मनाना आवश्यक नहीं है। इन पाँचों के विषय में हम क्रम से वर्णन करेंगे। मुख्य-मुख्य ग्रन्थों में 
ये पाँचों विषय मिश्रित रूप में उल्लिखित हैं। विष्णुपुराण (३।१३।७) में ऐसी व्यवस्था है कि शिशु की मृत्यु पर, 
या देशान्तर में किसी की मृत्यु पर, या पंतित या यति (संन्यासी) की मृत्यु पर, या जल, अग्नि या फाँसी लटकाकर 
मर जानेवाले आत्मघातक की मृत्यु पर सद्यःशौच होता है। और देखिए गौतम (१४११ एवं ४२) तथा वामनपुराण 
४९९ ) । 
(१ । याज्ञ० (३३२८-२९) के मत से यज्ञ के लिए वरण किये गये पुरोहितों को, जब उन्हें मधुपकं दिया जा चुका 
हो, जनन या मरण की स्थिति में, सद्यःशौच (स्नान द्वारा शुद्धि) करना पड़ता है। यही बात उन लोगों के लिए मी 
है जो सोमयाग जैसे वैदिक यज्ञों के लिए दीक्षित हो चुके हैं, जो किसी दानगृह में मोजन-दान करते रहते हैं, जो चान्द्रा- 
यण जैसे ब्रत या स्नातकघर्म-पालन में लगे रहते हैं, जो ब्रह्मचारी (आश्रम के कतंव्यों में संलग्न) हैं, जो प्रति दिन गौ, 
सोने आदि के दान में लगे रहते हैं (दान के समय), जो ब्रह्मज्ञानी (संन्यासी) हैं, दान देते समय, विवाह, वैदिक यज्ञा, 


२०. अत्र सद्यःपदमहोरात्रा्धंपरम्‌। ‹ ‹ ° -दवे सन्ध्ये सद्य इत्याहुस्त्रिसन्ध्येकाहिकः स्मृतः। द्वेऽहनी एकरात्रिश्द 
पक्षिणीत्यभिघीयते ॥ इति भट्टनारायणवचनात्‌। हे सन्ध्ये सद्य इत्याहुस्त्रिसन्ध्येकाह उच्यत । दिनद्वयकरात्रिस्तु 
पक्षिणीत्यमिधीयते ॥ इति नव्यवर्धमानधृतवचनाच्च। सद्य एकाहेनाशोचमिति पारिजाते, सद्य एकाहेनेति स्मृतिसारे, 
एकमहः सद्य इति शुद्धिप्ज्यां दर्शनाच्चेति। तच्चार्थं दिनमात्र रातरिमात्रं च। एतदेव क्वचित्‌ सज्योतिःपदेन व्यप- 
दिव्यते । शृद्धितत्त्व (पृ० ३४०-३४१) । शुद्धिप्रकाश (पृ० ९३) का कयन है कि दे सन्ध्ये सद्य आदि नारायणभट्ट 

गोभिलभाष्य में पाया जाता ह। 
२१. सद्यः शौचं नाम re । सद्यः शौचं तु तावत्स्यादाज्ञोचं संस्थितस्य तु। यावत्स्नानं न कुर्वन्ति 


सचैलं बान्धवा बहिः॥ इत्यंगिरःस्मरणात्‌। स्मृतिमु० es १) ॥ छ 
२२. दिवसे दिवसे पिण्डो देय एवं क्रमेण तु। सद्यः दाउव्याः सर्वेपि युगपत्तया॥ आदिपुराण (हारलता, 


त्रंवाच्छलोकी सें रघनाथ ने इसके अन्तिम पाद को ब्रह्मपुराण से उद्धत फिया है। 
पृ० १६५) । त्रिंशच्छूलोकी (२८) की व्याख्या म निकड च यम > 
ला है कि ब्रह्मपुराण, जो बहुत-से ग्रन्यों में १८ पुराणों में सर्वप्रथम वर्णित है, आदिपुराण भी कहा जाता या) 





११७४ धर्म शास्त्र. का इतिहास 


युद्ध (उनके लिए जो अमी युद्धमूमि में जानेवाले हैं), (आक्रमण के कारण) देश में विप्लव के समय तथा दुर्भिक्ष 
या आपत्काल में (जब कि प्राणरक्षा के लिए कोई कहीं मी मोजन ग्रहण कर सकता है) सद्यःशौच होता है। गौतम० 
(१४४३-४४) का कथन है कि राजाओं (नहीं तो उनके कर्तेव्यो में बाधा पड़ेगी ) एवं ब्राह्मणों (नहीं तो उनके शिक्षण- 
कार्य अवरुद्ध हो जायेंगे) के लिए सद्यःशोच् होता है। यही बात शंख-लिखित (राजा धर्म्यायतनं सर्वेषां तस्मादनवरुद्ध: 
प्रेतप्रसवदोषै:) ने मी कही है (शुद्धिकल्पतरु, पृ० ६२) । मनु (५९३) में ऐसा आया है. कि राजाओं, ब्रतों एवं सत्रों 
(मवामयन आदि) में संलग्न लोगों को आशौच का दोष नहीं लमता, क्योंकि राजा इन्द्र का स्थान ग्रहण करता है 
और वे ब्रह्म के (जो सभी दोषों से मुक्त है) समान हैं।.मनु (५॥९४) आगे कहते हैं कि 'सद्यःशौच राजा की उस स्थिति 
के लिए व्यवस्थित है जो (पूर्व जन्मों के) सद्गुणों से प्राप्त होती है, और प्रजा की परिरक्षा करने के कारण प्राप्त होती 
है, अतः इस नियम की व्यवस्था उसकी इस स्थिति के कारण ही है।' इसी प्रकार, गोभिलस्मृति (३।६४-६५, जिसे 
कात्यायन ने छन्दोगपरिशिष्ट के रूप में उद्धत किया है) का कथन है कि सूतक में ब्रह्मचारी को अपने विशिष्ट कर्म 
(वेदाघ्ययन एवं व्रत) नहीं छोड़ने चाहिए, दीक्षित होने पर यजमान को यज्ञ-कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, प्रायश्चित्त करने 
वाले को कृच्छ आदि नहीं त्यागना चाहिए; ऐसे लोग पिता-माता के मरने पर भी अशुद्धि को प्राप्त नहीं. होते। कूमं- 
पुराण (उत्तरां, पृ० २३।६१) का कथन है कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी (जो जीवन भर वेदाध्ययन करते रहते हैं और 
गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट नहीं होते) एवं अन्य ब्रह्मचारी तथा यति (संन्यासी) के विषय में मृत्यु पर आशौच नहीं होता 
(देखिए हारलता, पृ० ११४; परा० मा० १।२, पृ० २५४; निर्णयसिन्धु, पृ० ५४३; लिंगपुराण, पूर्वाधं ८९।७७ 
एवं अत्रि ९७-९८) । मिता० (याज्ञ ० ३३२८) का कथन है कि ब्रह्मच्यं, वानप्रस्थ एवं संन्यास के आश्रमो के विषय में 
किसी भी समय या किसी भी विषय में आशोच नहीं लगता; संन्यासियों एवं ब्रह्मचारियों को माता-पिता की मृत्यु पर 
वस्त्रसहित स्नान मात्र कर लेना चाहिए (घंमंसिन्धु, प ०४४२) । उन लोगों के विषय में, जो लगातार दान-कमं 
में संलग्न रहते हैं या व्रतादि करते रहते हैं, केवल तमी आशौच नहीं लगता जब कि वे उन विशिष्ट कृत्यों में लगे रहते 
हैं, किन्तु जब वे अन्य कर्मों में व्यस्त रहते हैं या अन्य लोगों क्रे साथ दैनिक कमं में संयुत रहते हैं तब आशौच से मुक्ति 
नहीं मिलती। ऐसे ही नियम पराशर, (३।२१-२२) में मी पाये जाते हैं। मनु (५९१): का उल्लेख करते हुए 





२३. न राज्ञामघदोषोस्ति व्रतिनां न च सत्रिणाम्‌ । ऐन्द्रं स्थानमुपासीना ब्रह्मभूता हि ते सदा॥। राज्ञो माहात्मिके 
स्थाने सद्यःशौच विधीयते। प्रजानां परिरक्षार्थमासनं चात्र कारणम्‌ ॥ मनु (५९३) । पहला इलोक वसिष्ठ (१९। 
। ४८) में भी पाया जाता है जिसे उसने यम का कहा है (फहुर का संस्करण अशुद्ध है, उसे 'नाघदोषोस्ति के रूप में शुद्ध 
कर देना चाहिए) । यही व्यवस्था है जिसके अनुसार राजा (चाहे क्षत्रिय या ब्राह्मण या शूद्र) आशौच से सुक्त है। 
विष्णुधर्मसूत्र (२२।४७-५२) ने यह कहते हुए कि जब राजा राजा के सवृद्दा अपने कतंब्यों को करते रहते हैं, तो वे 
आशौच से मुक्त रहते हैं, आशौच पर रुकाबट लगायी हे--न राजा राजकर्मणि न ब्रतिनां व्रते न सत्रिणा 
सत्र न कारूणां स्वकर्मणि न राजाज्ञाकारिणां तदिच्छया।' 
| क २४. न त्यजेत्सूतके कर्म ब्रह्मचारी स्वकं काचित्‌ । न ढीकणात्परं सज्ञे न कृच्छावि तपदचरन्‌ ॥ पितर्यपि मृते 
| नेषां मेक भवति कहिचित्‌। गोभिलस्मृति (३१६४-६५; ह्वारलका, षु० १७; अपराफं, पु० ९१९ एवं शुद्धिकल्प? 
| पृ०: `. | 
| : २५. सत्रिणां ब्रतिनां सत्रे ब्रते च-शुद्धिने कमं मात्रे संव्यबहारे वा। . . . .ब्रह्मविद्यतिः। एतेषां ज त्रयाणासाअमिणां 
सर्वत्र शुद्धि! । विदोषे प्रमाणाभावात्‌। मिता० (याश० ३३२८) । | 
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सद्यःशोच; पाँच वच्ञाओं में आक्षोच का संकोच ११७५ 


यह पहले ही कहा जा चुका है कि ब्रह्मचारी अपने पिता, माता, उपाध्याय, आचार्य एवं गुरु; पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्य की अन्त्येष्टि-क्रियाएँ (शव ढोना, जलाना आदि ) नहीं कर सकता। वह अपने माता-पिता की अन्त्येष्टि 
करने एवं जल-पिण्ड आदि देने में आशौच से आबद्ध नहीं होता। किन्तु यदि वह उपर्युक्त पाँच व्यक्तियों को छोड़कर 
किसी अन्य के लिए वेसा करता है तो उसे दस दिनों का आशौच एवं प्रायश्चित्त करना पड़ता है और पुनः उपनयन 
संस्कार करना होता है। ब्राह्मण को समावर्तेन (वैदिक शिक्षक के यहाँ से लौटने ) के पश्चात्‌ उन समी लोगों 
के लिए, जो उसके विद्यार्थी-जीवन में मृत हुए थे, तीन दिनों का आशौच करना पड़ता था (मन्‌, ५८८ एवं विष्णु- 
घर्म० २२।८७) । गौतम (१४४२-४४) का कथन है कि सामान्यत: (दाँत निकलने एवं चूड़ाकरण के पूर्व) शिशुओं, 
देशान्तरगत लोगों, संन्यासियों, असपिण्डो की मृत्यु पर सम्बन्धी स्नान करके शुद्ध हो जाते हैं।'* शुद्धिप्रकाश 
(पृ० ९३) का कथन है कि यद्यपि पुरोहित के लिए आशौच नहीं है, जैसा कि याज्ञ० (३२८) ने कहा है, तथापि 
यज्ञिय पुरोहित एवं दीक्षित को सपिण्ड की मृत्यु पर स्नान करना पड़ता है। ब्रह्मचारी को भी अपने पिता या माता 
की शवयात्रा में माग लेने पर स्नान करना पड़ता है, किन्तु संन्यासी को स्नान मी नहीं करना पड़ता (और उसके समय 
में ऐसी ही परम्परा मी थी)। 
दूसरे प्रकार के अपवाद ऐसे विषयों से सम्बन्धित हैं जिनमें व्यक्ति आशौच में रहने पर भी कुछ ऐसे कमं 
कर सकते हैं जिनसे उनको आशौच नहीं लग सकता, जिनके साथ वे व्यवहार में या सम्पर्क में आते हैं। उदाहरणार्थ, 
पराशर (३।२०-२१) का कथन है कि- शिल्पी (यथा चित्रकार या घोबी या रंगसाज), कारुक (नौकर-चाकर, 
यथा रसोइया आदि), वैद्य, दास-दासी, नाई, राजा एवं श्रोत्रिय सद्यःशौच घोषित हैं; इसी प्रकार व्रत (चान्द्रायण 
आदि) करने वाले, सत्र (गवामयन आदि) में लगे रहने के कारण पवित्र हो गये लोग, वह ब्राह्मण जो आहिताग्नि 
(श्रौताग्नियों को प्रतिष्ठित करनेवाला) है, सद्यःशौच करते हैं; राजा मी आशौच नहीं करता, और वह भी (यथा 
राजा का पुरोहित) जिसे राजा अपने काम के लिए वेसा नहीं करने देना चाहता । 3° आदिपुराण ने तक उपस्थित किया 
है कि शिल्पी, वैद्य आदि आशौच से क्यों निवृत्त हैं (जब कि उन्हें अपने विशिष्ट कार्य करने की छूट दी हुई है); ये 
व्यक्ति जो कार्य करते हैं उन्हें अन्य कोई नहीं कर सकता, कम-से-कम उतना अच्छा एवं शीघ्रता से नहीं कर सकता। र 
यहाँ यह ज्ञातव्य है कि शिल्पी, वैद्य आदि के विषय में आशौचामाव तमी होता है जब कि वे अपने व्यवसाय आदि में 


२६. बालदेजान्तरितप्रब्रजितासपिण्डानां सद्यःशौचम्‌। राज्ञां कार्यविरोधात्‌ । ब्राह्मणस्य च स्वाध्यायानिद्‌- 
त्यथंम्‌। गौ० (१४४२-४४) । पराशर (३।१०) एवं वामनपुराण (१४।९९-१००) में उपयुक्त प्रथम सूत्र के 


शब्द इलोक रूप में वर्णित हैं। ओजियाइचेव 
शब्द 22% क है वैद्या वासीवासाइच नापिताः। राजानः श्रोत्रियाइचेव सद्यःशोचाः प्रकीतिताः॥ सत्रतः 


सत्रपुतदच आहिताग्निइच यो द्रिजः। राजश्व सूतक नास्ति यस्य चेच्छति पाथिवः॥ पराशर (३।२०-२१) । 
; २८. तथा चादिपुराणे। शिल्पिनरिचत्रकारा्याः कमं यत्साघयन्त्यलम्‌ । तत्कम नान्यो जानाति तस्माच्छुद्धाः 
स्वकर्मणि॥ सूपकारेण यत्कर्म करणीयं नरेष्विह । तदन्यो नेव जानाति तस्माच्छुठः स सूपकृत्‌ ॥ चिकित्सको यत्कुरुते 
तदन्येन न कयते । तस्माच्चिकित्सकः स्पशे शुद्धो भवति नित्यशः ॥ दास्यो दासाइच यत्किंचित्‌ कुर्वन्त्यपि च लोलया ॥ 
तदन्यो न क्षमः कतं तस्मात्ते शुचयः सवा ॥ राजा करोति यत्कनं स्वप्नेप्यन्यस्य तत्कथम्‌ (एवं सति नृपः शुद्धः संस्पर्शे 
मृतसूतके ॥ यत्कर्म राजभृत्यानां हस्त्यशवगमनादिकम्‌ । तझास्ति यस्मावन्यस्य तस्मासे शुचयः स्मृताः ॥ पराञ्चर- 


माधवीय (१।२, पु० २५५-२५६) । 


११७९ घमंशास्त्र का इतिहास 


संलग्न रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वे अन्य धामिक हृत्यों, श्राद्ध एवं दानादि कर्मों में लगे रहने पर भी ऐसी छूट पाते हैं 
(शुद्धिप्रकाशं, पृ० ९५) । विष्णुघर्म० (२२।४८-५२) ने भी ऐसा ही कहा है। त्रिशच्छूलोकी (१८) ने ऐसे विशिष्ट 
कर्मों की एक लम्बी सूची दी है।* कूर्मपुराण (उत्तराधं, २३।५७-६४) में इस विषय पर नौ श्लोक हैं, जिन्हें हारलता 
(प० ११४) ने उद्धत किया है। 
हमने बहुत पहले देख लिया है (गत अध्याय में) कि पारस्करगृह्यसूत्र (३।१० नित्यानि विनिवर्तन्ते 
वैतानवर्जम्‌' ), मनु (५।८४) एवं याज्ञ० (३।१७) ने व्यवस्था दी है कि उन लोगों को भी, जो मृत्यु के आशौच से युक्त 
हैं, औताग्नियों के कृत्य नहीं बन्द करने चाहिए, प्रत्युत उन्हें स्वयं करते रहना चाहिए या किसी अन्य से कराते ङ 
रहना चाहिए। इससे प्रकट होता है कि आशौच की स्थिति में भी कुछ घामिक कृत्य करने की अनुमति मिलती है। 
घर्मसिन्ध (पृ० ५५२) का कथन है कि जब कोई अन्य विकल्प न हो या आपत्ति-काळ हो तभी इस प्रकार 
के अपवाद का उपयोग करना चाहिए। 
यह पहले ही उल्लिखित हो चुका है कि आशौच में प्रवृत्त लोगों से भी कुछ पदार्थं एवं सामग्रियाँ बिना किसी 
अशुद्धि के ग्रहण की जा सकती हैं। यह उन विषयों का, जो आशौच के नियमों की परिधि के बाहर हैं अर्थात्‌ अपवाद 
हैं, तीसरा प्रकार है। 
आशौच की परिधि में न आत्तेवाले विषयों के चौथे प्रकार में ऐसे व्यक्ति आते हें जो किसी दोष के अपराधी 
हैं या जो कलंकी होते हैं। गौतम (१४।११) एवं शंख-लिखित ने व्यवस्था दी है कि उनके लिए सद्यःशौच होता है जो 
आत्महन्ता होते हैं और अपने प्राण महायात्रा (हिमालय आदि में जाकर), उपवास, कृपाण जैसे अस्त्रों, अग्नि, विष या 
जल से या फाँसी पर लटक जाने से, (रस्सी से झूलकर) या प्रपात से गवाँ देते हैं ।'° | 
याज्ञ ० (३।६) ने व्यवस्था दी है कि वे स्त्रियाँ, जो पाषण्ड-धर्मावलम्बी अथवा विधर्मी हो गयी हैं, जो किसी 
विशिष्ट आश्रम में नहीं रहतीं, जो (सोने आदि की) चोरी करती हैं, जो पतिघ्नी होती हैं, जो व्यभिचारिणी होती हैं; 
जो मद्य पीती हैं, जो आत्महत्या करने का प्रयत्न करती हैं, .वे मरने पर जल-तर्पण के अयोग्य होती हैं और उनके 
लिए आशौच नहीं किया जाता! जहाँ तक सम्भव है, यह इलीक पुरुषों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यही बात मनु 
(५॥८०-९०) में भी पायी जाती है। कूमंपुराण (उत्तराचे, २२।६०-६३) ने भी कहा है कि उसके लिए, जो अपने को 
अग्नि, विष आदि से मार डालता है, न तो आशौच होता है, न शवदाह होता है और न जल-तर्पण होता है; पतितों का 
शवदाह नहीं होता, उनके लिए अन्त्येष्टि, अस्थिसंचयन, रुदन, पिण्डदान एवं श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए। 


२९. तत्तत्कार्यषु सत्रित्रतिनपनपवहीक्षिर्तात्वक्स्वदेश-भ्रंज्षापत्स्वप्यने कश्चतिपठनभिषवकारुशिल्प्याठुराणाम्‌ । 
संप्रारब्धष्‌ दानोपनयनयजनश्राद्धयुद्प्रतिष्ठा-चूडातीर्थ्थियात्राजपपरिणयना्युत्सवेष्वतदथ ।। 
त्रिशच्छ्लोकी (१८) । नुपवत्‌ का अर्थ है नूपसंवक । 
३०. प्रायाग्निविषोदकोद्वन्धनप्रपतनैञ्चेच्छताम्‌। अथ शस्त्रानाशकारिनि-रज्ज्‌-भग-जल-विष-प्रमापणेऽवेवसेव | 
शंखलिखितौ (हारलता, प० ११३); भ॒रवग्निपाशकास्भोभिमंतानामात्मघातिनाम्‌। पतितानां तु नाशौचं विद्य 
च्छस्त्रहताइच ये ॥ अग्निपुराण (१५७।३२) । और देखिए वामनपुराण ( १४।९९-१००) । 
३१. पतितानां न'दाहः। अग्निपुराण (१५९।२-४) का कथन है कि ‘आत्मनस्त्यागिनां नास्ति पतितानां तथा 
क्रिया। तेषामपि तथा गांग तोयेऽस्थ्नां पतनं हितम्‌ ॥ तेषां दत्तं जल चान्नं गगने तत्प्रलीयते । अनुग्रहेण महता मतच्या 
पतितस्य च। नारायणबलिः कार्यस्तेनानुग्रहमइनुते ॥॥ 





अपमृत्यु या आत्महत्या करनेवालों के श्राद्धकर्म का विचार ११७७ 


मिता० (याज्ञ ० ३।६) ने व्यवस्था दी है कि 'यदि चाण्डाल लाल 
द ज तल्लामा व दी २ २ कि यदि | डाल से लड़ते हुए दुष्ट रति हा) रुच्या की मृत्यु हो जाय या 
अर क्ण दन्त वाले पशुओं (व्याध्रादि) द्वारा मृत्यु हा जाय ओर उन्हें (जो इस प्रकार जान- 
ie Bi रा हैं) जल-पिण्ड आदि दिये जायें तो वे (जल, पिण्ड) उनके पास नहीं पहुँचते और अन्तरिक्ष में ही 
"८ हा जात हृ। ये शब्द उस मृत्यु से सम्बन्धित हैं जो व्याघ्र, सर्प आदि के साथ क्रोधपुवेक लड़ने से होती है या 
क्रोधवश या चिन्ताकुल होने पर जल आदि द्वारा आत्महत्या से होती है। किन्तु कोई असावधानी या प्रमाद के कारण 
या जल द्वारा मर जाय तो अंगिरा ने उसके लिए जल-तर्पण एवं आशौच की व्यवस्था दी है।२ यही बात ब्रह्मपुराण 
(हरदत्त, गौतम १४११), शुद्धिप्रकाश (पृ० ५६-५७), निर्णयसिन्यु (पृ० ५५०) में भी कहीं गयी है और इतना 
जोड़ दिया गया है कि यदि कोई पतितों को अनुग्रहवश जल या श्राद्ध देता है या उनका झवदाह करता है तो उसे 
प्रायकश्चित्त (यथा दो तप्तक्कच्छ) करना पड़ता है। 
यदि कोई आहिताग्नि युद्ध करते हुए चाण्डालो के हाथ से मर जाय, या आत्महत्या कर ले तो उसका शुव 
शूद्रो द्वारा जलाया जाना चाहिए, किन्तु मन्त्रों का उच्चारण नहीं होना चाहिए, और गोभिळस्मृति (३।४९-५१) 
में आया है कि उसके यूज्ञपात्र एवं श्रौताग्नियाँ समाप्त कर दी जानी चाहिए। यद्यपि आत्महत्या सामान्यतः वर्जित थी, 
किन्तु स्मृतियों (यथा अत्रि २१८-२१९) एवं पुराणों ने कुछ अपवाद दिये हैं, यथा--अत्यधिक बूढ़े लोग (लगभग 
७० वर्ष के), अत्यधिक दुर्बल लोग जो अपने शरीर को शुद्ध रखने के नियमों का पालनं न कर सकें, या वे लोग जो 
इन्द्रिय-भोग की इच्छा से हीन हों, या वे लोग जो सारे कार्य एवं कतव्य कर चुके हों, महाप्रस्थात् कर सकते हुँ या प्रयाग 
में मर सकते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २; अध्याय २७। यदि कोई शास्त्रानुमोदित ढंग से अपने को 
मार डालता है तो यह पाप नहीं कहा जा सकता और उसके लिए आशौच, जल-तर्पण एवं श्राद्ध किये जाते हैं। यह 
ज्ञातव्य है कि महाप्रस्थान करना, प्रपात से गिरकर या अग्नि द्वारा मर जाना बूढ़ों के लिए कलियुग में वर्जित है। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४। 
मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्ध-याज्ञवल्क्य एवं छागलेय को उद्धत कर कहा है कि शास्त्र के नियमों के विरुद्ध 
' आत्महत्या करने पर एक वर्ष के उपरान्त नारायणबलि करनी चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्धकर्म कर देना चाहिए । 
मिता० (याज्ञ ३।६) ने विष्णुपुराण पर निर्भर होकर नारायणबलि का वर्णन यों किया है--मास के शुक्ल पक्ष को 
एकादशी को विष्णु एवं यम की पुजा करके दक्षिणाभिमुख होकर दभो के अंकुरों को दक्षिण ओर करके मधु, घृत एवं 
तिल से मिश्रित दस पिण्ड दिये जाने चाहिए और मृत व्यक्ति का विष्णु के रूप में ध्यान करना चाहिए, उसके नाम और 
गोत्र का उंच्चारण करना चाहिए, पिण्डों पर चन्दन आदि रखना चाहिए और पिण्डों को हिला देने तक के सारे कृत्य करके 
उन्हें नंदी में डाल देना चाहिए, उन्हें पत्नी यां किसी अन्य को नहीं देना चाहए। उस दिन की रात्रि को ब्राह्मणों को 
विषम संख्या में आमन्त्रित करना चाहिए, उपवास करना चाहिए और दूसरे दिन विष्णु की पूजा करनी चाहिए, मध्याद्ध 
में ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन से लेकर एकोद्दिष्ट श्राद्ध की विधि के अनुसार उनकी (भोजन आदि से) सन्तुष्टि तक के 
सारे कृत्य करने चाहिए । इसके उपरान्त उल्लेखन (रेखाएँ खींचना) से लेकर अवनेजन (जल सिचन) तक के कृत्यों 


को पिण्डपितयज्ञं की विधि के अनुसार मौन रूप से करना चाहिए। विष्णु, ब्रह्मा, शिव एवं यम को (उनकी मूतियों 


को ) उनके सहगामियों के साथ चार पिण्ड देने चाहिए, मृत को नाम एवं गोत्र.से स्मरण करना चाहिए और विष्णु का 


३२. यदि कढिचत्प्रमादेन -्रियेतार्न्युदकादिभिः। तस्याशौचे विधातब्यं कतंव्या चोदक॒क्रिया॥ अंगिरा 
(सिता०, याज्ञ० ३।६) । औशनसस्मृति (अध्याय ७) में भी ऐसा ही लोक है। 


११७८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


नाम लेकर पाँचवाँ पिण्ड देना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा के साथ सन्तुष्ट कर (जब वे आचमन कर लें) उनमें से 
सबसे बड़े गुणवान्‌ को मृत के प्रतिनिधि रूप में मानकर और उसे गोदान, भूमिदान, धनदान से संतुष्ट:कर समी ब्राह्मणों 
को, जिनके हाथ में पवित्र रहते हैं, जल-तिल देने को उद्वेलित करना चाहिए ओर अन्त में अन्य सम्बन्धियों के साथ 
मोजन करना चाहिए। | 
उपर्युक्त विवेचन से प्रकट होता है कि नासयणबलि केवल आत्महन्ताओं के लिए की जाती है और आत्महन्ता 
की मृत्य के एक वर्ष उपरान्त ही यह की जाती है। हारलता (पृ० २१२) का मी यही कहना है और उसने विष्णु० 
के एक इलोक का हवाला देते हुए इसे उन लोगों के लिए भी अनुमोदित माना 'है जो गौओं या ब्राह्मणों द्वारा मार डाले 
गये हैं या जो पतित हैं, और इस बलि को देशविशेष-व्यवस्था तक सीमित ठहराया हे । नारायणबलि के विषय में नारा- 
यण भट्ट की अन्त्येष्टिपद्धति में विस्तार के साथ विवेचन पाया जाता है। और देखिए स्मृत्यर्थसार (पृ० ८५-८६), 
बहत्पराशर (५, पृ० १७५-१७६), निर्णयसिन्धु, हेमाद्रि, गरुडपुराण (३।४११३-११९) । 
वैखानसस्मातंसूत्र (१०।९) ने भी नारायणबलि की पद्धति का संक्षिप्त वर्णन किया है। उसमें आत्म- 
घातकों, मारे गये लोगों एवं संन्यासियो के विषय में इस बलि का उल्लेख है। उसमें यह भी आया है कि यही कृत्य 
१२ वर्षों के उपरान्त मृत महापातकियों के लिए भी करना चाहिए। बौघायनगृह्य-शेषसूत्र (३।२० एवं २१) में दो 
विधियाँ वर्णित हैं, जिनमें दूसरी पदचात्कालीन है और उसमें चाण्डालों आदि द्वारा मारे जाने का प्रसिद्ध श्‍लोक भी है। 
आशौच-नियमों के पाँचवें अपवाद-प्रकार में वे नियम आते हैं जिनके अनुसार व्यक्ति को आशौच करना 
अनिवार्य नहीं है। गौतम (१४।८-१० ) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्ड लोग उन लोगों के लिए, जो गौओं एवं ब्राह्मणों 
के लिए मर जाते हैं, जो राजा के क्रोध के कारण मार डाले जाते हैं और जो रणभूमि में मर जाते हैं, आशौच नहीं 
मनाते, केवल सद्यःशौच करते हें । मनु (५।९५ एवं ९८) के मत से सपिण्ड लोग उनके लिए, जो डिम्बाहव ( शस्त्र-रहित 
झगड़े या दंगे) में, बिजली से या राजा द्वारा (किसी अपराध के कारण), गोब्नाह्मण-रक्षा में, क्षत्रिय के समान रणभूमि 
में तलवार से मार डाले जाते हैं, आशौच नहीं मनाते और वे लोग भी जिन्हें राजा (अपने कार्यवश) ऐसा करने नहीं 
देना चाहता, आशौच नहीं मनाते। शातातप (स्मृतिच०, आशौच, पू० १७१ ने इसे वसिष्ठ का कथन माना 
है) के मत से यति के मरने पर उसके पुत्र एवं सपिण्ड उसके लिए जल-तर्पण, पिण्डदान एवं आशौच नहीं करते। पर्मे- 
सिन्यु (पृ० ४४९) का कथन है कि यह नियम सभी प्रकार के यतियों के लिए है, चाहे वे त्रिदण्डी हों, एकदण्डी हों, हंस 


३३. चाण्डालादुदकात्‌ सर्पाद्‌ ब्राह्मणाहेल्यतादपि। दंष्ट्रिभ्यश्च पशुभ्यय्च सरणं पापर्कामणाम्‌॥ बो० गु? 
दोषसूत्र (३।२१) । इसी को अपराक्र (पु० ८७७) ने यम का कहा है, शद्धिप्रकादा (प॒० ५६) ने स्मृत्यन्तर माना है 
ओर मिता० (याज्ञ० २६) ने बिना नाम के उद्धत किया हे। | 

३४. गोब्राह्मणहतानामन्बक्षम्‌। राजक्रोधाच्च । युद्धे । गौतम० (१४।८-१०) । हरदत्त ने व्याख्या की है-- 
अन्यवयत प्रत्यक्ष्यते शवस्तावत्संस्कारान्ते स्नात्वा शध्येरञ्निति।' मिता० (याज्ञ ० ३३२१) ने इसे इस प्रकार व्याख्यात 
किया है--तत्सम्बन्धिनां चान्वक्षमनुगतमक्षमन्यक्ष सद्य:शौचमित्यथ: ।' 

३५. डिम्बाहवे हतानां च विद्यता पार्थिवेन च। गोब्राह्मणस्य चेवार्थे यस्य चेच्छति पार्थिव; ॥ मनु (५०९५ ). 
कुल्लूक एवं हारलता (पृ० १११) ने 'डिम्बाहब' को 'नुपतिरहित युद्ध' कहा है, किन्तु हरदत्त ने “डिम्ब! को “जनस 
माना है; अपराकं (१० ९१६) ने डिम्बाहव को अदास्त्रकलह एव शुद्धिकल्पतद (प० ४६) ने इसे “ | 
संमर्दो वा' के रूप में व्याख्यात किया है । का ३... | 


प 


आश्योच के अपवादों का विषि-निषेघ; अज्ञात मृतक की तिथि; झान्तिकमं ११७९ 


द पळ इसी प्रकार वानप्रस्थ की मृत्यु पर भी आशौच नहीं होता। जिस व्यक्ति ने जीवितावस्था में ही 
उसके सपिण्ड उसके लिए आशौच कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ब्रह्मचारी की मृत्यु 

भर आशौच हौता छ । धर्मसिन्धु (पृ० ४४९) ने इतना और कहा है कि युद्ध में मृत के लिए आशौच नहीं होता, किन्तु. 
ब्राह्मणों (जो युद्ध में मृत होते हैं) के लिए शिष्टों की परम्परा या व्यवहार या आचार कुछ और ही है, अर्थात्‌ आशौच 
किया जाता है! 

पराशर (३।१२-१३) ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई देशान्तर में बहुत दिनों तक रहकर मर जाय और 
यह ज्ञात हो जाय कि वह मृत हो गया, किन्तु मृत्यु-तिथि का पता न चल सके, तो कृष्ण पक्ष की अष्टमी या एकादशी 
तिथि या अमावस्या को मृत्यु-तिथि मानकर उस दिन जल-तपंण, पिण्डदान एवं श्राद्ध कर देना चाहिए और परा० 
मा० (१।२, पृ० २३७) के मत से उसी दिन से आशौच भी मानना चाहिए! कितु लघु-हारीत का कथन है कि यदि 
श्राद्ध के समय कोई अवरोध हो जाय या मृत्य-तिथि ज्ञात न हो तो आनेवाले कृष्ण पक्ष की एकादशी को अन्त्येष्टि-कृत्य 
सम्पादित कर देना चाहिए (शुद्धिकौमुदी, पृ० १७) 

निबन्धों ने इस बात पर बहुत बल दिया है कि आशौच के विषय में देशाचारों को महत्त्व अवश्य देना चाहिए। 
हारलता (पृ० ५५ एवं २०५) ने आदिपुराण से वचन उद्धत कर देशाचारों के प्रमाण की ओर विशिष्ट संकेत किया 
है (देश-धर्मप्रमाणत्वात्‌) । शुद्धितत्त् (पृ० २७५) ने मरीचि का एक इलोक उद्धत किया है--विशिष्ट स्थानों के 
प्रचलित शौच-सम्बन्धी नियमों एवं घामिक आचारों का अनादर नहीं करना चाहिए; उन स्थानों में वर्माचार उसी प्रकार 
का होता है। पृ० २७६ पर इसने वामनपुराण से एक उक्ति उद्धत की है।” | 

यह ज्ञातव्य है, जैसा कि दक्ष (६१५) ने कहा है, कि आशौच के समी नियम तमी प्रयुक्त होते हैं, जब कि 
काल स्वस्थ एवं शान्तिमय हो , किन्तु जब व्यक्ति आपद्ग्रस्त हो तो सूतक सूतक नहीं रहता, अर्थात तब आझौच 
(के नियमों) का प्रयोग या बलपूर्वक प्रवर्तन नहीं होता। * 

विष्णुघर्मसूत्र (१९।१८-१९) ने व्यवस्था दी है कि आशौचावचि के उपरान्त ग्राम के बाहर जाना चाहिए, 
बाल बनवाने चाहिए, तिल या सफेद सरसों के उबटन से शरीर में लेप करके स्नान करना चाहिए और वस्त्र-परिवतंन 
कर घर में प्रवेश करना चाहिए! इसके उपरान्त शान्तिकृत्य करके ब्राह्मणपुजन करना चाहिए।' बहुत-से निबन्धों 
ने विस्तृत विधि दी है। उदाहरणार्थ, शुद्धिकौमुदी (पृ० १५५-१६४ ) ने तीन वेदों के अनुयायियों के लिए एकादशाह के 
दिन की विधि पृथक रूप से दी है। कुछ मुख्य बातें निम्न हैं। सम्पूर्ण शरीर से स्नान के उपरान्त सपिण्डों को गौ, सोना, 
अग्नि, दूब एवं घृत छूना चाहिए और गोविन्द का नाम-स्मरण करना चाहिए , तब ब्राह्मणों द्वारा जल-मार्जन कराकर 
'स्वस्ति' पाठ कहलाना चाहिए । यदि ब्राह्मण न मिलें तो शान्ति स्वयं कर लेनी चाहिए। हारलता का.कथन है कि बिना 


३६. य॒द्धमतेप्याश्ञौचं नेति स्ंग्रन्येष्‌षलम्यते न त्वेवं ब्राह्मणेषु शिष्टाचार इति। घर्मसिन्धु (प० ४४९) । 
३७. तथा च मरीचिः । येष्‌ स्थानेषु यच्छौचं धर्माचारदच याद्शः। तत्र तन्नावमन्येत घसंस्तत्रेव तादृशः ॥ 
खघर (शुद्धिविवेक) ; शु० को ० (प० ३६०) ; शु्धित० (पू० २७५ )। तया च वामनपुराणे--देशानुशिष्ट कुलषर्मसग्रयं 
सगोत्रघमं न हि सन्त्यजेच्च' (शुद्धितत््वः प्‌० २७६) । | वी 
३८. स्वस्थकाले तथा सर्व-सूतक परिकीतितम्‌ । आपद्ग्रस्तस्य सर्वस्य सूतकऽपि न सूतकम्‌॥ दक्ष (६।१५) । 
३९. ग्रामान्निष्कम्याशोचान्ते ङतइमथ्‌ कर्माणस्तिलकल्कः सर्षपकल्कर्वा स्नाताः परिवतितवाससो गृहं प्रविज्ञेयुः। 
तत्र झान्ति कृत्वा ब्राह्मणानां च पूजनं कुर्युः । विष्णुधमंसूत्र (१९।१८-१९) । मि 


= ऑन... जी जाल गि रक 


११८० धर्मशास्त्र का इतिहास 


“शान्ति! के जलाशौच पूर्णतया दूर नहीं होता। सामवेद के अनुयायियों को 'शान्ति के लिए वामदेवगान पढ़ना चाहिए 
या गायत्री को आदि एवं अन्त में कहकर सामवेद के अन्तिम मन्त्र (स्वस्ति न.इन्द्रः) के साथ 'कयान ठिचत्र', 'कस्त्वा ` 
सत्य, अभी षूणः' का पाठ करना चाहिए। ये सभी मन्त्र सामवेदियों के लिए हैं। यजुर्वेदियों के लिए आदि एवं अन्त 
में गायत्री के साथ १७ मन्त्र (आदि में “ऋचं वाचं प्रपद्ये' एवं अन्त में “यौः शान्ति: ) शान्ति' के लिए कहे जाते हैं। ऋग्वे- 
दियों को आदि एवं अन्त में गायत्री के साथ ऋ० के १०।९।४, ७।३५।१, ५।४७।५ आदि मन्त्रों के साथ शान्ति करनी 
चाहिए। इसके उपरान्त चाँदी के साथ कुछ सोना ब्राह्मणों को देना चाहिए, तब वैतरणी गौ देनी चाहिए यदि वह मृत्यु 
के समय न दी गयी हो तो और अन्त में पलंग आदि का दान (शय्या-दान) करना चाहिए। | 
हमने यह देख लिया है कि मौलिक रूप से सूत्रों (शांखायन० आदि) एवं स्मृतियो (मनु आदि) ने इस बात 
पर बल देकर कहा है कि आशौच के दिनों को बढ़ाना नहीं चाहिए और वेदज्ञो एवं आहिताग्नियों को एक दिन का ही 
आशौच करना चाहिए (पराशर० ३।५ एवं दक्ष ६।६) । किन्तु अन्ततोगत्वा आशौच को सीधे रूप में मनाने के लिए 
सभी सपिण्डों के लिए दस दिनों की अवधि निर्धारित हो गयी (मनु ५५९) । प्राचीन काल में आवागमन के साधन 
सीमित थे अतः पास में रहनेवाले सम्बन्धियों के यहाँ मी जनन-मरण के समाचार बहुत देर में पहुँचते थे, इसी लिए _ 
` आशौच-नियमों से सम्बन्धित अवरोध लोगों को बहुत बुरा नहीं लगता था। इसी कारण तथा समी प्रकार के विभागों, 
उपविभागों एवं श्रेणियों के विषय में घमंशास्त्रकारों के बड़े झुकाव के कारण हम मध्य काल के लेखकों को आशौच 
जैसे विषयों पर अत्यधिक ध्यान देते हुए देखते हैं। भारतवर्ष में आशौच-सम्बन्धी जो नियम देखने में आते हैं वे अन्यत्र 
दुर्लेम हैं। आजकल डाक, रेल, वायुयान एवं तार की सुविधाओं के कारण प्राचीन एवं मध्य काळ के आशौच-नियम 
लोगों को बहुत अखरते हैं। कभी-कभी ईर्ष्या करनेवाले: या किसी प्रकार के मनमुटाव के कारण दुष्ट प्रकृति के लोग 
विवाह जैसे उत्सवो में जनन या मरण के संदेश भेजकर बाधा डालते हैं। अत; आशौच-सम्बन्धी नियमों में असुविधाओं 
के दूरीकरण के लिए उपाय करने चाहिए, जिससे कठिनाइयों, समयापव्यय को दूर कर स्मृति-वचनों के साथ पवित्रता 
की रक्षा की जा सके। कम-से-कम जननाशौच में आजकल एक सरल नियम का पालन किया जा सकता है,. अर्थात्‌ 
केवल. माता को दस दिनों का आशौच करना चाहिए। ऐसा करने से उपर्युक्त स्मृति-वचनों में कोई विभेद उत्पन्न नहीं 
होगा । मरणाशौच के विषय में चार नियम सामान्यत: पर्याप्त होंगे, जो निम्न हैँ-- 

(१) पुत्र की मृत्यु पर दस दिनों का आशौच माता-पिता. करे, इसी प्रकार माता-पिता की मृत्यु पर पुत 
भी करे, पति की मत्यु पर पत्नी और पत्नी की मृत्यू पर पति भी ऐसा करे और वह भी ऐसा करे जो शवदाह करता है 
या मृत्यूत्तरमावी कृत्य करता है। 

(२) उपर्युक्त लोगों के अतिरिक्त अन्य लोग, जो:मृत के पास संयुक्त परिवार के सदस्य के रूस में रहै 
थे, केवल तीन दिनों का आशौच करें। शा न 

(३) समी सम्बन्धियों के लिए मृत्यु के पश्चात्‌ वर्ष के भीतर संदेश पहुँचने पर सद्यःशौच (केवल सता 
से परिशुद्धि ) पर्याप्त है। 

(४) वर्ष के उपरान्त मृत्यु-सन्देश पहुँचने पर केवल प्रथम नियम के अन्तर्गत आनेवाले व्यक्ति ही सरथ 

शौच करें । | 
यदि हम प्राचीन एवं आधुनिक अधिवासियों के आचारों पर ध्यान दें तो प्रकट होगा कि अत्यन्त ह 

निंषेघ मरण पर तथा प्रसव एवं मासिक घर्म के समय स्त्रियों पर रखे गये थे। प्राचीन इजराइलियों मैं एसी प्रथा यी 

मृत्यु होने पर जो कुछ अशुद्ध पदार्थ होते थे वे शिविर के बाहर रख दिये जाते थे और वे मृत के लिए कोई 

नहीं देने पाते थे। सीरियनों में जो मृत-के कुछ के होते थे, वे ३० दिनों तक बाहर रहते ये और मुण्डित-सिर हौ. 





आशौच पर कुछ सुझाव; आश्यौच का उद्भव; अन्य शुद्धियों का विचार ११८१ 


घर में अवेश कर सकते थे। प्रसव से स्त्री अशुद्ध मानी जाती थी और अशद्धि के दिन बच्चे के लड़का या लड़की होने 
पर निर्भर थे। भारत में आये लोगों ने जनन एवं मरण से सम्बन्धित धारणाए अपने पूर्व-पुरुषों से ही सम्भवतः सीली । 
कल्पना हारा यह कहा जा सकता है--वेदिक आर्यो के पूर्व-पुरुषों ने ऐसा समझा होगा कि जो लोग मृत के कपड़े छते 
हैं या मरने के पूर्व उसके वस्त्रं का प्रयोग करते हैं, वे भी मृत के रोग से पीड़ित होते हैं (विशेषतः प्लेग, हैजा, मियादी 
ज्वर आदि रोगों से) , अतः ऐसे लोगों को अन्य लोगों से दस दिनों तक दूर रखने से बीमारी फैलने की संभावना नहीं 
रहती थी। अतः जो लोग मृत के शव को छूते थे, शव को श्मशान तक ढोते थे, वे तथा अन्य सम्बन्धी लोग अशुद्ध माने 
जाते थे और दस दिनों तक पृथक्‌ रखे जाते थे। आगे चलकर समी प्रकार के रोगों एवं कारणों से उत्पन्न मृत्यु पर 
आशौच एवं पृथक्त्व प्रयोग में आने लगा। मरणाशौच से ही जननाशौच की भावना उत्पन्न हुई। स्मृतिकारों ने दोनों 
को समान माना; “जिस प्रकार सपिण्डो के लिए मरणाशौच दस दिनों का होता है उसी प्रकार जननाशौच की भी 
व्यवस्था है।” रजस्वला स्त्रियों के विषय के नियम तै ० सं० में भी पाये जाते हैं। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 
२, अध्याय १२। 

अव हम आशौच के अतिरिक्त शुद्धि के अन्य स्वरूपों पर विचार करेंगे। द्रव्य-शुद्धि का तात्पर्यं हे किसी वस्तु 
से 'लगे हुए दोप का दूरीकरण, और यह दो प्रकार को है; शरीरशुद्धि एवं बाह्य द्रव्यशुद्धि (मनु ५।११० एवं अपराकं 
२५३) ।ˆ हमने पहले ही देख लिया है कि ऋग्वेद (८।९५।७-९ एवं ७।५६।१२ जहाँ क्रम से शुद्ध एवं शुचि शब्द 
१३ एवं ६ वार आये हैं) शुद्धि एवं शुचि' पर बहुत बल देता है। ऐसी वेदिक उक्तियाँ हैं कि ज्योतिष्टोम में प्रयुक्त 
ग्रह (पात्र, प्याले) एवं अन्य यज्ञिय पात्र ऊन से स्वच्छ किये जाते हैं, किन्तु चमसों के साथ एसा नहीं किया जाता। 
ऐत० ब्रा० (३२।४) में आया है कि आहिताग्नि का दूध, जो होम के लिए गमं किया गया था, अपवित्र हो जाय 
(अमेध्य, चींटी या किसी अन्य कीडे के गिरने से) तो उसे अग्निहोत्रहवणी में डारकर आहवनीय अग्नि के पास मस्म 
में डाल देना चाहिए । इससे स्पष्ट है कि यज्ञ-पात्रों एवं यज्ञिय वस्तुओं की शुद्धि पर बहुत ध्यान दिया जाता था। गौतम 
(८।२४), अत्रि (३३ एवं ३५), मत्स्यपुराण (५२।८-१०), बृहस्पति (अपराक पृ० १६४) के अनुसार आठ आत्म- 
_ गुणों के अन्तर्गत शुद्धि का नाम भी है। गौतम की व्याख्या में हरदत्त ने शौच के चार प्रकार दिये हैं--धन-सम्वन्बी 
शुद्धि, मानसिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि एवं वाणी-शुद्धि। अत्रि एवं बृहस्पति (अपराकं, पृ० १६४) के अनुसार शौच में 
अमक्ष्य-परिहार, अनिन्दित लोगों के साथ संसर्ग एवं स्वघमं में व्यवस्थान पाये जाते हैं। बहुत-से लोग शौच को दो भागों में 
बाँटतें हैं; बाह्य एवं आन्तर (आम्यन्तर) । देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७, जहाँ बौधा० घ० सू० (१।५।३-४), 
हारीत, दक्ष आदि के वचनों की ओर संकेत है । अग्नि० (३७२।१७-१८) ने दक्ष (५।३) के समान ही मत दिया है। 
वनपर्व (२००।५२) ने वाणी एवं कमं की शुद्धता तया जल से प्राप्त शुद्धता की चर्चा की है। पद्मपुराण (२।६६।८६- 
८७) ने मानसिक वृत्ति पर बल दिया है और कहा है कि नारी अपने पुत्र एवं पति का आलिंगन विभिन्न मनोमावों से 


यदे, लिंगपुराण में एक सुन्दर उक्ति मिलती है जिसमें आया है कि आम्यन्तर शौच (शुचिता) बाह्य शौच से 
उसमें यह आया है कि स्नान करने के उपरान्त भी आम्यन्तर शौच के अभाव में व्यक्ति मलिन है, शैवाल 


उत्तम है; 
४०. द्रव्यस्य दोषापगमः झुद्धिः। तत्र द्विविधा शुद्धिः दरोरशुदिरबाह्यरव्यशुद्धिशच । अपराक (पृ० २५२- 
२५३); तत्राशुदिर्नाम ब्रव्यादेः स्पर्शनाचनर्हतापावको दोषबिशेषः। शुद्धिस्तु संस्कारविदोषोत्पादिता तक्तिवृत्तिः। 


हेमाद्रि (भाद, पृ० ७८७) । 


११८२ घर्नशास्त्र छा इतिहास 


(सेवार), मछली एवं मछली खाकर जीनेवाले जीव सदा जल में ही रहते हैं किन्तु उन्हें कोई शुद्ध नहीं कहेगा । अत: 
व्यक्ति को सदा अन्तःशुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए और आत्मज्ञान के जल में स्नान करना चाहिए, विश्वासरूपी 
चन्दन लेप का प्रयोग करना चाहिए और वैराग्यरूपी मिट्टी से अपने को शुद्ध रखना चाहिए--यही वास्तविक शौच 
(शुचिता) है॥' मन्‌ (५१०६) ने घोषित किया है कि शुद्धि के प्रकारों में मानसिक शुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। जो घन की 
ओर से शुद्ध है, अर्थात्‌ जो अन्यायपूर्ण साधनों से दूसरे का घन नहीं हड़पता, वह सचमुच पवित्र है और अपेक्षाकृत उससे 
भी अधिक शुद्ध है जो जल एवं मिट्टी से शुद्धता प्राप्त करता है। यही बात विष्णु० (२२।८९) में मी पायी जाती है, 
किन्तु वहाँ अथं (घन) के स्थान पर अन्न रख दिया गया है। त्रिकाण्डमण्डन (प्रकीर्णक २१) में मनु (५१०६) 
वाला इलोक पाया जाता है। और देखिए अनुशासनपवं (१०८।१२), जहाँ आचरण, मन, तीर्थ-स्थान एवं सम्यक्‌ 
दाशेनिक ज्ञान नामक शुद्धियों का वर्णन है; ब्रह्याण्डपुराण (३।१४।६० 'शुचिकामा हि देवा वे) एवं योगसूत्र (२।- 
३२), जहाँ यम-नियमों के अन्तर्गत शौच भी कहा गया है। 
शारीरिक शुद्धि अर्थात्‌ बाह्य शुद्धि के, जो मुख-प्रक्षालन, स्नान से प्राप्त होती है, विषय में देखिए इस ग्रन्थ 
का खण्ड २, अध्याय १७। प्राचीन एवं मध्य कार के लेखकों ने सबके लिए दैनिक स्नान की व्यवस्था दी है, कुछ 
लोगों के लिए दिन में दो बार स्नान और संन्यासियों के लिए तीन बार स्नान की व्यवस्था है। किन्तु आरम्भिक 
ईसाइयों में ऐसा व्यवहार नहीं प्रचलित था; सन्त अग्नेस को स्नान न करने से उच्च पद मिला, असीसी के सन्त फ्रांसिस 
ने घूलि या गन्दगी को पवित्र दरिद्रता का एक प्रमुख चिह्न माना है। | 
श्रौत कृत्यों (यथा अग्निष्टोम) में यजमान को दीक्षा का कठिन अनुशासन मानना पड़ता था, उसके शरीर 
को अध्वर्य पुरोहित सात-सात दर्भों के तीन गूच्छों से रगड़कर स्वच्छ करता था । शातातप (स्मृतिच०, १, पृ० १२०, 
 झुद्धिप्रकाश, पृ० १४७) ने उसके लिए स्नान की व्यवस्था दी है जो मासिक घर्म के आरम्म होने के उपरान्त पांचवें 
दिन से सोलहवें दिन की अवधि में अपनी पत्नी से संभोग करता है, किन्तु इस अवधि के पश्चात्‌ संभोग करने से केवल 
मूत्र-त्याग करने एवं अपानवाय्‌ छोड़ने के उपरान्त वाला शुद्धीकरण-नियम पालन करना पड़ता है । सूर्यास्त के उपरान्त 
वमन करने से मी स्नान करना पड़ता है। इसी प्रकार बाल बनवाने, बुरा स्वप्न देखने, चाण्डाल आदि को छू लेने 
से भी स्नान करना पड़ता है। 
आप० श्रौ० (११॥१२) का कहना है कि जो शुद्धि चाहता है उसे पवित्रेष्टि कृत्य करना चाहिए, जो प्रत्येक 
ऋतु में बेश्वानरी (अग्नि वैश्वानर को), ब्रातपति (अग्नि ब्रतपति को) एवं पवित्रेष्टि करता है वह अपने कुल की 
दस पीढ़ियों को शुद्ध कर देता है। म 
अब हम ब्रव्यशुद्धि का विवेचन करेंगे। किन्तु कुछ सामान्य बातें आरम्भ में ही कह दी जा रही हैं। आए" 
स्तम्बघर्मसूत्र (२।६।१५।१७-२०) का कथन है कि छोटे-छोटे बच्चे रजस्वला स्त्री के स्प से अशुद्ध नहीं होते, ज 
तक उनका अन्नप्राशन नहीं हो गया रहता या एक वषं तक या जब तक उन्हें दिझा-ज्ञान नहीं हो जाता, और कुछ 


४१. अवगाह्यापि मलिनो ह्यान्तःशोचविर्वाजतः। शवला झषका मत्स्याः सत्त्वा मत्स्योपजीविनः ।। सदावगाहा 
सलिले विशुद्धाः किं दिजोत्तमाः । तस्मादाम्यन्तर शोचं सदा कार्य विधानतः॥ आत्मज्ञानाम्भसि स्नात्वा सक्कवार्लिय बे 
आवतः । सुवेराग्यमूदा शुद्धः शौचमेवं प्रकोतितन्‌ ॥ लिगपुराण (८।३४-३६) ; भावशुद्धिः परं शौचं प्रमाणं सर्वकमछ 
अन्ययालिगते कान्ता भावेन ढुहितान्यया . . . .अन्यचंब ततः पुत्र भावयत्यन्यया पतिम्‌ ॥ पद्म० (भूमिस ६६ 


८६-८७) । 
त | - | 


हि क दा अर । च (५१२ ७-१ ३३), याज्ञ० (१।१८ ६, १ ९१-१९३), विष्णु० (२३।४७-५२), 
किम निम्त तिल ली ” ६४ एव ६५), का (१६।१२-१६), मार्कण्डेयपुराण (३५।१९-२१) का कथन है 

प वस्तुए सदा शुद्ध रहती हैँ--जो वस्तु अशुद्ध होती न देखी गयी हो; जो पानी से स्वच्छ कर दी 
जाती है; जिसे ब्राह्मण शुद्ध कह दे (जब कि सन्देह उत्पन्न हो गया हो ); किसी (पवित्र) स्थल पर एकत्र जल, जो 
देखने में किसी अपवित्र पदार्थ से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जो मात्रा में इतना हो कि कोई गाय उससे अपनी प्यास 
बुझा सके और जो गंघ, रंग एवं स्वाद में (शुद्ध) जल की भांति हो; शिल्पी का हाथ (घोबी या रसोइया का हाथ 
जब कि वे अपने कार्यो में संलग्न हों) ; बाजार में खुले रूप में बिकनेवाले पदार्थ, यथा--यव (जो) एवं गेहं (जिन्हें क्रय 
करनेवालों ने चाहे छू भी लिया हो); भिक्षा (जिसे ब्रह्मचारी ने माग में घर-घर से एकत्र किया हो); संभोग के 
समय स्त्री का मुख; कुत्तों, चाण्डालों एवं मांसमक्षी पशुओं से छीना गया पशु-मांस; (सूर्य की) किरणें, अग्नि, धूलि, 
(वृक्ष आदि की) छाया, गाय, अश्व, मूमि, वायु, ओस, मक्खियाँ, गाय दुहते समय बछड़ा--ये (अन्तिम) किसी व्यक्ति 
का स्पर्श हो जाने पर मी शुद्ध रहते हैं। यह मी कहा गया है कि कुछ पक्षी एवं पशु या तो शुद्ध होते हैं या उनके कुछ 
शरीरमाग शुद्ध माने जाते हैं, यथा-याज्ञ० (१।१९४) का कथन है कि बकरियों एवं अश्वों का मुख शुद्ध होता है, 
किन्तु गायों का मुख नहीं। बौधायन (अपराकं, पृ ० २७६) ने कहा है कि मुख को छोड़कर गाय एवं दौड़ती या घूमती 
हुई बिल्ली शुद्ध मानी जाती है। बृहस्पति एवं यम (अपरारकं, पृ० २७६) का कथन है --“ब्राह्माण के पाँव, वकरियों 
एवं अइवों का मुख, गायों का पृष्ठ भाग एवं स्त्रियों के समी अंग शुद्ध होते हैं; गाय पृष्ठ माग से, हाथी स्कन्ध भाग से, 
अश्व सभी अंगों से एवं गाय का गोबर एवं मूत्र शुद्ध हैं।” अत्रि (२४०, २४१) के भी वचन ऐसे ही हैं---खान एवं 
भोजनालय (या वे स्थान जहाँ अन्न आदि पीसे जाते हैं) से निकाली हुई वस्तुएँ अशुद्ध नहीं होतीं, क्योंकि ऐसे समी 
स्थान (जहाँ समू हरूप में वस्तुएँ तैयार होती हैं), केवल जहाँ सुरा बनती हो वैसे स्थानों को छोड़कर, पवित्र होते हैं । समी 
मने हुए पदार्थ, मूने हुए जौ एवं अन्य अन्न, खजूर, कपूर और जो मी मली माँति भूने हुए रहते हैं, पवित्र होते हैँ। 
अत्रि (५।१३) में पुनः आया है--मक्खियाँ, शिशु, अखंड वारा, भूमि, जल, अग्नि, बिल्ली, लकड़ी का करछुल एवं 
नेबला (नकुल) सदैव पवित्र होते हैं।””* पराशर (१०।४१) का कथन है--- आकाश, वायु, अग्नि, जल (जो पृथिवी 


४२. मुखवर्ज तु गौमेध्या मार्जारश्चङक्रमे (? इचाक्रमे) शुचिः! बौघा० (अपराकं, पु० २७६) । और देखिए 
शंख (१६।१४) । | 

४३. ब॒हस्पतिः। पादौ शुची ब्राह्मणानामजाइवस्य मुखं शुचि। गवां पृष्ठानि मेध्यानि स्ंगात्राणि योषिताम्‌ ॥ 
यसः । पष्ठतो गौगंजः स्कन्धे सर्वतोऽइवः शुचिस्तया । गोः पुरीषं च मूत्रं च सवं मेध्यमिति स्थितिः ॥ पृष्ठशब्दोत्र 
मुखव्यतिरिक्तविषयः। अपरार्कं (पृ० २७६) । , 

४४. आकराहृतवस्तूनि नाशुचीनि कदाचन। आकराः शुचयः सर्वे वज यित्वा सुराकरम्‌ ॥ मृष्टा भृष्टयवाञ्च॒व 
तयैव चणकाः स्मताः । खर्जूरं चेव कर्पूरमन्यद्‌ भृष्टतरं शुचि॥ अत्रि (२४०-२४१ )। ‘आकराः . . -करम्‌' बौ० घ० 
स्‌० (१।५।५८) में भो आया है। शु० को० (प्‌० २५८) ने शंख (१६।१३) के पद्याघं शुद्ध नदीगतं तोयं सवं एव 
तथाकराः' को उद्धत करते हुए कहा है-- सर्व एवाकरा घान्यादिमर्दनस्थानानि तथा अन्नलाजादिनिष्पत्तिस्यानानि 
चेत्यथः ।' | १. | 

४५. मक्षिका सन्ततिर्घारा भूमिस्तोयं हुताशनः। माजारइचव दर्वो च नकुलइच सदा शुचिः॥ अत्रि (५११) । 
और देखिए विइवरूप (याज्ञ० १११९५), लघुहारीत (४३) । शुद्धिकौमुदी (पृ० ३५७) ने व्याख्या की है---सन्ततिः 


किशः पञ्त्चदर्जाम्यन्तरवयस्कः, धारा तु पतन्ती ।' 
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पर गिरा हो) एवं दर्भे अपवित्र नहीं कहे जाते, वे यज्ञों के चमसों के समान शुद्ध ही रहते हैं ।”** परा० मा० ने चतुविज्ञ: 
तिमत को उद्धत किया है कि “कच्चा मांस, घृत, मधु, फलों से निकाले हुए तेल, चाहे वे चाण्डालों के पात्रों में ही क्यों 
न हों, बाहर निकाले जाने पर शुद्ध हो जाते हैँ।” बृहस्पति ने कहा है-- अनार, ईख पेरनेवाली कल, खानें, शिल्पियों 
के हाथ , गोदोहनी (मटकी), यन्त्रों से निकलने वाले तरल पदार्थ, बालों एवं स्त्रियों के कर्म (मोजन बनाना आदि ) 
जो देखने में अशुद्ध से लगते हैं (बच्चे सड़क पर नंगे पैर घूमते रहते हैं), शुद्ध ही हैं।”“ अपने बिस्तर, वस्त्र, पत्नी, 
बच्चा, जलपात्र अपने लिए शुद्ध होते हैं, किन्तु अन्ये लोगों के लिए अशुद्ध हैँ। यही बात शंख ने भी . कही है। शंख 
का कथन है कि वह चीज, जो वस्तु में स्वाभाविक रूप से लगे हुए मल को या किसी अशुद्ध पदार्थ के संसर्ग से उत्पन्न 
मल को दूर करती है, शुद्ध घोषित है।” शंख-लिखित ने घोषित किया है कि जो वस्तुएँ अशुद्ध को शुद्ध करती हैं वे ये 
हैं--जल, मिट्टी, इंगुद, अरिष्ट.(रीठा), बेल का फल, चावल, सरसों का उबटन, क्षार (रेह, सांडा), गोमूत्र, गोबर एवं 
कुछ लोगों के मत से एक स्थान पर संग्रह की हुई वस्तुएँ तथा प्रोक्षण अर्थात्‌ जल-माजेन ।” मनु (५११८), याज्ञ (१- 
१८४), विष्णु० (२३।१३) ने भी कहा है कि जब बहुत-से वस्त्र एवं अन्नों की ढेरी अपवित्र हो गयी हो तो जल ठिड- 
कने से शुद्ध हो जाती है, किन्तु जब संख्या या मात्रा कम हो तो जल से घो लेना चाहिए। वह संख्या या मात्रा अधिक 
कही जाती है जिसे एक व्यक्ति ढो न सके (कुल्लूक, मनु ५११८) । 
गौतम ( १।४५-४६), मनु (५।१२६=विष्णु० २३।३९) एवं याज्ञ० (१।१९१) ने एक सामान्य नियम 
यह दिया है कि द्रव्यों एवं गन्दी वस्तु से लिप्त शरीर को शुद्ध करने के लिए जल एवं मिट्टी का प्रयोग तब तक करते 
रहना चाहिए जब तक गन्ध एवं गन्दी वस्तु दूर न हो जाय। देवल (अपराकं, पु० २७०) ने धूलिधूसरित पदार्थ, 
तेल, चिकनाई एवं अशुद्ध करने वाली गन्ध के मिट्टी, जल, गोबर आदि से दूरीकरण को शौच कंहा है। 
गौ० घ० सू० (१।२८-३३) ने द्रव्य-शुद्धि का वर्णन यों किया है--धातु की वस्तुओं, मिट्टी के पात्रों, लकड़ी 


४६. आकाशे वायुरगिनिइच मेध्यं भूमिगतं जलम्‌ । न प्रदुष्यन्ति दर्भाशच यज्ञेषु चससा यथा॥ पराशर (१० 
४१)॥ र 
४७. आमं मांसं घृतं क्षौद्रं स्नेहाइच फलसम्भवाः। अन्त्यभाण्डस्थिता होते निष्क्रान्ताः शुचयः स्मृताः ॥ 
चतुविशतिमत (परा० मा० २।१,प्‌० ११५) । और देखिए प्राय० विवेक (पृ० ३२८) एवं शु० कौ० (प्‌० रे १८) । 
४८. द्राक्षेक्षयन्त्राकरकारुहस्ता गोदोहनी यन्त्रविनिःसृतानि। बालेरथ स्त्रीभिरनुष्ठितानि प्रत्यक्षद्रष्टानि 
शुचीनि तानि॥ बृहस्पति (शुद्धिप्रकाश, पु० १०६) । | 
४९. आत्मशय्या च वस्त्रं च जायापत्यं कमण्डलुः । आत्मनः शुचीन्येतानि परेषामञुचीनि 'च ॥ आप? स्मृति 
(११।४) ; बौधा० (१॥५६१); अपराक (पृ० २५७) । | 3 
५०. ' मलं संयोगजं तज्जं यस्य येनोपहन्यते । तस्य तच्छोघनं प्रोक्तं सामान्य व्रव्यशुद्धिकृत्‌॥ शंख० ( अपरा 
पृ० २५६; वीपकलिका, याज्ञ ७ १११९१; मदनपारिजात, प० ४५१) । | , 
_ ५१. सर्वेवामापो मृदरिष्टकँगुदबिल्बतण्डलसईपकल्कक्षारगोमूत्रगोमयादीनि शौचद्रष्याणि संहतानां जोश 
मित्येके । शंखलिखितौ (चतुर्वगं०, जिल्द ३, भाग १, प० ८१७) । 
५२. लेपगन्धापकर्षणं शौचममेध्याक्तस्य। तददूमिः पुवं मृदा च। गौ० घ० सू० (१।४५-४६) । यही कद 
'वसिष्ठ० (३।४८) में भी है. याबलापैत्यसेध्याक्ताद्‌ गन्यो लेपदच तत्कृतः। तावन्मृदारि चादेयं सर्वासु रव्यशुढिऽ ै 
मचु (५।१२६०विष्णु० २३३९ ) । 
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से बनी वस्तुओं एवं सूत्रों से बने वस्त्रों की शुद्धि क्रम से रगड़ने (घर्षण) से, अग्नि में पकाने से, छीलने से एवं जल में घोने 
से होती है; पत्थरों, मणियों,-शंखों इवं मोतियों को धातुओं से निमित वस्तुओं को स्वच्छ करने वाळे पदार्थों से शुद्ध 
किया जाता है; अस्थियों (हाँथीदांत से बनी वस्तुओं) एवं मिट्टी ( मिट्टी के फर्श या घर) को लकड़ी छीलकर शुद्ध 
करने-के समान शुद्ध किया जाता है; भूमि को (पवित्र स्थान से लाकर ) मिट्टी रखकर शुद्ध किया जाता है; रस्सियाँ, 
वांस के टुकड़े, विदळ (छाल) एवं चर्म वस्त्र.के समान ही शुद्ध किये जाते हैं या अत्यधिक अशुद्ध हो जाने पर त्यक्त 
कर दिये जा सकते हैं (मल-मूत्र या मद्य से वे अत्यधिक अशुद्ध हो जाते हैं) ।** वसिष्ठ (३।४९-५३) ने “मस्मपरिमाजेन' 
(भस्म से या जल से स्वच्छ करने) को 'परिमार्जन' के स्थान पर रखकर यही बात कही है। आप० घ० सू० ( १।५।- 
१७।१०-१३) ने व्यवस्था दी है-- यदि कोई अन्य-प्रयुक्त पात्र मिले तो उसे उष्ण- करके उसमें भोजन करना 
चाहिए, बातु से बने पात्र को राख (भस्म) से शुद्ध करना चाहिए, लकड़ी के बने पात्र छील देने से शुद्ध हो जाते हैं, 
यज्ञ में वेदनियम के अनुसार पात्र स्वच्छ किये जाने चाहिए।” याज्ञ० (३।३१-३४) का कथन है--काल (आशौच 
के लिए दस दिन या एक मास), अग्नि, घामिक कृत्य (अइवमेघ या सन्ध्या करना), मिट्टी, वायु, मन, आध्यात्मिक ज्ञान, 
(कच्छ जसे) तप, जल, पश्चात्ताप एवं उपवास--ये समी शुद्धि के कारण हैं। जो लोग वर्जित कमें करते हैं उनके द्वारा - 
दान देना शुद्धि का द्योतक है, नदी के लिए जल-प्रवाह, मिट्टी एवं जल अशुद्ध वस्तुओं की शुद्धि के साधन हैं; द्विजों के लिए 
संन्यास, अज्ञानवश पाप करने पर वेदज्ञों के लिए तप, आत्मज्ञों के लिए सहनशीलता, गंदे शारीरांगों के लिए जल, गुप्त 
पापों के लिए वैदिक मन्त्रों का जप, पापमय विचारों से अशुद्ध मन के लिए सत्य, जो अपने शरीर से आत्मा को संयुक्त 
मानते हैं उनके लिए तप एवं गृढ ज्ञान, बुद्धि के लिए सम्यक्‌ ज्ञान शुद्धि के स्वरूप हैं, ईश्वर-ज्ञान आत्मा का सर्वोत्तम 
शुद्धि-साधन है। यही बात मनु (५।१०७-१०९=विष्णु० २२।९०-९२) ने मी इन्हीं शब्दों में कही है । 

द्रव्यशुद्धि के लिए विधि-व्यवस्था देने के समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो बौघायन (मिता०, 
याज्ञ० १।१९०) द्वारा यों व्यक्त की गयी हैं--काल, स्थान, शरीर (या अपने स्वयं), द्रव्य (शुद्ध की जानेवाली वस्तु), 
प्रयोजन (वह प्रयोजन जिसके लिए वस्तु का प्रयोग होनेवाला हो), उपपत्ति (मूल, अर्थात्‌ अशुद्धि का कारण एवं) 
उस अशुद्ध वस्तु की या व्यक्ति की अवस्था ।" टर: 

शुद्धि के साधनों एवं कुछ वस्तुओं की शुद्धि के विषय में कुछ विभिन्न मत भी हैं। इन भेदों की चर्चा विस्तार 
के साथ करना अनावश्यक है। कतिपय स्मृतियों एवं निबन्धों के मत से कौन-सी वस्तुएँ किस प्रकार शुद्ध की जाती हैं, 


उनके विषय में एक के पश्चात्‌ एक का वर्णन हम उपस्थित करेंगे। 


५३. द्रव्यशुद्धिः परिमार्जनप्रदाहतक्षणनिर्णेजनानि तेजसमार्तिकदारबतान्तबानाम्‌। तँजसबदुपरूमणिशंख- 
मुक्तानाम्‌ । दारुवदस्थिभूम्योः। आवपनं च भूमेः । चलवदज्युबिदलचर्भणाम्‌ ‘hens बात्यन्तोपहतानाम्‌ । गो० 
घ० सु० (१।२८-३३) । अत्यन्तोपहत' को विष्णुधमं० (२३।१) ने 'शारीरमलेः सुराभिमंचर्वा यढुपहत तदत्यन्तो- 
पहतम्‌' के द्वारा समझाया है। 

` ५४. देशं कालं तयात्मानं द्रव्यं व्यप्रयोजनम्‌ । उपपत्तिमवस्थां च जात्वा शोचं प्रकल्पबेत्‌॥ बोघायन (मिता०, 
याज्ञ० ११९०; विइवरूप, याज्ञ० १।१९५ एवं मेघातियि, मनु ५११८) । बोघा० घ० सू० (१।५।५५) में आया 
है--देशं . .  वस्यां च विज्ञाय शौचं शोचज्ञः कुशलो धर्ेप्लुः समाचरेत्‌ । लूघुहारीत (५५) में “कालू देशम्‌' आया है। 
मिता० ने 'तथा' के बाद 'मान॑' पढ़ा है जिसका अर्थ है परिमाण' (बह परिभाषा या सीमा जहां तक वस्तु को शुद्ध 


किया जाय) । 


११८६ घर्मशास्त्र फा इतिहास 


स्मृत्यथेसार (पृ० ७०) के मत से कुछ वस्तुएँ अत्यन्त अशुद्धि के साथ और कुछ कम या मामूली अशदि . 
के साथ बनती हैं। उदाहरणार्थ--उत्सर्गनाल, मूत्र, वीर्य, रक्त; मांस, चर्बी, मज्जा, मद्य एवं मदोन्मत्त करने 
वाले पदार्थं बड़ी अशुद्धि के साथ बनते हैं; कुत्ते, ग्रामसूकर, बिल्लियाँ, उनके मूत्र, कान का मैल, नख, बलगम 
(इलेष्मा), आँख का कीचड़ एवं पसीना कम अशुद्ध होते हैं। 
बौघा० घ० सू० (१।५।६६) में आया हैः कि भूमि की शुद्धि संमार्जन (स्वच्छ झाड़ देने), प्रोक्षण (दूध, गोमत्र 
या जल छिड़कने या घोने), उपलेपन. (गोबर से लीपने ), अवस्तरण (कुछ मिट्टी को ऊपर डाल देने) एवं उल्लेखन 
(मिट्टी को कुछ खुरचकर निकाल देने ) से हो जाती है। जब ये विधियाँ भूमि की स्थिति के अनुसार प्रयुक्त होती हैं तो उस 
प्रकार की अशुद्धि दूर हो जाती है।*' एक अन्य स्थान पर बौघा० घ० सु० (१।६।१७-२१) में आया है--जव कठोर 
ममि अशुद्ध हो जाय तो वह उपलेपन (गोबर से लीपने) से शुद्ध हो जाती है, नरम (छिद्रवती) भूमि कर्षण (जोतने) . . 
से शुद्ध होती है, (अशुद्ध तरल पदार्थ से) भींगी भूमि प्रच्छादन (किसी अन्य स्थान से शुद्ध मिट्टी लाकर ढेक देने से) और he 
अशुद्ध पदार्थो को हटा देने से शुद्ध हो जाती है। मूमि चार साघनों से शुद्ध होती है, यथा--गायों के पैरो द्वारा रोंदने से, 
खोदने से, (लकड़ी या घास-पात) जलाने से एवं (जल, गोमूत्र या दूध आदि के) छिड़काव से, पाँचवीं विधि है गोवर 
से लीपकर शुद्ध करना और छठा साधन है काल, अर्थात्‌ समय पाकर भूमि अपने आप शुद्ध हो जाती है।* वसिष्ठ० 
(३।५७) ने बौघायन के समान पाँच शुद्धि-साघन दिये हैं, किन्तु छठा (काल) छोड़ दिया है। मनु (५१२४) ने भी 
पाँच साघन दिये हैं---झाड़ू से बुहारना, गोबर से लीपना, जल-छिड़काव, खोदना (एवं निकाल बाहर करंना) और 
उस पर (एक दिन एवं रात) गायों को रखना | विष्णु० (२३।५७) ने छठा अन्य भी जोड़ दिया है, यथा--दाह (कुछ 
जला देना) । याज्ञ० (१।८८) ने दाह एवं काल जोड़कर सात साघन दिये -हैं। वामनपुराण ( १४।६८) के अनुसार 
भूमि की अशुद्धि का दूरीकरण खनन; वाह, मार्जन, गोक्रम (गायों को ऊपर चलाना), लेपन, उल्लेखन (खोदना) एवं 
जलमार्जेन से होता है।” देवल (मिता० एवं अपराक, याज्ञ० १।८८) ने विस्तृत विवरण उपस्थित किया है। उनके 
मत से अशुद्ध मूमि के तीन प्रकार हैं; अमेध्य (अशुद्ध), दुष्ट एवं मलिन । जहाँ स्त्री बच्चा जने, कोई मरे या जलाया जाय 
या जहाँ चाण्डाल रहें यां जहाँ दुर्गन्घ-युक्त वस्तुओं, विष्ठा आदि की ढेरी आदि हो, जो भूमि इस प्रकार गन्दी वस्तुओं से 
भरी हो उसे अमेध्य घोषित किया गया है। जहाँ कुत्तों, सूअरों, गधों एवं ऊंटों का संस्पर्श हो वह भमि दुष्ट कही जाती है. * 
तथा जहाँ अंगार (कोयला), तुष (भूसी), केश, अस्थि एवं भस्म (राख) हो वह भूमि मलिन कही जाती है। | 
इसके उपरान्त देवल ने इन मूमि-प्रकारों की शुद्धि की चर्चा की है। शुद्धि पाँच प्रकार की होती है, यथा खनन 


५५. भूमेस्तु संमार्जनप्रोक्षणोपलेपनावस्तरणोल्लेलनेयंयास्थानं दोषविशेषात्पायत्यम्‌। बो० ध० सु० (१४ 
६६) । यही बात वसिष्ठ (२३५६) में भी आयी है। 

५६. घनाया भूमेरुपघात' उपलेपनम्‌। सुषिरायाः कर्षणम्‌। :क्लिघाया मेध्यमाहृत्य प्रच्छादनम्‌ । चतुर्भि 
शुध्यते भूमिः गोभिराक्रमणात्खननाद्‌ दहनादभिवर्षणात्‌। पञ्चमाच्चोपलेपनात्वष्ठात्कालात। बौ० ६° स्‌? 
(१॥६॥१७-२१) । देखिए शु० को० (प० १००)॥ 

५७. भूमिविशुष्यते खातवाहमार्जनगोक्रम:। लेपादुल्लेलनात्सेकाढेइमसंमाजनाचनात ॥ वामनपुराण (१४६८) 

५८. यत्र प्रसूयते नारी च्रियते दह्यतेपि वा। चण्डालाध्यषितं यत्र यत्र विष्ठादिसंहतिः॥ एवं 
. भूरमेध्या प्रकोतिता। इवसूकरखरोष्ट्रादिसंस्पुष्टा दुष्टतां व्रजेत्‌। अंगारतुधकेशास्थिभस्मादैमंलिना भवेत्‌ मिता 
(याश० १॥१८८); शु० को० (पु० १०१) एवं शु० प्र (पु० ९९) । त 
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भूमि-शुद्धि; मूर्तियों की शुद्धि या पुनः प्रतिष्ठा; जल की पावनता ११८७ 


र दहन, अवलेपन, वापन एवं पर्जन्यवर्षण । इन पांचों द्वारा अमेघ्या भूमि की (जहाँ शवंदाह होता है या चाण्डाल 
रहते हैं) मी शुद्धि की जा सकती है, या चार विधियों से (अमेध्या के विषय की पर्जन्यवर्षण या दहन विवि को 
छोड़कर ) ; दुष्टा मूमि तीन विधियों (खनन, दहन एवं अवलेपन) से; या दो विधियों (खनन या दहन) से तथा 
मलिन एक विधि (खनन) से शुद्ध की जाती है।* 
स्मृत्यर्थसार (प० ७३-७४) ने व्यवस्था दी है कि.लोह या किसी अन्य घातु की प्रतिमा यदि कुछ अशुद्ध 
हो जाय तो वह पंचगव्य द्वारा, मस्म से रगड़कर स्वच्छ किये जाने के उपरान्त, पवित्र की जा सकती है; इसी प्रकार यदि 
प्रस्तर-प्रतिमा अशुद्ध हो जाय तो वह वल्मीक (दीमक द्वारा निमित ढूह) की मिट्टी एवं जल से स्वच्छ कर पंचगव्य 
से शुद्ध की जाती है। यदि कोई प्रतिमा विष्ठा, मूत्र एवं ग्राम्य-मिट्टी से अशुद्ध हो जाय तो वह पाँच दिनों तक 
पंचगव्य में डुबोये जाने पर शुद्ध होती है, किन्तु इसके पूर्व वह गोमूत्र, गोबर, वल्मीक की मिट्टी से स्वच्छ की जाती 
है और उसका फिर से संस्थापन (प्रतिष्ठा) किया जाता है। निर्णयसिन्धु (३, पूर्वार्ध, पृ० ३५१-५२), घर्मेसिन्घु 
(३, पृ० ३२४) एवं अन्य मध्य काल के निबन्धों में प्रतिमा की पुनः प्रतिष्ठा की बात पायी जाती है, जब कि प्रतिमा 
चाण्डाल या मद्य के स्पर्श से अपवित्र हो जाय या अग्नि से जला दी जाय या पापियो या ब्राह्मण-रक्‍त से अशुद्ध हो जाय । 
निम्नलिखित दस स्थितियों में प्रतिमा का देवत्त्र समाप्त हो जाता है--जब प्रतिमा दो या तीन टुकड़ों में टूट जाय, या 
इघर-उघर से टूट जाय, या जल जाय, अपने आसन से च्युत हो नीचे गिर जाय, या अपमानित हो जाय, या जिसकी पूजा 
बन्द हो जाय, या गघा एवं ऐसे ही 'पशुओं का स्पर्श हो जाय, या मलिन मूमि पर गिर जाय, या अन्य देवताओं के मन्त्रों 
से पूजित .हो ज़ाय, या पतित-स्पृष्ट हो जाय यदि प्रतिमा.डाकुओं, चाण्डालों, पतितो से छू जाय, कुत्ते या रजस्वला नारी 
या शव से छ जाय तो पुनः प्रतिष्ठा आवश्यक है। | 
विष्णुघमंसूत्र (२३।३४) ने कहा है कि अशुद्ध होने पर प्रतिमा उसी प्रकार शुद्ध की जाती है जिस प्रकार 
उसकी धातु या जिस वस्तु से वह बनी होती है वह शुद्ध की जाती है और उसके उपरान्त उंसकी पुन: प्रतिष्ठा होती 
है। यदि प्रतिष्ठित प्रतिमा की पूजा एक दिन, दो दिन, एक मास या दो मास बन्द हो जाय या वह शूद्रों या रजस्वला 
स्त्रियों से छ जाय तो उचित समय पर पुण्याहवाचन किया जाना चाहिए, विषम संख्या में ब्राह्मणों को मोज देना चाहिए, 
प्रतिमा रात भर पानी में रखकर दूसरे दिन पंचगव्य-पूर्ण घडे से मन्त्रों के साथ नहछा दी जानी चाहिए, इसके पश्चात्‌ 
अन्य घड़े में नौ प्रकार के रत्न डालने चाहिए, उस पर १००८ या १०८ या २८ बार गायत्री-मन्त्र पढ़ा जाना चाहिए, 
और तब उस घड़े के जल से प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, इसके उपरान्त पुरुषसूक्त के एवं मूलमन्त्र के १००८ 
या १०८ या २८ बार पाठ के साथ पवित्र जल से स्नान कराना चाहिए। इसके उपरान्त पुष्पों के साथ उसकी पूजा की 
जानी चाहिए और मात एवं गुड़ का नैवेद्य चढ़ाना चाहिए। 
अति प्राचीन काल से जल को शुद्धिकारक माना गया है। ऋ० (७।४४ एवं ४९) में जलों को देवत्व प्रदान 
किया गया है और उन्हें दूसरों को शुद्ध करने वाले कहा गया है ( त्र््० क ७।४९।२ एवं ३, शुचयः पावकाः') | और देखिए 
त्र० (१०।९ एवं १०), अथर्ववेद (१।३३।१ एवं ४), वाजसनेयी संहिता (४२), शतपथब्राह्मण ( १।७।४।१७) ॥४ 


५९. दहनं खननं भूमेरवलेपनवापन । पजंन्यवर्षण चेति शौचं पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥ पञ्चघा वा चतुर्घा वा भ्रमेध्या 
विशुष्यति। .द्विधा त्रिधा वा दुष्टा तु झुष्यते मलिनेकघा।। देवल (शु० कौ०.प० १०१, जहाँ वापन का अर्थ “मुवन्तरेण 


प्रणम्‌’ अर्थात्‌ अन्य मिट्टी से भर देना बताया गया है) । | 
६०. इदमापः प्रवहतावद्यं च मरं च यत्‌ । यच्चामिबुद्रोहान्‌तं यच्च शेपे- अभोदणम्‌ । आपो मा. तस्मादेनसः 





११८८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


विश्वरूप (याज्ञ० ११९१) ने एक लम्बी वैदिक उक्ति उद्धृत की है जहाँ यह आया है---जो सन्देह उत्पन्न कर दे 
(यह शुद्ध है कि अशुद्ध) उसे जल का स्पशे करा देना चाहिए तब वह पवित्र हो जाता है। इसी से गर्म या ठंडा जल 
कतिपय पात्र-प्रकारों एवं भूमि को शुद्ध करनेवाला कहा गया है (मनु ५१०९, ११२ एवं १२६ ; याज्ञ ० १।१८२-१८८ 
एवं १८९) । गोभिल (१।३१-३२) ने कहा है कि जब कोई धार्मिक कृत्य करते हुए पितरों वाला मन्त्र सुन ले, अपने 
शरीर को खुज़ला दे, नीच जाति के व्यक्ति को देख ले, अपान वायु छोड़ दे, जोर से हँस पड़े या असत्य बोल दे, बिल्ली 
या चूहे को छ ले, कठोर वचन बोल दे, क्रोध में आ जाय तो उसे आचमन करना चाहिए या जल छू लेना चाहिए।* ' 
याज्ञ ० (१।१८७) एवं विष्णु० (२३।५६) के मत से अशुद्ध घर को झाडू-बुहारू एवं गोबर से लीपकर शुद्ध 
किया जाता है। `किन्तु ब्राह्मण के घर में यदि कुत्ता, शूद्र, पतित, म्लेच्छ या चाण्डाल मर जाय तो शुद्धि के कठिन नियम 
बरते जाते थे। घर को बहुत दिनों तक छोड़ देना होता था। संवत (अपराकं, पृ० २६५; शु» प्र, पृ० १००-१०१; 
शु० कौ०, ३०३-३०४) का कथन है कि जो घर शव के रहने से अपवित्र हो जाय तो.उसके साथ निम्न व्यवहार होना 
चाहिए; मिट्टी के पात्र एवं पक्वान्न फेंक दिये जाने चाहिए, घर को गोबर से लीपना चाहिए, उसमें बकरी को घुमाना 
चाहिए जिससे वह सभी स्थानों को सूघ ले, इसके उपरान्त पूरे घर को जल से धोना चाहिए, उस में सोना एवं कुश 
युक्त जल गायत्री मन्त्र के पाठ से पवित्र हुए ब्राह्मणों द्वारा छिड्का जाना चाहिए, तब कहीं घर शुद्ध होता है। " मरीचि 
का कथन है कि यदि चाण्डाल केवल घर में प्रविष्ट हो जाय तो वह गोबर से शुद्ध हो सकता है, किन्तु यदि वह उसमें 
लम्बी अवधि तक रह जाय तो शुद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब कि वह गर्म कर दिया जाय और अग्नि की ज्वाला 
दीवारों को छ लं।* 
ब्राह्मण का घर, मन्दिर, गोशाला की भूमि, यम के मत से, सदा शुद्ध मानी जानी चाहिए, जब तक कि वें 
अशुद्ध न हो जायं । 
जल की शुद्धि के विषय में स्मृतियों एवं निबन्धों में बहुत कुछ कहा गया है। आप० घ० सू० (१।५।१५।२) ने 
सामान्य रूप से कहा है कि भूमि पर एकत्र जल का आचमन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। किन्तु बौधा० ध० 
सू० (१।५।६५), मनु (५।१२८), याज्ञ० (१।१९२), शंख (१६।१२-१३), मारकंण्डेयपुराण (३५।१९) आदि ते 
इतना जोड़ दिया है कि वह.जल स्वाभाविक स्थिति वाला कहा जाता है जो भूमि पर एकत्र हो, वह इतनी मात्रा में हो कि 
उसे पीकर एक गाय की तृप्ति हो सके, जो किसी अन्य अपवित्र वस्तु से अशुद्ध न कर दिया गया हो, जिसका स्वाभाविक 


पवमानदच मुञ्चतु॥ वा०सं० (६।१७)। आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घतेन नो धुनन्तु। वा० स० 
(४२) । 
६१. पित्र्यमन्त्रानुश्रवण आत्मालम्मेऽघमेक्षणे। अघोवायसमत्सर्गे प्रहासे$नृतभाषणे ॥ मार्जारमूधकस्पर 
आक्रृष्टे क्रोधसम्भवे । निमित्तेष्वेष सर्वत्र कर्म कुर्वञ्नपः स्पशेत्‌॥ गोभिलस्मृति (१।३१-३२, कृत्यरत्नाकर, पू० ५० ) । 
६२. संवर्तः। गृहशुद्धिं प्रवक्ष्यास अन्तःस्वदवदूषणे। प्रोत्सृज्य मृन्मयं भाण्ड सिद्धमक्नं तथैव च॥ गृहादपास्य 
तत्सर्वं गोमयेनोपलेपयेत्‌ । गोसयेनोपलिप्याथ छागेना श्रापयेद्‌ बघ: ॥ ब्राह्मणेनन्त्रपुतेदच हिरष्यकुशवारिणा। सवमम्य 
क्षयेढेडम ततः शृध्यत्यसंशयम्‌ ॥ अपराकं (पृ० २६५; शु» प्र०, प० १००-१०१; श० कौ०,प० ३०३-३०४)। | 
६३. गृहेष्वजातिसंबेशे शुद्धिः स्याबुपलेपनात्‌ । संवासो यदि जायेत दाहतापैथिनिदिशेत ॥ मरीचि (अपरां 


पृ० २०६; शुद्धि प्र०,पृ० १०१; शु० कौ०,प्‌० ३०३) । 


६४. भूमिगतास्वप्स्वाचम्य प्रयतो भवति । आप० ७० सु० (१।५।१५।२) । 


जल एवं जलाशयो को शुद्वि-व्यवस्था य 


रंग ( पारदशक ) हो गया हो और जिसका स्वाद एवं गन्ध शुद्ध हो । शंख का कथन है कि पथरीली भूमि पर एकत्र एवं बहता 
हुआ जल सदव शुद्ध होता है।* देवल का कथन है कि स्वच्छ पात्र में लाया हुआ जल शुद्ध होता है, किन्तु जब वह बासी 
का pases se द रखा रहता है) तो व फेंक देना चाहिए ( यद्यपि मूलतः वह शुद्ध था ) । 
नदियों, कूपो, वापियों के जल को उन सीढ़ियों ag हतारमा लामा हस च 
, कू न IE न सीढ़ियों द्वारा प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, जो चाण्डालों एवं अन्य अशुद्ध व्यक्तियों 

या वस्तुओं के सम्पर्क में आ गयी.हों (अपराकं, पृ० २७२; शु०, प्र, पृ० १०२) ।४ 

बृहस्पति ने व्यवस्था दी है कि यदि कूप में पाँच नखों वाळे प्राणियों अर्थात्‌ किसी मनुष्य या पशु का शव पाया 
जाय, या यदि कूप-जल किसी प्रकार अत्यन्त अशुद्ध हो जाय तो सारा जल निकाल बाहर करना चाहिए, और शेष को 
वस्त्र से सुखा देना चाहिए; यदि कूप ईंटों से निमित किया गया हो तो अग्नि जलायी जानी चाहिए जिसकी ज्वाला दीवारों 
तक को छू ले, और जब ताजा पानी निकलना आरम्म हो जाय तो उस पर पंचगव्य ढारना चाहिए।'° आप० (शु० कौ०, 
पृ० २९९) ने उन स्थितियों का उल्लेख किया है जिनसे कूप अशुद्ध हो सकता है-- केश, विष्ठा, मूत्र, रजस्वला स्त्री का 
द्रव पदार्थ, शव--इनके पड़ने से जब कूप अशुद्ध हो जाता है तो उससे सौ घड़े जल निकाल बाहर करना चाहिए (यदि 
अधिक पानी हो तो पंचगव्य से शुद्धि भी करनी चाहिए) ।' यही बात पराशर (७।३) ने मी वापियों, कूपों एवं तालाबों 
के विषय में कही है। 

याज्ञ० (१।१९७=बिष्णु० २३।४१) ने व्यवस्था दी है कि मिट्टी (कीचड़) एवं जल जो सड़क पर चाण्डाल 
जैसी जातियों, कुत्तों एवं कौओं के सम्पक में आता है, तथा मठ जैसे मकान जो इंटो से बने रहते हैं, केवल उन पर बहने 
वाली हवा से शुद्ध हो जाते हैं। पराशर (७।३४) का कथन है कि मार्गों का कीचड़ एवं जल, नावें, मागे और वे समी जो 
पकी ईंटों से बने रहते हैं, केवल वायु एवं सूर्य से पवित्र हो जाते हैं। 

भूमि पर गिरा हुआ वर्षा-जल १० दिनों तक अशुद्ध माना जाता है । इसी प्रकार योगी-याज्ञवल्क्य (शु० को०, 
पृ० २९१) का कथन है कि (गर्मी में सूख जानेवाली) नदी में जो सर्वप्रथम बाढ़ आती है उसे शुद्ध नहीं समझना 
चाहिए, और वह जळ जिसे पैर से हिला दिया गया है और वह जल जो गंगा जेसी पवित्र नदियों से नाले के रूप में 
निकलता है, शुद्ध नहीं समझना चाहिए। जो वापी, कूप या बाँध वाले जलाशय हीन जाति के लोगों द्वारा निमित होते 
हैं, उनमें स्नान करने या उनका जल ग्रहण करने से प्रायरिचित्त नहीं करना पड़ता (शातातप, मिता० एवं अपराक, 
याज्ञ० ३।१९२; शु० प्रर, पृ० १६) न नहीं 

विष्णु» (२३।४६) का कथन है कि स्थिर जल वाले जलाशयों (जिनसे बाहर जल नहीं जाता ) की शुद्धि 
वापी की भाँति होती है, किन्तु बड़े-बड़े जलाशयों के विषय में शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती ।: ऐसा घोषित हुआ 


६५. भूसिष्ठमुदक शुद्ध शुचि तोयं शिलागतम्‌ । वर्णंगन्घरसंदुंष्टेवजतं यदि तद्‌ भवेत्‌ ॥ शंख (१६।१२-१३; 


शुद्धिकौमुदी, पु० २९७; शुद्धिप्रकाश, पु० १०२)। कि 
6 ६६, अब तडागानि नदीवापीसराँसि च। चण्डालायशुचिस्पशें तोर्यंतः परिवर्जयेत्‌ ॥ अक्षोस्याणामया 


नास्ति प्रत्रतानां च दूषणम्‌। देवळ (अपराकं, पृ० २७२; सि पृ० १०२) । बट । 
६७. मृतपंचनलात्कूपादत्यन्तोपहतात्तया। अपः समुद्रेत्तर्वाः दोष बस्त्रेण शोधयेत्‌ ॥ बह्हिप्रज्यालनं त्या 


कूपे पक्देष्टकाचिते। पंचगव्यं न्यसेत्‌ पदचान्नवतोयसमुद्भवे ॥ बृहस्पति (अपराकं, पृ० २७२) । ओर देखिए शु० 
को० (पृ० २९८) एबं विष्णुधमंसूत् (२३।४४-४५) । तक 
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है कि जल सूर्य एवं चन्द्र की किरणों, वायु-सम्बन्घ, गोबर एवं गोमूत्र से शुद्ध हो जाता हे; इनमें कुछ पदार्थ आधनिक 
वैज्ञानिक खोजों. से शुद्धिकारक मान लिये गये हैं। हि 
एक स्मृति-वचन (अपराकं, पृ० २७३), के अनुसार वन में, प्रपा (पौसरा या प्याऊ) या कूप के पास रखे 
हुए घड़े (जिससे कोई भी कृप से जल निकाल सकता है.) का जल या पत्थर या लकडी वाले पात्र (जो सभी . के लिए 
रहते हैं) का एवं चर्म-पात्र (चरस, मशक आदि) का जल, मले ही उससे शूद्र का कोई सम्बन्ध न हो, पीने के अयोग्य 
ठहराया गया है, किन्तु आपत्‌-काल में ऐसा जल जितना चाहे उतना प्रीया जा सकता है। इससे प्रकट होता है कि 
प्राचीन काल में मी जलाभाव में जल चर्मे-पात्र या ढोलक (मशक, जिसे आजकल भिइती काम में लाते हैं). में भरकर 
लाया जाता था और द्विज लोग मी उसे प्रयोग में लाते थे।” 
अब हम घातुओं एवं पात्रों की शुद्धि की चर्चा करेंगे) बौ० घ० सू० (१।५।-३४-३५ एवं १।६।३७-४१), 
वसिष्ठ (३।५८ एवं ६१-६३), मन्‌ (५।१११-११४), याज्ञ (१।१८२ एवं १९०), विष्णु» (२३।२।७, २३-२४), 
शंख ((१६।३-४), स्मृत्यर्थसार (पृ० ७०) ने घातु-शुद्धि के विषय में नियम दिये हैं, जो विभिन्न प्रकार के हैं। अतः 
केवळ मनु एवं दो-एक के मत यहाँ दिये जायेगे। मनु (५११३) का कहना है--बुधों (विद्वान्‌ लोगों) ने उद्घोषित 
किया है कि सोना आदि घातुएँ, मरकत जैसे रत्न एवं पत्थर के अन्य पात्र राख, जल एवं मिट्टी से शुद्ध हो जाते हैं, सोने 
'की वस्तुएँ (जो जूठे मोजन आदि से गन्दी नहीं हो गयी हैँ) केवल जल से ही पवित्र हो जाती हैं। यही बात उन वस्तुओं 
के साथ मी पायी जाती है जो जल से प्राप्त होती हैं (यथा--सीपी, मूंगा, शंख आदि) या जो पत्थर से बनी होती हैं या 
चाँदी से बनी होती हैं और जिन पर शिल्पकारी नहीं हुई रहती है। सोना-चाँदी जल एवं तेज से उत्पन्न होते हैं, अतः 
उनकी शुद्धि उनके मूलभूत कारणों से ही होती है, अर्थात्‌ जल से (थोड़ा अशुद्ध होने पर) एवं अग्नि से (अधिक अशुद्ध 
होने पर) । ताम्र, लोह, कांस्य, पीतल, टीन (त्रपु या राँगा) और सीसा को क्षार (मस्म), अम्ल एवं जल से परिस्थिति 
के-अनुसार (जिस प्रकार की अशुद्धि हो) शुद्ध किया. जाता है।' वसिष्ठ (३।५८, ६१-६३) का कथन है-_ तरु 
(टीन), सीसा, तांबा की शुद्धि नमक के पानी, अम्ल एवं साधारण जल से हो जाती है, काँसा एवं लोह भस्म एवं जल से 
शुद्ध होते हैं। छिंगपुराण (पूर्वार्घ, १८९।५८) ने कहा है---काँसा भस्म से, लोह-पात्र नमक से, ताँबा, त्रपु एवं 
सीसा अम्ल से शुद्ध होते हैं; सोने एवं चाँदी के पात्र जल से, बहुमूल्य पत्थर, रत्न, मूंगे एवं मोती धातु-पात्रों के समान 
शुद्ध किये जाते हैं।' और देखिए वामनपुराण (१४७०) । मेघातिथि (मन्‌ ५।११४) ने एक उक्ति उद्धृत की है- 
"कासे या पीतल के पात्र जब गायों द्वारा चाट लिये जायें या जिन्हें गायें सँघ लें या जो कुत्तों द्वारा चाट या छू ल्यि 
जायें; जिनमें शूद्र मोजन कर ले तथा जिन्हें कौए अपवित्र कर दें, वे नमक या भस्म द्वारा १०.बार रगड़ने से शुद्ध हो 
जाते हँ।% देखिए पराशर भी (परा० मा०, जिल्द २, माग १, पृ० १७२) । 
सामान्य जीवन में व्यवहृत पात्रों एवं बरतनों की शुद्धि के विषय में बौधा० घ० सू० (१५३४-५० ए 
१।६।३३-४२), याज्ञ० (१।१८२-१८३), विष्णु» (२३।२-५), शंख (१६।१।५) आदि ने विस्तृत नियम दिये हैं। 
नकाः कतिपय नियमों में मतैक्य नहीं है। मितर० (याज्ञ० १।१९०) ने कहा है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि ता मैं 


६८. प्रपास्वरण्ये घटगं च कृपे श्रोण्यां जलं कोदागतास्तथापः । ऋतेपि शूब्रात्तरपेयमाहुरापद्गतः कांकित 
पिबेतु ॥ यम (अपराक, पू० २७३; शु» प्र०, पृ० १०४) । | 
` 7 ६९. गवाप्रातानि कांस्यानि शूदोच्छिष्टाति यानि च । शुध्यन्ति वमिः क्षारेः दवकाकोपहतानि च! छ 
(मनु ५।११३ एवं याह० १।१९०) । ह) + 





घातुओं के विविध पात्रों (बरंदनों) की शुद्धि ११९१ 


शुद्धि केवळ अम्ल (खटाई) से होती है, अन्य साधन मी प्रयुक्त हो सकते हे । पात्रों की शुद्धि की विभिन्न विधियों 
के विषय में लिखना आवश्यक नहीं है। शुद्धिप्रकाश (पृ० ११७-११८) की एक उक्ति इस विषय में पर्याप्त होगी कि 
मध्यकाल में पात्र-शुद्धि किस प्रकार की जाती-थी--“सोने, चाँदी, मूंगा, रत्न, सीपियों, पत्यरों, कांसे, पीतल, टीन, सीसा 
के पात्र केवल जल से शुद्ध हो जाते हैं यदि उनमें गन्दगी चिपकी हुई न हो; यदि उनमें उच्छिष्ट भोजन आदि लगे होंतो वे 
अम्ल, जल आदि से परिस्थिति के अनुसार शुद्ध किये जाते हैं; यदि ऐसे. पात्र शूद्रों द्वारा बहुत दिनों तक प्रयोग में लाये 
गये हों या उनमें भोजन के कणों का स्पशं हुआ हो तो उन्हें पहले भस्म से मांजना चाहिए और तीन बार जल से घोना 
चाहिए और अन्त में उन्हें अग्नि में उस सीमा तक तपाना चाहिए कि वे समग्र रह सकें अर्थात्‌ ट्ट न जायें, गल न जायें 
या जल न जायें, तभी वे शुद्ध होते हैं। काँसे के बरतन यदि कुत्तों, कोओं, शूद्रों या उच्छिष्ट मोजन से केवळ एक बार 
छू जाये तो उन्हें जल एवं नमक से दस बार माँजना चाहिए, किन्तु यदि कई बार उपर्युक्त रूप से अशुद्ध हो जायें तो उन्हें 
२१ बार माँजकर शुद्ध करना चाहिए। यदि तीन उच्च वर्णों के पात्र को शूद्र व्यवहार में लाये तो वह चार बार नमक से 
धोने एवं तपाने से तथा जल से घोये गये शुद्ध हाथों में ग्रहण करने से शुद्ध हो जाता है। सद्यः प्रसूता नारी द्वारा व्यवहृत 
काँसे का पात्र या वह जो मद्य से अशुद्ध हो गया हो तपाने से शुद्ध हो जाता है, किन्तु यदि वह उस-प्रकार कई बार व्यवहृत 
हुआ हो तब वह पुननिमित होने से ही शुद्ध होता है। वह कांसे का वरतन जिसमें बहुघा कुल्ला किया गया हो, या जिसमें 
वैर घोये गये हों उसे पृथिवी में छ: मास तक गाड़ देना चाहिए और उसे फिर तपाकर काम में लाना चाहिए (पराशर 
७।२४-२५) ; किन्तु यदि वह केवल एक बार इस प्रकार अशुद्ध हुआ हो तो केवल १० दिनों तक गाड़ देना चाहिए। 
सभी प्रकार के घातु-पात्र यदि थोड़े काल के लिए शरीर की गन्दगियों, यथा--मल, मूत्र, वीर्य से अशुद्ध हो जायें तो 
सात दिनों तक गोमूत्र में रखने या नदी में रखने से शुद्ध हो जाते हैं, किन्तु यदि वे कई बार अशुद्ध हो जायें या शव, 
सद्य:प्रसता नारी या रजस्वला नारी से छू जायें तो तीन बार नमक, अम्ल या जळ से घोये जाने के उपरान्त पान से 
शुद्ध हो जाते है, किन्तु यदि वे मूत्र से बहुत समय तक अशुद्ध हो जायें तो पुनर्निमित होने पर ही शुद्ध हो सकते हैं । 
विष्णु» (२३२ एवं ५) ने कहा है कि सभी घातुपात्र जब अत्यन्त अशुद्ध हो जाते हैं तो वे तपाने से शुद्ध हो 
जाते हैं, किन्तु अत्यन्त अशुद्ध लकडी एवं मिट्टी के पात्र त्याग देने चाहिए। किन्तु देवल का कथन है कि कम अशुद्ध हुए 
काष्ठपात्र तक्षण (छीलने) से या मिट्टी, गोबर या जल से स्वच्छ हो जाते हैं और मिट्टी के पात्र यदि अधिक अशुद्ध 
नहीं हुए रहते तो तपाने से शुद्ध हो जाते हैं (याज्ञ० १।१८७ में मी ऐसा ही है) । किन्तु वसिष्ठ (३।५९) ने कहा है 
कि सुरा, मूत्र, मल, बलगम (इलेष्मा), आँसू, पीव एवं रक्त से अशुद्ध हुए मिट्टी के पात्र अग्नि में तपाने पर मी शुद्ध 


न पन यज्ञो में प्रयुक्त पात्रों एवं वस्तुओं की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं। बोघा० घ० सू० (१५५ १- 
२) के मत से यज्ञों में प्रयुक्त चमस-पात्र विशिष्ट वैदिक मन्त्रों से शुद्ध किये जाते हैं”; क्योंकि वेदानुसार जब उनमें 
व हा तो चमस-पात्र उच्छिष्ट होने के दोष से मुक्त रहते हैं। मनु (५११६-११७), याज्ञ० 


पान किया जाता है | 
(हिरी विष्णु» (२३।८-११), शंख (१६।६), पराशर (७।२-३) आदि ने भी यज्ञ-पात्रों की शुद्धि के 


१9० 


म्ध॑मृत्रे: पुरीषेर्वा इलेष्मपुयाधुशोणिते: । संस्पृष्टं नेव शुष्येत पुनःपाकेन मृन्मयम्‌ ॥ वसिष्ठ .(३।५९ = 


है ले र ध नआ चससपात्राणाम्‌। न सोमेनोच्छिष्टा भवन्तीति थुतिः। बो० घ० सु० (१।५।५१-५२) । 


देखिए इस प्न्य का खण्ड २, अध्याय ३३, जहाँ एक के पश्चात्‌ एक पुरोहितों द्वारा चमसों से सोम पीने का उल्लेख है । 





११९२ घर्मशास्त्र का इतिहास 


नियम दिये हैं। उदाहरणाथ, मनु (५।११६-११७) का कथन है-यज्ञिय पात्रों को सर्वप्रथम दाहिने हाथ (या दर्भ 
या छन्ने) से रगड़ना चाहिए और तब चमस एवं प्याले यज्ञ में व्यवहृत होने के पश्चात्‌ जळ से घोये जाते हैं; चर- 
स्याली (जिसमें आहुति के लिए भात की हवि बनायी जाती है), खुब (काठ का करछुल जिससे यज्ञिय अग्नि में घृत 
डाला जाता है) एवं खचि (अर्घवृत्त-मुखी काठ का करछुल ) गर्म जल से शुद्ध किये जाते हैं; स्क्थ (काठ की तलवार), 
सूर्प (सूप), गाड़ी (जिसके द्वारा सोम के पौधे लाये जाते हैं), काठ का ऊखल (ओखली) एवं मुशल जल से स्वच्छ 
किये जाते हैं (या याज्ञ० १।१७४ के अनुसारः जल-माजंन से शुद्ध किये जाते हैं) । 
अशुद्ध अन्न एवं सिद्ध मोजन की शुद्धि के लिए भी कतिपय नियम हैं। इन नियमों में सुविधा, साधारण जानकारी 

एवं हानि की बातों पर भी ध्यान दिया गया है। विष्णु० (२३।२५) का कथन है कि जब चावल (या अन्य अन्न) की 
ढेरी अशुद्ध हो जाय तो केवल अशुद्ध भाग को हटा देना चाहिए और शेष को घोकर चूर्ण में परिणत कर देना चाहिए; 

एक द्रोण (प्रायः ३० सेर) सिद्ध अन्न अशुद्ध हो जाने पर केवल उस भाग को हटा देना उपयुक्त है जो वास्तव में अशुद्ध 
हुआ है, किन्तु शेष पर सोना-मिश्रित जल छिड़कना चाहिए (उस जल पर गायत्रीमन्त्र का पाठ होना चाहिए) ,उसे बकरी 
को दिखाना चाहिए और अग्नि के पास रखना चाहिए।” और देखिए बौ० घ० स्‌० '( १।६।४४-४८) । यदि घान 
अशुद्ध हो गये हों तो उन्हें धोकर सुखा देना चाहिए। यदि वे अधिक हों तो केवल जल-माजंन पर्याप्त है; भूसी हटाया 
हुआ चावल (अशुद्ध होने पर) त्याग देना चाहिए। यही नियम पके हुए हविष्यों के लिए भी प्रयुक्त होता है। यदि अधिक 
सिद्ध-मोजन अशुद्ध हो जाय तो वह भाग जो कौओ या कुत्तों से अशुद्ध हो गया हो हटा देना चाहिए और शेषांश पर 
'पवमानः सुवर्जेनः' (तैत्तिरीयन्राह्मण, १।४।८) के अनुवाक के साथ जल-छिड़काव कर लेना चाहिए। गौतम० (१७। 

९-१०) का कथन है कि केश एवं कीटों (चींटी आदि) के साथ पके भोजन, रजस्वला नारी से छू गये या कौए से चोंच 
मारे गये या पैर से लग गये भोजन को नहीं खाना चाहिए।” किन्तु जब भोजन बन चुका हो तब वह कोए द्वारा 
छूआ गया हो या उसमें केश, कीट एवं मक्खियाँ पड़ गयी हों तो याज्ञ० (१।१८९) एवं पराशर (६।६४-६५) के मत से 
उस पर भस्म-मिश्रित जल एवं धूलि (जलयुक्त) छोड़ देनी चाहिए। आ०:घ० सू० (१।५।१६।२४-२९) ने व्यवस्था 
“दी है कि जिस मोजन में केश (पहले से ही पड़ा हुआ) या अन्य कोई वस्तु (नख आदि) हो तो वह अशुद्ध कहा जाता है 
और उसे नहीं खाना चाहिए, या वह भोजन जो अपवित्र पदार्थ से छ दिया गया हो या जिसमें अपवित्र वस्तुभोजी क्रीट 
पड़े हुए हों या जो किसी के पैर से धक्का खा गया हो या जिसमें चूहे की लेंडी या पूँछ (या कोई शरीरांग) पड़ा पाया 
जाय, उसे नहीं खाना चाहिए: | 

मनु (५११८) ने एक सामान्य नियम दिया है जो अन्नों एवं वस्त्रों के अतिरिक्‍त अन्य वस्तुओं के साथ 

मी व्यवहृत होता है, यथा यदि वस्तु-समूह की राशि हो तो प्रोक्षण (जल छिड़कना ) पर्याप्त: है, यदि मात्रा कम हों 
तो जल से घो लेना आवश्यक है। मनु (५।१२५--विष्णु० २३।३८) ने व्यवस्था दी है कि सिद्ध मोजन (थोड़ी मात्रा मै): 
जिसका एक अंश (मनुष्यों द्वारा खाये जानेवाले) पक्षियों द्वारा चोंच मारे जाने पर या कोए द्वारा छू लिये जाने पर 
मनुष्य के पैर द्वारा धक्का खा जाने पर, उस पर किसी द्वारा छींक दिये जाने पर, केश या कीटो के पड़ जाने पर घूलि 





७२. असिद्धस्यान्नस्य यावन्मात्रमुपहतं तन्मात्रं परित्यज्य शेषस्य कण्डनप्रक्षालने कुर्यात्‌। द्रोणाधिक सिङ 
मन्नमुपहतं न वुष्यति। तस्योपहतमात्रमपास्य गायत्र्याभिमन्त्रितं सुवर्णाम्भः प्रक्षिपेद्‌ बस्तस्य च प्रदर्शयेदस्नेश्ल । 
विष्णु. (२३।११) । शुद्धिकौ० (पृ० ३१७) ने “सूर्यस्य दश्षयेदर्नेश्च' पढ़ा है । 

७३. नित्यमभोज्यम्‌। कक्षकोटावपन्नम्‌। रजस्वलाक्ृष्णशकुनिपदोपहृतम्‌। गौ० (१७।८-१०) । 





| 


कच्चे अन्न और सिद्ध भोजन की शुद्धि; वस्त्रों, कठोर वस्तुओं की शुद्धि-व्यवस्था ११९३ 


एवं जल छिड़क देने से पवित्र हो जाता है। पराशर (६।७१-७५) ने इस विषय में यों कहा है--ब्राह्मण द्वारा वह भोजन, 
जिसे कुत्तों ने चाट लिया हो, कौए ने चोंच से छू दिया हो, या जिसे गाय या गधे ने सूँघ लिया हो, त्यक्त हो जाना चाहिए, 
किन्तु यदि वह एक द्रोण या आढक की मात्रा में हो तो उसकी शुद्धि कर लेनी चाहिए। वह भाग, जिस पर कुत्ते 
की लार टपक पड़ी हो या जिसे कौए ने छू लिया हो, त्याग देना चाहिए और शेषांश पर सुवर्ण-जल छिड़क देना चाहिए, 
उस पर अग्नि का ताप दे देना चाहिए, ब्राह्मणों को उस पर वैदिक मन्त्र (पवमान सूक्त आदि) का जोर से पाठ करना 
चाहिए, इसके उपरान्त वह भोजन खाने योग्य हो जाता है। शुद्धिप्रकाश (पु० १२८-१२९) ने व्याख्या की है कि 
एक द्रोण से अधिक भोजन धनिक लोगों द्वारा फेंक नहीं दिया जाना चाहिए और यही बात द्ररिद्रों के लिए एक आढक 
मोजन के विषय में भी लागू होती है।“ 

मनु (५११५) का कथन है कि द्रव (तरल पदार्थ, यथा--तेल, घी आदि) की शुद्धि (जब वह थोड़ी मात्रा 
में हो) उसमें दो कुशों को डाल देने से (या दूसरे पात्र में छान देने से) हो जाती है, किन्तु यदि मात्रा अधिक हो तो 
जल-माजंन पर्याप्त है।* शंख (१६।११-१२) का कथन है कि सभी प्रकार के निर्यासों (वृक्षों से जो स्राव या रस 
आदि निकलते हैं), गुड़, नमक, कुसुम्भ, कुंकुम, ऊन एवं सूत के विषय में शुद्धि प्रोक्षण से हो जाती है।” 

कुछ बातें वस्त्र-परिधानों एवं उन वस्तुओं के विषय में, जिनसे ये निमित होती हैं, लिखना आवश्यक है। लघु- 
आश्वलायन ( १।२८-३०) ने व्यवस्था दी है कि पहनने के लिए श्वेत वस्त्र (धोती) उपयुक्त है, उत्तरीय आदि श्वेत 
वस्त्र के होने चाहिए, किसी के स्पझ से ये अशुद्ध नहीं होते हैं। दोनों से युक्त होकर लोग मल-मूत्र का त्याग कर सकते 
हैं। असर (टसर) घोकर स्वच्छ किया जाता है, किन्तु रेशमी वस्त्र सदा शुद्ध रहते हैं। मनु (५।१२०-१२१), | 
याज्ञ० (१।१८६-१८७) एवं विष्णु (२३।१९-२२) ने मी यही कहा है, किन्तु थोड़े अन्तर के साथ, यथा---रेशमी 
एवं ऊनी वस्त्र लवणयुक्त (क्षार) जल से स्वच्छ करना चाहिए (गोमूत्र एवं जल से मी), नेपाली कम्बल रीठ से, छाल 
से बने वस्त्र बेल के फल से एवं क्षौम पट या सन से बना वस्त्र इवेत सरसों के लेप से स्वच्छ करना चाहिए। विष्णु० 
(२३।६) का कथन है कि जब वस्त्र अत्यन्त अशुद्ध हो गया हो और जब वह माग जो शुद्ध करने से रंगहीन हो गया 
हो तो उसे फाड़कर वाहर कर देना चाहिए। शंख (विश्वरूप, याज्ञ १।१८२) ने व्यवस्था दी है कि परिधान को 
गर्म वाष्प एवं जल से शुद्ध करना चाहिए और अपवित्र अंश को फाड़ देना चाहिए। पराशर 0 ।२८ ) ने कहा है कि 
बाँस, वृक्ष की छाल, सन एवं रूई के परिघान, ऊन एवं मूर्जपत्र के बने वस्त्र केवल प्रोक्षण (पानी से वो देने) से स्वच्छ 


हो जाते हैं। 

७४. काकइवानावलीढं तु गवाघ्रातं खरेण वा। स्वल्पमन्नं त्यजेद्विप्रः शुद्धिद्रीणाढके भवेत्‌ । । अन्नस्योद्धृत्य 
तन्मात्रं यच्च लालाहतं भवेत्‌ । सुवर्णादकमम्युक्ष्य हुताहोनेव तापयेत्‌ ॥ हुताशनेन संस्पृष्टं सुवर्णसलिलेन च । विप्राणां 
ब्रह्मघोषेण भोज्यं भवति तत्क्षणात्‌ ॥ पराशर (६।७१-७४ ) एवं शु० प्रश (पू० १२८-१२९) । द 

७५. द्रोण एवं आढक की विशिष्ट जानकारी के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय ४। अधिकांश 


लेखकों ने एक द्रोण को चार आढक के समान माना है। ane | 
७ रामा चेव स्वेषां शद्धिरत्पवनं स्मृतम्‌ । प्रोक्षणं संहतानां च दारवाणा च तक्षणम्‌॥ मनु (५११५) । 


कुल्लक ने व्याख्या को हे प्रादेशप्रमाणकुशपत्रद्ययाम्यामुत्पवनेन शुद्धिः”; शुद्धिप्रकाश (पृ० १३३) ने यों लिखा 
है--“उत्पवनं वस्त्रान्तरितपात्रप्रक्षेपेण कीटाद्यपनयनमित्युक्तम्‌ । ह$ + 
च। कुसुम्भकुंकुमानां च ऊर्णाकार्पासयोस्तया। प्रोक्षणात्कषिता 


७७. निर्यासानां गुडानां च वणानां तथेव 
शुद्धिरित्याह भगवान्यमः॥ शंख (१६११-१२ ) । 


११९४ घर्सशास्त्र का इतिहास 


स्मृतियों ने बहुत-सी अन्य वस्तुओं की शुद्धि की चर्चा की है, जिसे हम महत्त्वपूर्ण न समझकर छोड़ रहे हैं। दो- 
एक उदाहरण दे दिये जा रहे हैं। मनु(५।११९) ने कहा है कि चर्म एवं बाँस की तीलियों (या बेतों से बनी हुई वस्तु 
चस्त्रों के समान ही शुद्ध की जाती हैं और शाक, मूल एवं फल आदि अन्नो के सदृश स्वच्छ किये जाते हैं। मन्‌ (५॥१२०- 
१२१) ने पुनः कहा है कि सीप, शंख, सींग (भैंसों एवं मेड़ों के) एवं हाथियों के दाँत तथा अस्थियाँ या सूअरों के दाँत 
सन के वस्त्रों के समान या गोमूत्र या जळ से शुद्ध होते हैं, घास, लकड़ियाँ एवं भूसा प्रोक्षण से पवित्र किये जाते हैं। 
विष्णु० (२३।१५, १६, २३) एवं याज्ञ० (१।१८५). ने मी ऐसी ही व्यवस्था दी है। 
उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वस्तुओं की शुद्धि कई बातों पर निर्भर है, अर्थात्‌ वे धातु की हैं या मिट्टी 
की, वे कठोर हैं या तरल, वे अधिक मात्रा में हैं या थोड़ी, या ढेरी में हैं, अथवा अशुद्धि अत्यधिक है,या साधारण, आदि। 
मनु (५११०) की द्रव्य-शुद्धि मनुष्य के शरीर की शुद्धि के साधनों का अनुसरण करती है। इस ग्रन्थ के खण्ड 
२, अध्याय ७, ११, १२ एवं १७ में आचमन, स्नान आदि के खूप में शरीर-शुद्धि का विवेचन हो चुका है। अशौच की 
शुद्धि स्नान से होती है, इस पर हमने विचार कर लिया है। व्यभिचार के अपराध वाली नारी एवं बलात्कार से भ्रष्ट 
की हुई नारी की शुद्धि के लिए विशिष्ट नियम हैं (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ११) । पतित (ब्रह्मघातक 
आदि), चाण्डाल, सद्यःप्रसता नारी, रजस्वला नारी तथा शव का स्पशं करने पर वस्त्रयुक्त स्नान का विधान है। यही 
बात शव-यात्रा एवं कुत्तों के छूने पर भी है (गोतम० १४।२८-३०; मनु ५।८५ एवं १०३; अंगिरा १५२; आ० घ० 
स्‌० १।५।१५। १५-१६ एवं याज्ञ ३३०) । बौ० घ० सू० (१।५।१४०) में आया है कि वेद-विक्रेता (धन लेकर 
पढ़ाने वाळे), यूप (जिसमें सिर बाँधकर बलि दी जाती है), चिता, पतित, कुत्ते एवं चाण्डाल का स्पशं करने पर स्नान 
करना चाहिए। यही बात पराशर ने मी कही है।” इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ४ में हमने देख लिया है कि किस 
प्रकार मन्दिर या घामिक जुलूसों में, विवाहों, उत्सवों एवं तीर्थो के मेले-ठेल में अस्पृश्यो के स्पर्श के विषय में नियम ढीले 
कर दिये गये हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ अस्पृश्यों के प्रति नहीं प्रत्युत अशौच से युक्त पुरुषों के प्रति छूट की ओर 
संकेत है। किन्तु यह ठीक नहीं है, जेसा कि शू द्धिप्रकाश एवं शुद्धिकौमुदी की व्याख्या से प्रकट होता है। यथा--प्रथम 
बात यह है कि प्रयुक्त वचन सामान्य रूप से कहे गये हैं, न कि संकुचित अथं में। दूसरी बात यह है कि जननाशौच 
के आघार पर (माता को छोड़कर) छत नहीं लगती, और यह बात प्रकट है कि मरणाशौच वाले व्यक्ति मन्दिर में, 
विवाहों, घामिक यात्रा या मेले या उत्सव में नहीं जाते। तीसरी बात यह है कि बहुत से अवसरों को उल्लिखित करते 
समय (यथा--धामिक यात्राओं, युद्धों, गाँव एवं नगर में आग लगने, विप्लवों या बाह्याक्रमणों में सम्मिलित होते 
समय) ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपर्युक्त उक्ति केवल जनन-मरणाशौच की ओर संकेत करती है। “ 


७८. वेदविक्रयिणं यूपं पतितं चितिमेय च। स्पृष्ट्वा समाचरेत्स्नानं शवानं चण्डालमेव च॥ बौ० ध० सू? 
(१।५।१४०) । चेत्यवृक्षश्चितियूं पश्चाण्डालः सोमविक्रयी । एतांस्तु ब्राह्मणः स्पृष्ट्वा सचेलो जलमाविशेत्‌ ॥ 
पराशर (शु० कौ०, पृ० ३२७, जिसने व्याख्या की है--चैत्यवृक्षो ग्राममध्ये देवपूजावृक्षः, यूपोन्त्येष्टिकर्मयूपदिचति- 
संनिधानात्‌ )। | 
`¬ ७९. तीर्थे विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । नगरग्रामदाहे च स्पृष्टास्पृष्टिनं दुष्यति ॥ बृहस्पति (शु० कोः? - 
१० ३२३; शु० प्र०, प्‌० १३०) । और देखिए स्मृतिच० (१, पु० १२१-१२२), जिसने यह एवं अन्य दो 
उद्धृत किये हँ-- देवयात्राविवाहेब: यज्ञेषु प्रकृतेषु ज। उत्सवेष्‌ च स्वेषु स्पृष्टास्पृष्टिन विद्यते ॥. . - ( शातातप 
एवं षट्त्रिशन्मत ) । पर 


अस्पृश्यता के कुछ अपवाद; निष्कर्ष ११९५ 


. प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीयों ने तन, मन, (घन,) स्थल (जहाँ वे: रहते थे या घामिक कृत्य करते थे), 
पात्रों (उनके द्वारा व्यवहृत बरतनों), मोजन-सामग्री एवं पूजा-सामग्री की पवित्रता पर बहुत ही बल दिया है। आघु- 
निक काल के लोगों को द्रव्यशुद्धि-सम्बन्धी कतिपय नियम बहुत कड़े लगते होंगे; किन्तु यह नहीं मूलना चाहिए कि 
प्राचीन भारतीयों का ऐसा विचार था कि शुद्ध मोजन से ही शुद्ध मन की प्राप्ति होती है (देखिए छान्दोग्योपनिषद्‌ ७।- 
२६।२ ' आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धिः” एवं हारीत) । यह ज्ञातव्य है कि शुद्धि-सम्बन्धी (यथा-अन्नों की ढेरी या सिद्ध 
अन्नों की पुंजीकृत मात्रा के विषय में) कतिपय नियम सूविघा एवं साधारण जानकारी पर निर्भर थे। आजकल जहाँ 
भी कहीं भोजन, पान करते हुए हम सम्भवतः नियम-विरोघ के सीमातिक्रमण से पीडित हो रहे हैं। 





अध्याय ९ 
श्राद्ध 


कई दृष्टियों से यह विषय बडा व्यावहारिक महत्त्व रखता है। 

ब्रह्मपुराण ने श्राद्ध की परिभाषा यों दी है---जो कुछ उचित काल, पात्र एवं स्थान के अनुसार उचित (शास्त्रा- 
नुमोदित) विधि द्वारा पितरों को लक्ष्य करके श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दिया जाता. है, वह श्राद्ध कहलाता है।'' मिताक्षरा 
(याज्ञ ० १२१७) ने श्राद्ध को यों परिभाषित किया है--पितरों का उद्देश्य करके (उनके कल्याण के लिए) श्रद्धा- 
पूर्वक किसी वस्तु का या उनसे सम्बन्धित किसी द्रव्य का त्याग श्राद्ध है।' कल्पतरु की परिभाषा यों है--पितरों का 
उद्देश्य करके (उनके लाभ के लिए) यज्ञिय वस्तु का त्याग एवं ब्राह्मणों द्वारा उसका ग्रहण प्रधान श्राद्धस्वरूप है।' 
रुद्रधर के श्राद्धविवेक एवं श्राद्धप्रकाश ने मिता० के समान ही कहां है, किन्तु इनमें परिभाषा कुछ उलझ-सी गयी है। 
याज्ञ० (१।२६८=अग्निपुराण १६३॥४०-४१) का कथन है कि पितर लोग, यथा---वसु, रुद्र एवं आदित्य, जो श्राद्ध 
के देवता हैं, श्राद्ध से सन्तुष्ट होकर मानवों के पूर्वपुरुषों को सन्तुष्टि देते हैं। यह वचन एवं मनु (३३२८४) की उक्ति 
यह स्पष्ट करती है कि मनुष्य के तीन पूर्वज, यथा--पिता, पितामह एवं प्रपितामह क्रम से पितृ-देवों, अर्थात्‌ वसुओं, 
रुद्रों एवं आदित्यों के समान हैं और श्राद्ध करते समय उनको पूर्वजों का प्रतिनिधि मानना चाहिए। कुछ लोगों के मत से 
श्राद्ध से इन बातों का निर्देश होता है; होम, पिण्डदान एवं ब्राह्म ण-तपंण (ब्राह्मण-संतुष्टि, मोजन आदि से); किन्तु 
श्राद्ध शब्द का प्रयोग इन तीनों के साथ गौण अर्थ में उपयुक्त समझा जा सकता है। 


१. देशे काले च पात्रे च अद्या विधिना च यत्‌ । पितनुदिव्य विप्रेम्यो दत्तं श्राउमुदाहतम्‌॥ ब्रह्मपुराण 
(श्रादप्रकादा, पृ० ३ एवं ६; श्राद्वकल्पलता, पृ ० ३; परा० मा० १।२, पु० २९९) । मिता० (याज्ञ० १।२ १७) मॅ 
आया है--'शाद्ध नामादनीयस्य तत्स्थानीयस्य वा द्रव्यस्य प्रेतोहेशेन श्रद्धया त्यागः।' श्राद्धकल्पतरु (प्‌० ४) में एता 
कहा गया है--'एतेन पित्नुदिव्य ब्रव्यत्यागो ब्राह्मणस्वीकरणपर्यन्तं भ्ाद्धस्वरूपं प्रधानम्‌ ।' श्राद्धक्रियाकौमुदी (प० 
३-४) का कथन है--कल्पतरुलक्ष णमप्यनुपादेयं संन्यासिनामात्मथाद्धे देवश्राद्धे सनकादिथाद्धे चाव्याप्तेः ।' धीवत्तछत 
पितृभक्ति में आया है--'अत्र कल्पतरुकारः पितनुदिड्य द्रव्यपातो ब्राह्मणस्वीकरणपर्यन्तो हि श्वाद्धमित्याह तवयुक्तम । 
दीपकलिका (याज्० १।१२८) ने कल्पतरु की बात मानी है । श्राद्वविवेक (पु० १) ने इस प्रकार कहा है-- थाड ना 
वेदबोधितपात्रालम्भमपूर्व कप्रमीतपित्रादिदेवतोहृइयको द्रव्यत्यागविज्ञेषः ।' शाद्धप्रकाह (पु० ४) ने इस प्रकार कहा 
है-- अत्रापस्तम्बाविसकलवचनपर्यालोचनया प्रमीतमात्रोददेश्यकान्नत्यागविशेषस्य ब्राह्मणाद्यघिकरणप्रतिपत्त्यद कर 
श्राउपदार्थ त्वं प्रतीयते ।' श्राद्वविवेक का कथनं है कि 'बव्यत्याग' वेद के शब्दों द्वारा विहित (वेदबोधित ) है और त्यागी 
हुई बस्तु सुपात्र ब्राह्मण को (पात्रालम्भनपुर्वक) दी जाती है। श्राद्धप्रकाश में 'प्रतिपत्ति' का अर्थ है यज्ञ में प्रयुक्त 
किसी वस्तु की अन्तिम परिणति, जैसा कि “दश्ंपूर्णमास' यज्ञ में 'सह शाखया प्रस्तरं प्रहरति? नामक वाक्य हे 
है। यहाँ शालाप्रहरण” 'प्रतिपत्तिकमं' है (जेमिनि० ४।२।१०-१३) न कि अर्थकर्म। इसी प्रकार 
. साथ उसके यज्ञपात्रो का दाह प्रतिपत्तिकर्म है (जहाँ तक यज्ञपात्रों का सम्बन्ध है ) । 








मृत पितरों को धाद्वीय वस्तुओं की प्राप्ति ११९७ 


ळर र पुनजन्म एव कसविपाक के सिद्धान्त में अटल विश्वास रखनेवाले व्यक्ति इस सिद्धान्त के साथ कि पिण्डदान 
न परव-पुरषो की आत्मा को सन्तुष्टि प्राप्त होती है, कठिनाई से समझौता कर सकते हैं। पुनर्जन्म (देखिए 
बृहदा रण्यकोपनिषद्‌ ४४४ एवं मगवद्गीता २।२२)१ के सिद्धान्त के अनुसार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे 
नवीन शरीर में प्रविष्ट होती है। किन्तु तीन पूर्व पुरुषों के पिण्डदान का सिद्धान्त यह वतलाता है कि तीनों पूर्वजों की 
आत्माए ५० या १०० वर्षो के उपरान्त भी वायु में सन्तरण करते हुए चावल के पिण्डों की सुगन्धि या सारतत्त्व वायब्य 
शरीर द्वारा ग्रहण करने में समर्थ होती हैं। इसके अतिरिक्त याज्ञ० (१।२६९--मार्केण्डेयपुराण २९।३८), मत्स्यपुराण 
(१९।११-१२) एवं अग्निपुराण (१६३।४१-४२) में आया है कि पितामह लोग (पितर) श्राद्ध में दिये गये पिण्डों से 
स्वय सन्तुष्ट होकर अपने वंशजों को जीवन, संतति, सम्पत्ति, विद्या, स्वर्ग, मोक्ष, समी सुख एवं राज्य देते हैं। मत्स्य- 
पुराण (१९।२) में ऋषियों द्वारा पूछा गया एक प्रश्न ऐसा आया है कि वह मोजन, जिसे ब्राह्मण (श्राद्ध में आमन्त्रित) 
खाता है या जो अग्नि में डाला जाता है, क्या उन मृतात्माओं द्वारा खाया जाता है, जो (मृत्यूपरान्त) अच्छे या बुरे शरीर 
धारण कर चुके होंगे । वहीं (रलोक ३-९) यह उत्तर दिया गया है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह, वैदिक उक्तियों 
के अनुसार, क्रम से वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के समानख्प माने गये हैं; कि नाम एवं गोत्र (श्राद्ध के समय वणित), 
उच्चरित मन्त्र एवं श्रद्धा आहुतियों को पितरों के पास ले जाते हैं; कि यदि किसी के पिता (अपने अच्छे कर्मों के कारण ) 
देवता हो गये हैं, तो श्राद्ध में दिया हुआ भोजन अमृत हो जाता है और वह उनके देवत्व की स्थिति में उनका अनुसरण 
करता है; यदि वे दैत्य (असुर) हो गये हैं तो वह (श्राद्ध में दिया गया मोजन) उनके पास मांति-माँति के आनन्दों के 
रूप में पहुंचता है; यदि वे पशु हो गये हैं तो वह उनके लिए घास हो जाता है और यदि वे सपं हो गये हैं तो श्राद्ध-मोजन 
वायू बनकर उनकी सेवा करता है, आदि-आदि। श्राद्वकल्पतरु (पृ० ५) ने. मत्स्य० (१९।५-९) के इलोक माकंण्डेय 
पुराण के कहकर उद्धृत किये हैं। विश्वरूप (याज्ञ० १।२६५) ने मी उपर्युक्त विरोध उपस्थित करके स्वयं कई 
उत्तर दिये हैं। एक उत्तर यह है--यह बात पूर्णरूपेण शास्त्र पर आवारित है, अतः जब शास्त्र कहता है कि पितरों को 
संतुष्टि मिलती है और कर्ता को मनोवांछित फल प्राप्त होता है, तो कोई विरोघ नहीं खड़ा करना चाहिए। एक दूसरा 
उत्तर यह है--“वसु, रुद्र आदि ऐसे देवता हैं जो समी स्थानों में अपनी पहुँच रखते हैं, अतः पितर लोग जहाँ मी हों 
वे उन्हें सन्तुष्ट करने की शक्ति रखते हैं। विश्वरूप ने प्रइनकर्ताओं को नास्तिक नहीं कहा है, जैसा कि कुछ अन्य 
लोगों एवं पदचात्कालीन लेखकों ने कहा है।' 
नन्द-पण्डितकृत श्राद्धकल्प ता (लगमग १६०० ई०) ने विरोधियों (जिन्हें वे नास्तिक कहते हैं) को विस्तृत 
प्रत्युत्तर दिया है। विरोधियों का कथन है कि पिता आदि के लिए, जो अपने विशिष्ट कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक को 
जाते हैं या अन्य प्रकार का जेवन धारण करते हैं, श्राद्ध-सम्पादन कोई अर्थ नहीं रखता। नन्द पण्डित ने पूछा है-- श्राद्ध 
क्यों अनुपयोगी है? क्या इसलिए कि इसके सम्पादन की अपरिहायंता के लिए कोई व्यवस्थित विधान नहीं है? या 


२. अयमात्मेदं शरीरं निहत्याविद्यां गमयित्वान्यन्नवतरं कल्याणतरं रूपं कुरुते पित्र्यं वा गान्धर्व वा देवं वा 
प्राजापत्यं वा ब्राह्मं वान्येषां वा भूतानाम्‌ । बुश उप० (४४४) ; तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति 


नवानि देही ॥ गीता (२२२)। | किक & 6220700... 
३. 'कयं हि स्वकर्मानुसारादनेकविघयोनिगतपितृतुष्ट्युपपत्तिः । Fi 


,,... एते देवा वस्वादयः प्रीताः प्रीणयन्ति यत्रतत्रस्यान्‌ मतुष्याणां पितृन्‌ शाद्धात्तरसानुप्रदानेनेत्यर्थः । सवंप्राणि- 
उत्ताल सर्वावस्थितपितृतर्पणसामर्थ्यमविरुद्वम्‌ ।' विइवरूंप (याज्ञ० १।२६५५ प्‌० १७१) । 


११९८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


इसलिए कि श्राद्ध से फलों की प्राप्ति नहीं होती? या इसलिए कि यह सिद्ध नहीं हुआ है कि पितगण श्राद्ध से संतुष्टि 
पाते हैं ? प्रथम प्रश्न का उत्तर यह है कि “विज्ञ लोगों को पूरी शक्ति मर श्राद्ध अवश्य करना चाहिए”-- ऐसे वचन' मिलते 
हैं जो श्राद्ध की अनिवार्यता घोषित करते हैं। इसी प्रकार दूसरा विरोध भी अनुचित है, क्योंकि याज्ञ० (१।२६९ ) ने 
श्राद्ध के फल मी घोषित किये हैं, यथा दीघ जीवन आदि । इसी प्रकार तीसरा विकल्प भी स्वीकार करने योग्य नहीं है। 
श्राद्ध-कुत्यो में ऐसा नहीं है कि केवल देवदत्त' आदि नाम वाल पूर्वज ही प्राप्तिकर्ता हैं और वे पितृ, पितामह एवं प्रपितामह 
शब्दों से लक्षित होते हैं, प्रत्युत वे नाम वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यो-जैसे अधीक्षक देवताओं के साथ ही द्योतित होते हैं। 
जिस प्रकार देवदत्त' आदि शब्दों से जो लक्षित होता है वह न केवल शरीरों (जेसे कि नाम दिये गये हैं) एवं आत्माओं 
का द्योतन करता है, प्रत्युत वह शरीरों से विशिष्टीकृत व्यक्तिगत आत्माओं का परिचायक है; इसी प्रकार पितृ 
आदि शब्द अधीक्षक देवताओं (वस्‌, रुद्र एवं आदित्य) के साथ देवदत्त एवं अन्यों के सम्मिलित रूप का द्योतन करते 
हैं। अतः वस्‌ आदि अधीक्षक देवतागण पुत्रों आदि द्वारा दिये गये मोजन-पान से सन्तुष्ट होकर उन्हें, अर्थात्‌ देवदत्त 
आदि को सन्तुष्ट करते हैं ओर श्राद्धकर्ता को पुत्र, संतति, जीवन, सम्पत्ति आदि के फल देते हैं। जिस प्रकार गर्भवती 
माता दोहद (गर्भवती दशा में स्त्रियों की विशिष्ट इच्छा) रूप में अन्य लोगों से मधुर अन्न-पान आदि द्वारा स्वयं सन्तुष्टि 
प्राप्त करती है और गर्मस्थित बच्चे को भी संतुष्टि देती है तथा दोहद, अन्न आदि देनेवाले को प्रत्युपकारक फलं देती है, 
वसे ही पित शब्द से द्योतित पिता, पितामह एवं प्रपितामह वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के रूप हैं, वे केवल मानव रूप में 
कहे जानेवाले देवदत्त आदि के समान नहीं हैं। इसी से ये अधिष्ठाता देवतागण श्राद्ध में किये गये दानादि के प्राप्तिकर्ता 
होते हैं, श्राद्ध से तपित (सन्तुष्ट) होते हैं और मनुष्यों के पितरों को सन्तुष्ट करते हैं” (श्राद्धकल्पलता, पु० ३-४)। 
श्राद्वकल्पलता ने मार्कण्डेयपुराण से १८ श्लोक उद्धृत किये हैं, जिनमें बहुत-से अध्याय २८ में पाये जाते हैं। जिंस 
प्रकार बछडा अपनी माता को इतस्ततः फैली हुई अन्य गायों में से चून लेता है उसी: प्रकार श्राद्ध में कहे गये मन्त्र प्रदत्त 
मोजन को पितरों तक ले जाते हैं।* 
श्राढकल्पलता ने माकंण्डेयपुराण के आघार पर जो तकं उपस्थित किये हैं वे सन्तोषजनक नहीं हैं और उनमे 
बहुत खींचातानी है । माकंण्डेय एवं मत्स्य, ऐसा लगता है, वेदान्त के इस कथन के साथ हैं कि आत्मा इंस शरीर को छोड 
कर देव या मनुष्य या पशु या सपं आदि के रूप में अवस्थित हो जाती है। जो अनुमान उपस्थित किया गया है वह यह 
है कि श्राद्ध में जो अन्न-पान दिया जाता है वह पितरों के उपयोग के लिए विभिन्न द्रव्यों में परिवर्तित हो जाता है (मत्स्य० 
१४४।७४-७५) । इस व्याख्या को स्वीकार करने में एक बड़ी कठिनाई यह है कि पितृगण विभिन्न स्थानों में मर सकते 
हैं और श्राद्ध बहुधा उन स्थानों से दूर एक ही स्थान पर किया जाता है। ऐसा मानना क्लिष्ट कल्पना हैं कि पक जहाँ 
दुष्कर्मों के कारण कोई पितर पशु रूप में परिवर्तित हो गये हैं, ऐसे स्थान-विशेष में उगी हुई घासं वही है, जो सैकड़ों कोस 
दूर श्राद्ध में किये गये द्रव्यो के कारण उत्पन्न हुई है। इतना ही नहीं, यदि .एक या समी पितर पशुं आदि योनि में 
परिवर्तित हो गये हैं तो किस प्रकार अपनी सन्तानों को आयु, घन आदि दे सकते हैं? यदि यह कार्ये वसु, नट 


एवं आदित्य करते हैं तो सीधे तौर पर यही कहना चाहिए कि पितर लोग अपनी सन्तति को कुछ भी नहीं दे 
सकते। ` 


| । 

४. यथा गोषु प्रनष्टासु वत्सो विन्दति मातरम्‌ । तथा श्राद्धेषु दृष्टान्तो (दत्तान्नं ? ) मन्त्रः प्रापयते तु तम्‌ । 
मत्स्य» (१४१।७६); वायु० (५६।८५ एवं ८३।११९-१२०) ; ब्रह्माण्ड, अनुषंगपाद (२१८-९०।९१ )’ उषु 
पाद ( २०।१२-१३ )/ जेसा कि स्मृतिच० (श्रा०, पु० ४४८) ने उद्धृत किया है। और देखिए श्रा० क० ० (प्‌ 


ही 





मृत पितरों को श्रांद्वीय वस्तुओं को प्राप्ति ११९९ 


प्रतीत होता है कि (श्राद्ध द्वारा ) पूर्वज-पूजा प्राचीन प्रथा है और पुनर्जन्म एवं कर्मविपाक के सिद्धान्त अपेक्षाकृत 
परचात्कालीन हैं और हिन्दू घमं ने, जो व्यापक है (अर्थात्‌ अपने में समी को समेट लेता है ) पुनर्जन्म आदि के सिद्धान्त ग्रहण 
करते हुए मी श्राद्धो की परम्परा को ज्यों-का-त्यो रख लिया है । एक प्रकार से श्राद्ध-संस्था अति उत्तम है । इससे व्यक्ति 
अपने उन पूर्वजों का स्मरण कर लेता है जो जीवितावस्था में अपने प्रिय थे । आर्यसमाज' श्राद्ध-प्रथा का विरोध करता है 
और ऋग्वेद में उल्लिखित पितरों को वानप्रस्थाश्रम में रहने वाले जीवित लोगों के अर्थ में लेता है। यह ज्ञातव्य है कि 
वदिक उक्तियाँ दोनों सिद्धान्तों का समर्थन करती हैं। शतपथत्राद्मण ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यज्ञकर्ता के पिता को 
दिया गया भोजन इन शब्दों में कहा जाता है--यह तुम्हारे लिए है।' विष्णु०. (७५।४) में आया है--'वह, जिसका 
पिता मृत हो गया हो, अपने पिता के लिए एक पिण्ड रख सकता है।' मनु (३।२८४) ने कहा है कि पिता वसु, पितामह 
रुद्र एवं प्रपितामह आदित्य कहे गये हैं। याज्ञ० (१।२६९) ने व्यवस्था दी है कि वसु, रुद्र एवं आदित्य पित हैं और श्राद्ध 
के अधिष्ठाता देवता हैं। इस अन्तिम कथन का उद्देश्य है कि पितरों का ध्यान वसु, रुद्र आदि के रूप में करना चाहिएं। 
जैसा कि अमी हम वेदिक उक्तियों के विषय में देखेंगे, पितरों की कल्पित, कल्याणकारी एवं हानिप्रद शक्ति पर 
. ही आदिम' अवस्था के लोगों में पूर्वज-पूजा की प्रथा महत्ता को प्राप्त हुई। ऐसा समझा जाता था कि पितर-लोग जीवितं 
लोगों को लाम एवं हानि दोनों दे सकते हैं। आरम्मिक काल में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए जो आहुतियाँ दी जाती 
थीं अथवा जो उत्सव किये जाते थे वे कालान्तर में श्रद्धा एवं स्मरण के चिह्नों के रूप में प्रचलित हो गये हैं। प्राक्‌- 
वेदिक साहित्य में पितरों के विषय में कतिपय विश्वास प्रकट किये गये हैं।' बो० घ० सू ० (२।८। १४) ने एक ब्राह्मण-ग्रन्थ 
से निष्कर्ष निकाला है कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण करते हैं। यही बात औशनसस्मृति एवं देवल (कल्पः 
तरु) ने मी कही है। वायु० (७५।१३-१५=उत्तराघं १३।१३-१५), में ऐसा कहा गया है कि श्राद्ध के समय पितर 
लोग' (आमन्त्रित) ब्राह्मणों में वायू रूप से प्रविष्ट हो जाते हैं और जब योग्य ब्राह्मण वस्त्रों, अन्ना, प्रदानों, मक्ष्यों, पेयों, 
'मायों; अश्वों, ग्रामों आदि से सम्पूजित हो जाते हैं तो वे प्रसन्न होते हैं।' मनु (३।१९) एवं औशनस-स्मृति इस स्थापना 
का अनुमोदन करते हैं कि पितर लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रवेश करते हैं। मत्स्यपुराण (१८।५-७) ने व्यवस्था दी 
है कि मृत्यु के उपरान्त[पितर को १२ दिनों तक: पिण्ड देने चाहिए, क्योंकि वे उसकी यात्रा में मोजन का कार्य करते 
हैं और उसे सन्तोष देते हैं। अतः आत्मा मृत्यु के उपरान्त १२ दिनों तक अपने आवास को नहीं त्यागती; मृतात्मा 
अपने घर, अपने पुत्रों, अपनी पत्नी के चतुदिक्‌ १२ दिनों तक चक्कर काटता रहता है। अतः १० दिनों तक दूध (ओर 
जरू) ऊपर टाँग देना चाहिए जिससे सभी यातनाएं (मृत के कष्ट) दूर हो सकं और यात्रा की थकान मिट सके 
(मृतात्मा को निश्चित आवास स्वर्ग या यम के लोक में जाना पड़ता है) । विष्णुघमंसूत्र (२०।३४-३६) में आया 
---“मृतात्मा श्राद्ध में स्वघा' के साथ प्रदत्त मोजन का पितृलोक में रसास्वादन करता है; चाहे मृतात्मा (स्वग 


५. वयसां पिण्डं दद्यात्‌ । वयसा हि पितरः प्रतिमया चरन्तीति विज्ञायते । बो ०: घ ० सू ० (२।८।१४) ;- न चः 
पहयत काकादीन्‌ पक्षिणस्तु न वारयेत्‌ । तद्रूपा पितरस्तत्र समायान्ति बुभुत्सवः औशनस; न चात्र इयेनकाकादोन्‌ 
कक्षिण: प्रतिषेषवेत्‌। तद्रूपाः पितरस्तत्र समायान्तीति वेविकम्‌ ॥ देवल (कल्पतरु, आठ, पृ० १७) । 

इ- श्ाडकाले तु सततं वायुभूताः पितामहाः। आविशन्ति ढिजान्‌ दृष्ट्या तस्मादेतद्‌ ब्रवीमि ते॥ वस्त्रेरश्षेः 
ग्रदानेस्तेर्भक्यपेयैस्तयेव च ।. गोभिरः्वैस्तया ग्रामैः पूजयित्वा द्विजोत्तमान्‌ ॥ भवन्ति पितरः प्रीताः पूजितेषु द्विजातिषु ६ 
सस्माइ्तेन विधिवत्‌ पूजयेद्‌ द्विजसत्तमान्‌ ॥ वायु० (७५१३-१५); श्राह्मणांस्ते समायान्ति पितरो झ्यन्तरिक्षग्धः । 
बायुभूताइज तिष्ठन्ति भुक्त्वा यान्ति फ्रा गतिम्‌ ॥ औशनसस्मृतिः। + एल 


ऱ्या 


१२०० धर्मशास्त्र का इतिहास 


में) देव के रूप में हो, या नरक में हो (यातनाओं के.लोक में हो), या निम्न पशुओं की योनि में हो, या मानव रूप 
में हो, सम्बन्धियों द्वारा श्राद्ध में प्रदत्त भोजन उसके पास पहुँचता हे; जब श्राद्ध सम्पादित होता है तो मृतात्मा एवं 
श्वाद्धकर्ता दोनो को तेज या सम्पत्ति या समृद्धि प्राप्त होती है।' | 

ब्रह्मपुराण (२२०२) के मत से श्राद्ध का वर्णन पाँच भागों में किया जाना चाहिए; केसे, कहाँ, कब, किसके ' 
द्वारा एवं किन सामग्रियों द्वारा। किन्तु इन पाँच प्रकारों के विषय में लिखने के पूर्व हमें पितर:” शब्द की अन्तर्निहित 
आदिकालीन विचारधारा पर प्रकाश डाल लेना चाहिए। हमें यह देखना है कि अत्यन्त प्राचीन काल में (जहाँ तक हमें 
साहित्य-प्रकाश मिल पाता है) इस शब्द. के विषय में क्या दृष्टिकोण था और.इसकी क्या महत्ता थी । 

‘पित्‌’ का अर्थ है पिता', किन्तु पितरः शब्द दो अर्थो में प्रयुक्त हुआ है; (१) व्यक्ति के आगे के तीन मृत 
पूर्वज एवं (२) मानव जाति के आरम्भिक या प्राचीन पूवज जो एक पृथक्‌ लोक के अधिवासी के रूप में कल्पित हैं। 
दूसरे अर्थ के लिए देखिए ऋ० (१०।१४।२ एवं ७; १०१५।२ एवं ९।९७।३९ )- - वह सोम जो शक्तिमान्‌ होता चला 
जाता है और दूसरों को शक्तिमान्‌ बनाता है, जो ताननेवाले से तान दिया जाता है, जो धारा में बहता है, प्रकाशमान 
(सूयं) द्वारा जिसने हमारी रक्षा की---वही सोम, जिसकी सहायता से हमारे पितर लोगों ने स्थान (जहाँ गौएँ छिपाकर 
रखी हुई थीं) को एवं उच्चतर स्थलों को जानते हुए गौओं के लिए पर्वत को पीडित किया।” ऋग्वेद (१०।१५।१) में 
पितृगण निम्न, मंघ्यम एवं उच्च तीन श्रेणियों में व्यक्त हुए हैं। वे प्राचीन, पश्चात्कालीन एवं उच्चतर कहे गये हैं (ऋ 

१०।१५।२) । वे सभी अग्नि को ज्ञात हैं, यद्यपि सभी पितृगण अपने वंशजों को ज्ञात नहीं हैं (ऋ० १०।१५।१३)। 
बे कई श्रेणियों में विभक्त हैं, यथा- अंगिरस्‌,' वैरूप, अथवेन्‌, मुगु, नवग्व एवं दशग्व (ऋ० १०।१४।५-६) ; अंगिरसू 
लोग यम से सम्बन्धित हैं, दोनों के यज्ञ में साथ ही बुलाया जाता है (ऋ० १०।१४।३-५) । ऋ० (१।६२।२) में ऐसा 
कहा गया है--“जिसकी (इन्द्र की) सहायता से हमारे प्राचीन पितर अंगिरस्‌, जिन्होंने उसकी स्तुति-वन्दना की और जो 
स्थान को जानते थे, गौओं का पता लगा सके।” अंगिरस्‌ पितर लोग स्वयं दो भागों में विभक्त थे; नवग्व एवं दग 
(६० १।६२।४; `५।३९।१२ एवं १०।६२।६) । कई स्थानों पर पितर लोग सप्त ऋषियों जैसे सम्बोधित किये गये ह 
(ऋण ४।४२।८ एवं ६।२२।२) और कभी-कभी नवग्व एवं दशग्व भी सप्त ऋषि कहे गये हैं (ऋ० १ ।६२।४) हा 
अंगिरस्‌ छोग अग्नि (ऋ० १०।६२।५) एवं स्वर्गं (ऋ० ४।२।१५) के पुत्र कहे गये हैं। पितृ लोग अधिकतर देवी, 
विशेषतः यम के साथ आनन्द मनाते हुए व्यक्त किये गये हैं (ऋ० ७।७६।४, १०।१४।१० एवं १०।१५।८-१० )। 
वे सोमप्रेमी होते हैं (ऋ० १०।१५।१ एवं ५, ९।९७।३९), वे कुश पर बैठते हैं (ऋ० १०।१५।५), वे अग्नि एवं इन्द 


७. पितृलोकगतङचान्न॑ शाद्व भुंक्ते स्वघासमम्‌ । पितृलोकगतस्यास्थ तस्माच्छाडं प्रयच्छत ॥ देवत्वे यातनास्थाने 
तियंग्योनी तथव च। मानुष्ये च तथाप्नोति श्राद्ध दत्तं स्वबान्धबः॥ प्रेतस्य श्राद्धकतँइच पुष्टिः भाडे कृते ध्रुवम्‌ । 
हत्माच्छाड सदा कार्य शोकं त्यक्त्वा निरर्थकम्‌ ॥ विष्णुधर्मसूत्र (२०।३४-३६) और देखिए मार्कण्डेयपुराण (२३। 
४९-५१; । ट 
_ ८. यह दृष्टिकोण यदि भारोपौय ( इण्डो-यूरोपियन ) नहीं हे ती कम-से-कम लारा 
(इण्डो-ईरानियन) तो है ही। प्राचीन पारसी शास्त्र फ्रवशियो (फ्रवशीस--अंग्रेज्ञो बहुवचन) के विषय में चर्चा ह 
हैं जो आरम्भिक रूप में प्राचीन हिन्दू प्रन्यो में प्रयुक्त “पित? या प्राचीन रोमको (रोमवासियों) का मिनस शब. ब 
दे मृत लोगों के अमर एवं अधिष्ठाता देवता थे। क्रमशः 'फ्रवशी' का अर्थ विस्तृत हो गया और उसमें देवता तथा i, | 
एबं आकाहा जेसी वस्तुएं भी सम्मिलित हो गयीं, अर्थात्‌ प्रत्येक में फ़बशी पाया जाने लगा ।' | 
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के साथ आहुतियाँ लेने आते हैं (ऋ० १०।१५।१० एवं १०।१६।१२) और अग्नि उनके पास आहुतियाँ ले जाता है 
(ऋ० १ टु १५।१२) । जल जाने के उपरान्त मृतात्मा को अग्नि पितरों के पास ले जाता है (ऋ० १०।१६।१-२ एवं 
१=अथववद १८।२।१०; ऋ० १०।१७।३) । पश्चात्कालीन ग्रन्थों में मी, यथा माकंण्डेय० (अध्याय ४५) में ब्रह्मा 
को-आरम्म में चार प्रकार की श्रेणियाँ उत्पन्न करते हुए व्यक्त किया गया है, यथा- देव, असुर, पितर एवं मानव 
प्राणी। और देखिए ब्रह्याण्डपुरा"; (प्रक्रिय,, अध्याय ८, उपोद्घात, अध्याय ९।१०)--'इत्येते पितरो देवा देवाश्च 
पितरः पुनः। अन्योन्यपितरो ह्येते ।' 

ऐसा माना गया है कि शरीर के दाह के उपरान्त मृतात्मा को वायव्य शरीर प्राप्त होता है और वह मनुष्यों को 
एकत्र करनेवाले यम एवं पितरों के साथ हो लेता है (ऋ० १०।१४।१ एवं ८, १०।१५।१४ एवं १०।१६।५ ) । मृतात्मा 
पितृलोक में चला जाता है और अग्नि से प्रार्थना की जाती है कि वह उसे सत्‌ कर्म वाले पितरों एवं विष्णु के पाद-न्यास 
(विक्रम) की ओर ले जाय (ऋ० १०।१४।९, १०।१५।३ एवं १०।१६।४) । 

यद्यपि ऋ० (१०।६४।३) में यम को दिवि (स्वर्ग में) ,निवास करने वाला लिखा गया है, किन्तु निरक्‍्त 
(१०।१८) के मत से वह मध्यम लोक में रहनेवाला देव कहा गया है। अथर्ववेद (१८।२।४९) का कथन है--“हम 
श्रद्धापूर्वक पिता के पिता एवं पितामह की, जो बृहत्‌ मध्यम लोक में रहते हैं और जो पृथिवी एवं स्वगं में रहते हैं, पूजा 
करें।” ऋ० (१।३५।६) में आया है--तीन लोक हे; दो (अर्थात्‌ स्वर्ग एवं पृथिवी) सविता की गोद में हैं, एक 
(अर्थात्‌ मध्यम लोक) यमलोक है, जहाँ मृतात्मा एकत्र होते हैं।' “महान्‌ प्रकाशमान (सूर्य) उदित हो गया है, (वह) 
पितरों का दान है (ऋ० १०।१०७।१) ।' तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।३।१०।५) में ऐसा आया है कि पित्र लोग इससे आगे 
तीसरे लोक में निवास करते हैं। इसका अर्थ यह है कि भूलोक एवं अन्तरिक्ष के उपरान्त पितुलोक आता है। बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ ( १।५।१६) में मनुष्यों, पितरों एवं देवों के तीन लोक पृथक्‌-पृथक्‌ वणित हैं। ऋ० (१०।१३८।१-७) 
में यम कुछ मिन्न.माषा में उल्लिखित है, वह स्वयं एक देव कहा गया है, न कि प्रथम मनुष्य जिसने मार्ग बनाया (ऋ० १०। 
१४२), या वह मनुष्यों को एकत्र करने वाला है (१०।१४।१) गा पितरों की संगति में रहता है। कुछ स्थलों पर वह्‌ 
. निस्सन्देह राजा कहा जाता है और बदण के साथ ही प्रशंसित है (ऋ० १०।१४।७) । किन्तु ऐसी स्थिति बहुत ही कम 
वर्णित है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए देखिए इस खण्ड का अध्याय ६। 

पितरों की अन्य श्रेणियाँ मी हैं, यथा--पितरः सोमवन्तः, पितरः बहिंषदः एवं पितरः अग्निष्वात्ताः । अन्तिम 
दो के नाम ऋ० (१०।१५।४ एवं ११=तै० सं. २।६।१२।२) में आये हैं। शतपथब्राह्मण ने इनकी परिमाषा यों 
की है-- जिन्होंने एक सोमयज्ञ किया वे पितर सोमबन्तः कहे गये हैं; जिन्होंने पक्व आहुतियाँ (चरु एवं पुरोडाश के 
समान) दीं और एक लोक प्राप्त किया वे पितर बर्हिषदः कहे गये हैं; जिन्होंने इन दोनों में कोई कृत्य नहीं सम्पादित 
किया और जिन्हें जलाते समय अग्नि ने समाप्त कर दिया, उन्हें अग्निष्वात्ताः कहा गया है; केवल ये ही पितर 
हैं।” और देखिए तै० ब्रा० (१।६।९।५ ) एवं काठकसंहिता (९।६।१७) । परचात्कालीन लेखकों ने पितरों की श्रेणियों 
के नामों के अर्थो में परिवर्तन कर दिया है। उदाहरणार्थं, नान्दीपुराण (हेमाद्रि) में आया है-ब्राह्मणों के पितर अग्निः 
व्वात्त, क्षत्रियो के बर्हिषद, वैस्यों के काव्य, शूद्रों के सुकालिनः तथा म्लेच्छों एवं अस्पृश्यो के च्याम हैं (मिलाइए मनु 
३।१९७) । यहाँ तक कि मनु (३।१९२-१९८ ) ने मी पितरों की कई कोटियाँ दी हैं, और चारों वणो के लिए क्रम से 
सोमपाः, हविर्भुजः, आज्यपाः एवं सुकालिनः पितरों के नाम बतला दिये हैं। आगे चलकर मनु (३।१९९) ने कहा है कि 
ब्राह्मणों के पितर अनग्निदग्धा अग्निदग्ध, काव्य, बर्हिषद्‌, अग्निष्वात्त एवं सोम्य नामों से पुकारे जाते हैं। इन नामों 
से पता चलता है कि मनु ने पितरों की कोटियों के विषय में कतिपय परम्पराओं को मान्यता दी है। देखिए इन नामों 
एवं इनकी परिभाषा के लिए मत्स्यपुराण (१४१।४, १४१।१५-१८) । शातातपस्मृति (९५-६) में पितरों की १२ 
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कोटियों या विभागों के नाम आये हैं, यथा--पिण्डभाजः (३), लेपभाजः (:३), नान्दीमुख (३) 'एवं :अश्रुमख (३)। 
यह पितृ-विभाजन दो दृष्टियो से हुआ है। वायु० (७२।१ एवं ७३।६), ब्रह्याण्ड० (उपोद्घात . ९५३), प्रह्म० 
(५।९।२-३), विष्णुघर्मोत्तर.( १।१३८।२-३) एवं अन्य पुराणों में पितरों के सात प्रकार आये हैं, जिनमें तीन अमूर्तिमान 
हुँ,और चार मूतिमान्‌; वहाँ उनका और उत्नकी संतति का विशद वर्णन हुआ है। इन पर हम विचार नहीं कर रहे हैं। 
स्कन्दपुराण (६।२१६।९-१०) ने पितरों की नौ कोटियाँ दी हैं; अग्निष्वात्ताः, बहिंष्रदः, आज्यपाः, सोमपाः, रक्विमपा:, 
उपहताः, आयन्तुनः, श्राद्धभुजः एवं नान्दीमुखाः। इस सूची में नये एवं पुराने नाम सम्मिलित हैं। भारतीय लोग भागों, 
उप्रविभागों, विभाजनों आदि में बड़ी अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं और सम्भवतः यह उसी भावना का एक दिग्दर्शन है। 
मन्‌ (३३२०१) ने कहा है कि ऋषियों से पितरों की उदूभूति हुई, पितरों से देवों एवं मानवों की तथा देवों से स्थावर 
एवं. जंगम के सम्पूर्ण लोक को उद्भूति हुई। यह द्रष्टव्य है कि यहाँ देवगण पितरों से उद्भूत माने गये हैं। यह केवल 
पितरों की प्रशस्ति है (अर्थात्‌ यह एक अर्थवाद है) । 
पितर लोग देवों से भिन्न थे। ऋ० (१०।५३।४) के 'पंचजना मम होत्रं .जुषघ्वम्‌' में प्रयुक्त शब्द 'पंचजनाः 
एवं अन्य वचनों के अर्थ के आघार पर ऐंतरेयब्राह्मण (१३।७ या ३।३१) ने व्याख्या की है कि वे पाँच कोटियां हैं 
अप्सराओं के साथ गन्धर्व, पित, देव, सपं एवं राक्षस । निरुक्त ने इसका कुछ अंशों में अनुसरण किया है (३।८) और 
अपनी ओर से मी व्याख्या की है । अथववेद (१०।६।३२) में देव, पितृ एवं मनुष्य उसी क्रम में उल्लिखित हैं। प्राचीन 
वैद्विक उक्तियाँ एवं व्यवहार देवों एवं पितरों में स्पष्ट भिन्नता प्रकट करते हैं। तै० सं० (६।१।१।१) में आया है 
देब्रों एवं मनुष्यों ने दिशाओं को बाँट लिया, देवों ने पूवे लिया, पितरों ने दक्षिण, मनुष्यों ने पश्चिम एवं रुद्रों ने उत्तर।- 
सामान्य नियम यह है कि देवों के यज्ञ मध्याह्नं के पूर्व आरम्भ किये जाते हैं और पितृयज्ञ अपराह्न में (शांखायनब्राह्मण, 
५।६) । शतपथब्राह्मण (२।४।२।२) ने वर्णन किया. है कि पितर लोग अपने दाहिने कंघे पर (और बायें बाहु के नीचे) 
यज्ञोपवीत धारण करके प्रजापति के यहाँ पहुंचे, तब प्रजापति ने उनसे कहा--“तुम लोगों को भोजन प्रत्येक मास 
(के अन्त) में (अमावास्या को) मिलेगा, तुम्हारी स्वधा विचार की तेजी होगी एवं चन्द्र तुम्हारा प्रकाश होग़ा।' देवों 
से उसने कहा--“यज्ञ तुम्हारा मोजन होगा एवं सूर्य तुम्हारा प्रकाश ।” तै० ब्रा० -(१।३।१०।४) ने, लगता है, उन 
पितरों में जो देवों के स्वभाव एवं स्थिति के हैं एवं उनमें, जो.अधिक या कम मानव के समान हैं, अन्तर बताया है। 
कौशिकसूत्र (१।९-२३) ने एक स्थल पर देव-कृत्यो एवं पितृ-कृत्यों की विधि के अन्तर को बड़े सुन्दर ढंग सै 
दिया है। देव-कृत्य करनेवाला यज्ञोपवीत को बायें कंधे एवं दाहिने हाथ के नीचे रखता है एवं पितृ-क्कत्य करनेवाला 
दायें कंघे एवं बाय हाथ के नीचे रखता है; देव-कृत्य पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुख करके आरम्भ किया.जाता है 
किन्तु पितृ-यज्ञ दक्षिणाभिमुख होकर आरम्म किया जाता है; देव-कृत्य का उत्तर-पूर्व (या उत्तर या पुर्व) में अन्त किया 
जाता. है और पितृ-कत्य दक्षिण-पश्चिम में समाप्त किया जाता है; पितरों के लिए एक कृत्य एक ही बार किया जाता 
है, कित्तु देवों के लिए कम-से-कम तीन बार या शास्त्रानुकूळ कई बार किया जा सकता है; प्रदक्षिणा करने में दक्षिण 
भाग देवों की ओर किया जाता है और बायाँ माग पितरों के विषय में किया जाता है; देवों को हवि या आहुतिर्या ` 
समय स्वाहा' एवं वषद्‌' शब्द उच्चारित होते हैं, किन्तु पितरों के लिए इस विषय में स्वघा' या 'नमस्कार' शब्द उत 
रितः होते हैं; पितरों के लिए दमं जड़ से उखाड़कर प्रयुक्त होते हैं किन्तु देवों के लिए जड़ के ऊपर काटकर । बो, 
श्रौ० (२।२) ने एक स्थल पर इनमें से कुछ का वर्णन किया है।' स्वयं ऋ० (१०।१४।३ 'स्वाह्यान्ये स्वधयान्ये मदत्ति ) 


९. प्रागपवर्गाण्युदगप्रवर्गाणि वा प्राह्म्मुखः प्रदक्षिणं यज्ञोपवीती देवानि कर्माणि करोति। दक्षिणामुलः प्रस 
प्रात्रीनावीती .पिश्याणि। ब्रो० श्रो० .(२।२) । 
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पितरों और देवों का अन्तर १२०३ 


ने देवों एवं पितरों के लिए ऐसे -सन्दान्तर को व्यक्त 
को अमर एवं पितरों को मर कहा है। 


- यद्यपि देव एवं पितर पृथक्‌ कोटियों में रखे गये हैं, तथापि पितर लोग देवों की कुछ विरोषताओं को अपने में 
रखते हैं। ऋ० (१०।१५।८) ने कहा है कि पितर सोम पीते हैं। ऋ० (१०।६८।११) में ऐसा कहा गया है कि पितरों 
ने आकाश को नक्षत्रों से सुशोभित किया (नक्षत्रेभिः पितरो द्यामपिंशन्‌) और अंघकार रात्रि में एवं प्रकाश दिन में 
रखा। पितरों को गुप्त प्रकाश प्राप्त करने वाले कहा गया है ओर उन्हें उषा' को उत्पन्न करने वाले द्योतित किया गया 
हे (ऋ० ७।७६।३) । यहाँ पितरों को उच्चतम देवों की शक्तियों से समन्वित माना गया है। माँति-माँति के वरदानों 
की प्राप्ति के लिए पितरों को श्रद्धापूर्वक बुलाया गया है और उनका अनुग्रह कई प्रकार से प्राप्य कहा गया है। ऋ० 
(१०।१४।६) में पितरों से सुमति एवं सौमनस (अनुग्रह) प्राप्त करने की बात कही गयी है। उनसे कष्टरहित आनन्द 
देने (ऋ० १०।१५।४) एवं यजमान (यज्ञकर्ता) को एवं उसके पुत्र को सम्पत्ति देने के लिए प्रार्थना की गयी है (ऋ० 
१०।१५।७ एवं ११) । ऋ० (१०।१५।११) एवं अथवं० (१८।३।१४) ने सम्पत्ति एवं शर पुत्र देने को कहा है। 
अथवं० (१४।२।७३) ने कहा है--वि पितर जो वधू को देखने के लिए एकत्र होते हैं उसे सन्ततियुक्त आनन्द दें । ' 
वाजसनेयी संहिता (२।३३) में प्रसिद्ध मन्त्र यह है-- हे पितरो, (इस पत्नी के) गर्म में (आगे चलकर) कमलो की माला 
पहनने वाला बच्चा रखो, जिससे वह कुमार (पूर्ण विकसित) हो जाय”, जो उस समय कहा जाता है जब कि श्राद्धकर्ता 
की पत्नी तीन पिण्डों में बीच का पिण्ड खा लेती है।” इन शब्दों से यह नहीं समझना चाहिए कि पितरों के प्रति लोगों 
में भय-तत्त्व का सर्वथा अमाव था।" उदाहरणार्थ ऋ० (१०।१५।६) में आया है---“ (त्रुटि करनेवाले) मनुष्य होने 
के नाते यदि हम आप के प्रति कोई अपराध करें तो हमें उसके लिए दण्डित न करें।” ऋ० (३।५५।२)में हम पढ़ते हैं--- 
“बे देव एवं प्राचीन पितर, जो इस स्थल (गौओं या मांगे) को जानते हैं, हमें यहाँ हानि न पहुँचायेँ ।” ऋ० ( १०।६६।१४) 
में ऐसा आया है--“वसिष्ठों ने देवों की स्तुति करते हुए पितरों एवं ऋषियों के सदुश वाणी (मन्त्र) परिमाजित की 
या गढी ।” यहाँ 'पितृ' एवं ऋषि’ दो पृथक्‌ कोटियाँ हैं और वसिष्ठो की तुलना दोनों से की गयी है।'' 


क्त किया है। शतपथत्राह्मण (२।१।३।४ एवं २।१।४।९) ने देवों 


१०. आघत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । यथेह पुरुषोऽसत्‌॥ वाज० सं० (२।३३) । खादिरगृह्य० 
(३।५।३०) वे व्यवस्था दी है--मध्यमं पिण्डं पुत्रकामा प्राशयेदाधत्तेति'; और देखिए गोभिलगृह्य (४।३।२७) एवं 
कौ शिकसूत्र (८९।६) । आइव० ओ० (२।७।१३) में आया है-- पत्नी प्राशयेदाघत्त पितरो . . जम्‌ ' अङ्विनौ को 
पुष्करस्रजौ कहा गया है, अतः पुष्करस्रज आब्द में भावना यह है कि पुत्र लम्बी आयु वाला एवं सुन्दर हो। ययेह . . - 
असत' को इस प्रकार व्यास्यायित किया गया है--येन प्रकारेण इहेव क्षितौ पुरुषो देवपितुमनुष्याणामभोष्टपूरयिता 
भयात तया गर्भमाघत्त।' देखिए हलायुध का ब्राह्मणसर्वस्व । कात्यायनश्री० (४।१।२२) ने भी कहा है--आधघत्तेति 
मध्यमपिण्ड पत्नी प्राइनाति पुत्रकामा ।' 

११. मिलाइए वुलियामीकृत “इम्मार्टळ मेन' (पू० २४-२५), जहाँ आदिम अवस्था एवं सुसंस्कृत काल के लोगों 
के मृतक-सम्बन्धी भय-स्नेह के भावों के विषय में प्रकाश डाला गया है। क 

१२. देवाः सौम्पाइच काव्याइच अयज्वानो ह्ययोनिजाः । देवास्ते पितरः सर्व देवास्तान्वादयन्त्युत ॥ मनुष्यपित- 
रइचैव तेभ्योऽन्ये लौकिकाः स्मृताः । पिता पितामहञ्चेव तया यः प्रपितामहः ॥ ब्रह्माण्डपुराण (२।२८।७०-७१) ; अंगि- 
राइच ऋतुइचेव कश्यपदच महानृषिः । एते कुरुकुलश्रेष्ठ महायोगेश्वराः स्मृता: ॥ एते च पितरो राजन्रेष श्ाद्धविधिः परः। 
प्रेतास्तु पिण्डसम्बन्धान्मुच्यन्ते तेन कर्मणा ॥ अनुशासनपर्व (९२।२१-२२)। इस उद्धरण से प्रकट होता है कि अंगिरा, ऋतु 
एवं कश्यप पितर हैं, जिन्हें जल विया जाता है (पिण्ड नहीं ) „ किन्तु अपने समीपवर्तो मृत पूर्वजों को पिण्ड दिये जाते हैं। 


१२०४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


वैदिक साहित्य की बहुत सी उक्तियों में पितरः शब्द व्यक्ति के समीपवर्ती, मृत पुरुष पूर्वजों के लिए प्रयुक्त 
हुआ है। अतः तीन पीढ़ियों तक वे (पूर्वजों को) नाम से विशिष्ट रूप से व्यंजित करते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत-से पितर है 
जिन्हें आहुति दी जाती है' (ते० ब्रा० १।६।९।५) । शतपथन्राह्मण (२।४।२।१९) ने पिता, पितामह एवं प्रपितामह 
को पुरोडाश (रोटी) देते समय के सूक्तो का उल्लेख किया है और कहा है कि कर्ता इन शब्दों को कहता है-“हे पितर 
लोग, यहाँ आकर आनन्द लो, बेलों के समान अपने-अपने भाग पर स्वयं आओ” (वाज० सं० २।३१, प्रथम पाद)॥ 
कुछ (तै० सं०१।८।५।१) ने यह सूक्त दिया है--- यह (भात का पिण्ड) तुम्हारे लिए और उनके लिए है जो तुम्हारे 
पीछे आते हैं ।” किन्तु शतपथब्राह्मण ने दृढतापूर्वक कहा है कि यह सूक्त नहीं कहना चाहिए, प्रत्युत यह विधि अपनानी 
चाहिए-- यहाँ यह तुम्हारे लिए है।” शत० ब्रा० (१२।८।१।७) में तीन पूवे पुरुषों को स्वधाप्रेमी कहा गया है। 
इन वैदिक उक्तियों एवं मनु (३३२२१) तथा विष्णु० (२१।३ एवं ७५४) की इस व्यवस्था पर कि नाम एवं गोत्र 
बोलकर ही पितरों का आह्वान करना चाहिए, निभर रहते हुए श्राद्धप्रकाश (पृ० १३) ने निष्कर्ष निकाला है कि पिता 
एवं अन्य पूर्वेजों को ही श्राद्ध का देवता कहा जाता है, न कि वस्‌, रुद्र एवं आदित्य को, क्योंकि इनके गोत्र नहीं होते और 
पिता आदि वसु, रुद्र एवं आदित्य के रूप में केवल घ्यान- के लिए वर्णित हैं। श्राद्धप्रकाश (पृ० २०४) ब्रह्मपुराण के इस 
कथन पर, जो यह व्यवस्था देता है कि कर्ता को ब्राह्मणों से यह कहना चाहिए कि मैं कृत्यों के लिए पितरों को बुलाऊंगा 
और जब ब्राह्मण ऐसी अनुमति दे देते हैं तो उसे वेसा करना चाहिए (अर्थात्‌ पितरों का आह्वान करना चाहिए) , 
यह निर्देश देता है कि यहाँ पितरों का तात्पर्ये है देवों से, अर्थात्‌ वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यो से तथा मानवों से, यथा-- 
कर्ता के पिता तथा अन्यों से। वायू ० (५६।६५-६६), ब्रह्माण्ड० एवं अनुशासन पर्वं ने उपर्युक्त पितरों एवं लौकिक 
पितरों (पिता, पितामह एवं प्रपितामह) में अन्तर दर्शाया है। देखिए वायु० (७०।३४), जहाँ पितर लोग देवता कहे 
गये हैं। 
वेदिक साहित्य के उपरान्त की रचना में, विशेषतः पुराणों में पितरों के मूल एवं प्रकारों के विषय में विशद 
वर्णन मिलता है। उदाहरणाथे, वायुपुराण (५६।१८) ने पितरों की तीन कोटियाँ बतायी हैं; काव्य, बहिषद एव 
अग्निष्वात्त । पुनः वायु० (अध्याय ७३) ने तथा वराह० (१३।१६), पद्म» (सृष्टि ९।२-४) एवं ब्रह्माण्ड (३।१०। 
१) ने सात प्रकार के पितरों के मूळ पर प्रकाश डाला है, जो स्वर्ग में रहते हैं, जिनमें चार तो मूर्तिमान्‌ हैं और तीन 
अमूतिमान्‌ । शातातपस्मृति (६।५।६) ने १२ पितरों के नाम दिये हैं; पिण्डमाज:, लेपभाज:, नान्दीमुखाः एवं अश्रुमुलाः । 
स्थानामाव से हम इन पर विवेचन नहीं करेंगे। 
सूत्रकाल (लगभग ई० पू० ६००) से लेकर मध्यकाल के धमंशास्त्रकारों तक सभी लोगों ने श्राद्ध की महत्ता 
'एवं उससे उत्पन्न. कल्याण की प्रशंसा के पुल बाँध दिये हैं। आपस्तम्बधर्म ० (२।७।१६।१-३) ने अधोलिखित सूचना 
=¬ पुराने काल में मनुष्य एवं देव इसी लोक में रहते थे। देव लोग यज्ञों के कारण (पुरस्कारस्वरूप ) स्वर्ग चले गये। 
किन्तु मनुष्य रह गये। जो मनुष्य देवों के समान यज्ञ करते हैं वे परळीक (स्वर्ग) में देवों एवं ब्रह्मा के साथ निवास करते 
हैं। तब (मनुष्यों को पीछे रहते देखकर) मनु ने उस कृत्य का आरम्भ किया जिसे श्राद्ध की संज्ञा मिली है जो मानव 
जाति को श्रेय (मुक्ति या आनन्द) की ओर ले जाता है। इस कृत्य में पितर लोग देवता (अधिष्ठाता) हैं, क 
ब्राह्मण लोग (जिन्हें मोजन दिया जाता है) आहवनीय अग्नि (जिसमें यज्ञों के समय आहुतियाँ दी जाती हैं) के स्थान 
माने जाते हैं।” इस अन्तिम सूत्र के कारण हरदत्त (आप० घ० सू० के टीकाकार ) एवं अन्य लोगों का कथन है 
श्राद्ध में ब्राह्मणों को खिलाना प्रमुख कृत्य है। ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्घातपाद ९।१५ एवं १०। ९९) ने मनु का 
के त्यों का प्रवर्तेक एवं विष्णुपुराण (३।१।३०); वायु० (४४३८) एवं मागवत० (३।१।२२) ने भादे का 
है। इसी. प्रकार शान्तिपवे (३४५।१४-२१) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (१।१३९।१४-१६) में आया है कि श्रादध-परया 





श्राउ्ध-कर्म के प्रचलन की प्राचीनता १२०५ 


सस्थापन विष्णु के वराहावतार के समय हुआ और विष्णु को पिता, पितामह एवं प्रपितामह को दिये गये तीन पिण्डों 
में अवस्थित मानना चाहिए। इससे और आप० घ सू० के वचन से ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि ईसा की 
कई शताव्दियो पूर्व श्राद्ध-प्रथा का प्रतिष्ठापन हो चुका था और यह मानवजाति के पिता मनु के समान ही प्राचीन है 
(ऋ० ८।६३।१ एवं ८।३०।३) । किन्तु यह ज्ञातव्य है कि श्राद्ध/ शब्द किसी भी प्राचीन वैदिक वचन में नहीं पाया 
जाता, यद्यपि पिण्डपितृयज्ञ (जो आहिताग्नि द्वारा प्रत्येक मास की अमावस्या को सम्पादित होता था) ", महापितुयज्ञ 
(चातुर्मास्य या साकमेघ में सम्पादित) एवं अष्टका आरम्मिक वैदिक साहित्य में ज्ञात थे। कठोपनिषद्‌ (१।३।१७) में 
श्राद्ध शब्द आया है; जो भी कोई इस अत्यन्त विशिष्ट सिद्धान्त को ब्राह्मणों की समा में या श्राद्ध के समय उद्घोषित 
करता है वह अमरता प्राप्त करता है।' 'श्राद्ध' शब्द के अन्य आरम्मिक प्रयोग सूत्र साहित्य में प्राप्त होते हैं। अत्यन्त 
तकंशील एवं सम्भव अनुमान यही निकाला जा सकता है कि पितरों से सम्बन्धित बहुत ही कम कृत्य उन दिनों किये 
जाते थे, अतः किसी विशिष्ट नाम की आवश्यकता प्राचीन काल में नहीं समझी गयी । किन्तु पितरों के सम्मान में किये 
गये कृत्यों की संख्या में जब अधिकता हुई तो 'श्राद्ध' शब्द की उत्पत्ति हुई। 

श्राद्ध की प्रशस्तियों के कुछ उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। बौ० घ० सू० (२।८।१) का कथन है कि पितरों 
के कृत्यों से दीघ आयु, स्वगं, यश एवं पुष्टिकमं (समृद्धि) की प्राप्ति होती है। हरिवंश (१।२१।१) में आया है-- 
. श्राद्ध से यह लोक प्रतिष्ठित है और इससे योग (मोक्ष) का उदय होता है। सुमन्तु (स्मृतिच०, श्राद्ध, पु० ३३३) का 
कथन है--श्राद्ध से बढ़कर श्रेयस्कर कुछ नहीं है।“ वायुपुराण (३।१४।१-४) का कथन है कि यदि कोई श्रद्धापूर्वक 
श्राद्ध करता है तो वह ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र एवं अन्य देवों, ऋषियों, पक्षियों, मानवों, पशुओं, रेंगने वाळे जीवों एवं पितरों के 
समदाय तथा उन समी को जो जीव कहे जाते हैं एवं सम्पूर्ण विश्व को प्रसन्न करता है। यम ने कहा है कि पितृपूजन से 
आयु, पुत्र, यश, स्वगे, कीति, पुष्टि (समृद्धि), बल, श्री, पशु, सौख्य, घन, घान्य की प्राप्ति होती है।” और देखिए 
याज्ञ ० (१२७० ) । श्राद्धसार (पृ० ६ ) एवं श्राद्धप्रकाश (पृ० ११-१२) द्वारा उद्घृत विष्णुघर्मोत्तर में ऐसा कहा गया 
है कि प्रपितामह को दिया गया पिण्ड स्वयं वासुदेव घोषित है, पितामह को दिया गया संकर्षण तथा पिता को दिया गया 
प्र्यम्न घोषित है और पिण्डकर्ता स्वयं अनिरुद्ध कहलाता है। शान्तिपर्व (३४५।२१) में कहा गया है कि विष्णु को 
तीनों पिण्डों में अवस्थित समझना चाहिए । कूमंपुराण में आया है कि “अमावस्या के दिन पितर लोग वायव्य रूप घारण 
कर अपने पुराने निवास के द्वार पर आते हैं और देखते हैं कि उनके कुल के लोगों द्वारा श्राद्ध किया जाता है कि नहीं। 
ऐसा वे सूर्यास्त तक देखते हैं। जब सूर्यास्त हो जाता है, वे मूख एवं प्यास से व्याकुल हो निराश हो जाते हैं, चिन्तित हो 


१३. 'पिण्डपितृयज्ञ' आद्ध ही है, जेसा कि गोभिलगृह्म ० (४।४।१-२) में आया है--अन्वष्टक्यस्थालीपाकेन 

पिण्डपितृयज्ञो व्याख्यातः। अमावास्यां तच्छाडमितरदन्वाहायंम्‌ । ओर देखिए आ० प्र० (पू० ४) । पिण्डपितृयज्ञ 
| यज्ञ के लिए देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३० एव ३१। 
माह पित्रयमायुष्य स्वग्यं यशस्यं पुष्टिकमं च। बौ० घ० सू ० (२।८।१) । थाद्धे प्रतिष्ठितो लोकः श्राद्ध योगः 
प्रवर्तते ॥ हरिवंश (२।२१।१) । थाढात्परतर नान्यच्छयस्करमुदाहूतम्‌ । तस्मात्सवंप्रयत्नेन थाद्धं कुर्याद्विचक्षणः ॥ 
तिच०, भाड, ३३३ ) गह्य र : 

प आयः पुत्रान्‌ यशः स्वगं कीति पुष्टि बल थियः। पशून्‌ सौख्यं घनं धान्यं प्राप्नुयात्‌ पितुपूजनात्‌ ॥ यम 
(स्मृतिच०, भाढ, पु० २३३ एवं आसार पृ० ५) । ऐसा हो इलोक याज्ञ? (१।२७०, मार्कण्डेयपुराण ३२३८) 
एवं शंख (१४३३) में सी है। [ 


१२०६ । धर्मशास्त्र का.इतिहास 


जाते हैं, बहुत देर तक दीघं इवास छोड़ते हैं और अन्त में अपने वंशजों को कोसते (उनकी भत्सना करते) हुए 
चले जाते हैं। जो लोग अमावस्या को जल या शाक-भाजीः से भी श्राद्ध नहीं करते उनके पितर लोग उन्हें अभिशापित 
कर चले जाते हैं।” 
श्राद्ध! शब्द की व्युत्पत्ति पर भी कुछ लिख देना आवश्यक है। यह स्पष्ट है कि यह शब्द “श्रद्धा' से बना 
है। ब्रह्मपुराण (उपर्युक्त उद्धत), मरीचि एवं बृहस्पति की परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि श्राद्ध एवं श्रद्धा में 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। श्राद्ध में श्राद्धकर्ता का यह अटल विश्वास रहता हे कि मृत या पितरों के कल्याण के लिए ब्राह्मणों 
को जो कुछ दिया जाता है वह उसे या उन्हें किसी प्रकार अवश्य मिलता है। स्कन्दपुराण (६।२१८।३) का कथन 
है कि. श्राद्ध नाम इसलिए पड़ा है कि उस कृत्य में श्रद्धा मूल (मूल स्रोत) है। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें न केवल 
विश्वास है, प्रत्युत एक अटल धारणा है कि व्यक्ति को यह करना ही है। ऋ० (१०।१५१।१-५) में श्रद्धा को देवत्व 
दिया गया है और वह देवता के समान सम्बोधित है। और देखिए ऋ० (२।२६।३; ७।३२।१४; ८।१।३१ एवं ९।- 
११३४) । कुछ स्थलों पर श्रद्धा शब्द के दो भाग (श्रत्‌ एवं धा) बिना किसी अर्थ-परिवर्तन के पृथक्‌-पृथक्‌ 
रखे गये हैं। देखिए ऋ० (२।१२।५), अथर्ववेद (२०।३४।५) एवं ऋ० (१०।१४७।१--श्वतृते दधामि प्रथमाय 
मन्यवे) । ते० सं० (७।४।३।१-) में आया है--- बृहस्पति ने इच्छा प्रकट की; देव मुझमें विश्वास (श्रद्धा) रखें, मैं 
उनके पुरोहित का पद प्राप्त करूँ।” और देखिए ऋ० (१।१०३।५) । निरुक्त (३।१०) में श्रत्‌॑ एवं श्रद्धा को 
सत्य' के अर्थ में ब्यक्त किया गया है। वाज० सं० (१९।७७) में कहा गया है कि प्रजापति ने श्रद्धा' को सत्य में 
शोर अश्रद्धा को झूठ में रख दिया है, और घाज० सं० (१९।३०) में कहा गया है कि सत्य की प्राप्ति श्रद्धा से 
ह गै है | 
वैदिकोत्तरकालीन साहित्य में पाणिनि (५।२।८५) ने “श्राद्धिन्‌' एवं श्राद्धिक' को वह जिसने श्राद्ध-मोजन 
कर लिया हो' के अर्थ में निश्चित किया है। 'श्राद्ध/ शब्द श्रद्धा' से निकाला जा सकता है (पा० ५।१।१०९) । योग- 
सूत्र (१।२० ) के माष्य में श्रद्धा शब्द कई प्रकार से परिभाषित है- श्रद्धा चेतसः संप्रसाद:-। सा हि जननीव कल्याणी 
योगिनं पाति', अर्थात्‌ श्रद्धा को मन का प्रसाद या अक्षोम (स्थैर्य) कहा गया है। देवल ने श्रद्धा की परिभाषा यों की 
है--प्रत्ययो धर्मकार्यषु तथा श्रद्धेत्युदाहृता। नास्ति द्यश्वद्धघानस्य घर्मकृत्ये प्रयोजनम्‌॥” (कृत्यरत्नाकर, १० 
१६ एवं श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) अर्थात्‌ धामिक कृत्यों में जो प्रत्यय (या विश्वास) होता है वही श्रद्धा है, जिसे प्रत्यय 
नहीं है उसे घामिक कर्म करने का प्रयोजन नहीं है। कात्यायन के श्राद्धसूत्र (हेमाद्रि, प० १५२) में व्यवस्था है-- 
“श्रद्धायुक्त व्यक्ति शाक से भी श्राद्ध करे (मले ही उसके पास अन्य भोज्य पदार्थ न हो)।' और देखिए मनु (३।२७५) 
जहाँ पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध पर बल दिया गया है। मार्कण्डेय० (२९।२७) में श्रांद्ध को सम्बन्ध श्रद्धा से 
द्योतित किया गया है और कहा गया है कि श्राद्ध में जो कुछ दिया जाता है वह पितरों द्वारा प्रयक्त होनेवाले उस 
मोजन में परिवर्तित हो जाता है जिसे वे कमं एवं पुनर्जन्म के सिद्धान्त के. अनुसार नये शरीर के रूप में पाते हैं। इस 
. पुराण में यह भी आया है कि अनुचित एवं अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त धन से जो श्राद्ध किया जाता है वह चाण्डाल, पुक्कस 
तथा अन्य नीच योनियों में उत्पन्न लोगों की सन्तुष्टि का साधन होता है।'' | 


१६- श्रद्धंया परया दत्तं पितृणां नामगोत्रतः । यदाहारास्तु ते जातास्तदाहारत्वमेति तत्‌ ॥ साइन 
(२९।२७) ; अन्यायोपार्जितं रथेयच्छाङ क्रियते नरे: । तृप्यन्ते तेन चाण्डालपुक्कसाद्यासु योनिषु ॥ मार्कण्डेय ° ( २८! १६ 


एवं स्कन्द” (७।१।२०५।२२) । 3 


श्राद्ध के प्राचीन रूप--पिण्डपितृयज्ञ, अष्टका १२०७ 


(१) वा (रला गया र भाच ला ना कट कि 
यो में यज्ञ नहीं करते कफ सकी या जो श्रोताग्नियो में यज्ञ करते थे) या मासिक श्राद्ध (उनके द्वारा जो श्रौताग्नि- 
न ए आइव० गृ० २।५।१०, हिरण्यकेशिगृ० २।१०।१७, आप० गृ० ८।२१।१, विष्णुपुराण 
३।१४।३, हि आदि), (२) महापितृयज्ञ एवं (३) अष्टकाभाद्ध । प्रथम दो का वर्णन इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय ३० 
एव ३१ में हो चुका है। अष्टका श्राद्धों के विषय में अमी तक : कुछ नहीं बताया गया है। . इनका विशिष्ट महत्त्व है, 
किन्तु इनके सम्पादन के दिनों एवं मासों, अधिष्ठाता देवों; आहुतियों एवं विधि के विषय में लेखकों में मतैक्य नहीं है। 
गौतम० (८।१९) ने अष्टका को सात पाकयज्ञो एवं चालीस संस्कारों में परिगणित किया है। लमता है, 
'अष्टका' पूर्णिमा के पश्चात्‌ किसी मास की अष्टमी तिथि का द्योतक है (श० ब्रा० ६।४।२।४०) । श० ब्रा० (६।२।- 
२।२३) में आया है---पुणिमा के पश्चात्‌ आठवें दिन वह (अग्निचयनकर्ता) अग्नि-स्थान (चुल्लि या चुल्ली, चूल्ही 
या चूल्हे) के लिए सामग्री एकत्र करता है, क्योंकि प्रजापति के लिए (पूर्णिमा के पश्चात्‌) अष्टमी पवित्र है और प्रजा- 
पति के लिए यह कृत्य पवित्र है।' जैमिनि० (१।३।२) के माष्य में शबर ने अथर्ववेद (३।१०।२) एवं आप० मन्त्र- 
पाठ (२०।२७) में आये हुए मन्त्र को अष्टका का द्योतक माना है। मन्त्र यह है---वह (अष्टका) रात्रि हमारे लिए 
सुमंगल हो, जिसका लोग किसी की ओर आती हुई गो के समान स्वागत करते हैं और जो वर्ष की पत्नी है अथववेद 
(३।१०।८) में संवत्सर को एकाष्टका का पति कहा गया है। तै० सं० (७।४।८।१) में आया है कि जो लोग संवत्सर 
सत्र के लिए दीक्षा लेनेवाले हैं उन्हें एकाष्टका के दिन दीक्षा लेनी चाहिए, जो एकाष्टका कहलाती है वह वर्ष की पत्नी 
है।” जैमिनि० (६।५।३२-२७) ने एकाष्टका को माघ की पूर्णिमा के पश्चात्‌ की अष्टमी कहा है। आप० गृ० 
(हरदत्त, गौतम० ८।१९) ने भी यही कहा है, किन्तु इतना जोड़ दिया है कि उस तिथि (अष्टमी) में चन्द्र ज्येष्ठा 
नक्षत्र में होता है।'“ इसका अर्थ यह हुआ कि यदि अष्टमी दो दिनों की हो गयी तो वह दिन जब चन्द्र ज्येष्ठा में है, 
एकाष्टका कहलायेगा। हिरण्य० गृ० (२।१५।९) ने मी एकाष्टका को वर्ष की पत्नी कहा है।” 
आश्व० गृ० (२।४।१) के मत से अष्टका के दिन (अर्थात्‌ कृत्य) चार थे;. हेमन्त एवं शिशिर ( अर्थात्‌ 
मार्गशीर्ष, पौष, माघ एवं फाल्गुन) की दो ऋतुओं के चार मासों के कृष्ण पक्षों की आठवीं तिथियाँ। अधिकांश में 
सभी गृह्यसूत्र, यथा--मानवगृ० (२।८), शांखा० गु०१(३।१२।१), खादिरगृ० (३।२।२७), काठकगू० (६१।१), 
कौषितकि गृ० (३।१५।१) एवं पार० गृ० (३।३) कहते हैँ कि केवळ तीन ही अष्टका कृत्य होते हैं; मार्गशीष (आग्र- 


१७. अष्टकालिगाइच मन्त्रा वेदे दृश्यन्ते यां जनाः प्रतिनन्दतीत्येवमादयः। शबर (जेमिनि० १।३।२) । शबर 
ने इसे जेमिनि० (६।५।३५) में इस प्रकार पढ़ा है--थां जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रि घेनुमिवायतीम्‌ । संवत्सरस्य या पत्नी 
सा नो अस्तु सुमंगली ॥ और उन्होंने जोड़ दिया है—'अष्टकायं सुराधसे स्वाहा'। अथववेद (३।१०।२) में जनाः 
के स्थान पर 'देवाः' एवं 'घेनुमिवायतीम्‌' के स्थान पर धेनुसपायतीम्‌ आया है । 

१८.- पाणिनि (७।३।४५) के एक वातिक के अनुसार 'अष्टका' शब्द अष्टन्‌” से बना है। पा० (७।३।४५) 
का ९वां वातिक हमें बताता है कि अष्टन्‌ से अष्टका' व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है वह कृत्य जिसके अधिष्ठाता देवता 
पितर लोग हैं, और 'अध्टिका' शब्द का अर्थ कुछ और है, यया अष्टिका खारी'। 

१९. माघ की पूणिमा वर्ष का मुख कहलाती है, अर्थात्‌ प्राचीन काल में उसी से वर्ष का आरम्भ माना जाता 
था। पुणिमा के पश्चात्‌ अष्टका:दिन पुणिमा के उपरान्त का प्रथम एवं अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पवं था और यह वर्षारम्भ 
(वर्ष आरम्भ होने) से छोटा माना जाता था। सम्भवतः इसी कारण यह वर्ष को पत्नी कहा गया है । | 
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हायण ) की पूर्णिमा के पश्चात्‌ आठवीं तिथि (जिसे आग्रहायणी कहा जाता था); अर्थात्‌ मार्गशीष, पौष (तेष) एवं 
माघ के कृष्ण पक्षों में। गोमिलगु० (३।१०।४८) ने लिखा है कि कोत्स के मत से अष्टकाएँ चार हैं और समी में 
मांस दिया जाता है, किन्तु गौतम, औद्गाहमानि एवं वाकखण्डि ने केवल तीन की व्यवस्था दी है। बौ० गृ० (२।११।- 
१) के मत से तैष, माघ एवं फाल्गुन में तीन अष्टकाहोम किये जाते हैं। आइव० गृ० (२।४२) ने एक विकल्प दिया 
है कि अष्टका कृत्य केवल एक अष्टमी (तीन या चार नहीं) को भी सम्पादित किये जा सकते हैं। बौ० गृ० (२।११।- 
१-४) ने व्यवस्था दी है कि यह कृत्य माघ मास के कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों (७वीं, ८वीं एवं ९वीं) को या केवल 
एक दिन (माघ कृष्णपक्ष की अष्टमी) को भी संपादित हो सकता है। हिरण्य० गू० (२।१४।२) ने केवल एक अष्टका 
कृत्य की, अर्थात्‌ माघ के कृष्णः पक्ष में एकाष्टका की व्यवस्था दी है। भारद्वाज गु० (२।१५) ने भी एकाष्टका 
का उल्लेख किया है किन्तु यह जोड़ दिया है कि माघ कृष्ण पक्षं की अष्टमी को, जब कि चन्द्र ज्येष्ठा में रहता है, एका- 
ष्टका कहा जाता है। हिरण्य० गु० (२।१४ एवं १५) के मत से अष्टका तीन दिनों तक, अर्थात्‌ ८वीं, ९वीं (जिस 
दिन पितरों के लिए गाय की बलि होती थी) एवं १०वीं (जिसे अन्वष्टका कहा जाता था) तक चलती है। वेखानस- 
स्मातेसूत्र (४।८) का कथन है कि अष्टका का सम्पादन माघ या भाद्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष की ७वीं, ८वीं या 
९वीं तिथियों में होता है। 
आहुतियों के विषय में मी मत-मतान्तर हैं। काठ० गृ० (६१।३), जैमि० गृ० (२।३) एवं शांखां० गृ० 
(३।१२।२) ने कहा है कि तीन विभिन्न अष्टकाओं में सिद्ध (पके हुए) शाक, मांस एवं अपूप (पुआ या रोटी) की आहु- 
तियाँ दी जाती हैं, किन्तु पार० गु० (३।३) एवं खादिरगु० (३।३।२९-३०) ने प्रथम अष्टका के लिए अपूपों (पुओं) 
की (इसी से गोमिळगु० ३।१०।९ ने इसे अपूपाष्टका कहा है) एवं अन्तिम के लिए सिद्ध शाको की व्यवस्था दी है। 
खादिरगृ० (३।४।१) के मत से गाय की बलि होती है। आइव० गृ० (२।४।७-१०), गोमिलगु० (४।१।१८-२२), 
कौशिक (१३८।२) एवं बौ० गु० (२।११।५१।६१) के मत से इसके कई विकल्प भी हैं--गाय या भेड़ या बकरे की 
बलि देना; सुलम जंगली मांस या मघु-तिल युक्‍त मांस या गेंडा, हिरन, मैंसा, सूअर, शशक, चित्ती वाले हिरन, रोहित 
हिरन, कबूतर (या तीतर), सारंग एवं अन्य पक्षियों का मांस या किसी बूढ़े लाल बकरे का मांस; मछलियाँ; दूध म 
पका हुआ चावल (लपसी के समान), या बिना पके हुए अन्न या फल या मूल, या सोना भी दिया जां सकता है, अथवा 
गायों या साँड़ों के लिए केवल घास खिलायी जा सकती है, या वन में केवल झाडियाँ जलायी जा सकती हैं या वेदश 
को पानी रखने के लिए घड़े दिये जा सकते हैं, या 'यह मैं अष्टका संपादन करता हूँ! ऐसा कहकर श्राद्धसम्बन्धी 
मन्त्रो का उच्चारण किया जा सकता है। किन्तु अष्टका के कृत्य को किसी-न-किसी प्रकार अवश्य करना 


चाहिए। 


-९०- अथ यदि गां न लभते मेषमजं वालभते। आरण्येन वा:सांसेन ययोपपन्नेन। खड्गमृगमहिषमेषवरा् 
पुषतञञशरोहितशाङ्गतित्तिरिकपोतर्कापजलवार्धीणसानामक्षय्यं 'तिलमधुसंसृष्टम्‌। .तथा मत्स्यस्य तवः (?) 
क्षीरोदनेन वा सूपोदनेन वा । यहा मवत्यामेर्वा मूलफले; प्रदानमात्रम्‌ । हिरण्येन वा प्रदानमात्रम्‌। अपि वा गोग्रासमा” 
हरेत्‌ । अपि वानूचानेभ्य उदकुम्भानाहरेत्‌ । अपि वा श्राद्वमन्त्रानधीयीत । अपि वारण्येग्निना कक्षमुपोषेदेषा मेंडष्टकेति , 
“न त्वेवादष्टकः स्यात्‌ । -बौ० ग्‌ ० (२॥११॥५१-६१) ; -अष्टकायामष्टकाहोमाञ्जुहयात्‌ । तस्या हवींषि धानाः करम्भः 
दाष्कुल्प: पुरोडाश उदौदनः : क्षीरौदनस्तिलौदनो यथोपपादिपशुः। कौशिकसूत्र (१६८-१-२)। वाध्रीणस के अथ 


क्के विषय में आगे लिखा जायगा । | 
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यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि उपर्युक्त उद्धत वातिक एवं काठकगृ० (६१।१) का कथन है कि अष्टका? शब्द 
उस कृत्य के लिए प्रयुक्त होता है जिसमें पितर लोग देवताओं ( अधिष्ठाताओं ) के रूप में पुजित होते हैं, किन्तु अष्टका 
के देवता के विषय में मत-मतान्तर हैं। आदव० गु» (२।४।३ एवं २।५।३-५ ) में आया है कि मास के कृष्णपक्ष की 
सप्तमी-को तथा नवमी को पितरों के लिए हृवि दी जाती है, किन्तु आइवु० गृ० (२।४।१२ ) ने अष्टमी के देवता के 
विषय में आठ विकल्प दिये हैं, यथा--विश्वे-देव (समी देव ), अग्नि, सूर्य, प्रजापति, रात्रि, नक्षत्र, क्रतुएँ, पितर एवं 
पशु। गोभिलगु० (३।१०।१) ने यह कहकर आरम्भ किया है कि रात्रि अष्टका की देवता है, किन्तु इतना जोड़ 
दिया है कि देवता के विषय में अन्य मत भी हैं, यथा--अग्नि, पितर, प्रजापति, ऋतु या विश्वे-देव । 
अष्टका की विधि तीन भागों में है; होम, मोजन के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रित करना (मोजनोपरान्त 
उन्हें देखने तक) एवं अन्वष्टक्य या' अन्वष्टका नामक कृत्य। यदि अष्टका कई मासों में सम्पादित होने वाली तीन या 
चार हों, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, तो ये समी विचियाँ प्रत्येक अष्टका में की जाती हैं। जव अष्टका कृत्य 
केवल एक मास में, अर्थात्‌ केवल माघ की पूर्णिमा के पश्चात्‌ हो तो उपर्युक्त कृत्य कृष्णपक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं 
नवमी को किये जाते हैँ। यदि यह एक ही दिन सम्पादित हो तो तीनों विधियां उसी दिन एक के उपरान्त एक अवश्य 
की जानी चाहिए। | 
अष्टकाओं के विषय में आश्वलायन, कौशिक, गोमिळ, हिरण्यकेशी एवं वौधायन के गृह्यसूत्रों में विशद 
विधि दी हुई है। आपस्तम्बगृ०(८।२१ एवं २२) में उसका संक्षिप्त रूप है जिसे हम उदाहरणार्थ प्रस्तुत कर रहे हैं। 
एकाष्टका की परिभाषा देने के उपरान्त आप० गृ० (८।२१।१० ) ने लिखा है---कर्ता को एक दिन पूर्व ('अमान्त' कृष्ण 
पक्ष की सप्तमी को) सायंकाल आरंभिक कृत्य करने चाहिए। वह चार प्यालो में (चावल की राशि में से) चावल 
लेकर उससे रोटी पकाता है, कुछ लोगों के मत से (पुरोडाश की मांति) आठ कपालों वाली रोटी बनायी जाती है। 
अमावस्या एवं पुणिमा के यज्ञों की भांति आज्यभाग नामक कृत्य तक समी कृत्य करके वह दोनों हाथों से रोटी या 
अपूप की आहुतियाँ देता है और आप० मन्त्रपाठ का एक मन्त्र (२।२०।२७) पढ़ता है। अपूप का शेष माग आठ मागों 
में विभाजित कर ब्राह्मणों को दिया जाता है। दूसरे दिन वह (कर्ता) मैं तुम्हें यज्ञ में बलि देने के लिए, जो पितरों 
को अच्छा लगता है, बनाता हँ कथन के साथ गाय को दर्भ स्पर्श कराकर बलि के लिए तैयार करता है । मौन रूप 
से (बिना 'स्वाहा' कहे) घृत की पाँच आहुतियाँ देकर पशु की वपा (मांस) को पकाकर और उसे नीचे फंछाकर तथा 
उस पर घृत छोड़कर वह पलाश की पत्ती से (डंठल के मध्य या अन्त माग से पकड़कर) उसकी आगे के मन्त्र (आप० 
मन्त्रपाठ, २।२०।२८) के साथ आहुति देता है। इसके उपरान्त वह मात के साथ मांस आगे के सात मन्त्रों (आप० 
मन्त्रपाठ, २।२०।२९-३५) के साथ आहुति रूप में देता है। इसके पश्चात्‌ वह दुघ में पके हुए आटे को आगे के मन्त्र 
(२।२१।१ “उक्थ्यदचातिरात्रइच”) के साथ आहुति रूप में देता है। तब आगे के मन्त्रों (२।२१।२-९) के साथ घृत की 
आहुतियाँ देता है। स्विष्टकृत्‌ के कृत्यो से लेकर पिण्ड देने तक के कृत्य मासिक श्राद्ध के समान ही होते हैं (आप० 
ग० ८।२१।१-९) । कुछ आचायों का मत है कि अष्टका से एक दिन उपरान्त (अर्थात्‌ कृष्ण पक्ष की नवमी को) ही 
पिण्ड दिये जाते हैं। कर्ता अपूप के समान ही दोनों हाथों से दही क पत्ता कि । दूसरे दिन गाय के मांस का 
। आवश्यकता हो, छोड़कर अन्वष्टका कृत्य सम्प 
बक हे क गृ० (२।५।३) एवं शांखा० गु० (३।१३।७) का कथन है कि अन्वष्टका कृत्य में पिण्डपितृ- 
यज्ञ की विधि मानी जाती है, किन्तु कुछ गृह्यसूत्र (यथा खादिर० ३।५ एवं गोभिल० ४।२-३) इस कृत्य का विशद 
वर्णन उपस्थित करते हैं। आश्व० गृ० एवं विष्णुघमंसूत्र (७४) ने मध्यम मार्गे अपनाया है। आश्व० गृ० काः वर्णन 
अपेक्षाकृत संक्षिप्त है और हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ज्ञातव्य है कि कुछ गृह्यसूत्रो का कथन है कि अन्वष्टका 


१२१० धमंज्ञास्त्र का इतिहास 


कृत्य कृष्ण पक्ष की नवमी या दशमी को किया जाता है (खादिर० ३।५।१) । इसे पार० गृ० (३।३।३०), मनु (श- 
१५०) एवं विष्णू (७४।१ एवं ७६।१) ने अन्वष्टका की संज्ञा दी है। अत्यन्त विशिष्ट बात यह है कि इस कृत्य भें 
स्त्री पितरों का आह्वान किया जाता है और इसमें जो आहुतियाँ दी जाती हैं, उनमें सुरा, माँड़, अंजन, लेप एवं मालाएँ 
भी सम्मिलित रहती हैं। यद्यपि आश्व० गु० (२।५) आदि ने घोषित किया है कि अष्टका एवं अन्वष्टक्य मासिक 
श्राद्ध या पिण्डपितृयज्ञ पर आधारित हैं तथापि बौधा५ गृ० (३।१२।१), गोभिल० (४।४) एवं खादिर० (३।५।३५ ) 
ने कहा है कि अष्टका या अन्वष्टक्य के आधार पर ही पिण्डपितृयज्ञ एवं अन्य श्राद्ध किये जाते हैं। काठक० (६६।- 
१।६७, ६८।१ एवं ६९।१) का कथन है कि प्रथम श्राद्ध, सपिण्डीकरण जैसे अन्य श्राद्ध, पशुश्राद्ध (जिसमें पशु का मांस 
अपित किया जाता है) एवं मासिक श्राद्ध अष्टका की विधि का ही अनुसरण करते हैं। पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन 
अमावस्या के दिन केवल आहिताग्नि करता है। यह बात सम्भवतः उलटी थी, अर्थात्‌ केवल थोड़े ही आहिताग्नि थे, शेष 
लोगों के पास केवल गृह्य अग्नियाँ थीं और उनसे भी अधिक बिना गृह्याग्नि के थे। यह सम्भव है कि सभी को पिण्ड- 
पितृयज्ञ के अनुकरण पर अमावस्या को श्राद्ध करना होता था। ज्यों-ज्यों पिण्डपितृयज्ञ का सम्पादन कम होता गया, 
अमावस्या के दिन श्राद्ध करना शेष रह गया और सूत्रों एवं स्मृतियों में जो कुछ कहा गया हे वह मासि-श्राद्ध के रूप में रह 
गया और अन्य श्राद्धों के विषय में सूत्रों एवं स्मृ तियों ने केवल यही निर्देश किया कि क्या-क्या छोड़ देना चाहिए। इसी 
से मासि-श्राद्ध ने प्रकृति की संज्ञा पायी और अन्य श्राद्ध विकृति (मासि-श्राद्ध के विभिन्न रूप) कहलाये। मासि-श्राद्ध में 
पिण्डपितृयज्ञ की अधिकांश बातें आवश्यक थीं और कुछ बातें, यथा--अध्ये देना, गन्ध, दीप आदि देना, जोड़ दी गयीं 
तथा कुछ अधिंक विशद नियम निर्मित कर दिये गये। 
अन्वष्टक्प्र का वर्णन आइव० गु ० (२।५।२-१५) में इस प्रकार है---उसी मांस का एक भाग तैयार करके, 
दक्षिण की ओर ढाल भूमि पर अग्नि प्रतिष्ठापित करके, उसे घेरकर और घिरी शाला के उत्तर में द्वार बनाकर, 
अग्नि के चारों ओर यज्ञिय घास (कुश) तीन वार रखकर, किन्तु उसके मूलों को उससे दुर रखकर, अपने वामांग को 
अग्नि की ओर रखकर उसे (कर्ता को) हवि, यथा--मात, तिलमिश्चित मात, दूध में पकाया हुआ भात, दही के साथ 
मोठा मोजन एवं मधु के साथ मांस रख देना चाहिए। इसके आगे पिण्डपितृयज्ञ के कृत्यों के समान कर्मे करने 
चाहिए (आइव० श्रौ० २।६) । इसके उपरान्त मीठे खाद्य पदार्थ को छोड़कर सभी हवियों के कुछ भाग को मधु के साथ 
अग्नि में डालकर उस हवि का कुछ भाग पितरों को तथा उनकी पत्नियों को सुरा एवं माँड़ मिलाकर देना चाहिए। कुछ 
लोग हवि को गड्ढो में रखने को कहते हैं, जिनकी संख्या दो से छः तक हो सकती है। पूर्व वाले गड्ढों में पितरों को 
हवि दी जाती है और पश्चिम वालों में उनकी पत्नियों को । इस प्रकार वर्षा ऋतु के प्रौष्ठपद (भाद्रपद) की पूर्णिमा के 
पश्चात्‌ कृष्ण पक्ष में मघा के दिन यह कृत्य घोषित किया गया है। इस प्रकार उसे (कर्ता को) प्रति मास (अन्वष्टका 
जेसा कृत्य) पितरों के लिए करना चाहिए और ऐसा करते हुए विषम संख्या पर ध्यान देना चाहिए (अर्थात्‌ विषम 
संख्या में ब्राह्मण एवं तिथियाँ होनी चाहिए) । उसे कम-से-कम नौ ब्राह्मणों या किसी भी विषम संख्या वाले ब्राहमणो 
को भोजन देना चाहिए। मांगलिक अवसरों एव कल्याणप्रद कृत्यों के सम्पादन पर सम संख्या में ब्राह्मणों को खिलान 
चाहिए तथा अन्य अवसरों पर विपम संख्या में । यह कृत्य वायें से दाहिने किया जाता है, इसमें तिल के स्थान 
यव (जौ) का प्रयोग होता है।”* । 


२१. उस पशु का मांस जो अष्टका के टिन काटा जाता हे (आइव० ग० २४।१३) । 
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अन्वष्टक्य कृत्य प्रत्येक तीन या चार अष्टकाओ के उपरान्त सम्पादित होता था, किन्तु यदि माघ में केवल 
एक ही अष्टका की जाय तब वह कृष्ण पक्ष की अष्टमी के उपरान्त किया जाता था | 

आरव० गृह्यसूत्र (२।५।९) में माध्यावर्ष नामक कृत्य के विषय में दो मत प्रकाशित किये गये हैं। नारा- 
यण के मत से यह कृत्य भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तीन तिथियों में, अर्थात्‌ सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी को किया जाता है। 
दूसरा मत यह है कि यह कृत्य अष्टकाओं के समान ही है जो भाद्रपद की त्रयोदशी को सम्पादित होता है, जब कि सामा- 
न्यतः चन्द्र मघा नक्षत्र में होता है। इस कृत्य के नाम में सन्देह है, क्योंकि पाण्डुलिपियों में बहुत-से रूप प्रस्तुत 
किये गये हैं। वास्तविक नांम, लगता है, माध्यवर्ष या मघावर्ष है (वर्षा ऋतु में जब कि चन्द्र मघा नक्षत्र में रहता 
है)। विष्णु० (७६।१) ने श्राद्ध करने के लिए निम्नलिखित काल बतलाया है--(वर्ष में) १२ अमावस्याएँ, ३ अष्ट- 
काएँ, ३ अन्वष्टकाएँ, मघा नक्षत्र वाले चन्द्र के भाद्रपद कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी एवं शरद तथा वसन्त को ऋतुएं। 
विष्णु० (७८।५२-५३) ने माद्रपद की त्रयोदशी के श्राद्ध की बडी प्रशंसा की है। मनु (३३२७३) का भी कथन है कि 
वर्षा ऋतु के मघा नक्षत्र वाले चन्द्र की त्रयोदशी को अधु के साथ पितरों को जो कुछ आपत किया जाता है उससे उन्हें 
असीम तृप्ति प्राप्त होती है। ऐसा ही वसिष्ठ (११।४०), याज्ञ० (१॥२६) एवं वराहपुराण में मी पाया जाता है। 
हिरण्य० गृ० (२।१३।३-४) में माध्यावर्ष शब्द आया है और कहा गया है कि इसमें मांस अनिवायं है, किन्तु मांसा- 
माव में शाक अपित हो सकते हैं। पार० गृ० (३।३) में मध्यावर्ष आया है, जिसे चौथी अष्टका कहा गया है और 
जिसमें केवल शाक का अर्पण होता है।' अपराक ने भी इसे मध्यावषं कहा है (पृ० ४२२) । मविष्यपुराण (द्रह्मपवं, 
१८३।४) में भी इस कृत्य की ओर संकेत है किन्तु यह कहा गया है कि मांस का अर्पण होना चाहिए। ऐसा प्रतीत 
होता है कि यह प्राचीन कृत्य, जो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होता था, परुचात्कालीन भहालय-्राद्ध का 


पुर्वेवर्ती है। 

27 यदि आश्वलायन का मत कि हेमन्त एवं शिशिर में चार अष्टकाएँ होती हैं; मान लिया जाय और यदि 
नारायण के मतानुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में सम्पादित होनेवाले माध्यावर्ष श्राद्ध को मान लिया जाय 
तो इस प्रकार पाँच अष्टकाएँ हो जाती हैं। चतुविशतिमतसंग्रह में मट्टोजी ने मी यही कहा है। 

स्थानामाव से हम अन्य गृह्यसूत्रों के वर्णन यहाँ उपस्थित नहीं कर सकेंगे । यह ज्ञातव्य है कि बहुत-से 
सूत्रों ने इस कृत्य में प्रयुक्त मत्त्रों को समान रूप से व्यवहृत किया है। हा 

यह कहना आवश्यक है कि अष्टका श्राद्ध क्रमश: लुप्त हो गया और अब इसका सम्पादन नर्ह होता । 
उपर्युक्त विवेचन यह स्थापित करता है कि अमावास्या वाला मासि-श्राद्ध प्रकृति श्राद्ध है जिसकी अष्टका एवं अन्य 
श्राद्ध कुछ संशोधनों के साय विकृति (प्रतिकृति) मात्र हैं, यद्यपि कहीं-कहीं कुछ उलटी बातें मी पायी जाती हैं। 

गोमिलगृ० (४।४।३) में अन्वाहार्यं नामक एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख हुआ है जो कि पिण्डपितृयज्ञ के 
उपरान्त उसी दिन सम्पादित होता है। शांखा० गृ० (४।१।१३) ने पिण्डपितृयज्ञ से पृथक्‌ मासिक श्राद्ध की चर्चा 
की है। मनु(३।१२२-१२३) का कथन है-- पितृयज्ञ (अर्थात्‌ पिण्डपितृयज्ञ) के सम्पादन के उपरान्त वह ब्राह्मण जो 
अग्निहोत्री अर्थात्‌ आहिताग्नि है, प्रति मास उसे अमावास्या के दिन पिण्डान्वाहायक श्राद्ध करना-चाहिए । बुध लोग इस 


कन्या के विवाह के अवसरों पर किये जाते हैं। वद्धि-आंठ को नान्दीमुख भो कहा जाता है। पूतं का अर्थ है 
छ मन्दिर, बाटिका का निर्माण कार्य जो दातव्यस्वरूप होता हे। देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय 
(४४१) । 


कप, तालाब, 
२५ एवं याज ० ( ११२५० ) तथा शां० गु० 








१२१९ 'धर्म झतल्त्र का इतिहास 


मासिक श्राद्ध को अंन्वाहाथ कहते हैं और यह निम्नलिखित अनुमोदित प्रकारों के.साथ-बुड़ी सावधानी से अवद्य सम्प 
दित करना चाहिए।' इससे प्रकट होता है कि आहिताग्नि को श्रौताग्नि में पिण्डपितृयज्ञ करना होता था और उसी दि 
उसके उपरान्त एक अन्य श्राद्ध करना पड़ता था। जो लोग श्रौताग्नि नहीं रखते थे उन्हें अमावास्या के दिन गृह्या 
ग्नियों में पिण्डान्वाहायेक (या केवल अन्वाहार्य) नामक श्राद्ध करना होता था और उन्हें स्मातँ अग्नि में पिण्ड 
पितृयज्ञ भी करना पड़ता था। आजकल, -जैसा कि खोज से पता लगा है, अधिकांश में अग्निहोत्री पिण्डपितृयज्ञ नह 
करते, या.करते मी हैं तो वर्ष में केवल एक बार और पिण्डान्वाहायक श्राद्ध तो कोई नहीं करता। यह भी ज्ञातव्य है 
कि स्मातं यज्ञों में अब कोई पशु-बलि नहीं होती, प्रत्युत उसके स्थान पर माष (उदे) का अर्पण होता है, अब कुछ 
आहिताग्नि भी ऐसे हैं जो श्रौताग्नियों में मांस नहीं अपित करते, प्रत्युत उसके स्थान पर पिष्ट-पशु: (आटे से बनी 
पशुप्रतिमा) की आहुतियाँ देते हैं। ह 
श्राद्ध-सम्बन्धी साहित्य विशाल है। वेदिक संहिताओं से लेकर आधुनिक टीकाओं एवं निबन्धो तक में श्राद्ध 
के विषय में विशद वर्णन प्राप्त होता है। पुराणों में श्राद्ध के विषय में सहस्नों श्‍लोक हैं। यदि हम सारी बातों का विवे- 
चन उपस्थित करें तो वह स्वयं एक पोथी बन जाय। हम कालानुसार श्राद्ध-सम्बन्धी बातों पर प्रकाश -डालेंगे। वैदिक 
संहिताओं एवं ब्राह्मण-ग्रन्यों, गृह्यसूत्रों एवं घमंसूत्रों से लेकर आरम्मिक स्मृतिग्रन्थों, यथा मनु एवं याज्ञवल्क्य की स्मृतियों 
तक, तदनन्तर प्रतिनिधि पुराण एवं मेधातिथि, विज्ञानेश्वर तथा अपराक की .टीकाओं द्वारा उपस्थ त विकेचनों से 
लेकर मध्यकालिक निवन्यो तक का वर्णन उपस्थित करेंगे। ऐसा करते हए मी हम केवळं ढाँचा मात्र प्रस्तुत करेंगे। मत- 
मतान्तरों को, जो कालान्तर में देशों, कालों, शाखाओं, देशाचारों, लेखको की परम्पराओं एवं उनकी वैयक्तिक मनो- 
वृत्तियों तथा समर्थेक्ाओं आदि कें फलस्वरूप उत्पन्न होते गये, हम छोड़ते जायेगे। पौराणिकं काल में कतिपय शाखाओं 
की ओर संकेत मिलते हैं।* स्मृतियों एवं महाभारत (यंथा--अनुद्यासनपर्वे, अध्याय ८७-९२) केः वचनों तथा सूत्रों 
मनु, याज्ञवल्क्य एवं अन्य स्मूतियों की टीकाओं के अतिरिक्त श्राद्ध-सम्बन्धी निबन्धों की संख्या अपार है। इस विषय 
में केवल निम्नलिखित निबन्धों की (काल के अनुसार व्यवस्थित) चर्चा-होगी--श्राद्धकल्पतरु, अनिरुद्ध की हारलता 
- एवं पितृदयिता, स्मृत्यर्थंसार, स्मृतिचन्द्रिका, चतुवंगंचिन्तामणि (श्राद्ध प्रकरण), हेमाद्रि (बिन्लिओथिका इण्डिका 
माला, १७१६ पृष्ठों में), रुद्रधर का श्राद्धविवेक, मदनपारिजात, श्राद्धसार (नृसिहप्रसाद का एक भाग), गोविन्दानन्द 
की श्राद्धक्रियाकौमुदी, रघुनन्दन का श्राद्धतत्त्व, श्राद्धसौख्य (टोडसनन्द का एक माग), विनायक उर्फ नन्द 
पण्डित की श्राद्धकल्पलता, निणंयसिन्धु, नीलकण्ठ का श्राद्धमयूख, श्राद्धप्रकाश : (वीरमित्रोदयं का एक माग) 
दिवाकर मट्ट की श्राद्धचन्द्रिका, स्मृतिमुष्ताफल (श्राद्ध पर), -घमंसिन्घ्‌. एवं मिताक्षरा की टीका--बालंमट्टी। भाड" 
सम्बन्धी विशद वर्णन उपस्थित करते समय, कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार सामान्य विचार भी उपस्थित किये जायँगै । 
हम देखेंगे कि किस प्रकार साधारण बातों से; यथा--देवों को मोजन-अपंण श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए या उपरान्त: 
परिचित्ति की परिभाषा, वृषलीपति आदि से, श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्यो का आकार कितना बढ़ गयाहैँ। .. ' 
_ सवेप्रथम हम श्वाद्ाधिकारियों, अर्थात्‌ श्राद्ध करने के.योग्य या अधिकारियों के विषय में विवेचन करेंगे! 
इस विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २९ एवं इस खण्ड के अध्याय ८ में भी प्रकाश डांल दिया गया है। गद 
ज्ञातव्य है कि कुछ घर्मंशास्त्र-ग्रन्यों (यथा--विष्णुघमंसूत्र) ने व्यवस्था दी है कि.जो कोई मृतक.की सम्पत्ति लेता हैं उत 


| आ ह$ | ५ टे । 2 
` २३. स्कन्दपुराण (नागरलण्ड, २१५।२४-२५)- में आया है--ुष्यन्ते बहवो भेदा जानां. अद्रक 
श्राद्धस्य बहुवो भेदाः शाखाभेदंच्यंव्रस्थिताः॥ ॒ 
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उसके लिए श्राद्ध करना चाहिए, और कुछ ने ऐसा कहा है कि जो मी कोई श्राद्ध करने की योग्यता रखता है अथवा श्राद्ध 
का pe है वह मृतक की सम्पत्ति ग्रहण कर सकता है। दो-एक बातें, जो पहले नहीं दी गयी हैं, यहाँ दी जा रही 
हैं। य (६ 34 १३-२१) में वर्णन आया है कि इन्द्र ने सम्राट्‌ मान्धाता से कहा कि किस प्रकार यवन, किरात 
आदि अनायों ( सन महाभारत में दस्य्‌ कहा गया है) को आचरण करना चाहिए और यह मी कहा गया है कि समी 
दस्यु प्रित यह जिसमें उन्हें अपनी जाति वालों को मोज एवं घन देना चाहिए) कर सकते हैं और ब्राह्मणों को घन भी 
दे सकते हैं। वायुपुराण (८३।११२) ने भी म्लेच्छो को पितरों के लिए श्राद्ध करते हुए वर्णित किया है। गोमिल- 
स्मृति (३।७० एवं २।१०४). ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि पुत्रहीन पत्नी को ( मरने पर ) पति द्वारा पिण्ड 
नहीं दिया जाना चाहिए, पिता द्वारा पुत्र को तथा बड़े भाई द्वारा छोटे माई को भी पिण्ड नहीं दिया जाना चाहिए। 
निमि ने अपने मृत पुत्र का श्राद्ध किया था, किन्तु उन्होंने आगे चलकर पडचात्ताप किया क्योंकि वह कार्य धर्मसंकट 
था। यह बात भी गोभिल० के समान ही है। और देखिए अनुशासनपवं (९१) । अपराक (पृ ०.५३८) ने षद्त्रिशन्मत- 
का एक इलोक उद्धत कर कहा है कि पिता को पुत्र का एवं बड़े माई को छोटे माई का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। किन्तु 
बृहत्पराशर (पृ० १५३) ने कहा है कि कभी-कभी यह सामान्य नियम भी नहीं माना जा सकता। बौघायन एबं 
वृद्धशातातप (स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० ३३७) ने किसी को स्नेहवश किसी के लिए मी श्राद्ध करने की, विशेषतः 
गया में, अनुमतिं दी है। ऐसा कहा गया है कि केवल वही पुत्र कहलाने योग्य है, जो पिता की जीवितावस्था में उसके 
वचनों का पालन करता है, प्रति वर्ष (पिता की मृत्यु के उपरान्त) पर्याप्त भोजन (ब्राह्मणों को) देता है और जो गया 
में (पूर्वजों) को पिण्ड देता है। ' एक सामान्य नियम यह था कि उपनयनविहीन बच्चा शूद्र के समान है और वह वैदिक 
मन्त्रों का उच्चारण नहीं कर सकता (आप० घ० सू० २।६।१५।१९; गौतम २।४-५; वसिष्ठ २।६; विष्णु० २८।- 
४० एवं मनु २।१७२) । किन्तु इसका एक अपवाद स्वीकृत था, उपनयनविहीन पुत्र अन्त्येष्टि-कर्म से सम्बन्धित वेदिक मन्त्रों 
का उच्चारण कर सकता है। मेघातिथि (मनु २।१७२) ने व्याख्या की है कि अल्पवयस्क पुत्र मी, यद्यपि अमी वह 
उपनयनविहीन होने के कारण वेदाध्ययनरहित है, अपने पिता को जल-तर्पण कर सकता है, नवश्राद्ध कर सकता .है 
और “गुन्वन्तां पितरः' जैसे मन्त्रों का उच्चारण कर सकता है, किन्तु श्रौताग्नियों या-गृह्याग्नियो के अमाव में वह पार्वण 
जैसे श्राद्ध नहीं कर सकता। स्मृत्यर्थसार (पृ० ५६) ने लिखा है कि अनुपनीत (जिनका अमी उपनयन-संस्कार नहीं 
हुआ है) बच्चों, स्त्रियों एवं शूरं को पुरोहित द्वारा श्राद्धकर्म कराना चाहिए या वे स्वयं मी बिना मन्यों के श्राद्ध कर 
सकते हैं किन्तु वे केवल मृत के नाम एवं गोत्र या दो मन्त्रों, ययां--दिवेम्यो नमः एवं “पितृ म्यः स्वघा नम: का उच्चारण 
कर सकते हैं। उपर्युक्त विवेचन स्पष्ट करता है कि पुरुषों, स्त्रियों एवं उपनीत तथा अनुपनीत बच्चों को श्राद्ध करना 


पड़ता था। 


२४, यवनाः किराता यान्घाराइचीनाः शबरबर्ब राः। शकास्तुषाराः कंकाइच पल्लवाइचान्ध्रमद्वकाः ॥. . - .कथं 
धर्माइचरिष्यन्ति सवे विषयवासिनः। मद्विधेशच कयं स्याप्याः सर्वे वे दस्युजीविनः ॥. . - “मातापित्रोहि शुश्रूवा कर्तव्या 
, पितयज्ञास्तथा कृपाः प्रपाइच शयनानि च। दानानि च ययाकालं द्विजेम्यो विसुजेत्सदा,॥।. . -पाकयज्ञा 


सर्वदस्यभिः ।. - 
महार्हाश्‍च दातव्याः सर्वदस्युभिः। शान्तिपर्व (६५।१३-२१) । इस पर शूद्रकमलाकर (पृ० ५५) ने टिप्पणी को है-- 


«इति म्लेच्छादीनां धाढविषानं तदपि सजातीयभोजनद्रव्यदानादिपरम्‌ । | | 
२५. जीवतो वाक्यकरणात्‌ प्रत्यब्दं भूरिभोजनात्‌ । गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता॥ त्रिस्थ- 


लोसेतु (पृ० २१९) । 
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तै० सं० (१।८।५।१) एवं तै० ब्रा० (१।६।९) से प्रकट होता है कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह तीन 
स्व-संबंधी पूर्वपुरुषों का श्राद्ध किया जाता है। बौ० घ० सू० (१।५।११३-११५) का कथन है कि सात प्रकार के व्यक्ति 
एक-दूसरे से अति सम्बन्धित हैं, और वे अदिभक्तदाय सपिण्ड कहे जाते हैं--प्रपितामह, पितामह, पिता, स्वयं व्यक्ति 
(जो अपने से पूर्व के तीन को पिण्ड देता है), उसके सहोदर माई, उसका पुत्र (उसी की जाति वाली पत्नी से उत्पन्न) 
पौत्र एवं प्रपोत्र। सकुल्य वे हैं जो विभक्तदायाद हैं, मृत की सम्पत्ति उसे मिलती है जो मृत के शरीर से उत्पन्न हुआ है।* 
मन्‌ (९।१३७=वसिष्ठ १७।५=विऽणु० १५१६) ने लिखा है- पुत्र के जन्म से व्यक्ति लोकों (स्वगं आदि) की प्राप्ति 
करता है, पौत्र से अमरता प्राप्त करता है और प्रपौत्र से वहू सूर्येलोक पहुँच जाता है। इससे प्रकट है कि व्यक्ति 
के तीन वंशज समान रूप से व्यक्ति को आध्यात्मिक लाभ पहुँचाते हैँ। याज्ञ० (१।७८) ने मी तीन वंशजों को बिना 
कोई भेद बताये एक स्थान पर रख दिया है--'अपने पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र से व्यक्ति वंश की अविच्छिन्नता एवं स्वगं प्राप्त 
` करता है।' अत: जब मनु (९।१०६) यह कहते हैं कि पुत्र के जन्म से व्यक्ति पूर्वजों के प्रति अपने ऋणों को चुकाता 
है, तो दायभाग (९।३४) ने व्याख्या की है कि पुत्र' शब्द प्रपौत्र तक के तीन वंशजों का द्योतक है, क्योंकि तीनों 
को पार्वेणश्राद्ध करने का अधिकार है और तीनों पिण्डदान से अपने पूर्वजों को समान रूप से लाम पहुँचाते हैं और 
'पुत्र' शब्द को संकुचित अर्थे में नहीं लेना चाहिए, प्रंत्युत उसमें प्रपौत्र को भी सम्मिलित मानना चाहिए, क्योंकि किसी 
भी ग्रन्थ में बड़ी कठिनाई से यह बात मिलेगी कि प्रपौत्र को भी श्राद्ध करने या सम्पत्ति पाने का अधिकार है, किसी भी 
ग्रन्थ में यह स्पष्ट रूप से (पृथक्‌ ढंग से) नहीं लिखा है कि प्रपौत्र सम्पत्ति पानेवाला एवं पिण्डदान-कर्ता है। याज्ञ० 
(२।५०) में जब यह आया है कि पिता की मृत्यु पर या जंब वह दूर देश में चला गया है या आपदों (असाध्य रोगों से 
ग्रस्त आदि) में पड़ा हुआ है तो उसके ऋण पुत्रों या पौत्रों द्वारा चुकाये जाने चाहिए, तो मिताक्षरा ने जोड़ा है कि पुत्र 
या पौत्र को वंश-सम्पत्ति न मिलने पर भी पिता के ऋण चुकाने चाहिए, अन्तर केवल इतना ही है कि पुत्र मूल के 
साथ व्याज भी चुकाता है और पौत्र केवल मूल। मिता० ने बृहस्पति को उद्धत कर कहा है कि वहाँ समी वंशज 
एक साथ वर्णित हैं। मिताक्षरा ने इतना जोड़ दिया है कि जब वंश-सम्पत्ति न प्राप्त हो तो प्रपौत्र को मूल धन भी नहीं 
देना पड़ता। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा ने भी पुत्र” शब्द के अन्तगंत प्रपौत्र को सम्मिलित माना है। याज्ञ (२५१) 
ने कहा है कि जो भी कोई मृत की सम्पत्ति ग्रहण करता है उसे उसका ऋण भी चुकाना पंड़ता है, अतः प्रपौत्र को भी 
ऋण -चुकाना पड़ता है यदि वह प्रपितामह से सम्पत्ति पाता है। इसी से मिता० (याज्ञ० २।५०) ने स्पष्ट कहा है कि 
प्रपौत्र अपने प्रपितामह का ऋण नहीं चुकाता है यदि उसे सम्पत्ति नहीं मिलती है, नहीं तो 'पुत्र' के व्यापक अर्थ में 
के कारण उसे ऋण चुकाना ही पड्ता। यदि मिता० 'पुत्र' शब्द में प्रपौत्र' को सम्मिलित न करंती तो याज्ञ० (२५० ] 
में प्रपौत्र शब्द के उल्लेख की आवश्यकता की बात ही नहीं उठती। इसके अतिरिक्त मिता० (याज्ञ० २।५१ 'पुत्रही- 
नस्य रिक्थिन:”) ने पुत्र” के अन्तर्गत 'प्रपौत्र” मी सम्मिलित किया है। इससे प्रकट है कि मिताक्षरा इस बात से ल 
है कि मृत के तीन वंशज एक दल में आते हैं, वे उसके घन एवं उत्तरदायित्व का वहन करते हैं और पुत्र शद 
तीनों वंशज आते हैं (जहाँ मी कहीं कोई ऐसी आवश्यकता पड़े तो) | यदि 'पुत्र' शब्द को उपलक्षणस्वरूप नहीं ग 


२६- अपिच परपितामहः पितामहः पिता स्वयं सोदर्या भ्रातर: सवर्णायाः पुत्र: प्रत्रः प्रपोत्र एतानविभ 
८ ४ ° पुत्र 2 एत | 
सपिण्डानाचक्षते। विभक्तदायादान्‌ सकुल्यानाचक्षते । सत्स्वङ्गजेष तद्गामी हार्थो भवति। बौ० घ० सू० (१ 


११३-११५) । इसे दायभाग (११३७) ने उद्घृत किया हे और (११३८) सें व्याख्यापित किया है । ओर 
दायतत्त्व (पृ० १८९) । | 





ह. | 
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जायगा तो याज्ञ० की व्याख्या में गम्मीर आपत्तियाँ उठ खड़ी होंगी। उदाहरणाथं, याज्ञ० (२।१३५-१३६) में आया 
है कि जब पुत्रहीन व्यक्ति मर जाता है तो उसकी पत्नी, पुत्रियाँ एवं अन्य उत्तराधिकारी एक-के-पश्चात्‌ एक आते हैं। 
यदि पुत्र' का अर्थ केवल पुत्र माना जाय तो पुत्रहीन व्यक्ति के मर जाने पर पौत्र के रहते हुए मृत की पत्नी या कन्या 
(जो मी कोई जीवित हो) सम्पत्ति की अधिकारिणी हो जायगी। अतः 'पुत्र” शब्द की व्याख्या किसी उचित संदर्भ में 
विस्तृत रूप में की जानी चाहिए। व्यवहारमयूख, वीरमित्रोदय, दत्तकमीमांसा आदि ग्रन्थ पुत्र' शब्द में तीन 
बंशजों को सम्मिलित मानते हैं। इसी से, यद्यपि मिताक्षरा दायाधिकार एवं उत्तराधिकार के प्रति अपने निर्देशों में 
केवल पुत्र एवं पौत्र (शाब्दिक रूप में उसे 'पुत्र' का ही उल्लेख करना चाहिए) के नामों का उल्लेख करता है, इसमें 
प्रपौत्र को मी संयुक्त समझना चाहिए, विशेषतः इसं बात को लेकर कि वह याज्ञ० (२।५० एवं ५१ ) की समीक्षा में 
-प्रपोत्र की ओर मी संकेत करता है। बौघायन एवं याज्ञवल्क्य ने तीन वंशजो का उल्लेख किया है ओर शंख-लिखित, 
वसिष्ठ ( ११।३९) एवं यम ने तीन पूर्वजों के संबंध में केवल 'पुत्र' या 'सुत' का प्रयोग किया है। अत: डा० कापडिया 
(हिंदू किगशिप, पृ० १६२) का यह उल्लेख कि विज्ञानेश्वर 'पुत्र' शब्द से केवल पुत्रों एवं पौत्रों की ओर संकेत करते 
है, निराघार है। 
जिस प्रकार राजा दायादहीनों का अन्तिम उत्तराधिकारी है और सभी अल्पवयस्कों का अभिमावक है, 
उसी प्रकार वह (सम्बन्धियो से हीन) व्यक्ति के श्राद्ध-सम्पादन में पुत्र के सदुझ है। 
अब हम आउ-काल के विषय में विवेचन उपस्थित करेंगे। हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २८ में 
देख लिया है कि शतपथ ब्राह्मण के बहुत पहले प्रत्येक गृहस्थ के लिए पंचमहागज्ञो की व्यवस्था थी, यथा---मूतयज्ञ, 
सनुष्ययज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ एवं ब्रह्मयज्ञ। श० ब्रा० एवं त० आ० (२।१०) ने आगे कहा है कि वह आह्विक यज्ञ 
जिसमें पितरों को स्वघा (मोजन) एवं जल दिया जाता है, पितुयज्ञ कहलाता है। मनु (३।७०) ने पितृयज्ञ को तर्पण 
(जल से पूर्वजों की संतुष्टि) करना कहा है। मनु (३।८३) ने व्यवस्था दी है कि प्रत्येक गृहस्थ को प्रति दिन मोजन 
या जल या दूघ, मूल एवं फल के' साथ श्राद्ध करना चाहिए और पितरों को सन्तोष देना चाहिए। प्रारम्मिक रूप में 
श्राद्ध पितरों के लिए अमावास्या के दिन किया जाता था (गौतम १५।१-२) । अमावास्या दो प्रकार की होती हैं; 
सिनीवाली एवं कुहू । आहिताग्नि (अग्निहोत्री) सिनीवाली में श्राद्ध करते हैं, तथा इनसे भिन्न एवं शूद्र लोग कुहू 
अमावास्या में श्राद्ध करते हैं। ती सि ठ 
श्राद्ध (या समी कृत्य) तीन कोटियों में विमाजित किये गये हैं; नित्य, | एवं काम्य । वह श्राद्ध 
नित्य कहलाता है जिसके लिए ऐसी व्यवस्था दी हुई हो कि वह किसी निश्चित अवसर पर किया जाय (यथा--- 
आह्विक , अमावास्या के दिन वाला या अष्टका के दिन वाला ) । जो ऐसे अवसर पर किया जाय जो अनिश्चित-सा 
हो, यथा--पुत्रोत्पत्ति आदि पर, उसे नैमित्तिक कहा जाता है। जो किसी विशिष्ट फल के लिए किया जाय उसे काम्य 
कहते हैं; यथा स्वगं, संतति आदि की प्राप्ति के लिए कृत्तिका या रोहिणी पर किया गया श्राद्ध। पञ्चमहायज्ञ कृत्य, 
जिनमें पितृयज्ञ मी सम्मिलित है, नित्य कहे जाते हैं, अर्थात्‌ उन्हें बिना किसी फल की आशा से करना चाहिए, उनकेन ` 
करने से पाप लगता है । नित्य कर्मों के करने से प्राप्त फल की जो चर्चा घमशास्त्रों में मिलती है वह केवल प्रशंसा मात्र है, 
उससे केवल यही व्यक्त होता है कि इन कर्मो के सम्पादन से व्यक्ति पवित्र हो जाता है, किन्तु ऐसा नहीं है कि वे अपरि- 
हाये नहीं हैं और उनका सम्पादन तमी होता है जब व्यक्ति किसी विशिष्ट फल की आशा रखता है (अर्थात्‌ इन 
कर्मों का सम्पादन काम्य अथवा इच्छाजनित नहीं है) । आप० घ० सू० (२ DST ) ने श्राद्ध के लिए निश्चित 
कालों की व्यवस्था दी है, यथा--इसका सम्पादन प्रत्येक मास के अन्तिम पक्ष में हो जाना चाहिए, अपराह्न को श्रेष्ठता 
भिनी चाहिए और पक्ष के आरम्मिक दिनों की अपेक्षा अन्तिम दिनों को अधिक महत्त्व देना चाहिए। गौतम (१५।३) 
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एवं वसिष्ठ (११।१६) का कथन है कि श्राद्ध प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी को छोड़कर किसी भी दिन किया जा 
सकता है और गौतम (१५।५) ने पुनः कहा है कि यदि विशिष्ट रूप में उचित सामग्रियाँ या पवित्र ब्राह्मण उपलब्ध 
हों या कर्ता किसी पवित्र स्थान (यथा--गया) में हो तो श्राद्ध किसी भी दिन किया जा सकता है। यही बात कम, 
(२।२०।२३) ने मी कही है। अग्नि० (११५८) का कथन है कि गया में किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है 
(न कालादि गयातीर्थे दद्यात्‌ पिण्डांइच नित्यशः) । मनु (३।२७६-२७८) ने व्यवस्था दी है कि मास के कृष्ण पक्ष की 
चतुर्देशी को छोड़कर दशमी से आरंभ करके किसी भी दिन श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु यदि कोई चान्द्र सम तिथि 
(दशमी एवं द्वादशी) और सम नक्षत्रों (मरणी, रोहिणी आदि) में श्राद्ध करे तो उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, 
किन्तु जब कोई विषम तिथि (एकादशी, त्रयोदशी आदि) में पितृपूजा करता है और विषम नक्षत्रों (कृत्तिका, मृगशिरा 
आदि) में ऐसा करता है तो माग्यशाली संतति प्राप्त करता है। जिस प्रकार मास का कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की अपेक्षा 
अच्छा समझा जाता है उसी प्रकार अपराह्व को मध्याह्न से अच्छा माना जाता है। अनुशासनपवे (८७।१८) ने भी 
ऐसा ही कहा है। याज्ञ० ० (१।२१७-२१८), कूमं ° (२।२०।२-८), माकेण्डेय० (२८।२० ) एवं वराह० ( १३।३३-३५) 
ने एक स्थान पर श्राद्ध सम्पादन के कालों को निम्न रूप से रखा है---अमावास्या, अष्टका दिन, शुभ दिन (यथा-- 
५ुश्रोत्पत्ति दिवस), मास का कृष्ण पक्ष, दोनों अयन (वे दोनों दिन जब सूर्यं उत्तर या दक्षिण की ओर जाना आरम्म 
करता है), पर्याप्त सम्भा रों (मात, दाल या मांस आदि सामग्रियों) की उपलब्धि, किसी योग्य ब्राह्मण का आगमन, 
विषुवत रेखा पर सूर्य का आगमन, एक राशि से दूसरी राशि में जानेवाले सूर्य के दिन, व्यतीपात, गजच्छाया नामक 
ज्योतिषसंघियाँ, चन्द्र और सूर्य-ग्रहण तथा जब कमेकर्ता के मन में तीत्र इच्छा का उदय (श्राद्ध करने के लिए) हो 
गया हो- यही काळ श्राद्ध-सम्पादन के हैँ।” मार्कण्डेय (२८।२२।२३) ने जोड़ा है कि तब श्राद्ध करना चाहिए 


२७. अपराकं (ष्‌० ४२६) ने व्यतीपात' को परिभाषा के लिए बुद्ध मनु को उद्धृत किया हे-- श्रवणादि 
घनिष्ठा्द्रानागदेवतमस्तके। यद्यमा रबिधारेण व्यतीपातः स उच्यते॥' और देखिए अग्निपु० (२०९।१३) । ग 
अमावस्या रविवार को होती है और चन्द्र उस दिन श्रवण नक्षत्र में या अश्विनी, धनिष्ठा, आर्द्रा में या आइलपा 
प्रथम चरण में होता है तो उस यो 7 को व्यतोपात कहते हैं। कुछ लोग 'मस्तक' को “मुगशिरोनक्षत्र' कहते ह 
बाण ने अपने हर्षचरित में व्यतीपात” का उल्लेख किया है। राशियों की ओर निर्देश करके भी व्यतीपात की परिभाषा 
को गयी हे-- पञङ्चाननस्थौ गुरुभूमिपुत्री मेषे रविः स्याद्यदि शुक्लपक्षे । पाझाभिघाना करभेन युक्ता तिथिष्येतीपा 
इतीह योग: ॥ (श्रा० क० त०, १० १८-१९) । जब शुक्लपक्ष की द्वादशी को चन्द्र हस्त नक्षत्र में होता है, सूय न! 
बृहस्पति एवं मंगल सिह में होते हैं तो उस योग को व्यतीपात कहते हैं। गजच्छाया वह योग है जब चर्ण 
नक्षत्र में एवं सूर्य हस्त में होता है और तिथि वर्षा ऋतु को त्रयोदशी होती है। विदवरूप (याज्ञ ० २१२१८) ने उ 
किया है-- यदि स्याच्चन्त्रमाः पिश्ये करे चेव दिवाकरः। वर्षासु च त्रयोदश्यां सा च्छाया कुञ्जरस्य ठु। | ७) 
ने काठकश्रुति को उद्धृत किया है--एतद्धि देवमितुणां चायनं यदस्तिच्छाया' । मिताक्षरा और अपराकं (१० | 
बोर्नो में यही वचन है। कल्पतर (श्राद्ध, पृ० ९) एवं कृत्यरत्ताकर (पृ० ३१९) ने ब्रह्मपुराण को उद्धृत कि हार 
“योगो मघात्रयोदश्यां कुञ्जरच्छायसंजितः। भवेन्मघायां संस्थे च शशिन्यक करे स्थिते॥' सौरपुराण ने इसे इस 9 
ब्याख्यापित किया है--'ाद्धपकषे त्रयोदश्यां मघास्विन्दु: करे रविः।' स्कन्दपुराण (६।२२०।४२-४४) ने र दो 
.. को व्याख्या कई प्रकार से को है। अग्निपुराण (१६५।३-४) ने 'हस्तिच्छाया' को दो प्रकार से समझाया हँ नि 

गजच्छाया का शाब्दिक अर्थ लते हुँ और कहते हैं कि किसी हाथी की छाया में श्राद्-सम्पादन होना चाहिए ' 


जु 





नित्य, नमित्तिक एवं काम्य शाद्धों कता काल १२१७ 


> व्यक्ति ढुःस्वप्न देखे और सभी बुरे ग्रह उसके जन्म के नक्षत्र को प्रमावित कर दें। ग्रहण में श्राद्ध का उपयुक्त 
समय स्पशकाळ का है (अर्थात्‌ जब ग्रहण का आरम्म होता हो); यह बात वृद्ध वसिष्ठ के एक इलोक में आती है । ब्रह्म- 
पुराण (२२०५ १-५४) में याज्ञवल्क्य द्वारा समी कालों एवं कुछ और कालों का वर्णन पाया जाता है। और देखिए 
स्कृन्द० (७।१।३०-३२), विष्णुपुराण (३।१४।४-६ ), पद्म (सृष्टि ९१२८-१२९) । विष्णुघ० सू० (७६।१-२) 
के मृत से अमावास्या, तीन अष्टकाएँ एवं तीन अन्वष्टकाएँ, भाद्रपद के कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जिस दिन चन्द्र मघा नक्षत्र 
में होता है, शरद्‌ एवं वसंत श्राद्ध के लिए नित्य कालों के द्योतक हैं और जो व्यक्ति इन दिनों में श्राद्ध नहीं करता वह 
नरक में जाता है। विष्णुघ० सू० (७७।१-७ ) का कहना है कि जव सूर्य एक राशि से दूसरी में जाता है, दोनों विषु- 
वीय दिन, विशेषतः उत्तरायण एवं दक्षिणायन के दिन, व्यतीपात, कर्ता के जन्म की राशि, पुतरोत्पत्ति आदि के उत्सवों 
का काछ---आदि काम्य काल हैं औरं इन अवसरों पर किया गया श्राद्ध (पितरों को) अनन्त आनन्द देता है। कूर्म० 
(उत्तरारघं १६।६-८) का कथन है कि काम्य श्राद्ध ग्रहणों के समय, सूर्य के अयनों के दिन एवं व्यत्तीपात पर करने चाहिए, 
तब वे (पितरों को) अपरिमित आनन्द देते हैं। संक्रांति पर किया गया श्राद्ध अनन्त काळ-स्थायी होता है, इसी प्रकार 
जन्म के दिन एवं कतिपय नक्षत्रों में श्राद्ध करता चाहिए। आप० घ० सू०(२।७।१६।८-२२), अनुशासन पर्व (८७), 
वायु० (९९।१०-१९), याज्ञ० (१।२६२-२६३), ब्रह्मश (२२०।१५।२१), विष्णुघ० सू० (७८।३६-५०), कूर्म० 
(२।२०।१७-२२), ब्रह्माण्ड० (३।१७।१०-२२) ने कृष्णपक्ष की प्रतिपदा तिथि से अमावास्या तक किये गये श्राद्धों के 
फलों का उल्लेख किया है। ये फलसूचियाँ एक-दूसरी से पूर्णतया नहीं मिलतीं । आपस्तम्ब द्वारा प्रस्तुत सूची, जो 
सम्भवतः अत्यन्त प्राचीन है, यहाँ प्रस्तुत की जा रही है--क्ृष्णपक्ष की प्रत्येक तिथि में किया गया श्राद्ध क्रम से अघोलिखित 
फल देता है-संतान (मुख्यतः कन्याए कृष्णपक्ष की प्रतिपदा को), पुत्र जो चोर होंगे, पुत्र जो वेदज्ञ और वैदिक ब्रतों को 
करनेवाले होंगे, पुत्र जिन्हें छोटे घरेलू पशु प्राप्त होंगे, बहुत-से पुत्र जो (अपनी विद्या से) यशस्वी होगे और कर्ता 
संततिहीन नहीं मरेगा, बहुत बड़ा यात्री एवं जुआरी, कृषि में सफलता, समृद्धि, एक खुर वाले पशु, व्यापार में लाम, काला 
लौह, काँसा एवं सीसा, पशु से“युक्त पुत्र, बहुतँ-से पुत्र एवं बहुत-से मित्र तथा शीघ्र ही मर जानेवाले सुन्दर लड़के, 
शस्त्रों में सफलता (चतुर्दशी को) एवं सम्पत्ति (अमावास्या को) । गार्ग्य (परा० मा० १।२, पृ० ३२४ ) ने व्यवस्था 
दी है कि नन्दा, शुक्रवार, कृष्णपक्ष की त्रयोदशी, जन्म नक्षत्र और इसके एक दिन पूर्व एवं पश्चात्‌ वाले नक्षत्रों में श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुत्रों एवं सम्पत्ति के नष्ट हो जाने का डर होता है। अनुशासन पर्वे ने व्यवस्था दी है कि 
जो व्यक्ति त्रयोदशी को श्राद्ध करता है वह पुर्वेजो में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति करता है किन्तु उसके फलस्वरूप घर के युवा 


। र _ 
क मन य सू० (७७।१-६) द्वारा वर्णित दिनों में किये जानेवाले श्राद्ध नेमित्तिक हैं और जो विशिष्ट 
तिथियों एवं सप्ताह के दिनों में कुछ निश्चित इच्छाओं की पूर्ति के लिए किये जाते हैं, वे काम्य श्राद्ध कहे जाते हैं। 
परा० मा० (११, पृ० ६३) के मत से नित्य कर्मों का सम्पादन संस्कारक (जो मन को पवित्र बना दे और उसे शुम 
कर्मों की ओर प्रेरित करे) कहा जाता है, किन्तु कुछ परिस्थितियों में यह अप्रत्यक्ष अन्तहित रहस्य (परम तत्त्व) की जान- 


वह आठ, जिसमें हायो के कान पंखा झलने का काम करते हैं, सहत्तो कल्प तक संतुष्टि 
) ने महाभारत से उद्धरण देकर कहा है कि वर्षा ऋतु में गज की छाया में और गज के 
किया जाता है, इसमें जो मांस अपित किया जाता है वह लोहित रंग के बकरे का 


(२००॥१२१) का कहना हैकि 
देता है । अपराक (पृ० ४२७ 
कानों द्वारा पंखा झलते समय भाद 
होता है । 


१२१८ घर्मशास्त्र का इतिहास 


कारी की अभिकांक्षा मी उत्पन्न कर देता है (अर्थात्‌ यह 'विविदिषाजनक' है, जेसा कि गीता ९।२७ में संकेत किया गया 
हे) । जेमिनि० (६।३।१-७) ने सिद्ध किया है कि नित्य कर्म (यथा अग्निहोत्र, दशे-पू्णेमास याग) अवश्य करने चाहिए, 
मले ही कर्ता उनके कुछ उपक्कत्यो को सम्पादित करने में असमर्थ हो; उन्होंने (६।३।८-१०) पुनः व्यवस्था दी है कि 
काम्य कृत्यो के समी माग सम्पादित होने चाहिए और यदि कर्ता सोचता है कि वह सबका सम्पादन करने में असमर्थ 
है तो उसे काम्य कृत्य करने ही नहीं चाहिए। 
विष्णुघ० सू० (७८।१-७) का कथन है कि रविवार को श्राद्ध करनेवाला रोगों से सदा के लिए छुटकारा 
पा जाता है और वे जो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि को श्राद्ध करते हैं, क्रम से सौख्य (या प्रशंसा), 
युद्ध में विजय, समी इच्छाओं की पुति, अमोष्ट ज्ञात, घन एवं लम्बी आयु प्राप्त करते हैं। कूमं० (२।२०, १६-१७) ने 
भी सप्ताह के कतिपय दिनों में सम्पादित श्राद्धों से उत्पन्न फल का उल्लेख किया है। 
विष्णुघ० सू० (७८।८-१५) ने कृत्तिका से मरणी (अभिजित्‌ को भी सम्मिलित करते हुए) तक के २८ 
नक्षत्रों में सम्पादित श्राद्धों से उत्पन्न फलों का उल्लेख किया है। और देखिए याज्ञ (१।२६५-२६८), वायु ० (८२), 
माकण्डेय० (३०।८-१६), कूम (२।२०।९-१५), ब्रह्म (२२०।३३-४२) एवं ब्रह्माण्ड० (उपोदघातपाद १८।१)। 
किन्तु इनमें मतेक्य नहीं पाया जाता, जिसका उल्लेख यहाँ नहीं किया जा रहा है। 
अग्नि (११७।६१) में आया है कि वे श्राद्ध जो किसी तीर्थ या युगादि एवं मन्वादि दिनों में किये जाते हूँ 
(पितरों को) अक्षय संतुष्ट देते हैं। विष्णुपुराण (३।१४।१२-१३), मत्स्य० ( १७।४-५), पद्म० (५।९।१३०-१३१), 
बराह्‌० ( १३।४०-४१), प्रजापतिस्मृति (२२) एवं स्कन्द० (७।२।२०५।३३-३४) का कथन है किःवैशाख शुक्ल तृतीया, 
कातिक शुक्ल नवमी, भाद्रपद कृष्ण त्रयोदशी एवं माघ की अमावास्या युगादि तिथियाँ (अर्थात्‌ चारों युगों के प्रथम 
दिन) कही जाती हैं। मत्स्य» (१७।६-८), अग्नि० (११७।१६२-१६४ एवं २०९॥ १६-१८), सौरपुराण (५१।२३ 
३६), पद्म० (सृष्टि० ९।१३२-१३६) ने १४ मनुओं (या मन्वन्तरों) की प्रथम तिथियाँ इस प्रकार दी हैं--आशिविग 
शुक्ल नवमी, कातिक शुक्ल द्वादशी, चेत्र एवं भाद्रपद शुक्ल तृतीया, फाल्गुन की अमावास्या, पौष शुक्ल एकादशी, 
आषाढ़ शुक्ल दशमी एवं माघ शुक्ल सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ़, कातिक, फाल्गुन, चैत्र एवं ज्येष्ठ 
पूणिमा। मत्स्यपुराण की सूची स्मृतिच० (१, पृष्ठ ५८), कृत्यरत्नाकर (पृ० ५४३), परा० मा० (१।१ पृ० हक ५९ 
एवं १।२ पृ० ३११) एवं मदनपारिजात (पु० ५४०) में उद्धत है। स्कन्द» (७।१।२०५-३६-३९) एवं स्मृत 
(पृ० ९) में क्रम कुछ भिन्न है। स्कन्दपुराण (नागर खण्ड) में श्वेत से लेकर तीस कल्पों की प्रथम तिथियाँ श्राद्ध के 
लिए उपयुक्त ठहरायी गयी हैं, जिन्हें हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। 
आप० घ० सू० (७।१७।२३-२५), मनु (३।२८०), विष्णु घ० सू० (७७।८-९), कूमें० (२।१ ६३४) 
ब्रह्माण्ड० (३।१४।३), मविष्य० (१।१८५।१) ने रात्रि, सन्ध्या ( गोघूलि-काल), या जब सूर्य का तुरत उदय हुँ 
हो तब- ऐसे कालों में श्राद्व-सम्पादन मना किया है, किन्तु चन्द्रग्रहण के समय छूट दी है। आप० ने इतना जोड़ दिया 
है कि यदि श्राद्व-सम्पादन अपराह्न में आरम्म हुआ हो ओर किसी कारण से देर हो जाय तथा सूर्य डूब जाय तो कता 
को श्राद्ध-सम्पादन के शेष कृत्य दूसरे दिन करने चाहिए और उसे दमो पर पिण्ड रखने तक उपवास करना बा 
विष्णु घ० सू० का कथन है कि ग्रहण के समय किया गया श्राद्ध पितरों को तब तक सन्तुष्ट करता है जब तक है 
एवं तारों का अस्तित्व है और कर्ता की सभी सुविधाओं एवं समी इच्छाओं की पूर्ति होती है। यही कूर्म” का क 
कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय श्राद्ध नहीं करता वह पंक में पड़ी हुई गाय के समान डूब जाता है (अर्थात्‌ उसे प्प 
है या उसका नाश हो जाता है) । मिताक्षरा (याज्ञ १।२१७) ने सावधानी के साथ निर्देशित किया हैकिय 


जो 
ग्रहणों के समय भोजन करना निषिद्ध है, तयापि यह निषिद्धता केवल भोजन करने वाले (उन ब्राह्मणों की 


अपराह्न, कुतप, रौहिण काल; शद्ध के योग्य स्यान १२१९ 


न में श्राद्ध-मोजन करते हैं) को प्रमावित करती है किन्तु कर्ता को नहीं, जो उससे अच्छे फलों की प्राप्ति 
करता है। 
वाद्धकाक्ल के लिए मन (३।२७८) द्वारा व्यवस्थित अपराह्न के अर्थ के विषय में अपराकं (पु० ४६५), हेमाद्रि 
(१० ३१३) एवं अन्य लेखकों तया निबन्धों में विद्धत्तापूर्ण विवेचन उपस्थित किया गया है। कई मत प्रकाशित किये 
गये हैं। कुछ लोगों के मत से मध्याह्ल के उपरान्त दिन का शेषांश अपराह्न है। पूर्वाह्न शब्द ऋ० (१०।३४।११) में 
` आया है। कुछ लोगों ने शतपथब्राह्मण (२।४।२।८) के पूर्वाह्न देवों के लिए, मध्याह्न मनुष्यों एवं अपराह्न पितरों के 
लिए है, इस कथनः के आघार पर कहा है कि दिन को तीन भागों में बाँट देने पर अन्तिम भाग अपराह् कहा जाता है। 
तीसरा मत यह है कि पाँच भागों में विमक्त दिन का चौथा भाग अपराह्न है। इस मत को मानने वाळे शत० ब्रा० (रा 
२।३।९) पर निर्मर हैं। दिन के पाँच माग ये है--प्रातः, संगव, मध्यन्दिन (मध्याह्न), अपराह्कु एवं सायाह्न (सायं 
या अस्तगमन) 4 इनमें प्रथम तीन स्पष्ट रूप से ऋ० (५।७६।३) में उल्लिखित हैं। प्रजापतिस्मृति (१५६-१५७) 
में आया है कि इनमें प्रत्येक माग तीन मुहुतों तक रहता है (दिन १५ मुहर्तो में बांटा जाता है) । इसने आगे कहा है 
कि कुलप सूर्योदय के उपरान्त आठवां मुह॒र्त है और श्राद्ध को कुतप में आरम्म करना चाहिए तथा उसे रौहिण मुहर्त के 
आगे नहीं के जाना चाहिए, श्राद्ध के लिए पाँच मुहुतं (आठवें से बारहवें तक) अधिकतम योग्य काळ है। 
छुलप शब्द के आठ अर्थ हैं, जैसा कि स्मृतिच० (श्राद्ध पृ० ४३३) एवं हेमाद्रि (श्राद्ध, प० ३२०) ने 
कहा है। यह शब्द 'कु' (निन्दित अर्थात्‌-पाप) एवं ‘तप’ (जलाना) से बना है। ‘कुतप’ के आठ: अर्थ ये हैं--मध्याह्न, 
खड्गपात्र (गेंडे के सींग का बना पात्र), नेपाल का कम्बल, रूपा (चाँदी), दमे, तिल, गाय एवं दौहित्र (कन्या का 
पुत्र) । सांमान्य नियम यह है कि श्राद्ध अपराह्न में किया जाता है (किन्तु यह नियम अमावास्या, महालय, अष्टका एवं 
अन्वष्टका के श्राद्धों के लिए प्रयुक्त-होता है), किन्तु वृद्धिश्राद्ध और आतश्राद्ध (जिसमें केवल अन्न का अर्पण होता 
है) प्रातःकाऊ किये जाते हैं। इस विषय में मेघातिथि (मनु ३।२५४) ने एक स्मृतिवचन उद्धत किया है।” 
त्रिकाण्डमण्डन (२।१५०. एवं १६२) में आया है कि यदि मुख्य काल में श्राद्ध करना सम्मव न हो तोईउसके पदचांत्‌ 
बाळे गौण काल में उसे करना चाहिए, किन्तु कृत्य के मुख्य काल एवं सामग्री संग्रहण के काळ में प्रथम को ही वरीयता 
_ देनी चाहिए और समी मुख्य ब्रव्यों को एकत्र करने के लिए गौणं काळ के अतिरिक्त अन्य कार्यो में उसकी प्रतीक्षा 
नहीं 
हाही बा श्राढ-सम्पादन के उपयुक्त स्थल के विषय में कुछ लिखेंगे। मनु (२।२०६-२०७) | ने व्यवस्था दी 
है कि कर्ता को प्रयास करके दक्षिण की ओर ढाळू मूमि खोजनी चाहिए, जो पवित्र हो छ जहाँ मनुष्य अधिकतर न जाते 
हों; उस भूमि को गोबर से लीप देना चाहिए, क्योंकि पितर लोग वास्तविक स्वच्छ लों, नदी-तटों एवं उस स्थान पर 
किये गये श्राद्ध से प्रसन्न होते हैं जहाँ ढोग बहुधा कम जाते हैं। याज्ञ० (१।२२७) ने संक्षिप्त रूप से कहा है कि श्राद्ध- 


, न ख नक्तं आदं कुर्वीत । आरब्धे चामोजनमा समापनात्‌ । अन्यत्र राहुदर्शनात्‌। आप० घ० सू० (२।७। 
१७।२ के ); नक्तं तु मकन राहोरन्यत्र दर्शनात्‌ । सर्वस्वेनापि कर्तव्यं क्षिप्रं वे राहुदश ने । उपरागे न कुर्यायः 
वळू गौरिव सीवति॥ कूर्म” (२१६-३।४) । यद्यपि “चन्द्रसूय प्रहे नायात्‌! इति ग्रहणे भोजननिषेबस्तथापि भोक्तुर्दोषो 
दातुरम्युदयः। मिता० (याश० १२१७-२ १८) । क ६४४ रा 
| २९. पूर्वाह्ले देविक कार्यमपराह्हे तु पेतृकम्‌ । एकोदिष्ट तु मध्याह्न प्रातवुंद्धिनिमित्तकम्‌ ॥ मेघातियि (मनु 
३६२४३ ) । वीपकलिका (याज्ष० १।२२६ ) ने इस इलोक को वायुपुराण के इलोक के रूप में उद्धृत किया है । 


१२२० ती. घर्सदप्तस्त्र का- इतिहास 


स्थल चतुदिक्‌ से आवृत, पवित्र एवं दक्षिण की ओर ढालू होना चाहिए । शंख (परा० मा० १।२; पृ० ३०३; श्रा० प्र०, पृ 
१४०; स्मृतिच०, श्राद्ध, पृ० २८५) का कथन है---बेलों, हाथियों एवं घोड़ों की पीठ पर, ऊँची भूमि या दूसरे को: 
भूमि पर श्राद्ध नहीं करना चाहिए।' कूर्म० (२।२२।१७) में आया है- वन, पुण्य पर्वत, तीर्थस्थान, मन्दिर... 
इनके निश्चित स्वामी नहीं होते और ये किसी की वैयक्तिक सम्पत्ति नहीं हैं। यम ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई 
किसी अन्य को भूमि पर अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो उस भूमि के स्वामी के पितरों द्वारा वह श्राद्ध-कृत्य नष्ट 
कर दिया जाता है। अतः व्यक्ति को पवित्र स्थानों, नदी-तटों और विशेषतः अपनी भूमि पर, पर्वत के पास के लता- 
कुंजों एवं पर्वत के ऊपर श्राद्ध करना चाहिए।'” विष्णुघर्मसूत्र (अध्याय &५) ने कई पवित्र स्थलों का उल्लेख किया है. 
और जोड़ा है--ईइनमें एवं अन्य तीर्थो, बड़ी नदियों, समी प्राकृतिक बालुका-तटों, झरनों के निकट, पव॑तों, कुंजों, बनों, 
निकुंजों एवं गोबर से लिपे सुन्दर स्थलों पर (श्राद्ध करना चाहिए) । शंख (१४२७-२९) ने लिखा है कि जो भो 
कुछ पवित्र वस्तु गया, प्रभास, पुष्कर, प्रयाग, नैमिष वन (सरस्वती नदी पर), गंगा, यंमुना एवं पयोष्णी पर, अमरकंटक, 
नमदा, काशी, कुरुक्षेत्र, मृगुतृंग, हिमालय, सप्तवेणी, ऋषिङ्रूप में दी जाती है वह अक्षय होती है। ब्रह्मपुराण (२२०+ . 
५-७) ने मी नदीतीरों, तालाबों, प्वेतशिखरों एवं पुष्कर जैसे पवित्र स्थलों को श्राद्ध के लिए उचित स्थल माना है। 
वायु० (अध्याय ७७) एवं मत्स्य» (२२) में मी श्राद्ध के लिए पूत स्थलों, देशों, पर्वतों की लम्बी' सूचियाँ पायी 
जाती हैं। 
पवित्र स्थानों के विषय में हम एक पथक्‌ अध्याय (तीर्थं वर्णन) में लिखेंगे। 
विष्णुधर्मसूत्र (अ० ८४) ने व्यवस्था दी है. कि म्लेच्छदेश में न:तो श्राद्ध करना चाहिए और न जाना 
चाहिए; उसमें पुनः कहा गया है कि म्लेच्छदेशः वह है जिसमें चार वर्णो की परम्परा नहीं पायी जाती। वायुपुराण ने 
व्यवस्था दी है कि त्रिशंकु-देश, जिसका बारह योजन निस्तार है, जो महानदी के उत्तर और कीकट: (मगघ ) के दक्षिण 
में है, श्राद्ध के लिए योग्य नहीं है। इसी प्रकार कारस्कर, कलिंग, सिंधु के उत्तर का: देश और वे सभी देश जहाँ वर्णाश्रम 
व्यवस्था नहीं पायी जाती, श्राद्ध के लिए यथासाघ्य त्याग देने चाहिए । ्रह्मपुराणः (२२०।८-१०) ने कुछ सीमा तके 
एक विचित्र बात कही है कि निम्नलिखित देशों में श्राद्ध कर्म. का यथासंमव परिहार करना चाहिए--किरात देश, 
कलिंग, कोंकण, क्रिमि (क्रिवि ? ), दशाणे, कुमाय (कुमारी अन्तरीप), तंगण, क्रथ, सिंघ नदी के उत्तरी तट, नर्मदा ' 
का दक्षिणी तट एवं करतोया का पूर्वी भाग। आ र | 
मार्कण्डेयपुराण (२९।१९--श्रा० प्र०, पू० १३९) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्ध-के लिए उस भूमि को त्याग 
देना चाहिए जो कींट-पतंगों से युक्त, रूक्ष, अग्नि से दग्ध है, जिसमें कर्णकट्‌ ध्वनि होती है, जो देखने में भयंकर और 
दु्गन्‍्ध-पूर्ण:है। प्राचीन काल से ही कुछ व्यक्तियों एवं पशुओं को श्राद्धस्थल से दूर रखने को कहा गया है, उन्हें श्राद्धङत्य को 


३०. गोगजाइ्वादिपृष्ठेषु कृत्रिमायां तथा भुवि। न कुर्याच्छाद्धमेतेषु पारक्यासु च भूमिषु॥ शंख (परा० मा” 
१।२, पृ० २०३; श्रा० प्र०, पृ० १४०; स्मृतिच०, श्रा०, पु० २९५) । अटव्यः पर्यताः पुण्यास्तीथ 
सर्वाष्यस्वामिकान्याहुन ह्यतेषु परिग्रहः॥ कूमं० (२॥२२॥१७) ॥ अपराकं (पृ० ४७१), कल्पतरु (भद्ध, पु० १ १५) 
एवं भरा० प्र० (पृ० १४८) ने ऐसा हो इलोक यम से उद्धृत किया हे--यमः । परकीयप्रदेशेषु पितणां निर्वपेत्तयः' 
तद्भूमिस्वामिपितृभिः श्राद्धकर्म विहन्यते ॥ . . . .. तस्माच्छादवानि देयानि पुण्येष्वायतनेषु च । नदीतीरेष 
स्वभूमी च प्रयत्नतः । उपह्वरनिकुंजषुः तथा पर्वतसानुंषु ॥. अपराकं (पृ० ४७१), कल्पतरु (खाड, प्‌? ९ १५) 
मिलाइए कूर्से० (२।२२११६) । ड > 





श्राद्ध के समय अदर्शनीय प्राणो; जातों का वर्गीकरण १२२१ 


में किया जाना चाहिए; या कर्ता रे गया मोजन अपवित्र (अयोग्य) हो जाता है, इसलिए श्राद्ध-कर्म घिरे हुए स्थल 

८०२ उस स्थल के चतुदिक्‌ तिल बिखेर देने चाहिए या किसी योग्य ब्राह्मण को, जो 
अपनी उपस्थिति से पंक्ति को पवित्र कर देता है, उस दोष ( कुत्ता या चाण्डाल द्वारा देखे गये मोजन आदि दोष ) को दूर 
करने के लिए शान्ति का सम्पादन करना चाहिए! आप० घ० सू० ने कहा है कि विद्वान्‌ लोगों ने कुत्तों, पतितों, कोढी, 
खल्वाट व्यक्ति, परदारा से यौन-संबंध रखनेवाले व्यक्ति, आयुधजीवी ब्राह्मण के पुत्र तथा शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मणपुत्र द्वारा 
देखे गये श्राद्ध की भत्संना की है--यदि ये लोग श्राद्ध-मोजन करते हैं तो वे उस पंक्ति में बैठकर खानेवाले व्यक्तियों 
को अशुद्ध कर देते हैं। मनु (३।२३९-२४२) ने कहा है--चाण्डाल, गाँव के सूअर या मुर्गा, कुत्ता, रजस्वला एवं क्लीब 
को भोजन करते समय ब्राह्मणों को देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इन लोगों द्वारा यदि होम (अग्निहोत्र), 
दान (गाय एवं सोने का ) कृत्य देख लिया जाय, या जब ब्राह्मण मोजन कर रहे. हों तब या किसी धार्मिक कृत्य 
(दर्श-पूर्णणास आदि) के समय या श्राद्ध के समंय ऐसे लोगों की दृष्टि पड़ जाय तो सब कुछ फलहीन हो जाता है। 
सूअर देवों या पितरों के लिए अपित मोजन को केवल संघकर, मुर्गा मागता हुआ या उड़ता हुआ, कुत्ता केवल दृष्टि- 
निक्षेप से एवं नीच जाति स्प से (उस मोजन को) अशुद्ध कर देते हैं। यदि कर्ता का नोकर लेंगड़ा, ऐंचाताना, अधिक 
या कम अंगवाला (११ या ९ आदि अंगुलियों वाला) हो तो उसे श्राद्ध-सम्पादन स्थल से बाहर कर देना चाहिए । 
अनुशासन पर्व में आया है कि रजस्वला या पुत्रहीना नारी या चरक-प्रस्त ( दिवत्रो) द्वारा श्राद्धमोजन नहीं देखा जाना 
चाहिए । विष्णुध० सु० (८२३) में श्राद्ध के निकट आने की अनुमति न पानेवाले ३० व्यक्तियों की सूची हे । 
कूर्म (२।२२।३४-३५) का कथन है कि किसी -अंगहीन, पतित, कोढी, पूयब्रण (पके हुए घाव) से ग्रस्त, 
नास्तिक, मुर्गा, सूअर, कुत्ता आदि को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए; घृणास्पद रूप वाले, अपवित्र, वस्त्रहीन; पागल; 
जुआरी, रजस्वला, नील रंग या पीत-लोहित वस्त्र घारण करने वालों एवं नास्तिको को श्राद्ध से दूर रखना चाहिए । 
माकण्डेयग० (३२२०-२४), वायु० (७८२६-४०), विष्णुपुराण (३।१६।१२-१४) एवं अनुशासन पर्व (९१।४३- 
४४) में भी लम्बी सूचियाँ दी हुई हैं किन्तु हम उन्हें यहाँ नहीं दे रहे हैं। स्कन्दपुराण (६।२१७।४३) ने मी लिखा 
है कि कुत्ते, रजस्वला, पतित एवं वराह (सूअर) को श्राद्धकृत्य देखंनें की अनुमति नहीं देनी चाहिए। 


श्राद्धों का वर्गीकरण 


श्राद्धों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का एक प्रकार है नित्य, नैमित्तिक एवं काम्य । 
इसके विषय में ऊपर हमने पढ़ लिया है। दूसरा है एकोदिष्ट एवं पावंण*', जिनमें पहला एक मृत व्यक्ति के लिए किया 


जाता है और दूसरा मास की अमावास्या, या आडिवि कृष्णपक्ष में, या संक्राति पर किया जाता है और इसमें मुख्यतः तीन 


३१. देखिए इन दोनों की व्याख्या के लिए इस ग्रन्य का खण्ड ३, अध्याय २९ । . एकः उदिष्ट: यस्मिन्‌ आड़े. 
तदेकोहिष्टमिति कर्मनामघेयम्‌ । मितां० ( याज्ञ १४२५१ ); तत्र १०० त्रिपुर्वोहेशेन यत्‌ कियते तत्पार्दणम्‌ । 
एकपुरुषोद्दे शेन क्रिपमाणमेकोदिष्टम्‌ । मिताक्षरा (याज्ञ 2. ११२१७) । “पार्वण' का अर्थ है किसी पर्व दिन में सम्पा- 
दित।' विष्णुपुराण ( ३॥१११११८ ) के मत से पर्व व दिन ये है--अमावास्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी एवं 
संक्रान्ति। भविष्यपुराण (भाढतत्त्व, पू० १९२ ) ने पार्वण नड की परिभाषा यों को हे-<असावास्यां यत्कियते 
तत्प/बंणमुदाह्र॒तम्‌ । कियते वा पर्वणि यत्तत्पार्वणमिति स्थितिः॥ 





१२२२ घरमज्ञात्त्र का इतिहास 


पूवे पुरुषों का आवाहन होता है। बृहस्पति -(रुद्रघर का श्राद्वविवेक) ने मनु द्वारा घोषित श्राद्धों की पाँच कोटिया . 
कही हैं --नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि एव  पार्वण। श्राद्धविवेक का कथन है कि नेमित्तिक में सोलह प्रेत-आ द्ध होते 
हैं ओर गोष्ठी-श्राद्ध-जैसे श्राद्ध जो अन्य स्मृतियों में उल्लिखित हैं, पार्वण श्राद्धं में गिने जाते हैं। कूर्मपुराण (२।- 
२०।२६) ने इसी प्रकार पाँच श्राद्धों का उल्लेख किया है। मिताक्षरा (याज्ञ० १।२१७) ने पाँच श्राद्धों के नाम दिये 
हैं-अहरहः-श्राद्ध, पावेण, वृद्धि, एकोहिष्ट एवं सपिण्डीकरणः। मनु (३।८२=शंख १३।१६ एवं मत्स्य» १६।४) 
ने अहरहः-श्राद्ध को वह श्राद्ध माना है जो प्रति दिन मोजन (पके हुए चावल या.जौ आदि) या जल या दूध, फलों 
एवं मूलों के साथ किया जाता है। बहुत-से ग्रन्थों द्वारा उद्धत विश्वामित्र के दो इलोकों में बारह प्रकार के श्राद्ध उल्लि- 
खित हैं--नित्य, नेमित्तिक, काम्य, वृ द्वि-श्राद्ध (पुत्रोत्पत्ति, विवाह या किसी शुम घटना पर किया जानेवाला), सपिण्डन. 
(सपिण्डीकरण), पार्वण, गोष्ठीश्राद्ध, शुद्धिश्राद्ध, कर्मांग, देविक, यात्रा-श्राद्ध, पुष्टि-श्राद्ध। कुछ ग्रंथों में इनकी परिमाषा 
अविष्यपुराण से दी गयी है। सपिण्डन एवं पार्वण की व्याख्या नीचे दी जायगी। शेष, जिनकी परिभाषा अभी तक नहीं 
दी गयी है, वह निम्न है--भोष्ठीक्षाद्ध वह है जो किसी व्यक्ति द्वारा श्राद्ध के विषय में चर्चा करने के कारण प्रेरित 
होकर किया जाता है या जब बहुत से विद्वान्‌ लोग किसी पवित्र स्थान पर एकत्र होते हैं और अलग-अलग भोजन पकाने- 
वाले पात्रों का मिलना उनके लिए असम्मव हो जाता है ओर वे मिल-जुलकर श्राद्ध के सम्भार (सामग्रियाँ) एकत्र करते 
हैं और एक साथ अपने पितरों की संतुष्टि के लिए एवं अपने को आनन्द देने के लिए श्राद्ध करते हैं, तब वह गोष्ठीर 
श्राद्ध कहलाता है। शुद्धि थाद्ध वह है जिसमें किसी पाप के अपराधी होने के कारण या प्रायश्चित्त करने के कारण . 
(वह्‌ प्रायश्चित्त का एक सहायक व्रत है) व्यक्ति शुद्धि का कृत्य करके ब्रह्ममोज देता है। उसे कर्माग कहा जाता है 
जो गर्माघान संस्कार या किसी यज्ञ-सम्पादन या सीमन्तोन्नयन एव पुंसवन के समय किया जाता है। उसे देविक 
श्राढ कहा जाता है जो देवताओं को प्रसन्नः करने के लिए किया जाता है (यह नित्य-श्राद्ध के समान है और यजि 
भोजन के साथ सप्तमी या द्वादशी को किया जाता है) । जब कोई दूर देश की यात्रा करते समय श्राद्ध. करता हैं, जिसमें 
ब्राह्मणों को पर्याप्त मात्रा में घृत दिया जाता है या जब वह अपने घर को लौट आता है और श्राद्ध करता है तब 
उसे यात्रा-आद्ध कहते हैं। वह पुष्टि-आाद्ध कहलाता है जो शरीर के स्वास्थ्य (या मोटे होने के लिए जब कोई औषध 
सेवन की.जाती है) या घन-वृद्धि के लिए किया जाता हैं। इन बारहों में मुख्य हैं पावंण, एकोद्दिष्ट, वृद्धि एव 
सपिण्डन। शिवभट्ट के पुत्र गोविन्द और रघुनाथ ने “षण्णवति श्राद्ध नामक ग्रन्थ में इन सबका संग्रह किया हैं। 
एक वर्षे में किये जाने वाळे ९६ श्राद्ध संक्षिप्त रूप में ये हैं--वर्ष की १२ अमावास्याओं पर १२ श्राद्ध युगादि 
दिनों पर ४ श्राद्ध, मन्वन्तरादि पर १४ श्राद्ध, संक्रांतियों के १२ श्राद्ध, घृति (वैधृति) नामक योग पर १२ श्राढ, 
ब्यतीपात योग पर १३ श्राद्ध, १६ महालय श्राद्ध, ४ अन्वष्टका दिन, ४ अष्टका दिन और चार अन्य दिन 
(हेमृन्त एवं शिशिर के महीनों के कृष्णपक्ष की ४ सप्तमी) । इन वर्गीकरणों एवं श्राद्ध-सूचियों से यह प्रकट 
हो जाता है कि किस प्रकार श्राद्धों का सिद्धान्त शतान्दियों ते बहता हुआ आतिशय्य की सीमा को ह: या 
कर गया । कहना न होगा कि कुछ ही लोग वर्ष में इतने श्राद्ध करने में लवलीन रहे होंगे और अधिकाश | 
छोग महालय श्राद्ध या दो-एक ओर श्राद्ध करके संतुष्ट हो जाते रहे होंगे।. यह ज्ञातव्य है कि मन्‌ (३३१२२) ने हे 
प्रत्येक मास की अमावास्या पर बड़े परिमाण में श्राद्ध करने की व्यवस्था दी थी, किन्तु. यह समझकर कि यह व 
लिए सम्भव नहीं है, उन्होंने वर्ष में (हेमन्त, ग्रीष्म एवं वर्षा में) तीन अमावस्याओं पर ही बड़े पैमाने 
श्राद्ध करने की व्यवस्था दी ओर. कहा कि प्रति दिन वह श्राद्ध करना चाहिए जो पञ्चमहायज्ञों में संम्मि 


है। देवल कुछ पग आगे चले गये हैं और उन्होंने कहा है कि वर्ष-में केवल एक ही श्राद्ध बड़े: पैमाने पर किया 
- जासकताहे। 


आड़ में भोजनोय ब्राह्मणों को योग्यता १९२३ 


श्राद्ध-मोजन के लिए आमंत्रित लोग 

अब हम श्राद्ध के ब्रह्ममोज के लिए आमंत्रित ब्राह्मणों की योग्यताओं के प्रश्न पर विचार करेंगे। श्रांद्ध 

का कर्ता चाहे जो मी हो, श्राद्धमोजन के लिए आमंत्रण पाने के अधिकारी केवल ब्राह्मण ही होते हैं। इस विषय में बहुत 

से ग्रन्थों ने ब्राह्मणों की प्रशस्तियाँ गायी हैं, जिन पर हम यहाँ विचार नहीं करेंगे, क्योंकि इसे हमने इस ग्रन्थ के खण्ड २, 

अध्याय २ एवं २ में विस्तार के साथ देख लिया है। यह ज्ञातव्य है कि गृह्यसूत्रो में बहुत कम योग्यताएँ वर्णित हैं किन्तु 

स्मृतियो एवं पुराणों के काल में निमन्त्रित होनेवाले लोगों की योग्यताओं की सूचियाँ बढ़ती ही चली गयीं। उदाहर- 
णार्थ जाएव० गृ० (४७२)'१ झांखा० गृ० (४१२), आप» गु० (८।२१।२), आप० घ० सु०(२।७।१७।४), 
ह्रिण्यकेशी ग्‌० (२।१०।२), बौधा० गृ० (२।१०।५-६ एवं २।८।२-३ ), गौतम (१५।९) ने कहा है कि आमंत्रित 
ब्राह्मणों को वेदज्ञ, अत्यन्त संयमी (क्रोध एवं वासनाओं से मुक्त तथा मन एवं इन्द्रियों पर संयम करनेवाले) एवं 
शुद्धाचरण वाले, पवित्र होना चाहिए ओर उन्हें न तो किसी अंग से हीन होना चाहिए और न अधिक अंग (यथा 
६ अंगुली) वाले होना चाहिए। आप० घ० सू० का कहना है कि जिसने उन तीन वैदिक मन्त्रों को पढ़ लिया है 

जिनमें 'मघु' शब्द आता हैं (ऋ० १।९०।६-८, वाज० सं० १३।२७-२९ एवं ते० सं० ४।२।९।३) , जिसने 
त्रिसुपर्णं पढ़ लिया है, जो त्रिणाचिकेत है, जिसने चारों यज्ञों (अश्वमेघ, पुरुषमेघ, सर्वमेघ एवं पितृमेघ) 
में प्रयुक्त होनेवाले मंत्रों का अध्ययन कर लिया है या जिसने ये चारों यज्ञ कर लिये हैं, जो पाँचों 

अग्नियों को प्रज्वलित रखता है. जो ज्येष्ठ साम जानता है, जो वेदाध्ययन के प्रतिदिन का कतंव्य करता है, 
जो वेदज्ञ का पुत्र है और अंगों के साथ सम्पूर्ण वेद पढ़ा सकता है और जो श्रोत्रिय है--ये समी श्राद्ध के 
समय भोजन करनेवालों की पंक्ति को पवित्र कर देते हैं। पंक्तिपावन (जो लोग मोजन करनेवालों की पंक्ति को 


३२. ब्राह्मणान्‌ श्रुतज्ीलवृत्तसंपन्नानेकेत वा। आइव० गृ० (४७२) ; ब्राह्मणान्‌ शुचोन्‌ मन्त्रवतः समंगानयुज 
आमन्त्रयते । योनिगोत्रासम्बन्बान्‌ । नार्यापेक्षो भोजयेत्‌। हिर० गृ० (२।१०।२); त्रिमघुस्न्रिसुपर्णस्त्रिणाचिकेत- 
इखतुर्मेधः पळ्चाग्निज्येष्ठसामिको वेवाध्याय्यनूचानपुत्रः श्रोत्रिय इत्येत शादे भुञ्जानाः पंक्तिपावना भवन्ति। आप० 
घ० सु० (२।७।१७-२२) । त्रिसुपर्ण' शब्द, हरदत्त के मत से, ब्रह्ममेतु माम्‌’ (तै० आ० १०।४८-५०) से आरम्भ 
होनेवाले तीन अनुवाकों में या चतुःशिखण्डा युवतिः सुपेशाः’ (ते० ब्रा० १।२।१।२७) या ऋ० (१०।११४।३-५) 
से आरम्भ होनेवालों का नाम है। 'त्रिणाचिकेत' को तीन प्रकार से व्याख्यापित किया गया है- (१) जो नाचिकेत अग्नि 
को जानता है, (२) वह व्यक्ति जिसने नाचिकेत अग्नि को तीन बार प्रज्वलित किया है एवं (३) बह जिसने “विरज' 
नामक अनवाक पढ़ डाला है। 'नाचिकेत' अग्नि के लिए देखिए कठोपनिषद्‌ (१॥१॥१६-१८) । (त्रिणाचिकेत' शब्द 
फठोपनिषद्‌ (१॥१॥१७) में आया है और शंकर ने उसे इस प्रकार समझाया है---त्रिः कृत्वा नाचिकेतो$ग्निश्चितो येन 
सः त्रिणाचिकेतास्तद्विज्ञानस्तदध्ययनस्तदनुष्ठानवान्‌ वा।' ते० ब्रा० (३।२।७-८) ने नाचिकेत अग्नि एवं नचिकेता 
की गाथा का उल्लेख किया है। पांच अग्नियां ये हें--गाहँपत्य, आहवनीय; दक्षिणाग्नि, आवसथ्य (या ओपासन) तथा 
सम्य। देखिए इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय १७। पंक्तिपावन, ज्येष्ठसामिक आदि शब्दों की व्याख्याओं के लिए 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २२। देवल (श्रा० प्र०, पृ० ५९) ने ओत्रिय की परिभाषा यों को है--एकां 
शाखां सकल्पां वा बड़मिरङ्कंरघीत्य वा ।: षट्कर्मनिरतो विप्र श्रोत्रियो नाम धर्मवित्‌॥' पाणिनि (५।२।८४) ने 
त्रिय को व्युत्पत्ति यों को है--ओत्रियर्छन्दोषीत । 'वट्कमं' का संकेत 'पलयामुतरयय तुर? 


की ओर है। 
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पवित्र करते हैं) के विषय में गौतम (५।२८) , बौघा० घ० सू० (२।८।२), मन्‌ (३।१८५-१८६), याज्ञ० (१।२१९) 
एवं वराहपुराण (१४।२) ने मी यही कहा है। अनुशासन पर्व. (९०।२५-३१), कूमं० (२।२१।१-१४), मत्स्य० 
(१६।७-१३), ब्रह्मश (२२०।१०१-१०४); वायु (७९५६-५९ एवं ८३।५२-५५), स्कन्द पुराण (६२१७ 
२१-२५) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों की लम्बी सूचियाँ दी हैं। 
हिरण्यकेशी गृह्य (२।१०।२), बौ० घ० सू० (२।२।७), कूर्म पुराण (२।२१। १४) आदि का कथन 
है कि श्राद्धकर्ता को ऐसा व्यक्ति आमंत्रित नहीं करना चाहिए जो विवाह से संबंधित हो (यथा--मामा) और 
जो सगोत्र या वेदाघ्ययन से सम्बन्धित हो (अर्थात्‌ ग्रु या शिष्य), या जो मित्र हो, या जिससे वह घन की 
सहायता पाने का इच्छुक हो। मन्‌, (३।१३८-१३९) ने व्यवस्था: दी है कि श्राद्ध-मोजन में मित्र को नहीं बलाना 
चाहिए, (अन्य अवसरों पर) बहुमूल्य दान देकर व्यक्तिः किसी को मित्र बना सकता है। श्राद्ध के समय ऐसे ब्राह्मण 
को आमंत्रित करना चाहिए जो न मित्र हो और न शत्रु; जो व्यक्ति केवल मित्र बनाने के लिए श्राद्ध करता-है और देवा- 
पेण करता है, वह उन श्राद्धो या अपंणों द्वारा मृत्यु के उपरान्त कोई फल नहीं पाता। किन्तु मनु (३।१४४=कूर्म ० २.- 
२१-२२) ने कहा है विद्वान्‌ शत्रु को अपेक्षा मित्र को आमंत्रित किया जा सकता है। मनु. (३।१३५-१३७ एवं १४५ 
१४७) ने कहा है कि मुख्य या अत्युत्तम नियम यह है कि श्राद्ध-मोजन उनको दिया जाय जो आध्यात्मिक ज्ञान में लीन 
रहते हों । जिसने सम्पूर्ण वेद का अध्ययन कर लिया है किन्तु जिसका पिता श्रोत्रिय न रहा हो और जो स्वयं श्रोत्रिय 
न हो किन्तु उसका पिता श्रोत्रिय हो इन दोनों में अन्तिम अपेक्षाकृत अधिक योग्य है। मन्‌ ने यह भी कहा है कि ऐसे 
व्यक्तिको श्राद्ध-मोजन देने का प्रयत्न करना चाहिए जो ऋग्वेद का अनुयायो हो, जिसने उस वेद को सम्पूर्ण पढ़ लिया 
हो या जो यजुर्वेद का अनुयायी हो और उसकी एक शाखा का. अध्ययन कर चुका हो या सामवेद गानेवाला हो अग्रे 
सामवेद का एक पाठ पढ़ चुका हो। यदि इन तीनों में एक का सम्मानित किया जाय या श्राद्ध के समय भोजन कराया 
जाय तो कर्ता के पूर्वज सात पीढ़ियों तक दीर्घ काल के लिए संतुष्टि प्राप्त करते हैं। | 
हारीत (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ० ३९२ एवं कल्पतरु, श्राद्ध, पृ० ६६, ६७) नेःपांक्तेय ब्राह्मणों की योग्यताओं 
का वर्णन किया है; यथा --उन्हें उच्च (चार विशेषताओं से सम्पन्न) कुल में जन्म लेना चाहिए, और विद्या (६ 
प्रकार की) एवं शील (१३ प्रकार के चरित्र) एवं अच्छे (१६ प्रकार के) आचरण से सम्पन्न होना चाहिए। 
. शंख-लिखित ने पांक्तेय ब्राह्मणों (पंक्ति अर्थात्‌ भोजन करने वालों की पंक्ति से संबंधित होने योग्य) की एक 
लम्बी सूची दी है।'' यथा--जो वेद अथवा वेदांगों का ज्ञाता है; जी पंचारिनयाँ रखता हैं; जो वेदस्वाध्यायी है; 
जो सांख्य, योग, उपनिषदों एवं घर्मेशास्त्र को जानता है; जिसने त्रिणाचिकेत (अग्नि), त्रिमधु (सूक्त), त्रिसुपर्ण 
एवं ज्येष्ठ सात का अध्ययन कर लिया है; जिसने सांख्ययोग, उपनिषद्‌ एवं घर्मेशास्त्र पढ़ लिया है; जो वेदप्रवण 
है; जो सदाः अग्निहोत्र करता है; जो माता-पिता का आज्ञाकारी है और घमंशास्त्र-प्रवण है (कल्प०, पु० ६८! 
श्रा० प्र०, पु ६७) । ऐसे ही नियमं विष्णुघमंसूत्र (८३), बृहत्‌ पराशर ( पृ७ १५०), वृद्ध गौतम (१० 
५८१), प्रजापति (७०-७२), लघु शातातप (९९।१००), औशनस स्मृति में भी पाये जाते हैं। मेघातिथि (मत्‌, 


३३. शंखलिखितावपि। अथ पांक्तेयाः । वेदवेदाड़्रवित्‌ ` पञ्चाग्निरन्‌चानः सांख्ययोगोपनिषदर्मशा के 
बिच्छोत्रियः त्रिणाचिकेतः त्रिमघुः त्रिसुपर्णको ज्येष्ठसामगः। सांख्ययोगोपनिषद्धमंशास्त्राध्यायी वेदपरः सवारत 


मातापितृशुथूषुर्धमंशास्त्ररतिः । इति कल्पतरु (पु० ६८) एवं था० प्र० (पृ० ६७) । 
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३।१४७) _ ने उपर्युक्त उक्तियों का. निष्कषं निकाला है कि वैसा विद्वान्‌ ब्राह्मण, जिसने वेद का: अध्ययन कर 
लिया है, जो साघु आचरण वाला है, जो प्रसिद्ध कुल का है, जो श्रोत्रिय पिता का पुत्र है और जो कर्ता का सम्बन्धी 
नहीं है, उसे अवश्य आमंत्रित करना चाहिए और शेष केवल अर्थवाद (प्रशंसा मात्र) है। मनु (३३२२८) नेदो 
बात कही हैं; देवों और पितरों के लिए अपित मोजन केवल उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो वेदज्ञ हो। जो वस्तु 
अत्यन्त योग्य ब्राह्मण (वेदज्ञ ब्राह्मणों के अन्तर्गत) को दी जाती है, उससे सर्वोच्च फल प्राप्त होते हैं। इसके 
उपरान्त मनु (३।१८३) ने उद्घोष किया है कि पंक्तिपावन ब्राह्मण वे हैं जो मोजन करने वालों की उस पंक्ति को 
पवित्र करते हैं जिसमें ऐसे लोग भी पाये जाते हैं जो (अपने अन्तहित) उन दोषों से युक्त हैं जो उन्हें मोजन करने 
वालों में बैठने के अयोग्य ठहराते हैं। मनु (३।१८४-१८६ ) ने पंक्तिपावन ब्राह्मणों के लक्षण लिखे हैं, यथा-- 
जो वेदों या उनके विइलेषक ग्रंथों के “शाखाध्यायियों में सर्वोत्तम हैं और अविच्छिन्न वैदिक परंपरा के कुल में 
उत्पन्न हुए हैं और जो त्रिणाचिकेत अग्नि के ज्ञाता आदि हैं। हेमाद्रि (श्राद्ध, पृ० ३९१-३९५) एवं कल्पतरु 
(श्राद्ध, पृ० ६४-६५) ने यम के पंक्तिपावन-सम्बन्धी कतिपय इलोक उद्धत किये हैं। 

मन्‌ (३।१४७). का कथन है कि सर्वोत्तम विधि यह है कि जो ब्राह्मण समी लक्षणों (मनु ३।१३२-१४६) 
को पूरा करता हो उसे ही आमंत्रित करना चाहिए, किन्तु यदि किसी ऐसे ब्राह्मण को पाना असम्मव हो तो अनुकल्प 
(उसके बदले कुछ कम लक्षण वाली विधि) का पालन करना चाहिए, अर्थात्‌ कर्ता अपने ही नाना, मामा, बहिन के 
पुत्र, श्‍वशुर, वेद-गुरु, दौहित्र (पुत्री के पुत्र), दामाद, किसी बन्धु (यथा मौसी के पुत्र), साले याः सगोत्र या कुल-पुरो- 
हित या शिष्य को बुला सकता है। ऐसी ही व्यवस्थाएं याज्ञ० (१।२२ ० ), कूमे० (उत्तराघे २१।२०), व्रांह० ( १४।- 
३), मत्स्य» (१६।१०-११), विष्णुपुरांण (३।१५।२-४ अनुकल्पेष्वनन्तरान्‌) में मी पायी जाती हैं। किन्तु मनु 
ने सावधान किया है .कि प्रथम सर्वोत्तम प्रकार के रहते हुए जब दूसरे उत्तम प्रकार का सहारा लिया जाता है तो 
पारलौकिक फल की प्राप्ति नहीं होती ।'* यहाँ तक कि आप० घ० सू० (२।७।१७।५-६) नेमी स्पष्ट रूप से कहा है 
कि यदि दुसरे लोगों के पास आवश्यक योग्यताएँ न हों तो, अपने माई कज (सोदयं) को, :जो. सभी गुणों (वेदविद्या एवं 
अन्य सदाचार आदि) से सम्पन्न हो एवं शिष्यों को श्राद्ध-मोजन देना चाहिए। बी० घ० सु० (२।८।५) ने सपिण्डो 
को भी खिलाने की अनुमति दी है। ऐसा लगता है कि गौतम (१५।२०) ने मी कहा है कि दूसरे गुणयुक्त लोगों के 
अभाव में उत्तम गुणशाली शिष्यों एवं सगोत्रो को मी आमन्त्रित कर लेना चाहिए। आजकल मी विद्वान्‌ ब्राह्मण 
श्राद्ध-मोजन में सम्मिलित होने में अनिच्छा प्रकट करते हैं। विशेषत: जब व्यक्ति (जिसके लिए श्राद्ध किया जाता है) 
तीन या चार वर्ष पहले ही मृत हुआ हो। स्मृतियो ने श्राद्ध-मोज में सम्मिलित होनेवाले पर दोष मढ़ दिया है और 


३४. थोत्रियो विद्वान्‌ साधुचरणः प्रख्याताभिजनः श्रोत्रियापत्यमसम्बन्धी भोजनीयः। परिशिष्टं सर्वमर्थ- 
कक | ना या सोऽनकल्प उच्यते । मेघा० (मनु ३ ! १४७ ) ॥ अमरकोज्ञ में 
आया Fe स्यात्रथमः कल्पोऽनुकंल्पस्तु ततोश्धमः।' प्रभुः प्रथमकल्पस्य योध्नुकल्पेन वर्तते। न साम्परायिकं 
तस्य बुर्मतेवियते फलम्‌॥ मनु (११।३०--शांतिपर्व १६५।१७) । नाक (पृ० १९१) में भी यह उद्घृत है, 
किन्तु वहाँ दूसरी पंक्ति यों हैस नाप्नोति फळं तस्य परत्रेति विचारितम्‌॥ क |: 

३६. गुणहान्यां तु परेषां समुदेतः सोदर्यापि भोजयितव्य:। एत व्याख्याता: । आप० घः | मु 


(२।७।१७।५-६) । 





१२२६ घसेशास्त्र का इतिहास 


भ्रायह्चित्तों की व्यवस्था दे दी है। उदाहरणार्थ, मिता० (याज्ञ० २।२८९) ने भारद्वाज के कतिपय रलोक उद्धत क्रिये 
है--यदि कोई ब्राह्मण पार्वण श्राद्ध में भोजन करता है तो उसे प्रायश्चित्त-स्वरूप छः प्राणायाम करने पड़ते है, यदि 
` वह मृत्यु के तीन मासों से लेकर एक वर्ष के मीतर श्राद्ध-मोजन करता है तो उसे एक उपवास करना पड़ता है, यदि वह 
वृद्धि-श्राद्ध में मोजन करता है तो उसे तीन प्राणायाम करने पड़ते हैं और यदि कोई सपिण्डन श्राद्ध में खाता है तो 
उसे एक दिन एवं रात का उपवास करना पड़ता है।' मिता० ने घौम्य का एक इलोक उद्धत किया है, जिसने 
पुत्रोत्पत्ति या सीमन्तोन्नयन पर किये गये श्राद्ध या नव-श्राद्ध आदि में मोजन करने पर 'चान्द्रायण ब्रत की व्यवस्था 
दी है। और देखिए इस विषय में निर्णयसिन्ध्‌ (३, पृ० ४६७-४६८ । वराहपुराण' (१८९।१२-१३) में आया है कि 
यदि कोई ब्राह्मण प्रेत को दिया गया मोजन खाता है और पेट में उस भोजन को लिये हुए मर जाता है तो वह एक 
कल्प तक भयंकर नरक में रहता है, फिर राक्षस हो जाता है और तब कमी पाप से छुटकारा पाता है। 
गौतम (१५।१०) के मत से गुणशाली (आवश्यक गुणों से सम्पन्न) युवा व्यक्तियों को वृद्ध लोगों की 
अपेक्षा वरीयता मिलनी चाहिए; कुछ लोगों के मत से पिता के श्राद्ध-मोज में नवयुवकों तथा पितामह के श्राद्ध में बूढ़े 
लोगों को आमंत्रित करना चाहिए। दूसरी ओर आप० घ० सू० (२।७।१७) का कथन है कि तुल्य गुण वालों में वृद्धं 
को तथा बुड्ढों में जो दरिद्र हैं और घनाजेन के इच्छुक हैं उन्हें वरीयता मिलनी चाहिए (लुल्यगुणेषु वयोवृद्धः श्रेयान्‌ 
द्रव्यकृशङ्चेप्सन्‌) । 
कुछ ग्रन्थ संन्यासियों या योगियों को श्राद्ध में आमंत्रित करने पर बल देते हैं। विष्णुघ० (८३।१९-२०) 
ने योगियों को विशेष रूप से पंक्तिपावन कहा है और पितरों द्वारा उच्चरित एक इलोक उद्धत किया है-- हम्नारे कुल 
में कोई (वंशज) उत्पन्न हो, जो श्राद्ध में ब्राह्मण योगी को खिलाये, जिससे हम स्वयं संतुष्ट होते हैं। वराहपुराण (१४- 
५०)में योगो को १०० ब्राह्मगों से उत्तम कहा गथा है। मार्कण्डेय०(२९।२९-३०) में आया है--समझदार व्यक्ति को 
श्राद्ध-मोजन में सदैव योगियों को खिलाना चाहिए, क्योंकि पितर लोग आश्रय के लिए योग पर निर्भर रहते हैं; यदि 
सहस्रो ब्राह्मणों में प्रथम बैठे हुए योगी को खिलाया जाता है तो वह योगी कर्ता (श्राद्धकर्ता) एवं अन्य मोजन करनेवाली 
को उसी प्रकार बचाता है जिस प्रकार नौका जल में से मनुष्यों को बचाती है। इसके उपरान्त उसने राजा ऐल के 
लिए पितरों द्वारा गाये गये श्लोको को उद्धत किया है (२९।३२-३४) । सौरपुराण ( १९।२-३) ने गुणों या योग्यताओं 
का उल्लेख करने के उपरान्त यह निष्कर्ष निकाला है कि एकाग्र मन से शिव की पूजा करनेवाला व्यक्ति श्राद्ध भोजन 
के लिए पर्याप्त है। 
मत्स्य० (१६।११-१२) में आया है- जो वैदिक मन्त्रों का विवेचन करता है, जो श्रौत यज्ञों का वि 
करता है और जो साम की लयों के नियमों को जानता है, वह पं क्तिपावन रूप में पवित्र करनेवाला है। सामवेद 
प्रवीण, वैदिक छात्र, वेदज्ञ एवं ब्रह्मज्ञ--ऐसे लोग जिस श्राद्ध में खिलाये जाते हैं वह सर्वोत्तम कल्याण देनेवाला है। उप. 
युक्‍त वचनों में वेद-ज्ञान पर सबसे अधिक बल दिया गया है, किन्तु वेदज्ञों का सदाचारी होना एवं नियमरत रहना परम 
आवश्यक है ( आइव० गृ० ४।७।२, गौतम १५।९ एवं मन्‌ २।११८ ) । मनु ( २।११८ ) में आया है--- उस बळ 
को जो केवल गायत्री मन्त्र जानता है किन्तु नियमों से युक्त जीवन बिताता है, वरीयता मिलनी चाहिए ; किन्तु उल 
जो तीनों वेदों का ज्ञाता है किन्तु नियम-नियन्त्रित नहीं है और जो चाहे (निषिद्ध या वजित खाद्य पदार्थ) खा. 
है तथा समी प्रकार की वस्तुओं का विक्रेता है।' स्कन्द० (६।२१७।२७)में आया हैं कि ब्राह्मणों के कुल, उनके दण्ड” 
` अवस्था को जानना चाहिए और यह देखना चाहिए कि वे किसमे विवाह करते हैं या किन्हें अपनी पुत्रियाँ देते हँ। ही 
(उपोदात, ग० १५) का कथन है कि अज्ञात ब्राह्मणों के विषय में छानबीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिद्ध a क्र 
ब्राह्मण के रूप में विचरण किया करते हैं। किन्तु यदि ब्राह्मण के अवगुण बिना कठिनाई के ज्ञात ह्यो जाये या पास में 


आठ में भोजनीय ब्राह्मणों की योग्यता १२२७ 


धय किसी ब्राह्मण के दोष सरलतापूर्वक जान लिये जाये तो उसे नहीं आमन्त्रित करना चाहिए (५६) । इसी 
पुराण (उपो० १५।२४-२६) ने वरीयता के क्रम को यों रखा है- सर्वप्रथम यति (संन्यासी ), तव चतुर्वेदी ब्राह्मण जो 
इतिहासज्ञ मी हो, तब त्रिवेदी, इसके उपरान्त द्विवेदी, तब एकवेदी और तब उपाध्याय । हेमाद्रि (श्रा०,.पु० ४४३) 
ने अस्नि० को इस प्रकार उदूत किया है--किसी प्रसिद्ध कुल में जन्म लेने से क्या लाम है, जब कि व्यक्ति वत्तहीन 
(सदाचरण॑रहित) हो? क्या सुगन्धयुक्त कुसुमो में कृमि (कीड़े) नहीं उत्पन्न हो जाते? जातूकण्यं का कथन है--देवों 
और पितरों के कृत्यों में चरित्रहीन ब्राह्मणों से बात मी नहीं करनी चाहिए, मोजन आदि देने की तो बात ही दूसरी है, 
भले ही वे विद्वान्‌ हों या अच्छे कुले में उत्पन्न हुए हों । ° योग्यता पर इतना बल इसलिए दिया गया है कि श्राद्ध के समय 
पितर लोग वायव्य रूप धारण कर ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो : जाते हैँ। और देखिए ब्रह्माण्ड पुराण (उपोद्घातपाद 
११।४९) 
| उपर्युक्त विचा, शील एवं सदाचरण-सम्बन्धी योग्यताएँ श्राद्धकर्ता को आमंत्रित होनेवाले ब्राह्मणों के अतीत 
जीवन, गुणों एवं दोषों को जानने के लिए स्वामाविक रूप से विवश करती हैं। मनु आदि नें आमंत्रित होनेवाले 
ब्राह्मणों की परीक्षा के कतिपय नियम दिये हैं। मन्‌ (३।३४९), विष्णु० घ० सू० (८२।१-२) «ने व्यवस्था दी है 
देवकर्मों में (आमंत्रित करने के लिए) ब्राह्मण (के गुणों की) परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए, किन्तु पितृश्राद्ध में (गुणों 
की) अली प्रकार छान-बीन उचित एवं न्यायसंगत घोषित है।' मन्‌ (३।१३०) में आया है कि मे ही ब्राह्मण वेद 
का पूर्ण ज्ञाता हो, उसकी (पूर्वज-वंशपरम्परा में) पूर्ण छान-बीन करनी चाहिए। वायु० (८३।५१) में व्यवस्था दी हुई 
है कि खन-धमं में ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के कृत्यो में परीक्षा आंव- 
श्यक है। अनुशासन० (९०।२, हेमाद्रि, पृ० ५११) ने कहा है कि देवकृत्यो में क्षत्रिय को दान-नियम जानते हुए ब्राह्मण 
की योग्यताओं की जानकारी नहीं करनी चाहिए, किन्तु देवों एवं पितरों के श्राद्धों में ऐसी जानकारी उचित है। वृद्ध मनु 
एबं मत्स्य० (हेमाद्रि, पृ० ५१३ एवं श्रा० प्रश, पू ० १०२) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण के शील (चरित्र) की जान- 
कारी उसके दीर्घकालीन निवासस्थल पर करनी चाहिए,उसकी पवित्रता उसके कर्मो एवं अन्य लोगों के साथ के व्यवहारों 
स्ते जाननी चाहिए तथा उसकी बुद्धि की परीक्षा उसके साथ विवेचन करके करनी चाहिए। इन्हीं तीन विधियों से 
-यह जानना चाहिए कि आमंत्रित होनेवाला ब्राह्मण योग्य है अथवा नहीं। नूसिंहपुराण ने खाडि के समय अचानक 
' दुद हुए अतिथि की विद्या एवं चरित्र के विषय में जानकारी पर करना वर्जित किया है । इसमें सन्देह नहीं है कि 
कुछ ऐसी उक्तियाँ मी हैं, विशेषतः पुराणों में, जो ब्राह्मणों की योग्यताओं अथवा उनके गुणों की जानकारी की मत्संना 
करती हैं। उदाहरणार्थ, स्कन्द० (अपराकं, पु० ४५५; कल्पतरु, श्रा०, पृ० १० र) में आया है--वैदिक कथन तो यह 
है कि (विद्या एवं शील की) छानबीन के उपरान्त ही (किसी ब्राह्मण को) श्राद्धापण करना चाहिए, किन्तु छान- 
बीन की अपेक्षा सरल सीधा व्यवहार अच्छा माना जाता है। जब कोई बिना किसी छानबीन के सीघी तौर से पितरों 
को श्राद्धापंण करता है तो वे और देवगण प्रसन्न होते हैं। मविष्य० - (बालंमंट्री, आचार, पृ० ४९५) ने कहा है-- 
यह मेरा मत है कि ब्राह्मणों के गुणों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, केवल उनकी जाति देखनी चाहिए न कि उनके 


'नपुराणे। किं कुलेन विशालेन वृत्तहीनस्य देहिनः। कृमयः कि न जायन्ते कुसुमेषु सुगंधिवु॥ 


३७. तबुक्तमाशनपुर दिजाधमाव्‌ । अनर्हान्‌ हव्यकव्येषु वाहुमात्रेणापि नाचयेत ॥ हेमाब्रि 


जातृकर््योपि। अपि विद्याकुलंयुक्तान्‌ वृत्तहीनान्‌ 


 श्वा० प्र ० ०७४) । | ~ * । किम 
(पृ० नि 220 प 5 । प्रयत्नात्पिश्ये परीक्षेत । विष्णुधमंसूत्र (८२।१-२) । ˆ 


१२२८ घमशास्त्रं का इतिहास 


शील-गुण। ऐसी उक्तियों की इस प्रकार व्याख्या की गयी है कि वे केवल तीर्थेस्थलों पर किये गये श्राद्ध की ओर 
निर्देश करती हैं या वे केवल दान कर्म या अतिथियों के लिए प्रयुक्त हैं (हेमाद्रि, श्राद्ध, पू० ५१३ एवं बालंभट्रो, 
आचार, पू० ४९४) । | | 
कुछ दशाओं में ब्राह्मण लोग अपांक्तेय (पंक्ति में बैठने के अयोग्य या पंक्ति को अपवित्र करनेवाले) कहे 
गये हैं, यथा--शारीरिक एवं मानसिक दोष तथा रोग-व्याधि, कुछ विशिष्ट जीवन-वृत्तियाँ (पेशे), नेतिक दोष, अपराधी 
होने के कारण नास्तिक अथवा पाषण्ड घमों का अनुयायी होना, कुछ विशिष्ट देशों का वासी होना। आमंत्रित न होने 
योग्य ब्राह्मणों और अपांक्तेय या पंक्तिदूषक ब्राह्मणों में अन्तर दिखलाया गया है। उदाहरणार्थ, मित्र या सगोत्र 
ब्राह्मणों को साधारणतः नहीं बुलाना चाहिए, चाहे वे विद्वान्‌ ही क्यों न.हों, किन्तु ये लोग अपांक्तेय नहीं हैं। आप० 
घ० सू० (२।७।१७।२१) `` का कहना है कि घवल या रक्तदोष-ग्रस्त,खल्वाट,परदारा से संबंध रखने वाला, आयुघजीवी- 
पुत्र, शूद्रसम ब्राह्मण का पुत्र (शूद्रा से उत्पन्न ब्राह्मण का पुत्र )--ये पंक्तिदूधक कहलाते हैं। इन्हें श्राद्ध में निमंत्रित 
नहीं करना चाहिए । वसिष्ठघ० सू० (११।१९) ने भी एक संक्षिप्त सूची दी है--नग्न (संन्यासी) से बचना चाहिए, | 
उनसे मी जो श्वित्री (श्वेत कुष्ठः ग्रस्त) हैं, क्लीब हैं, अंधे हैं, जिनके दाँत काले हैं, जो कोढ़ी हैं और जिनके नख 
विकृत हैं। गौतम (१५।१६।१९), मनु (३।२५०-१६६), याज्ञ (१।२२२-२२४), विष्णुः घ० सू० (८२।३- 
२९), अत्रि (इळोक ३४५-३५९ एवं ३८५-३२८८), बृह्यम (३।३४-३८), बहत्पराशर (पु० १४९-१५०), वृद्ध 
गौतम (पू० ५८०-५८३), वायु ० (८३।६१-७०), अनुशासन० (९०।६-११), मत्स्य ० ( १६।१४-१७), कूर्म ° (२ 
२१।२३-४७), स्कन्द” (७। १।२०५।५८-७२ एवं ६।२१७।११-२०), वराह० ( १४।४-६), ब्रह्म ° (२२०।१२७- 
१३५), ब्रह्माण्ड °` (उपोद्घात १५।३९-४४ एवः १९।३०।४१), मार्केण्डेय० (२८।२६-३०), विष्णुपुराण (३॥१५। 
५-८), नारद प्रुराण (पूर्वाचं २८।११-१८), सौर पुराण (१९।७-९) आदि ग्रंथों में श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य 
लोगों की बड़ी मारी सूचियाँ दी हुई हैं। मनुस्मृति की सुची यहाँ उद्धत की जा रही है। ऐसा ब्राह्मण आमंत्रित नहीं 
होना चाहिए: जो निम्न प्रकार का है-- म 
(१) चोर, (२) जाति से निकाला हुआ, (३) क्लब, (४) नास्तिक, (५) ब्रह्मचारी (जो 
अभी वेद पढ़ रहा है और सिर के बाल कटाता नहीं बल्कि बाँध रखता है), (६) वेदाध्ययन न करनेवाला, (७) 
चर्मेरोगी, (८) जुआरी, (९) बहुतों का एक पुरोहित, (१०) वैद्य, (११) देवपूजक (जो-घन के लिए प्रतिमा 
` करता है), (१२) मांस. वेचनेवाला, (१३) दुकान करनेवाला, (१४ एवं १५ ) किसी ग्राम या राजा का नौकर, 
(१६) विकृत नखों वाला, (१७) स्वाभाविक रूप से काले दाँतों वाला, (१८) ग्रुविरोधी, (१९) तारय 
को त्यक्त करनेवाला (श्रौत या स्मातं अग्नियों को अकारण छोड़नेवाला), (२०) सूदखोर (अधिक ब्याज खानेवाला)। 


३९.. शिवत्री शिपिविष्टः परतल्पगाम्यायुधीयपुत्रः शूद्रोत्पान्नो ब्राह्मण्यामित्येत श्राद्ध भुंजानाः पंक्तिदरूषका 
भवन्ति। आप० घ० सु० (२।७।१७।२१) । ब्राह्मण-स्त्री और शूद्र पुरुष से उत्पन्न पुत्र बहुत-सी स्मृतियों ज 
कहा गया है। अतः उसे शाद में आमंत्रित करने के अयोग्य ठहराया गया है। कपदी ने “शूद्रो . - -ह्मण्याम्‌ | > 
शब्दों की व्याख्या इस प्रकार को है- ऐसे ब्राह्मण पुरुष से उत्पन्न जो प्रथमतः शूद्र नारी से विवाह करने के है और 
व्यवहारत: शूद्र हो गया है और तब ब्राह्मण नारी से विवाह करके अन्ततोगत्वा शूद्रा पत्नी से पुत्र उत्पन्न क वाई 
तब कहीं ब्राह्मण पत्नी से। यह अंतिम (शूद्रसस ब्राह्मण का पुत्र) अपांक्तेय. है- “शुद्रोत्पन्नो ब्राह्मण्या 
दारपरिग्रहे ब्राह्मण्यां पुत्रमनुत्पादूय शूद्रायामुत्पादितपुत्र इति कपर्दो’ (कल्पतरु, भ्रा०, प० ९०) । . 





अपात्र ब्राह्मणों की गणना १२२९ 


१ ८ A विपत्ति 
wae ) ih न पड़ने पर मी) पशु पालन करके जीविका चलानेवाला, (२३ एवं २४) 
बालक: 3 करता सति] अरज्वलित करने वाला, (२५) पञ्चमहायञ्चो के प्रति उदासीन रहने- 

दा १ (२६) ब्राह्मणों या वेद का शत्रु, (२७ एवं २८ ) छोटे माई के उपरान्त विवाह करनेवाला या पृताग्नियाँ 
जलानवाळा वडा भाई, (२९) श्रेणी या संघ का सदस्य, (३०) अभिनेता या गायक, (३१) ब्रह्मचर्य व्रत मंग करने- 
(2 वैदाध्यायी ब्राह्मण, (३२) जिसकी पहली पत्नी या एक ही पत्नी साद्रा हो, (३३) पुनविवाहित विधवा का 
पुत्र, (२४) मेंडा या काना, (३५) जिसके घर में पत्नी का प्रेमी रहता हो, (३६) जो किराये पर या पैसा लेकर 
पढ़ाता हो, (३७) जो किराया या शुल्क लेनेवाले गुरु से पढ़े, (३८ ) शूद्रो का शिक्षक, (३९) जिसका' शिक्षक शूद्र 
हो, (४०) कर्कश या असत्य वोलनेवाला, (४१) व्यमिचारिणी का पुत्र, (४२) विधवा पुत्र, (४३) माता-पिता 
या गुरू को अकारण त्यागनेवाला, (४४) वेद (शिक्षक या शिष्य के रूप में) या विवाह के द्वारा पतितो से सम्बन्ध 
रखनेवाला, (४५) आग लगानेवाला, (४६) समुद्र यात्रा करनेवाला, (४७) माट (वन्दी), (४८) तेली, (४९) 
झूठा साक्ष्य देने या लेख्य प्रमाण बनानेवाला या कूट लेखक या कपट रूप से मुद्रा बनानेवाला, (५०). पिता के 
विरोध में मुकदमा लइनेवाला, (५१) दूसरों को जुआ खेलने को प्रेरित करनेवाला, (५२) सुरापी या मद्यपी, 
(५३) पुर्व जन्म के अपराध के दण्डस्वरूप उत्पन्न रोग से पीड़ित, (५४) महापातकी, (५५) कपटाचारी, (५६) 
मिष्टान्न या रस का विक्रेता, (५७) घनुष-वाण निर्माता, (५८) बड़ी वहिन के पूर्व विवाहित छोटी बहिन का पति, 
(५९) मित्र को घोखा देनेवाला, (६०) द्यूतशाला का पालक, (६१) पुत्र से (वेद) पढ्नेवाला, (६२) अपस्मार 
(मृगी) से पीडित, (६३) कंठमाला, रोग से पीड़ित (६४) संक्रामक रोगी, (६५) पिशुन (चुगलखोर), (६६) 
पागल, (६७) अन्धा, (६८) वेद के विषय में विवाद करनेवाला, (६९) हाथियों; घोड़ों, बैलों या ऊँटों को 
प्रशिक्षण देनेवाला, (७०) ज्योतिष (फलित) की वृत्ति (पेशा) करनेवाला, (७१) चिड़ियों को फेसाने वाला, 
(७२) शास्त्रों की शिक्षा देनेवाला, (७३) जलमार्गों को दूसरे मुख की ओर करनेवाला, (७४) जलमार्गो का अवरोध 
करनेवाला, (७५) भास्करये शिल्प की शिक्षा या व्यवहार की वृत्ति करनेवाला, (७६) संदेशक, (७७) घन के लिए वृक्ष 
लगानेवांला, (७८) शिकारी कुत्तों को उत्पन्न करनेवाला, (७९) श्येन (बाज) पालने वाळा, (८०) कुमारी को अपः 
वित्र करनेवाला (या झूठमूठ कुमारी को बदनाम करनेवाला), (८१) जीव-जन्तुओं को पीड़ा देनेवाल, (८२) 
शद्रो से जीविका ग्रहण करनेवाला, (८३) श्रेणियों के उपलक्ष्य में किसी यज्ञ का पौरोहित्य करनेवाला, (८४) साधारण 
आचरण-नियमों (अतिथि-सत्कार आदि) का उल्लंघन करनेवाला, (८५) घामिक कृत्यों के लिए असमर्थ, (८६) 
सदैव दान माँगने वाला, (८७) स्वयं कृषि करनेवाला, (८८) फोलपाँव से ग्रस्त, (८९) सद्व्यक्तियों द्वारा मत्सित, 
(९०) भेड-पालक, (९१) भेस पालनेवाळा, (९२ ) पुनविवाहित विधवा का kb (९३) (वन के लिए) शव 
ढोनेवाळा। मनु (३।१६७) ने कहा है कि पवित्र नियमों के ज्ञाता ब्राह्मण को देवों एवं पितरों दोनों प्रकार के यज्ञा 
में भाग लेनेवाले उपर्युक्त ब्राह्मण त्याज्य समझने चाहिए और वे भी जो श्राद्ध मोजन में एक पंक्ति में ब्राह्मणों के 
साथ बैठने के अयोग्य हों। र म 

मन्‌ (३।१७०-१८२) ने यह संकेत किया है कि किस प्रकार एसे अयोग्य ब्र को खिलाने से पितरों 
की संतुष्टि की हानि होती है और यह मी बतलाया है कि किस प्रकार एसे अयोग्य व्यक्तियों द्वारा खाया गया भोजन 
अखाद्य वस्तुओं के समान समझा जाना चाहिए। कूम ० (उत्तराबं २१।३२) एवं हेमाद्रि (१० ४७६ एव ३ ने श्राद्ध 
में बौद्ध श्रावकों (साघु ओं), श्रावकों ( निर्ग्रन्थ जैन साधुओं ), पांचरात्र एवं पाशुपत सिद्धान्तों के माननेवाळों, कापालिकों 
भक्तों नास्तिक लोगों को आमंत्रित करने से मना किया है। विष्णुपुराण (३।१८।१७) 

(शिव के वाममार्गी मक्तो ) तथा अन्य दे किसी नास्तिक से बात सिके 
ने एक हेरे राजा की कथा कही है जिसने पवित्र स्थल में स्नान के उपरान्त किसी ना बात फलस्वरूप 


क्य, 
५ 
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उसे कुत्ते, श्रुगाल, भेडिया, गिद्ध, कौआ, सारस एवं मोर का शरीर धारण करना पड़ा और अन्त में अश्वमेध यज्ञ में अवमृथ 
स्नान करने पर उसे मूक्ति मिली । उसी पुराण ने व्यवस्था दी है (३।१८।८७) कि नास्तिकों से बातचीत एवं स्पर्श 
नहीं करना चाहिए, विशेषतः धार्मिक कृत्य के समय या जब किसी पवित्र यज्ञ के लिए दीक्षा ली गयी हो। वायुपुराण 
(७८।२६ एवं ३१) ने कहा है कि नग्न व्यक्तियों को श्राद्ध देखने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए और उसने नग्न 
की परिमाषा यों दी है--तीन वेदों को समी जीवों का संवरण (रक्षा करनेवाला आवुरण) उद्घोषित किया गया है, 
अतः जो लोग मूखंतावज्ञ वेदों का त्याग करते हैं वे नग्न कहलाते हैं; जो व्यर्थ जटा रखते हैं, व्यर्थ मुण्डी होते है, 
जो व्यथं व्रत एवं निरुद्देश्य जप करते हैं वे नग्नादि कहलाते हैं।' जिस प्रकार कुछ देश श्राद्ध के लिए अयोग्य घोषित हैं, 
उसी प्रकार कुछ ग्रन्थों द्वारा कुछ देशों के कुछ ब्राह्मण श्राद्ध में निमंत्रित करने के अयोग्य घोषित किये गये हँ।” उदा- 
हरणाथं मत्स्यपुराण का कहना है कि वे ब्राह्मण, जो कृतघ्न हैं, नास्तिक हैं, म्लेच्छ देशों में निवास करते हैं या जो त्रिशंकु, 
करबीर, आन्ध्र, चीन, द्रविड़ एवं कोंकण देश में रहते हैं, उन्हें श्राद्ध के समय सावधानी से अलग कर देना चाहिए। 
हेमाद्रि (श्राद्ध, पृ० ५०५) ने सौरपुराण से यह: उद्धत किया है कि अंग, वंग, कलिंग, सौराष्ट्र, गुजर, आमीर, 
कोंकण, द्रविड़, दक्षिणापथ, अवन्ती एवं मगघ के ब्राह्मणों को श्राद्ध के समय नहीं बुलाना चाहिए । उपर्युक्त दोनों 
_ उक्तियों को मिलाकर देखने से प्रकट होता है कि आज के भारत के आधे भाग के ब्राह्मणों को श्राद्ध में आमंत्रित 
करने के अयोग्य ठहराया गया है। किन्तु सम्भवतः यह सब उन ग्रंथों के लेखकों का दम्म एवं पूर्वे निश्चित धारणाओं 
का द्योतक है। रुद्रघर के श्राद्धविवेक (पृ० ३९-४१) में श्राद्ध के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सबसे बड़ी सूची पायी 
जाती है। 
| श्राद्धकृत्य करते समय अचानक किसी,अतिथि के आगमन पर उसके सम्मान के विषय में वराहपुराण एवं 
अन्य लोगों ने निम्न तक उपस्थित किया है। “योगी लोग न पहचान में आनेवाले विभिन्न रूप धारण कर पृथिवी पर 
विचरते रहते हैं और दूसरों का कल्याण करते रहते हैं; अतः बुद्धिमान्‌ व्यक्ति को श्राद्ध सम्पादन के समय आये हुए 
अतिथि का सम्मान करना चाहिए।” और देखिए भविष्यपुराण ( १।१८४।९-१० ), हेमाद्रि (पृ० ४२७) एवं मार्कण्डेय ० 
(३६।३०-३१) । सार्कण्डेय 3 (३६।३०) में आया है कि अतिथि का गोत्र या शाखा या वेदाध्ययन नहीं पूछना चाहिए 
और न उसके शोमन एवं अशोभन आकार पर ध्यान देना चाहिए। हेमाद्रि (श्राद्ध, पृ० ४३०-४३३) ने शिवघर्मोत्तर, 
विष्णुधर्मोत्तर एवं वाय्‌ (७१।७४-७५) पुराणों का हवाला दिया है कि देवगण, सिद्ध एवं योगी लोग ब्राह्मण अतिथियों 
के रूप में लोगो का कल्याण: करने के लिए और यह देखने के लिए कि श्राद्ध किस प्रकार सम्पादित होते हैं, विचरण 


किया करते हैं। अतिथि की परिमाषा एवं अतिथिसत्कार-विधि तथा आवश्यकता के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का स 
२, अध्याय २१। 


४०. कृतध्नाश्नास्तिकांस्तछ न्म्लेच्छदेशनिवासिनः। त्रिशंकुबबं रद्राववीतद्रविडकोकणान्‌ (तरिझंकुकरवीरा 
चोनद्रबिड० ? ) । वर्जयेल्लिगिनः सर्वान, श्राद्गकाले विशेषतः॥ मत्स्य» (१६।१६-१७, हेमाद्रि, श्रा०, १० Ro 
कल्पतरु, श्रा०, पू ९४)। er कट 

४१. योगिनो विविध रूपनेराणामुपकारिण:। भ्रमन्ति पथिवोमेतामविज्ञातस्वरूपिणः ॥ a 
आ्ककालेऽ्तिच बुधः। श्राद्धक्रियाफल हन्ति ढिजेख्रापुजितो हरिः॥ वराहः (१४।१८-१९), विष्णुपुराण (१५, 
२३-२४) ; मिलाइए वायुपुराण (७९।७-८) ; सिद्धा हि विप्ररूपेण चरन्ति पथिवीमिमाम्‌। तस्मादतिथिमार्थी 
मभभिगच्छेत्‌ कृतांजलिः ॥ 


भिन्न शाखा वालों, योगी-यतियों तया ब्राह्मणों की भ्राद्ध-योग्यता १२३१ 


हेमाद्रि (श्राद्धखण्ड, पु० ३८०-३८५) ने एक मनोरंजक विवेचन उपस्थित किया है--क्या किसी एक 
वेद-शाखा का भाद्धकर्ता केवल उसी शाखा के ब्राह्मणों को आमन्त्रित करे या वह तीन वेदों की किसी मी शाखा के 
ब्राह्मणों को आमंत्रित कर सकता है ? कुछ लोग 'यथा कन्या तथा हवि' न्याय के आघार पर केवल अपनी ही शाखा 
के व्युत्पन्न एवं उपर्युक्त गुणों से संपन्न ब्राह्मणों को आमन्त्रित करते हैं। हेमाद्रि इस भ्रामक मत का उत्तर देते हैं और 
आप० घ० सू० (२।६।१५-९) का हवाला देते हैं कि उन समी ब्राह्मणों को आमंत्रित करना चाहिए, जो अपने आचार 
में शुचि हैं और मन्त्रवान्‌ (वेदज्ञ) हैं, और कहते हैं कि किसी मी स्मृति, इतिहास, पुराण, गृह्यसूत्र, कल्पसूत्र में कर्ता की 
शाखा वाले ब्राह्मणों को ही आमंत्रित करने का नियन्त्रण नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि 'त्रिणाचिकेतस्त्रिमघुः' जसे 
वचनों में जो नियम व्यवस्थित है वह ऐसे ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की बात करता है जो विभिन्न शाखाओं एवं वेदों 
के ज्ञाता हों। अपनी शाखा वाले वर को ही कन्या के पति चुनने की मावना को वे नहीं मानते और कहते हैं कि यदि 
कुछ. लोग अन्य शाखाओं वाले नवयुवक वरो को अपनी कन्या देने को प्रस्तुत नहीं हैं तों यह कुलों के विषय की 
अज्ञानता का द्योतक है और दम्म एवं अहंकार का परिचायक है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि आर्यावतं के देशों में 
यह सर्वत्र पाया जाता है कि विभिन्न शाखाओं वाले लोग एक ही जनपद में विवाह-सम्बन्ध स्थापितः करते हैं और ऐसा 
करना वर्जित नहीं है, एतं कुछ लोग एक शाखा के रहते हुए भी एक-दूसरे को न जानते हुए ऐसा नहीं करते हैं। और 
देखिए बालम्मट्टी (आचार, प० ४९७) जिसने हेमाद्रि के मत का विरोधी मत उद्घाटित किया है और कहा है कि 
महाराष्ट्र ब्राह्मणों को अन्य ब्राह्मण-जातियों के ब्राह्मणों को, विशेषतः कोंकणस्थ ब्राह्मणों को, आमंत्रित नहीं करना 
चाहिए; और उसने यह भी कहा है कि अपनी जाति के व्यक्ति को, चाहे वह अच्छे गुणों कान मी हो और 
कदाचारी मी हो (किन्तु महापातकी न हो तो) अन्य जाति के गुण-सम्पन्न व्यक्ति से वरीयता मिलनी चाहिए। 
वसिष्ठघमंसूत्र (११।७) में आया है कि श्राद्ध करनेवाले को यतियों, गृहस्थों, साघुचरित लोगों एवं जो 
अति बूढ़े न हों, उनको आमंत्रित करना चाहिए। कूर्म० (उत्तराघं, २१।१७-१८) का कहना है कि जिसकी (मोजन) 
आहुतियाँ ऐसा यति खाता है, जो. प्रकृति (आदि शक्ति) एवं गुणों (सत्त्व, रज, तम) में अन्तहित सत्य को जानता 
है, वह सहल्नों (अन्य ब्राह्मणों) को मोजन देने का फल पाता है। अतः देवों एवं पितरों की आहुतियाँ परमात्मा के 
ज्ञान में संलग्न अत्युत्तम योगी को ही खिलानी चाहिए और जब ऐसा कोई व्यक्ति न प्राप्त हो तो अन्यों को खिलानी 
चाहिए। ऐसी ही बातें वराह० (१४५० ), स्कन्द० (६।२१८।७), वायु० (७१।६५-७५ एवं ७६।२८) आदि में 
पायी जाती हैं। बृहस्पति (हेमाद्रि, पृ० ३८५; स्मतिमु०, पृ० ७६५) का कथन है कि यदि कोई व्यक्ति श्राद्ध में एक 
से अधिक ब्राह्मण को न खिला सके, तो उसे उस ब्राह्मण को खिलाना चाहिए जिसने सामवेद का अध्ययन किया हो, 
क्योंकि सामवेद में तीनों, ऋक्‌, यजुस्‌ एवं साम एक साथ पाये जाते हैं, एवं पिता ऋक (ऋग्वेदी ब्राह्मण को मोजन कराने) 
से सन्तुष्ट होता है, पितामह यज्‌ से, प्रपितामह साम से सन्तुष्ट होता है। अत: छन्दोग (सामवेदी ) उत्तम है। शातातप 
(हेमाद्रि, पृ० ३८५ आदि) ने कहा है कि यदि देवों एवं पितरों के कृत्य में अथवंवेद का कोई अध्येता खिलाया जाय 
तो अक्षय एवं अनन्त फल की प्राप्ति होती है। 
कुछ स्मृतियो ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की योग्यताओं की व्यवस्था में बड़ी कड़ाई प्रदर्शित 
की है। औशनस (अध्याय ४) में आया है-- वह ब्राह्मण ब्रहमबन्ध है और उसे श्रा के समय नहीं बुलाना चाहिए 
जिसके कुल में वेदाध्ययन एवं वेदी (श्रौत यज्ञों का सम्पादन) तीन पुरुषों (पीढ़ियों) से बन्द हो चुके हों। उसी 
स्मृति (अपराकं, पृ० ४४९) में पुनः आया है कि छः व्यक्ति ब्रह्मबन्धु (निन्दित, केवल जन्म एवं जाति से ब्राह्मण ) 
. कहे जाते हैं, यथा--वह जो शूद्र का एवं राजा का नौकर हो, जिसकी पत्नी शूद्र हो, जो ग्राम का पुरोहित हो, जो 
पशुहत्या करके जीविका चलाता हो या उन्हें पकड़ने की वृत्ति करता हो | महाभाष्य के काल में ऐसा कहा गया है कि 
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तप (संयमित जीवन-यापन), वेदाध्ययन एवं (ब्राह्मण भाता-पिता द्वारा) जन्म ऐसे कारण हैं जिमसे व्यक्ति ब्राह्मण 


कहलाता है, जो व्यक्ति इनमें दो से हीन है, वह केवळ जाति से ब्राह्मण है ( क es नहीँ 5 [NR 
सी बात यम ने कही है कि जो ब्राह्मण नक्षत्र, तिथि, दिन, मुहुर्त एव अन्य बाल ह श द सकता 
(अर्थात्‌ ज्योतिष व्यवसायी नहीं है) वहं यदि श्राद्ध -मोजन करता है ता श्राद्ध अक्षय ह्‌ पादन । पि 
कुछ योग्यताएँ इतनी कडी थीं कि उनसे युक्त ब्राह्मण बत्रा तक स कि न बे ६ १५- 
१८) में ५० से ऊपर ऐसे ब्राह्मणों की सूचियां मिलती हैं, जो 02 या दिस में आमंत्रित ह ० अयोग्य 
ठहराये गये हैं, किन्तु गौतम० (१५।१८) ने जोड़ा है कि कुछ लोगों के मत से इस वाक्य के क केवल 
'टुर्बाल' शब्द से आरम्भ होनेवाले लोग ही श्राद्ध में आमंत्रण के अयोग्य हैं (किन्तु वे देव-यज्ञों में मनत हो 
सकते हैं) । गौतम (ई० पू० ६००) के पूर्व के कुछ लोगों के मत से निम्न व्यक्ति त्याज्य माने गये र दुर्बाल 
(खल्वाट), कुनखी (टेढ़े नखों वाला); श्यावदन्त (काले दाँत वाला), श्वेत कुष्ठी (चरक-ग्रस्त), पौनभेव (पुन- 
विवाहित विधवा का पुत्र), जुआरी, जपत्यागी, राजा का भूत्य (नौकर), प्रातिरूपिक (गलत बाट-बटखरा रखने- 
वाला), शुद्रापति, निराकृती (जो पंच आह्लिक यज्ञ नहीं करता), किलासी (भयंकर चर्म रोगी ) , कुसीदी (सूदंखोर ), 
वणिक्‌, शिल्पोपजीवी, घनुष-बाण बनाने की वृत्ति करने वाले, वाद्ययन्त्र बजाने वाले, ठेका देनेवाले, गायक एवं 
नृत्यकार। चसिष्ठ० (११।२०) ने एक इलोक इस प्रकार उद्धुत किया है--यदि कोई मन्त्रविद्‌ अर्थात्‌ वेदज्ञ ब्राह्मण 
शरीर-दोषयुवत है (जिसंफे कारण सामान्यतः भोज में सम्मिलित नहीं किया जाता) तो वह यम के मत से निर्दोष 
और पंक्ति-पावन है। यह ज्ञातव्य है कि आजकल भी बहुधा विद्वान्‌ एवं साधूचरित ब्राह्मण ही श्राद्ध में आमन्त्रित 
किये जाते हैं ॥ मन्‌ (३।१८९) एवं पद्मपुराण के विचार आज भी सम्मान्य हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि पितर 
लोग आमन्त्रित ब्राह्मणों में प्रविष्ट हो जाते हें और उनके चतुदिक्‌ विचरण किया करते हैं, अतः उन्हें पितरों के 
प्रतिनिधि के रूप में मानना चाहिए । गरुड० (प्रेतखण्ड, १० २८-२९ ) ने कहा है कि यमराज मृतात्माओं एव 
पितरों को श्राद्ध के समय यमलोक से मृत्युलोक में आने की अनुमति देते हैं।* 
विष्णुधमंसूत्र (७९।१९-२१) में आया है कि कर्ता को क्रोध नहीं करना चाहिए, न उसे असू गिराना 
चाहिए और न शीत्रता से ही काये करना चाहिए। वराह०* ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दाँत स्वच्छ करने के लिए 


४२. कुण्डाशि-सोमविक्रय्यगारदाहि-गरदावकोणि-गणप्रेष्यांगम्यागामि-हित्र-परिवित्ति-परिवेत्त-पर्याहित-पर्या- 
बात-त्यक्तात्म-दुर्बाल-कुनखि-इयावदन्त-दिवत्रि-पौनभेव-कितवाजप-राजप्रेष्य-प्रातिरूपिक-द्रापति-निराकृति-किलासि- 
कुसोदि-वणिक्‌-शिल्पोपजीवि-ज्यावादित्रतालनृत्य-गीतज्ञोलान । . . . दुर्बालादीन्‌ श्राद्ध एवैके । अङ्तान्नश्राद्धे चेवम्‌। 
गोतम० (१५१८, ३१-३२) । यहाँ ऐसे शब्द, जो सन्धियुक्त हैं विच्छेदको ( हाइफन) से पृथक नहीं किये गये हैं। 

: र ` अथाप्युदाहरन्ति । अथ चेन्मन्त्रविद्युक्तः शारीरेः पंक्तिदूषणेः। अदुष्यं तं यमः प्राह पंक्तिपावन एव सः ॥ 
5 (११।२०; मेधातिथि, मन्‌ ३।१६८) । यह इलोक अत्रि (३५०-५१) एवं लघुशंख (२२) में पाया 


| Tn re उपतिष्ठन्ति र हिजान्‌। वायुभूता निगच्छन्ति तथासीनानुपासते ॥ पद्मपुराण 
, ९।८५- ल यमः प्रतान्‌ पितृशचापि यमालयात्‌ । विसर्जयति मानष्ये यस्यां 

छ = ^ द्द र ष्य निरयस्थ फाश्यप । । 

गठ्डपुराण. (प्रेतवण्ड, १०।२८-२९) । र म 


४५. वराहपुराणे। दन्तकाष्ठं च विसजेद 


ब्रह्मचारी शचिभंवे 
, ज्र (१० ११२) । ह चारी शुचिभवेत्‌ । कल्पतरु (श्रा०, पृ० १०४) एवं शा? 





श्राद्ध में भोजनीय ब्राह्मणों को योग्यता एवं संख्या १२३३ 


दातु न का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचारी एवं पवित्र रहना चाहिए। आपस्तम्बधमंसूत्र (२।७।१७।२४) 
ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को भोजन के लिए आमन्त्रण देने के काल से श्राद्ध-कृत्य समाप्त न होने तक भोजन नहीं 
करना चाहिए । कूमं० (उत्तराधं, २२।८) में आया है कि यंदि कोई किसी ब्राह्मण को आमन्त्रित कर पुनः दुसरे को 
(पहले की उपेक्षा करके) मूखंतावश बुला लेता है तो वह उस ब्राह्मण से, जो प्रथमप्राप्त निमंत्रण त्याग कर दूसरे के 
यहाँ चला जाता है, अपेक्षाकृत बड़ा पापी है और वह मनुष्य के मल में कीट के रूप में जन्म लेता है। भविष्य० 
(१।१८५।२३) में आया है कि विना उत्तरीय धारण किये देवों, पितरों एवं मनुष्यों को सम्मान एवं ब्राह्मणों को भोजन 
नहीं देना चाहिए, नहीं तो कृत्य फलवान्‌ नहीं हो सकता ।* 
श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों की संख्या के विषय में कई मत हैं। आइव० गृ० (४।७।२-३) का कथन 
है कि पार्वण-श्राद्ध (किसी पर्व, यथा अमावस्या के दिन, किये जाने वाले), आम्युदयिक श्राद्ध, एकोहिष्ट या काम्य 
श्राद्ध में जितनी ही बड़ी संख्या हो उतनी ही अधिक फल-प्राप्ति होती है; सभी पितरों के श्राद्ध में केबल एक 
ब्राह्मण को कभी भी नहीं बुलाना चाहिए; प्रथम को छोड़कर अन्य श्राद्धों में विकल्प से एक भी बुलाया जा सकता है; 
पिता, पितामह एवं प्रपितामह के श्राद्धों में एक, दो या तीन ब्राह्मण बुलाये जा सकते हैं। शांखा० गु० (४।१।२) 
एवं कौषीतकि गृ० (३।१४।१-२) में आया है कि क्राह्मणों को विषम संख्या में बुलाना चाहिए और कम-से-कम तीन 
को प्रतिनिधि-स्वरूप बुलाना चाहिए। गौतम० ( १५।२।७-९ एवं ११) का कहना है---वह अयूज (विषम) संख्या 
में ब्राह्मणों को खिलाये, कम-से-कम नो या जितनों को खिला सके; और उन्हें (ब्राह्मणों को) वेदज्ञ, मृदुभाषी, अच्छी 
आकृतियों वाले (सुन्दर), प्रौढ़ अवस्था वाले एवं शीलसम्पन्न होना चाहिए । यदि पाँच बुलाये गये हैं तो उनमें दौ 
देवों के लिए और तीन पितरों के लिए होने चाहिए; यदि सात हों तो उनमें चार देवों के लिए एवं तीन पितरों के 
लिए होने चाहिए । वसिष्ठ (११।२७--मनु ३।१२५ --बौघा० ध० सू०.२।८।२९), याज्ञ०( १।२२८), मत्स्य ( १७] 
१३-१४ ) एवं विष्णु (३।१५।१४) ने कहा है कि देव-कृत्य में दो एवं पितु-कृत्य में तीन या दोनों में एक ब्राह्मण को 
अवश्यमेव खिलाना चाहिए; धनी व्यक्ति को भी चाहिए कि वह अधिक ब्राह्मणों को न खिलाये। पद्म० (सृष्टि 
९।९८ एवं १४१) ने भी यही बात कही है। इससे प्रकट है कि आमंत्रिंतों की संख्या कर्ता के साधनों पर नहीं निर्भर 
होती, प्रत्युत वह आमंत्रित करनेवाले की योग्यता पर निर्मर होती है जिससे वह उचित रूप में एवं सुकरता के साथ 
आमंत्रित का सम्मान कर सके। भावना यह थी कि जब श्राद्ध-कर्म हो तो देवों के लिए दो एवं.पितरों के लिए तीन 
ब्राह्मणों को भोजन देना चाहिए । यदि एक ही ब्राह्मण बुलाया जा सका या एक ही उपलब्ध हुआ तो वसिष्ठ० (११।- 
३०-३१) ने व्यवस्था दी है कि सभी प्रकार के पके भोजनों के कुछ-कुछ भाग एक पात्र में रखकर उस स्थान पर रख 
देने चाहिए जहां वैश्वदेविक ब्राह्मण बैठाया जाता है, इसके उपरान्त उसे एक थाल में रखकर विइदेदेवों का आवाहन 
करना चाहिए और उन्हें उंस स्थान पर उपस्थित होने की कल्पना करनी चाहिए और तब उस भोजन को अग्नि में 
डाल देना चाहिए या ब्रह्मचारी को (भिक्षा के रूप में) दे देना चाहिए और उसके उपरान्त श्राद्ध-कर्म चलता रहना 
चाहिए। शंख (१४१०) ने भी ऐसा ही नियस दिया है। इसका परिणाम यह है कि यदि कोई एक ही ब्राह्मण को 
बुलाने में समर्थ हो या यदि उसे-एक ही ब्राह्मण प्राप्त हो सके तो वह ब्राह्मण पितू-श्राद्ध के लिए समझा जाता है 
और देवों की आहुतियां अग्नि में डाल दी जाती हैं। बौ० घ० सु० (२।८।३०), मनु (३।१२६), वसिष्ठ० (११।- 


४६. पितदेवमनष्याणा पूजनं भोजनं तथा। नोत्तरीयं विना कार्य कृतं स्याश्षिष्फलं यत: ॥ भविष्य० (१। 
१८५।२३) । 
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१२३४ घमंशास्त्र का इतिहास 


२८), कूर्म ० (उत्तरां, २२।२८ ) में भी यही बात पायी जाती है; बडी संख्या निम्न पांच रूपों को नष्ट कर देती है; 
आमंत्रितों का सम्यक सम्मान (सतूक्रिया), उचित स्थान की प्राप्ति (यथा दक्षिण की ओर ढालू भूमि), काल, शोच 
(पवित्रता) एवं शीलवान्‌ ब्राह्मणों का चुनाव; अतः बड़ी संख्या ( विस्तार) .की इच्छा नहीं करनी चाहिए i कुमर 
(उत्तरार्ध, २२३२) ने बल देकर कहा है कि श्राद्ध में एक अतिथि को अवश्य खिलाना चाहिए नहीं तो श्राद्ध प्रशंसा 
नहीं पाता। यद्यपि इन प्राचीन ग्रंथों ने श्राद्ध-कर्म में अधिक व्यय नहीं करने को कहा है तथापि कुछ स्मृतियो ने अधिक 
परिमाण में सम्पत्ति-व्यय की व्यवस्था दी-है। उदाहरणाथ, बृहस्पति ने कहा है-- उत्तराधिकारी को दाय का आधा 
भाग मृत के कल्याण के लिए पृथक्‌ रख देना चाहिए और उसे मासिक, छमासी (षाण्मासिक) एवं वार्षिक श्राद्धों में 
व्यय करना चाहिए।' दायभागं (११।१२) ने इसका अनुमोदन किया है और आप० ध० सू० (२।६।१३।३) का 
उद्धरण दिया है--सपिण्ड के अभाव में आचार्य (वेद-शिक्षक), आचार्य के अभाव में शिष्य दाय लेता है और उसे 
मृत के कल्याण के लिए धमंकृत्यो में व्यय करना चाहिए (या वह स्वयं उसका उपभोग कर सकता है) । इन वचनों 
से प्रकट होता है कि कुछ लेखकों ने मृतात्मा के कल्याण के मत को भारत में कितनी दूर तक प्रकाशित किया है। कुछ 
व्यावहारिक लेखकों ने, यथा हरदत्त आदि ने, इन सीमातिरेकी मतों को पसन्द नहीं किया है। वायु० (८२।१९), 
विष्णुपुराण आदि में स्पष्ट रूप से आया है कि गया में श्राद्ध करते समय वित्तशाठ्य (कंजूसी) नहीं करना चाहिए, 
प्रत्यृत प्रभूत घन व्यय करना चाहिए,'नहीं तो श्राद्ध-सम्पादन से कर्ता उस तीर्थस्थान पर फल नहीं प्राप्त कर सकता । ” 
और. देखिए पद्म० (सृष्टि, ९।१७९-१८१) । वायु ० (८२।२६-२८) ने पुनः कहा है कि गया के ब्राह्मण अमानुष हैं 
य॑दि वे श्राद्ध में सन्तुष्ट हीते हैं तो देव एवं पितर लोग सन्तुष्ट होते हैं, (गया के ब्राह्मणों के) कुल, शील, विद्या एवं 
तप के विषय में कोई प्रश्‍न नहीं उठाना चाहिए, उन्हें सम्मानित कर व्यक्ति मुक्ति पाता है, उन्हें सम्मानित करने के 
उपरान्त अपनी घन-योग्यता एवं शक्ति के अनुरूप श्राद्ध करना चाहिए; इसके द्वारा व्यक्ति सभी दैवी इच्छाओं की 
पूर्ति करता है और मोक्ष के साधनों से युक्त हो जाता. है।* स्कन्द» (६।२२२।२३) ने यहाँ तक कहा है कि यद्यपि 
गया के ब्राह्मण आचारश्रष्ट (दुराचारी एवं पिछडे हुए) हैं, तथापि श्राद्ध में आमंत्रित होने योग्य हैं और वेद एवं 
वेदांगों के पण्डित ब्राह्मणों से उत्तम हैँ।” निर्णयसिन्ध्‌ (३, पृ० ४०१) ने टिप्पणी की. है कि उनके पितामह-कृत 
त्रिस्थळीसेतु के मत से, यह व्यवस्था गया में केवल अक्षयवट पर श्राद्ध करने के विषय में है न कि अन्य स्थानों के विषय 


१ र सल्किया देशकालो च शौच ब्राह्मणसम्पदः। पञ्चैतान्‌ विस्तरो हस्ति तस्मान्नेहेत विस्तरम्‌ ॥ मनु 

३।२२६) । 

४८. वित्तशाठ्यं न कुर्वोत गयाभाद्धे सदा नरः। वित्तशादयं तु कुर्वाणो न तोर्थफलभाग्भवेत ॥ वाय ० (८२ 

१९)। देखिए स्मृतिच० (श्वा०, पु० ३८८) --'अतो वित्तानुसारेण शारोरबलानुसारेण च गयायां श्राद्ध कार्यम्‌ ।' 

पद्म (सृष्टि०, ९।१७९-१८१) में आया है--'सतिलं नामगोत्रेण दद्याच्छक्त्या च दक्षिणाम । गोभ्हिरष्यवासांसि 
भव्यानि शयनानि च ॥ दद्याद्यदिष्टं विप्राणामात्मनः पितुरेव च। वित्तशादयेन रहितः पितृभ्यः प्रीतिमाहरन्‌ ॥ 

४९. अमानुषतया विप्रा (अमानुषा गयाविप्रा ? ) ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ? ) ये प्रकल्पिता:। तेषु तुष्टेष्‌ संतुष्टाः 


, पितृभिः सह देवताः॥ न विचायं कुलं शील विद्या च तप एव च। पूजितैस्तैस्तु राजेन्दर मुक्ति प्राप्नोति मानवः॥ ततः 


प्रवतंयेच्छाडं C2 । कामान्स लभते दिव्यान्मोक्षोपायं च विन्दति॥ वायु० (८२।२६-२८ ) । 
५०. अथाचा : श्ादार्हा एव नागराः। बलीवर्दसमानोऽपि ज्ञातीयो यदि लम्यते। किमन्येबंहुभि- 
विध्रवेदवेदांगपारगं: ॥ स्कन्दपुराण (६।२२२।२३) ॥ छ 





भाड में ्ाहाण-आमन्त्रण को विधि १२३५ 


में। आधुनिक काल के गयावांल (गया के ब्राह्मण) श्राद्धकर्ता को फल्गु नदी में खड़ा करके उसे अपनी सम्पत्ति 
के विषय में घोर्षणा करने को विवश करते हैं और वायुपुराण में कहे गये शब्दों का अक्षरशः पालन करने को उद्वेलित 
करते हैं तया अपनी दक्षिणा माँगते हैं। बहुत-से लोग गया के ब्राह्मणों के व्यवहार से पूर्णल्पेण असन्तुष्ट होकर 
लौट आते हैं। वराहपुराण (१३५०-५१) में पितरों के मुख से दो इलोक कहलाये गये हैँ--क्या हमारे कुल में कोई 
घनवान्‌ एव मतिमान्‌ व्यक्ति उत्पन्न होगा जो हमें बिना वित्तशाठ्य (कृपणतां) के पिण्डदान देगा और हमारे कल्याण 
के लिए ब्राह्मणों को, जब कि उसके पास प्रभूत घन हो तो, रत्न, वस्त्र, भूमि, यान तथा अन्य प्रकार की वस्तुएँ जल के 
साथ देगा ?' स्पष्ट है, यहाँ श्राद्ध में प्रभूत घन के व्यय की चर्चा है (गया के अतिरिक्त स्थानों में भी ) । देवल (स्मृति- 
च०, श्रा०, पृ० ४१०) में आया है कि श्रौत यज्ञो, घर्म-कृत्यों, वाषिक श्राद्धों या अमावस्या के श्राद्ध, वृद्धि के अवसरों, 
अष्टका के दिनों में आमंत्रित ब्राह्मणों को कुभोजन कभी नहीं कराना चाहिए। 

यदि कोई ब्राह्मण उपलब्ध न हो, तो श्राद्धविवेक, श्राद्धतत्त्व आदि निबन्धों का कहना है कि सात या 
मौ दर्भो से बनी ब्राह्मणाकृतियाँ रख लेनी चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए, दक्षिणा तथा अन्य सामग्रियां अन्य ब्राह्मणों 
को आगे चलकर दे देनी चाहिए (सामवेदी ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणाकृतियों के लिए रचनार्थ की कोई संख्या नहीं 
निर्धारित की गयी है) । ॒ 

ब्राह्मणों को आमंत्रित करने की विधि के विषय में बहुत प्राचीन काल से नियम प्रतिपादित हुए हं। आप० 
धर्मे० सु० (२।७।१७।११-१३) का कयन है कि कर्ता को एक दिन पूर्व ही ब्राह्मणों से निवेदन करना चाहिए, श्राद्ध 
` के दिन दूसरा निवेदन करना चाहिए (आज श्राद्ध-दिन है, ऐसा कहते हुए) और तब तीसरी वार उन्हें सम्बोधित 
करना चाहिए (“भोजन तैयार है, आइए' ऐसा कहकर) । हरदत्त ने इन तीनों सूत्रों में पहले की व्याख्या की है कि 
प्राथना (निवेदन) इस प्रकार की होनी चाहिए; 'कल श्राद्ध है, आप आहवनीय अग्नि के स्थान में उपस्थित होने का 
अनुग्रह करें” (अर्थात्‌ जो भोजन बनेगा, उसे पाइएगा) । मन्‌ (३।१८७) ने भी कहा है कि आमंत्रण एक दिन पूव 
या श्राद्ध के. दिन दिया\जाना चाहिए। मत्स्य» (१६।१७-२०) एवं पद्म० (सृष्टि ९।८५-८८) ने व्यवस्था दी हैं कि 
आद-कर्ता को विनीत भाव से ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व या श्राद्ध के दिन प्रातः आमंत्रित करना चाहिए एवं आमंत्रित 
होनेवाले के दाहिने घुटने को इन शब्दों के साथ छूना चाहिए--आपको मेरे द्वारा निमंत्रण दिया जा रहा है और 
उनको सुनाकर यह कहना चाहिए---आपको क्रोध से मुक्त होना चाहिए, तन और मन से शुद्ध होना चाहिए तया 
ब्रह्मचयं पालन करना चाहिए, मैं भी उसी प्रकार का आचरण करूँगा, पितर लोग वायव्य रूप में आमंत्रित ब्राह्मणों की 
सेवा करते हैं।” बृहन्नारदीय पुराण का कथन है कि आमंत्रण इस रूप का होना चाहिए- है उत्तम मनुष्यो, आप लोगों 
को अनुग्रह करना चाहिए और श्राद्ध का आमंत्रण स्वीकार करना चाहिए। यह ज्ञातव्य है कि प्रजापतिस्मृति (६३) 
ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकृत्यों या देवकृत्यों के लिए ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व संघ्याकाळ में अक्रोबने: इछोक के 
साथ आमंत्रित करना चाहिए। स्कन्दपुराण (६।२१७।३७) में आया है कि कर्ता इस प्रकार ब्राह्मणों को सम्बोधित 
करे--'मेरे पिता आपके शरीर में (हैं या प्रवेश करेंगे), इसी प्रकार मेरे पितामह भी कः वे (पितामह) अपने 
पिता के साय आयें, आपको प्रसन्नता के साथ व्रत (नियमों) का पालन करना चाहिए।' पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों 
को आमंत्रण प्राचीनावीत ढंग से एवं वैश्वदेविको को यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ वारण करके देना चाहिए। इस प्रश्न पर 
कि वैदवदेविक ब्राह्मणों. को पहले निमंत्रित करना चाहिए या पितृ-ब्राह्मणों को, स्मृतियों में मतमेद है, किन्तु मध्य काळ 
के निबन्धो ने विकल्प दिया है (हेमाद्रि, श्राद्ध, पृ० ११५४-११५७) । लगता है, मनु (२।२०५) ने दैव ब्राह्मण को 
वरीयता दी है। यम (श्वाद्धक्रियाकौमुदी, पृ० ८०; श्राद्धतत्त्व, पृ० १९४; सद? पा०, ३० ९ ६४) का कथन है 
कि कर्ता को एक दिन पूर्व सन्ध्याकाल में ब्राह्मणों से इन शब्दों के साथ प्राथना करनी चाहिए--आप लोगों को 








१२३६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


आयास (थकावट) एवं काम-क्रोघ से वजित होकर मेरे घर में होनेवाले श्राद्ध में भाग लेना है, ब्राह्मण लोग उत्तर देंगे-- 
“ऐसा ही होगा यदि रात्रि किसी विघ्न-वाधा के बिना प्रसन्ततापूर्वंक बीत जाय । [ श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ०८१) RT be 
(पृ० १९४) एवं निर्णयसिन्ध्‌, (३, पु० ८०४) का कथन है कि यदि एक दिन पूर्व आमंत्रण दिया जाय तो सर्वायास 
आदि इलोक के साथ और यदि श्राद्ध-दिन के प्रातःकाल वैसा किया जाय तो “अक्रोधनः: इलोक के साथ वसा करना 
चाहिए ।“' विभिन्न लेखकों ने आमंत्रण के विभिन्न शब्द दिये हैं। उदाहरणाथ मिता० (याज्ञ० १२२५ ) ज्र सत छ 
शब्द ये हैं--'श्राद्धे क्षण: क्रिताम्‌।' और देखिए श्राद्धप्रकाश (पृ० १०६) । मन्‌, (३।१८७-१९१) में निमंत्रण 
एवं आमंत्रण' शब्द पर्याय रूप में प्रयुक्त हैं। श्राद्धसूत्र (१, कात्यायनकृत) में भी आमंत्रण शब्द आया है, किन्तु 
पाणिनि (३।३।१६१) ने स्पष्टतः दोनों शब्दों का अन्तर बताया है और महाभाष्य ने व्याख्या की है कि निमंत्रण वह है 
जिसे अकारण अस्वीकार करने पर दोष या पाप लगता है और आमंत्रण वह है जिसे बिना दोषी एवं पापी हुए अस्वीकार 
किया जा सकता है।' अतः ऐसा कहा जाना चाहिएं कि बहुत कम लेखक (कात्यायन आदि) ऐसे हैं जो आमंत्रण को 
गौण अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। कर्ता स्वयं या उसका पुत्र, भाई या शिष्य या ब्राह्मण निमंत्रण कर दे, किन्तु दूसरे वग 
के व्यक्ति द्वारा या स्त्री या बच्चा या दूसरे गोत्र के व्यक्ति द्वारा निमंत्रण नहीं दिया जाना चाहिए और न दूर से ही 
(प्रजापति ६४) । प्रचेता ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण श्राद्धकर्ता को निमंत्रण देते समय आमंत्रित होने वाले 
व्यक्ति क। दाहिना पटना, क्षत्रिय को बायाँ त्रुटना, वैश्य को दोनों पैर छूने चाहिए और शूद्र को साष्टांग पैरों पर 
गिर जाना चाहिए (श्रा० प्र», पू० १०६) । मार्कण्डेय ने एक अपवाद दिया है (२८।३५) कि यदि श्राद्-कृत्य के 
समय ब्राह्मण या ब्रह्मचारी (वेदाध्ययन करनेवाले) या संन्यासी अचानक भिक्षा मांगते हुए आ जायं तो कर्ता को उनके 
पैरों पर गिरकर उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और उन्हें भोजन देना चाहिए (अर्थात्‌ इन लोगों को आमंत्रित करना 
आवश्यक नहीं है) । देखिए विष्णुपुराण (३।१५।१२) । 
उशनस्‌-स्मृति में आया है कि कर्ता को श्राद्ध के एक दिन पूर्वे घर की भूमि को पानी से धोना चाहिए, गोबर से 
लीपना चाहिए और पात्रों कन्ने स्वच्छ करना चाहिए, तब ब्राह्मणों को इन शब्दों के साथ आमंत्रित करना चाहिए-- 
'कल'में श्राद्ध कर्म करूंगा और देखिए वराहपुराण . एवं कूर्मपुराण जिनमें वस्त्रों को स्वच्छ करने की भी 
व्यवस्था है। मनु (३३२०६) ने भी कहा है कि श्राद्धस्थल को स्वच्छ, एकान्त वर्ती, गोबर से लिपा हुआ एवं दक्षिण 
की ओर ढाल होना चाहिए। 
कात्यायन के श्राद्वसूत्र (श्राद्धतत्त्व, पृ० १८९) में आया है कि श्राद्ध में दोषरहित कर्ता द्वारा आमंत्रित 
होने पर ब्राह्मण को अस्वीकार नहीं करना चाहिए और उसे स्वीकृति देने के उपरान्त किसी दूसरे व्यक्ति से. 
असिद्ध (अर्थात्‌ विना पका ह भोजन भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। मन्‌, (३।१९०) .एवं क्मंपुराण ने लिखा 
है कि यदि कोई ब्राह्मण देवों एवं पितरों के यज्ञ में आमंत्रित होने के उपरान्त नियम भंग करता है तो वह पापी हैं और 
दुसरे जन्म में घोर नरक की यातना सहता हुआ सूकरयोनि को प्राप्त होता है। किन्तु रोग-ग्रसित होने पर या किसी 
उपयुक्त कारण से न आने पर दोष नहीं लगता। 


स्मृतियों में आमंत्रित ब्राह्मणों एवं श्राद्धकर्ता के लिए कुछ कड़े एवं विशद नियमों की व्यवस्था दी हुई है। 


कुछ नियम तो दोनों के लिए समान हैं। गौतम ( १५।२३-२४) ने कहा है कि उस ब्राह्मण को जिसने श्राद्ध-भोजन किया: 


है, पूरे दिन भर ब्रह्मचयं-त्रत पालन करना चाहिए, यदि वह अपनी शूद्रा पत्नी के साथ सम्भोग करता है तो उसके 


EE = १. अक्रोधनेः शौचपरेरिति गाथामुदीरयन्‌ । सायमामन्त्रये टिप्रान भ्राद्धे देवे कर्मणि॥ प्रजापतिस्मृति, ६३। 





चाड आनी 


5. 


श्राद्धकर्ता एवं ध्राड भोक्ता के पालनीय नियम १२३७ 


पितर लोग उसकी स्त्री के मल में एक मास तक निवास करते हैं। बसिष्ठ० (११।३७) ने यह नियम श्राद्धकर्ता एवं 
आमंत्रित ब्राह्मण दोनों के लिए प्रयुक्त माना है किन्तु सभी वर्णो की स्त्रियों की ओर निर्देश किया है। मन्‌ (३।१८८) 
ने भी कहा है कि श्राद्धकर्ता एवं श्राद्धिक (श्राद्ध में भोजन करनेवाला ) दोनों को संयमित एवं क्रोघादि भावों से मक्त 
रहना चाहिए और (जप के अतिरिक्त) वेद का अध्ययन नहीं करना चाहिए। याज्ञ० (१२२५) ने संक्षेप में यों 
कहा है-- उन्हे शरीर, वाणी एवं विचार से यात्रा, यान, श्रम, मैथुन, वेदाघ्ययन, झगडा नहीं करना चाहिए और न 
दिन में सोना चाहिए ।* और देखिए बिष्णुधमेसुत्र (९।२-४) । मिता० (याज्ञ १॥७९) ने पाँचवें दिन से सोलहवें 
दिन के बीच में अपनी पत्नी के साथ संभोग करने के वियय में अपना भिन्न मत दिया है ; किन्तु अन्य लेखकों ने (यथा 
हेमाद्रि, श्रा०, पृ०. १००६-७ एवं श्रा० प्र०, पृ० १११) इससे भिन्न मत दिये हैं। कात्यायन के श्वाद्धसुत्र ने व्यवस्था 
दी है कि श्राद्धकर्ता को ब्राह्मणों को आमंत्रित करने से लेकर उनके द्वारा आचमन (श्राद्ध-भोजन के उपरान्त) करने तक 


शूचि (पवित्र) रहना चाहिए; क्रोव, शीघ्रता एवं प्रमाद से रहित होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यात्रा, मैथन, श्रम, . 


वेदाध्ययन से दूर रहना चाहिए एवं वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और आमंत्रित ब्राह्मणों को भी ऐसा करना चाहिए । 
यही वात औशनस में भी है। और देखिए माकेण्डेयग« (२८।३१-३३), अनुद्यासन० (१२५२४) एवं वायु० (७९।- 
१०-९५१) । लघु शंख (२९), लघु हारीत (७५) एवं लिखित (६०) ने भी यही वात कहो है और आमंत्रित ब्राह्मणों 
को निम्न बातें न करने को कहा है--- पुनर्भोजन, यात्रा, भार ढोना, वेदाध्ययन, मैथुन, दान देना, दान-प्रहण और होम 
प्रजापति (९२) ने इन आठों में प्रथम चार के स्थान पर निम्न बातें जोड़ दी हैं---दातुन से दाँत स्वच्छ करना, ताम्बूल, 
तेल लगाकर स्वान करना एवं उपवास !' अनुशासन० (९०॥१२-१३) एवं पद्म ० (पाताल खण्ड, १०१।९४-९५) 
ने न करने योग्य बातों की ऊम्बी सूची दी है। संक्षेप में, निम्न वाते श्राद्धकर्ता एवं श्रांद्ध-मोक्ता के लिए त्याज्य हैं--- 
मैथुन, फिर से भोजन, असत्य भाषण, जल्दीबाजी, वेदाध्ययन, भारी काम, जुआ, भार ढोना, दान देना, दान-ग्रहण 
करना, चोरी, यात्रा, दिन में सोता, झगड़ा। केवल श्राद्ध-कर्ता ही निम्न काये नहीं कर सकता---ताम्वूल-चवंण, बाल 


५२. आमन्त्रितो ब्राह्मणो दै योत्यस्मिन्‌ कुर्ते क्षणम्‌। स याति नरकं. घोरं सूकरत्व प्रयाति च॥ छूमें० 
(उत्तरार्धं २२।७, आ० प्र०, पू ० ११०) । सद्यः भाडी शद्रातल्पगस्तत्पुरीषे मासं नयति पितृन्‌। तस्मातदहर्रह्मचारी 
स्यात्‌। शौतस० (१५२३-२४); हरदत्त ने श्राद्धी की व्याख्या यों की है-- थाद्मनेन भुक्तमिति, अत इनिठनो ४ 
पाणिनि (५१२।८५) में यों है--धाढसनेन भुक्तसिनिठनौँ।' इसमें दो क न आये हँ (१) थाद्धी' एवं ( २ ) 
'आडिक'। पुनर्भोजनमध्वानं यानमायासमेयुनम्‌। शादखकृच्छावभुक्‍्चव [॥ स्वाध्यायं कलहं चेव 
दिवास्वप्नं च सर्वदा । मत्स्य० (१६।२७-२८),आ० क्रिश कौ०, पू० ९८। और देखिए पद्म० (सृष्टि ९।१२३-१२४)। 

५३. तदहः शुचिरक्रोघनोऽत्वरितोऽप्रमत्तः सत्यवादी स्यादघ्वेमेयु नश्जमस्वाघ्यायान्व्जयेद(वाहनादि वाग्यत 
ओपस्परशनाद(मन्त्रिताइचेवन्‌ । आ० सू० (कात्यायन) । पुनर्भोजनमध्वानं आराच्ययनमेयुनम्‌। दानं अतिग्रहं होमं 
भाढ्युक्त्वष्ट वर्जयेत्‌ ॥ लघुशंख (२९, मिता०, याज० १।२४९) । मिलाइए कूमें० (२।२२।६) एवं नारदीय 


(एूर्वाघं, २८४) । ; nt Magen wr 
५४. हट दत्त्वा च भक्त्वा च पुरुषो यः स्त्रियं ब्रजेत्‌। पितरस्तस्य त मास तास्मन्र शेरते ॥ अनुझासन० 
(१२५२४) । यही इलोक मार्कण्डेय० (२८।३२-३३), अनुशालन० (९०।१२-१३) एवं वसिष्ठः (११३७) में 


भी है। सिता० (याज्ञ० १।७९) का कथन है- 
तन्न गच्छतोऽपि न ब्रह्मचर्यस्खलनदोषो5स्ति ।' 





_.'एयं यच्छन्‌ ब्रह्मचार्येव भबति। सतो यत्र ब्रह्मचयं भाद्धादो चोवित॑ 


कळ 





if 





१२३८  धघपमंशास्त्र का इॉतहास 


कटाना, शरीर में तेल लगाना, दातुनसे दाँत स्वच्छ करना। आमंत्रित ब्राह्मणों के लिए (केवल) निम्न वाते पालनीय 
थी-_आमंत्रण स्वीकार कर लेने के उपरान्त अनुपस्थित न होना, भोजन के लिए बुलाये जाने पर देर न करना 
(देखिए श्राद्धकलिका एवं श्राद्ध पर पितृभक्ति)! ` के हक 
अति प्राचीन काल से श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले पदार्थों एवं पात्रों (बरतन ) तथा उसमें प्रयुक्त न ह 
पदार्थों के विषय में विस्तृत नियम चले आये हैं। आप० घ० सु० (२।७।१६।२२-२४) में आया है -- श्राद्ध के 
द्रव्य थे हैं--तिल, माष, चावल, यव, जल, मूल एवं फल; किन्तु पितर लोग घृतमिश्चित भोजन से बहुत काल के लिए 
सन्तुष्ट हो जाते हैं; उसी प्रकार वे न्यायपूर्ण विधि से प्राप्त घन से और उसे योग्य व्यक्तियों को दिये जाने से सन्तुष्ट 
होते हैं। और देखिए मन्‌ (३३२६७--वायु० ८३३) । याज्ञ० (१२५८) केवल इतना कहते हैं कि जो भोजन 
यज्ञ में अपित होता है (हविष्य) वही खिलाना चाहिए। मन्‌ (३।२५७) ने व्याख्या की है कि जंगल में यतियों द्वारा 
खाया जानेवाला भोजन, (गाय का) दूध, सोमरस, बिना मसालों से बना मांस (अर्थात्‌ जो खराब गंध से मुक्त हो) 
एवं पर्वतीय नमक स्वभावतः यज्ञिय भोजन (हविष्य) है। गौतम० (२७।११) के मत से यज्ञिय भोजन (हविष्य), 
यह है--पका हुआ चावल (भक्त या भात), भिक्षा से प्राप्त भोजन, पीसा हुआ यव (उबाला हुआ, सेका .हुआ या सत्तू) 
भूसी निकाला हुआ अन्न, यवागू या यावक, शाक, दूध, दही, घृत, मूल, फल एवं जल।* स्मृतियों एवं निबन्धों ने 
प्रारम्भिक ग्रन्थों में दिये गये इन संक्षिप्त संकेतों को बढ़ा दिया है। तीन प्रकार के धन (शुक्ल, शबल एवं. कुष्ण) 
एवं अन्य न्यायोचित ढंग से प्राप्त (अनिषिद्ध) घन के विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ३। मार्कण्डेय० 
(२९।१४-१५) ने घूस से प्राप्त घन या पतित (महापातक के अपराधी) से लिये गये धन, पुत्री की बिक्री से प्राप्त 
घन, अन्यायपूर्ण ढंग से प्राप्त घन, 'पिता का श्राद्ध करना है अतः कुछ धन दीजिए' इस कथन से प्राप्त घन को भर्त्सना 
की है (स्मृतिच०, श्राद्ध, प ० ४१२) । स्कन्द० ने सात बातों की शुचिता पर बल दिया है--कर्ता की शुचिता, 
द्रव्य, पत्नी, श्राद्ध-स्थल, मन, मन्त्रों एवं ब्राह्मणों को शुचिता। मन्‌, (३।२३५=वसिष्ठ० ११।३५) का कथन है-- 
श्राद्ध में तीन वस्तुएं शुद्धिकारक हैं, यथा--दीहित्र, नेपाल का कम्बल एवं तिल; श्राद्धं में तीन बातों की प्रशंसा होती 
है, यथा- स्वच्छता, क्रोषहीनता और त्वरा (शीघ्रता) का अभाव।“ प्रचेता ने श्राद्ध में प्रयुक्त कतिपय अन्नों का 


५५. निमन्त्रितः श्रादकर्ता च पुनर्भोजनं अमं हिसां त्वरां प्रमादं भारोद्वहनं दूरगमनं कलह सस्त्रग्रहणं च वजंयेत्‌ । 
झुखिः सत्यवादी क्षमी ब्रह्मचारी च स्यात्‌। (श्रीदत्त का पितृभक्ति नामक प्रन्य) । 

५६. तत्र द्रव्याणि तिलमाषा व्रीहियवा आपो मूलफलानि । स्नेहवति त्वेवा्ने पितुणां प्रीति्राघीयांसं च कालस्‌ । 
तथा धर्माहृतेन ब्रव्येण तीर्थप्रतिपन्नेन। आप० घ० सू० (२।७।१६।२२-२४) । 

५७. चदभेक्षसक्तुकणयावकशाकपयोदधिघृतमूळफलोदकानि हवीष्युत्तरोत्तर प्रशस्तानि । .गौतम० (२७।११ )। 
नारायण (आइव० गु० १।९।६) ने इसी के अनुरूप अर्थ वाला एक इलोक उद्धृत किया है--'पयो दधि यवागइच 
सपिरोदनतष्डलाः। सोमो मांसं तथा तेलमापस्तानि दैव तु॥' 

५८. त्रीणि भाढे पवित्राणि दौहित्रः कुतपस्तिलाः । त्रीणि चात्र प्रदांसन्ति शौचमक्रोघमत्वराम्‌॥ मन॒ (३। 
२३५) एवं वतिष्ठ० (११।३५) । और देखिए विष्णुपुराण (३।१५।५२), भविष्य” (१। १८५२०), मार्कण्डेय० 
EE स्कन्द” (प्रभासलण्ड, २०५।१३) एवं पद्म० (सृष्टि, ४७।२७८-२७९) । भनु के पूर्ववर्ती इलोक 


_ से पता चलता है कि दौहित्र का अर्थ है कन्या का पुत्र । किन्तु स्कन्द” (प्रभासखण्ड, २०५।१४) में इसके कई अर्थ 


हैं, यथा--गेंडे के सोंग से बना पात्र, या “चितकबरी गाय के दूध से बना हुआ घृत अपराक (पु० ४७४) 
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. उल्लेख किया है। मनु (३।२५५) ने निष्कर्ष निकाला है कि श्राद्ध में घन ( अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण बातें) ये हैं-- 


अपराह्न, दर्भ, श्राद्ध के निमित्त स्थान (या घर) की उचित स्वच्छता, तिल, उदारतापूर्ण व्यय (भोजन आदि में) 
व्यंजन एवं प्रसिद्धः (विद्वान्‌) ब्राह्मण । hE 
मार्कण्डेय० का कथन है कि जब-ब्रह्मा ने अकालपीडित लोगों के लिए पृथिवी को दुहा तो कई प्रकार के 
अन्नदाता पौधे (कुछ कृषि से उत्पन्न होनेवाले और कुछ जंगल में प्राप्त होनेवाले) उत्पन्न हुए; किन्तु ब्रह्मवेवर्त 
(हेमाद्रि, श्रा०, पृ ० ५६७) में आया है कि इन्द्र द्वारा सोमरस पिये जाते समय कुछ बूंदें नीचे गिर पड़ीं तब उनसे निम्न 
अन्न उत्पन्न हुए---श्यामाक, गेहे, यव, मुद्ग एवं लाळ घान; ये अन्न सोमरस से उत्पन्न हुए थे अतः पितरों के लिए 
अमृतस्वरूप हैं और इन्हीं से बना हुआ भोजन पितरों को देना चाहिए। मार्कण्डेय ने सात प्रकार के.ग्राम्य एवं सात 
प्रकार के आरण्य (बनले) अन्नों का उल्लेख किया है। प्रजापति (११९) ने आठ प्रकार के अन्नों के प्रयोग की बात कही 
है; नीवार, माष, मुद्ग, गेहूं, घान, यव, कण (भूसी निकाल! हुआ अन्न) एवं तिल'। मत्स्य० (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५३८) 
ने वर्णेन किया है कि जब सूर्यं ने अमृत पीना आरम्भ किया तो कुछ बूदें गिर पड़ीं जिनसे कई प्रकार के घान , मुद्ग 
एवं ईख उत्पन्न हुई, अतः ईख पवित्र है और देव-पितृ-यज्ञों में उसका प्रयोग हो सकता है मार्केण्डेय० (८२९।९-११.) 


ने श्राद्धोपयोगी कई अन्नों का उल्लेख किया है । ब्रह्मपुराण (२२०।१५४-१५५), वायु० (८२।३), विष्णुपुराण 


(३।१६।५-६), विष्णुधर्मसूत्र (८०।१)* एव ब्रह्माण्ड० (२।७।१४३-१५२ एवं ३।१४) में श्राद्धोपयोगी विभिन्न 
अन्नों की समान सूचियाँ दी हुई हैं। वायु० (८०।४२-४८) ने विभिन्न प्रकार के अन्नों, ईख, घृत एवं दूध से बनाये 
जानेदाले खाद्य-पदार्थों का उल्लेख किया है। 

कुछ विशिष्ट अन्न एवं खाद्य-पदार्थ वजित माने जाते हैं। उदाहरणार्थ, मत्स्य? (१५।३६-३८) एवं 
पत्न० (सुष्टिखण्ड, ९।६२-६६) ने घोषित किया है कि मसूर, सन, निष्पाव, राजमाष, कुसुम्भिक, कोद्रव, उदार, 
चना, कपित्य, मधूक एवं अतसी (तीसी) वर्जित है।" विष्णुषमंसूत्र (७९।१८) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता 
को राजमाष, मसूर, पर्युषित (बासी) भोजन एवं समुद्र के जल से निमित नमक का परहेज करना चाहिए ।४ षट्त्रि- 


हें--ब्राह्मणः कम्बलो गावः सूर्योऽग्निस्तिथिरेव च। 


ने एक स्मृति-वचन फे आधार पर कुतप के नौ अर्थ दिये उ 


तिला वर्भाइल फालइच नवैते कुतपाः स्मृताः॥' और देखिए लघु शातातप (१०९, आ०.कि० 
३१७) । | ह 

५९. राजइ्यामाकह्यामाको तहच्चेव प्रशान्तिका। नौवाराः पौष्कराइचेव वन्यानि पिततृप्तये यवव्रीहिस- 
गोघूसतिलमुद्गाः ससर्वपाः। प्रियंगवः क्रोग्रवाइच निष्पावाच्चातिशोभनाः॥ वर्ज्या मर्कटकाः श्राद्ध राजमावास्तयाणवः। 
विश्र्षिका मसूराइख आढकर्मणि गहिताः॥ (माक २९९-११)॥ | ४ A 
६०. तलिलंब्ोहियवेर्माबरव्निर्मूलफले: झाकेः दयामाकः प्रियक्ष्गुभिनी वारंमुंद्गंग मासं प्रीयन्ते । विष्णु- 


घस ० (८०११) i | 

६१. देष्याणि संप्रवक्ष्यामि भाडे वर्ज्यानि 235 । pnp हर कर 
चणकाः कपित्यं मबुकातसी ॥ मत्स्य ० (१५३६-३८; हुमा, श्र र ९ भि ०, प० ४० ० 
(५।९।६४-६७; हेमाद्रि; पृ० ५४८) सें भी यही सूची है। हेमाद्रि ने मषु को 'ज्येष्ठीमघु' कहा है और मत्स्य० में 


ह १ बरी कहा जाता है। 
ऐसा पाठ है--'कोड्रवोहालवरककपित्य०'। वरक' को हिन्दी सेंब > 
६ 2 ता च। विष्णुधर्म० (७९१८); राजमाषान्मसूरांइच कोद्रवान्‌ कोर- 
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शन्मत ने श्राद्ध में तिल, मुद्ग एवं माष के अतिरिक्त सभी काली भूसी वाळे अन्नों को वाजित माना है। स्थानाभाव 
से इस विषय में हम और नहीं लिखेंगे। देखिए मिता० (याज्ञ० १।२४० ) । ५ 
इस ग्रन्य के खण्ड २, अध्याय २२ में प्रयुक्त एवं अप्रयूक्त होनेवाले दूध के विषय में लिखा जां चुका है। 
कुछ वातें यहाँ और दी जा रही हैं। मनु (३।२७१) एवं याज्ञ? (१।२५८) ने व्यवस्था दी है कि यदि गाय का दूध 
या. उसमें भात पकाकर (पायस) दिया जाय तो पितर लोंग एक वर्ष तक सन्तुष्ट रहते हैं। वायु० (७८१७), ह्मः 
(२२०।१६९),` माकंण्डेय० (३२।१७।१२) एवं विष्णु (३।१६।११) ने श्राद्ध मै भेस, हरिणी, चमरी, भेड़, ऊटनी, 
स्त्री एवं सभी एक खुर वाले पशुओं के दूध एवं उससे निर्मित दही एवं घृत का प्रयोग वर्जित माना है। किन्तु भेस 
के घृत को सुमन्तु एवं देवल ने वाजत नहीं ठहराया है (हेमाद्रि, श्रा०, पू ० ५७२ )। 
मार्कण्डेय० (२९।१५-१७), वायु० (७८१६) एवं विष्णुपुराण (३।१६।१०) ने कहा है कि श्राद्ध में 
प्रयुक्त होनेवाला जल दुर्गेन्धयुक्त, फेनिल एवं अल्प जल वाली बावली का अर्थात्‌ पंकिळ नहीं होना चाहिए और न वह 
उस स्थल का होना चाहिए जिसके पीने पर गाय की तुष्टि न हो सके, उसे बासी नहीं होना चाहिए, वह उस जलाशय 
का नहीं होना चाहिए जो सबको समर्पित न हो और न वह उस हौज से लिया जाना चाहिए जिसमें पशु जल पीते हैं।* 
श्राद्ध में प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त होनेवाले मूलों, फलों एवं शाकों के विषय में कतिपय नियमों की व्यवस्था 
दी हुई है। उदाहरणाथ, ब्रह्मपुराण (२२०।१५६-१५८) ने कई प्रकार के फलों के नाम लिये हैं, यथा--आम, बेल, 
दाडिम, नारियल, खजूर; सेव, जो श्राद्ध में दिये जा सकते हैं। देखिए शंख (१४।२२-२३ )'। वायु० (७८।११-१५) 
का कथन है कि लहसुन, गाजर प्याज तथा अन्य वस्तुएँ जिनके स्वाद एवं गन्ध बुरे हों तथा वेद-निषिद्ध वृक्ष-रस, खारी 
भूमि से निकाले हुए नमक आदि का'श्राद्ध में ग्रहण नहीं होना चाहिए।" और देखिए विष्णुधमंसूत्र (७९।१७) ।* 
रामायण में आया है कि दण्डकारण्य. में रहते हुए राम ने इंगुदीं, बदर एवं बेल से पितरों को सन्तुष्ट किया; उसमें यह 
भी कहा गया है कि देवताओं को वही भोजन अपित होता है जिसे व्यक्ति स्वयं खाता है।” स्थानाभाव से स्मृतियों: एवं 


दृषकान्‌। लोहितान्‌ वृक्षनिर्यासान्‌ भाद्धकर्मेणि वर्जयेत्‌ ॥ शंख (१४२१); हेमाद्रि (भरा, पु० ५४८) ने 'कोरदृषक' 
को 'वनकोट्रव' के अर्थ में लिया है। | 
६३. माहिषं चामरं मार्गमाविकेकशफोद्भवम्‌। । स्त्रैणमौष्ट्रमाविकं च ( मजावीक ? ) दघि क्षीरं घतं त्यजेत्‌ ॥ 
ब्रह्म (२२०।१६९; हेमाद्रि, श्वा०, पु० ५७३) । ू $ 
६४. दुर्गन्धि फेनिलं चाम्ब्‌, तयेवाल्पतरोदकम्‌। न लभेद्यत्र गौस्तृप्तिं नक्तं यच्चाप्यपाहुतम्‌ ॥ यञ्न सर्वाथं- 
मुत्सृष्ट यच्चाभोज्यनिपानजम्‌। तदठज्यं सलिलं तात सदेव पितृकमंणि॥ माकंण्डेय० (२९।१५-१ ७) । और देखिए 
ब्रह्माण्ड» (उपोद्‌घातपाद १४२६) । 


६५. लशुनं गृञजनं चेव पलाण्डु पिण्डमूलकम्‌ । करम्भाद्यानि चान्यानि हीनानि रसगन्धतः ॥. . .अवे 
|| ण्ड र्‌ | न्घतः ॥. . .अवेदोक्ताइच 
निर्यासा लवणान्यौबराणि च। श्राद्धकर्मणि वर्ज्यानि याइच नार्यो रजस्वला: ॥ वायु० (७८१२ एवं १५; हेमाद्रि 
श्रा०, पृ० ५५५ एवं स्मृतिच०, श्रा०, पु० ४१६) । स्मृतिच० (श्रा०, पु० ४१५) ने सत से डे ड ॒ 
न के दस प्रकार दिये हे । हे हह शक हू चर 


६६. पिप्पली - मुकुन्दक - भूस्तृण = शिग्रु - स्वप - सुरसा-सर्जक-सुवर्चल-कृष्माण्ड-अलाबु-वार्ताकु ु 
त्‌ नस्‌ 0 बु -पालंक्याउपो- 
दको - तण्डलीयक - कुसुम्भ - पिण्डालक-महिषीक्षी राणि वर्जयेत्‌। वि०घ० स्‌० (७९।१ ७) । म्ह 


६७. इंगुद्बंदरबिल्बे रामस्तपंयते पितुन्‌ । यद्नं पुरुषो भुंक्ते तवान्नास्तस्य देवता: ॥ रामायण, अयोध्या (१०३। 





श्वाद्धोपयोगी जल, दूध, शाक, फल, फूल, कुश, तिळ का विचार १२४१ 


इज व र विस्तार यहाँ नहीं दिया जा रहा है। स्मृत्यथसार (पृ० ५२-५३), रुद्रधर के श्राद्धविवेक 
? खान से स्वाभाविक रूप में प्राप्त नहीं । अलग से नमक नहीं दिया जा सकता 
(बि० घ० सू० ७९।१२) किन्तु पकते हुए झ्याक में डाला हुआ नमक वर्जित नहीं है। हींग के विषय में मतैक्य 
नहीं है (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ५६५) । वि० घ० सू० (७९।५-६) में आया है कि उग्र गन्धी या गन्घहीन पुष्पों, काँटे 
वाले पौधों की कलियों एवं लाल पुष्पों का प्रयोग वर्जित है, किन्तु जल में उत्पन्न, कण्टक वाले, गन्धयुक्त फूलों का चाहे 
वे लाल भी क्यों न हो, प्रयोग हो सकता है। और देखिए शंख (१४१५-१६ ) । वायु० (७५३ ३-३ ५) ने भी यही 
कहा है, किन्तु उसने इतना जोड़ दिया है कि जपा, भण्डि, रूपिका (आक की ) एवं कुरण्टक के पुष्प श्राद्ध में वर्जित हैं। 
ब्रह्मपुराण (२२०।१६२-१६५) ने श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले कुछ विशिष्ट पुष्पों के नाम दिये हैं, यथा--जाती, चम्पक, 
मल्लिका, आञ्रवौर, तुलसी, तगर, केतकी तथा श्वेत, नील, लाल आदि कमल-पुष्प। स्मृत्यर्थसार ने तुलसी को 
वर्जित वस्तुओं में परिगणित किया है। स्मृतिच० (श्रा०, पृ० ४३५) ने लिखा है कि किस आघार पर तुलसी को 
वर्जित किया गया है यह स्पष्ट नहीं है। 
श्राद्ध में कुशों की आवश्यकता पड़ती है। कुश के विषय में सामान्य विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड २, अध्याय १७। कुछ अन्य बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। शतपथ ब्राह्मण (७।२।३।२) में आया है कि वे जल, 
जो वृत्र के लिए घृणास्पद सिद्ध हुए वे मरुभूमि में चले गये और दर्भो के पोवों में परिणत हो गये।” इसी प्रकार 
आश्व० गृ० (३।२।२) ने एक ब्राह्मण-वचन का निष्कर्ष देते हुए कहा है कि दर्भ जळ एवं ओषधियों का सारतत्त्व 
है। प्रजापति० (९८) में आया है कि ब्राह्माण द्वारा प्रातःकाल किसी पवित्र स्थल से दर्भ एकत्र किये जाने चाहिए । 
उन पर मन्त्रपाठ करना चाहिए, उन्हें हरे रंग का होना चाहिए और गाय के कान की लम्बाई के बराबर होना चाहिए, 
तभी वे पवित्र होते हैं।* गोभिल गृ० (१।५।१६-१७) में आया है-बहि वे कुश हैं जो तने के पास से निकले हुए 
अंकुरों के काटने से बनते हैँ तु पितरों के श्राद्ध में जड़ से उखाड़े हुए अंकुर प्रयुक्त होते हैं। दक्ष (२।३२ एवं 
३५) में आया है कि दिन (आठ भागों में विभक्त) के दूसरे भाग में ईधन, पुष्प एवं कुश एकत्र करने चाहिए | 
मोभिळस्मृति (१।२०-२१) का कथन है कि यज्ञ में, पाकयत्ञों, पितृ-कृत्यो एवं वेश्‍वदेव-कृत्यो में क्रम से हरे, पीले, जड़ 
से निकाले हुए (समूल) एवं कल्माष (कृष्ण-पीत) दर्भों का प्रयोग होना चाहिए, हरे एवं विना अंकुर कटे, चिकने एवं 
अच्छी तरह बढ़े, एक अरत्नि लम्बे एवं पितृतीर्थं (हाथ के एक विशिष्ट भाग ) से स्पर्श किये हुए दमे पवित्र कहे जाते 
हैं। पद्म» ` (सृष्टि० ११।९२) एवं स्कन्दपुरण (७।१।२०५।१६) का कहना हैं कि कुश एवं तिल विष्णु के रीर से 


३०; १०४।१५; हेमाद्रि, आ०, पृ० ५६१; मेधातिथि, मनु ५।७7 3५०७ श्रा०, षु० ४१६) । स्कन्द० (नागर 
खण्ड, २२०।४९) में आया है--यदन्नं पुरुषो$नाति तदचास्तस्य दवता। |» । 

६८. शतपयथब्राह्मण में .दर्भ के विषय में निम्न गाया है और यह शब्द दृभ्‌ से बना है-- आपश्च ह्येता ओब- 
घयइच या वे वत्राद बीमत्सम(ना आपो धन्व दुभन्त्य उदायंस्ते दर्भा अभवन्‌, यद्दुभन्त्य उदायंस्तस्मादर्भा: । ता हेताः 
शुद्धा मेध्या आपो वु त्रामिप्रक्षरिता यहुर्भास्तेनोषघय उभयेनैबैनमेतदन्नेन प्रीणाति। (७।२।३।२) । 


६९. मन्त्रपृता हरिद्र्णाः प्रातविप्रसमुद्धृताः । गोकर्णमात्रा दर्भाः स्युः पवित्राः पुण्यभूसिजा:॥ प्रजापति० 


(९८) । उत्पाटनमन्त्र यह है--विरंचिना सहोत्पन्च परमेष्ठिनिसर्गज। नुद पापानि सर्वाणि भव स्वस्तिकरो मम ॥ 


(स्मृतिच०, १, पु० १०७ एवं अपरां, पु ० ४५८) । 
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१२४२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


निकले हैं। विष्णुघर्मोत्तर-पुराण (१।१३९।१२) में आया है कि वराहावतार में विष्णु के बालों एवं पसीने से दर्भ 
उत्पन्न हुआ है। और देखिए मत्स्य० (२२।८९) । र ढु 
गरुड़० (प्रेतखण्ड २१२१-२२) का कथन है कि तीनों देवता कुश में निवास करते हैं; ब्रह्मा जड़ में, विष्णु 
मध्य में और शंकर अग्र माग मैं । ब्राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि एवं तुलसीदळ बार-बार प्रयुक्त होने पर भी निर्माल्य (बासी 
अतः प्रयोग के लिए अयोग्य) नहीं होते ।” किन्तु गोभिल ने एक अपवाद दिया है कि वे दर्भ जो पिण्ड रखने के लिए 
बिछाये जाते हैं या जो तर्पण में प्रयुक्त होते हैं या जिन्हें लेकर मल-मूत्र त्याग किया जाता है, वे त्याज्य हैं (उनका 
प्रयोग पुनः पुनः नहीं होता) । विष्णु घ० सू० (७९।२) एवं वायु० (७५४१) ने व्यवस्था दी है कि कुशों के अभाव 
में कास या ढुर्जा का प्रयोग हो सकता है। स्कन्द० (प्रभास खण्ड, ७, भांग १।२०६।१७) का कथन है कि दान, स्नान 
जप, होम, भोजन एवं देवपूजा में सीधे दर्भो का प्रयोग होना चाहिए, किन्तु पितृकृत्य में उन्हें दुह्राकर प्रयोग में लाना 
साहिए। स्कन्द० (७।१।२०५।१६) ने कहा है कि देवकृत्य में दर्भों का.ऊपरी भाग एवं पैतक कृत्यो में मूल एवं नोक 


सहित दभ प्रयुक्त होते हैं । यह शतपथ ब्राह्मण (२।४।२।१७) पर आधारित है जिसका कहना है कि दर्भ का ऊपरी 


भाग देवों का होता है, मध्य मनुष्यों का एवं जड भाग पितरों कां । 
श्राद्ध में तिल-प्रयोग को बहुत महत्त्व दिया गया है। जैमिनिगृह्म (२।१) का कहना है कि उस समय सारे 
घर में तिल बिखेरा रहना चाहिए। बौघा०ध० सू० (२।८।८) में आया है कि जब आमंत्रित ब्राह्मण आयें तो उन्हें तिल 
जल.देना चाहिए। बौघा० गृ० (२।११।६४) का कथन है कि श्राद्ध में दान करने या कुछ भाग भोजन रूप में या जल 
के साथ मिलाने के लिए तिल बहुत ही पवित्र माने गये हैं। प्रजापतिस्मृति ने चार प्रकार के तिलों का उल्लेख किया 
है; शुक्ल, कृष्ण, अति कृष्ण एवं जातिल जिनमें प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती से अपेक्षाकृत पितरों को अधिक संतुष्टि देनेवाला 
है।' ते० सं० (५।४।३।२) ने जतिलों का उल्लेख किया है और जैमिनि (१०।८।७) ने इस पर विवेचन उपस्थित 
किया है। नारदपुराण (पूर्वाध २८।३६) ने व्यवस्था दी है कि श्राद्धकर्ता को आमंत्रित ब्राह्मणों के बीच एवं द्वारों पर 
'अपहता मसुरा रक्षांसि वेदिषदः' (वाज० सं० २।१९) मंत्र के साथ तिल विकीणं करने चाहिए। यही मंत्र याज्ञ० 
(२।२३४) ने भी दिया है जिसका अर्थ है--'असुर और दुष्टात्माऐ जो वेदी पर बैठी रहती हैं, हत हों एवं भाग जायें।' 
कूर्म० (२।२२।१८) में आया है कि चतुदिक्‌ तिल बिखेर देने चाहिए और उस स्थान पर बकरी बाँध देनी चाहिए, क्योंकि 
असुरों द्वारा अपवित्र किया गया श्राद्ध तिल और बकरी से शुद्ध हो जाता है। विष्णुपुराण (३।१६।१४) ने कहा है कि 
भूमि पर बिखेरे हुए तिलों द्वारा यातुधानों (दुष्टात्माओं) को भगाना चाहिए। गरुड़पुराण (प्रेतखण्ड, २१६) ने श्री 
कृष्ण से कहलाया है; तिल मेरे शरीर के स्वेद (पसीना) से उद्भूत हैं और पवित्र हैं; असुर, दानव एवं देत्य तिलों 
के कारण भाग जाते हैं।' अनुशासन० (९०॥२२) में आया है कि बिना तिलों के श्राद्ध करने से यातुधान एवं ढुष्टात्माएँ 
हवि को उठा ले जाती हैं। कृत्यरत्नाकर ने एक श्लोक इस प्रकार उद्धृत किया है--जो तिल का उबटन (लेप) लगाता 
है, जो तिलोदक से स्नान करता है, जो अग्नि. में तिल डालता है, जो तिल दान करता है, जो तिल खाता है और जो 
तिल उपजाता है--वह कभी नहीं गिरता ( अर्थात्‌ अभागा नहीं होता और न कष्ट में पड़ता है)। 


७०. विप्रा मन्त्राः कुशा बह्िस्तुलती च खगेदवर। नेते निर्माल्यतां यान्ति क्रियमाणाः पनः पनः $ 
(प्रेतखष्ड २२२) । न्त : पुनः पुनः॥ गरुड 


७१. शुक्लः कृष्णः शृष्णतररचतुर्यो जतिलस्तिलः। उत्तरोत्तरतः भाद्धे पितणां ८ 
(९९) । 'जतिल जंगली तिलों को कहते हैं। रणां तृप्तिकारकाः॥ प्रजापति 


थाडोफ्योगी पात्रों का विचार २२४९ 


अघ्यं (आमंत्रित-ब्राह्मणों एवं पिण्डों को सम्मानित करने के लिए जल) देने, श्राद्ध-मोजन बनाने 
भोजन हि एब परोसने के लिए जो पात्र होते हैं, उनके विषय में विस्तार से कहा गया है। कात्यायन के श्राद्- 
सूत्र (२) में आया है कि अघ-जल यज्ञिय वृक्षों (पलाश, अद्वत्थ एवं उदुम्बर) से बने चमसों (प्यालों या कटोरों) 
या सोने, चाँदी, तान्न, खड्ग (गेंडे के सींग के पात्रो), रत्नों या पत्तों के दोनों में देना चाहिए। विष्ण० घ० सू० (७९।- 
१४।१५) में आया है कि कर्ता को धातु के पात्रों का, विशेषतः चाँदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए मार्कण्डेय 
(३१।६५) एवं वायु० (७४।३) का कथन है कि पितरों ने चाँदी के पात्र में स्वधा ठुही थी, अत: चाँदी का पात्र पितगण | 
बहुत चाहते हूँ, क्योंकि उससे उन्हें संतोष प्राप्त होता है। वायु० (७४।१।२ ), मत्स्य० (१७।१९-२२ ) , ब्रह्माण्ड ( उपो- 
द्घात ११।१-२) एवं पद्म ० (सृष्टि ९।१४७-१५०) का कथन है कि पितरों के लिए सोने-चांदी एव तांबे के पात्र उपयुक्त 
हैं; चाँदी के विषय में चर्चा करने मात्र से, या उसके दान से पितरों को स्वर्ग में अक्षय फल प्राप्त होता है ;- अर्घ्य, पिण्ड- 
दान तथा भोजन देने के लिए चाँदी के बरतनों को प्रधानता मिलनी चाहिए, किन्तु देवकार्यो में चाँदी का पात्र शुभ 
नहीं है। और देखिए अत्रि (स्मृतिच० २, पृ० ४६४) । पद्म० (सृष्टि ९।१४५-१५१) में आया है कि पात्र यज्ञिय 
काष्ठ, पलाश, चाँदी या समुद्रीय सीप-शंख आदि के होने चाहिए; चाँदी शिव की आँख से उत्पन्न हुई थी, अतः यह 
पितरों को बहुत प्यारी है। प्रजापति (१११) ने कहा है कि तीन पिण्डों को सोने, चाँदी, तांबे, काँसे या खड्ग के पात्र 
में रखना चाहिए, मिट्टी या काठ के पात्र में नहीं । इसमें पुनः (११२) आया है कि पकानेवाले पात्र तांबे या अन्य 
धातुओं के होने चाहिए, किन्तु जल से शोधित मिट्टी के पात्र (पकाने के लिए) सर्वोत्तम हैं। लोहे कें पात्र व/ल। भोजन 
कौए के मांस के समान है। फिर कहा गया है (११५) कि ब्राह्मण जिस पात्र में भोजन करे उसे सोने, चाँदी या पाँच 
धातुओं से बना होना चाहिए , या पत्रावली (पत्तल) हो सकती है (और देखिए मत्स्य० १७।१९-२०) | केले के पत्त 
भोजन के लिए कुछ लोगों द्वारा वोजत माने गये हैं। काँसे, खर्पर, शुक्र (सोने), पत्थर, मिट्टी, काष्ठ, फल या लोहे 
के पात्र से ब्राह्मणों को आचभन नहीं करना चाहिए। तांबे के पात्र से आचमन करना चाहिए। अत्रि (१५३) ने कहा 
है कि लोहे के पात्र से भोजन नहीं परोसना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से भोजन मल के समान हो जाता है और परोसने 
वाला नरक में जाता है। श्राद्ध-भोजन बनाने के पात्र सोने, चाँदी, तांबे, कांसे या मिट्टी के होने चाहिए, किन्तु अन्तिम 
भली-भाँति पका होना चाहिए; ऐसे पात्र लोहे के कभी नहीं होने चाहिए। और देखिए श्राद्ध प्र० (१० १५५ )। विष्णु ० 
ध० सू० (७९।२४) ने एक ईलोक उद्धृत किया है कि सोने; चाँदी, तांबे, खड्ग या फल्गु (कठगूलर) के पात्र से दिया 


गया भोजन अक्षय होता है।” 


एकंकस्मिन्नप आसिञ्चति शन्नो देवीरिति। . . . सौवर्णराजतो- 


. यजियवक्षचमसेष्‌ पवित्रान्तहितेष, सपवित्रेष हस्ते 
हौ सव मुकुस बह विद्यन्ते पत्रपुटेषु वेकंकस्येकेन ददाति बु हस्तेषु । श्राद्धसूत्र 


दुस्खरखड्गमणिमयाना पात्राणामन्यतमेब्‌ यानि वा 
(कात्यायन, २) । ९ 

७३. Ee “न जातिकुसुमानि न कदलीपत्रम्‌' इति कदलीपत्रमत्र भोजनमिति पात्रतया प्राप्तं 
निषिध्यते। स्मतिच० ( क पु० ४३४) । ओरों ने कहा है कि कदलीपत्र के विषय में विकल्प है, जसा कि कुछ 
स्मृतियो (यथा रूध्वाइवस्थायन २३।४२) ने कवलीपत्र की अनुमति दे दी है। बह ३१ (उपोद्वातपाद २१३५-४०) 
ने उल्लेल छिया है कि पलछाश, अहवत्य, उदुम्बर, विकंकत, काइमयं, खदिर, प्लक्ष, व्यग्रोघ एवं बिल्व के पत्ते भोजन 
करने के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। फल्गु काष्ठ, बेल एवं बाँस के पात्रों की अनुमति दी गयी है, क्योंकि उनसे कुछ 
अच्छे फलों को प्राप्ति होती है। 








७ के हुं; 








१२४४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


विष्णु» घ० सू० (७९११) ने व्यवस्था दी है कि आमंत्रित ब्राह्मणों के शरीर में अनुलपत्त के लिए चन्दन 
कुंकुम, कपूर, अगुरु एवं पञ्मक का प्रयोग करना चाहिए ! ब्रह्मपुराण (२२० ६५-१६६) नै कुष्ठ, जटामांसी, जाती- 
फल, उशीर, मुस्ता आदि का उल्लेख श्राद्ध में प्रयुक्त होनेवाले सुगंधित पदार्था के लिए किया है 
श्राद्ध के लिए वाजित एवं अवजित भोजनों के विषय में हमने ऊपर चर्चा कर ली है। गतस्य (१७।३ रे 
३६) में आया है कि दूध एवं दही तथा गाय के घृत एवं शक्कर से मिश्रित मोजत सभी पितरों को एक महं 
तक संतुष्टिं देता है। चाहे जो भी भोजन हो, गाय का दूध या थी या पायस (दूध में पक्राया हुआ चावल ) यदि दही 
से मिश्रित हो तो अक्षय फल प्राप्त कराता है। ब्रह्म (२२०।१८२-१८४ ) ने भी कहा है कि वह खाद्य दा जो मीठा 
एवं तैलिक हो और थोड़ा खट्टा या तीता हो तो उसे श्राद्ध में देना चाहिए और ऐसे खाद्य पदार्थ जो अति खट्टे या 
नमकीन या तीते हों, त्याज्य हैं, क्योंकि वे आसुर (अंसुरों के योग्य) हँ। उरद के विभिन्न व्यंजनों पर अधिक बळ दिया 
गया है। औशनसस्मृति* ने धमकी दी हैं कि जो ब्राह्मण श्राद्ध-भोजन करते समयं माष (उरद) का भोजन नहीं 
करता, वह मृत्यूपरान्त इक्कीस जन्मों तक पशु होता है। स्मृति च० ने एक स्मृतिवचन उद्धृत करते हुए कहा है कि 
वह श्राद्ध जिसमें माष के व्यंजन नहीं दिये जाते, असम्पादित-सा है। | 
अति प्राचीन काल से ही लेखकों के वीच श्राद्ध के समय मांस दिये जाने के विषय में मतभेद रदा है। हमने 
इस ग्रन्थ के खण्ड २, अध्याय २२ में मांस भक्षण के विषय में विस्तार के साथ पढ़ लिया है। यहाँ पर हम श्राद्ध के समय 
मांस भक्षण के विषय में उमे दुहरा देना चाहते हैं। आप० घ० सू० (२।८।१९।१३-१५) ने व्यवस्था दी है कि नैयमिक 
श्राद्ध (प्रति मास सम्पादनीय ) में मांसमिश्रित भोजन अवश्य होना चाहिए, सर्वोत्तम ढंग है घत और मांस देना; इन दोनों 
के अभाव में तिल के तेल एवं शाको का प्रयोग किया जा सकता है। वही सूत्र (२।७।१६।२५ एवं २।७११७।३)” यह 
भी कहता है कि श्राद्ध में गोमांस खिलाने से पितर लोग एक वर्ष के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, मेंस का मांस खिलाने से पितृ- 
संतुष्टि एक साल से अधिक की हो जाती है। यही नियम जंगली पशुओं (खरगोश आदि), ग्रामीण पशुओं (बकरी 
आदि) के मांस के विषय में भी है । पितृ-संतुष्टि अनन्त काल के लिए बढ़ जाती है यदि गेंडे के चर्म पर बैठे हुए ब्राह्मणों 
को गेंडे का मांस खिलाया जाय। यही बात 'शतवलि' नामक मछली के मांस एवं वार्धीणस के मांस के विषय में भी है। 
वसिष्ठ (११।३४) में वचन आया है--देवों या पितरों के कृत्य में आमंत्रित संन्यासी यदि मांस नहीं खाता तो वह उस 
पशु के शरीर के (जिसके मांस को वह नहीं खाता) बालों की संख्या के घरावर वर्षों तक नरक में रहता है।' यहाँ 
तक कि विष्णुघर्मोत्तर पुराण (१।१४०।४९-५०) ने भी दृढतापूर्वक कहा है कि जो व्यक्ति श्राद्ध में भोजन करनेवालों 
की पंनित में परोसे गये मांस का भक्षण नहीं करता, वह नरक में जाता है। मनु (५।३५) एवं कूमें (२।१७।४०) 


| ७४. यो नाइनाति द्विजो माज नियुकतः पितृकर्मणि । स प्रेत्य पशुतां याति सन्ततामेकविञ्ञतिमञ ॥ मौद्यंनसंस्मदि 
५, पु० ५३१) । 

७५. संवत्सरं गव्येन प्रीति:। भूयांसमतो माहिषेण । एतेन प्राम्यारण्यानां पशूनां मांसं मेध्यं व्याख्यातम्‌ । 
रगोपस्तरणे खड्गमांसेनानन्त्यं कालम्‌ । तथः शतबलेमंत्स्यस्य मांसेन वार्ध्रीणसस्य च। आप० घ० स्‌० (२ ।७ 
१६२५ एवं २७१७३) । वार््लोणस या वाधीणस को लाल बकरा कहा गया है जो 'मिपिय' (ज़िसके कान इतने 
लम्बे होते हे कि जल पीते समय जल को स्पशे करते हैं) होता है और जो बड़ी अवस्था का या झण्ड में सबसे बडा होता 
है। त्रिपियमिन्दरियक्षीण यूवस्याग्रचर तया । रक्तवर्ण तु राजेनद्र छागं वार्घोणसं विदुः ॥ 'विष्णुघर्मोत्तर (१११४ ११४८ )। 
पानी पीते समय मुख एवं दोनों कानों से मानो पानी पिया जाता हे, इसी से त्रिपिब नाम पड़ा (मेधातिथि, मनु ३३२७ )। 


शाद से मांस-भोजन का विधान तथा परिहार १२४५ 


में भीःइसी प्रकार का दचन या या है जो श्वाद्ध के समय आमंत्रित सभी ब्राह्मणों के लिए बेसी ही बात कहता है। कर्म० 
(२।२२।७५) न व्यवस्था दी है कि वह ब्राह्मण, जो श्राद्ध कम में नियवत रहता है और अपित मांस का भक्षण नहीं करता, 
तो वह २१ जन्मों तक पश होता है। मन (३१२५७) का कहना है कि निम्नलिखित वस्तुएँ स्वभावतः श्राद्ध में सम्यक्‌ 
आहुतियः हँ (नीवार आदि से निमित) भोजन जो वानप्रस्थ के योग्य होता है, दूध, सोमरस, वह मांस जिससे 
गन्ध नहीं निकळती और विना बनाया गया नमक। सामान्यतः संन्यासियों के लिए मांस खाना आवश्यक नहीं था; . 
(कन्तु वातप्ठ न श्राद्ध के समय उन्हे भी खाने के लिए बल दिया है। ॒ | 
मन्‌, (३।२६७-२७२), याज्ञ? (१।२५८-२६०), विष्णुध० मू० (८०।१), अनुशासन० (अध्याय ८८), 
श्रादपेन (कात्या काण्डकाएं, ७-८.) कृम० (२।२०। ०-४२ एवं २९।२-८ ) / वायु ० ( ८३॥३-९ ) , मत्स्य ० ( १७।३ १- 
५)» विष्णुपुराण (३।१६।१-३), पद्म० (सृष्टि ९।१५८-१६४), ब्रह्माण्ड (२२०।२३-२९ ) + विण्णुधर्मोत्तर 
(१।१४६।४२-४७) ने विस्तार के साथ श्राद्ध भोजन में विभिन्न प्रकार के पचओं के मांस-प्रयोग से उत्पन्न पितरों की 
सन्तुष्टि का वर्णन किया है। याज्ञे० का वर्णन संक्षिप्त है और हम उसे ही नीचे दे रहे हैं। याज्न० (१।२५८-२६१) 
का कथन हे---पितर लोग यञ्िय भोजन (यथा--चावल,फल, मूळ आदि) से एक मास: गोदुग्ध एवं पायस से एक वर्ष; 
३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १० एवं ११ महीनों तक कम से पाठीन (मछली), लोहित हरिण, भेड़, पक्षी (यथा 
) ; वकरा, चितकवरे हरिण, कृष्ण हरिण, र्रु हरिण, बनेले सूअर एवं खरगोश के मांस से ख इग; महाशल्क मछली 
मांस, मधु, यति के-योग्य भोजन, छोहित बकरे, महाझाक (कालशाक) एवं वार्ध्रीणस के मांस से अनन्त काल तक 
तृप्त होते कुछ ग्रन्थों के भिन्न मत हैं। मन्‌. (३।२६७ एवं २७१), कात्यायन (श्राद्धसूत्र, ७) ने कहा है कि ग्राम 
के अन्न, यथा चावल, माष. आदि से बने भोजन से या जंगली खाद्य-पदार्थ, यथा नीवार या फल-मूल से सन्तुष्टि केवल 
एक मास की होती है तथा वार्धीणस के मांस से केवल १२ वर्षों तक (सदैव के लिए नहीं) । विष्णुध० (८०।१०) 
एवं मनु (३३२७० ) ने भैस एवं कछए के सांस से क्रम से १० एवं ११ मास को सन्तुष्टि की ओर संकेत किया है। 
हेमाद्रि (श्रा०, पृ० ५९०) ने कहा है कि काळविषयक बातों को ययाश्रूत शाब्दिक रूप में नहीं लेना चाहिए, केवल 
इतना ही स्मरण रखना यथेष्ट है कि मांस-प्रकार के अर्पण से उसी प्रकार का अधिकतर सन्तुष्टि होती हे । पुलस्त्य 
(मिता० एवं अपराक, प० ५५५) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मण द्वारा सामान्यतः श्राद्ध में यति-मोजन अर्पण करना 
चाहिए, क्षत्रिय या चदय द्वारा मांस अर्पण, कद्र द्वारा मधु का अर्पण करना चाहिए । (इन के अतिरिक्त) सभी वर्णो द्वारा 
अर्वाजत भोजन का अर्पण करना चाहिए। चाहे कोई भी कर्ता हो, भोजन करने बाळ केवल ब्राह्मण ही होते हैं; तो 
इससे स्पष्ट है कि क्षत्रिय या वैश्य द्वारा आमन्त्रित ब्राह्मण को मांस खाना पड़ता था। तथापि क है कि ८२८4 
एवं कल्पतरु (११००-११२० ई० के लगभग प्रणीत) ने स्पष्टतः यह नहीं कहा है कि कलियुग में कम-से-करम ब्राह्मणों 
के लिए सांस-प्रयोग. सर्वथा वर्जित है। हमने यह वहुत पहले देख लिया है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अव्याय २ ) 
कि ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों के काल में, जब कि पदायज्ञ निर्वाव होता था, एक अन्तहित भावना यह थीं कि 
समिधाओं या भात का अर्पण जब देवों के प्रति भक्तिपुर्वेक होता था तो बहदेवों कयन्‌ ह को मान कास 


= 


डू 020 ०0 


~ 


७६. ह॒विष्याह्षेन वै मासं पायसेन तु वत्सरम्‌। मात्स्यहारिणकौरभ्रज्ञाकुनच्छागपाषंत:॥: 'ऐणरौरववारा- 


हशाङ्षेमासैवयरक्रसम । मासवदध्याभितुप्यन्ति दत्तैरिह पितामहाः॥ खड्गामिषं महाशल्क लघु सुन्य अनव या. लोहामिषं 


। याज्ञ ० (१।२५८-२६१) + मिता० ने 
सहोशाक मांसं दारश्ीणसस्य.च॥ यंदददाति. गयास्थःच सर्वेमानन्त्यमइनुत । ० ( क ) = कप न 


ठु $s: 
IE ns . ० « 
पाक ऊ? कालझाक कहा है। । उलन 
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दंण के समान ही था। कालान्तर में यह भावना तीव्र से इतनी तीव्रतर होती चली गयी कि मनु. (५२७-४४ १ वं ५ (४ प्‌ 
४७) एवं वसिष्ठ में दो मत प्रकट हो गये (देखिए इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय २२) । क्रमशः १२वीं एवं १३वीं 
दाताब्दी के आते-आते मघुपक एवं श्राद्धं में मांसार्पण सर्वेथा त्याज्य माना जाने लगा और आगे चलकर वह कलियुग 
में वर्ज्य हो गया (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) । आज के भारत में केवल उत्तरी भाग में, जहाँ भोजन में 
मछली का प्रयोग होता है (बंगाल एवं मिथिला में), श्राद्ध में मांसार्पण होता है, अन्यत्र नहीं। सम्भवतः बृहन्नारदीय 
पुराण के अनुसार ही उत्तर भारत का ऐसा आचार है, क्योंकि उसमें आया है कि देशाचार के अनुसार मधु, मांस 
एवं अन्म पदार्थ दिये जा सकते हैं। पृथ्वी चन्द्रोदय ने ऐसी ही व्याख्या की है। म 
मन्‌ (५॥११-१८) में ऐसे पशुओं, पक्षियों एवं मछलियों की लम्बी खाद्य-सूची पायी जाती है जो मांसभक्षियों 

] के लिए भी वर्जित थी । 

4; दरिद्रता की अवस्था में, कुछ पुराणों, यथा विष्णु (३।४।२४-२०), वराह० ( १३।५३-५८ ) आदि ने बड़ी 
| | कृपापूर्वक व्यवस्था दी है कि वड़ा भोज न करके या मांस न खिलाकर दरिद्र लोग केबल असिद्ध अन्न, कुछ जंगली शाक- 
भे वीत या कुछ दक्षिणा आदि दे सकते हैं, या कुछ (७ या ८ ) तिल ही अंजलि में जल लेकर किसी ब्राह्मण को दे सकते 

| हैं, या किसी गाय को दिन भर के लिए घास दे सकते हैं; किन्तु यदि इनमें से कुछ भी न हो सके तो दरिद्र कर्ता को 
चाहिए कि वह वृक्षों के झुंड में जाकर, हाथ उठाकर दिक्पालों एवं सूर्य से निम्न दब्दों में प्रार्थना करे--- मेरे पास 
न तो घन है और न रुपये-पैसे, जिनसे मैं पितरों का श्राद्ध कर सकूँ, मैं पितरों को प्रणाम करता हूँ, पितर लोग मेरी 
भक्ति से.सन्तुष्ट हों; मैंने ये हाथ आकाश (अर्थात्‌ वायू के मार्ग) में फेला दिये हैं।' 





पार्वण श्राद्ध 


| अब हम पार्वण श्राद्ध की विधि का वर्णन उपस्थित करेंगे, क्योंकि वही अन्य श्राद्धों यहाँ तक कि अष्टकाओं 
ी । की भी विधि या प्रकृति है।” इस विषय में सूत्रकाल से लेकर अब तक विभिन्न मत प्रकाशित हुए हैं। यद्यपि प्रमुख 
j बातें एवं स्तर सामान्यतः समान ही हैं, किन्तु प्रयुक्त मन्त्रों, विस्तारों एवं कतिपय विषयों के क्रम में भेद पाया जाता है। 
कात्यायन (श्राद्धसूत्र) ने कहा है कि स्वाहा” या “स्वधा नमः' के प्रयोग, यज्ञोपवीत या प्राचीनावीत ढंग से जनेऊ 
पहनने एवं आहुतियो की संख्या आदि के विषय में व्यक्ति को अपने सूत्र की अज्ञा माननी चाहिए ।” 

अत्यन्त प्राचीन वेद-वचनों में पितु-यज्ञ के संकेतों का पता चलाना मनोरंजक चर्चा होगी । तै० सं० ( १।८- 





५।१-२) में चार चातुर्मास्यों में तीसरे साकमेध के अन्तर्गत महापितृयज्ञ का उल्लेख है--“वह पितरों के साथ सोम को 
र षट्कपाल पुरोडाश अपित करता है वहिबद्‌ (दर्भ पर या यज्ञ में बैठे हुए) पितरों को भुना अन्न देता है, अग्निष्वात्त 
&- पितरों के लिए वह अभिवान्या गाय (जिसका बछडा मर गया हो और जिसे दूसरे बछड़े रो दृहने का प्रयत्न किया जाय) 










७७. 'पार्वण' एवं एकोहिष्ट' आदि शब्दों को व्याख्या पहले की जा चुकी है। अमावास्या 
नित्य है 
(गौतम० १५।१) किन्तु किसी मास के कृष्ण पक्ष की किन्ही में किये पनर | 
नहीं तिथियों गये 

परवड नली का श्राद्ध काम्य कहलाते हें । और 

न्यान ज कात्यायनः । स्वाहा स्वघा नमः सव्यम सव्यं तथेव च । आहुतीनां तु या संख्या सावगम्या स्वसृत्रतः ॥ 
"क (पृ० ५९२); स्मृतिच० (श्रा०,प्‌० ४५८) । हेमाद्रि (आ०, पृ० ३५६) में आया है--'एते देवादिविधयो 
यदीयेषु कल्पसृत्रगृह्यमृत्रेबक्तास्ते तदीया एवेति व्यवस्थया बोद्धव्या: ।! | 








वैदिक साहित्य में फ्लिम संबस्वी विधान २२४७ 


का दूध दुहता है । है पिता, यह तुम्हारे-लिए है और उनके लिए भी जो तुम्हारे बाद आते हैं (अर्थात्‌ तुम्हारे वंशजों 
_केलिएमी); हे पितामह, यह तुम्हारे एवं प्रपितामह और उनके लिए, जो तुम्हारे पृशचात्‌ आयेंगे; है; हे पितर, आप 
अपने अपने माग पाइए । हे इन्द्र, जो हम पर दृष्टि फेरते हैं, हम आपको प्रसन्न कर सकें, आइए अपने रथासन पर बैठकर 
हम लोगों की स्तुति पाकर आप अपने इच्छित स्थान को चले जाये । हे इन्द्र, अपने दो पिंगल घोड़ों को जोतिए। वे (पितर 
लोग) खा चुके ई, सन्तुष्टि प्राप्त कर चुके हैं और प्यारे लोगों ने (कुष्ट) को भगा दिया है, ज्योतिष्मान्‌ ऋषियों की 
बन्दना नवीनतम स्तोत्र से हो चुकी है, हे इन्द्र, अपने पिंगल वर्ण बाले घोड़ों को जोत लीजिए। पितरों ने खा लिया है, 
पितरों ने आनन्द मना लिया है, वे प्रक्च हो चुके हैं और अपने को पवित्र कर लिया है। हे सोमप्रिय पितरो, अपने 
गम्भीर एवं पुराने मागो से चले जाइछ्‌। अब आप लोग जिसे भली भांति जानते हैं उस यम के यहाँ पहुंचे और उसके 
साथ आनन्द ममायें।” 
ते०ब्रा० (१।२।१०) में किच्डपितृयज्ञ का वर्णन विस्तार से हुआ है। हम उसकी कतिपय बातें चुनकर 
नीचे दे रहे हैं---दर्शष्टि के एक दिन पूर्व यहाँ (पिण्डपितृयज्ञ का) कृत्य सम्पादित होता है। कर्ता कहता है- -'पितरों 
द्वारा रीये गये सोम को स्वधा नमः।' वह कहता है--'कव्य ढोनेवाले अग्नि को स्ववा नमः ।” (इसके द्वारा) वह पितरों 
की अग्नि को प्रसन्न करता है। वह (अग्नि में) तीन आहुतियाँ डालता है; वह (पृथ्वी पर बिछाये हुए दर्भो पर) तीन 
पिण्ड रखता है। (ये) इस प्रकार छ: की संख्या में आते हैं। वास्तव में, ऋतुएँ छ: हैं। वह (उनके द्वारा) ऋतुओं 
को प्रसन्न करता है। वास्तव में ऋतु ही दिव्य या देवतुल्य पितर हैं।. . . दर्भ एक काट में काटे गये हैं; पितर लोग सदा 
के लिए चले-से गये हैं। वह (पिण्डों को) तीन बार रखता है। पितर लोग यहाँ से तीसरे लोक में हैं। वह (इसके 
द्वारा) उन्हें प्रसन्न करता है। वह (कर्ता) दक्षिण से उत्तर की ओर अपना मुख कर देता है, क्योंकि पितर लोग लज्जाळू 
हैं। वह तब तक अपने मुख को हटाये रहता है जब तक कि (पिण्डों के मात से) भाप उठना बन्द न हो जाय; क्योंकि 
पितर लोग भाप से अपना भाग लेते हैं; उसे केबल पिण्ड-यंध लेनी चाहिए, मानो वह न खाने या खाने के बराबर 
. है। (श्राद्ध-कृत्य से) जाते सभय पितर लोग शूर पुत्र को ले जाते हैं या उसका दान करते हैं।: वह वस्त्र का एक 
खण्ड (पिण्डों पर रखने के लिए) फीड लेता है। क्योंकि पितरों का भाग वह है जिसे (अपित होने पर) वे ले लेते हैं। 
(इसके द्वारा) वह पितरों को (बलम-बळम) भाग देता है (और उन्हें चले जाने को कहता है) । यदि कर्ता ढलती 
अवस्था में (५० र्ष से आगे की अथल्या में) रहता है तो वह छाती के बाल काटता है (दशा को नहीं देता ) । उस 
अवस्था (अर्थात्‌ ५० वर्ष से ऊपर की अवस्था) में वह पितरों के पास रहता है! वह नमस्कार करता है, क्योंकि पितरों 
को नमस्कार प्रिय है। हे पितर, शक्ति के छिए तुम्हें नमस्कार; जीबन के लिए तुम्हें नमस्कार; स्वघा के लिए तुम्हें 


नमस्कार; उत्साह के लिए तुम्हें नमस्कार; घोर (भयानकता) के लिए तुम्हें नमस्कार; तुम्हें नमस्कार। यह (पिण्ड- 


पितृयज्ञ) वास्तव में मनुष्यों का यज्ञ (मृतात्माओं के लिए यज्ञ) है, और अन्य यज्ञ देवों के. लिए है" तै० ब्रा० ( १।४- 
१०) में साकमेघ के साथ सम्पादित पितृयज्ञ की प्रशंसा है (२ में) और आगे ऐसा कहा गया है कि ऋतु पितर है 
और उन्होंने अपने पिता प्रजापति का पितृ-यज्ञ किया। यह उक्ति मनु एवं कुछ निबन्थो की उस व्यवस्था को 
प्रमाणित करती है कि ऋतु पितरों के समान हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए | 

शतपथब्राह्मण (२।४।२) में पिण्डपितृयज्ञ का अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण वर्णन मिलता है। हम कुछ अनावश्यक 
बातों को छोड़कर उसे उद्धत कर रहे हैँ- “जब चन्द्र पूर्व या पश्चिम में नहीं दिखाई पड़ता, तब वह (दशं यज्ञ का कर्ता) 
प्रत्येक मास में पितरों को मोजन देता है।... . . वह ऐसा अपराह में करता है पूर्वाह्न देवों का है, मध्याह्न मनुष्यों का 
है और अपराह्न पितरों का है। गार्हपत्य अग्नि के पृष्ठ माग में बैठकर, दक्षिणाभिमुखं होकर एवं यज्ञोपवीत दाहिने कचे 
पर रखकर वह (गाड़ी से अर्पण के लिए) सामान ग्रहण करता है। इसके उपरान्त वह वहाँ से उठतां है और दक्षिणाग्नि 
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के उत्तर खड़ा होकर एवं दक्षिणाभिमुख होकर भूसी हटाकर चावल निकलता है। वह चावल केवळ एक हा वार स्वच्छ 


करता है। क्योंकि पितर लोग सदा के लिए (एक ही बार) चले जाया करते हॅ) तब नह अल छन । वह्‌ 
(दक्षिणाग्नि पर) खडा रहकर ही उसमें घुत डालता है । वहाँ से हटकर वह अग्नि RTO SL है। 
. . : .चह पितृयज्ञ में संलग्न है; (उससे) वह देवों को प्रसन्न करता है और देवों सें अनुमति सुकेर वह -पितरों 
को भोजन देता हैं। वह अग्निं एवं सोम दोनों को देता है।. . - .वह कव्यवाह (पितरो की, आहुतियों को 
ढोनेवाले ) अग्नि को स्वाहा मंत्र के साथ आहुति देता है। यह मन्त्र भी कहता है---पितरों हु साथ रहनेवाले सोम 
को स्वाहा ।' वह तब मेक्षण (चंमंद्र जिससे पकती हुई वस्तु चलायी जाती है) को अग्नि पर रखता हं, वह 
स्विष्टकृत के प्रतिनिधि-स्वरूप अर्यात्‌ उसके स्थान पर ऐंसा करता है। इसके उपरान्त वह दक्षिणारिन के दक्षिण स्फ्य 
से एक रेखा खींच देता है, जो वेदी के अभाव की पूर्ति करती है। तब॑ वह और दक्षिण की ओर रेखा के अन्त भाग पर 
अग्नि रखता है; क्योंकि ऐसा न करने से पितरों के भोजन को असुर एवं राक्षस अशुद्ध कर देगे!. . . .वह ऐसा करते 
हुए कहता है-- विभिन्न रूप धारण करके, छोटे या बड़े शरीर में जो असुरस्ववा (पितरों की आहुति) से आक्कष्ट होकर 
इधर-उधर विचरण किया करते हैं, उन्हें अग्नि इस संसार से हटा दे! (वाज० सं० २।३० ); . . - तब वह जल-पान्न 
उठाता है और पितरों के हाय धुलाता है (ऐसा करते हुए वह पिता, पितामह, प्रपितांमह के नाम लेता है) । यह 
उती प्रकार किया जाता है, जैसा कि अतिथि को खिलाते समय किया जाता है। इसके उपरान्त दर्भ को एक बार 
में अलग करता है और जड़ से काठ लेता है; ऊपरी भाग देवों का, मध्य भाग मनुष्यों का'एवं मूल भाग पितरों का 
होता है। इसी लिए वे (दर्भ) जड़ के पास से काटे जाते हैं। वह उन्हें रेखा से सटाकर ऊपरी भाग को दक्षिण में करके 
रखता है। इसके उपरान्त वह पितरों को भातं के तीन पिण्ड देता है । वह इस प्रकार देतां है--देवों के लिए इस प्रकार; 
मनुष्यों के लिए दर्वी से उठाकर; ऐसा ही पितरों के लिए भी करता है; अतः .वह इस प्रकार पितरों को पिण्ड देता है। 
“आपके लिए यह' ऐसा कहकर यजमान के पिता को देता है (नाम लिया जाता है )। कुछ लोग जोड़ देते हैं. उनके लिए जो 
पश्चात्‌ आयेंगे, किन्तु वह ऐसा न करे, वेयोंकि वह भी तो बाद को आनेवालों में सम्मिलित है। अतः वह केवल इतना ही 
कहे--अमुक अमुक, यह आपके लिए है।' ऐसा हीं वह पितामह एवं प्रपितामह के लिए भी करता है। . . . .तब वह 
कहता है- हे पितर, यहाँ आनन्द मनाओ, बैलों के समान अपने-अपने भाग पर जूट जाओ !' (वाज० सं० २।३१) । 
इसके उपरान्त वह दक्षिणाभिमुख हो जाता है, क्योंकि पितर लोग मनुष्यों सें दूर रहते हैं, अतः वह भी इस प्रकार 
(पितरों) से दूर है। उसे साँस रोककर खड़ा रहना चाहिए ग्रा जब तक साँस न टूटे तव तक, जैसा कि कुछ लोगों का 


कहना है, क्योंकि इससे शक्ति की बहुत वृद्धि होती है। अस्तु, एक क्षण ऐसे खड़े रहने के उपरान्त वह दाहिनी ओर 


घूम जाता है और कहता है-- पितर लोग सन्तुष्ट हो गये हैं, बेळ की भाँति वे अपने-अपने भांग पर आ गये हैं' (वाज० 
सं० २।३१) । इसके उपरान्त वह पिण्डो पर जल ढारकर पितरों से हाथों को स्वच्छ करने को कहता है। ऐसा वह 
अलग-अलग नाम लेकर पिता, पितामह एवं. प्रपितामह को स्वच्छ कराता है। ऐसा उसी प्रकार किया जाता है जेसा 
कि अतिथि के साथ होता है। तंब वह (यजमाने अपना कटि वस्त्र) खींचकर नमस्कार करता है। ऐसा करना 
पितरों को प्रिय है। नमस्कार छः बार किया जाता है, क्योंकि ऋतुएँ छः हैं और पितर लोग ऋतुएँ हैं। वह कहता है, 
है पिता, हमें घर दो, क्योंकि पितर लोग घरों के शासक होते हैं; और यह यज्ञ-सम्पादन के समय कल्याण के लिए स्तुति 
है। जब पिण्ड (किसी थाल में) अलग रख दिये जाते हैं तो यजमान उन्हे संघता है; यह सुंघना ही यजमान का भाग 
। एक वार में काटे गये दर्भ अग्नि में रख दिये जाते हैं और वह . रेखा के अन्त वाले उल्मुक (अग्नि-वण्ड) को 
भी अग्नि में डाल देता है।” : | | हु कने SY 
` यह ज्ञातव्य है कि पार्वण श्राद्ध के वहुत-से प्रमुख तत्त्व शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट रूप से वाणित हँ। हम उन्हें एक 
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सारा रखते ६--जनेऊ को दाहिने कंधे पर रखना, अपराह्न के समय सम्पादन; चावलों को केवल एक बार 
स्वच्छ करना,.उनको क्षि गारिन पर रखना, उसी जन्ति में सर्वप्रथम देवों को दो आहुतियाँ देना, अग्नि कव्यवाहन 
एवं सोम पितृमान्‌ काअपण करत मय के दी मंत्र; दक्षिण-अग्नि के दक्षिण रेखा या कूंड बनाना, अग्नि (अग्नि-काष्ठ या 
उत्युक) रखना, तोन पितरं को अवनेजन (जल से मार्न) कराना, जड़ समेत दर्भ को अलग करना, दमा को रेखा 
पर रखता जाच तान पण्डा का उन पर तीन पितरा के लिए रखना, एक क्षण के लिए पिण्डों से मुख हटा लेना और 
पुनः ज्यो का त्या हो जाना, तव यह कहना कि पितर सन्तुष्ट हो गये हैं, प्रत्यवनेजन (पुनः जल से स्वच्छ) 
कराना, यजमान का वस्त्र खींचना तथा छः वार अभिवादन करना (एवं पितरों को छः ऋतुओं के समान समझना), 
पितरों से घर देने के लिए प्रार्थना करना, पियड को सूँघना, दर्भो एवं उल्मुक को अग्नि में डालना । आजकळ भी शुक्ल 
यजुर्वेदी लोगों द्वारा पार्वण श्राद्ध में ये ही विधियाँ की जाती हैं, केवल कुछ वातं और जोड़ दी गयी हैं, यथा--माता के 
पितरों को बुळाना एवं अन्य मन्त्रों का उच्चारण । कात्यायन (श्राद्धसूत्र डॉ ) ने शतपथत्राह्मण का अनुगमन किया 
है किन्तु कुछ बातें जोड़ दी हैं, यथा--हाथ जोड़ना और छः मन्त्रों का पाठ करना (वाज० सं० २।३२, नमो वः पितरो 
रसाय जादि), एतद्वः (वाज० सं० २।३३) के साथ पिण्डों पर तीन सूतों या परिधान का ऊनी भाग या यजमान 
की छाती के वाळ (जब कि वह ५० वर्ष से ऊपर का हो) रखना, वाज० सं० (२।३४) के साथ पिण्डों पर उनके 
पास जल छिड़कना । 
अन्य संहितार्ओो में भी समान मन्त्र पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, वाज० सं० (२॥२९--३४) के मन्त्र 
साकमेघ में सम्पादित होने वाले पिण्डपितृयज्ञ में प्रयुक्त होते हैं। मैत्रायणी सं० (१।१०।३।१०-२१) के बहुत-से 
सन्त्र वाज० सं० या ते० ब्रा» (१।१०।३-११) के हैं। इसी प्रकार अन्य मन्त्र भी समान ही हुँ। 
अब हम सूत्र-साहित्य की ओर आते हैं। हम आश्व० गृ० (४।७-८) में उल्लिखित पार्वण श्राद्ध की विधि 
का वर्णन करेंगे। अनाकुला व्याख्या (आप० गृ०, २१११) में कहा है कि अष्टका एवं अन्य श्राद्धों की, जिनमें तीन पूर्व- 
प बुलाये जाते हैं, विधि या प्रकृति मासिश्राद्ध (मासिक श्राद्ध) वाली ही होती है। यह इस प्रकार है--- पार्वण 
श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, आस्यृदयिक श्राद्ध या एकोद्दिष्ट श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मणों को बैठाता है जो विद्या, नैतिक चरित्र एवं 
साधु-आचरण से युवत होते हैं, या जो इनमें से किसी एक से युक्त होते हैं, जो उचित काळ में आमन्त्रित हुए हैं, जिन्होंने 
स्नान कर लिया है, जिनके पैर (यजमान द्वारा) थो दिये गम्रे हे, जो आचमन कर चुके हैं, जो पितरों के प्रतिनिधि 
या बराबर हैं और एक-एक, दो-दो एवं तीन-तीन की संख्या में प्रत्येक पितर के प्रतिनिविस्वरूप उत्तर मुख करके 
बेंठ गये हैं। जितने अधिक ब्राह्मण आमंत्रित हुए हं! उतना ही अविक फलप्राप्त होता है, किन्तु सभी पितरों के लिए 
एक ही ब्राह्मण नहीं व॒छाना चाहिए; या प्रथम श्राद्ध को छोड़कर अन्यीं में एक ब्राह्मण भी बुलाया जा सकता है। पिण्ड- 
पितृयज्ञ की विधि में ही पार्वण श्राद्ध के नियम संनिहित हैं। ब्राह्मणों के हाथों में, जब वे बैठ जाते हैं, जळ देते हैं एवं 
दर्भ की नोक दुहराकर गांठ देने (जिन पर वे वैठाये जायेंगे) के उपरान्त, उनको पुनः जळ देने एवं सोने-चांदी, पत्थर 
के एवं मिट्टी के पात्रों में जळ ढारने या एक ही द्रव्य से वने पात्रों में जो दर्भा से अन हैं जल ढारने के उपरान्त एवं 
पात्रों के जल पर ऋ० ( १०।९।४) के “शन्नो देवी के-पाठ के उपरान्त यजमान जल में तिल डालता है और निम्न मन्त्रो- 
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७९. जब पितरों को पिण्ड दिया जात! है तो यह पितृतीर्थ (अंगूठे एवं तर्जनी के बीच के भाग) से दिया जाता 
है। यजमान कृत्य के आरम्भ होने पर एक उत्तरीय धारण करता है, जिसकी दक्षा या बिना बुना हुआ किनारा बह कमर 
में लपेटे हुए वस्त्र (नीवी) से जोड़ देता है। उसे ही वह आगे खींच लेता है। छ कि SD 
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च्चारण करता है--'तुम तिल हो, सोम तुम्हारे देवता हैं, गोसव यज्ञ में तुम देवों द्वारा उत्पन्न किये गये हो, . . . स्वघा ! 
नम: ।' कृत्य के विभिन्न भाग दाहिने से बायें किये जाते हैं। वायें हाथ के पितृतीर्थ से, क्योकि वह यज्ञोपवीत दाहिने" 
कंचे पर रखता है या दाहिने हाथ से जो वाये से संलग्न रहता है, वह पितरों को अर्ध्य निम्न शब्दों के साथ देता है -- 
“पिता, यह तुम्हारे लिए अर्घ्य है, पितामह, यह तुम्हारे लिए अघ्यं है, प्रपितामह, यह तुम्हारे लिए अघ्यं है।' ब्राह्मणों 
को अध्ये लेने के लिए प्रेरित करते समय केवल एक बार 'स्वधा.! ये अध्यंजर हैं' कहना चाहिए और उसके उपरान्त यह ' 
बात उन जलों के लिए भी कहनी चाहिए जो ढारे जाते हैं; ऐसा करते समय यह कहना चाहिए -- ये स्वगिक जल जो 
पृथिवी पर एवं वायव्य स्थलों पर उत्पन्न हुए हैं और वे जल जो भौतिक हैं, जो सुनहले रंग के हैं और यज्ञ के योग्य हैं-- 
ऐसे जल हमारे पास:कल्याण ले आयें और हम पर अनुग्रह करे । बचे हुए जल को अर्घ्य-जल रखनेवाले पात्रों में रखता 
हुआ वह (यजमान) यदि पुत्र की इच्छा रखता है तो अपना मुख उससे घोता है। वह उस पात्र को जिसमें पितरों के 
लिए अध्यंजल ढारा जाता है, तब तक नहीं हटाता जब तक कृत्य समाप्त नहीं हो जाता, उसमें पिब्रर अर्न्ताहत रहते हैं; 
ऐसा शौनक ने कहा है। उसी समय चन्दन, पुष्प, घूप, दीप एवं वस्त्र ब्राह्मणों को दिये जाते हैं। (पिण्डपितृयज्ञ के लिए 
उपस्थापित स्थालीपाक से) कुछ भोजन लेकर और उस पर घी छिड़ककर वह ब्राह्मणों से इन शब्दों में अनुमति माँगता 
है, मैं इसे अग्नि में अपित करूँगा, या मुझे अग्नि में इसे अपित करने दीजिए।' अनुमति इस प्रकार मिळती है, ऐसा ही 
किया जाय' या ऐसा ही करो'। तब वह, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, अग्नि में या यदि ब्राह्मण अनुमति दे तो, उनके 
हाथों में आहुति देता है; क्योंकि ब्राह्मण-ग्रन्थ में आया है---अग्नि वास्तव में पितरों का मुख है। यदि वह ब्राह्मणो के 
हाथों में अर्पण करता है तो उसके लिए अलग भोजन देता है जब कि वे आचमन कर चुके रहते हैं और शेष भोजन उस 
भोजन में मिला दिया जाता है जो ब्राह्मणों को परोसा जाता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो कुछ त्यक्त होता है वह 
ब्राह्मणों को दिया जाता है। जब वह देखता है कि ब्राह्मण लोग भाद्ध-भोजन से संतृप्त हो चके हैं तो उसे मधु (ऋ० 
१।९०।६-८) एवं 'उन्होने खा लिया है, उन्होंने आनन्द मना लिया है', ऋ० (१।८२।२) के मंत्रों को सुनाना चाहिए । 
ब्राह्मणों से यह पुछकर कि क्या भोजन अच्छा था ? (वे उत्तर देंगे कि अच्छा था) और विभिन्न प्रकार के भोजनों के 
कुछ भागों को लेकर स्थालीपाक के भोजन के साथ (उसका पिण्ड बनाने के लिए) वह शेष भोजन ब्राह्मणों को दे 
देता है। उनके द्वारा अस्वीकृत किये जाने या अपने कुटुम्ब या मित्रों को दिये जाने की अनुमति पाकर वह पितरों के लिए 
पिण्ड रखता है। कुछ आचार्यों के मत से ब्राह्मणों के आचमन (भोजनोपरान्त उठने के पञ्चात्‌) के उपरान्त पिण्ड [ 
रखे जाते हैं। शेषान्न के पास पृथिवी पर भोजन'बिखेरने के उपरान्त और जनेऊ को बायें कंधे पर रखकर उसे (प्रथम 
पात्र को जिसका*मुख नीचे था, हटाने एवं ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के.परचात्‌) ब्राह्मणों से यह कहते हुए कि ओम्‌ 


. कहो, स्वघा' या ओं स्वघा ! ', ब्राह्मणों को बिशै देनी चाहिए।” 


स्थानाभाव से हमारे लिए ऋग्वेद के विभिन्न गृह्यसूत्रो, तैत्तिरीय शाखा (बौधायन, आपस्तम्ब, हिरण्य- 

केशी, भरद्वाज एवं वैखानस) के गृह्यसूत्रों, वाजसनेयी शाखा (कात्यायन के श्राद्ध सुत्र), सामवेद के (यथा--गोभिल 
एवं खादिर) तथा अथर्ववेद (कौशिक सूत्र) के गृह्यसूत्रों में दिये गये मत-मतान्तरों का विवेचन करना सम्भव नहीं है। ' 
अब हम छन्दोबद्ध स्मृतियों की ओर झुकते हैं। मनु (३।२०८-२६५) ने श्राद्ध की विधि का सविस्तर 
वर्णन किया है। किन्तु याज्ञवल्क्यस्मृति (१।२२६-२४९) का वर्णन कुछ संक्षिप्त है और साथ ही साथ अधिक प्रईंजल 


८०. जल या जेल-युक्‍्त- चावल, पुष्प आदि जो सम्मान्य देवों या श्रद्धास्पद लोगो को अपप है, 
कहा है। को अर्पण किया जाता है, 


स्मृति ग्रन्थों में पार्वण श्राद्ध का विधान १२५१ 


ढंग से कर गया है। खोलकर उसे ही प्रस्तुत करले हैं--“जब आमंत्रित ब्राह्मण अपराह्न में आते हैं तो कर्ता दाहिने 
की में पवित्र धारण करके ' उन्हें आसन देता है और आचमन कराता है। यजमान की सामर्थ्यं के अनुसार 
आमंत्रित ब्राह्मणों को देव कृत्य (अर्थात्‌ वैश्वदेविक कर्म) में २,४, ६ आदि की सम संख्या में एवं पितरों 
के श्राद्ध ( पार्वण श्राद्ध) में विषम संख्या में (३ या ५ आदि ) होना चाहिए; उन्हें गोबर से लेपित, पवित्र, चतुदिक्‌ 
घिरी हुई एवं दक्षिण की ओर ढालू भूमि में बेठाना चाहिए। देवकृत्य (पार्वण श्राद्ध का वह भाग जिसमें विश्वेदेव 
बुलाये जाते हूँ) में दो ब्राह्मणों को पूवं की ओर बँठाना चाहिए और पितरों के कृत्य में तीन ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख 
बैठाना चाहिए या दोनों (देव एवं पित्र्य) में एक-एक ब्राह्मण भी बैठाया जा सकता है। यही नियम मातृपक्ष के पितरों 
के श्राद्ध के लिए भी प्रयुक्त होता है। पितृश्राद्ध एवं मातामहश्राद्ध में विसवेदेवों की पूजा अलग-अलग या साथ-साथ 
की जा सकती है। इसके उपरान्त ब्राह्मणों के हाथों में (विश्वेदेवों के सम्मान में किये जानेवाले कृत्य के लिए 
प्रस्तुत) जल ढारने एवं आसन के लिए (उनकी दायीं ओर) कुश देने के उपरान्त उसे (यजमान को) आमंत्रित ब्राह्मणों की 
अनुमति से विइवेदेवों का आवाहन ऋ० (२।४२।१३ या ६।५२।७) एवं वाज० सं० (७।३४) के मन्त्र के साथ करना 
चाहिए । विद्वेदेवों के प्रतिनिधिस्वरूप ब्राह्मणों के पास वाली भूमि पर यव त्रिखेरने चाहिए और तब घांतु आदि के 
' एक पात्र में पवित्र जल एवं यव तथा चन्दन-पुष्प डालने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों में अर्घ्य देना चाहिए 
(इन कृत्यों के साथ बहुत-से मन्त्र भी हैं जिन्हें हम स्थानाभाव से छोड़ रहे हैं) । इसके उपरान्त हाथ धोने के लिए 
वैशवदेव-ब्राह्मण या ब्राह्मणों के हाथ में जल ढारना चाहिए और उन्हें गंध, पुष्प, धूप, दीप एवं वस्त्र देना चाहिए । इसके 
उपरान्त दाहिने कंधे पर जनेऊ धारण करके (अर्थात्‌ प्राचीनावीती ढंग से होकर) कर्ता को पितरों को (अर्थात्‌ 
प्रतिनिधिस्वख्प तीन ब्र ह्वाणों को ) दुहराये हुए कुश (जल के साथ) बायीं ओर आसन के लिए देने चाहिए (अर्थात्‌ 
| पहले से दिये गये आसन की बायीं ओर विष्टर पर कुश रखे जाने चाहिए), तब उसे ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर पितरों का 
आवाहन करना चाहिए। . ... . .ब्राह्मणों के चारों ओर तिल बिखेरने के उपरान्त कर्ता. को सभी उपयोगो के लिए 
यत्रों के स्थान पर तिल का प्रयोग करना चाहिए और देवकृत्य में किये गये सभी कृत्य (यथा अघ्यं आदि) सम्पादित 
करने चाहिए । अर्घ्य देने के उपरान्त उसे ब्राह्मणों के हाथों की अंगुलियों से गिरते हुए जल-कर्णो को एक पात्र (पितृ- 
पात्र) मैं एकत्र करना चाहिए और उसे फिर पृषिबी पर उलट देना चाहिए (दक्षिण हः ओर के अंकुरों वाले कुशों के 
` एक गुच्छ के ऊपर) और मन्त्रोच्चारण करना चाहिए। तब अग्नौकरण (यज्ञ में अपंण ) करने के समय वह 
घृतमिश्चित भीजन लेता है, ब्राह्मणों से आज्ञा मांगा है उनसे अनुमति ro cb कट 
| पिण्डपितृयज्ञ की विधि के अनुसार मेक्षण द्वारा डालता हं । कह टाप 
म खण्डों के उपरान्त बचे हुए भोजन को पित्र्य ब्राह्मणों को खिलाने के निमित्त रखे गये पात्रों में, जो 
विशेषतः चाँदी के होते हैं, परोसना चाहिए। पात्रों में मोजन परोसने के उपरान्त उसे उन पात्रों पर इस मन्त्र का पाठ 


का खण्ड २, अध्याय २७। वाहिने हाथ या दोनों हाथों में 
उसे लोग 'वबित्र कहते हैं। नितारा ने कहा है कि आमंत्रित 
को परिभाया के लिए देखिए नोअिलस्थति (१।२८) एवं 


८१. “पबित्र के अर्थ के लिए देखिए इस ग्रंथ 
अनामिका अंगुली में दों की जो अंगूठो पहनी जातो है, 
ब्राह्मणों को भी पबित्र धारण करना खाहिए। पबित्र शब्द 
अपराकं (पृ्‌० ४३ एवं ४८०) । _ अरत्नि सम्धा दण्ड होता है जिसके एक सिरे पर चार अंगुर रल्बाई में 


 मेक्षण कात्ठ का एक 
oe होता हे बटलोई में पकती हुई सामन्य को मिलाने में मक्त होता है! 
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' उसे ब्राह्मणों के अँगठो को पकड़कर रखना चाहिए। कर्ता को 
करना चाहिए, पृथिवी तुम्हारा आश्रय है०।' उसे ब्राह्मणों के अँगूठों को पकड़कर भोजन पर रखना चाहिए | कर 


१२५२ | धर्मशास्त्र का इतिहास 


च. 
|) 


गायत्री मन्त्र (त्ट«-३।६२।१०; वाज० सं० ३।३५ एवं तै० सं० १।५।६।४ ) का पाठ ओम्‌, व्याहृतयो ih 
(ऋ० १।९०।६-८, वाज० सं० १३।२७-२९, तै० सं० ४।२।९।३) से आरम्भ होनेवाल सनुहि के साय 333 । 
चाहिए। उसे कहना चाहिए, रुचि के साथ भोजन करे. ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए । विना क्रोध एवं 
शोरगुल के उसे भोजन परोसना चाहिए औरःश्राद्ध में हवि कें समान भोजन देना चाहिए, ऐसा तब तक करते जत, 
चाहिए जब तक वे पूर्ण रूप से सन्तुष्ट न हो जायें और उनके पात्रों में कुछ छूट न जाय । जब तक ब्राह्मण खात रहते हे 
तब तक वैदिक मन्त्रों एवं जप के मन्त्रों (गायत्री मन्त्र आदि, याज्ञ० १२३९) का पाठ होता रहना चाहिए । मिता० 
(याज्ञ० १।२४०) ने पाठ के लिए पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं पावमानी सक्त (ऋ० के नवें मण्डल वाला) 
बतलाये हैं, जैसा कि मेधातिथि (मन्‌ ३।८६) एवं हरदत्त (गौतम० १९।१२) ने कहा है। मनु (३॥२३२ ) ने पाठ 
के लिए अन्ये ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है, यंथा--धर्मशास्त्र, आख्यान, इतिहास (महाभारत), पुराण एवं खिल 
(श्रीसूक्त एवं विद्यासुक्त के समान रंचना) । ब्रह्म-भोज के समय यजमान द्वारा पठनीय पवित्र उक्तियों के विषय में 
मत-मतान्तर हैं। हम उनका उल्लेख नहीं करेंगे! इसके उपरान्त हाथ में भोजन लेकर कर्ता को ब्राह्मणों से पूछना 
चाहिए, क्या आप सन्तुष्ट हो गये?” उत्तर मिल जाने के उपरान्त उसे कहना चाहिए कि अभी भोजन बहुत है और मैं 


शेष भोजन को दक्षिणाभिमुख वाले दर्भों पर रख देना चाहिए और मन्त्र कहना चाहिए उनके छिए, जो जलाये गये 
थे या नहीं जलाये गये थे आदि । इंसके उपरान्त वह प्रत्येक ब्राह्मण के हाय में जल ढारता है जिससे वह अपना मुखं 
आदिघो रे। इसके उपरान्त पात्रों से मोजन का कुछ भाग निकालकर, उसमें तिल मिलाकर, दक्षिणाभिभुख होकर 
ब्राह्मणों द्वारा छोड़े गये भोजन के पास पिण्डं बनाकर रख देता है। मातृ-पक्ष के पितरों के लिए भी यही विधि प्रयुक्त 
होती है। इसके: उपरान्त कर्ता ब्राह्मणों को आचमन के छिए जल देता है। तब ब्राह्मणों से आशीर्वाद मांगता है। जब 
ब्राह्मण “स्वस्ति/कह देते हैं तो वह ब्राह्मणों के हाथ में जल ढारता है और कहता है, “यह अक्षय हो ।? इसके उपरान्त 
सामथ्यं के अनुसारुदक्षिणा देकर कर्ता ब्राह्मणों से कहता है, क्या मैं आपसे पुनः “स्वधा? कहने की प्रार्थना कर सकता 
हुँ?” जब वे ऐसा करने की अनुमति देते हैं तो वह कहता है--'सम्वन्धित व्यक्तियों: (पितर एवं मातृकुछ के धैर्यज) 
के लिए स्वधा का उद्घोष होना चाहिए।' तब ब्राह्मण कहते है--स्वघा' हो।' जब ब्राह्मण ऐसा कर लेते हैं तो वह 
पृथिवी पर जळ छिड़कता है और कहता है-- विश्वेदेव प्रसन्न हों।' जव ब्राह्माण कह देते हैं कि “विदवेदेव प्रसन्न हों? तो 
वह निम्न वात कहता है-- हमारे कुल में दाताओं की वृद्धि हो,-वेदाध्ययन बढ़े सन्तति वढे, पितरों के प्रति हमारी 
भक्ति न घटे, दान देने के लिए हमारे पास प्रचुर पदार्थ हों / यह कहकर; प्रसन्न करनेवाले शब्द कहकर, उनके चरणों 
पर गिरकर (उनकी प्रदक्षिणा करने'के उपरान्त) और स्वयं भ्रमुदित होकर उनसे जाने के लिए निम्न मन्त्र के साथ 
कहना चाहिए--- वाजे वाजे'० (त्र ७।३८।८, वाज० सं० २१११, त° सं० १।७।८।२) । उनका जाना इस प्रकार 
होना चाहिए कि पितृ-ब्राह्मण पहले प्रस्थान करे; पहले प्रपितामह, तव पितामह, पिता और तब विश्वेदेव के प्रतिनिधि 
Ls बह पात्र जिसमें पहले भरध्यं के समय ब्राह्मणों के हाथ से टपका हुंओ जल एकत्र किया गया थे ए, सीधा कर दिया 
जाता है तव ब्राह्मणों को विदा किया जाता है। सीमा तक ब्राह्मणों को विदा किया जाता है और प्रदक्षिण। करके लौट 


आया जाता है। इसके उपरान्त शेष भोजन का कुछ भाग वह स्वयं खाता है। श्राददिन को रात्रि में भोजन करने . 


वाले ब्राह्मण एवं श्राद्धकर्ता संभोग नहीं करते।” और देखिए मिता० (याज्ञ० १।२४९ )।" 
` ` बहुत-से पुराणों में प्रत्येक अमावास्या पर किये जानेवाले श्राद्ध के विषय में विशद वर्णन मिलता है; उदाहरणार्थ 
मत्स्य० (१७१२-६० ), विष्णु» (३।१५।१३-४९), माकेण्डेय० (२८३७-६० ), कूर्म (२।२२।२०:६२), पदः 
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पुराणों में पार्वण श्राद्ध का विधान १२५३ 


(पृष्टिखण्ड, ९।१४०-१८६), ब्याण्ड» (उपोद्घातपाद, प्र १२), स्कन्द» (६।२२४।३-५१ ), विष्णधर्मोत्त र० 
(१।१४०।६-४४ ) । अग्नि (१६३।२-४२) में दो-एक वातों को छोड़कर याज्ञ ( १।२२७-२ छ ०) की सभी बातें 
यावत्‌ पायी जाती ह्‌ ; इसी प्र ग इस पुराणं के अध्याय ११७ में वहुत-से श्‍लोक आदव० गृ० एवं याज्ञ० के समान 
हैं। वही घात वहुत-से अन्य पुराणों के साथ भी पायी जाती है। इसी प्रकार गढडपुराण में वहुत-से रोक याज्ञवल्क्य- 
स्मृति के समान हँ; उदाहरणार्थ, मिलाइए याज्ञ ० १।२२९-२३ ९ एवं गर्ड० १| ९९ ।११-१९। पुराणों की बातें गृह्य- 


० सूत्रों, मनु एवं याज्ञ से बहुत मिलती हैं, उनके मन्त्र एवं सूत्र समान ही हैं, कहीं-कहीं कुछ वातें जोड़ दी गयी हैं। वराह- 
”" पुराण (१४५१) में आया है कि सनी पुराणों में श्राद्ध-विधि एक-सी है (इथं सवंपुराणेषु सामान्या पैतृकी क्रिया) । 


पद्म० (सृष्टि०, ९।१४०-१८६) का निष्कर्ष यहाँ दिया जा रहा है-कर्ता विश्वेदेवों को (आमंत्रित ब्राह्मण या ब्राह्मणों 
को, जो विश्वेदेवो का प्रतिनिधित्व करते हैं) जौ एवं पुष्पो के साथ दो आसन देकर सम्मानित करने के उपरान्त दो 
पात्र जल से भरता है और उन्हें दर्भों के पवित्र पर रखता है। जलापंग ऋ० (१०।९।४) के “शन्नो देवी०' मन्त्र के साथ 
एवं जी का अर्पण यवोसि०' के साथ होता है। उन्हें विश्वेदेवा:' (त्रट० २।४१।१३) के साथ बुलाया जाता है और 
यवों को विर्वे देवास: (ऋ० २४१॥ १३-१४) मन्त्रों से विखेरा जाता है। उसे इन मन्त्रों के साथ यवों को विखेरना 
चाहिए--- तुम यव हो, अन्नो के राजा हो आदि ॥ ब्राह्मणों को चन्दन एवं फूलों से पूजित करने के उपरान्त उन्हें या | 
दिव्या'० मन्त्र से सम्मानित करना चाहिए । अव्ये से वैश्वदेव ब्राह्मणों को सम्मानित करने के पश्चात्‌ उसे (कर्ता को) । 


पितृयज्ञ आरम्भ करना चाहिंए। उसे दनों का आसन बनाना चाहिए, तीन पात्रों की पुजा करनी चाहिए, उन पर न 
पवित्र रखकर शन्नो देवी०' (क्रट० १०।९।४) के साथ जल भरना चाहिए और उनमें'तिल डालने चाहिए और | 


तव उनमें चन्दन एवं पुष्प डालने चाहिए (इलोक १४७-१५२ में पात्रों का वर्णन हैं, जो प्रयोग में छाये जाते हैं) । 
इसके उपरान्त उसे पूर्व-पुरुषों के नाम एवं गोत्र का उद्घोष करके ब्राह्मणों के हाथ मे दर्भ देना चाहिए। तंब वह ब्राह्मणों 
| प्राथना करता है--'मैं पितरों का आवाहन करूँगा । जव ब्राह्मण उत्तर देते हैं-- ऐसा ही हो', तब वह ऋ० (१०।१६। 
१२) एवं वाज० सं० (१९।५८) के उच्चारण के साथ पितरों का आवाहन करता है। इसके परचात्‌ पितृ-ब्राह्मणों 
को अर्घ्य 'वा दिव्या'० के साथ देकर, चन्दन, पुष्प आदि (अन्त में वस्त्र) से सम्मानित कर उसे अध्यंपात्रो के शेष जल 
को पिता वाले पात्र में एकत्र करना चाहिए और उसे उत्तर दिशा में अलग उलटकर रख देना चाहिए एवं तुम पितरों के 
आसन हो' ऐसा कहना चाहिए । तब दोनों हाथों द्वारा उन पात्रों को, जिनमें भोजन बना था, लाकर विभिन्न प्रकार के 
भोजनों को परोसना चाहिए (इलोक १५७-१६५ में विभिन्न प्रकार के भोजनों एवं उनके का पितरों की सन्तुष्टि 
के कालों का वर्णन है) । जव ब्राह्मण खाते रहते हँ, उस समय उसे पितृ-संवन्धी वेदिक मन्त्रों, - पुराणोक्त ब्रह्मा की 
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८३. किन मन्त्रों का पाठ होना चाहिए, इस विषय सें पद्म० (सष्टि० ९।१६५-१६९) के श्लोक अपराक 
(प्‌ ५०२) ने उद्धूत किये हैं। पहला इलोक स्वाध्याय आदि सनु (३॥२३२) का है। मिलाइए नारदपुराण 
(पूर्वा, २८।६५-६८) जिसमें अन्यों के साथ रक्षोध्न, वेष्णव एव पुरु (ऋ० १०।१५।१-१३) मन्त्रो, पुरुषसूक्त, 
त्रिमघ एवं त्रिसपर्ण का भी उल्लेख है। हेमाद्रि (आ० पृ० १०७५) के मत से शान्तिक अध्याय उल. (३६१०) 
है, जो तं नो चातः पवताम्‌' से आरम्भ होता है। मघुनाहाण बही है जिले वृह० उ (राप, वनम कक 
मघु' से आरम्भ होनेवाले) एवं छान्दोग्य० (२॥१, असो वा आदित्यो नक म त कोळकी 
कहा गया हे । मण्डलब्राह्मण एक उपनिषद्‌ है। पद्मपुराण के पाठ वाले इलोकों प डी 23. 
में भी हैं। हेमाद्रि एवं श्रा० प्र० का कथन है कि यदि व्यक्ति को अधिक नहीं ज्ञात है क 

` करना चाहिए। अल म ॥ 
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१२५४ बर्सशास्त्र का इतिहास 


कतिपय प्रशस्तियों और विष्णु, सूर्य, र्र की प्रशस्तियों, इन्द्र को संबोधित मन्त्र, रुद्र एवं सोम वाले मन्त्र तथा पावमानी 
मन्त्र, बृहत्‌, रथन्तर एंवं ज्येष्ठ साम, शान्तिकल्प के अध्याय (ढुष्टात्माओ सा द्र करने वाले कृत्य या लक्षण बताने 
वाले अंश), मघुब्राह्मण, मण्डलब्राह्मण तथा उन सभी का पाठ, जिनसे ब्राह्मणी एव कर्ता को आनन्द मिलता है, करना . 
चाहिए। महाभारत का मी पाठ होना चाहिए, क्योंकि पितरों को वह बहुत प्रिय है। ब्राह्मणों के मोजनोपरान्त कर्ता 
को समी प्रकार के खाद्य-पदार्थो से कुछ-कुछ भाग एक पिण्ड के रूप में ले लेना चाहिए और उसे भोजन करने वाले ब्राह्मणों 
के समक्ष रखे पात्रों के आगे (पृथिवी पर दर्भो के ऊपर) रख देना चाहिए और यह कहना चाहिए-- पृथि वी पर रखे 
हुए भोजन से हमारे कुल के वे लोग, जो जलाये गये थे या नहीं जलाये गये थे, सन्तोष प्राप्त कर और सन्तुष्टि प्राप्त करने 
के उपरान्त वे उच्च लोकों (या कल्याण) की प्राप्ति करें। यह भोजन, जो उन लोगों की सन्तुष्टि के लिए अपित है, 
जिनके न पिता हैं, न माता हैं, न सम्बन्धी हैं, न कोई मित्र है और जिन्हें (श्राद्ध में किसी के द्वारा अपित) भोजन नहीं 
प्राप्त है, उनके साथ मिले और जाय, जहाँ इसे जाने की आवश्यकता पड़े ।' श्राद्ध में पके हुए भोजन का शेषांश एवं पृथिवी 
पर रखा हुआ भोजन उन लोगों का भाग है, जो चौल, उपनयन आदि संस्कार के बिना ही मृत हो चुके हैं, जिन्होंने अपने 
गुरुओं का त्याग कर दिया था, यह उन कुल की'स्त्रियो के लिए भी है जो अविवाहित थीं। यह देखकर,कि सभी ब्राह्मण 
सन्तुष्ट हो चुके हैं, कर्ता को प्रत्येक ब्राह्मण के हाथ में जल देना चाहिए, गोबर एवं गोमूत्र से लेपित भूमि पर दर्भो को 
उनकी नोक दक्षिण ओर करके रखना चाहिए और उन पर पिण्डपितृयज्ञ की विधि से सभी प्रकार के भोजनों (श्राद्ध में 
पकाये गये) से बनाये गये पिण्डों को जल से सिंचित कर रखना चाहिए । उसे पिण्ड दिये जानेवाले पितरों का नाम एवं 
गोत्र बोल लेना चाहिए और पुष्प,दीप, गंध, चन्दन आदि अर्पण करके पिण्डों पर पुन: जल चढ़ाना चाहिए । उसे दर्भ हाथ 
में लेकर पिण्डों की तीन बार परिक्रमा करनी चाहिए और उन्हें दीपों एवं पुष्पों का अर्पण करना चाहिए । भोजनोपरान्त 
जब ब्राह्मण आचमन करें तो उसे भी आचसन करना चाहिए और एक बार पुन: ब्राह्मणों को जल, पुष्प एवं अक्षत देने 
चाहिए, तब तिल युक्त अक्षय्योदक देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपनी शक्ति के अनुसार गौएँ, भूमि, सोना, परि- 
धान, भव्य शयन एवं ब्राह्मणों के इच्छित पदार्थ या अपनी या पिता की पसन्द की वस्तुएँ देनी चाहिए ।“ दान देने में उसे 
(कर्ता को) कृपणता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए । इसके उपरान्त वह ब्राह्मणों से स्वघा कहने की प्रार्थना करता है और 
उन्हें वेसा करना चाहिए । तब उसे ब्राह्मणों से निम्न आशीर्वाद माँगना चाहिए ओर पूर्वाभिमुख हो आशीवंचन सुनने 
चाहिए--'पितर हमारे लिए कृपालु हों, ब्राह्मण कहेंगे--ऐसा ही हो'; 'हमारे कुल की वृद्धि हो”, वे कहेंगे--'ऐसा 
ही हो'; मेरे कुल के दाता. समृद्धि को प्राप्त हों और वेदों एवं सन्तति की वृद्धि हो तथा ये आशीर्वंचन सत्य रूप में प्रति- 
फलित हों', ब्राह्मण कहेंगे--- ऐसा ही हो।” इसके उपरान्त कर्ता पिण्डों को हटाता है, और ब्राह्मणों से 'स्वस्ति' कहने 
की प्रार्थना करता है और वे वैसा करते हैं। जब तक ब्राह्मण विदा नहीं हो जाते.तब तक उनके द्वारा छोड़ा गया भोजन 


८४. वद्य (सृष्टि०, ९।१८०) में आया है--गोभूहिरिष्यवासांसि भव्यानि शयनानि च । दयाचदिष्ट बित्राणा- 
मात्मनः पितुरेव च॥। धाड में भूमिदान के विषय में कई एक अभिलेख एवं लिखित प्रमाण हैं। प्रयाग में किये गये 
(गांनेबदेच के) सांवत्सरिक आड़ के अवसर पर एक ब्राह्मण को दिये गये 'सुखि' नानक ग्राम के दाम को चर्चा गांगेयदेव 
के बु कर्जदेच के अभिलेख (उत्कीर्ण लेख) सें हुई है (सन्‌ १०४२ ६०) । और देखिए इण्डियन एष्टोक्येरी (जिल्द १६, 
१० २०४-२०७ एवं जिल्द २९, भाग १ एवं २, सन्‌ १९४८, पु ०४१) । आश्मबासिकपर्य (१४।३-४) में आया हे कि 
युचिब्ठिर ने भीष्म, द्रोण, दुर्योधन आदि के श्राड में ब्राह्मणों को सोना, रत्नों, दासों, कम्बलों, ग्रामों, भूमियों, हाथियों, 
घोड़ों (उनके आसनों एबं जीनो के साथ ) एवं कन्याओ के दान किये ये । वश 








एक शाखानुयायो के लिए अन्य शाखा. को विधि मान्य है या नहीं? १२५५ । 


'हटाया नहीं जाता और न वहाँ सफाई आदि डे 
करता है। त्यक्त भोजन (ब्राह्मणं; बाय गज गद ख्य दन बुचिहोम आापिया लिका 
आज्ञाकारी होते हैं। कर्ता एक जलपूर्ण पा हक जायरा ) उन दासों का भाग होता है, जो अच्छे एवं 
त की नोकों २ जाकर वाज वाजे. (ऋ० ७।३८।८, वाज० सं० ९।१८, तै० सं० 
१।७।८।२ ) के साथ क्रुशों की नोकों से ब्राह्मण को स्पर्श करता हुआ उन्हें जाने को कहता है। अपने घर से नह दाह 
पगों तक उसे उनका अनुसरण करना चाहिए और उनकी प्रदक्षिणा करके अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, पत्नी के साथ लौट 
आना चाहिए 'और तब आह्विक वैश्वदेव एवं वलिहोम करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे अपने सम्बन्धियों, पुत्रों, 
अतिथियों एवं नौकरों के साथ ब्राह्मणों द्वारा खाये जाने के उपरान्त भोजन-पात्र में बचा हुआ भोजन पाना चाहिए। 
हमने यह देख लिया कि पद्मपुराण की वाते (मन्त्रों के साथ) याज्ञवल्क्यस्मृति से बहुत मिलती हैं। किसी भी 
पुराण की विधि उसके लेखक की शाखा एवं उसके द्वारा अघीत सूत्र पर निर्भर है। 
कतिपय गृह्यसूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों में पाये गये मत-मतान्तरों को देखकर यह प्रश्‍न उठता है कि क्या कर्ता 
अपने वेद या शाखा के गृह्यसूत्र के अनुसार श्राद्ध करे या अन्य सूत्रों एवं स्मृतियों में दिये हुए कतिपय विषयों के (जो 
उनकी शाखा के सूत्र या कल्प में नहीं हैं) उपसंहार को लेकर श्राद्ध करे। हेमाद्रि (श्रा०, पृ० ७४८-७५९) ने विस्तार 
के साथ एवं मेधातिथि (मनु २।२९-एवं ११।२१६), मिता० (याज्ञ० ३।३२५), अपराकं (पृ० १०५३) आदि ने 
संक्षेप में इस प्ररन परं विचार किया है। जो लोग अपने सूत्र में दिये गये नियमों के प्रतिपालन में आग्रह प्रदर्शित करते हैं, 
वे ऐसा कहते हैं---यदि अपने सूत्र के नियमों के अतिरिक्त अन्य नियमों का भी प्रयोग होगा तो क्रमों एवं कालों में 
विरोध उत्पन्न हो जायगा। इतना ही नहीं, वेसा करने से कुल-परम्परा भी टूट जायगी। देखिए विष्णुधर्मोत्तर० 
(२।१२७। १४८-१४९)“ । स्मृतियों में जो अतिरिक्त बातें दी हुई हैं, वे उनके लिए हैं जिनके अपने कल्प या 
गृह्यसूत्र नहीं होते, या वे शूद्रों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। 
जो लोग ऐसा कहते हैं कि एक ही कृत्य के विषय में कहे गये गृह्यसूत्रों एवं स्मृतियों के वचनों को यथासम्भव 
प्रयोग में लाना चाहिए, वे जॅमिनि० (२।४।८-३३) पर निर्भर हैं, जो झाखान्तराधिकरण न्याय या सर्वशाखाप्रत्यय 
न्याय कहलाता है। इस सूत्र में यह प्रतिपादित है कि विभिन्न सूत्रों एवं स्मृतियों में किसी कृत्य के प्रयोजन एवं फल एक 
. ही हैं। उदाहरणार्थ, द्रव्य एवं देवता समान ही हैं (पावंण श्राद्ध में पितर लोग ही देवता हैं और सभी ग्रन्यों में कुश, 
तिल, जल, पात्र, भोजन आदि द्रव्य एक-से ही हैं) विधि एक-सी है और नाम (पार्वण श्राद्ध, एकोद्दिष्ट श्राद्ध आदि) मी 
समान ही हैं । अतः स्पष्ट है कि इन समान लक्षणों के कारण समी सूत्र एक ही बात कहते हैं, किन्तु जो अन्तर पाया जाता 
हे, वह विस्तार मात्र है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियां कंवल उन्हीं लोगों के लिए उपयोगी हैं, जिनके अपने 
सुत्र नहीं होते । अपनी कुल-परम्परा या जाति-परम्परा से तीनों वर्णो के लोग किसी-न-किसी सूत्र से अवश्य सम्बन्धित 
हैं। इसी प्रकार ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मृतियां केवल गूदों के लिए हैं, क्योंकि स्मृतियां मुख्यतः उपनयन, वेदा- 
घ्ययन, अग्निहोत्र एवं ऐसी ही अन्य बातों का विवेचन करती हैं, त न कोई सम्पर्क नहीं है। इसी प्रकार उस 
विषय में भी, जो यह कहा गया है कि अन्य सूत्रों एव म्मृतियों की बातों को लेंने से कृत्य वम एक कारुस मद उभ 
इस पर विस्तार के साथ इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय ३२ म 


हो जायगा, जैमिनि० ( १।३।५-७) ने उत्तर दिया है ( & 
विचार हो चका है ) । निष्कर्ष यह'निकाला गया है कि जब मतभेद न हो, अर्थात्‌ अपनी शाखा या सूत्र के कृत्य करने में 


क 
tre mss sai 5 आही अत अपयश 3. 


८५. यः स्वसूत्र मतिक्रम्य परसूत्रेण वर्तते। अप्रमाणमृषिं कृत्वा सोप्यधर्मेण युज्यते ॥ विष्णुधर्मोत्तरपुराण 


(२।१२७।१४८-१४९) । 
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१२५६ 'घमंशास्त्र का इतिहास 


दूसरी शाखा या सूत्र के विषय बिना किसी भेद के लिये जायें तो ठीक है, किन्तु यदि विभेद पड़ जाय तो अपनी शाखा के 
सूत्र का ही अवलम्बन करना चाहिए। यदि कोई वात दूसरी शाखा के सूत्र में पायी जाय और अपनी शाखा में न हो 
तो उसे विकल्प से ग्रहण किया जा सकता है। 

'सर्वशाखाप्रत्यय न्याय” के आधार पर मध्यकालिक निवन्धों ने स्मृतियों एवं पुराणों से लेकर श्राद्धो के विषय 

में वहुत-सी ऐसी बातें सम्मिलित कर ली हैं जो आरम्भिक रूप में अति विस्तृत नहीं थीं । 

कूर्म० (उत्तरार्थ, २२२०-२१) में आया है कि मध्याह्व समाप्त होने के पूर्व ही आमन्त्रित ब्राह्मणों की घर 
पर बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों को वाल कटवाने, नख कंटवाने के उपरान्त उस समय आना चाहिए। कर्ता को दांत 
स्वच्छ करने के लिए सामान देना चाहिए, उन्हें अलग-अलग आसनों पर वैठाना चाहिए और स्नान के लिए लेल एव जल 
देना चाहिए । यह ज्ञातव्य होना चाहिए कि ये वाते आइव० गृ०, मनु (३३२०८), याज्ञ (-१।२२६) एवं कुछ अन्य 
पुराणों में भी नहीं पायी जातों। उदाहरणार्थ, वराह० (१४।८) ने स्वागत करने के उपरान्त अपराह्न में ब्राह्मणों को 
आसन देने की विधि बतलाथी है। इसी प्रकार के वहुत-से उदाहरण दिये जा सकते हैं, किन्तु स्थानाभाव से एसा नहीं 
किया जायगा। | 

मध्य काल के निबन्धों में एवं आजकल पायी जानेवाली पार्वणश्राद्ध-विधि के वर्णन के पूर्व हम कुछ विषयों का 
विवेचन करेंगे, जिनके विषय में मत-मतान्तर हैं और जो सामान्य रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। 

"अपराह्ण में जव आमन्त्रित ब्राह्मण आ जाते हैं तो उन्हें सम्मान देने के लिए कर्ता के घर के सामने दो मण्डल 
बनाये जाते हैं, ऐसा कुछ पुराणों में आया है। उदाहरणार्थ नारदपुराण में आया है--ब्राह्मण.कर्ता के लिए मण्डल का 
आकार वर्गाकार होना चाहिए, क्षत्रिय के लिए त्रिभुजाकार, वैश्य के लिए वृत्ताकार और शूदो के लिए पृथिवी पर केवल 
जल छिड़क देना पर्याप्तं है। गोवर और जलमिश्चित गोमूत्र से पृथिवी को पवित्र.करके मण्डल का निर्माण करना चाहिए ! 
दो भण्डलों में एक उत्तर दिशा में ढाळू भूमि पर होना चाहिए और दूसरा दक्षिण दिशा में दक्षिण की ओर। उत्तरी 
मण्डल पर पूर्व की ओर नोक करके कुशो को अक्षतों के साथ रखना चाहिए और दक्षिणी मण्डल पर तिलों के साथ दुहराये 
हुए कुश रखने चाहिए । उत्तरी मण्डल सामान्यतः दोनों ओर दो हाथों की लम्बाई का और दक्षिणी मण्डल दोनों ओर चार 
हाथों की लम्बाई का होना चाहिए। कर्ता द्वारा दाहिना घुटना मोड़कर विश्वेदेवों के प्रतिस्वरूप ब्राह्मणों का सत्कार 
उत्तरी मण्डल पर जल से उनके पेर धोकर करना चाहिए और पितरों के प्रतिनिधि ब्राह्मणों का सम्मान बायाँ घुटना 
मोड़कर उनके पेर (पाद्य) धोकर किया जाना चाहिए। पाद्य अपण (पाद-प्रक्षालन) के समय का मन्त्र है--- 
शन्नो देवी' (ऋ० १०।९।४) । मन्त्र पाठ के उपरान्त उसे विश्वेदेव ब्राह्मणों एवं पित्र्य ब्राह्मणों को जल देना चाहिए । 
पाद्य जल के उपरान्त ब्राह्मण मण्डलो के सामने आते हैं और आचमन करते हैं। पक्ष इक हि 
हे प्राचीन सूत्र एवं मनु तथा याज्ञवल्क्य (१।२२९) आदि स्मृतियाँ सामान्यत: कहती हैं कि विश्वेदेवों का आवाहन 
करना चाहिए, किन्तु प्रजापति (श्‍लोक १७९-१८०) जैसी पंश्चात्कालीन स्मृतियां एवं पुराण विश्वेदेवों के दस नामों 
वाले इलोक उद्धृत करते हैं और उन्हें दो-दो की पाँच कोटियों में वाँटकर श्राद्धो की पाँच कोटियों के लिए उनको निर्धा- 
रित करते हैं। उनमें आया है-- किसी इष्ट में सम्पादित श्राद्ध के विश्वेदेव हैं कतु एवं दक्ष, नान्दीमुख श्राद्ध में हैं सत्य 
एव बसु, काम्य श्राद्ध में घुरि एवं लोचन, ने मित्तिक श्राद्ध में काल एवं काम तथा पार्वण श्राद्ध में पुरूरवस एवं आद्रव ।'* 


प्र जा : ऋतुदक्षो वसुः सत्यः कालः कामस्तयेव च। घुरिशचारोचनइचैव तथा चैव पुरूरवाः ॥ आद्रंवइच दक्षेते तु विश्वे 
देवाः प्रकोर्तिताः। बृहस्पति (अपराकं, पृ० ४७८; कल्पतरु, श्रा०, पृ० १४२; स्मृतिच०, भ्रा०; पृ०, ४४२-४४३) ; 
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विश्वे देवों के विभिन्न नाम एवं मन्त्र १२५७ 
स्मृतिच० एवं हेमाद्रि 


करके कतिपय श्रादों में 


% 


०००, 


मत स विश्वदव ब्राह्मणों को एक आसन दिया जाता है और उनके 
उनका आवाहन किया जाता है। मित्ता० (याज्ञ० १।२२९ ), 


एबं अन्य निवन्ध के अनुसार पार्वणश्चाद्ध में दिश्‍्वेदेवों के आवाहन के लिए दो 


उपर्युक्त नामों का उच्चारण 
हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १२२५) 

म 

चन 


॥ 4 


~ 

बल 

टु { 3 
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छ 7 न्त्र हैं--- विश्वे देवास भागत (ऋ० 
२।४१।१२३} एव आर च्छन्तु महाभागाः किन्त स्मतिच < ~ ~~ 
०९०३) ७7 आणच्छन्ठ महाभागाः = किन्तु स्मृतिच० (१० ४४४) ने "विश्वे देवाः शृणुत’ (ऋऽ ६।५२।१३) 
यह एक मन्त्र आर जोड़ दिया है । 
सामान्य नियम यह हे कि विश्वेदेव ब्र 


४) 
~ 





ह्मण पुर्वाभिमुख एवं पित्र्य ब्राह्मण दक्षिणाभिमुख बैठते हैं (याज्ञ० १॥ १२८ 
एवं वराह० १४।११) किन्तु हेमाद्रि (श्वा०, पृ० १२००) के मत से बैठने की दिद्याओं के विषय में कम-ते-कम पाँच 
मत उपस्थित किये गये हें । यह ज्ञातव्य है कि श्राद्ध-विधि के सभी विषयों में विश्वेदेविक ब्राह्मणों को प्राथमिकता 
[छती है, केवळ भोजन से लगे हाथ घोने एवं श्राद्ध के अन्त में ब्राह्मणों से अन्तिम विदा रेने के विषयों में प्राथमिकता 
मिलर्त 
| । 


° # ०७ 
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शत 


पूजी जाती है। यही वात रबुनन्दन के श्राउतत्त्व में भी आयी है (पुरूरवसाद्रवसोविदवेपां देवानां पार्वणश्राद्धे ऊशामय- 
ब्राह्मणे करिष्ये इति पृच्छेत्‌) । - 


00 


लती। दक्षिण एवं पश्चिम भारत में श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मण पूजित होते हैं, किन्तु वंगाळ में दर्भो की आकृति 


| 


८4 


वायु० (७४१५-१८) ने लिखा है कि श्राद्ध के आरम्भ एवं अन्त में एवं पिण्डदान के समय निम्न मन्त्र तीन 
बार कहे जाने चाहिए, जिनके कहने से पितर लोग श्राद्ध न शीघ्रता से आते हैं और राक्षस भाग जाते हैं तथा यह मन्त्र 


तीनों लोकों में पितरों की रक्षा करता है--दिवों, पितरों. महायोगियों, स्वधा.एवं स्वाहा को नित्य नमस्कार ।”” स्मृतिच० 
(श्र, पृ० ४४१) के मत से ब्राह्मणों के आ जाने एवं वेठ जाने के पश्चात्‌ एवं ब्राह्मणों के आसनों पर कुशा रख देने के 


“दिइदे देवा? को अलग-अलग रखना चाहिए, सामासिक रूप में नहीं। इष्टिश्राद्धे क्रतुर्दक्षः सत्यो नान्दीमुखे वसुः । 
नेमित्तिके कालकामो काम्ये च धुरिलोचनों ॥ पुरूरवा आद्रवशच पार्जणे समुदाहृती। बृहस्पति (अपराक, पु० ४७८; 
श्रा० प्र०, प० २३; सद० पा०, पृ० ५७२-५७४) ने व्याख्या की है- इष्टिश्वाद्धमाधानादी क्रियमाणम्‌ . . .। नमित्तिके 
सपिण्डीकरणे । कासनयानुष्ठेयगयामहालयादिश्राद्ध_काम्यम्‌ ।' इष्टिथाद्ध १२ श्राद्धो में ९बाँ श्राद्ध है (विदवासित्र, 
कल्पतरु, पु० ६; स्मृतिच०, श्रा०; पु ० ३३४) । श्रा० प्र० (१०२३) ने पुरूरवस्‌' एवं आद्रव ऐसे नामों के विभिन्न 
पाठ दिये हैं, यथा 'पुरूरव' एवं “माद्रव'। श्राद्वतत्त्व (पू० १९९) एवं टोडरानन्द (श्राद्धसोल्य) ने 'माद्रव' नास 
दिया है। श्राद्धतत्त्व ने 'इष्टिभ्राद्ध' को 'इच्छाथाड' एवं 'नेमित्तिक को 'एकोदिष्ट' कहा है, भ्राद्धक्रियाकोमुदी 
(पृ० ५६) ने 'पुरोरवाः एवं 'माद्रवाः पाठ रखे हे । ब्रह्माण्ड० (३।३।३०-३१) ने विद्वेदेवों के दस नाम विभिन्न 
रूपों से दिये हैं--'पुरूरवो माद्रवसो रोचमानइच'। ब्रह्माण्ड० (३।१२।२ )ने कहा है कि दक्ष की एक कन्या विव्वा से कि 
पुत्र उत्पन्न हुए। जब हिमालय के शिखर पर उन्होंने कठिन तप किया तो ब्रह्मा ने उन्हे इच्छित वर दिया और [| 
ने स्वीकृति दी। पितरों ने कंहा--अग्रे दत्त्वा तु युष्माकमस्माकं दास्यते ततः। विसर्जनमयास्माक पूर्व पद्चात्तु 
दैवतस्‌ ॥' यह गाया सम्भवतः श्राद्ध में वैश्वदेव ब्राह्मणों के प्रयोग को सिद्ध करने का प्रयास है। विष्णुधर्मोत्तरपु० 


(३।१७६।१-५) ने विदवेदेवो के नाम कुछ भिन्न रूप में दिये हैं। | 
८७. ये क (इलोक) स्कन्द० (७।१।२०६।११४-११६)) ब्रह्माण्ड० (३।११।१७-१८), विष्णुघर्मोत्तर० 
| विन न्स में £ । मन्त्र गरड़ ० / २८६), कल्पतरु (श्रा० 

(१॥१४०॥६८-७२, कुछ अन्तरों के साथ) में पायी जाती हैं! म ( KIO | 

१४४) में पाया जाता है । अधिकांश पुराणों में मन्त्र का अन्त नित्यमेव नमोनमः से होता है। हेमाद्रि ( क के पु 

हहह-तबा हे वह 2 ) ने इसे द्धप्ताचिः संज्ञा दी है और कहा है कि यह सात पुराणों में आया है । 





हळवी, cea SoG 








१२५८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


(२२०।१४३), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १११२२) एवं विष्णु- 


बै ही यह मन्त्र कहा जाता है। यह मन्त्र ब्रह्म० ७ 
ददा यह सन्त कह सप्ताचि:' नाम रा है और यह अश्वमेध के. 


घर्मात्तर० (१॥१४०॥६८-७०) में आया है और अन्तिम दो ने इसका र 


बराबर कहा गया है। | FO हैं 
पितरों को आसन देने, आसन पर कुश रखने एवं अर्घ्य देने के लिए €ाब्दों के कम के विषय में बृहस्पति, कुछ 


. पुराणों एवं निबन्धो ने कुछ नियम दिये हैं। यहाँ भी ऐकमत्य नहीं है। वृहस्पति का कथन दै--आसन देने, अध्ये देने 


या पिण्डदान करने एवं पिण्डों पर जल देने.के सभय कर्ता को प्रत्येक पूर्व-पुरुष से अपना: सम्बद्ध, पितरों के नाम एवं गोत्र 
तथा उनके ध्यान का (दसु, रुद्र एवं आदित शब्दों के साथ) उद्घोष करना पड़ता है। 
| कहा गया है कि कर्ता को श्राद्ध में छ: बार आचमन करना चाहिए, यथा--श्राद्ध आरम्भ होने के समय, 
आमन्त्रित ब्राह्मणों के पाद-प्रक्षालन के समय, उनकी पूजा के समय, विकिर बनाते समय, पिण्डदान करते समय एवं 
श्राद्ध के अन्त में। % ३० 
मध्यकाल के लेखको के मन में उठनेवाले प्रश्नों में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि श्राद्ध में दी ग यी आदहुस्त्यों 
के प्राप्तिकर्ता वास्तविक रूप में कौन हैं, ब्राह्मण या पितर ? महार्णवप्रकाश, हरिहर आदि ने आश्व० गृ० (४८१) 
के 'एतस्मिन्‌ काले . . . दानम्‌” एवं वराह० (१३।५१) जैसे पुराणों में व्यवहृत “विभवे सति मिप्रेम्यो ह्यस्मानुद्विश्य 
दास्यति' शब्दों पर निर्भर रहकर उद्घोषित किया है कि ब्राह्मण ही प्राप्तिकर्ता हैं। किन्तु श्रीदत्त आदि ने अक्षन्न पितर: 
अमीमदन्त पितरः' (वाज० सं० १९।३६) जैसे श्रुति-वचनों एवं 'पितरेतत्‌ ते अध्यंम्‌' या एतद्व: पितरो वासः जेसे 
म त्रों के आघार पर उद्घोषित किया है कि वास्तविक प्राप्तकर्ता पितर लोग हैं; किन्तु, क्योंकि पितर लोग दूसरे लोक 
में चले गये रहते हैं और शरीर रूप से चन्दन, पुष्प, वस्त्र आदि के दान को नहीं ग्रहण कर सकते, अतः ये वस्तुएँ ब्राह्मणों 


: को दी जाती हैं, जो उस क्षण पितरों के रूप में माने जाते हैं। इस विषय में विवेचन के लिए देखिए स्मृतिच० (श्वा०, 


पु० ४४७-४४९) एवं श्रा० प्र (पृ० ३०-३१) । यह जातव्य है कि ब्राह्मणों को दिया गया जल एवं दक्षिणा केवल 
ब्राह्मणों के लिए थे, जिनमें जल शुद्धि के लिए एवं दक्षिणा अक्षय कल्याण के लिए है। 

पितरों के आवाहन के लिए प्रयुक्त मन्त्रों एवं उनके पाठ-काल के विषय में भी कई मत-मतान्तर हैं। हेमाद्रि 
(श्रा०, पु० १२५४-५६) ने मन्त्र-पाठ के विषय में पांच मत दिये हैं, जिनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीन मत. ये हैं--- पित्र्य 
ब्राह्मणों के आसनों की बायीं ओर आसन के रूप में दभं रखे जाने के पूर्वं ही आवाहन होना चाहिए या दभ रखे जाने के 
पश्चात्‌ या अग्नौकरण के उपरान्त।' मन्त्र के विषय में याज्ञ० (१।२३२-२३३), ब्रह्माण्ड० आदि का कथन है कि 
आवाहन मन्त्र-- उशन्तस्त्वा' (ऋ० १०।१६।१२; वाज० सं० १९।७० एवं ते० सं २।६।१२।१) है और इसके 
उपरान्त कर्ता को आ यन्तु न: (वाज० सं० १९।५८) मन्त्र का पाठ करना चाहिए। विष्णुध० सू० (७३।१०-१२) 
का कथन है--ब्राह्मण से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त कर्ता को पितरों का आवाहन करना चाहिए । तिल विकीर्ण 
करके यातुघानों को भगाने एवं दो मन्त्रों के पाठ के उपरान्त पितरों को चार मन्त्रों के साथ बुलाना चाहिए--- हे पितर, 
यहाँ पास में आइए , हे अग्नि, उन्हें यहाँ ले आइए', मेरे पितर (पूर्वपुरुष) यहाँ आयें, 'हे पितर, यह आप का भाग है।' 
हेमाद्रि (श्रा०, १२६०।१२६७) ने विभिन्न ले वको द्वारा उपस्थापित मन्त्रों का उल्लेख किया है। 

याज्ञ? (१।२३६-२३७) द्वारा वणित अग्नोकरण के विषय में भी बहुत-सी विवेचनाएं 
संकेत किया है कि यदि कोई व्यक्ति सर्वाधान-विघि से श्रौताग्नियां रखता in पार्वण ब त 
यज्ञ के उपरान्त करता है, वह दक्षिणाग्नि में होम करता है. क्योंकि उसके पास ओषासन (गह्य ) अग्नि नहीं होती । 
मिता० ने इस मत के समर्थन के लिए विष्णुधर्मोत्तरपुराण (१।१४०।१८) का उल्लेख किया है। किन्तु यदि कोई 
ब्यक्ति अर्घाघान-विधि से श्रौताग्नि-स्थापन करता है तो उसे औपासन अग्नि में पार्वण होम करना चाहिए। यदि कोई 
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श्रौताग्नियाँ नहीं रखता और उसके-पास केवल औपासन अग्नि है तो वह उसी में होम करता है। जिसके पास न तो 
श्रौतान्निर्या हैं और न गृह्याग्नि, वह ब्राह्मण के हाथ में होम करता है। मिता० ने मन्‌ (३।२१२) एवं एक गृह्यसूत्र 
के दो वंचनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि श्रौताग्नियां रखने न् र 
२ छै | र्‌खनवाला अन्वष्टक्य श्राद्ध, अष्टका के एक 
दिन वाले श्राद्ध, प्रत्यक मास के कृष्ण पक्ष में सम्पादनीय श्राद्ध (जो पंचमी से लेकर आगे किसी भी तिथि पर किया 
जाता है) एवं पार्वण-श्राद्ध में होम दक्षिणाग्नि में करता है, किन्तु वह काम्य, आम्युदयिक, एकोदिष्ट एवं अष्टका श्राद्धों 
में केवल पित्र्य ब्राह्मण के हाथ पर होम करता है; वे लोग, जो कोई पवित्र अग्नि नहीं प्रज्वलित करते, केवल पित्र्य 
ब्राह्मण के हाय पर ही होमं करते हैं। देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १३२८-१३४४) एवं बालम्भट्टी (आचार०, पृ० 
५१८) । टोडरानन्द (श्राद्धसौल्य) ने मनु (३।२८२) का अनुगमन करते हुए कहा है कि अग्निहोत्री दश (अर्थात्‌ 
अमावास्या) के अतिरिक्त किसी अन्य दिन पार्वण श्राद्ध नहीं कर सकता। 
अव्यौकरण में आहुतियों की संख्या के विषय में भी गहरा मतभेद है। यही बात होम बाले देवों, देवों के नामों 
के छल एवं प्रयुक्त होनेबाले शब्दो के विषय में भी है। यह मतभेद अति प्राचीन काल से ही चला आया है। शतपथ 
ब्रा ( १।४।२।१२-१३) में आहुतियाँ केवल दो हैं और वे अग्नि एवं सोम के लिए दी जाती हैं और अन्त में “स्वाहा” 
शब्द्र कहा जाता है। ते० ब्रा» (१।३।१०।२-३) में आहुतियाँ तीन हैं, जो अग्नि, सोम एवं यम को दी जाती हैं और 
अन्त में 'स्वचा नमः” (“स्वाहा' नहीं) का शब्द-क्रम आता है। इसी से कात्यायन (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४५८) ने कहा 
है—स्वाद्दा' या स्वघा नम:' कहने, यज्ञोपवीत ढंग से और प्राचीनावीत ढंग से पवित्र सूत्र (जनेऊ) धारण करने और 
आहुतियाँ की संख्या के विषय में अपने-अपने सूत्र के नियम मानने चाहिए ।” ये मत-मतान्तर ब्राह्मणों के काल से लेकर 
सूत्रों, स्मृतियों एवं पुराणों तक चले आये हैं, जिन्हें संक्षेप में हम दे रहे हैं। आप० गृ० (२१।३-४) ने १३ आहुतियों की 
चर्चा की है, जिनमें ७ मोजन के साथ एवं ६ धृत के साथ दी जाती हैं। आश्व० श्रौ० (२।६।१२), आइव० गृ० (४।७। 
२०), शंख-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १३५४; मदन पा०, पृ० ५८९), काठकगू० (६३।८९), नारदपुराण (पूर्वां, 
२८।४८) एवं मार्कण्डेयपुराण (२८।४७-४८) ने केवल दो आहुतियों का उल्लेख किया है। बौ० घ॑० सू० (२।१४।७), 
शांखा० श्रौ० (४।३), शांखा० गृ० (४।१। १३), विष्णुधर्मसूत्र (७३।१२ ), मनु (३।२११), वराहपुराण ( १४। 
२१-२२) ब्रह्माण्डपुराण (उपोद्वातपाद, ११।९३-९४) एवं विष्णुषर्मोत्तरपुराण (१।१४०।१९) आदि अधिकांस 
स्मृतियों एवं पुराणों ने तीन आहुतियों का उल्लेख किया है। यहाँ देवताओं एवं स्वाहा तथा 'स्वघा के क्रम के कई 
रूप आये हैं, जिनमें कुछ ये हैं--पितरों के साथ संयुक्त सोम, कव्यवाह अग्नि, यम, अंगिरा; कुछ लोग क्रम यों देत 
है--कव्यवाह अग्नि, पितरों के-साथ सोम, यम वैवस्वत आदि । ग्रह भी क्रम है कि अग्नि को आहुति अग्नि के 
दक्षिण ओर, सोम को उसके उत्तर एवं वैवस्वत (यम) को दोनों ओर के मध्य में दी जाती है। 
भोजन परोलने, ब्राह्मण-मोजन एवं अन्य सम्बन्धित बातों की विधि के विषय में बहुत-से नियम व्यवस्थित हँ । 
स्मृतिच० (पृ० ४६५-४७० ), हेमाद्रि (प० १३६७-१३८४ ), श्रा० प्र० (पू ११६-१२२) एवं रि निबन्धों ने 
इन विषयों के विस्तृत नियम दिये हैं। याज्० (श२३७)ने व्यवस्था दी है कि होम करने के पर्वात शाश त्य 
ब्राह्मणों के पात्रों में परोसना चाहिए और पात्र चाँदी के हों तो अच्छा है। कात्यायन का कपन दे उच क को, 
जिसके पास श्रौत या स्मार्त अग्नि नहीं होती, पित्र्य ब्राह्मणों में सबसे पुराने (वृद्ध) ब्राह्मण के हाय पर ही मन्त्र के साथ 


८८. स्वाहा स्वघा नमः सव्यमपसव्यं तथंव च। आहुतीनां तु या संख्या साबगम्या स्वसुत्रतः।। कात्यायन 


(स्मृतिचन्त्रिका, आ०, पू ० ४५८) । 








| चाहिए । 


HE समय (यहाँ तक कि पित्र्य ब्राह्मणों को भी परोसते समय) उपवीत :विधि से जनेऊ धारण 


होम करना चाहिए और होषांश को अन्य पितृ-ब्राह्मणों के पात्रों में रख देना चाहिए (गोभिल ० २।१२०,स्मू तिच ० 
२, पृ० ४६२) । स्मृतिचन्द्रिका ने टिप्पणी की है कि यम एवं वायुपुराण के मत से होम दैव ब्राह्मणा के हाथ पर हाचा 
चाहिए, और इसी से मतभेद उपस्थित हो गया है तथा विकल्प मान लिया गया है। आगे व्यवस्था दी गयी है कि उस 
भोजन का, जिससे अग्नौकरण किया गया था, एक भाग पिण्ड बनाने के लिए अलग रख दिया जाता है (माकंण्डेय एवं 
गरुड) । यज्ञोपवीत ढंग से जनेऊ घारण करके कर्ता द्वारा या उसकी पत्नी (सवर्णा) या किसी शुद्ध सेवक दरारा भोजन 
परोसा जाना चाहिए । ब्राह्मणों के पास लाया जाता हुआ भोजन दोनों हाथों से भोजन-पात्र पकड़कर न छाया जाय तो 
वह दुष्ट असुरों द्वारा झपट लिया जाता है। श्राद्धकर्ता मनोयोगपूर्वक (परोसने में ही मन लगाये हुए) चटती-अचार, 
शाक, दुव; दही, घृत एवं मधु के पात्रों को भूमि पर ही रखता है (काठ के वने पीढ़ों आदि पर नहीं ) । पृथिवी पर रखे 
पात्रों में भोजन के विभिन्न प्रकार होने चाहिए, यथा--मिठाइयाँ, पायस, फल, मूल, नमकीन खाद्य, मसालेदार या 
सुगंधित पेय। पात्रों को सामने रखकर भोज्य-पदार्थो के गुणों का वर्णन करना चाहिए, यथा--यह मीठा है, यह खट्टा 
है आदि। भोजन परोसते समय (पूर्वजों का स्मरण करके) रोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं. करना चाहिए, झूठ नही! 
बोलना चाहिए, पात्रों को पैर से नहीं छना चाहिए और न झटके से परोसना चाहिए। ब्राह्मणों की रुचि के अनुसार पदार्थ 
दिये जाने चाहिए, असन्तोष के साथ भ्‌नभ्‌ नाना नहीं चाहिए, ब्रह्म के विषय में कुछ चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पितरों 
'को यह रुचिकर होती है। प्रसन्न मुद्रा में ब्राह्मणों को मुदित रखना चाहिए, उन्हें बीरे-धीरे खाने देना चाहिए और 
विभिन्न व्यंजनों के गुणों का वर्णण करके और खाने के लिए बार-बार कहना चाहिए। भोजन गर्म रहना चाहिए, 
ब्राह्मणों को मौन रूप से खाना चाहिए, कर्ता के पूछते पर भी भोजन के गुणों के विषय में मौन रहना चाहिए। जव 
भोजन गर्म हो, ब्राह्मण चुपचाप खार्ये, वे भोजन के गुणों का उद्घोष न करें तो पितर लोग उसे पाते (खाते) हैं। जब 
ब्राह्मण लोग श्राद्ध-भोजन में पगड़ी या उत्तरीय या अँगोछे आदि से अपना सिर ढँककर या दक्षिणाभिमुख होकर था 
जूता-चप्पल पहने खाते हैं तो दुष्टात्माएँ भोजन खा जाती हैं, पितर नहीं। वहुत पहले गौतम० ने कहा है कि ब्राह्मणों 
के लिए भोजन सर्वोत्तम कोटि का होना चाहिए और उसे भाँति-भाँति के पदार्थो या व्यंजनों से मधर एवं सुगंधित कंरना 


भोजन बनाने वालों के विषय में भी नियम हैं। प्रजापतिस्मृति (इलोक ५७-६२.) में आया है--पत्नी, कर्ता 
के गोत्र की कोई सौभाग्यवती या सुन्दर स्त्री, जो पति वाळी: हो, पुत्रवती हो, भाई वाली हो और गुरुजनों की आज्ञा का 
पालन करने वाली ही, कर्ता के गुरु की पत्नी, मामी, फूफी या मौसी, बहिन, पुत्री, वधू, ये सभी सघवाएँ श्राद्ध-भोजन वना 
सकती हैं। अच्छे कुछ की नारियाँ, जिनकी संतानें अधिक हों, जो सधवा हों और जो ५० वर्षो के ऊपर हों या वे नारियां 
जो विववा हो चुको हो, चाची, भाभी, माता (स्वाभाविक या विमाता) या मितामही--श्राद्ध-भोजन वना सकती हैं 
और वे नारियाँ भी जो सगोत्र एवं मृदु स्वभाव की हों। अनुशांसन० (२९।१५) में आया है कि मत से पथक गोत्र वाली 
नारी श्राद्ध-भोजन बनाने के लिए नियुक्त नहीं हो सकती । अपना भाई, चाचा, भतीजा, भानजा, पुत्र, क्ष्प्य बहिन का 
पुत्र, बहनोई भी श्राद्ध भोजन तैयार कर सकता है, किन्तु वह नारी नहीं जो श्वेत या गीले वस्त्र धारण किये हो जिसके 
केश खुले हो, जो चोली नहीं पहनती हो, जो रुग्ण हो या जिसने सिर धो लिया हो। ब्राह्मणों के भोजन करने के पूर्व विकन देव 
ब्राह्मणों के पात्रों में भोजन परोसना चाहिए और तब पित्र्य ब्राह्मणों के पात्रों में (विष्णुघ० ७३।१३-१४), किन्तु जब 
एक बार ब्राह्मण भोजन करना आरम्भ कर देते हैं तो यह प्राथमिकता दूर हो जाती है। जहां भी आवस्यकता पडे (किसी 
के पात्र में भोजन कम हो जाय तो) भोजन परोसना चाहिए (जेसा कि भन्‌ ३।२३१ ने संकेत किया है)! कर्ता भोजन 


म : रण करता है। यद्यपि 
एसा कहा गया है कि भोजन गर्म होना चाहिए, किन्तु इसका - तात्पर्य यह नहीं है कि दही, फल, मूल, > एवं 











आाढांग कर्मो के विविध रूप १२६१ 


मसालेदार पेय भी वैसे ही हो (शंख १४१३) । हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १३७१ ) ने कहा है कि दाहिने हाथ से परोसना 
चाहिए, किन्तु वाय! हाथ लगा रहना चाहिए; इसके अतिरिक्त केवल हाय या एक हाथ से कोई भी पदार्थ नहीं परोसना 
चाहिए, बल्कि लकड़ी के चमचे या किसी पात्र (लोहे के नहीं ) से परोसना चाहिए। सभी प्रकार के भोजन एवं सभी अन्य 
वस्तुएँ, यथा चटनी-अचार, घृत आदि किसी पात्र, चम्मच आदि से परोसना चाहिए (खाली हाथ से नहीं), किन्तु 
जल या लड्डू आदि नहीं। किसी प्रकार का नमक सीधे अर्थात्‌ खाली हाथ से नहीं परोसना चाहिए (विष्णुध० ७९। 
१२) । कात्यायन के श्राद्ध-सूत्र में आया है--अग्नौकरण के पश्चात्‌ शेष भोजन को पित्र्य ब्राह्मणों के पात्रों में सभी 
पात्रों को छूकर परोसना चाहिए और कर्ता को पृथिवी पात्र है, आकाश अपिधान (ढक्कन) है, मैं ब्राह्मण के अमृतमुख 
में अमृत परोस रहा हूँ, स्वाहा' का पाठ करके ऐसा करना चाहिए। इसके उपरान्त पित्र्य ब्राह्मण के दाहिने अँगूठे को 
कर्ता होम से वचे हुए भोजन में ऋक्‌ एवं यजु के उन मन्त्रों के साथ जो विष्णु को सम्बोधित हैं, छुआता है तथा चतुदिक्‌ 
(जहाँ भोजन होनेवाला है) वह असुर एवं राक्षस मारकर भगा दिये-गये हैं” कहकर तिल बिखेरता है और पितरों 
एवं ब्राह्मणों की अभिरुचि वाला गर्म भोजन परोसता है। देखिए याज्ञ० (१।२३८), बौघा० सू (२८। १५-१६) एवं 
कालिकापुराण (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०२४) | बौघायंनपितृमेधसूत्र (२।९।१९) में आया है कि ब्राह्मण के अँगृठे को 
इस प्रकार भोजन मे छुभ्राना चाहिए कि नाखून वाला भाग भोजनं को स्पर्श न करे (हेमाद्रि,श्रा०, पृ० १०२४; श्रा० 
प्र०, पृ० ११९) । वसिष्ठ का कथन्‌ है कि ब्राह्मणों को भोजन करने के अन्त तक बायें हाय में भोजन-पात्र उठाकर 
रखना चाहिए । शंख-लिखित (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १०१९; श्रा० प्र०, पृ० ११८) ने कहा है कि ब्राह्मणों को खाते समय 
भोजन के गुण एवं दोषों का वर्णन नहीं करना चाहिए, असत्य भाषण नहीं करना चाहिए, एक-दूसरे की प्रशंसा नहीं करनी 
चाहिए और न यही कहना चाहिए कि अभी बहुत रखा है.(और मत परोसिए); केवल हाय से संकेत मात्र करना चाहिए। 
अग्नौकरण के रूप में एवं पात्र में जो कुछ परोसा गया है, मिलाकर खाना चाहिए। हेमाद्रि ने मैत्रायणीय सूत्र एवं 
स्कन्दपुराण से ऐसी उक्तियाँ एवं मन्त्र दिये हैं जो कुछ पदार्थों को परोसते समय कहे जाते हैं, यथा ऋ० (४।३९।६) ; 

वाज० सं० (२।३२ एवं २३।३२); तै० सं० (३।२।५।५ एवं १।५।११।४) । आप० ध० सू० (२।८।१८।११) में 
आया है. कि श्राद्ध-भोजन का उच्छिष्टांश आमन्त्रित ब्राह्मणों से हीन लोगों को नहीं देना चाहिए और मनु (३।२४९) 

का कथन है कि जो व्यक्ति श्राद्ध-भोजन करने के उपरान्त उच्छिष्ट अंश किसी शूद्र को देता है तो वह कालसूत्र नरक 
में गिरता है। 

मत्स्यपुराण (१७।५२-५५; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४८२; स्मृतिच०, श्रा०, १० ४८२ एव कल्पतर०, श्रा०, 

पृ० २३०) एवं अन्य ग्रन्थों में आया है कि ब्राह्मणों को आचमन कर लेने एवं जल, पुष्प तथा अक्षत प्राप्त करने के 
उपरांत कर्ता को आशीव॑चन देने चाहिए । कर्ता प्रार्थना करता है--हमारे पितर घोर न हों (अर्थात्‌ हमार ववा 
हों); ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैं--तथास्तु (ऐसा ही हो) '। कर्ता पुनः कहता है-- हमारा कुळ बढ़, हमार कुर में दाता 
बढ़ें और भोजन भी'; इन सभी प्रकार की प्रार्थनाओं पर ब्राह्मण उत्तर देते है--सा ही हो।' ब्राह्मणों के खा चुकने 
के उपरान्त पात्रों के उच्छिष्ट अंश हटाने एवं वहाँ.सफाई करने के काल के विषय में भी नियम बने हुए हैं। वसिष्ठ ० 


-२ ८ कर्मपराण में आया है कि उच्छिष्ट भोजन सूर्यास्त के पूर्व नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि उससे 
द स आल मृत छि पीते हैं जिनके लिए जलतर्पण नहीं होता। मन्‌ (३।२६५, हन १७।५६, 
पद्म०, सृष्टि ९।१८५) ने एक पृथक्‌ नियम दिया है कि उच्छिष्ट भोजन वहीं तब म भ्या ए कि 
ब्राह्मण लोग प्रस्थान न कर जायें। हेमाद्रि (श्रा०, पु० १५१२) ने इस लिए व्यवस्था न्य हि अर के निक 
हो तो उच्छिष्ट अंश सूर्यास्त तक पड़ा रहने देना चाहिए,किन्तु यदि एक ही लव | प: hess 
उसे हटा देना चाहिए (याज्ञ० १।२५७ एवं मत्स्य० १७।५६ )t बृहस्पति (स्मृति०, श्रा०, पू० ४८२; र १ 
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पृ० १४८५) का कथन है कि ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति' कहे जाने के पूर्व पात्रों को नहीं ण हटाना चाहिंएं; जातूकर्ण्य (स्मृति- 
च०, श्रा०, पृ० ४८२; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४८६ ) एवं स्कन्द० (नागरखण्ड, हेमांद्रिं, श्रा०, पृ० १४८ ६) का कथन 
है कि पात्र एवं उच्छिष्ट अंश कर्ता द्वारा या उसके पुत्र या शिष्य द्वारा उठाया जाना चाहिए. किन्तु स्त्री या बच्चे या अन्य 
जाति के व्यक्ति द्वारा नहीं। मनु (३।२५८) ने व्यवस्था दी है कि ब्राह्मणों के चले जाने के उपरान्त कत को दिण 
की ओर देखना चाहिए और पितरों से कल्याण की याचना करनी चाहिए (देखिए इस विषय में पुनः मनु (३।२५९), 
याज्ञ (१॥२४६), विष्णुव० सू० (७३।२८ ), मत्स्य० (१६।४९-५० ) । आप० गृ० (२०।९ ) र छ 0250 र, (२।७। 
१७।१६), मनु (३।२६४) एवं याज्ञ (१।२४९) ने कहा है कि कर्ता श्राद्ध के लिए बने एवं शेष अंश को अपनी पत्नी, 
माता-पितु-पक्ष के सम्बन्धियों के साथ यजुर्मन्त्र (आप० मन्त्रपाठ २२०२६) का उच्चारण (जीवन-श्वास में प्रवेश 
करते हुए मैं अमृत दे रहा हूँ; मेरी आत्मा अमरता के लिए ब्रह्म में प्रविष्ट हो गयी है) करके भोजन करता है। आप० 
गु० एवं आप० घ० सु० (२।७।१७।१६) में आया है कि ब्राह्मणों को परोसने के उपरान्त कर्ता को शेषांश से एक कौर 
भोजन कर लेना चाहिए। व्यास एवं देवल का कथन है कि श्राद्ध के दिन कर्ता को उपवास नहीं करना चाहिए (भले 
ही वह साधारणत: ऐसा करता हो, जैसा कि एकादशी या शिवरात्रि में) । ब्रह्मवेवर्तपुराण ने एक मार्ग निकाला हे कि 
कर्ता को श्राद्ध-भोजन का शेषांश सूँघ मात्र लेना चाहिए। इसके विवेचन के लिए देखिए हेमाद्रि (श्रा०, पृ०, १५१९- 
१५२१) । हेमाद्रि (प० १४८५) ने एक शिष्टाचार (जो आज भी किया जाता है) की ओर संकेत किया है कि कर्ता को 
आशीर्वचन मिल जाने के उपरान्त उसके पुत्र एवं पौत्र आदि को पिण्ड के रूप में स्थित पितरों की अभ्यर्थना करनी चाहिए । 
ब्राह्मणों को श्राद्ध की समाप्ति के उपरान्त खिलाये गये भोजन के गुणों की प्रशंसा करनी चाहिए । ब्राह्मणों को भोजन 
के अपने पात्रों में असावधानी से भोज्य पदार्थ छोड़-छाड़ कर नहीं बैठना चाहिए, प्रत्यृत दूध, दही, मधु या यवान्न 
(सत्तू) को पूरा खाकर भोज्य का थोड़ा अंश छोड़ना चाहिए। 
ठीक किस समय पिण्डदान करना चाहिए? इसके उत्तर में. कई एक मत हैं। शांखा० गृ० (४।१।९), 
आइव० गृ० (४।८।१२), शंख ( १४।११), मनु (३।२६०-२६१), याज्ञ० (१।२४२) आदि के मत से जब श्राद्ध- 
भोजन ब्राह्मण समाप्त कुर लेते हैं तो कर्ता पिण्डदान करता है। पिण्डों का निर्माण तिलमिश्रित भात से होता है और 
किसी स्वच्छ स्थल पर दर्भों के ऊपर पिण्ड रखे जाते हैं; ये पिण्ड उस स्थान से, जहाँ ब्राह्मणों के भोजन-पात्र रहते हैं, 
एक अरत्नि दूर रहते हैं और कर्ता दक्षिणाभिमुख रहता है। यहाँ पर भी दो मत हैं; (१) ब्राह्मणों के भोजन कर 
छेने के उपरान्त आचमने करने के पूर्व पिण्डदान होता है (आइव० गु० ४।८।१२-१३; कात्यायनकृत श्राद्धसूत्र, 
कण्डिका ३), (२) ब्राह्मणों द्वारा मुख घो लेने एवं आचमन कर लेने के उपरान्त पिण्डदान होता है। अन्य मत यह है 
कि पिण्डदान आमन्त्रित ब्राह्मणों को सम्मान देने या अग्नौकरण के पश्चात्‌ होता है और तब ब्राह्मण भोजन करते हैं। 
्रह्माण्डपुराण (उपोद्घात० १२।२४-२६) ने बलपूर्वक कहा है कि यही स्थिति ठीक है, जैसा कि बृहस्पति ने कहा है। 
विष्णुघ० (७३।१५-२४) ने व्यवस्था दी है कि पितरों को तब:पिण्ड देना चाहिए जब कि ब्राह्मण खा रहे हों । चौथा 
म की. 3 ट्‌ 
मत यह है कि (आप०.गू० २४९, हिरण्यकेशि- गृ० २।१२।२-३) कर्ता को, जब ब्राह्मण खाकर जा चके हों और 
जब वह करके < 
ह उनका अनुसरण कर प्रदक्षिणा करके लौट आया हो, तब पिण्डदान करना चाहिए। इस प्रकार के मतभेदों के 
कारण हेमाद्रि एवं मदनपारिजात (पू० ६ ००) का कहना है कि लोगों को अपनी शाखा की विधि का पालन करना 
चाहिए (हेमाद्रि, श्रा०,पू ० १४०८) । हेमाद्रि ने जोड़ा है कि यदि किसी के गृह्यसूत्र में पिण्डदान: के के 
न हो वो उसे उस मत के बह हि चळिळ 
अनुसार चलना चाहिए जो यह व्यवस्थित करता है कि ब्रह्म-भोज एवं आचमन के उपरान्त 
पिण्डदान करना चाहिए। जायना (पृ० २४७) ने भी यही मत प्रकाशित किया है। प्रत्येक पिण्ड २५ दर्भो के 
ऊपर रखा जाता है। अपराक (याज्ञ० १२४) का कथन है कि सभी दशाओं में (बिना किसी अपवाद के) पिण्डों का 
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दान उन पात्रों के पास होना चाहिए, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, किन्तु हेमाद्रि का, जो कात्यायन के 
'उच्छिष्टसन्निधौ' पर निर्भर है, कथन है कि यदि कर्ता आहिताग्नि है तो उसे अपना पिण्डदान पपित्र अग्नि के पास 
करना चाहिए, किन्तु यदि कर्ता यज्ञाग्नियाँ नहीं रखता तो उसे उन पात्रों के समक्ष, जिनसे ब्राह्मणों को खिलाया 
गया था, पिण्डदान करना चाहिए | श्राद्धसार. (पृ० १६३) ने अत्रि को उद्धृत कर कहा है कि ब्रह्म-भोज के स्थान 
से तीन अरत्नियों की दूरी पर पिण्ड देने चाहिए और नवश्राद्धों आदि में पिण्डदान के पूर्व वैश्वदेव का सम्पादन होना 
चाहिए, किन्तु सांव.सरिक श्राद्ध, महालय आदि मं यह पिण्डदान के उपरान्त करना चाहिए (पृ० १६४)। 
अभावास्या को किये जानेवाले श्राद्ध में. किन-किन पूर्व पुरुषों को पिण्ड देना चाहिए? इस विषयै में भी 
मतैक्य नहीं है। अधिकांश वैदिक ग्रन्थ पार्वण श्राद्ध क देवताओं के रूप में केवल तीन पूर्व पुरुषों की गणना करते हैं। 
ये तीनों अलग-अलग देवता हैं न कि सम्मिलित रूप में, जैसा कि आइः० श्रौतश्रृत्र (२।६।१५) एवं विष्णुघ० (७३। 
१३-१४) का कथन है। एक महत्त्वपूर्ण प्रश्‍न है---क्या प्राचीन काल में तीनों पितरों की पत्नियाँ, यथा--माता, 
मातामही एवं प्रभातामही अपने पतियों के साथ सम्मिलित थीं ? क्या पार्वण में माता के. पितर भी, यथा--नाना, 
परनाना एवं बड़े परनाना अपनी पत्नियों के साथ बुलाये जाते थे? वेदो एवं ब्राह्मणाँ में इन दोनों प्रइनों के उत्तर 
नकारात्मक हैं। देखिए तै० सं० (१।८।५।१), तै० ब्रा० (१।३।१० एवं २।६।१६), वाज० सं० (१९।३६-३७), 
श० ब्रा० (२।४।२।१६ ), जिनमें केवल पितरों एवं तीन पैतक पूर्व-पुरुषों के ही नाम आये हैं। किन्तु ताज० सं० (९।१९) 
में पैतृक एवं मातृक, दोनों पूवं-पुरुषों का स्पष्ट उल्लेख है (कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र ३) । पार्वण में दोना प्रकार क पूर्व 
पुरुषों को सम्मिलित रूप में बुलाने के विषय में अधिकांश सूत्र मौन हैं। देखिए आइव० श्री» (२।६।१५) ; सुदर्शन 
(आप० गृ० ८।२१।२) का कहना है कि सूत्रकार एवं भाष्यकार ने मातामहश्राद्ध का उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि 
दौहित्र (पुत्री के पुत्र) के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। कात्यायन (श्राद्धश्ृत्र, ३) ने पैतृक पितरों के लिए 
तीन पिण्डों एवं मातृक पितरों के लिए भी तीन प्णिडों के निर्माण को बात कही है। गोमिलस्मृति (३।७३) ने व्यवस्था 
दी है कि अन्वष्टका श्राद्ध प्रथम श्राद्ध (ग्यारहवें दिन), १६ श्राद्धों एवं वार्षिक श्राद्ध को छोड़कर अन्य श्राड़ों में छ: 
पिण्डों का दान होना चाहिए। धौम्य (श्रा० प्र०, पृ० १४; स्मृतिच०, श्रा, पृ० ३३७) का कथन है कि जहाँ पैतृक 
पूर्वजों को पूजा जा रहा हो, मातामहों (मातृक पूर्व-पुरुषों) को भीं सम्मानित करना चाहिए, किसी अकार का अन्तर 
प्रदशित नहीं करना चाहिए, यदि कर्ता विभेद करता है तो वह नरक में जाता है। विष्णुपुराण , ब्रह्माण्डपुराण 
एवं वराहपुराण कहते हैं कि कुछ लोगों के मत से मातृक पूर्व-मुरुषों का श्राद्ध पृथक्‌ रूप मे करना चाहिए, और कुछ 
लोगों का ऐसा कहना है कि पैतृक एवं मातृक पूर्वपुरुषों के लिए एक ही समय और एक ही श्राद्ध करना चाहिए | बृहस्पति . 
(कल्पतरु, श्राद्ध, प ० २०४) का कथन है कि श्राद्ध के लिए बने भोजन-पदार्थो से एवं तिल और मषु से अपनी गृह्यसूत्र- 
विधि के नियमों के अनुसार. पिण्डों का निर्माण मातृ-प्तृपक्षों के पूव पुरुषों कें लिए होना चाहिए। वराह० क डा 
४०-४१) में आया है कि पित्र्य ब्राह्मणों को सर्वप्रथम विदा देनी चाहिए, तब दैव ब्राह्मणों के साथ मात्रिक पितरों को 


८९. पितरो यत्र पूज्यन्ते तत्र मातामह। श्रुवम्‌ । अविशेषेण कर्तव्यं विशेषान्नरक ब्रजेत्‌ ॥ घौम्य (श्रा० प्र०, 


पु० १४; स्मतिच०, शा०,प्‌ ० ३३७) ॥ त 
९०. पृथक्तयोः बा श्राडस्य करणं नप । एकत्रकेन पाकेन वदन्त्यन्ये महर्षयः ॥ विष्णपुराण (३।१५।१७) ; 


पृषग्मातामहानां तु केचिदिच्छन्ति मानवाः। त्रीन्‌ पिण्डानातुपर्व्यण सांगुष्ठान्‌ पुष्टिवर्घनान्‌ ॥ ब्रह्माण्ड (उपोद्घात 
पाद, ११।६१) । और देखिए वराहपुंराण (१४२२) । 
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और मातृ-पितरों के लिए पृथक्‌ पिण्ड देनें चाहिए (१४३७) । कुंछ लोगों का मत है कि पे पुत्रिकापुत्र (नियुक्त कन्या 
के पुत्र) या दौहित्र पुत्र को, जो नाना की सम्पत्ति का उत्तराधिकार पाता है, मात- के लिए पिण्डदान करना 
अनिवार्य है। बृहत्पराशर (अध्याय ५, पृ» १५३) ने इस विषय में कई मत दिये हैं।. यह सम्भव है कि जव रा को 
'गौद लेने की प्रथा कम प्रचलित हुई या सदा के लिए विलीन हो गयी तो पार्वण श्राद्ध में मातृ-पितर पित्र्य-पितरो के साथ 
ही संयुक्त हो गये। | | 
पितरों की पत्तियां पुरुषों (पूर्व-पुरुषों) के साथ कब संयुक्त हुईं ? इस प्रश्न का उत्तर सन्तोषप्रद ढंग से 
नहीं दियी जा सकता। प्रस्तुत वैदिक साहित्य में पितामही का उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु यह निश्चित है कि पूर्वे- 
पुरुषों की पत्नियाँ सूत्र-काळ में अपने पतियों के साथ सम्बन्धित हो गयीं। उदाहरणार्थं हिरण्यकेशि-गृ० (२।१०) ने 
कृष्ण पक्ष के मासिक श्राद्ध में माता, मातामही एवं प्रमातामही को उनके पतियो के साथ सम्बन्धित कर रखा है। 
इसी प्रकार बौघा० गृ० (२।११-३४) ने अष्टर्का श्राद्ध में न-केवल मातृ-पक्ष के पितरों को पितृपक्ष-के पितरा के साथ 
रखा है, प्रत्यृत उनकी पत्नियों को भी साथ रखा है। आप० मन्त्रपाठ (२।१९।२-७) में पुर्व-पुरुषों एवं उनकी पत्नियों 
के लिए भी मन्त्रों की योजना आयी है।'' शांखा० गु० (४।१।११) ने व्यवस्था दी है कि पितृपक्ष के पितरों के पिण्डों के 
पञ्चात्‌ ही कर्ता को उनकी पत्नियों के पिण्ड रखने चाहिए; दोनों प्रकार के पिण्डो के बीच कुछ रख देना चाहिए, जिस पर 
भाष्यकार ने लिखा है कि दोनों के मध्य में दर्भ रख देना चाहिए। फीशिकसूत्र (८८।१२) का कथन है कि पूर्व-पुरुषों 
के पिण्डों के दक्षिण की-ओर उनकी पत्नियों के पिण्ड रखे जाने चाहिए। आइव० गृ० (२।५।४-५) ने अन्वष्टक्य कृत्य 
के विषय में चर्चा करते हुए कहा है कि उबाले हुए चावल के मण्ड (माँड़) के साथ पितरों की पत्नियों को पिण्ड देना 
चाहिए। वेखानसस्मातंसूत्र (४।७) ने पिण्डपितृयज्ञ के कृत्य का वर्णन (४।५-६) करके टिप्पणी की है कि इसमें 
और सामान्य मासिक श्राद्ध में अन्तर यह है कि दूसरे (मासिक श्राद्ध) में पितरों: की पत्नियों को भी पिण्ड दिया जाता 
है । पितरों की पत्नियों के लिए: पिण्डदान का प्रचलन समयानुसार विकसित हुआ है और ऐसा स्वाभाविक भी था। कुछ 
स्मृतियो ने पार्वण श्राद्ध में पितरों की पत्नियों को रखने पर बल दिया है। शातातप में आया है--सपिण्डीकरण के 
उपरान्त पितरों को जो दिया जाता है उसमें सभी स्थानों पर माता आती है। अन्वष्टका कृत्यो, वृद्धि श्राद्ध, गया में एवं 
उसकी वाषिक श्राद्ध-क्रिया में माता का अलग से श्राद्ध किया जा सकता है, किन्तु अन्य विषयों में उसके पति के साथ हं 
उसका श्राद्ध होता है' (श्रा० प्र०, पृ० ९, स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३६९) । बृहस्पति में ऐसा आया है कि माता अपने 
पति (कर्ता के पिता) के साथ श्राद्ध ग्रहण करती है और यही नियम पितामही एवं प्रपितामही के .लिए भी 


` लागू है (स्मृतिच०, श्राद्ध,पू ० ३६९; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० ९९ एवं श्रा० प्रश, पू० ९) । कल्पतरु एवं अन्यों का कथन 


है कि पितरों की. पत्नियाँ पार्वण श्राद्ध में देवता नहीं हैं, वे केवल पितरों के पास आनेवाला वायव्य भोजन पाती हैं 
(श्रा० प्र०, पृ० ९-१०) । हेमाद्रि एवं अन्य दक्षिणी लेखको का कथन है कि माता एवं अन्य स्त्री-पूर्वजाएँ पार्वेण श्राद्ध 
के देवताओं में आती हैं, किन्तु विमाता नहीं। इस विषय में मतैक्य नहीं है कि 'माता', “पितामही”, 'प्रपितामही' राज्दो 
में उनकी सौते (सपत्नियाँ) आती हैं कि नहीं। हेमाद्रि (श्रा०, पृ» ९७-१०४) में इस पर लम्बा विवेचन पाया जाता 
है। एक मत से विमाता, पितामही की सौत एवं प्रपितामही की सौत एक साथ आती हैं, किन्तु हेमाद्रि के मत से केवल 


वास्तविक माता, पितामही एवं प्रपितामही ही आती हैं, किन्तु महालय श्राद्ध या गयाश्राद्ध जैस अवसरों. पर सभी 
आती हैं । 


FE ९१. मार्जयन्तां मम पितरो मार्जयन्तां मम पितामहा मार्जयन्तां मम प्रपितामहाः । मार्जयन्तां मम मातरो 
माजयन्तां मम पितामह्यो मार्जयन्तां मम प्रपितामह्यः। आप० म० पाऽ (२।१९।२-७) । 





| 
| 
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पिण्डदान संवन्धी मन्त्रपाठ के विषय में भी अति प्राचीन काल से कुछ मत-मतान्तर हँ । पुवे-पुरुष को पिण्ड 
नाम, गोत्र एव कर्ता-सबघ कहकर दिया जाता है।** कुछ लेखको के मत से पिण्डदान का रूप यह है--हे पिता, यह 
तुम्हारे लिए हैं, अमुक नाम. . . .अमुक गोत्र वाळे।' तै० सं० (१।८।५।१) एवं आप० मन्त्रपाठ (२।१०।१३) 
आदि ने निम्न और जोड़ दिया है---और उनके लिए भी जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं (ये च त्वामन्‌ )/४ गोभिलगृ० 
(४।३।६) एवं खादिरगृ० (३।५।१७) में सूत्र और लम्वा है--हि पिता, यह पिण्ड तुम्हारे लिए है और उनके 
लिए जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं और उनके लिए जिनके पश्चात्‌ तुम आते हो।* तुम्हें स्वघा।' भारद्वाज गृ० 
(२।१२) ने कुछ परिवर्तन किया है (यांश्च त्वमत्रान्वसि ये च त्वामनु)। यह हमने पहले ही देख लिया है कि 
शतपथत्राह्मण ने तै० सं० के वचन का अनुमोदन नहीं किया है। उसने तर्क यह दिया है कि जब पुत्र अपने पिता को पिण्ड 
देते हुए कहता है कि यह तुम्हारा-है और उनका भी जो तुम्हारे पश्चात्‌ आते हैं', तो वह इसमें अपने को भी सम्मिलित 
कर लेता है, जो अशुभ है। गोमिलगृ० (४।३।१०-११; हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४४३ एवं श्रा० प्र०, पु० २६०) ने 
व्यवस्था दी है कि जब कर्ता अपने पितरों के' नाम नहीं जानता है तो उसे प्रथम पिण्ड 'पृथिवी पर रहने वाले पितरों 
को स्वधा' कहकर रखना चाहिए, दूसरा पिण्ड उनको जो वायु में निवास करते हैं स्वधा' यह कहकर और तीसरा 
पिण्ड स्वर्ग में रहनेवाले पितरों को स्वधा' कहकर रखना चाहिए और मन्द स्वर से उसे यह कहना चाहिए--हे 
पितर, यहाँ आनन्द मनाओ और अपने-अपने भाग पर जुट जाओ।' और देखिए ऐसी ही व्यवस्था के लिए यम 
(कल्पतरु, श्रा०, पू० २०३) । विष्ण्घ० सु० (७३।१७-१९) में भी एसा ही है और मन्त्र हैं क्रम स पृथिवी 
दविरक्षिता', अन्तरिक्षं दविरक्षिता' एवं दौर्देविरक्षिता ।' मेघातिथि (मनु ३।१९४) ने आश्व० श्रौ० आदि का 
अनुसरण करते हुए कहा है कि यदि पितरों के नाम न ज्ञात हों तो केवल ऐसा कहना चाहिए हि पिता, पितामह 
आदि।' यदि गोत्र न ज्ञात हो तो कंश्यप' गोत्र का प्रयोग करना चाहिए। | 


९२. अर्घदानेऽय संकल्पे पिण्डदाने तथा क्षये । गोत्रसम्बन्धनामानि ययावत्रतिपादयेत्‌ ॥ पारस्कर० (अपराक, 
पृ० ५०६; हेमाद्रि, भा०, पु० १४३४; 20 प्र०, पु० २५८)॥ सूत्र इस प्रकार का है-- अमुकगोत्रास्मत्पितरमुकशर्मन्‌ 
एतत्तेऽन्नं (या ते पिण्डः) स्वघा नम इदममुकगोत्रायास्मत्पित्रे अमुकशर्मणे न ममेति! (हेमाद्रि, श्रा०, पु० १४३६) 
किन्तु यह सूत्र केवल वाजसनेयियों के लिए है। | 

९३. एतत्ते ततासौ ये च त्वामनु, एतत्ते पितामहासो ये च त्वामनु, एतत्ते प्रपितामह ये च त्वामनु । आप० म० 
पा० (२।२०।१३) । 

९४. असावंवनेनिक्ष्व ये चात्र 
(३।५।१७) । टोडरानन्द (श्राद्वसोल्य) ने 
गोत्र पितरमुकमंच्नेतत्तेऽन्नं स्वघेति यजुर्वे दिनामुत्सग 
यांश्च त्वमनु तस्मै ते स्वघेति छन्दोगानाम्‌ । मिळाइए भ्राद्धतत्त्त दु 0000 0 

९५. गोत्राज्ञानेप्याह व्याप्रपादः--गोत्रनाशे तु कश्यप--इति। गोत्राज्ञाने कश्यपगोत्रग्रहण कतंव्यम्‌ । कश्यप- 
सगोत्रस्य सर्वसाधारणत्वात्‌ । तया च स्मृतिः । तस्मादाहुः सर्वाः प्रजाः काश्यप्य इति। स्मृतिच० (श्वा०, प्‌० ४८१) । 
और देखिए इन्हीं बातों के लिए ० प्रर (पुर २६०) । शूदकमलाकर (पु० ४९) का कथन है--यद्यपि ताला 
सर्वा: प्रजा: काइयप्य इति शतपथश्रुतेः . . - -कब्यपं गोत्रमस्ति तथापि भाद एव तत्‌ । सर्वाः प्रजाः कार्यप्यः--ये शब्द 


शतपथब्राह्मण (७।५।१।५) के हे । 


त्वामन यांश्च त्वमन्‌ तस्म ते स्वघेति। गोभिल गृ० (३।३।६) एवं खादिर गु० 
थजवेंद एवं सामवेद के अनुयायियों के लिए निम्न सूत्र दिये हैं--अमुक- 
पमत्सर्गवाक्यम्‌ । अमुकसयोत्र पितरमुकदेवशरमसेतत्ते्नं ये चात्र त्वामनु 
ह (पृ० ४३७) एवं थाद्धक्रियाकोमुदी (प्‌० ७०) । 
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१२६६ | धर्मशास्त्र का इतिहास 


पिण्डों के विषय मे कुछ बातें यहाँ पर (आगे के संकेतों के लिए) कह दी जा रही हैं। पिण्डों के आकार के 

विषय में अधिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। मरीचि (अपरां, पृ० ५०७) ने व्यवस्था दी है कि पार्वण श्राद्ध में 
पिण्ड का आकार हरे आमलक जैसा होना चाहिए, एकोद्दिष्ट में आकार बिल्व (बेळ ) के बराबर होना चाहिए, 
किन्तु आशौच के काल में प्रति दिनः दिये जानेवाले पिण्ड का आकार (न वश्राद्धो में) उपर्युक्त आकार से अपेक्षाकृत 
वडा होना चाहिए। स्कन्द» (७।१।२०६, स्मृति चळ, श्रा०, पृ० ४७५) में आया है कि पिण्ड इतना बड़ा होना चाहिए 
कि दो वर्ष का वछडा बड़ी सरलता से उसे अपने मुख में ले ले। अंगिरा (स्मृतिच०, पृ० ४७५ एवं हेमाद्रि, श्रा०, प्‌ ० 
१४२९) ने व्यवस्था दी है कि पिण्ड का आकार कपित्य या बिल्व या मुर्गी के अण्डे या आमलक या बदर फल के समान 

होना चाहिए । मैत्रायणीय-सूत्र (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४३०; श्रा० प्र०, पृ० २५७) के अनुसार पितामहे का पिण्ड पिता के 
पिण्ड से बड़ा और तीनों पिण्डों के मध्य में (आकार में) होना चाहिए और प्रपितामह का सब से बड़ा होना चाहिए। 

दूसरा प्रश्‍न यह है कि पिण्ड किस पदार्थ का होना चाहिए। यदि पिण्ड'अग्नौकरण के पूर्व दिये जायें तो उन्हें पवद चावल 
(भात या चरु) से बनाना चाहिए। यदि वे अग्नौकरण के पइचात्‌ दिये जाय तो (अग्नौकरण के पश्चात्‌ के शेषां 

से) पके भोजन में तिल मिलाकर उन्हें बनाना चाहिए (याज्ञ १।२४२) । यदि ब्रह्म-भोज के उपरान्त पिण्डों का 

अर्पण हो तो उनका निर्माण ब्रह्म-भोज से बचे पक्व भोजन स होना चाहिए और उसमें भात मिलाकर अग्नौकरण के लिए 

आहुति बनानी चाहिए, जैसा कि कात्यायन के श्राद्धसूत्रं (३) में आया है। मत्स्यपुराण (१६।४५-४६) के मत से 
पिण्डों को गोमूत्र एवं गोबर-मिश्रित जल से लिपे-पुल् स्थान में दर्भो पर रखना चाहिए। देवल, ब्रह्माण्डपूराण एव 

भविष्यपुराण म आया है कि भूमि पर चार अंगुल ऊंची एवं एक हाथ चौड़ी तथा वृत्ताकार या वर्गाकार बालुकावेदिका 

बनानी चाहिए, उसे उन पात्रों के समीप बनाना चाहिए जिनसे ब्राह्मणों को भोजन दिथा जाता है और उस पर दर्भ 
रखकर पिण्ड रखे जाने चाहिए। वायुपुराण का कंथन है कि वेदिका या भूमि पर एक दर्भ की जड़ से निम्नलिखित 

मन्त्रों के साथ एक रेखा खींचनी चाहिए--'जो अशुद्ध है उसका मैं नाश करता हूँ, मैंने सभी असुर, दानव, राक्षस, 
पक्ष, पिशाच., गुह्यक एवं यातुघानों को मार डाला है, (सभी असुरों एवं राक्षसों को, जो वेदिका पर बैठे हैँ) मार 
डालो (७५।४५-४६) । आप» श्रौ० (१।१०।२) मनु (३।२१७), विष्णुघ० . (७३।१७-१९), यम (हेमाद्रि, 


- पु० १४४०) कल्पतरु (श्रा०, प° २०३), महार्णवभ्रकाश (हेमाद्रि में उद्धृत), हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १४४०-४२) एवं 


श्रा० प्र (पु० २६६-२६७) में छः ऋतुओं, नमो व: पितरो’ (वाज० सं० २।३२) के साथ पितरों के लिए नमस्कार 
और प्रत्येक पिण्ड रखते समय तीन मन्त्र बोलने को ओर संकेत किया गरा है। कुछ लोगों के मत से ऋतुओं को रस, 
'शोष' एवं अन्य चार शब्दों (वाज० सं० २।३२) के समान कहा गया है और कुछ लोगों के मत से ऋतुओं की अभ्यर्थना 
एवं पितरों के नमस्कार में अन्तर है। शौनकाथर्वणश्राद्व-कल्प में पिण्डार्पण का क्रम उलट दिया गया है, अर्थात्‌ पहले 
प्रपितामह को, तब पितामह को और अन्त में पिता को (हेमाद्रि, श्रा०, पृ० १४४२ ) । आप» श्रौ० (१।९।४) ने 
“पितामहप्रभूतीन्‌ वा’ में इस विधि की ओर संकेत किया है। | 

पिंष्डों को प्रतिपत्ति के विषय में भो कई एक मत हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि वाज० सं० (११।३३) 
एवं अन्य सूत्रो ने ऐसी व्यवस्था दी है कि मध्य का (तीन पिण्डों में बीच का ) पिण्ड कर्ता की पत्नी द्वारा खाया जाना 
चाहिए, यदि वह पुत्र की इच्छा रखती हो। मनु (३।२६२-२६३) ने भी कहा है कि धर्मपत्नी (सवर्ण पत्नी, जिसका 
विवाह अन्य असवर्ण पत्नियों से पहले हुआ है) को 'आवत्त पितरो गर्भम्‌” मंत्र के साथ मध्यम पिण्ड खा लेना चाहिए, 
8 वह ऐसा पुत्र पाती है जो लम्वी आयु वाला, यशस्वी, मेधावी, सम्पत्तिमान्‌, सन्ततिमान्‌, | साधचरण एवं सत्‌ 
चित्त वाला होता है। यही नियम ल बु-आइवलायन (२३।८३). क्म (२।२।७१ ), मत्स्य० (१ ६।५ २), वायु ठे 
(७६३१), विष्णुषर्मोत्तर० (१।१७१-१७८ एवं २२०।१४९), पद्म० (सृष्टि ९ १२१) आदि पुराणों में भी पाया 
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जाता है। सामान्य पिण्डों के विषय में आइव० श्रौ० (२७ १४-१७) का कथन है कि मध्यम के अतिरिक्त अन्य पिण्डों 
को जल में या अग्नि में डाळ देना चाहिए या ऐसा व्यक्ति उन्हें खा सकता है जिसे भोजन से अचि उत्पन्न हो गयी हो, 
या उसे असाध्य रोगों (राजयक्मा या कोढ़) से पीड़ित लोग खा सकते हैं, जो या तो अच्छे हो जाते हैं या मर जाते हैं। 
गोभिलगृ० (४।३ न १-३४) ने व्यवस्था दी है कि पिण्डों को जल में या अग्नि में छोड़ देना.चाहिए या किसी आह्यण 
या गाय को खाने के लिए दे देना चाहिए। मन्‌ (३।२६०-२६१ ) का भी यही कथन है किन्तु उसने इतना जोड़ दिया 
है कि वे किसी बकरी को भी खाने को दिये जा सकते हैं और पक्षियों को भी दिये जा सकते हैं, जैसी कि कुछ अन्य 
लोगों ने अनुमति दी है। याज्ञ (१२५७), मत्स्य? (१६।५२-५३) एवं पद्म० (सृष्टि०, ९।१२०) ने भी उपर्युक्त 
पिण्ड-प्रतिपत्ति की पाँच विधियाँ दी हैं, किन्तु पद्म ने यह भी जोड़ दिया है कि वे किसी भूमि-ढह पर भी रखे जा सकते 
हैं। वराहपुराण (१९०-१२१) का कथन है कि कर्ता को प्रथम पिण्ड स्वयं खा जाना चाहिए और मध्य वाला अपनी 
पत्नी को दे देना चाहिए और तीसरे को जल में डाल देना चाहिए।” अनुशासन० (१२५।२५।२६) ने व्यवस्था दी 
है कि प्रथम और तृतीय पिंड जल या अग्नि में छोड़ देना चाहिए और द्वितीय पत्नी द्वारा खा डाला जाना चाहिए । 
बृहस्पति (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४८६ एवं कल्पतरु, श्रा०, पृ० २२४) ने कहा है क्रि यदि पत्नी किसी रोग से पीड़ित 
हो या गर्भवती हो या किसी अन्य स्थान में हो, तो मध्यम पिंड किसी बेल या बकरी को खाने के लिए दे देना: चाहिए । 
विष्णुघर्मोत्तर (१॥१४१॥८) में आया है कि यदि श्राद्ध का संपादन तीर्थ में हो तो पिंडों को पवित्र जल में छोड़ देना 
चाहिए। अनुशासन (११५।३८-४०) तथा वायु० (७६।३२-३४) एवं ब्रह्म (२२०।१५०-१५२) जसे पुराणों ने 
पिण्ड-प्रतिपत्ति से उत्पन्न फलों की चर्चा की है, यथा--गायों को पिण्ड खिलाने से सुन्दर लोगों की, जल में डालने से मेघा 
एवं यश की तथा पक्षो आदि को देने से दीघं आय्‌ की प्राप्ति होती है। ब्रह्माण्ड० (उपोद्घात, १२।३ १-३५) का कथन 
है कि गायीं को देने से सर्वोत्तम वर्ण या रंग, मुर्गो को देने से सुकुमारता एवं कौओ को देने से दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती 
है। यह ज्ञातव्य है कि सभी श्राद्धों में चावल (भात) या आटे के पिंड दिये जाने चाहिए। श्रद्धकल्पलता (पृ० ८६-८९) 
में उन श्राद्धों के विषय में लम्बा विवेचन उपस्थित किया गया है जिनमें भोजन का पिंड-दान निषिद्ध है। उदाहरणाथ, 
पुलस्त्य के मत स दोनों अयनों के दिनों पर, विषुवीय दिनों पर, किसी रांक्रान्ति पर पिंड नहीं दिये जाने चाहिए और इसी 
प्रकार, यदि व्यक्ति पुत्रों तथा घन की इच्छा रखता है, तो उसे एकादशी, त्रयोदशी, मघा एवं कृत्तिका नक्षत्रों के श्राद्धों 
में पिड-दान नहीं करना चाहिए। जैसे गों 

श्राद्ध के प्रमुख विषय के बारे में तीन मत प्रतिपादित किये जाते हैं, जैसे--कुछ लोगों (यथा गोविन्दराज) 
का कयन है कि श्राद्ध में प्रमुख विषय या वस्तु या प्रधान कमं ब्राह्मण-मोजन है और इस कथन के लिए वे मनु० 
(३।१२९) के निम्न लिखित वचन को उद्वृत करते हैं--दिवों एवं पितरों के कृत्य में वेदज्ञान-झून्य ब्राह्मणों की 
अपेक्षा एक ही. विद्वान्‌ ब्राह्मण को मोजन कराया जा सकता है; ऐसा करने से कर्ता को अधिक फल प्राप्त होता 


| ग्रेभिरय वाहयेत्‌ ॥ पद्य ० (सृष्टि, 
९६. पिण्डाइच गोष्जविप्रेम्यो दद्यादग्नौ जलेऽपि वा । वप्रान्ते वाय विक्रिवाप येत्‌ न्‌ 
९११२० ) ; अपराकं (पृ० ५५०) एवं हेमाद्रि (श्०, पृ० १५०४) । पक्षियों को पिंड खिलाने की जो अनुमति दी गयो है 
वह स्वाभाविक ही है, क्योंकि ऐसा विइवास किया गया था कि पितर लोग पक्षियों के रूप में विचरण किया करते हैं! 
और देखिए क्म० (२।२२।८३) । ; 
दै ९७. क वी पिण्ड पल्यै देयं तु मध्यमम्‌ । तृतीयमुदके वचाण्छाद एवं विधिः स्मृतः ॥ बराहु० 
(१९०।१२१)। 
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१२६८ घर्मेशास्त्र का इतिहास 


है यहाँ आद्धकर्म का फल विद्वान्‌ ब्राह्मण के भोजन कराने से संबंधित है। इस विषय में देखिए जैमिनि (४।१४।१९) 
की पूर्व मीमांसा द्वारा उपस्थापित न्याय और वेदान्त पर -शांकरभाष्य (२।१।१४ ) और जेमिनी (४।४।२९- 
३८)--जो किसी कृत्य की समीपता में वणित होता है उससे फल की प्राप्ति तो होती है -किन्तु कोई. विशिष्ट फल 
नहीं मिळता, किन्तु वह घोषित फल का अंग, मात्र होता है।' कुछ श्राद्धं में पिण्डदान नहीं होता, यथा आमश्राद्ध तथा 
उन श्राद्धों में जो युगादि दिनों में किये जाते हैं।* ककं जैसे लोगों का कथन है कि श्राद्ध में पिण्डदान ही मुख्य विषय है। 
वे इस तथ्य पर निर्मर हैं कि गया में पिण्डदान ही मुख्य विषय है, और विष्णुषर्मसूत्र (७८।५२-५३ एवं ८५।६५-६६), - 
वराह्‌० (१३।५०), विष्णुपुराण (३।१४।२२-२३) ब्रह्म (२२०।३१-२२), विष्णुवर्मोत्तर० ( १।१४५।३-४) के आघार 
पर कहते हैं कि पितरों की ऐसी उत्कट इच्छा होती है कि उन्हें कोई पुत्र हो जो गया या पवित्र नदियों आदि पर उनके 
पिण्डदान करे। इस मत की पुष्टि में यह बात भी कही गयी है। कि पुत्रोत्पत्ति पर किये गये श्राद्ध में तथा सत्‌ शूद्र द्वारा 
किये गये श्राद्ध में ब्राह्मग-मोजन निषिद्ध है। एक तीसरा मत यह है कि श्राद्ध में ब्राह्मगमोजन एवं पिण्डदान दोनों प्रमुख 
विषय हैं। गोमिलस्मृति (३।१६०-१६३) ने मी इस तीसरे मत का समर्थन किया है। उन विषयों में जहाँ श्राद्ध शब्द 
प्रयुक्त होतः है और जहाँ ब्राह्मणमोजन एवं पिण्डदान. नहीं होता, यथा-देवशाद्ध में, वहाँ यह शब्द केवल गौण अर्थ में ही 
प्रयुक्त होता है। देखिए हेमाद्रि: (श्रा०, पृ०१५७-१६०) | घर्मप्रदीप में कहा गथा है कि यजुर्वेद के अनुयायियों 
(वाजसनेयियों) में पिण्डों का दान ही प्रमुख है, ऋग्वेद के अनुयायियों में ब्राह्मणभोजन तथा सामवेद के अनुयायियों में 
दोनों प्रमुख विषय माने जाते हैं। अत: स्पष्ट है कि श्राद्ध के दो स्वरूप हैं; यह याग (यज्ञ) है और दान मी । हरदत्त, 
हेमाद्रि, कपर्दी आदि, ऐसा प्रतीत होता है, मोजन, पिण्डदान एवं अग्नीकरण तीनों को प्रमुख मानते हैं। देखिए 
संस्काररत्नमाला (पृ०१००३) । 
सपिण्ड-सम्बन्ध सात पीढ़ियों तक होता है, जेसी कि मत्स्य ० (१३।२९) की एक प्रसिद्ध उक्ति है; चौथी पीढ़ी 
से (कर्ता के प्रपितामह के पिता, पितामह एवं प्रपितामह) पितर लोग लेपमाजः (श्राद्धकर्ता के हाथ में लगे पिण्डावशेषों 
के भागो). होते हैं; (पिण्डकर्ताके) पिता, पितामह एवं प्रपितामह पिण्ड पाते हैं; पिण्डकर्ता सातवाँ होता है ।०० साप्त- 
पौरुष सम्बन्ध के विषय में माकण्डेय० (२८।४-५) में भी उल्लेख है।'* और देखिए ब्रह्म ० (२२०।८४-८६) । मनु 
(३।२१६) ने व्यवस्था दी है कि कर्ता को दर्मो पर तीन पिण्ड रखने चाहिए और तब हाथ में लगे मोजनावशेष एवं जल 
को दर्मो की जड़ से (जिन पर पिण्ड रखे हुए थे ) हटाना चाहिए। यह झाड़न उनके लिए होता है जो लेपमागी (प्रपितामह 


९८. पुष्कलं फलमाप्नोतोत्यभिधानाद्‌ ब्राह्मणस्य भोजनमत्र प्रधानम्‌ पिण्डदानादि त्वंगमित्यवसीयते । गोबिन्च- 
राज (मनु. ० ३।१२९) । कुल्ळूक ने भी इस मत के लिए यही इलोक.उद्‌धृत किया है । 

९९ तया च पुलस्त्यः। अयनद्वितये श्राद्ध विषुवदृद्वितये तथा । युगादिषु च सर्वासु पिण्डनिवपणादते ॥ इति । 

कतंव्यमिति शेषः। स्मृतिच० (भ्रा०, पू ३६९) । और देखिए हेमाद्रि (श्रा०, प०"३३४-३३६ yn 
१००. लेपभाजइचतुर्याद्या: पित्राद्याः पिण्डभागिनः। पिण्डदः सप्तमस्तेषां सापिण्डयं साप्तपौरषम || मत्स्य» 
(१८।२९) । ये ही पद्य पद्म ० (सृष्टिखंड १०।३४-३५) में भी आये हैं, जिसमें 'सपिण्डा: सप्तपुरषाः' पाठ है। और 
देखिए अपराकं (१० ५०७) । मत्स्य० (१६।३८) में पुनः आया हे--तेष दर्भेषु तं हस्तं निमज्याल्लेपभागिनाम । 
१०१. लेपसम्बन्धिनशचान्ये पितामहपितामहात्‌। प्रभृत्युक्तास्त्रयस्तेषां यजमानञ्च . सप्तमः । इत्येवं मुनिभिः 


_ सम्बन्धः साप्तपौरुषः॥ मार्कश्डेय० (२८।४-५)। देखिए दायभाग (११।४ सें 
ह ~ ग (११। १), जिसने मृत्यु से उत्पन्न आशौज से 
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लेपभागी पितरों एवं बलिवेश्वदेव-समय का विचार १२६९ 


से आगे के तीन पूर्व-पुरुष) कहलाते हँ।१ ऐसी ही व्यवस्था विष्णुचमंसूत्र (७२२२), वराहपुराण (१४३६) 

गरुडपुराण (आचारखण्ड २१८।२४) एवं कूर्मपुराण (२।२२।५२) में भी दी हुई है। मेघातिथि (मनु ३।२१६) का 
कयन है कि यदि हाय में भोजन एवं जल न मी लगा हो तब भी कर्ता दर्मों (जिन पर प्रथम पिण्ड रखा गया था )की 
जड़ों से हाथ पोंछता है। श्राद्धकल्पलता (पृ० १४) में उद्घृत देवल के कथन से एक विशिष्ट नियम यह ज्ञात होता है 
कि यदि पिता या माता बलवश या स्वेच्छा से म्लेच्छ हो जायें तो उनके लिए आशौच नहीं लगता और उनके लिए श्राद्ध 


' नहीं किया जाता तथा पिता के लिए दिये जानेवाले तीन पिण्डों के लिए विष्णु का नाम लिया जाना चाहिए। 


प्रसिद्ध लेखकों के मन में एक प्रश्‍न उठता रहा है कि क्या आह्विक बैशवदेव श्राद्धकमे प्रारम्भ होने के पूर्व 
करना चाहिए या उसके पश्चात्‌ । इस विषय में हमें स्मरण रखना होगा कि कुछ ग्रन्थों में आया है कि देवों की अपेक्षा 
पितर लोग पूर्व महत्त्व रखते हैं। मनु (३३२६५) का कथन है कि ब्राह्मणों के प्रस्थान के उपरान्त श्राद्धकर्ता को 
गृहबरि (प्रति दिन किया जानेवाला अन्न-अर्पेण) करनी चाहिए, क्योंकि यही धर्मव्यवस्था है। मेघातिथि-ने व्याख्या 
की है कि.बलि' शब्द केवल प्रदर्शन या उंदाहरण मात्र है।'” मत्स्य० (१७।६१), वराह० (१४४३), स्कन्द० 
(७।१।२६६।१०१-१०२), देवल, कार्ष्णाजिनि आदि का कथन है कि पितरों के कृत्य के उपरान्त वैश्वदेव करना 
चाहिए । जब श्राद्ध-क्कत्य के उपरान्त वैश्वदेव किया जाता है तो वह उस भोजन से किया जाता है जो श्राद्ध-भोजन के 
उपरान्त शेष रहता है। किन्तु हेमाद्रि (पृ० १०५८-१०६४) ने एक लम्बा विवेचन उपस्थित किया है और निम्न 
निष्कर्ष निकाले हैं। आहिताग्नि के विषय में वैश्वदेव श्राद्ध के पूर्व करना चाहिए; केवल मृत्यु के उपरान्त ११वें दिन 
के श्राद्ध को छोड़कर। किन्तु अन्य लोगों (जिन्होंने अग्न्याचान नहीं किया है) के लिए वैश्वदेव के विषय में तीन 
विकल्प हैं, यथा--अग्नौकरण के पश्चात्‌ या दिकिर (उनके लिए दर्भो पर भोजन छिड़कना जो बिना संस्कारों के मृत 
हो गये हैं) के पश्चात्‌ या श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त ब्राह्मणों के चले जाने के पश्चात्‌ (पृ० १०६४) । यदि वेश्वदेव 
श्राद्ध के पूर्व या उसके मध्य में किया जाय तो वैश्वदेव एवं श्राद्ध के लिए पृथक्‌-पृथक्‌ भोजन बनना चाहिए। सभी के 
लिए, चाहे वे साग्निक हों अथवा अनग्निक, यदि वैश्वदेव श्राद्धकर्म के पश्चात्‌ -हो तो उसका सम्पादन श्राद्धकर्म से 
बचे भोजन. से ही किया जाना चाहिए। पैठीनसि जैसे ऋषियों ने प्रतिपादित किया हैं कि श्राद्ध में आमन्त्रित ब्राह्मणों 
को भोजन देने के पूर्व श्राद्ध-भोजन द्वारा वैश्वदेव कभी नहीं करना चाहिए, अर्थात्‌ यदि वही भोजन ब्राह्मणभोजन के 
लिए बना हो तो वैश्वदेव श्राद्ध के उपरान्त ही करना चाहिए ।'* निर्णयसिन्धु (३, पू० ४५९) का कथन है कि स्मृतियों 
में अधिकांश ने वैश्वदेव का सम्पादन श्राद्ध के उपरान्त माना है और यही वात बंहुत-से टीकाकारों एवं निवन्घकारों ने 
भी कही है (यथा मेधातिथि एवं स्मृतिरत्नावली ) । अतः सभी को श्राद्ध-समाप्ति के उपरान्त वैश्वदेव करना चाहिए। 


१०२. न्यूप्य पिण्डांस्ततस्तांस्तु प्रयतो विधिपूर्वकम्‌ । तषु दभेबु तं हस्तं निमूज्याल्लेपभागिनाम्‌ ॥ मनु (३२१६) । 
अन्तिम आघा मत्स्य० (१६।३८) में भी आया है। जि हि | 

१०३ देवकार्याद्‌ द्विजातीतां पितृकार्य ॥ भन्‌, (३।२०३) ; 
सत्स्य० (१५१४० ) एवं वायु० (७३।५५) । 

१०४. बता ह कुर्यादिति धर्मा व्यवस्थितः। मनु (३।२६५ ) । मेघातिथि की व्याख्या जज गृहबलि 
निष्पन्ने आउकमंण्यनन्तरं वेश्‍वदेवहोमान्वाहिकातिथ्यादिभोजनं कतंब्यम्‌। बलिकग्वस्य प्र ३३ नप त्यात्‌ । व ठल 

१०५. वितुणामनिवेद्ये तस्मादक्षादरेववदेवादिकमपि न कायम्‌। तया च पैठोनसिः । पितुपाकात्समुदूत्य वश्वद 
करोति य: । आसुरं तद्‌ भवेच्छाडं पितुणां त्त ॥ स्मृतिच० (था०,पू० ४१० ॥। 


ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाव, १०।१०४); 
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- का, जो बहुत-सी बातों में वेदिक सार्वभौम से भिन्न 
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अब हमें यह देखना आवश्यक है कि आजकल पार्वण-श्राद्ध किस प्रकार किंयाँ जाता है। आधुनिक काल में 
इसके कई प्रकार हैं। भारत के विभिन्न भागों में इसके विस्तार में . भिन्नता पायी जाती है। इसप्रकार की भिन्नता 
के कई कारण हैं; कर्ता किसी वेद या किसी वेद-शाखा का अनुयायी हो सकता हैं, किसी प्रसिद्ध लेखक को मान्यता दी 
जा सकती है, कर्ता वैष्णव है या शैव, क्योंकि इसके अनुसार भी बहुत-सी बातें जुड़ गयी हैं। हम इन विभिन्नताओं की 
चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि वे महत्त्वपूर्ण नहीं हैं। हमने ऊपर देख लिया है कि ब्राह्मण-ग्रन्यों एवं सूत्रों के काल में पार्वण 
श्राद्ध बहुत सरल था। उन दिनों पार्वण-शराद्ध में विरवेदेवों की पूजा के विषय में या मातृपक्ष के पूर्व-पुरुषों या पितरों 
की पत्नियों के विषय में स्पष्ट उल्लेख नहीं हैं। किन्तु कालान्तर में इनकी परिगणना हो [गयी और याज्ञवल्क्यस्मृति 
के काल में विइवेदेवों के लिए एक विशिष्ट आवाहन की प्रथा बँध गयी। किन्तु ये सब इस स्मृति के समय तक कई 
कोटियों में नहीं विभाजित हो सके थे। स्मृति-काल में विभिन्न श्राद्धों के लिए विभिन्न विश्वेदेवों की कोठियाँ प्रतिष्ठा- 
पित हो गयीं। श्राद्ध-कृत्य के लिए पुराणों ने कतिपय पौराणिक मन्त्रों की निर्धारणा कर दी, यथा-- आगच्छन्तु 
एवं 'देवताभ्यः पितृम्यश्‍च'। और भी, - आगे चलकर पूर्वमीमांसा का सिद्धान्त भी प्रतिपादित हो गया कि विभिन्न. 
शाखाओं एवं सूत्रों में वणित सभी कृत्य एक ही हैं और किसी भी शाखा या सूत्र से कुछ भी लिया जा सकता है, यदि वह 
अपनी शाखा या सूत्र के विरोध में नहीं पड़ता है। इस सिद्धान्त का परिणाम यह हुआ कि श्राद्ध-कृत्यों में सभी कुछ 
सम्मिलित-सा हो गया और सम्पूर्ण विधि विशद हो गयी । एक साधारण परिवर्तन से क्या अन्तर उत्पन्न हो सकता 
है, इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मिथिला में पार्वण-श्राद्ध के लिए दरिद्र लोग भी (गाँवों में) ११ ब्राह्मणों 
को आमन्त्रित करते हैं, किन्तु एक विद्वान्‌ ब्राह्मण का मिलना, जिसे पात्र या महापात्र कहा जाता है, दुष्कर हो जाया 
करता है। ऐसी स्थिति में, जब कि महापात्र या पात्र ब्राह्मण नहीं मिलता, श्राद्ध को अपात्रक-पाबण श्राद्ध (जिसके 
लिए कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है) कहा जाता है। वह श्राद्ध सपात्रक-पार्वण श्राद्ध से कतिपय ऐसी बातों में भिन्न कहा 
जाता है, जिनमें दो (वाजसनेयी लोगों के विषय में) यहाँ दी जा रही हैं। यद्यपि कात्यायन के श्राद्धसूत्र ने (कण्डिका 
३ के अन्त में), जो वाजसनेयियों में प्रामाणिक माना जाता है, उद्घोषित किया है कि श्राद्ध के अन्त में 'वाजे 
वाजे (वाज० सं० ९।१८) के साथ ब्राह्मणों को विदा देनी चाहिए और कर्ता को आ मा वाजस्य' (वाज० सं० 
९११९) मन्त्र के साथ ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा करनी चाहिए, किन्तु आजकल मिथिला के शिष्ट लोग, जैसा कि 
'श्रादरत्न' के सम्पादक ने लिखा है, अपात्रक-वार्वण श्राद्ध में इन नियमों का पालन नहीं करते। रुद्रधर के श्राद्धविवेक 
(पृ० १३८-१४६) में अपात्रक-पार्वणभ्राद्ध-प्रयोग पर विस्तार के साथ लिखा हुआ है। 
मध्य एवं आधुनिक काल में भारत के विभिन्न प्रान्तों में विभिन्न वेदों के अनुयायियों द्वारा विभिन्न पद्धतियाँ 
अपनायी ड रही हैं। उदाहरणार्थ, बंगाल के सामवेदियों, यजुर्वेदियों एवं ऋग्वेदियों द्वारा क्रम से भवदेव, पशुपति 
os पद्धतियाँ अपनायी जाती हैं और कुछ लोग रधुनन्दन के 'श्राद्धतत्त्' एवं 'यजुर्वे- 
Ea वस्थित नियमों का अनुसरण करते. हैं। मिथिला में, श्रीदत्त ने यजुर्वेदियों के लिए पितृभक्ति एव 
सामवेदियों के लिए भाढकल्प नामक ग्रन्थ लिखे, और महामहोपाध्याय लक्ष्मीपति (१५०० से १६४० ई० के 
बीच) के थाद्धरत्न में, जो दरमंग में मुद्रित हुआ है और मैथिलों के लिए परम्परागत पद्धति के रूप में (मैथिल 


साम्प्रदायिक श्राद्धपद्धति ) विख्यात है, लिला है कि इसने छन्दोगों के लिए एवं वाजसनेयियों के लिए प्रणीत प्रतिहल्तक- 


कृत सुगतिसोपान का अनुसरण किया है। मद्रास या दक्षिण भारत में वैष्णव ब्राह्मण वेदिक-सारवृभौम या तोलप्पर के 


हारीत वेंकटाचार्य की पूर्व एवं अपर क्रिया का अनुसरण करते हैं, और स्मातं ब्राह्मण लोग'वैद्यनाथ के स्मृतिमुक्ताफल 


न्न नहीं है, अनुसरण करते हैं। यहाँ इन सभी पद्धतियों का सांगोपांग 


निरूपण, मिलान एवं विरोध-प्रदर्शन नहीं किया जायगा। पश्‍चिम भारत के ऋग्वेदियों में प्रतिसांवत्सरिक श्राद्ध प्रसिद्ध 


mp 
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है, जिसका वर्णन हम यहां नहीं करेंगे। दक्षिण भारत (मद्रास आदि) में जो प्रतिसांवत्सरिक श्राद्ध होता है उसमें 
एवं पश्चिम भारत वाले में केवल कुछ बातें ही भिन्न हैं। दक्षिण (या मद्रास) की पद्धति में बहुत-से मन्त्र एवं तै० 
आ० के कथन आदि नहीं पाये जाते, किन्तु ब्राह्मणों की पदघूलि की प्रशंसा वाले इलोक आते हँ। बहुत-से वेदिक एवं 
पौराणिक मन्त्र एक-से हैं। मद्रास-पद्धति में आये हुए आशीर्वाद बहुत विस्तृत हैं, वहाँ कर्ता के पशुओं के दीर्घ जीवन 
एवं स्वास्थ्य के लिए भी आशीर्वाद-वचन दिये हुए हैं। वहाँ की विधि में ही बहुत-से मन्त्र अन्नसक्त' के रूप में दिये 
गये हैं और उस. पद्धति के,अन्त में प्रसिद्ध उक्ति है--'काग्रेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा” । क् 

बंगाल में माध्यन्दिन शाखा वाले यजुर्वेदियों की विधि, जिसे रघुनन्दन ने अपने यजुर्वेदि-श्राद्धतत्त्व में दिया है, 
पूर्णरूपेण कात्यायन के श्राद्धसूत्र की दूसरी एवं तीसरी कृण्डिकाओं .पर आधारित है। हलायूघ के ब्राह्मणसबंस्व में 
जो पार्वणश्नाद्ध-प्रयोग पाया जाता: है, वह कात्यायन पर आधारित है। पश्चिम बंगाल के भाटपारा के माध्यन्दिनों 
द्वारा प्रयुक्त पार्वणश्राद्ध-विधि रघुनन्दन द्वारा स्थापित पद्धति का अनुसरण करती है। अब यहाँ कात्यायन के श्राद्धसूत्र 


. का अनुवाद दिया जाता है और साथ ही हलायुध एवं रघुनन्दन की व्याख्याएँ एवं उन्होंने जो ऊपर से जोड़ा है--सब 


कुछ दिया जा रहा है। 

“पार्वण श्राद्ध मे पूर्व ही विश्वेदेवो के कृत्य किये जाते हैं। पिण्डपितृयज्ञ की विधि ही अनुसरित होती है ।'* 
पितृकृत्य में सर्वत्र द्विगुण (दोहराये हुए) दमं प्रयुक्त होते हैं (वेश्वदेविक कृत्य में सीधे दर्भ प्रयुक्त होते हैं) । जब कुछ 
दान किया जाता है, कर्ता (सभी दैव एवं पित्र्य कृत्यों में) पवित्र पहनता है और बेठे-बैठ दान देता है। (जब प्रश्‍न पूछे 
जाते हों तो) कर्ता ब्रह्मभोज में बेठे हुए लोगों में सर्वोच्च या मूर्घन्य से (देव कृत्य में मूर्धन्य देव ब्राह्मण से एवं पित्र्य कृत्य 
में मूर्धंन्य पित्र्य ब्राह्मण से) प्रश्न करता है या वह सभी से प्रश्न कर सकता है (उत्तर एक व्यक्ति या सभी लोग देते 
हैं) । आसनों पर दर्भ बिछाकर (वह ब्राह्मणों को बैठाता है) वह प्रश्न करता है---क्या मैं विश्वेदेवों का आवाहन 
करूँ ?” (दैव ब्राह्मणों से) अनुमति पाकर (अवश्य आवाहन करो का उत्तर पाकर) वह विश्वे देवास आगत' (वाज० 
सं० ७।३४ 'हे सभी देव, आइए, मेरे आवाहन को सुनिए और दभं पर बेठिए') के साथ विश्वेदेवों का आवाहन करता 
है ।'”' इसके उपरान्त वह (ब्राह्मणों के समक्ष) यव (जौ) बिखेरता है और एक मन्त्र का उच्चारण करता है (वाज० 
सं० ३३।५३, 'विइवेदेवाः शृणुतेमम्‌” अर्थात्‌ हे दव, मेरे इस आवाहन को सुनिए) । इसके उपरान्त वह (पिव्य ब्राह्मणों 
से) पूछता है--मैं पितरों को बुलाऊँगा ।' (पित्र्य ब्राह्मणों से): अनुमति पाकर (अवश्य बुछाओ ऐसी अनुमति), 
वह “उशन्तस्‌ त्वाम्‌’ (वाज० सं० १९।७०, है अग्नि, हम अपने पितरों के इच्छुक हैं, तुम्हें नीचे रखते हैं आदि) 
मन्त्र के साथ उनका आवाहन करता है। तब वह (पितर्य बाह्मणों के समक्ष तिल) बिखेरता है और मन्त्र-पाठ करता 
है (वाज० सं० १९।५८, आयन्तु नः पितरः' अर्थात्‌ सोमप्रिय पिता हमारे पास आयें आदि“) । तब वह यज्ञिय वृक्ष 


१०६. पिण्डपितयज्ञव॑ंदुपचारः--परिणाम यह है--अपराहु कालः; थाढकर्तु: प्राचीनावीतिता, दक्षिणाभिमुखता, 
वामजाननिपात:, पिततोय, अप्रादक्षिण्यं, दक्षिणापवर्गता, दर्भाणां दक्षिणाग्रता चेत्यादय: पैतृका धर्माः । इनसे यह प्रकट 
होता है कि वे इवदेविक ब्राह्मणोपचार में निम्न प्रकार पाये जाते है--यज्ञोपवीतिता, कतुरुदडमुखता, दक्षिणजानु- 
निपातः, देवतीयं, प्रादक्षिण्यम्‌, उदगपवर्ग ता, प्रागप्रता चेत्यादयो दैविकघर्माः। प्रथम भाग में कुछ अपवाद हैं, यया-- 
दक्षिणादान, स्तोत्रजप एवं विप्रविसंजन । 

१०७. यह ज्ञातव्य है कि कात्यायन द्वारा उद्धृत स 
अनूदित नहीं किये जा रहे हैं। 


ही मन्त्र उपयुक्त एवं समीचीन हैं। स्यानाभाव से सभी मन्त्र 
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(पलाश, उदुम्बर आदि) से बने पात्रों में जल भरता है, जिनमें श॑ नो देवी” (वाज० सं० ३६ 3 १२, देव जल हमारे 
सुख के लिए हाँ आदि?) मन्त्र के साथ पवित्र डुंबोया रहता है (वह देवकृत्य के लिए पात्र में यव रखता है) । वह 
प्रत्येक पात्र (चमस) में 'तिलोसि' (आइव० गृ० ७।७-८) के साथ तिल डालता है। वह प्रत्येक ब्राह्मण (पहल देव 
और तब पित्र्य) के हाथ में, जिसमें पवित्र रहता है, जल ढारता है और नीचे सोने, चाँदी, ताम्र, खड्ग, मणिमय पात्र 
या कोई पात्र या पत्रों के पात्र रखे रहते हैं । ऐसा करते समय या दिव्या आपः मन्त्र का पाठ होता है। जल इन शब्दों के 
साथ दिया जाता है- हे पिता, अमुक नाम, यह आपके लिए अघ्यं है' (तब अन्य पितरों को दिया जाता है) । 
(पिता वाले) प्रथम पात्र में अन्य पात्रों के शेष जल को, जो अन्य पितरों वाले पात्रों का होता है, डाउब.र वह उसे यह 
कहकर उलटा कर देता है--तुम पितरों के स्थान हो।' यहीं पर (पित्र्य ब्राह्मणों को) गन्ध, चन्दन लेप, पुष्प, 
धूप, दीप एवं वस्त्र दिये जाते हे ।॥ 
एक अन्य पात्र में श्राद्ध के लिए पहले से ही बने भोजन को रखकर और उसमें घी मिलाकर कर्ता कहता 
है- “मैं अग्नौकरण करूँगा।' अवश्य करो' की अनुमति पाकर वह गृह्य अग्नि में पिण्डपितृयज्ञ की भाँति आहुतियाँ 
डालता है। इसके उपरान्त (अग्नौकरण से) शेष भोजन को आमन्त्रित ब्राह्मणों के पात्रों में. पसेसकर वह प्रत्येक पात्र 
के ऊपर एवं नीचे स्पशं करता है और इस मन्त्र का पाठ करता है--पृथिवी तुम्हारा पात्र है आदि' (वह कुछ भोजन 
अलग रख लेता है जिससे आगे चलकर पिण्ड बनाये जाते हैं) तब (पात्रों में भोजन परोसने के उपरान्त) वह एक 
ऋचा (ऋ० १।२२।१७, 'इरं विष्णुविचक्रमे ) के साथ ब्राह्मणों के अंगूठे को भोजन से लगाता है। तब वह (यवों 
को देव ब्राह्मणों के समक्ष मौन रूप से) तिलों को अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषदः" (वाज? सं० २।२९) के साथ 
' बिखेरता है। इसके उपरान्त वह (भोजनकर्ता या मृत व्यक्ति द्वारा चाहा गया) गर्म भोजन परोसता है या जो भी 
कुछ वह दे सके खाने कों देता है। जब ब्राह्मण.लोग खाने में व्यस्त रहते हैं. वह निम्न मन्त्रों का जप करता है--ओम्‌ 
एवं व्याहृतियों से आरम्भ करके गायत्री का एक या तीन बार पाठ, राक्षोध्नी (४।४।१-१५) “उदीरतामवर उत्‌' ऋचा 
से आरम्भ होनेवाले मन्त्र, पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६), अप्रतिरथ सूक्त :(त्र० १०।१०३।१-१३) आदि । इसके 
उपरान्त ब्राह्मणों को सन्तुष्ट जानकर वह उनके समक्ष कुछ भोजन विखेर देता है और प्रत्येक ब्राह्मण को एक वार 
(भोजनोपरान्त अपोशन के लिए) जल देता है। तब उसे गायत्री मन्त्र, तीन मधुमती मन्त्र (ऋ० १।९०।६-८) एवं 
मधु (तीन वार )का पाठ करना चाहिए। तव उसे पूछना चाहिए--क्या आप संतुष्ट हो गये ?” उनके द्वारा हम 
सन्तुष्ट हो गये' कहे जाने पर वह उनसे शेष भोजन के लिए ' अनुमति माँगता है, सभी भोजन को एक पात्र में एकत्र 
करता है (उससे पिण्ड-निर्माण करने के लिए); जहाँ ब्राह्मणों ने भोजन किया हो उसी स्थल के पास वह पिण्डों के 
दो दल (तीन पितृपक्ष और तीन मातृपक्ष के पूर्वपुरुषों के लिए) बनाता है और उन पर जल ढारता है। कुछ लोगों 
का कथन है कि ब्राह्मणों के आचमन के उपरान्त पिण्ड देने चाहिए। आचमन के उपरान्त वह ब्राह्मणों को जल, 
पुष्प, अक्षत एवं अक्षय्योदक देता है।”” इसके परचात्‌ वह कल्याणाथे प्रार्थना करता है--'पितर लोग अघोर 


_ १०८. छः पितर होते हैं, तीन पितृपक्ष के और तीन मातृपक्ष के, अतः छः पात्र होते हैं। पाँच पात्रों की जल-बंदें प्रथम 
idk आ हैं। कह ने इतना जोड़ दिया है कि प्रथम पात्र पितामह के पात्र से ढका रहता है और फिर 
जिळ रख दिया जाता हे । "ब्राह्मणसवंस्व ने व्याख्या को हे--तत्र च पितरस्तिष्ठन्तीति >) 
कावी बृहस्पति: । आवतास्तत्र 
१०९. 'अक्षय्योदक' के विषय में गदाघर की व्याख्या यों है--अक्षय्योदकशब्देन दत्तान्नपानादे रै 
) पानादेरानन्त्यप्रार्थन- 
सम्बन्धि जलमभिधोयते । तच्च पितुत्राह्मणेम्य एवेति कर्के: । सर्वेभ्यो दद्यादिति स्मृत्यरयेसारे ।! 
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(दयालु) हों। ब्राह्मण प्रत्युत्तर देते हैं ऐसा ही हो, वह कहता है--हमारा कुल बढ़े।' वे कहते हैं--'ऐसा ही 
हो ।' वह प्रार्थना करता है-- हमारे कुल में दाता बढ़ें।' वे कहते हैं--'ऐसा ही हो।' वह प्रार्थना करता है-- 
वेद और सस्ति नढ़। वे > हँ वैसा ही कहो।' वह कहता है--मुझसे श्रद्धा न दूर हटे ।” वे कहते हैं-- 
न दूर हो। वह कहता हे-- हमारे पास प्रचुर द्रव्य हो जिसका हम दान कर सकें / वे प्रत्युत्तर देते हैं--'एऐसा ही 
हो।' आशीर्वाद पाने के पश्चात्‌ वह पवित्रो के साथ स्वघा-वाचनीय नामक कुशों (अग्रभायों एवं पवित्रों के सहित) 
को (पिण्डों के पास भूमि पर या पिण्डों पर ही जैसा कि 'देवयाज्िक' आदि में आया है) रखता.है; वह्‌ (सभी 
ब्राह्मणों या मूर्घन्य से) पूछता है--क्या मैं आप लोगों से स्वघा कहने को कहें ?' उनसे अनुमति मिलने पर वह 
प्रार्थना करता है-- पितरों के लिए स्वघा हो, पितामहों, प्रपितामहों, (मातृवर्ग के) नाना, परनाना, बड़े परनाना 
के लिए स्वघा हो। जव ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि “स्वधा हो' तो वह 'ऊर्ज वहन्तीः” (वाज० सं० २।३४) पाठ के साथ 
स्ववावाचनीय कुशों पर जल छिड़कता है। तब वह उलटे मुंह वाळे पात्र को सीधा करता है और अपनी योग्यता 
के अनुसार ब्राह्मणों को दक्षिणा देता है। वह देव ब्राह्मणों से कहरूवाता है--सभी देव प्रसन्न हों।' तब वह सभी 
ब्राह्मणों को “वाजे वाजे' (वाज० सं० ९१८) के साय विदा करता है और 'आ मा वाजस्य” (वाज० सं० ९१९) 
के साथ (गांव की सीमा तक) .उनका अनुसरण करता है और उनकी प्रदक्षिणा कर अपने घर लौट 
आता है।” 

यह ज्ञातव्य है कि दभो पर पिण्डों को रखने के पदचात्‌ एवं ब्राह्मणों को बिदा करने के पूर्वं बंगाल के 
पार्वण-श्राद्ध की पद्धति में, जो हलायूघ के ब्राह्मणसर्वस्व एवं रघुनन्दन के यजुरवद-श्राद्धतत्त्व पर आधारित है, कुछ 
अन्य बाते भी जोड़ दी गयी हैं। कर्ता उत्तराभिमुख होकर कहता है--हे पितर लोग, यहाँ सन्तोष प्राप्त करो और 
अपने-अपने भाग पर बलों की भांति आओ।' तब वह अपने पूवं आसन पर आकर कहता है---पितर लोग 
सन्तुष्ट हुए और अपने-अपने भाग पर बैल की भाँति आये।' तब वह अपनी घोती के एक भाग को, जो 
कटि में खोंता हुआ था, खींच लेता है और हाथ जोड़ता है, अर्थात्‌ छः बार नमस्कार करता है और मन्त्र 
'नमो वः पितरो रसाय’ (वाज० सं० २।३२) का पाठ करता है। वह पिण्डों को सूंघता है और मध्यम 
पिण्ड पुत्र की इच्छा करनेवाली पत्नी को देता है तथा मन्त्र 'आाघत्त' ( वाज० सं० २।३३ ) का पाठ 
करता है।'° ह | 

स्थानाभाव से हम आधुनिक हिरण्यकेशियों की पार्वेणश्राद्ध-पद्धति पर प्रकाश नहीं डाल सकते। यह बहुत 
अंशों में आइव० गृ० की पद्धति के साथ चलती है, मुख्य अन्तर यह है कि बहुत-से मन्त्र भिन्न हैं। गोपीनाथ की 
संस्काररत्नमाला में पृ० ९८५ से आगे इसी का उल्लेख है। इस अन्तिम ग्रन्थ की एक विशेषता यह है कि इसने 
अन्तर दिखाने के लिए बाल की खाल निकाली है। पृ० ९८५ पर इसमें अमावास्या पर किये जानैवाले (पिण्डपित- 
यज्ञ के अतिरिक्त) दो श्राद्धो की ओर संकेत है, यथा--मासि-भाढ एवं मासिक-भाद । पहले का वर्णन हिरण्यकेशी 
धर्मेसूत्र में एवं दूसरे का गृह्यसूत्र में हुआ है। गोपीनाथ ने kis है कि गृह्यसूत्र में वणित अन्य श्राद्धों की पद्धति पर 
ही मासिक श्राद्ध अवलम्बित है, और मासिश्राद्ध घर्मशास्त्रों में वर्णित श्राद्धो पर, यथा महालय श्राद्ध या सांवत्सरिक 
श्राद्ध। उन्होंने यह भी कहा है कि दर्शश्राद्ध ही मासिश्राद्ध है (० ९८८ ), मासिक श्राद्ध प्रत्येक दर्श 22 में किसी 
दशे पर किया जा सकता है। मनु (३।१२२) के मत से मासिश्राद् पिध्डपितय्ल के र वादही पा चा 


११०. देखिए मनु (२।२१८) । ; 
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और मासिक श्राद्ध का सम्पादन मासिश्राद्ध के उपरान्त होता है। आधुनिक काल में कोई भी प्राचीन नियमों के 
अनुसार मासिश्राद्ध या मासिक श्राद्ध नहीं करता । अब तो श्राद्ध एक ब्राह्मण को भोजन कराक ९ एवं कुछ आने दक्षिणा 
के रूप में देकर संपन्न कर लिया जाता है। श्राद्धतत्त्व (भाग १,पू० २५४)ने मत्स्य० एवं भविष्य० का उद्धरण देते हुए 


` कहा है कि यदि व्यक्ति प्रति मास पावंणश्राद्ध करने में असमर्थ हो तो उसे, जब सूर्य कन्या, कुम्भ एवं वृषभ राशियों में 


हो, तो वर्ष में कम-से-केम तीन बार करनां चाहिए, किन्तु यदि वह ऐसा भी नहीं कर सकता तो उसे, जब सूर्य 
कन्या राशि में हो, कम-से-कम एक बार अवश्य करना चाहिए। 

मिताक्षरा एवं दायभाग द्वारा दिये गये सपिण्ड के दो अर्थों के विषय में इस भ्रन्य के खण्ड २, अध्याय ९ 
में लिखा जा चुका है। दायभाग ने घोषित किया है कि जो ब्यक्ति जितनी ही अधिक मात्रा में मृत को पारलौकिक 
या-आध्यात्मिक कल्याण देतां है (श्राद्धों के सम्पादन द्वारा) और पिण्डदान- करता है, वह मृत की सम्पत्ति के उत्तरा- 
चिकार की प्राप्ति में उतनी ही वरीयता पाता है। मिताक्षरा का कहना है कि उत्तराधिकार. रक्त-सम्बन्ध पर निर्भर 
है और मृत के सबसे अधिक समीप के व्यक्ति को वरीयता' मिलती है। किन्तु मिताक्षरा के. अन्तर्गत सम्पत्ति पाने 


' वाले को मृत के ऋणं (याज्ञ ० २।५१) चुकाने पड़ते हैं और उसके लिए. पिण्ड देना होता है। देखिए इस ग्रन्थ का 


खण्ड ३, अध्याय २९। 
अधिकार की वरीयता स्थापित करने में एक बात पर ध्यान देना आवश्यक हे. और वह है व्यक्ति की 
योग्यता एवं उसके द्वारा दिये जानेवाले पिण्ड. का प्रभाव या सामर्थ्यं । सम्पत्ति प्राप्त कर लेने के उपरान्त पिण्ड- 
कृत्य करने के लिए व्यक्ति पर कोई न्यायपूर्ण दबाव डालने की विधि नहीं है (देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, 
अध्याय २९) । 
यदि तीन पुवं-पुरुष्रो में एक या अधिक जीवित हों तो धाद किस प्रकार किया जाना चाहिए? इस प्रश्न 
पर बहुत काल से विचार होता आया है। आइव० श्रौ०.(२।६।१६-२३) ने सर्वप्रथम गाणगारि, तौल्वलि एवं गौतम 
के मत दिये हैं और पुनः उनका खण्डन किया है। गाणगारिँ का-कथन'है कि तीन पूर्वजों में जो मत हो गये हैं उन्हें 
पिण्ड देना चाहिए, किन्तु जो जीवित हों उन्हें व्यक्तिगत रूप में सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध-कृत्य 
पूर्व पुरुषों को सन्तुष्ट करने के लिए किया जाता है। तौल्वलि का कथन है कि पिण्ड सभी पूर्व पुरुषों को दिये 
जाने चाहिए, चाहे वे जीवित हों या मृत, क्योंकि श्राद्ध-कृत्य में वे केवल गौण हैं। गौतम ने कहा है कि यदि पिता 
जीवित हो तो इससे आगे के तीन मृत पितरों को श्राद्ध-पिंण्ड देने चाहिए। इसी प्रकार पितामह के आगे (यदि वह 
जीवितं हो) और प्रपितामह के आगे यदि तीनों जीवित हों। आइव० ने उत्तर दिया है--पिता पितामह या 
प्रपितामहः के आगे तीन पितरों को पिण्ड नहीं दिये जा सकते, क्योंकि ऐसा करने का अधिकार नहीं है; जिनके 
पश्चात्‌ (तीन पीढ़ियों के भीतर) कोई पुरुष जीवित हो उन पूर्व पुरुषों के लिए पिण्डदान नहीं किया जा सकत प 
जीवितों के लिए अग्नि में होम किया जा सकता है। यदि सभी तीनों .पूर्वज जीवित हों तो सभी पिण्डों को अग्नि 
में डाल देना चाहिए, या कृत्य ही नहीं किया जाना चाहिए । कात्यायन श्रौ०सू ० (४।१।२३-२७) ने व्यवस्था दी 
है कि पिण्ड केवल मृत पूर्वजों को दिये जाने चाहिए; अतः यदि किसी का पिता जीवित हो या कोई ऐसा. मत 


१११. वेदिक उक्तियों के अनुसार पिता से आरम्भ कर तीन पूर्व दिये 

| | पुरुषों को पिण्ड दिये जाते हैं। मन्‌ 
(९।१८६) में भी ऐसा हो है। अतः स्पष्ट है कि चौथी. या पाँचवीं या छठी क 
के लिए कोई प्राचीन प्रमाण नहीं है। | पीढ़ी के पूर्वपुरुषों को पिण्ड देने 





त्रि-पुर्वेजो में किसी के जीवित रहने पर पार्वण श्राद्ध करने न करने का विचार १२७५ 


पूर्वज हो जिसके एवं कर्ता के बीच कोई पूर्वज जीवित हो, तो वह केवळ अग्नि में होम मात्र कर सकता है 
(पिण्डदान नहीं), या वह कृत्य ही न करे। जातूकर्ण्ये ने कहा है कि यदि कर्ता एवं किसी मृत पूर्वज के बीच 
कोई पूर्वज जीवित हो (अर्थात्‌ पिता जीवित हो) तो पिण्डदान सम्भव नहीं है, क्योंकि श्रुति-वचन है--'जीवित 
पूर्वज से आगे के पूर्वजों को पिण्ड नहीं देना चाहिए।' मनु (३।२२०-२२२) ने इस प्रश्‍न पर यों विचार 
किया है-- यदि कर्ता का पिता जीवित हो तो उसे पितामह से आरम्भ करके आगे के तीन पूर्वजों को पिण्ड देना 
चाहिए, या वह अपने पिता से भोजन के लिए उसी प्रकार प्रार्थना कर सकता है जैसा कि किसी अपरिचित अतिथि 
के साथ किया जाता है और पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है। यदि पिता मर गया हो और पितामह 
जीवित द्रो तो वह केवल पिता एवं प्रपितामह को पिण्ड दे सकता है (अर्थात्‌ केवल दो पिण्ड दिये जायंगे) या जीवित 
पितामह अपरिचित अतिथि के समान, मानो वे किसी मृत पूर्वपुरुष के प्रतिनिधि हों, भोजन के लिए आम- 
न्त्रित करना चाहिए या जीवित पितामह की अनुमति से वह पिता, प्रपितामह एवं वृद्ध प्रपितामह को पिण्ड दे सकता 
है। विष्णुधमंसूत्र (अध्याय ७५) में भी इसी प्रकार के नियम हैं। स्कन्द» (६।२२५।२४-२५), अग्नि० (११७।- 
५८-५९) आदि पुराणों ने भी इस प्रश्‍न पर विचार किया है। गोभिलस्मृति (२।९३) ने भी इस प्रश्न पर एक लम्बी 
उक्ति द्वारा विचार किया है, इसका यह श्लोक नीचे टिप्पणी में दिया जा रहा है। * बहुत सी टीकाओं एवं निबन्धों 
में मत-मतान्तर दिये हुए हैं, यथा मिता० (याज्ञ० १२५४), कल्पसूत्र (श्रा०, पृ० २४०), श्राद्धक्रियाकोमदी (पृ० 
५५२-५५६) एवं निणेयसिन्ध्‌ (३, पृ० ४९९-५०३) । इन विभिन्न मतों में समझौता कराना असम्भव है। कल्पतरु 
(श्रा०, पृ० २४०) का कथन है कि उसके लिए, जिसका पिता अभी जीवित है, तीन विकल्प हैं--( १) उसे अपने 
जीवित पिता के तीन पूर्वपुरुषों को, जिन्हें उसका पिता पिण्ड देता हैं, पिण्ड देना चाहिए (मनु ३।२२०, विष्णू- 
ध० ७५।१); (२) वह केवल अग्नि में संकल्पित वस्तु छोड़ सकता है (आश्व० श्रौ० २।६।१६-२२३ ) ; (३) उसे 
पिण्डपितृयज्ञ या पार्वण श्राद्ध नहीं करना चाहिए (गोमिल० २।९३) । निर्णयसिन्धु का कथन है कि विभिन्न लेखकों 
ने अगणित विकल्प दिये हैं, किन्तु वे कलियुग में वर्ज्यं हैं। एक मत यह है कि जीवित पिता वाले को पार्वण श्राद्ध 
नहीं करना चाहिए। वास्तविक निष्कर्ष यहे है कि उन्हीं को पिण्ड देना चाहिए जिन्हें कर्ता के पिता पिण्ड देते हैं। 
मनु (३।२२०) ने एक विकल्प दिया है-पिता को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए और गन्ध, घूप, दीप 
आदि से सम्मानित करना चाहिए तथा मृत पितामह एवं प्रपितामह को पिण्ड देना ना यदि Ss दो पूर्वज 
(तीन में) जीवित हों और उनके वंशज को श्राद्ध करने की अनुमति होतों विकल्पों की कई लय जी के देन के 
हैं, जिन्हें हम स्थानाभाव एवं अन्‌पयोगिता की दृष्टि से यहाँ नहीं द रहे हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है पज ह नम 
यहाँ तक कि विठ्ठानों के मन में भी, ऐसी धारणा बेच गयी थी कि आडों से महान्‌ कल्याण होता है, इन दशा ने 
पिता के जीवित रहते तथा जब वह स्वयं पितरों का श्राद्ध कर सकता; और पिण्ड दे सकता छः तब उसको आज्ञा न 
डो रो मंसूर (७५:८) ने माता के पूर्वपुरुपों के लिए जीवतू- 

पुत्र भी उन्हीं तीन पितरों को पिण्ड दे सकता है। विष्णुध र LR 
र कटी मन्त्रो न कर दिया गया है)।'* ऐसे ही नियम 

वालो! विधि डी दी है (कहीं-कहीं आवश्यकतानुसार मन्त्रों में प 


११२. सपितुः पितुक्ृत्येषु अधिकारो न विद्यते। न जीवन्तमतिक्रम्य किचिद्‌ दद्यादिति श्रुति: ॥ गोभिल० (२। 


९३); श्ाद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ५५२) । मिलाइए कात्या० भौ० सू० (४। AE 2७4 ९2 नवि) (88 
११३. मातामहानामप्येवं भाडं ङुर्याद्रिचक्षणः। मन्त्रोहेण यथ वर्जितम्‌ ग 


(७५८) ॥ 
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माता के जीवित रहते श्राद्ध करने के विषय में भी दिये गये हैं (अग्नि ११७।६० एवं मात्रादिकस्यापि तथा 
मातामहादिके) । 
गोमिलस्मृति (३।१५७) का कथन है कि यदि मौलिक पद्धति का अनुसरण न किया जा सके तो उ स श्रृति- 
नियम को अन्‌कल्प (किसी अन्य प्रतिनिधिस्वरूप व्यवस्थित पद्धति) के द्वारा प्रभावशील अर्थात्‌ चरितार्थ करना 
चाहिए ।'१* यदि कोई बहुत-से ब्राह्मणों को न पा सके, केवळ एक ही ब्राह्मण को आमन्त्रित कर सके तो उसे उस 
पार्वेण श्राद्ध का सम्पादन करना चाहिए, जिसमें केवल एक ही ब्राह्मण के साथ छः पिण्डों का अर्पण होता है, किन्तु 
उस ब्राह्मण को पंक्तिपावन अवश्य होना चाहिए और वैसी दशा में दैव ब्राह्मणों के लिए भोजन के स्थान पर नेवेद्य देना 
चाहिए, और फिर उसको अग्नि में डाल देना चाहिए (शंख १४।१०) ।'“ यदि पार्वण श्राद्ध के लिए एक भी ब्राह्मण 
न मिल सके तो ब्राह्मण बटुओं की कुशाकृतियाँ बना लेनी चाहिए और कर्ता को स्वयं प्रश्‍न करना चाहिए और 
पार्वण-शराद्ध में प्रयुक्त होनेवाले उत्तर देने चाहिए (देवळ, हेमाद्रि, श्रा०, पु० १५२६; श्राद्धक्रियाकौमुदी, 
१० ८९ ) । 
जब कोई ब्राह्मण न मिले, श्राद्ध-सामग्री न हो, व्यक्ति यात्रा में हो, या पुत्र उत्पन्न हुआ हो, या पत्नी 
रजस्वला हो गयी हो तो आमक्षाद्ध (जिसमें बिना पका हुआ अन्न दिया जाता है) करना चाहिए।''* यह स्कन्द० 
(७।१।२०६।५२) की उक्ति है.। कात्यायन एवं सौरपुराण (१९।३२) में भी ऐसी उक्ति है कि प्रवास या यात्रा में 
या आपत्तिकाल में या यदि भोजन बनाने के लिए अग्नि न हो या यदि. कर्ता बहुत ढुबेल हो तो द्विज को आमश्राद्ध 
करना चाहिए।' मदनपारिजात (पृ० ४८३) का कथन है कि वह आमश्राद्ध कर सकता है जिसे पार्वण श्राद्ध 
करने का अधिकार है! हारीत का कथन है कि यदि श्राद्ध-सम्पादन में कोई बाधा हो तो आमश्राद्ध करना 
चाहिए। किन्तु मासिक एवं सांवत्सरिक श्राद्धों में ऐसा नहीं करना चाहिए। आमश्राद्ध शूद्रो के लिए सदा व्यवस्थित 
है। ऐसी व्यवस्था है कि बिना पका हुआ अन्न, जो श्राद्ध में अपित होता है, ब्राह्मणों को पकाकर स्वयं खाना 
चाहिए, उसे किसी अन्यं उपयोग. में नहीं लाना चाहिए (हेमाद्रि, श्रा०, पू० १५२७)। व्यास का कथन है कि 
अन्न की मात्रा इतनी होनी चाहिए कि खिलाने में वह दूनी, तिगुनी या चौगुनी मात्रा का हो जाय। 'आवाहन', 
'स्वघाकार, विसर्जन जैसे शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, यथा--आवाहन में प्रयुक्त मंत्र है--'उशंतस्त्वा' 
(वाज० सं० १९।७०) जिसका अन्त हविषे अत्तवे' (हविष खाने के लिए) में होता है, वहाँ 'हविषे स्वीकतंवे' 
का प्रयोग करना पड़ता है। 


११४. चरितार्था थृतिः कार्या यस्मादप्यनकल्पतः। अतो देयं यथाशक्ति श्राउकाले समागते ॥ कात्यायन 
(हेमाद्रि, धा०, प० १५२२) । 


११५. मोजयेदयवाप्येकं ब्राह्मण पंक्तिपावनम्‌। देवे त्वा तु नेवेद्यं पश्चाहल्वी तु तत्क्षिपेत्‌ ॥ शंख (१४१०), 
हेमाडि (भा०, पु० १५२४) ने इसे यों पढ़ा है--पश्चात्तस्य तु निर्वपेत्‌ । 


११६. अव्याभावे द्विजामावे प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमशा प्रकुर्वोत यस्य भार्या रजस्वला ॥ स्कन्द» (७।१।२०६। 
५२) । इसे स्मृतिच० (था०, पु० ४९२) ने व्यास की उक्ति कहा है। आपद्यनग्नौ तीथे च प्रवासे पुत्रजन्मनि । आमभाडं 
प्रकुर्वोत भोर्यारजसि संकमे ॥ कात्या० (निर्णयसिन्धु ३, पृ० ४६२; मदन पा०, प्‌० ४८०। कल्पतरु (पृ्‌० २३४) ने 
व्याक्ष्या को हे--“अनग्निश्चात्र पाकसमर्यारिनरहितः, न पुनरनरिनरनाहिताग्निः ।' 


आम-भ्राद एवं हेम-भाद्ध छ 


आमध्याद्ध का सम्पादन दिन के प्रथम भाग में होता है, एकोहिष्ट का मध्याह्व में, पावंण श्राद्ध का अप- 
राह में और वृद्धिश्राद्ध का दिन के प्रथम भाग में (जब कि दिन पाँच भागों में वांटा जाता है) ।'० 

यदि बिना पका अन्न भी न दिया जा सके तो हेमश्रा्ध (घन के साथ श्राद्ध) करना चाहिए। हेमआद 
भोजनाभाव में, प्रवास में, पुत्रजन्म में या ग्रहण में किया जाता है, या स्त्री या शूद्रों के लिए इसके सम्पादन की अनुमति 
मिली है, था यह तब किया जाता है जब कि पत्नी रजस्वला हो। भोजन में जितना अन्न लगता है उसका दूना आम- 
श्राद्ध में दिया जाना चाहिए और हेमश्राद्ध में चौगुना (भोजन देने में जितना अन्न लगता है उसकी लागत का मूल्य 
दिया जाता है) । निवन्थों में ऐसे नियम भी आये हैं जिनका पालन घन न रहने पर किया जाता है। देखिए वराह० 
( १३।५७-५८ --विष्णु पुराण ३।१४।२९-३०) ; मदनपारिजात (पृ० ५१५-५१६); निर्णयसिन्धु (३, पु ०४६७) । 
बृहत्पराशर (अध्याय ५, पृ० १५२) में भी ऐसी ही व्यवस्था है। 


११७. आमथाङ तु पूर्वाह्ने एकोदिष्टं तु मध्यतः। पार्वणं चापराह्ने तु प्रातवृं्धनिमित्तकम्‌ ॥ हारीत एवं 


शातातप (अपरां, पु० ४६८) । 
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अध्याय १० 
एकोहिष्ट एवं अन्य श्राद्ध 


सभी श्राद्धो के आदर्शस्वरूप पार्वणं श्राद्ध के लम्बे विवेचन के उपरान्त हम अब एकोदिष्ट श्राद्ध पर विचार 
करेंगे, जो पार्वण श्राद्ध का एक संशोधन या परिमार्जन मात्र है। 'एकोहिष्ट शब्द का अर्थ है वह जिसमें एक ही. मृत 


* व्यक्ति उद्दिष्ट रहता है' अर्थात्‌ जिसमें एक ही व्यक्ति का आवाहन होता है या जिसमें एक ही व्यक्ति का कल्याण 


निहित है।' पार्वण श्राद्ध में तीन पितर उद्दिष्ट रहते हैं अतः वह एको हिष्ट से भिन्न है। शांखा० गृ० (४२), बौधा० 
गु० (३।१२।६), कात्यायन कृत श्राद्धसूत्र (कण्डिका ४) एवं याज्ञ० (१।२५१-२५२) में दोनों के अन्तर्भेद स्पष्ट 
रूप से व्यक्त किये गये हैं।' इस श्राद्ध में एक अर्म दिया जाता है, एक ही पवित्र होता है और एक ही पिण्ड दिया 
जाता है, आवाहन नहीं होता, अग्नौकरण नहीं किया जाता, विइवे देवों के प्रतिनिधित्व के लिए ब्राह्मणों को आमन्त्रण 
नहीं दिया जाता; ब्राह्मण-भोजन की सन्तुष्टि के विषय में प्रश्न 'स्वदितम्‌' (क्या इसका स्वाद अच्छा था? ) के रूप 
में होता है और ब्राह्मण 'सुस्वदितम' (इसका स्वाद सर्वोत्तम था) के रूप में प्रत्युत्तर देते हैं; यह अक्षय हो के 
स्थान पर “उपतिष्ठताम्‌' अर्थात्‌ यह पहुँचे” (मृत व्यक्ति के पास पहुँचे) कहा जाता है; जब ब्राह्मण विसाजित किये 
जाते हैं (जब भोजन के अन्त में ब्राह्मणों को विंदा दी जाती है) तो 'अभिरम्यताम्‌' (प्रसन्न हों) 'का उच्चारण होता 
है और वे 'अभिरताः स्म” (हम प्रसन्न हैं) कहते हैं। विष्णुपुराण (३।१३।२३-२६) एवं मार्कण्डेय पुराण (२८।८-११) 
ने श्राद्धसूत्र एवं याज्ञ० का अनुसरण किया है।' शांखा० गु० (४।२।७); मनु (३।२५७), मार्कण्डेय (२८११), 
याज्ञ० (-१।२५६) आदि के मत से द्विज व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात्‌ एक वर्ष तक, जब तक कि सपिण्डीकरण श्राद्ध 
न हो जाय, प्रत्येक मास में प्रेतात्मा के लिए इसी प्रकार का श्राद्ध किया जाता है। विष्णुधर्मसूत्र (२१।२) ने कहा 
है कि प्रयुक्त मन्त्रों में उपयुक्त परिवर्तेन (ऊह) करना चाहिए (“अत्र पितरो मादयध्वम्‌' के स्थान पर अत्र पितर्‌ 
मादयस्व' अर्थात्‌ हे पिता, यहाँ आनन्द करो' कहना चाहिए) । एकोदिष्ट में ये च त्वामन्‌' (वे जो तुम्हारे बाद 


१. एक उद्दिष्टो यस्मिन्‌ श्राद्धे तदेकोदिष्टमिति कर्मनामधेयम्‌ । मिता० (याज्ञ १।२५१) । एक स्थान पर 
और आया है--तत्र त्रिपुरुषोहेशेन यत्‌ क्र्यित तत्पार्वणम्‌, एकपुरुषो द्देशेन क्रियमाणमेकोहिष्टम! (मिता०, याज्ञ० 
१।२१७) । हलायुध ने श्रादसृत्र में कहा हे-- एकोत्र सम्प्रदानत्वेनोद्दिष्ट इति ।' 

२. अथेकोदिष्टेष्‌ नाग्नौकरणं नाभिश्रावर्ण न पुर्व निमन्त्रणं न देवं न धूपं न दीपं न स्वघा न नमस्कारो नात्रा- 
पुपम्‌ । बौ० घ० स्‌०: (३।१२।६) । 

३. अयकोहिव्टम्‌ एकोष्यं एकं पवित्रमेकः पिण्डो नावाहनं नाग्नोकरणं नात्र विइवे देवाः स्वदितमिति 
तुप्तिप्रशनः म्रुस्वदितमितीतरे ब्रूयु्पतिष्ठतामित्यक्षय्यस्थानेऽभि रम्यतामिति चिसर्गोऽभिरताः स्म इतीतरे। धाडसत्र ४ 
(कात्यायनीय) । ये ही शब्द कौषीतकि गु० (४२) में भी पाये जाते हैं। यजुर्वेदिथाद्धतत्त्व (१० ४९५) में व्याख्या 
है--- एक एकदलरूपं पवित्रम्‌ ।' ts 


५ 





एकोद्दिष्ट भ्राद्ध के तीन प्रकार; षोडश भ्राद्ध १२७९ 


आते हैं) नामक मन्त्र नहीं कहना चाहिए और पितृ” का उच्चारण (जब तक सपिण्डीकरण न सम्पादित हो जाय) 
नहीं होना चाहिए; उसके स्थान परं प्रेत' शब्द कहना चाहिए (अपराक, पृ० ५२५ में शौनक-गृह्यपरिशिष्ट का उद्ध- 
रण दिया गया है)। 
जैसा कि हमने इस खण्ड के सातवे अध्याय में देख लिया है (अपराकं, पृ० ५२५; निर्णयसिन्धु ३; 
पृ०. २९५ आदि) एकोद्दिष्ट के तीन प्रकार हैं--नव, नवमिश्र एवं पुराण। नव श्राद्ध वे हैं जिनमें मृत्यु के १०वें 
या ११वे दिन तक श्राद्ध किया जाता है, नवमिश्र (या मिश्र) वे श्राद्ध हैं जो मृत्य के उपरान्त ११वें दिन से लेकर 
एक वर्ष (कुछ लोगों के मत से छः मासों) तक किये जाते हैं। अपराकं ने व्याघ्र: का एक इलोक उद्धृत किया है कि 
एकोदिष्ट श्राद्ध का सम्पादन मृत्यू के पश्चात्‌ ११वें या चौथे दिन या वर्ष भर प्रत्येक मास के अन्त में और प्रत्येक 
वर्ष मृत्यु के दिन किया जाता है।. कात्यायन के एक इलोक में आया है कि आहिताग्नि के लिए एकोद्दिष्ट श्राद्ध 
दाह के ११वें दिन करना चाहिए और ध्रुव श्राद्धों का सम्पादन मृत्यु-दिन पर किया जाना चाहिए। अपराक ने 
व्याख्या की है कि श्रुवाणि' का अर्थ है वे श्राद्ध जो मृत्यू के तीन पक्षों के पश्चात्‌ किये जाते हैं। नव धाद्धो के विषय 
में भी कई मत हैं। स्कन्द० (६, नागरखण्ड, २०५।१-४) एवं गरुडंपुराण (प्रेतखण्ड, ५।६७-६९) का कथन है कि 
नव श्राद्ध नौ हैं, जिनमें तीन का सम्पादन मृत्यु-स्थलू, दावयात्रा-विश्रामस्थल, अस्थिसंचयन-स्थल पर होता है और 
छः का सम्पादन मृत्य के उपरान्त ५वें, ७वें, ८वें, ९वें, १०वें एवं ११वें दिन होता है। 
बहुत-से ग्रन्थों में ऐसा आया है कि षोडश भ्राद्ध होते हैं जिनका सम्पादन मृत व्यक्ति के लिए अवश्य होना 
चाहिए, नहीं तो जीवात्मा प्रेत एवं पिशाच की दशा से छुटकारा नहीं पाता।' इन षोडश श्राद्धों के विषय में कई मत 
हैं। कुछ ग्रन्थों में सपिण्डीकरण को.सोलहों में गिना जाता है और कुछ ग्रन्थों ने इसे उनमें नहीं.रखा है। गोभिल- 
स्मृति (३।६७) ने षोडश श्राद्धों को इस प्रकार गिना है--१२ मासिक श्राद्ध (जो मृत्यु-तिथि पर प्रत्येक मास में-किये 
जाते हैं), प्रथम श्राद्ध (अर्थात्‌ ११वें दिन वाला श्राद्ध), मृत्यु तिथि के उपरान्त प्रत्येक छःमासी पर (समाप्त होने के 
एक दिन पूर्व) दो श्राद्ध एवं सपिण्डीकरण | गरुड० (प्रेतखण्ड, ५।४९-५० एवं अध्याय ३५।३३-३६ तथा २७ )ने 
१६ श्राद्धो के तीन पक्ष दिये हैं, जिनमें एक की परिगणना में वे हैं जो मृत्यु के १२वें दिन, तीन पक्षों के पश्चात्‌, 
.छ: मासों के पश्चात, प्रत्येक मास के पश्चात्‌ एवं वर्ष के अन्त में किये जाते हैं। पद्मपुराण (सृष्टि खण्ड, ५२७१) में 
गणना इस प्रकार है--षोडडा श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के चौथे दिन, तीन पक्षों के अन्त में, छ्ःमासों के उपरान्त, वर्ष के अन्त 
में एवं प्रत्येक मास में १२ श्राद्ध (मृत्यु तिथि पर) किये जाते हैं। कल्पतरु (१० २५) एवं ब्रह्मपुराण (अपराकं, पृ० 
५२३) का' कथन है कि षोडश श्राद्ध वे हैं जो मृत्यु के पश्चात्‌ चौथे, ५वें, ९वें एवं १२वें दिन तथा मृत्यु-तिथि पर 


४. तत्र व्याप्न:। एकादशे चतुर्थं च मासि मासि च वत्सरम्‌। प्रतिसंवत्सरं चेवमेकोहिष्ट मृताहनि ॥ कात्या- 
यनः। श्राद्ठमस्निमत: कार्य दाहादेकादशेऽहनि। धुवाणि तु ह ख ब ॥ अपराक, १० ५२१ । यह 
अन्तिम गोभिलस्म्‌ में भी है जिसमें प्रत्याब्दिक प्रकुर्वीत पाठ आया र | 

_ ५. पा > र अ षोडश । पिशाचत्वं ध्रुतं तस्य दत्तैः भाद्धशतेरपि ॥ यस (आदक्रिया- 
कौमुदी, पृ० ३६२) । यही इलोक गवड़० (प्रेतलण्ड, ५५५०-५१)” लिखितस्मृति (१६, हक न कुर्वोत शक 
हिंष्टानि), लघुशंख (१३), पद्म० (सृष्टिखण्ड, ४७।२७२, न सन्तीह यथाशक्त्या च FR सी-माया हैमो. . 
देखिए मिता० (याज्ञ० १।२५४, पाठान्तर दत्तानि एव अतत्व सुस्थिर तुत्य 9 एव पुत पता? वर ११२५३ ) 
भ्रेतलोके तु वसतिर्नुणा वर्ष प्रकीतिता । क्षृत्तृष्णे प्रत्यहं तत्र भवेतां भृगुनन्दन ॥' जो मार्कण्डेयपुराण से उद्धृत है । 
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१२८० धर्मशास्त्र का इतिहास 


१२ मासों (वर्ष भर) में किये जाते हैं। लौगाक्षि (मिता०, याज्ञ, १२५५; निर्णयसिन्धु, पृ० ५९९; भट्टीजि, चतु- 
विज्वतिमतसंग्रह, पृ० १६८) आदि का कथन है कि एकोदिष्ट श्राद्धो की पद्धति के अनुसार १६ श्राद्धो के सम्पादन 
के उपरान्त सपिण्डन करना चाहिए। मदनपारिजात (पृ० ६१५),.निर्णयसिन्धु (३, पृ० ५९९) आदि का कहना 
है कि मत-मतान्तरों में देशाचार, अपनी वैदिक शाखा एवं कुल की परम्परा का पालन करना चाहिए। मृत्यु के ग्या- 
रहवें दिन के श्राद्ध के विषय में दो मत हैं--यहं स्मरण रखना चाहिए कि याज्ञ ० (३।२२) ने व्यवस्था दी है कि 
चारों वर्णो के लिए मृत्यु का. आशौच क्रम से १०, १२, १५ एवं ३० दिनों का होता है। शंख एवं पेठीनसि द्वारा एक 
मत प्रकाशित है कि मरणाशौच के रहते हुए भी ११वें दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिए (उस समय उस कृत्य के लिए 
कर्ता पवित्र हो जाता है) । दूसरा मत मत्स्य ० एवं विष्णुधर्मसूत्र (२११) का है कि प्रथम श्राद्ध (एकोदिष्ट) 
आशौच की परिसमाप्ति पर करना चाहिए। 
मृत संन्यासियों के विषय में उशना (मिता०, याज्ञ० ० १२५५; परा० मा० १२, पृ० ४५८ एवं श्रा० क्रि० 
कौ०, पृ० ४४५) ने व्यवस्था दी है कि संन्यास (कलियुग में केवल एकदण्डी प्रकार) के आश्रम में प्रविष्ट हो जाने से 
दे प्रेत-दशा में नहीं आते, उनके लिए पुत्र या किसी सम्बन्धी द्वारा एकोहिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं किया जाना 
चाहिए। केवल ११वें दिन पार्वण श्राद्ध करना चाहिए, जो इसके पदचात्‌ भी प्रति वर्ष किया जाता है। शातातप 
(मदन पा०, पृ० ६२७; श्रा०.क्रि० कौ०, पु० ४४५ एवं अपराकं, पृ० ५३८) ने भी कहा है कि संन्यासी के लिए 
. एकोंहिष्ट, जल-तपंण, पिण्डदान, शवदाह, आशौच नहीं किया जाना चाहिए, केवल पार्वण श्राद्ध कर देना चाहिए। 
प्रचेता (मिता०, याज्ञ० १।२५६) का कथन है कि संन्यासी के लिए एकोहिष्ट एवं सपिण्डीकरण नहीं होना चाहिए; 
केवल भाद्रपद (आएिवन) के कृष्ण पक्ष में प्रति वर्ष मृत्यु-दिवस पर पार्वण कर देना चाहिए। शिवपुराण (कलास- 
संहिता) ने संन्यासी की मृत्यु पर ११वें एवं १२वें दिन के कृत्यों का वर्णन किया है (अध्याय २२ एवं २३) । 
नव श्राद्धों में धूप एवं दीपों का प्रयोग नहीं होता । वे मन्त्र जिनमें 'पित' एवं स्वघा नमः” जैसे शब्द प्रयुक्त 
हुए हैं, छोड़ दिये जाते हैं और अन्‌ शब्द का भी प्रयोग नहीं होता, ब्राह्मणों को सुनाने के लिए जप एवं मन्त्रोच्चारण 
भी नहीं होते । जसा कि ब्रह्ममुराण में आया है, वे श्राद्ध जो आशौच की परिसमाप्ति के उपरान्त १२वें दिन तथा मास 
के अन्त में या आगे भी घर में ही किये जाते हैं, एकोदिष्ट कहे जाते हैं। इससे प्रकट होता है कि नव श्राद्धों का सम्पादन 
(जो आशौच के दिनों में होता है) मृत्य के स्थल, दाह के स्थल पर या वहाँ जहाँ जल-तर्पण एवं पिण्डदान होता है, 
किया जाता है, घर में नहीं (देखिए स्मृतिच०, आशौच, प्‌ ० १७६) । कुछ लोगों के मत से नवमिश्र श्राद्ध में मन्त्रों 
का प्रयोग नहीं होता। प्राचीन काळ में और आजकल भी षोडश श्राद्ध ग्यारहवें दिन किये जाते हैं। कदाचित्‌ ही 
कोई सपिण्डीकरण के लिए अब वषं भर रुकता हो, प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था थी कि आपत-काल में सपिण्डी- 
करण का सम्पादन एक वर्ष के भीतर भी षोडश श्राद्ध करने के बाद किया जा सकता है। किन्तु आजकल यह अपवाद 
नियम बन गया है। ' 
सपिण्डोकरण या सपिष्डन से पिण्ड प्राप्त करने वाले पितरों के समाज में मृत व्यक्ति को मिलाया जाता है। 
प्राचीन ग्रन्थों में इसके लिए कई काल व्यवस्थित किये गये हैं। कौषीतक्रि-गृह्य० (४२) के मत से मृत्यु के पश्चात्‌ 
एक वर्ष के अन्त में या तीन पक्षों के अन्त में या किसी शुभ घटना के होने पर (पुत्रजन्म या विवाह के अवसर पर) 
यह श्राद्ध करना चाहिए। भारदाज-गृह्य० (३।१७) ने इसके सम्पादन की अनुमति मृत्यु के पश्चात्‌ एक वर्ष के अन्त में 
या ११वें या छठे या चौथे मास में या १२वें दिन में दी है। बौ० पितृमेधसूत्र (२।१२।१) ने सपिण्डीकरण के लिए 
पाँच काल दिये हैं; एक वर्ष, ११वाँ या छठा या चौथा महीना या १२वाँ दिन। गरुड० (प्रेतखण्ड, ६।५३-५४) के 
मत से सपिण्डीकरण के काल हैं वर्ष के अन्त में, छः मासों के अन्त में, तीन पक्षों के अन्त में, १२वाँ दिन या कोई शुभ 
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अवसर । विष्णुराण (३ ।१३।२६) ने भी ऐसे ही नियम बउलाये हैं और सपिण्डीकरण को एकोदिष्ट श्राद्ध कहा है। 

पच (पृ० ५४०) ने लम्बे विवेचन कै उपरान्त आहिताग्नि के लिए तीन काल दिये हैं; १२वाँ दिन, आशौचावघि 

के एवं मृत्यु कै उपरान्त प्रथम अमावस्या के बीच में कोई दिन या आशौच के उपरान्त प्रथम अमावस्या । इसने उनके 

लिए जिन्होंने पवित्र मम जलायी हैं (अर्थात्‌ जो आहिताग्नि नहीं हैं) चार काल दिघे हैं, यथा--एक वर्ष, 

छ; झासो, तीन पक्षों या किसी शुभ अवसर में । मदनपारिजात (पृ० ६३१) ने व्यास का.एक इलोक उद्धत कर कहा 

है कि सपिण्डन श्राद्ध के लिए १२वां दिन उपयुक्त है, क्योंकि कुलाचार बहुत हैं, मनुष्य को आयु छोटी है और शरीर 

. अस्थिर है।' विष्णुधर्मसूत्र (२१।२०) ने व्यवस्था दी है कि शूद्रों के लिए मृत्यु के पश्चात्‌ केवल १२वाँ दिन (बिना ” 

मन्त्रों के) सपिण्डीकरण के लिए निश्चित है । गोभिल ने कहा है कि सपिण्डीकरण के उपरान्त प्रति मास श्राद्ध नहीं करने 

चाहिए, किन्तु गौतम (या शौनक, जैसा कि अपराकं, पृ० ५४३ ने कहा है) का मत है कि उनका सम्पादन एको द्दिष्ट 

श्राद्धो की पद्धति के अनुसार हो सकता है। भट्टोजि का कथन है कि जव एक वर्ष के पूर्व सपिण्डीकरण हो जाता है तो 

उसके (सपिण्डीकरण के) पूर्व ही षोडश श्राद्धो का सम्पादन हो जाना चाहिए, किन्तु इसके उपरान्त भी वर्ष या उचित 

कालों में मासिक श्राद्ध किये जाने चाहिए। याज्ञ (१।२५५) एवं विष्णुध० (२१।२३) में आया है कि यदि एक वर्ष 

के भीतर ही सपिण्डीकरण हो जाय, तब भी एक वर्ष तक मृत ब्राह्मण के लिए एक घड़ा जल एवं भोजन देते रहना 

चाहिए। उशना का कथन हे कि उस स्थिति में जब कि सभी उत्तराधिकारी अलग-अलग हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति 

(ज्येष्ठ पुत्र) द्वारा नव श्राद्धों, षोडश श्राद्धो एवं सपिण्डीकरण का सम्पादन किया जाना चाहिए, किन्तु प्रचेता ने 

व्यवस्था दी है कि एक वषं के पश्चात्‌ प्रत्येक पुत्र अलग-अलग श्राद्ध कर सकता हे । | | 
शांखायनगृह्म० (५।९), कौषीतकिगृह्म० (४।२), बौ० पितृमेधसूत्र (३।१२।१२), कात्यायनश्राद्धसूत्र | 

(कण्डिका ५), याज्ञ (१॥२५३-२५४), विष्णुपुराण (३।१३।२७), विष्णुध० (२१।१२-२३), पद्म० (सृष्टि० 

१०।२२-२३), माकंण्डेय० (२८।१२-१८), गरुड० (१।२२०), विष्णुधर्मोत्तर० (२।७७), स्मृत्यथंसार .(पृ० | 

५७-५८), निर्णयसिन्ध्‌ (३, प० ६१४) आदि ग्रन्थों में सपिण्डन या सपिण्डीकरण की पद्धति दी हुई है। यह संक्षेप | 

में निम्न है--ब्राह्मणों को एक दिन पूर्व आमन्त्रित किया जाता है, अग्नौकरण होता है और जब ब्राह्मण लोग भोजन | 

करते रहते हैं उस समय वैदिक मन्त्रों का पाठ होता है (बौ० पितृमेधसूत्र, २।१२।१२) । वेइवदेव ब्राह्मणों का सम्मान ! 

किया जाता है, इसमें काम एवं काल विश्वेदेव होते हैं ( वक अपराक, पृ० ४७८; ह कपी 200: 

एवं स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ४४२-४४३), धूप एवं दीप दिये जाते हैं और 'स्वघा' एवं नमस्कार हृ हैं। चन्दनलेप, 

जल एवं तिल से युक्त चार पात्र अर्घ्य के लिए तैयार किये जाते हैं, जिनमें एक प्रेत के लिए और तीन उसके पितरों के 


। प॒सां चंवायषः रीरस्य द्वादशाहो प्रशस्यते ॥ व्यास (मदन- 
६. आनन्त्यात्कुलघर्माणां पुसां चवायुषः क्षयात्‌ । अस्थिरत्वाच्छरीरस्य ह 
पा०, पु० ६३१) । श्रा० ० कौ० (पृ० ३५० ) ने इसे व्याघ्र की उक्ति माना हे। और देखिए भट्टोजि ( 


शतिमत०, पृ ० एवं भाढतत्त्व (पृ० ३०१) । 
७. न Es प्रागेव क क्रियते तदा यद्यपि षोडश श्राद्धानि ततः प्रागेव कृतानि, श्राद्धानि 


वोडशादत्या न कुर्यात्‌ सपिण्डनम्‌--इति बद्धवसिष्ठोक्तेः, तयापि स्वस्वकाले पुनरपि मासिकादीन्यावतंनीयानि । 
भट्टोजि (चतुविशतिमतसंग्रह, पृ० १७१) । 

८. नवश्राद्धं सपिण्डत्वं भाद्धान्यपि च 
१० ५२४; मिता०, याज्ञ० १२५५) यह श्लोक 


बोडज्ञ । एकेनैव हि कार्याणि संविभक्तघनेध्वपि॥ उशना (अपराक, 
गरुड़० (प्रेतलण्ड, ३४।१२८-१२९ ) में भी आया है। 
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लिए होते हैं। दो देव ब्राह्मण तथा एक प्रेत के लिए और तीन उसके तीन पितरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए निम- 
न्त्रित होते. हैं, यदि व्यक्ति अधिक ब्राह्मणों को बुलाने में असमर्थ हो तो उसे तीन ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, जिनसें 
एक विद्वेदेवों, एक प्रेत एवं एक तीन पितरों के लिए होता है। उसे प्रार्थना करनी चाहिए-- मैं तीन पितरों के पात्रों के 
साथ प्रेत (मृंत व्यक्ति) का पात्र मिलाऊंगा। अवश्य मिलाओ' की अनुमति पाकर वह प्रेत एवं पितरों के पात्रों में कुश 
छोड़ता है और प्रेत के पात्र में थोड़ा जल छोड़कर शेष पितरों के पात्रों में दो मन्त्रों के साथ डाल देता है ( ये समाना:', 
वाज०सं० १९।४५-४६) । प्रेत-पात्र के जल से प्रेत को और पितृपात्रों से तीन पितरों को अध्य दिया जाता है। चार 
पिण्ड बनाये जाते हैं, एक प्रेत के लिए और तीन पितरों के लिए, और तब कर्ता प्रार्थना करता है-- मैं प्रेत-पिण्ड को 
उसके तीन पितरों के पिण्डों से मिलाउँगा', जब अवश्य मिलाओ' की अनुमति मिल जाती है तो वह प्रेत-पिण्ड के तीन 
भाग करके एक-एक भाग को पितृ-पिण्डों में अलग-अलग मिला देता है और उपर्युक्त (वाज० सं० १९।४५-४६) 
मन्त्रों का पाठ करता है। यहाँ पर गरुडपुराण (१।२२०।६) ने एक मतभेद उपस्थित कर कहा है कि प्रेत-पिण्ड को 
दो भागों में विभाजित कर केवल पितामह एवं प्रपितामह के पिण्डों के भीतर एक-एक करके डाल देना चाहिए । 
सपिण्डीकरण में एकोद्दिष्ट एवं पावंण के स्वरूप मिले हुए हैं; एक तो प्रेत वाला स्वरूप और दूसरा प्रेत के तीन 
पितरों वाला, अतः इसमें दोनों प्रकार के श्राद्ध सम्मिलित हैं। जब सपिण्डीकरण का अन्त ब्राह्मणों के दंक्षिणा-दान से 
होता है तो प्रेत प्रेतत्व छोड़कर पितर हो जाता है। प्रेत की दशा या स्थिति में भूख एवं प्यास की भयानक यातनाएँ 
होती हैं, किन्तु पितर हो जाने पर बसु, रुद्र, आदित्य नामक श्राद्ध-देवताओं के संसगं में आ जाना होता है। प्रेत शब्द के 
दो अर्थ हैं; (१) वह जो मृत है एवं (२) वह जो मृत है किन्तु अभी उसका सपिण्डीकरण नहीं'हुआ है। सपिण्डीकरण 
या सपिण्डन का परिणाम यह,है कि मृत का प्रपितामह, जिसका सपिण्डीकरण हो चुका रहता है, पिण्ड के अधिकारी 
पितरों की पंक्ति से हट जाता है और केवल “लेपभाक्‌' (अर्थात्‌ केवल हाथ में लगे भोजन के झाड्न' का अधिकारी) 
रह जाता है, फलतः प्रेत पित्तरों की श्रेणी में आ जाता हे और उसके पश्चात्‌ किये जानेवाले पार्वण श्राद्ध के पिण्डों का 
वह अधिकारी हो जाता है। गरुडपुराण (१।२२०।२) में आया है कि पावंण की भाँति ही अपराह्न में सपिण्डीकरण 
श्राद्ध का सम्पादन होता .है। | 
| यह ज्ञातव्य है कि कुछ ग्रन्थों में प्रेतपात्र से पितृपात्रों में जल छोड़ने के समय के मन्त्रों में भेद पाया जाता है । 
विष्णुघर्मसूत्र (२१।१४) में मन्त्र ये हैं--- संसूजतु त्वा पृथिवी' (पृथिवी तुम्हें संयुक्त करे या मिलाये ) एवं 'समानी 
ब्र आकूतिः' (ऋ० १०।१९१।४) । आइव० गृह्यपरिशिष्ट (३११). ने ऋ० ( १।९०।६-८) के तीन. मधुमती मन्त्र 
और ऋग्वेद के अन्तिम तीन सुन्दर मन्त्र (१०।१९१।२-४) दिये हैं।* 
याज्ञ० (.१।२५४) एवं मार्कण्डेय ० (२८।१७-१८) ने व्यवस्था दी है कि एकोद्दिष्ट एवं सपिण्डीकरण स्त्रियों 
के लिए भी होने चाहिए (किन्तु पार्वण एवं आम्युदयिक नहीं) । माता के सपिण्डीकरण के विषय में कई मत हैं। जब 
स्त्री पुत्रहीन रूप में मर जाय और उसका पति जीवित हो तो उसका सपिण्डीकरण छसकी सास के साथ होता है (गोभिल 
स्मृति ३११०२) । . यदि पुत्र एवं पति से हीन कोई स्त्री मर जाय तो उसके लिए सपिण्डन नहीं होना चाहिए । यदि 
कोई स्त्री अपने पति की चिता पर जल जाय या बाद को (सती होकर) मर जाय तो उसके पुत्र को अपने पिता के 
|| नन उसका सपिण्डन करना चाहिए, उसके लिए अलग से सपिण्डन नहीं होता । यदि उसका आसुर विवाह हुआ हो 


९. प्रेतपिण्डं त्रिथा विभज्य पितृपिण्डेबु त्रिष्वादघाति मधु वाता इति तिसृभि :संगच्छध्वमिति हाम्यामनमन्त््य 
शेष पार्वणवत्कुर्यात्‌ । आइव० गृ० परि० (३।११) । 








माता, विभाता आदि के सपिण्डन, आत्मघातियों की नारायण-बलि आदि का निर्णय १२८३ 
या के जती व पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपनी नानी के साय करना चाहिए, किन्तु यदि 
विवाह ब्राह्म वाह-विधियों से हुआ हो तो पुत्र को अपनी माता का सपिण्डन अपने पिता या पिता- 
मही या नाना के साथ करना चाहिए । इन तीन विकल्पों में यदि कोई कुलाचार हो तो उसका अनुसरण करना चाहिए; 
इसके अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। यदि किसी स्त्री का विमाता-पुत्र (सौत का पुत्र) हो तो उसको 
उसका सपिण्डीकरण अपने पिता के साथ करना चाहिए, जैसा कि मन्‌, (९।१८३--वसिष्ठ १७।११) ने संकेत 
किया है। इन वातों के विवेचन के लिए एवं अन्य विकल्पों के लिए देखिए मिताक्षरा (याज्ञ, १।२५३-२५४) एवं 
स्मृतिच० (आशौच, पृ० १६९)” 

निर्णयसिन्थु (३,पू० ३८८) के मत से उपनयन-विहीन मृत व्यक्ति का सपिण्डन नहीं होना चाहिए, किन्तु 
यदि वह पांच वर्ष से अधिक का रहा हो तो षोडश श्राद्धो का सम्पादन होना. चाहिए (सपिण्डन नहीं) और पिण्ड का 
अर्पण खाली भूमि पर होना चाहिए । यह ज्ञातव्य है कि जव तक कुल के मृत व्यक्ति का सपिण्डन न हो जाय तब तक 
कोई शुभ कार्य, यथा विवाह (जिसमें आम्युदयिक श्राद्ध का सम्पादन आवश्यक है) आदि कृत्य, नहीं किये जाने 
चाहिए (किन्तु सीमन्तोन्नयन जेसे संस्कार अवश्य कर दिये जाने चाहिए) । 

मन्‌, (५।८९-९०) में आयां है कि कुछ लोगों के लिए जल-तर्पण एवं सपिण्डीकरण जैसे कृत्य नहीं किये जाने 
चाहिए, यथा--नास्तिक, वर्णसंकर, संन्यासी, आत्मघाती, नास्तिक सिद्धान्तं को मानने वाला, व्यभिचारिणी, भ्रूण 
एवं पति की हत्याकारिणी एवं सुरापी नारी। याज्ञ०(३।६) में भी ऐसी ही व्यवस्थाएं दी हुई हैं। यह ज्ञातव्य है कि 
स्मृतियों ने आत्महत्या के सभी प्रकारों की भत्संना नहीं की है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४१ इनके 
अतिरिक्त यम (मिता०, याज्ञ ३।६) ने व्यवस्था दी है कि मनु एवं याज्ञ० में उल्लिखित व्यक्तियों के लिए आशौच, 
जल-तर्पण, रुदन, शवदाह एवं अन्त्येष्टि-क्रियाएँ नहीं करनी चाहिए। मिता० (याज्ञ० ३।६) ने वृद्धयाज्ञवल्क्य एवं 
छागलेय को उद्धृत करते हुए लिखा है कि आत्महत्या के घृणित प्रकारों में एक वर्ष के उपरान्त नारायणबलि करके श्राद्ध 
करने चाहिए। इसके उपरान्त मिता० ने नारायणबलि पर सविस्तर लिखा है (देखिए इस खण्ड का अध्याय ९ एवं ` 
स्कन्दपुराण, नागरखण्ड, २१९।१९-२१) । स्कन्द० में मत प्रकाशित हुआ है कि आत्मघातियों एवं लड़ाई-झगड़े में 
मृत लोगों के लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को श्राद्ध करना चाहिए । 

अव हम आम्युदयिक श्राद्ध का वर्णन करेंगे। आश्व० गू० (४७) ने केवल पार्वेण, काम्य, आम्युदयिक एवं 
एकोद्दिष्ट नामक चार श्राद्धों का उल्लेख किया. है। आइव० गू० (२।५।१३-१५), शांखा० गृ० (४४), गोमिळ- 
गृ० (४।३।३५-३७), कौषीतकि गृ० (४४), बो० गृ० (३।१२।२-५) एवं कात्या० आद्धसूत्र (कण्डिका ६ रस 
संक्षेप में इस श्राद्ध का वर्णन किया है। अधिकांश सूत्रों के मत से यह श्राद्ध पुत्र-जन्म, चौल कर्म, उपनयन, विवाह जेसे 
मांगलिक अवसरों पर या किसी पूर्तं (कूप, जलाशय, वाटिका आदि जन-कल्याणार्थ निर्माण-सम्बन्धी दान-कर्म ) के 
आरम्भ में किया जाता है। आश्व० गृ० एवं गोमिलगृ० अति संक्षेप में इसकी विधि वतलाते हैं कि मांगलिक अवसरों पर 


१०. स्वेन भर्जा समं भां माता भुंक्ते सुधामयम्‌ । पितामही च स्वेनेव स्वेनेव प्रपितामही ॥ बृहस्पति (स्मृतिच०, 
सुतेः। मातुर्मातामहे तदेषा कार्या सपिण्डता॥ उंशना: (मिता०, याज्ञ २२५३-२५४) । माहुः सपिण्डोकरणं 
पितामह्या सहोदितम्‌ (गोमिलत्मृति ९१०२४ आ० क्रिश को०, पु? ४२८) । गदड (क्ट ३४१२१) में आया 
हे--'पितामह्या समं मातुः पितुः सह पितामहैः । सपिण्डीकरण कार्यमिति ताक्ष्यं मतं मम॥ 











times: mE. , 





१२८४ | धर्मशास्त्र का इतिहास 


या कल्याणार्थ किये जानेवाले कृत्यों पर सम संख्या में ब्राह्मणों को निमन्त्रित करना चाहिए, कृत्यों को बायें से दाहिने 
करना चाहिए और तिल के स्थान पर यव (जौ) का प्रयोग करना चाहिए । यह श्राद्ध अपराक (पृ० ५१४) के मत से 
पार्वेण की ही विकृति (संशोधन या शाखा) है, अतः इसमें पार्वंण के ही नियम, विशिष्ट संकेतों को छोड़कर, प्रयुक्त 


होते हैं। आइव० गृ० परि० (२।१९), स्मृत्ययंसार (पृ० ५६) एवं पितृदयिता (पृ० ६२-७१) ने संक्षिप्त किन्तु ' 


अपने में पूर्ण विवेचन उपस्थित किये हैं। 
इस श्राद्ध में, जो प्रातःकाल किया जाता है (पुत्रोत्पत्ति को छोड़कर, जिसमें यह तत्क्षण किया जाता है), 
विश्वेदेव हैं सत्य एवं बसुं; इसका सम्पादन पूर्वाह्न में होना चाहिए; आमन्त्रित ब्राह्मणों की संख्या सम होनी चाहिए; 
दर्म सीधे होते हैं (दुहरे नहीं) और जड़ युक्त नहीं होते; कर्ता उपवीत ढंग से जनेऊ धारण करता है (प्राचीनावीत ढंग 
से नहीं); सभी कृत्य वायें से दाहिने किये जाते हैं (“प्रदक्षिणम्‌' न कि अपसब्यम्‌ ढंग से); स्वधा' शब्द का प्रयोग 
नहीं होता; तिलों के स्थान पर यवों का प्रयोग होता है; कर्ता ब्राह्मणों को नान्दीश्राद्ध में आने का समय निकालिए' 
कहकर आमन्त्रित करता है। ब्राह्मण ऐसा ही हो' कहते हैं। कर्ता कहता है--'आप दोनों (मेरे घर) आयें और वे 
कहते हैँ- हम दोनों अवश्य आयेंगे ।' कर्ता पूर्व या उत्तर की ओर मुख करता है (दक्षिण की ओर कभी नहीं) । 
यवों के लिए 'यवोसि' मन्त्र कहा जाता है। कर्ता कहता है--मैं नान्दीमुख पितरों का आवाहन करूँगा।** अवश्य 
बुलाइए' की अनुमति पाकर वह कहता है--नान्दीमुख पितर प्रसन्न हों ; वह एक बार हे नान्दीमुख पितरो, यह आप 
के लिए अर्घ्य है कहकर अर्घ्य देता है। चन्दनलेप, धूप, दीप दो वार दिये जाते हैं; होम ब्राह्मण के हाथ पर होता है; 
दो मन्त्र ये हे--कव्यवाह-अंग्नि के लिए स्वाहा एवं पितरों के साथ संयूक्त सोम को स्वाहा । ब्राह्मणों के भोजन करते 
समय 'रक्षोघ्न' मन्त्रों, इन्द्र को सम्बोधित मन्त्रों एवं शान्ति वाले मन्त्रों का पाठ होता रहता है, किन्तु पितरों को 


सम्बोधित मन्त्रों (ऋ० १०।१५।१-१३) का. नहीं; जब कर्ता देखता है कि ब्राह्मण लोग भोजन कर सन्तुष्ट हो चुके हैं. 


तो वह “उपास्मं गायता नरः' (ऋ० ९।११।१-५) से आरम्भ होनेवाले पाँच मन्त्रों का पाठ करता है कितु मधुमती 
(ऋ० १।९०।६-८) मन्त्रों का नहीं और अन्त में वह ब्राह्मणों को 'पितर (भोजन का) भाग ले चुके हैं, वे आनन्द 
ले चुके हैं मन्त्र सुनाता है। कर्ता को इस समय (जव कि पार्वण में 'अक्षय्योदक' माँगा जाता है) यह कहना चाहिए 
मैं नान्दीमुख पितरों से आशीवंचन कहने की प्रार्थना कंखूंगा' और ब्राह्मणों को प्रत्युत्तर देना चाहिए-- अवश्य 
प्रार्थना कीजिए।' कर्ता “सम्पन्नम्‌ ?' (क्या पूर्णं था ? ) शब्द का प्रयोग करता है और ब्राह्मण सुसम्पन्नम्‌' (यह 
पर्याप्त पूर्ण था) कहते हैं। ब्राह्मण-भोजन के उपरान्त आचमन-कृत्य जब हो जाता है तो कर्ता भोजनस्थान को गोबर 
से लीपता है, दर्मो के अग्र-भागों को पूर्व दिशा में करके उन्हें बिछाता है और उन पर दो पिण्ड (प्रत्येक पितर के लिए) 
रख देता है। ये पिण्ड ब्राह्मण-मोजन के उपरान्त वचे हुए भोजन में दही, बदरीफल एवं पृषदाज्य (दही एवं घृत से 
बना हुआ) मिलाकर बनाये जाते हैं। पिण्डों का अर्पण माता, तीन अपने पितरों, तीन मातुवर्ग के पितरों (नाना, 
पर॑नाना एवं बड़े परनाना) को होता है। कुछ लोगों के मत से: इस, श्राद्ध में पिण्डापंण नहीं होता (आर₹व० 
गु० परि० २।१९) । पितृदयिता एवं श्राद्धतत्त्व का कथन है. कि सामवेद के अनुयायियों द्वारा आभ्युदयिक श्राद्ध में 


११. संकल्प कुछ इस प्रकार का होगा--'ओम्‌ अमकगोत्राणां मातृपितामहीप्रपितामहीनाममकामकामकदेवीनां 
'नान्दीमुखीनां तयामुकगोत्राणां पितुपितामहप्रपितामहानाममुकाम्‌कमकार्माणां नान्दीमुखानां तयामुकगोत्राणां माता“ 
तिहतलातालहबडमारातालहातालनुकानुकामुकस साग नान्दीमुखानामुकगोत्रस्य कतं व्यामुककर्मनिमित्तकमास्यदयिक- 
आद्मह करिष्य ।' श्राद्धविवेक (रुद्घरकृत, पु० १४९) । 'देवीनां' के लिए 'दानां' हो बहुधा रखा जाता है। ; 
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आभ्युदयिक, वडि या नान्दीमुख धाड 


मातृश्राद्ध नहीं सम्पादित होता । यह सम्भव है कि अन्वष्टक्य श्राद्ध 
के लिए श्राद्ध किया जाने लगा, जैसा कि आइव० गृ० (२।५।१ लाल: 4054 "रा पाह 
| पर टक es शब्द पर्यायवाची । जब याज्ञ (१।२५०) में ऐसा कथन है कि वृद्धि 

(शुभावसर, यथा उत्र ) पसर आर नान्दीमुख पितरों को पिण्डों से पूजित करना चाहिए, तो इसका संकेत 
है कि नान्दीश्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध दोनों समान ही हैं। मिता० (याज्ञ० १। २५०) ने शातातप को उद्धत करते हुए इस 
श्राद्ध के तीन भाग किये हें, SISTA, पितृश्राद्ध एव मातामहश्राद्ध। दूसरी ओर भविष्यपुराण ( १।१८५।१५) 
ने कहा है कि इसमें दो श्राद्ध होते हैं, यथा--मातृश्राद्ध एवं नान्दीमुख पितृश्राद्ध। पद्म० (सृष्टि ९१९४) आदि 
ग्रन्थों में आम्युदयिक श्राद्ध एवं वृद्धिश्राद्ध को समान माना गया है, किन्तु प्रथम दूसरे से अधिक विस्तृत है, क्योंकि 
इसका सम्पादन पूर्त-कर्म के आरम्भ में भी होता है। 

विष्णुपुराण (३।१३।२-७), माकण्डेय० (२८।४-७ ), पद्म० (सृष्टिखंड, ९।१९४-१९९), भविष्य० ( १।- 
. १८५५-१३), विष्णुधर्मोत्तर० (१।१४२।१३-१८) ने नान्दीश्राद्ध की पद्धति एवं उसके किये जाने योग्य अवसरों का 
संक्षेप में उल्लेख किया है। अवसर ये हैँ-कन्या एवं पुत्र के विवाहोत्सव पर, नये गृह-प्रवेश पर, नामकंरण-संस्कार 
पर, चूडाकरण पर, सीमन्तोन्नयन में, पुत्रोत्पत्ति पर, पुत्रादि के मुख-दर्शन पर गृहस्थ को नान्दीमुख पितरों का सम्मान 
करना चाहिए ।'' माकंण्डेय० (२८।६) ने टिप्पणी की है कि कुछ लोगों के मत से इस श्राद्ध में वश्वदेव ब्राह्मण नहीं 
होने चाहिए, किन्तु पद्म» (सृष्टि० ९।१९५) का कथन है कि इस वृद्धिश्राद्ध में सवंप्रयम माताओं का सम्मान होना 
चाहिए, तब पिताओं, मातामहों एवं विइवेदेवों का । हेमाद्रि (श्रा०,पृ० १०७) ने ब्रह्मपुराण के दो लोक उद्धृत करते 
हुए कहा ई कि पिता, पितामह एवं प्रपितामह अश्रुमुख पितर कहे जाते हैं, और प्रपितामह से पूर्व के तीन पितर 
लोग नान्द्रीमुख क़हे जाते हैं।“ कल्पतरु (श्रा०, पृ० २७०) ने इन इलोकों से अर्थ निकाला है कि जब कर्ता 
के तीनों पूवं ज जीवित हों. और कोई शुभ अवसर हो तो प्रपितामह से पूर्व के तीन पूर्वज नान्दीश्राद्ध के लिए देवता होंगे । 
भविष्य० ने टिप्पणी की है कि कुलाचार के अनुसार कुछ लोग वृद्धिश्राद्ध में पिण्ड नहीं देते। क 

'मातरः' शब्द के दो अर्थ हैं। गोभिलस्मृति (१।१३) ने व्यवस्था दी है कि सभी क्यों के आरम्भ में गणेश 
के साथ माताओं की पूजा होती है और १४ माताओं में कुछ हैं गौरी, पद्मा, शची (१।११-१२)। इस विषय में 
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१२. अपरेद्यरन्वष्टक्यम्‌ ।. . . पिण्डपितृयज्ञे कल्पेन। हुत्वा मधुमन्यवज पितृभ्यो दद्यात्‌ स्त्रोस्यशच सुरा 
या्राममित्यधिकम्‌ । माइव० गु० (२५११, ३-५) । ज 

१३. ee नववेइमनि । नामकर्मणि बालानां चूडाकर्मादिके तया ॥ सीमन्तोन्नयने चव पुत्रादि- 
मुखदर्शने ॥, नान्दीमुखं पितुगणं पूजयेत्‌ प्रयतो गृही । पितृपूजाविधिः प्रोक्तो वृद्धावेष समासतः ॥ विष्णुपुराण (३।१३। 
५-७) । इसे अपराक ने उद्धत किया है (अन्तिम पाद छोड़कर) ॥ वाला | 
१ थु ज्य न व प्रपितामहः । त्रयो ह्याधुमुखा ह्येते पितरः सप्रकोतिता:॥ तेम्यः पुर्व त्रयो > तुते तु 
नान्दीमुखा इति ॥ ब्रह्मपुराण (हेमाद्रि, धा०,पू० १०७; कल्पतर, आ०,पु० २७०) । 'नान्दी' का अथं है समृद्धि 
(ब्रह्मपुराण, कल्पतरु, श्रा०, पु० २६८) । सं 

१५. पिण्डनिदंपणं न वा कट । वृद्धिभाद़े महाबाहो कुलघर्मानवकष्य तु ॥ भविष्यपुराण । इस पर 
पृथ्वोचन्द्रोदय को टिप्पणी. यह है--'अतइचाग्नौकरणादीनामपि निषेध: । तवा--अग्नोकरणमर्घ चावाहनं चावनजनम्‌ । 


वय क क्ला । वुद्धयादी पूजयित्वा तु पश्चाप्नान्दीमुखान्‌ पितुन्‌ ॥ मातुपूर्वान्‌ 
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इलोक स्कन्द” (७।१।२०५।४३) में भी आया है। 


१२८६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ६, जहाँ मातृकाओं एवं उनकी पूजा का वर्णन किया गया है।” अपरार्क (पृ० 
५१७) ने उद्धरण दिया है कि ब्रह्माणी आदि सात माताओं की पूजा होनी चाहिए और इसके उपरान्त अपनी माता, 
पितामही एवं प्रपितामही की पूजा होनी चाहिए, तब नान्दीमुख पितरों, मातामहों एवं पितरों की पत्नियों की पूजा 
होनी चाहिए। वीरमित्रोदय के श्राद्ध-प्रकाश ने वृद्ध वसिष्ठ को इस विषय में उद्धृत कर कहा है कि यदि मातृश्राद्ध 
(वृद्धिश्राद्ध के एक भाग) में ब्राह्मणों की पर्याप्त संख्या न प्राप्त हो सके तो माताओं एवं मातामहियों के वर्गों के 
लिए (प्रत्येक वर्ग के लिए) सधवा एवं पुत्र या पुत्रों वाली चार नारियो को भोजन के लिए आमन्त्रित करना चाहिए 
और उनका सम्मान करना चाहिए। 
प्रतिसांवत्सरिक या प्रत्याब्दिक श्राद्ध पर हमने ऊपर विस्तार से पढ़ लिया है। इसका सम्पादन मृत्यु-तिथि 
पर प्रति वर्ष होता है (गोभिलस्मृति ३।६६) । ऐसी व्यवस्था दी गयी है कि माता-पिता के विषय में यह श्राद्ध पार्वण 
की विधि ग्रहण करता है (श्राद्धतत्त्व, पq० ३०४)। भविष्य० एवं स्कन्द” का कथन है कि सांवत्सरिक श्राद्ध का अन्य 
श्राद्धों में सबसे अधिक महत्त्व है और यदि कोई पुत्र माता-पिता के मृत्यु-दिन पर वार्षिक श्राद्ध नहीं करता तो वह 
तामिस्र नामक भयानक नरक में जाता है और फिर जन्म लेकर नगर-सूकर होता हे ।'' इस विषय में तिथि, मास या 
दोनों की जानकारी न हो तो तदर्थ बृहस्पति, स्कन्द०, पद्म० एवं भविष्य० ने कुछ नियम दिये हैं--( १)यदि तिथि 
ज्ञात हो किन्तु मास नहीं तो मार्गशीर्ष या माघ मास में उस तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए; (२) यदि मास ज्ञात हो 
किन्तु तिथि नहीं. तो उस मास की अमावास्या को श्राद्ध करना चाहिए; (३) यदि तिथि एवं मास दोनों न ज्ञात हों 
तो तिथि एवं मास की गणना व्यक्ति के घर से प्रस्थान करने से होनी चाहिए; (४) यदि प्रस्थान-काल भी न ज्ञात हो 
सके तो जब सम्बन्धी की मृत्यू का सन्देश मिले तभी से तिथि एवं मास की गणना करनी चाहिए। यहाँ यह ज्ञातव्य 
है कि पित्र्य कृत्यो के लिए मास चान्द्र (प्रस्तुत उद्धरणों में अगान्त मास लिया गया है---सं ० होता है और 'दिन', 


पितुन्‌ पुज्य ततो मातामहानपि । मातामहोस्ततः केचिद्युग्मा भोज्या द्विजातयः ॥ (अपराकं,पृ० ५१७) । गोभिलस्मृति 
(१॥१११२) द्वारा उपस्यापित १४ मातृका ये हे--गौरी, पद्मा, हाची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, 
स्वाहा, घृति, पुष्टि, तुष्टि एवं अपनी कुलदेवी ( अभीष्टदेवता ) । मार्कण्डेय० में सात ये हैं-ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, 
वाराही, नारसिही, वेष्णवी एवं एन्द्री । | 

१७. धमं के विभिन्न स्वरूपों में अत्यन्त प्राचीन एवं बहुत विस्तृत पुजाओ के अन्तर्गत माता-देवी या मातादेवियों 


की पूजा भी है। मात-पुजा मैसोपोटामिया एवं सौरिया-जेसे प्राचीन सम्यताकालो तथा आदिकालौन यरोप एवं पश्चिमी 


अफ्रीका में भी प्रचलित थी । आदिकालीन अथवा प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से सम्बन्धित कुछ ऐसी भोंडी आफ्नतियाँ या 
प्रतिमाएँ प्राप्त हुई हैं जो नारियों की हैं और कहा जाता है कि ये मात-देवियो को प्रतिमाएं हैं। देखिए शो एस्‌ ० के० 
दीक्षित कृत मदर गाँडसेज' (पुना) । ` 

१८. मातृवर्गे मातामहीवर्ग वा ब्राह्मणालाभे पतिपुत्रान्विताइचतस्रइचतस्रः सुवासिन्यो भोजनीया इत्यक्तं बद्ध- 
क २००५ तु विप्राणामलाभे पुजयेदपि। पतिपुत्रान्विता भव्या योषितोऽष्टी मदान्विताः ॥ शरासप्रकाठा 

पृु० २९८) । 

१९. सवेषामेव श्राद्धानां श्रेष्ठ सांवत्सरं स्मृतम्‌ । क्रियते यत्खगश्नेष्ठ मतेऽ हनि बघः 

घोरं तामित्रं नाम नामतः। ततो भवति दुष्टात्मा नगरे सूकरः खग॥ भविष्य (१ हि बर एवं जीप पेन 











महालय-थादध को व्याख्या; . सेंकल्प-भाठ १२८७ 
'अहः' एवं वासर का तात्पर्य 'तिथि' से है (अपराक, पृ० ५४५) | स्कन्द० 
मास (मलमास) में प्रत्याब्दिक श्राद्ध नहीं किया जाना चाहिए। 
कुछ अन्य श्राद्धों के विषय में भी कुछ कह देना आवश्यक है। 
सहालयभाद्ध एक अति प्रसिद्ध श्राद्ध है। कुछ पुराणों में इसकी चर्चा है। पद्म० (सृष्टिखण्ड, ४७।२२५-२२८ ) 
भका कथन है कि आषाढ़ मास की पूर्णिमा से आगे के पाँचवें पक्ष में श्राद्ध करना चाहिए, चाहे उस समय सूर्य कन्या राशि 
में हो या न हो। कन्या राशि वाले सूं के १६ दिन सर्वोत्तम दक्षिणाओं से सम्पादित पवित्र श्राद्ध दिनों के समान ही हैं। 
यदि कृष्ण पक्ष (जब कि सूर्य कन्या राशि में हो) में श्राद्ध: करना सम्भव न हो:तो तुलाक में किया जा सकता है। जब 
यह श्राद्ध न किया जाथ और सूर्य वृश्चिक राशि में चला जाय तो पितर लोग सारी आशाएँ छोड़कर और वंशजों- को 
घोर शाप देकर अपने निवास को लौट जाते हैं। आषाढ़ की पूर्णिमा के पश्चात्‌ पाँचवाँ पक्ष भाद्रपद (आश्विन) का 
कृष्ण पक्ष होता है। पितृकार्यों के लिए कृष्ण पक्ष सुरक्षित-सा है। भाद्रपद (आश्विन) में सूर्य दक्षिणायन के मध्य में 
रहता है। अतः पितरों के श्राद्ध के लिए अर्थात्‌ महालय के लिए भाद्रपद (आश्विन) का कृष्ण पक्ष विशेष रूप से चुना 
गया है। इसे महालय इसलिए कहा गया है कि इस मास का कृष्णपक्ष पितरों का आलय है, मानो यह उनके मह (उत्सव 
दिन) का आल्य (निवास) है। और देखिए स्कन्द० (६।२१६।९६-९७; श्राद्धकल्पलता, पृ० ९८) । कल्पतरु ने 
भविष्यपुराण को उद्धत कर कहा है कि यदि किसी ने महालय में (भाद्रपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष में, जब कि सूर्य कन्या 
राशि में रहता है) श्राद्ध नहीं किया तो उसे आश्विन (कातिक) कृष्णपक्ष की अमावस्या को करना चाहिए, जिसमें दीप 
जलाये जाते हैं। श्राद्धसार (पु० ११३) एवं स्मृतिमुक्ताफल (श्रा०, पृ० ७४५) ने वृद्ध-मनु को उद्धृत किया है कि 
भाद्रपद (अमान्त) का अन्तिम पक्ष, जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, महालय या गजच्छाया कहलाता है। महालय 
श्राद्ध सम्पादन की ठीक तिथि के विषय में कई मत हैं, यथा इसका सम्पादन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्ण पक्ष की 
प्रथम तिथि से लेकर अमावस्या तक की किसी भी तिथि में हो सकता है, या अष्टमी, दशमी तिथि से अमावस्या 
तक की किसी तिथि में, या इस मास की पंचमी तिथि से लेकर आगे के पक्ष की पंचमी तिथि तक; या किसी भी दिन 
जब कि सूर्य कन्या राशि में रहता है, या किसी भी दिन जब तक कि सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश नहीं करता । 
प्रजापति (३७) ने कहा है कि पुराणों में बहुत-से फलदायक श्राद्ध वर्णित हैं किन्तु महालय श्राद्ध सवंश्रेष्ठ है । “ 
मार्कण्डेयपुराण (स्मृतिमु०, पृ० ७४५) के मत से महालय श्राद्ध का सम्पादन पाव त ताद की पद्धति से होता 
है। स्मृत्यथंसार का कथन है कि पार्वणश्राद्ध की पद्धति के अनुसार सभी श्राद्ध ( सपिण्डीकरण के अतिरिक्त) सम्पादित 
न हो सकें तो उनका सम्पादन संकल्पविधि से हो सकता है, जिसमें आवाहन, अर्घ्य, होम एवं पिण्डदान को छोड़कर 
पार्वण श्राद्ध की सारी बातें यथासम्भव सम्पादित होती हैं। मदनपारिजात (१० ६०९-६१० ) का कथन है कि 
संकल्पश्रादध. में अर्घ्यदान, विकिर के विस्तार, आवाहन, अग्नौकरण, पिण्डदान आदि नहीं किये जाते, किन्तु कर्ता को 
एक या कई ब्राह्मणों को खिलाना अवश्य चाहिए। 
महालय श्राद्ध के विश्वेदेव हैं घुरि एवं लोचन । 


(७।१।२०६।५९)- के अनुसार अधिक 


यह श्राद्ध न केवल पितृवर्ग एवं मातृवर्ग के पितरों एवं उनकी 
पत्नियों के लिए होता है, बल्कि अन्य सम्बन्धियों एवं लोगों के ( उनकी पत्नियों, पुत्रों एवं मृत पतियों के) लिए मी होता 
है, यथा--विमाता, पत्नी, पुत्र, पुत्री, चाचा, मामा, जाता, मौसी, फूफी, बहिन, rs दामाद, मलना सा 
“आचायं, उपाध्याय, गुरु, मित्र, शिष्य एवं अन्य कोई सम्बन्धी । कुछ लोग केवळ र एवं Emde र 
उनकी पत्नियों के लिए ही इसे करते हैं। जिस दिन भाद्रपद ( आइिवन) के कृष्णपक्ष में चन्द्र भ रहता 
.वह महाभरणी कहलाती है और उस दिन का सम्पादित 
. भाद्कल्पलता, पु० ९९) । संन्यासी का महालयश्राद्ध 


दित श्राद्ध गया-श्राद्ध के बराबर माना जाता है (मत्स्यपुराण, 
इस पक्ष की द्वादशी को होता है, अन्य तिथि को नहीं,. और 
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१२८८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


उसका वाषिक श्राद्ध गृहस्यों के समान उसके पुत्र द्वारा पार्वण पद्धति से होना ति । द्वादशी विष्णु के लिए 
पवित्र तिथि है और यति (संन्यासी) 'नमो नारायणाय' का जप करते हैं, अतः यतियो के लिए महालयश्राद्ध की 
विशिष्ट तिथि द्वादशी है। महालय श्राद्ध मलमास में नहीं किया जाता। 
दो अन्य श्राद्धो का, जो आज भी सम्पादित होते: हैं, वर्णन किया जा रहा है। एक है मातामहश्वाद्ध या दोहित्र- 
प्रतिपदा-आद्ध । केवल दौहित्र (कन्या का पुत्र), जिसके माता-पिता जीवित हों, अपने नाना ( नानी के साथ, यदि वह 
जीवित न हो) का श्राद्ध आश्विन के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि पर कर सकता है। -दौहित्र ऐसा कर सकता है भले 
ही उसके नाना के पुत्र जीवित हों। इस श्राद्ध का सम्पादन पिण्डदान के बिना या उसके साथ (बहुधा बिना. 
पिण्डदान के) किया जाता है। बिना उपनयन सम्पादित हुए भी दौहित्र यह श्राद्ध कर सकता है। श्राद्धसार 
(पृ० २४) का कथन है कि मातामहश्नाद्ध केवल शिष्टाचार पर ही.आधारित है। 
दूसरा श्राद्ध है अविधवानवमो भाड, जो अपनी माता या कुल की अन्य सधवा रूप में मृत नारियों के लिए 
किया जाता है। इसका सम्पादन भाद्रपद (आश्विन) के कृष्णपक्ष की: नवमी को होता है। किन्तु जब नारी की मृत्यु 
के उपरान्त उसका पति मर जाता है तो इसका सम्पादन समाप्त हो जाता है। निर्णयसिन्धु (२, पु० १५४) ने 
इस विषय में कई मत दिये हैं और कहा है कि इस विषय में देशाचार का पालन करना चाहिए। मार्कण्डेयपुराण 
के मत से इस श्राद्ध में न-केवल एक ब्राह्मण को प्रत्युत्‌ एक सधवा नारी को भी खिलाना चाहिए और उसे मेखला 
(कर्घनी), माला एवं कंगन का दान करना चाहिए ।: 
आइ्व० गृ०, याज्ञ० एवं पद्म० के कथनों से प्रकट हो चुका है कि प्रत्येक श्राद्ध में कृत्य के उपरान्त अपनी सामर्थ्य 
के अन्‌ सार दक्षिणा देनी चाहिए। स्कन्दपुराण (६।२१८।१२-१४) ने व्यवस्था दी है कि मन्त्रों, उचित काल या विधि 
में जो कमी होती है वह दक्षिणा से पूरी की जाती है। बिना दक्षिणा के श्राद्ध मरुस्थल में वर्षा, अंधेरे में नृत्य, बहरे के 
समक्ष संगीत के समान है, जो अपने पितरों की सन्तुष्टि की अभिलाषा रखता है उसे बिना दक्षिणा के श्राद्ध नहीं 
करना चाहिए। रामायण (अयोघ्याकाण्ड ७७।१-३) में आया है कि दशरथ की मृत्यु के उपरान्त १२वें दिन ब्राह्मणों 
को रत्नों, सेकड़ों गायों, धन, प्रभूत अन्नों, यानों, गृहों, दासों एवं दासियों की दक्षिणा दी गयी । आश्रमवासिकपर्व ( १४- 
३-४) ने भीष्म, द्रोण, दुर्योधन एवं अन्य वीरगति-प्राप्त योद्धाओ के सम्मान में दिये गये दानों का उल्लेख किया है 
और कहा है कि सभी वरणो को अन्न-पान (भोजन. एवं पेय) से सन्तुष्ट किया गया। वायुपुराण (अध्याय ८०) ने 
श्राद्धों में दिये जानेवाले दानो का विशद वर्णन किया है। हम स्थानाभाव [से सबकी चर्चा नहीं कर सकेंगे। टिप्पणी 
में पके हुए भोजन के दान की एक प्रशस्ति दे दी जा रही है।” शान्तिपर्व (४२।७) में आया है कि योद्धाओं के _ 
अन्त्येष्ट-क्ृत्य के अवसर पर युधिष्ठिर ने प्रत्येक के लिए सभा, प्रपा, जलाशय आदि बनवाये। देवल ने कहा है कि 
भोजन, के उपरान्त आचमन करने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और बृहस्पति का कथन है कि ब्राह्मणों को 
उनकी विद्या एवं ज्ञान के अनुसार गौएँ, भूमि, सोना, वस्त्र आदि की दक्षिणा देनी चाहिए, और कर्ता द्वारा दक्षिणा इस 
प्रकार देनी चाहिए कि वे सन्तुष्ट हो जायें, कम-से-कम जो घनी हैं उन्हें विशेष रूप से ऐसा करना चाहिए (पृथ्वी- 


२०. अन्नदो लभते तिस्रः कन्याकोटीस्तयंव च। अन्नदानात्परं दानं विद्यते नेह किचन । अन्नाद भतानि जायन्ते | 
जीवन्ति च न संशय: ॥ जीवदानात्परं दानं न किचिदिह विद्यते । अन्नर्जोवति त्रैलोक्यमन्नस्यैव हि तत्फलम्‌ ॥ अन्ने लोकाः 
प्रतिष्ठन्ति लोकदानस्य तत्फलम्‌ । अन्न प्रजापतिः साक्षात्तेन सर्वरभिदं ततम्‌॥ वायु० (८०५४-५७ ) । और देखिए 
ऐ० ब्रा (३३।१)-- अन ह प्राणः। 





श्राद्ध में दक्षिणा, शय्या आदि के दान का महत्त्व; उपपुत्रों का पिण्डदानाधिकार १२८९ 


CFA es: २/९१; नामनपुराण १४।१०६)। आइवमेघिकपंवं (६२।२-५) में आया है कि वासुदेव ने 
ब बहिन अभिमन्य का श्राद्ध किया और सहस्रं ब्राह्मणों को सोना, गौएँ, शय्याऐ, वस्त्र आदि दिये और 
हें खिलाया। वृहस्पति ने एक विशिष्ट नियम यह दिया है .कि पिता के प्रयोग में आये हुए वस्त्र, अलंकार, शय्या 
आदि एवं वाहन (घोड़ा आदि) आमन्त्रित ब्राह्मणों को चन्दन एवं पुष्पों से सम्मानित कर दान रूप में दे देने चाहिए। 
और देखिए अनुशासनपव (अध्याय ९६), जहाँ श्राद्ध-समाप्ति पर दिये जानेवाले छातों एवं जूतों आदि के दान 
पर प्रकाश डाला गया है। 

मृत द्वारा प्रयुक्त शय्या के दान के विषय में, जो मृत्यू के ११वें या १२वें दिन किया जाता है, कुछ लिखना 
आवश्यक है। गरुइ० (प्रेतखण्ड, २४।६९-८९), पद्म० (सूष्टिखण्ड, १०।१२) एवं मत्स्य० (१८।१२-१४) ने किसी 
ब्राह्मण एवं उसकी पत्नी को दिये जानेवाले शय्या-दान की बड़ी प्रशंसा की है। मत्स्य० में आया है कि मरणाशौच की 
परिसमाप्ति के दूसरे दिन श्राद्धकर्ता को चाहिए कि वह विशिष्ट लक्षणों से युवंत शय्या का दान करे; उस पर मृत की 
स्वणिम प्रतिमा, फल एवं वस्त्र होने चाहिए; इसका सम्प्रदान ब्राह्मण-दम्पति को अळंकारों से सम्मानित करके करनां 
चाहिए; तब मृत के कल्याण के लिए एक बेल छोड़ना (वृषोत्सगं करना) चाहिए और कपिला गाय का दान करना 
चाहिए। गरुड ० (प्रेत०, ३४।७३-८२) ने लम्बा उल्लेख किया है जो भविष्य० (हेमाद्रि द्वारा उद्धृत) के इलोकों के 
समान है। भविष्य० (हेमाद्रि एवं निर्णयसिन्धु, पृ० ५९६) ने इस दान के समय पढ़ने के निमित्त यह मन्त्र लिखा है-- 
'जिस प्रकार विष्णु की शय्या सागरपुत्री लक्ष्मी से शून्य नहीं होती, उसी प्रकार जन्म-जन्मान्तर में मेरी शय्या भी शून्य 
(सूनी) न हो।' प्राचीन काल में झय्या-दान लेना अच्छा नहीं माना जाता था और आजकल भी केवल दरिद्र 
ब्राह्मण (जो साधारणतः विद्वान्‌ नहीं होते) या महापात्र ही यह दान ग्रहण करते हैं। पद्मपुराण ने शय्यादान 
अंगीकार करनेवाले की.बड़ी भर्त्सना की है। इसमें आया है--जो ब्राह्मण शय्या का दान लेता है उसे उपनर्यन- 
संस्कार पुनः करना चाहिए। वेद एवं पुराणों में शय्या-दान गहित माना गया है और जो लोग इसे ग्रहण करते हैं, 
वे नरकगामी होते हैं (सष्टिखण्ड १०।१७-१८) । 5 

अब हम श्राद्ध-सम्बन्धित अन्य बातों की चर्चा करेंगे। अति प्राचीन काल में बारह प्रकार के पुत्रों को मान्यता 
दी गयी थी, जिनमें क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र एवं दत्तक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थे ।" इन सभी पुत्रों के दो पिता होते थे । प्रश्‍न 
था; वे किनको पिण्डार्पण करें ? मदनपारिजात (पृ० ६०७-६०८) ने हारीतघमंसूत्र का उद्धरण देकर व्याख्या की 
है। हारीत का कथन है--बिना क्षेत्र (खेत) के बीज नहीं जमता। जब दोनों आवश्यक न तो उत्पन्न पुत्र दोनों का 
है। इन दोनों (पिताओं) में उत्पन्न करने वाले (बीजदाता) का आवाहन पहले होता है और तन क्षेत्री > डे न 
दोनों को पिण्ड (एक-एक) दे सकता है या वह केवल एक पिण्ड (पिता को) दे सकता हे योर उसी टाचा चिर 


किसी सगोत्र (भाई या किसी अन्य सम्बन्धी) द्वारा या किसी अन्य 


असगोत्र द्वारा उत्पन्न पुत्र क्षेत्रज' कहलाता है। यह नियोग प्रथा नही या र बहन कल >> 
कहलाता या और पत्नी के वास्तविक पति को क्षित्रो” कहा जाता था। पुत्रिकापुत्र के जरा (पिता का) 
पिता अपनी पुत्री को किसी अन्य से इस झर्त पर विवाहित के सै दल लिया जाय (वसिष्ठ० Ks 
कहलाएगा (वसिष्ठ १७।१७ एवं मनु ९१२७); (२) कल्या को ही पुत्र में दे देता है (मनु ९१६८) । 
'दत्तक' बहू पुत्र हे जिसे माता या पिता जल के साय किसी अन्य को उसके पुत्र के रूप ७॥ है 
इन पुत्रों एवं अन्य पुत्रों के विशद विवेचन के लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय २ 


२१. पुत्रहीन व्यक्ति कीं पत्नी या विधवा से 
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१२९० धर्मशास्त्र का इतिहास 


दोनों के नाम छे सकता है । (दोनों पिताओं के पुत्र का) पुत्र दूसरे पिंड के लिए (अर्थात्‌ पितामह वाले पिण्ड के लिए) 
दो नाम ले सकता है; प्रपौत्र (दोनों पिताओं के पुत्र का पौत्र) यही बात तीसरे पिण्ड (प्रपितामह वाले पिण्ड) 
के विषय में कर सकता है। मनु (४१४०) एवं गोमिलस्मृति (२।१०५) ने पुत्रिकापुत्र के विषय में लिखा है 
कि वह प्रथम पिण्ड अपनी माता (क्योंकि वह पुत्र के रूप में नियुक्त हुई रहती है) को, दूसरा अपने पिता को और 
तीसरा अपने पितामह को देता है। यंह पुत्रिकापुत्र द्वारा दिये जानेवाले पिण्डों की प्रथम विधि है। किन्तु मनु (९। 
१३२) की दूसरी विधि है जिसके अनुसार पुत्रहीन पिता की सम्पूर्ण सम्पत्ति लेनेवाला पुत्रिकापुत्र दो पिण्ड अपने पिता 
एवं नाना को देता है (अर्थात्‌ दो श्राद्ध करता है) । शांखा० श्रौ० (४।३।१०-११ ) ने कहा है कि यदि दो पिता हों तो 
एक ही पिण्ड होता है,और पुत्र बीजी एवं क्षेत्री दोनों के नाम लेता है। याज्ञ०(२।१२७) ने भी कहा है---नियोग प्रथा 
द्वारा उत्पन्न पुत्र, जो किसी पुत्रहीन व्यक्ति द्वारा किसी अन्य-की पत्नी से उत्पन्न किया जाता है, दोनों की सम्पत्ति पाता 
है और दोनों को पिण्ड देता है।* मिता० का कथन है कि किसी अन्य की पत्नी से कोई पुत्रवान्‌ व्यक्ति पुत्र उत्पन्न करे तो 
वह पुत्र केवल क्षेत्री का होगा बीजी का नहीं । अव क्षेत्रज एवं पुत्रिकापुत्र राताव्दियों से पुराने पड़ गये हैं, अतः यह विषय 
अव केवल विद्रत्समाज तक ही सीमित है, अर्थात्‌ अव केवल उसकी चर्चा मात्र होती है, कार्यान्वय: नहीं। किन्तु 
'दत्तक' की परम्परा अव भी है, अतः वह किसे पिण्ड दे, इसकी चर्चा अपेक्षित है। कल्पतरु (श्वा०,पृ० २४१) ने प्रवरा- | 
घ्याय से निम्न उद्धरण दिया है--यदि इन्हें (अर्थात्‌ जो बीजी हैं) अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं है, तो वे पुत्र (जो 
नियोग से उत्पादित हैं किन्तु गोद रूप में दूसरे को दे दिये गये हैं) उनकी सम्पत्ति पाते हैं और उनके लिए तीन पितरों 
तक पिण्ड देते हैं; यदि दोनों (बीजी एवं क्षेत्री या दत्तक देनेवाले एवं दत्तक लेनेवाले) को अन्य पुत्र न हो तो वे 
पुत्र (उत्पादित या दत्तक) दोनों को पिण्ड देते हैं; एक ही श्राद्ध में तीन पितरों तक दोनों के पूर्वजों के निमित्त पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूप से इच्छित एक ही पिण्ड के अर्पण में दोनों (ग्राहक एवं उत्पन्न करने वाले) के नाम लिये जाने चाहिए ।* 
वौ० घ० सू० (२२२२-२३) ने एक इलोक उद्धृत किया है--दोनों पिताओं का पुत्र (दोनों को) पिण्ड देगा और 
प्रत्येक पिण्ड के साय (दोनों के) नाम लेगा; इस प्रकार तीन पिण्ड छः पूर्वजों के लिए होंगे।” उपर्युक्त हारीत-वचन 
से प्रकट होता है कि कुछ लोगों के मत से यदि एक ही वर्ग में दो हों तो प्रत्येक वर्ग के छिए पृथक्‌ रूप से पिण्ड होने 
चाहिए। मन्‌ (९।१४२) ने व्यवस्था दी है कि दत्तक पुत्र को अपने वास्तविक पिता का गोत्र नहीं ग्रहण करना 
चाहिए; .पिण्ड गोत्र एवं सम्पत्ति का अनुसरण करता है; जौ अपना पुत्र दे देता है उसकी स्ववा' की (जहाँ तक 
उस पुत्र से सम्वन्ध है) परिसमाप्ति हो जाती है। यह इलोक कुछ उच्च न्यायालयों एवं प्रिवी कौंसिल द्वारा व्याख्यायित 
हुआ है और निर्णय दिया गया है कि दत्तक पुत्र का जन्म से सम्बन्ध पूर्णतया टूट जाता है। इस विषय पर हमने इस 
ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय २८ में विस्तार के साथ लिख दिया है। वहाँ यह कहा गया है कि दत्तक पुत्र का कुल-सम्बन्ध 


२२. अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः। उभयोरप्यसौ रिक्यी पिण्डदाता च घर्मतः॥ याज्ञ० (२।१२७ ); 
यदा तु नियुक्तः पुत्रवान्‌ केवलं क्षेत्रिणः पुत्रार्थं प्रयतते तदा तदरुत्पन्नः क्षेत्रिण एव पुत्रो भवति न बीजिनः। स च न 
नियमेन बीजिनो रिक्यहारी पिण्डदो वेति (मिता०)। 

२३. अथ यदेषां स्वभार्यास्वपत्यं न स्याद्रिक्यं हरेयुः पिण्डं चेभ्यर्त्रपुरुषं दद्युरथ यद्युभयोने स्याढुभाग्यां दद्यरेकः 
स्मिञ्छाड पृयगुहिइयकपिण्डे द्वावनुकी्तयेत्‌ प्रतिग्रहीतारं चोत्पादयितार चा तृतीयात्पुरुषात्‌। कल्पतरु ( श्रा०, पु० 
२४१) ने कुछ भाषान्तरों के साथ इते उद्धत किया है। और देखिए कात्यायन (व्य० म० ) पृ० ११५); कात्यायन 
तका तत लौगाक्षि (प्रवरमंजरी में डृद्धृत), जो निर्णयसिः्घु (३, पु० ३८९) द्वारा उद्धत हैं। छ 














देत्तक पुत्र के कुल-गोत्र का विचार; वृषोत्सर्ग १२९१ 


से ल नर है, विवाह एवं आशौच के लिए दत्तक हो जाने के उपरान्त भी पिता का गोत्र चलता रहता है। 
हय में टिया गा डूब सपन परी पी सक पय मे व. पका यह बह हे कद 
मि क ट्‌ "== पताका मृत्यू पर उसका श्राद्ध कर सकता है और उसकी सम्पत्ति 
भी ले सकता है । 
वृषौत्सगं (सड या वेल छोड़ना) के विषय में कतिपय सूत्रों ने वर्णन उपस्थित किया है, यथा शांखा० ग० 
(३।२), कौषीतकि गृ० (३।२ या ३।६ मद्रास यूनि० माला), काठक गृ० (५९।१), पारस्कर गृ० (३।९), विष्णु- 
धर्मसूत्र (८६।१ 2२० ) आदि । कुछ ग्रन्थों में पितरों की गाथाओं में कुछ ऐसी वातें हैं, जिनमें पितरों की अभिलाषा 
व्यक्त की गयी है ---बहुत से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि यदि एक भी पुत्र गया जाता है (और पिता 
की मृत्यु पर श्राद्धापंण करता है) या वह अश्वमेध यज्ञ करता है या नील (काले रंग का) बैल छोड़ता है तो ऐसे पुत्र 
वाला व्यक्ति संसार से मुक्ति पा जाता है।' विष्णुधर्मसूत्र (८६। १-२० ) का वर्णन यथासम्भव पूर्ण है और हम उसे ही 
उद्धृत करते हैं--- (यह कृत्य) कातिक या आश्विन मास की पूर्णिमा को किया जाता है । इसके लिए सर्वप्रथम वृषम 
की परीक्षा करनी चाहिए। वृषभ को पयस्विनी (दुधारू) एवं बहुत-से जीवित बछड़ों वाली गाय का बच्चा होना 
चाहिए, उसे सर्वेलक्षण युक्त (अर्थात्‌ किसी अंग से भंग नहीं) होना चाहिए, उसे नील या लोहित रंग का होना चाहिए, 
उसके मुख, पूंछ, पेर एवं सींग श्वेत होने चाहिए और उसे यूथ (झुण्ड) को आच्छादित करनेवाला होना चाहिए (अर्थात्‌ 
जो अपनी ऊँचाई से अन्य पशुओं को निम्नश्रेणी में रख सके )। इसके उपरान्त उसे (कर्ता को) गायों के बीच (गोशाला 
में) अग्नि जलाकर और उसके चतुदिक कुश बिछाकर पूषा के लिए दूध से पायस तेयार करना चाहिए और “पूषा 
हमारी गायों के पीछे-पीछे चले” (ऋ० ६।५४।५) एवं यहाँ आनन्द है (वाज० सं० ८५१) मन्त्रों का पाठ करके 
(दो ) आहुतियां देनी चाहिए; किसी लोहार (अयस्कार) को उसे दागना चाहिए; एक पुट्ठे पर चक्र' और दूसरे पर 
त्रिशूल' का चिल्ल लगाना चाहिए। इस प्रकार के अंकन के उपरान्त उसे (कर्ताको) दो मन्त्रों (ते० सं० ५।६।१।१-२) 
एवं पाँच मन्त्रों (ऋह० १०।९।४-८) के साथ वृष को नहलाना चाहिए। उसको पोंछकर एवं अळंकृत कर इसी तरह 
अलंकृत चार गायों के साथ लाना चाहिए, और रुद्रों (तै० सं० ४।५।१-११), पुरुषसूक्त (ऋ० १०।९०।१-१६) एवं 
कूष्माण्डीय (वाज० सं० २०।१४-१६ एवं तैश आ० १०।३-५) मन्त्रों का पाठ ता चाहिए । इसके उपरान्त कर्ता 
को वृषभ के दाहिने कान में 'बछड़ों के पिता” तथा निम्न मन्त्र कहना चाहिए--पवित्र धर्म वृषम है और उसके 
चार पैर हैं, मैं उसे भक्ति के साथ चुनता हूँ, वह मेरी चारों ओर से रक्षा करे। (हे युवा गोओ) मैं तुम्हें इस वृष को 
पति के रूप में देता हूँ, इसके साथ इसे प्रेमी मानकर मस्ती से घूमो। है सोम राजन्‌, हमें सन्तति का अभाव न हो और 
न शारीरिक सामर्थ्यं की कमी हो और न हम शत्रु से पछाड़ खाय। तब उत्तर-वूव दिशा में गायों के साथ वृषभ को 
हाँकना चाहिए और वस्त्रों का जोड़ा, सोना एवं कांसे का पात्र पुरोहित को देना चाहिए। अयस्कार (लोहार) को 
मुंहमाँगा पुरस्कार देना चाहिए और कम-से-कम तीन ब्राह्मणों को घृत से बना पक्वान्न खिळाना चाहिए । उस जलाशय 


२४. एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां व्रजेत्‌ । यजेत वाइवमेषेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥ विष्णुधमं ० (८५१६७ ), 
बृ हस्पतिस्मृति (इलोक २१), लघुशंख (१० ), मत्स्य ० (२२।६ ), बह्म ० (२२०।३२-३३), वायु० (८३ ११-१२), 
पद्म ० (सि ८), ब्रह्माण्ड० (उपोद्घातपाद १९११), विष्णुवर्मासर? (१।१४६।५८ एवं १।१४४।३) । 
मत्स्य ० ( इ न कि यह प्राचीन गाया है और तीसरे पाद को यों पढ़ा है गौरीं वाप्युद्हेत्कन्याम्‌ । 
मिलाइए कूमे ० (२।२०।२०-३१ )। 











१२९२ धर्मशास्त्र का इतिहास 
से, जिसमें पुत्र या किसी अन्य सम्बन्धी द्वारा छोड़ा गया साँड पानी पीता है, पितरों को तृप्ति मिलती है। जब भी कमी 


' छोड़ा गया सांड मस्ती में आकर अपने खुरों से मिट्टी झाड़ता है वह मिट्टी पर्याप्त भोजन के रूप में एवं साँड द्वारा 


ग्रहण किया गया जल पितरों के पास पहुँचता है।* अनुशासनपर्व (१२५।७३-७४ ) में आया है कि वृषभ छोड़ने 
(नीले रंग के वृषभ के उत्सर्ग) से, तिल-जल के अर्पण से एवं (वर्षा ऋतु में) दीप जलाने से व्यक्ति पितृ-ऋण से मुक्त 
हो जाता है।” प्त 
गरुडपुराण (२।५।४० एवं ४४-४५). में ऐसा आया है कि जिस.मृतः व्यक्ति के लिए ११वें दिन वुषोत्सगं नहीं होता 
वह सदा के लिए प्रेतावस्था में रहता है, भंले ही उसके लिए सैकड़ों श्राद्ध किये जायें। इस पुराण ने यह भी कहा है कि 
यदि ११वें दिन वृषभ न प्राप्त हो सके तो दर्भ, आटे या मिट्टी, के बैल को प्रतीकात्मक रूप में छोड़ना चाहिए। भवि- 
ष्य० (निर्णयसिन्धु ३, प० ५०५) ने मृत्यु के १२वें दिन साँड़ छोड़ने की व्यवस्था दी है। निर्णयसिन्धु ने कहा है कि 
दर्भ, पिष्ट एवं मिट्टी से बनी वृषभाकृति के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। आजकल भी. सांड़ छोड़े जाते हैं, किन्तु 
उनका मूल्य बढ़ जाने से परम्परा में कमी पड़ती जा रही है। कतिपय मध्यकाल के निबन्धों, यथा-पितृदयिता (पृ० 
८४-९४). रुद्रधरकृत श्राद्धविवेक (पु० ६९-७७), निर्णयसिन्धु (३,पृ० ५९५-५९६), शुद्धिप्रकाश (पृ० २२५- 
२३०), नारायण भट्ट-कृत अन्त्येष्टिपद्धति आदि ने विशद वर्णन उपस्थित किया है, जिसे हम स्थानाभाव से यहाँ 
नहीं दे रहे हैं। निबन्धो में ऐसा आया है कि दागे हुए साँड़ (उत्सर्ग किये गये बेल) को बैलगाडी में नहीं जोतना 
चाहिए और न उसे पकड़ना चाहिए तथा उसके साथ छोड़ी गयी गायों को भी तो दुहना चाहिए और न गोशाला 
में रखना चाहिए । मृत स्त्री के लिए वृषोत्सर्ग नहीं होना चाहिए, प्रत्युत विना अंकित किये बछड़े-सहित एक गायको 
माला आदि से अलंकृत कर दान दे देना चाहिए। 
वृषोत्सर्ग क्यों होता है कल्पनाका सहारा लिया जाय तो यह कहा जा सकता है कि यदि कोई बैल श्रम से 
(जो कि सभी बँलों को करना पड़ता है) मुक्त किया जाता है तो मृत व्यक्ति के सम्बन्धी ऐसा करके मृत का परलोक 
में आनन्दित करते हैं। बेचारे बे को श्रम से छुटकारा मिलता है और वह उन्मुक्त हो सुशान्त वातावरण में विचरण 
करता है, इस प्रकार उसकी इस मुक्ति से मृत. व्यक्ति को परलोक में शान्ति मिलती है ! 
श्राद्धों के विषय में चर्चा करते हुए एक अन्य श्राद्ध का उल्लेख करना आवश्यक है और वह है जीवश्राद्ध या 
जीवच्छाड़ जिसके विषय में वौ० गृह्यशेषसूत्र (३।१९),किगपुराण (२।४५।८-९०=्रा०भ्र०, पृ० ३६३-३६४) कल्पतरु 
(श्रा०, पृ० २७७-२७९); हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १७०४-१७१७), श्रा० प्र (पू० ३६१-३७१) आदि में वर्णन आया 
है। यह श्राद्ध व्यक्ति अपनी जीवितावस्था में अपने आत्मा के कल्याण के लिए करता है। इस विषय में बौधायन का 


` उल्लेख सबसे प्राचीन है और हम उसे संक्षेप में दे रहे हैं-“वह जो अपने लिए सर्वोच्च आनन्द चाहता है, कृष्णपक्ष 


की त्रयोदशी को उपवास करता है, और उसी दिन मृत व्यक्तियों की अन्त्येष्टि-क्रियाओं में प्रयुक्त होनेवाले 
सम्भारों (सामग्रियों) को एकत्र करता है, यथा छः वस्त्र, सोने की एक सुई, एक अंकुश, रुई के सूत्र से बना एक लच्छा 


२५. नील वृष का अर्थ कई ढंग से लगाया गया है । मत्स्य० (२०७।३८) एव चिष्णुधर्मोत्तर० ( १।१४६।५६) में 
आया है--चरणानि मुलं पुच्छ यस्य इबेतानि गोपतेः। लाक्षारससवर्णइच तं नीलमिति निर्दिशे त्‌॥' इन ग्रन्थों में सांड 
के शुभ एवं अशुभ लक्षणों का वर्णन दिया हुआ है। - भा० क० ल० (पृ० २१४) ने शौनक को उद्धृत किया हे--'लोहितो 
FE बर्णन मुखे पुच्छे च पाण्ड्रः। इवेतः खरविषाणाम्यां स नीलो वष उच्यते ॥' थ्रा० प्र० एवं शु० प्र (पु० २२६) 
. ने इसे ब्रह्माण्ड० (रेवाखण्ड) का माना है। a 
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जोवच्छाद्ध (जीवित अवस्था में अपना धाड करना) 


(पाश), एक फटा-पुराना वस्त्र, पत्तों से युक्त पलाश र की-एक टहनी, उदुम्बर की एक कुर्सी, चढ़े एवं अन्य 
सामग्रियाँ। दुसरे दिन वह स्नान करता है। जल के मध्य में खडा रहने के उपरान्त वह बाहर आकर ब्राह्मणों से निम्न 
बात कहलाता है--यह शुभ दिन है, (तुम्हारे लिए) सुख एव समृद्धि बढे ।' वह वस्त्रों एक द्विका एवं दक्षिणा का 
दान करता है और दक्षिणाभिमुख हो घृतमिश्रित खीर (दूघ में पकाया हुआ चावल ) ss है। वह 

ह होम की 
पद्धति से अग्नि प्रज्वलित करता है, उसके चतुदिक्‌ दर्भ बिछाता है, उस पर भोजन पकाकर उसकी चार आहुतियाँ 
अग्नि में डालता है; प्रथम आहुति प्रथम पुरोनुवाक्या (आमन्त्रित करने बाली प्रार्थना) “चत्वारि श्रंगा' (ऋ० 
४2,२९०. FT 220५2 ) के पाठ .के उपरान्त दी जाती है; वह इसको याज्या (अर्पण. के समय की 
प्रार्थना) “त्रिधा हितम्‌ (ऋ० ४।५८।४) कहकर देता है।* भात की दूसरी आहुति की 'पुरोनुवाक्या' एवं 
'याज्या' हैं 'तत्सवितुरवरेण्यम्‌ (ऋ०३।६२।१०, ते० सं० १।५।६।४) एवं 'योजयित्री सूनृतानाम्‌ ।' तीसरी आहुति 
की हैं क्रम से ये चत्वार: (ते० सं० ५।७।२।३) एवं दे श्रुती’ (ऋ० १०।८८।१५ एवं तै० ब्रा० १।४।२।३ ); और 
चौथी की हैं क्रम से अग्ने नय' ( ऋण १।१८९।१ एव ते० सं० १।११४।३ ) एवं या तिरश्ची' ( बु० उ०, ६।३।१ ) | 
उसके उपरान्त कर्ता पुरुषसूक्त के १८ मन्त्रों (वाज० सं० ३१॥१-१८;त० आ० ३।१२) के साथ घृताहुतियाँ देता है 
` और गायत्री मन्त्र के साथ १००८ या १०८ या २८ घृताहुतियाँ देता है। तब वह किसी चौराहे पर जाकर सुई, अंकुश, 
फेटे परिधान एवं फंदे वाली डोरी किसी कम ऊँचाई वाले ब्राह्मण को देता है, उससे “यम के दूत प्रसन्न होः कहलाता 
है और घड़ों को चावलों पर रखता है। जलपूर्ण घड़ों के चारों ओर बांधने के उपरान्त वह मानव की आकृति बनाता 
है, यथा ३ सूतों से सिर, ३ से मुख, २१ से गरदन, ४,से घड़, दो-दो से प्रत्येक वाहु, एक से जननेन्द्रिय, ५-५ से प्रत्येक 
पैर, और ऐसा करते हुए वह 'श्रद्धास्पद. यम प्रसन्न हो" ऐसा कहता है। इसके उपरान्त कुर्सी को पंचगव्य से घोते हुए 
एक मानव-आळृति कृष्ण मृगचर्म पर पलाश-दलों (टहनियों) से बनाता है, तब वह घड़े पर वनी आकृति में प्राणों की 
प्रतिष्ठा करता है तथा अपने शरीर को टहनियों से बने शरीर पर रखकर सो जीता है। जब वह उठता है तो 
स्वयं अपने शरीर को घड़ों के जल से नहलाता है और पुरुषसूक्त का पाठ करता है, पुनः पंचगव्य से स्नान कर स्वच्छ 
जल से अपने को धोता है। इसके उपरान्त सायंकाल तिल एवं घृतमिश्रित भोजन करता है। यम के दूतों को प्रसन्न 
करने के लिए वह ब्रहाभोज देता है। चौथे दिन वह मन्त्रों के सांथ आकृति को जलाता है। इसके उपरान्त वह “अमुक 
नाम एवं गोत्र वाले मुझे परलोक्त में कल्याण के लिए पिण्ड; स्वघा नमः ऐसा कहकर जल एवं पिण्ड देवा है। इस प्रकार 
` उस श्राद्ध-कृत्य का अन्त होता है। उसे अपने लिए दस दिनों तक आशौच करना पड़ता है, किन्तु अन्य सम्वन्धी लोग 
ऐसा नहीं करते। ११बें दिन वह एकोदिष्ट करता है। इस विषय में लोग निम्नलिखित इलोक उद्धृत करते हैं--जो 
कष्ट में है उसे तया स्त्री एवं शूद्र को मन्त्रों से अपने शरीर की आकृति जलाकर उसी दिन सारे कृत्य करने चाहिए । 
यही श्रृति-आज्ञा है स्त्रियों के लिए कृत्य मौन रूप से या वेदिक मन्तों के साय (?) किये जाने चाहिए। इसी 
प्रकार एक वर्ष तक प्रति मास उसे अपना श्राद्ध करना चाहिए और १२ वर्षो तक प्रत्येक वर्ष के अन्त में करना चाहिए। 


१२९३ 


२६. 'पुरोनुवाक्या' (या केवल “अनुवाक्या') इसलिए कक क आत ह दे कर क 
बनाने के लिए पढ़ो जातो है (पुरः पूर्व यागाहेबतामनुकूलयित या नट नल ३ षट्‌) । 
अर्पण की स्तुति है। इसके पूर्व ये यजामहे' कहा जाता है और इसके पशात ववद उ तनी डी. 
दोनों का पाठ होता द्वारा उच्च स्वर से होता है । याज्या का पाठ खडे ळय यन है फर 

देखकर ; "शोजयित्री सूनतानाम! “चोदयित्री सुनृतानाम्‌' (१६० १३११) म 
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१२९४ घरसशास्त्र का इतिहास . 


इसके उपरान्त बन्द कर देना चाहिए। यदि वह स्वयं ऐसा न कर सके तो उसका पुत्र या अन्य कोई सम्बन्धी ऐसा कर 


सकता है। इस संबन्ध में निम्न वाक्य भी उद्धृत किया जाता है- -उत्तराधिकारियों के रहते हुए भी जीवितावस्था 


में कोई अपना श्राद्ध कर सकता है और ऐसा वह नियमों के अनुसार तुरंत सव कुछ उपस्थितं करके कर सकता है। 
किन्तु सपिण्डन नहीं कर सकता। जैसा कि ऊपर तिथि के विषय में दिया हुआ है, किसी को देरी नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि जीवन क्षणभंगुर होता है।” 
यह ज्ञातव्य है कि वौ गृह्यक्षेषसूत्र (३।२२) में जीव-्राद्ध की विधि बहुत ही संक्षिप्त है, किन्तु उसमें कण्व 
के दो इलोक एवं विष्णु का एक इलोक उद्धृत है। लगता है, ये क्षेपक हैं, अर्थात्‌ आगे चलकर जोड़े गये हैं। श्रा० 
प्र (पृ० ३६१-३६३) ने बौ० गृह्यशेषसूत्र (३।१९) उद्धृत किया है। इसने छिंगपुराण को भी उद्धत कर व्याख्यात 
किया है (पृ० ३६३-३६८) । लिंगपुराण की विधि बौधायन की विधि से सर्वथा भिन्न है, किन्तु स्थानाभाव से हम 
इसका उल्लेख नहीं करेंगे। श्राद्धमयूख ने भी विशद वर्णन उपस्थित किया है। इसकी दो-एक बातें दे दी जा रही हैं। 
'जीव-आद्ध में प्रेत शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं होना चाहिए । व्यक्ति की आकृति ५० कुशों से निमित होती है 'और 
दूसरे व्यक्ति द्वारा 'क्रव्यादमग्निम्‌' (ऋ०१०।१६।९) मन्त्र के साथ जलायी जाती है। व्यक्ति को अपनी गृह्य अग्नि 
या लौकिक अग्नि से दक्षिणाभिमुख हो किसी नदी के तट पंर अग्नि जलानी चाहिए, वहाँ कोई गड्ढा खोदता चाहिए 
और पृथिवी से प्रार्थना करनी चाहिए; -यह सब उसी प्रकार किया जाना चाहिए जैसा कि वास्तविक मृत्यु पर किया 
जाता है।' बम्बई विश्वविद्यालय के भडकमकर संग्रह में एक शौनककृत पाण्डुलिपि है जिसमें गद्य में जो जीवश्राद्ध का 
वर्णन है वह बौधायन से भी विशद है। इसमें बौधायन की बहुत-सी व्यवस्थाएं उल्लिखित हें। अन्य विस्तार यहाँ 
छोड़ दिये जा रहे हैं। | कै या 
जीवितावस्था में श्राद्ध की व्यवस्था श्राद्व-सम्बन्धी प्राचीन विचारधारा का विलोमत्व मात्र है। मौलिक एवं 
तात्विक श्राद्ध-सम्बन्धी घारणाभ्भृत पूर्वेपुरुषो की आत्मा को सन्तोष देना था। आगे चलकर लोग हतज्ञान' एवं भ्रान्त- 
चित्त हो गये और इस श्राद्ध को भी मान्यता दे बेठे! आजकल भी कुछ लोगों ने यह श्राद्ध किया है, यद्यपि उनके पुत्र, 
भाई एवं भतीजे आदि जीवित रहे हैं और उन्होंने उनकी मृत्यु के उपरान्त उनके श्राद्ध भी किये हैं। 
आशौचावधि के उपरान्त दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को बछड़े के साथ गाय का, और वह भी यथासम्भव कपिला 
गाय का दान करना एक परम्परा-सी रही है। बहुधा केवल यही गाय दी जाती है, और वैतरणी गाय किसी प्रिय 
या सन्निकट के सम्बन्धी की मृत्यु के तुरन्त पश्चात्‌ दुःख एवं रुदन के बीच बहुत कम दी जाती है। पहले गोदान करने 
की घोषणा कर दी जाती है और तब किसी ब्राह्मण के हाथ पर जल ढारा जाता है। तब हाथ में कुश लेकर दाता नीचे 
पाद-टिप्पणी में लिखित वचन के साथ गोदान करता है ।* दान लेनेवाला औं स्वस्ति' (हाँ, यह अच्छा हो) द्वारा उत्तर 
देता है। तब सोने या चाँदी के सिक्कों में दक्षिणा दी जाती है और ब्राह्मण कहता है 'ओं स्वस्ति', गाय की पूँछ 
पकड़ता है और अपने अघीत वेद की शाखा के अनुरूप कामस्तुति करता है (अथर्ववेद ३।२९।७; तै० ब्रा० २।२। ५। ९ 
'एवं त० आ० ३।१०) । अनुशासनपर्व (५७।२८-२९) उस गोदान की प्रशंसा करता है, जिसमें बछडे के सहित 
कपिला गाय दी जाती है, जिसके सींगों के ऊपरी भाग सोने से अलंकृत रहते हैं और जिसके साथ काँसे का बना दुग्घ- 


२७. ओम्‌ । अद्याशौचान्ते द्वितीयेह्नि अमुकगोत्रस्य पितुरमुकप्रेतस्य स्वगंप्राप्तिकाम: इमा कपिलां हेमश्ंगी 

नु : इमाँ कपिलां गां | 

रौप्यखुरां वस्त्रयुगच्छन्नाँ कांस्योपदोहां मुक्तालांगूलभूषितां सवत्सां रद्रदेवत्याममकगोत्र ण बाहाणाय तस्यमहं 
संप्रददे। रुद्रधर का श्राद्धविवेक (पृ० ७७ ) १7४ Mie फर्क dere 0222 


मृत के लिए गोदान; मलमास में श्राद्ध. कृत्य का विचार १२९५ 


पात्र भी दिया न है। उसने यह भी.कहा है कि ऐसे दान से न केवल दाता को परलोक में रक्षा मिलती है, प्रत्युत 
उसके पुत्रों , प पोत्र एव कुल की सात पीढियो तक की रक्षा होती है। और देखिए अनुञ्ञासनपर्व (७७।१०) जहाँ 
सभी गायों में सर्वश्रेष्ठ कपिला गाय के विषय में एक जनश्रुति कही गयी है। 

पुराणों एवं निबन्धों ने तीर्थों एवं गया में किये जानेवाले श्राद्धों के विषय में विस्तार के साथ लिखा है। 
देखिए अत्रि ( ५५-५८ ) / बायु? ( ८३।१६-४२ ) 2 हेमाद्रि (श्रा०, पृ० १५६८ एवं १५७५ ) । इस विषय में हम 
आगे तीर्था के प्रकरणों में लिखेंगे। 

अधिक मास या मलमास में श्राद्धों.का सम्पादन होना चाहिए या नहीं, इस विषय में बहुत कुछ कहा गया 
है। यह मास कई नामों से प्रसिद्ध है, यथा--मलिम्लुच (काठकसंहिता ३८।१४), संसर्प या अंहसस्पति (वाज० सं० 
७।३० एवं २२।३१), मलमास, अधिमास | ऋ० (१।२५।८) में भी यह विदित था। ऐतरेय ब्राह्मण (३।१) में सोम- 
विक्रेता एवं तेरहवें मास को पाप के समान गहित माना गया है । पुराणों ने इस मास को पुरषो तम मास (विष्णु का मास) 
कहकर इसे मान्यता देनी चाही, किन्तु तेरहवें मास के साथ जो भावना थो वह चलती आयी है। गृह्मपरिशिष्ट (श्रा० 
क्रि० कौ०,१० ३८) ने तेरहवें मास के विषय में एक सामान्य नियम यह दिया है--मलिम्लूच नामक मास मलिन 
है और इसकी उत्पत्ति पाप से हुई है; सभी कार्यो के लिए यह गहित है, देवों एवं पितरों के कृत्यो के लिए यह त्याज्य 
है।'२८ किन्तु इस मत के विरोध में भी बातें आती हैं। हारीत (स्मृति० च०,श्रा० ३७४; श्रा० क्रि० कौ०, पू० ३२३ 
एवं श्राद्धतत्त्व, पृ ० २५२) ने व्यवस्था दी है कि सपिण्डन के उपरान्त जितने श्राद्ध आते हैं, उनका सम्पादन मलिम्लच 
में नहीं होना चाहिए। व्यास ने कहा है कि जातकर्म, अन्नप्राशन, नवश्राद्ध, त्रयोदशी एवं मघा के श्राद्ध, षोडश श्राद्ध, 
स्नान, दान, जप, सूर्य-चन्द्र-प्रहण के समय के कृत्य मलमास में भी किये जाने चाहिए ।” स्मृतिमुक्ताफल (पृ० ७२८) 
ने निष्कर्ष निकाला है कि यदि मृत्य के पश्चात्‌ एक वर्ष व्यतीत होने के पूर्व ही कोई श्राद्ध किया जाय तो उसका मलमास 
में होना दोष नही है। भृगु (स्मृतिच०, श्रा०, पृ० ३७५) का कथन है कि जो लोग मलमास में मरते हैं उनका 
सांवत्सरिक श्राद्ध मलमास में ही करना चाहिए, किन्तु यदि कोई ऐसा न हो (अर्थात्‌ मलमास में न मरे) तो उसी * 
नाम वाले साधारण मास में श्राद्ध करना चाहिए ।” वृद्ध-वसिष्ठ का कथन है कि यदि श्राद्ध की तिथि मलमास में 


पड़ जाय तो उसका सम्पादन दोनों मासों में करना चाहिए।' 
मलमास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर विचार हम काळ के प्रकरण में 


२८. मलिम्लचस्तु मासो वै मलिनः पापसम्भवः । गहितः पितृदेवेभ्यः सर्वकर्मसु तं त्यजेत्‌ ॥ गृह्यर्पारञिष्ट (श्रा० 
क्ि० कौ०,पृ० ३८) । ee | & 

२९. जातकर्मान्त्यकर्माणि नवभ्वैद्ध तंव च। मघात्रयोदशोधाड श्राद्धान्यपि च षोडश ॥ चन्द्रस॒यंग्रहे स्नान 
शराद्धं दानं तथा जपः। कार्याणि मलमासेऽपि नित्यं नैमित्तकं तया॥ व्यास (श्राद्धतत्त्व, पृ० २८३; स्मृतिच०, श्रा० 
३७३) । याचा बुक 
३०. मलमासे मतानां तु आद्धं यत्परिवत्सरम्‌। अलमासे$पि तत्कायं नान्यवाँ तु कयचन॥ भृगु (स्मृतिच०, 
श्रा० ३७५) । निर्णयसिन्ध (३, १० ४७५) का कथंन है—'मलमासमृतानां तु यदा स एवाधिकः स्यात्तदा तत्रेव कार्य- 
सन्यथा शुद्ध एव।' बानी के बु 

३ १ - नाडी हत सम्प्राप्ते अधिमासो भवेद्यदि । मासद्वयंपि कुर्वोत श्राद्धमेव न मुह्यति वृद्धवसिष्ठ (स्मृतिच०, 


थार, पु: ३७५); निर्णयसिन्षु (पृ० १३) । 
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१२९६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


करेंगे। यदि तिथि दो दिनों तक चली जाय या जब कभी तिथि का क्षय हो जाय तो क्या करना चाहिए, इस विषय में 
भी हम वहीं पढ़ेंगे। 2 
पृथ्वीचन्द्रोदय जैसे कुछ श्राद्ध-सम्बन्धी ग्रन्थों मैँ-संघातथाद्ध नामक श्राद्ध का वणन आया है। यदि.एक 
ही दिन विभिन्न कालों में कई लोग मृत हो जायें तो, ऋष्यश्यृंग के मत से, उनका श्राद्ध-सम्पादन उसी कालक्रम से होना 
चाहिए, किन्तु यदि एक ही काल में पाँच या छः व्यक्ति मृत हो जायं (यथा नाव ड्बने पर या हाट-वाजार में आग लग 
जाने. पर) तो श्राद्ध-सम्पादन के कालों का क्रम मृत-सम्बन्धियों की सन्निकटता पर (अर्थात्‌ कर्ता से जो अति निकट 
होता है उसका पहले और अन्यों का उसी क्रम से) निर्भर रहता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी की पत्नी, पुत्र, भाई एवं 
चाचा एक ही समय मृत हो जायें तो सर्वप्रथम पत्नी का, तब पुत्र का और तब भाई एवं चाचा का श्राद्ध क्रम से करना 
चाहिए। यदि किसी दुर्घटना से पिता एवं माता साथ ही मृत हो जाये तो पिता का पहले और माता का (शवदाह आदि ) 
बाद को करना चाहिए।" | े 
यदि किसी विघ्न-बाधा से श्राद्ध करना असम्भव हो,तो इसके लिए भी व्यवस्था दी हुईं है। ऋष्यश्य॑ंग ने 
इस विषय में कहा है- यदि पितृश्राद्ध के समय मरणाशौच हो जाय तो आशौचावधि के उपरान्त ही श्राद्ध करना चाहिए। 
यदि एकोदिष्ट के सम्पादन के समय कोई विघ्न उपस्थित हो जाय तो उसे दूसरे मास में उसी तिथि पर करना चाहिए। ` 
यह अन्तिम वाक्य मासिक श्राद्ध की ओर भी संकेत करता है। यदि किसी बाधा से षोडश श्राद्धों में कोई स्थगित हो जाय 
तो उसे अमावस्या को या उससे भी अच्छा कृष्णपक्ष की एकादशी को करना चाहिए। यदि मरणाशौच से मासिक 
“श्राद्ध या सांवत्सरिक श्राद्ध में बाधा उपस्थित हो जाय तो उसका सम्पादन आशौचावधि के उपरान्त या अमावस्या 
को किया जाना चाहिए। यही बात पदा० में भी आयी है.।' यदि विघ्न कर्ता की रोगग्रस्तता, सामग्रियों के एकत्री- 
करण की असमर्थता या पत्नी कीं रजस्वला-अवस्था सेःसम्बन्धित: हो तो आमश्राद्ध किया जा सकता है। 
यह ज्ञातव्य है कि जहाँ श्राद्ध में विद्वान्‌ ब्राह्मण को आमन्त्रित करने पर बल दिया गया है वहीं कुछ स्मृतियों 
"द्वारा उसे व्यवहृत करने में बाधा भी उपस्थित कर दी गयी है। यथा सपिण्डन (जो बहुधा मृत्यू के उपरान्त एक वर्ष 
में किया जाता है) के उपरान्त तीन वर्षों तक शुद्धताकांक्षी व्यक्ति को किसी श्राद्ध में भोजन नहीं करना चाहिए, प्रथम 
वर्ष में श्राद्ध-भोजन खाने से व्यक्ति मृत की अस्थियाँ एवं मज्जा खाता है, दूसरे वर्ष. में उसका मांस, तीसरे बर्षे में रक्‍त; 


३२. तत्रेकस्मिन्नहनि क्रमेण मृतानां मरणक्रमेणे केन कर्त्र श्राद्ध कतं व्यम्‌ । तदाह ऋष्यश्यृंग:। कृत्वा पू्वसृतस्यादौ 
द्वितीयस्य ततः पुनः। तृतीयस्य ततः कुर्यात्सं निपाते त्वयं कमः ॥.. . . .भवेद्यदि सपिण्डानां युगपन्मरणं तदा । सम्बन्धा-- 
सत्तिमालोच्य तत्क्र्माच्छाद्धमाचरेत्‌॥ पृथ्वीचन्द्रोदय, पांडलिपि २६५; जाबालिः--पित्रोस्तु मरणं चेत्स्यादेकदैव 
यद तदा। पितुर्दाहादिक कृत्वा पश्चान्मातुः समाचरेत्‌ ॥ वही (पांडुलिपि २६६) । 

३३. देये पितुणां श्राद्ध तु आशौचं जायते यदि। आशौचे तु व्यतिक्रान्ते तेभ्यः अद्ध प्रदीयते ॥ एकोहिष्टे तु 
सम्प्राप्ते यदि विघ्नः प्रजायते। मासेऽन्यस्मिंस्तिथौ तस्यां ्राद्धं कुर्यात्मयत्नत: ॥ ऋष्यश्यृंग (अपराकं, प० ५६१; श्रा० 
० क पृ० ४८०; मदन पारिजात पृ०६ १८) । और देखिए स्कन्द» (७। ११२०६) एवं गरुड़ ० 
इ५९)॥) ` | 

३४. मासिकाब्दे तु सम्प्राप्ते त्वन्तरा मुतसूतके। वदन्ति शुद्धौ तत्कार्यं दर्शे वापि विचक्षणाः॥ षटत्रिशन्मत 
( अपराकं,पु ० ५६ १) ; मासिकान्युदकुम्भानि श्राद्धानि प्रसवेषु च । प्रतिसंवत्सरं शाद सूतकानन्तरं विदुः. . . एकादश्या 
कृष्णपक्षे कर्तव्य शुभमिच्छता । तत्र व्यतिक्रमें हेतावमायां कियते तु तत्‌ ॥ पद्म ० ` (पातालखण्ड १०१।६८ एवं ७१) । 
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प 9 | पर प्रायरिचित्तों का उल्लेख किया गथा है। हारीत का कयन है— नव 
श्वाद्-मोजन करने पर चान्द्रायण ब्रत करना चाहिए। मासिकश्राद्ध-भोजन करने से प्राजापत्य व्रत एवं प्रात्यब्दिक 
श्राद्ध में खाने से एक दिन का उपवास करना चाहिए।' यह उसी प्रकार है जैसा कि दान लेने पर होता है। दाता को 
दान देने पर कल्याण मिलता है, किन्तु दान लेनेवाले को दान लेना चाहिए कि नहीं; यह उसे ही तय करना होता 
. है। ब्राह्मणों के समक्ष यह आदर्श उपस्थित किया गया है कि वैदिक विद्या एवं ज्ञान प्राप्त करने पर एवं तप-साधन करने 
पर वे दान-प्रहण के अधिकारी तो हो जाते हैं, किन्तु यदि वे सर्वोच्च लोक की प्राप्ति चाहते हैं तो उन्हें दान नही लेना 
चाहिए (याज्ञ १२१३) । मनु (४१८६) का भी कथन है कि दान लेने-का अधिकारी होने पर भी ब्राह्मण 
को बार-बार वैसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेदिक अध्ययन से उसे जो अलौकिक गुण प्राप्त हो जाते हैं वे दानंग्रहण 
से नष्ट हो जाते हैँं।'' मनु (४८५-८६-च्पद्म० ५।१९।२३६-२३७) का कथन है कि राजा का दान लेना घोर (अर्थात्‌ 
प्रतिफल में भयानक) है और पद्म० (५।१९।२३५) ने.सावधान किया है कि ग्रहण करने में दान मधु के समान मीठा 
` लगता है किन्तु (फल में) यह विष के समान है। यह तर्क पौरोहित्य-कार्य एवं श्राद्ध-भोजन करने के संबंध में अधिक बल 
से प्रयुक्त किया जाता है, जहाँ न केवल दान मिलते हैं प्रत्यृत छककर खाने के लिए स्वादिष्ठ भोजन भी मिलता है। 

. हमने ऊपर देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन साहित्यिक ग्रन्थ ऋग्वेद में आया है कि मृत्यु हो जाने के तुरन्त 
बाद ही की जानेवाली अन्त्येष्टि-क्रियाएँ मृत व्यक्ति के प्रति व्यक्त श्रद्धा एवं कुछ सीमा तक भय की द्योतक हैं। इत 
क्रियाओं के अन्तर्गत मृत व्यक्ति के लिए व्यवस्था होती है और पितर हो जाने के पूर्व उसे एक बीच (मध्य) का शरीर 
दिया जाता है। हमने यह भी देख लिया है कि अत्यन्त प्राचीन काल में, जहाँ तक हमें साहित्यिक प्रमाण मिल. पते हैं, 
पुर्वेपुरुषों की पूजा के लिए कई कृत्यं होते थे, यथा--प्रत्येक मास की अमावस्या को किया जानेवाला पिण्डपितृयज्ञ 
तथा ज्ञाकमेघ एवं अष्टकाश्राद्धों में किया जानेवाला महापित॒यज्ञ । क्रमशः पितरों के कृत्य अधिक विस्तार के साथ 
किये जाने लगे और श्राद्ध-भावना के प्रति अतिशय महत्त्व दिखाया जाने लगा एवं अधिक समय, प्रयत्न एवं घन का व्यय 
होने लग गया । 

अव प्रश्‍न यह है कि बीसवीं शताब्दी में श्राद्धो के विषय में क्या किया जाना चाहिए । यह देखने में आता है 
कि आजकल बहुत से ब्राह्मण पञ्चमहायज्ञ (जो प्रति दिन किये जाने चाहिए) भी नहीं करते, कितु वे अपने पितरों के लिए 
कम-से-कम प्रति वर्ष श्राद्ध करते हैं। निम्न बात सभी प्रकार के लोगों के लिए कही जा सकती है, और यह मध्यम 


३५. अय झद॒भाद्धं दिवोदासीये । सपिण्डीकरणादृष्वं यावदब्दत्रयं भवेत्‌ । तावदेव न भोक्तव्यं क्षयेऽहनि कदा- 
चन॥ . . .प्रथमेस्थीनि मज्जा च द्वितीये मांसभक्षणम्‌ । तृतीये रषिर प्रोक्त भाडं शुद्ध चतुर्यकमिति थाडकारिकोक्ते: ॥ 
निर्णयसिन्धु (३, पृ० ४७५) । चान्द्रायणं नवधाडे प्राजापत्यं तु मित्रके । एकाहं तु पुराणेषु प्रायश्चित्त विधीयते ॥ 
हारीत (परा० मा०, २, १, प० ४२३) । स्मृतियों के अन्य नियमों के लिए देखिए रद्रघरकृत शआाद्ध विवेक (१० ११ ३) 
एवं श्रा० ऋि० कौ० (प॒० ३४५) । पन्न० (५। १०११९ )का कथन है नवशार्द न ओक्तब्य भक्त्या चान्द्रायण चरेत्‌ || 

३६. प्रतिग्रहसमर्थोचपि प्रसंग तत्र वर्जयेत्‌ । प्रतिग्रहेण ह्यस्याशु ब्राह्मं तेजः प्रशाम्यति ॥ मनु (४१८६) । ओर 
देखिए इसी प्रकार के इलोक के लिए पद्म० (४॥१९॥२६८) । राजन्‌ प्रतिग्रहो घोरो मध्वास्वादो विषोपम:। तद्‌ ज्ञाय- 
मानः कस्मात्त्वं कुरुषेऽस्मत्प्रलोभनम्‌॥ दशसूनासमइचक्री -- . तेन तुल्यस्ततो राजा घोरस्तस्य प्रतिग्रहः पद्म० 
(५१९२३५) । | 
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१२९८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


मार्ग का द्योतक है। जो लोग श्राद्ध-कर्म में विश्वास रखते हैं और यह समझते हैं कि ऐसा करने से मृत को शान्ति 
मिलती है, उन्हें कम विस्तार के साथ इसका सम्पादन करना चाहिए और मन्‌, (३।१२५-१२६), कूर्म० (२।२२।- 
२७) एवं पद्न० (५।९।९८) के. शब्द स्मरण रखने चाहिए, जो इस प्रकार हैं--श्राद्ध में अधिक मक नहीं करना 
चाहिए, विशेषतः आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों की संख्या में ॥९* जिन लोगों का विश्‍वास आधुनिक भावनाओं एवं अंग्रेजी 
शिक्षा के कारण हिल उठा है या टूट चुका है, या जिन लोगों का कमें एवं पुनर्जन्म में अटल विश्वास है उन्हें एक बात 
स्मरण रखनी है। श्राद्ध के विषय में एक धारणा प्रमुख है और वह प्रशंसा के योग्य भी है, वह है अपने प्रिय एवं सन्नि- 
कट सम्बन्धियों के प्रति स्नेह एवं श्रद्धा की भावना । वर्ष में एक दिन अपने प्रिय एवं निकट के सम्बन्धियों को स्मरण 
करना, मृत की स्मृति में सम्बन्धियों, मित्रों एवं विद्वान्‌ लोगों को भोजने के लिए आमन्त्रित करना, विद्वान्‌ किन्तु 
घनहीन, सच्चरित्र तथा सादे जीवन एवं उच्च विचार वाले व्यक्तियों को दान देना एक अति सुन्दर आचरण है। ऐसा 
करना अतीत की परम्पराओं के अनुकूल होगा और उन आचरणों एंवं व्यवहारों को, जो आज निर्जीव एवं निरथेक- 
से लगते हैं, पुनर्जीवित एवं अनुप्राणित करने के समांन होगा। बहुत प्राचीन काल से हमारे विश्वास के तात्त्विक 
दृष्टिकोणों एवं धारणाओं के अन्तर्गत ऋषियों, देवों एवं पितरों से सम्बन्धित तीन ऋणों की एक मोहक धारणा भी. 
रही है। पितृ-ऋण पुत्रोत्पत्ति से चुकता है, क्योंकि पुत्र पितरों को पिण्ड देता है। यह एक अति व्यापक एवं विशाल 
धारणा है। गया में तिलयुक्त जल के तर्पण एवं पिण्डदान के समय जो कहा जाता है उससे बढ़कर कौन-सी अन्य 
उच्चतर भावना होगी ? कहा गया है--मेरे वे पितर लोग, जो प्रेतरूप में हैं, तिलबुक्त यव (जौ) के पिण्डों से तृप्त हों, 
और प्रत्येक वस्तु, जो ब्रह्मा से लेकर तिनके तक चर हो या-अचर, हमारे द्वारा दिये गये जल से तृप्त हो।' यदि हम इस 
महान्‌ उक्ति के तात्पर्य को अपने वास्तविक आचरण में उतारे तो यह सारा विशव एक कुटुम्ब हो जाय। अतः युगों 
से संचित जटिल बातों को त्यागते जाते हुए आज के हिन्दुओं को चाहिए कि वे धार्मिक कृत्यों एवं उन उत्सवों के, जिन्हें 
लोग भ्रामक ढंग से समझते आ रहे हैं, भीतर पड़े हुए सोने को न ठुकरायें। आज भी वहुत-से विद्वान्‌ महानुभाव लोग 
अपनी माता एवं पिता के प्रति श्रद्धा-भावना को अभिव्यक्त करते हुए श्राद्ध-कर्म करते हैं । - 


३७. दो देवे पितृकृत्ये त्रोनेकेकमुभयत्र वा । भोजयेदौशवरोपीह न कुर्यादिस्तर बुध:॥ पदा० (५।९।९८) । 
जायमानो ह वे ब्राह्मणस्त्रिभिऋणवाँ जायते ब्रह्मचर्येण श्रषिम्यो यज्ञेन देवेम्यः प्रजया पितम्य एष वा अनणो यः पुत्री 
यज्वा ब्रह्मचारिवासी। त० सं० (६।३।१०।५) ; ऋणमस्मिन्‌ संनयत्यमृतत्वं च गच्छति । पिता पुत्रस्य जातस्य पइये- 
च्चेजजीवतो मुखम्‌ ॥ ऐ० ब्रा० (३३।१) । इस विषय में इस ग्रन्थ के खण्ड ३, अध्याय-- में लिखा . जा चुका है और 


हम पुनः गयाश्रा में इस पर विचार करेंगे। ये केचित्प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरो मम । ते सर्व तृप्तिमायान्तु सक्तुभिस्तिल- | 


मिश्रित: ॥। आब्रह्मस्तम्बपयंन्त यत्किचित्सचराचरम्‌। मया दत्तेन तोयेन तृप्तिमायातु सवंशः॥ वायु० (११०।६३- 
६४) । मिलाइए वायु० (११०।२१-२२) एवं मेत्तसुत्त (सुत्तनिपात) । ठर 
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अध्याय ११ 
तीथयात्रा 


सभी धर्मो में कुछ विशिष्ट स्थलों की पवित्रता पर बल दिया गया है और वहाँ जाने के लिए बामिक 
व्यवस्था बतलायी गयी है या उनकी तीर्थयात्रा करने कैं विषय में प्रशंसा के वचन कहे गये हैं। मुसलमानों के पाँच 
व्यावहारिक धार्मिक कतंव्यों में एक है जीवन में कम-से-कम एक बार हज करना, यानी मक्का एवं मदीना जाना 
जो क्रम से मुहम्मद साहब के जन्म एवं मृत्यु के स्थल है बौद्धो के चार तीयं-स्थल हैं; लुम्बिनी (रुम्मिनदेई), बोघ- 
गया, सारनाथ एवं कुशीनारा, जो क्रम से भगवान्‌ बुद्ध के जन्म-स्यान, सम्बोधि-स्थल (जहाँ उन्हें सम्बोधि या ज्ञान 
प्राप्त हुआ था), धर्मचक्र-प्रवर्तन-स्थल (जहाँ उन्होंने पहला धार्मिक उपदेश दिया था). एवं निर्वाणस्थल (जहाँ उनकी 
मृत्यु हुई थी) के नाम से प्रसिद्ध हें (देखिए महापरिनिब्बानसुत्त) । ईसाइयों के लिए जेरुसलेम सर्वोच्च पवित्र 
स्थल है, जहाँ ऐतिहासिक कालों में बड़ी-से बड़ी सैनिक तीर्थयात्राएँ की गयी थीं। सैनिक तीर्थयात्रियों ने अपने इस 
पुनीत स्थल को मुसलमानों के अधिकार से छीनना चाहा था। ऐसी भयानक सैनिक तीर्थयात्राएँ किसी अन्य धार्मिक 
जाति में नहीं पायी गयी हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार गिब्बन ने निन्दात्मक ढंग से इन सैनिक तीर्थयात्राओं का वर्णन किया 
है।' किन्तु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उन सैनिक धर्मयात्रियों में सहस्नों ऐसे थे, जिन्होंने अपने आदर्शं के परिपालन 
में अपना जीवन एवं सवंस्व त्याग कर दिया था। 


भारतवर्ष में पवित्र स्थानों ने अति महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। विशाळ एवं लम्बी नदियाँ, पर्वत - 


एवं वन सदैव पुण्यप्रद एवं दिव्य स्थल कहे गये हैं।' प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में तीर्थयात्राओं से समाज एवं 


१. देखिए सं कड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द ६, भूमिका) जहाँ पांच कर्तव्यों का उल्लेख है। मक्का एवं मदीना 
की तीथंयात्रा को हज कहा जाता है और जो मुसलमान हज करता है उसे हाजी कहलाने का अधिकार है । 

२. गिञ्वन ने लिखा है---अपने पादरी को पुकार पर सहस्रो की संख्या में डाकू, गृहद।ही एवं नर-घाती लोग 
अपनी आत्माओं को पापमक्त करने के लिए उठ खड़े हुए और अघामिको पर वही अत्याचार ढाहने लगे जिसे वे स्वयं 
अपने ईसाई भाइयों पर करते ये, और पापम॒क्ति के ये साधन सभी प्रकार के अपराधियों द्वारा अपनाये गये ४ देखिए 
डेक्लाइन एण्ड फाल आव दि रोमन एम्पायर, जिल्द ७ (सन्‌ १८६२ का संस्करण), पु० १८८। च 

३. महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपनी “साधना! में कहा है--भारतवष ने तीर्थयात्रा के स्थलों को 
वहाँ चुना, जहाँ प्रकृति में कुछ विशिष्ट रमणीयता या सुन्दरता थी, जिससे कि उसका मन संकीर्ण आवश्यकताओं 
के ऊपर उठ सके और अनन्त में अपनी स्थिति का परिज्ञान कर सके। यही कारण था कि भारत में जहाँ एक समय 
सभी लोग मांसभक्षी थे, उन्होंने जीवन के प्रति सार्वभौम सहानुभूति की भावना के संवर्धन के लिए पशु-भोजन का 
परित्याग कर दिया--यह मानवजाति के इतिहास में एक विलक्षण घटना है / आधुनिक पाश्चात्य लोगों तथा प्राचीन 
एवं मध्य काल के भारतीयों के दृष्टिकोण में मौलिक भेद है (जो आज भी अत्यधिक मात्रा में विराजमान है) । यदि 
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१३०० धर्मशास्त्र का इतिहास 


स्वयं तीर्थयात्रियों को बहुत लाभ होते ये। यद्यपि भारतवर्ष कई राज्यों में विभाजित था और लोग भाँति-माँत 
के सम्प्रदायों एवं उपसम्प्रदायों के अनुयायी थे, किन्तु तीर्थयात्राओं ने भारतीय संस्कृति एवं देश की महत्त्वपूर्ण 
मौलिक एकता की भावना को संर्वाधत किया। वाराणसी एवं रामेश्‍वर को सभी हिन्दुओं ने, चाहे वे उत्तर-भारत 
के हों या दक्षिण भारत के, समान रूप से पवित्र माना है। यद्यपि हिन्दू समाज बहुत-सी जातियों में विभक्त था 
और जाति-संकीर्णता में फँसा था, किन्तु तीर्थयात्राओं ने सभी को पवित्र नदियों एवं स्थलों में एक स्थान पर बिठला 
दिया । पवित्र स्थानों से सम्बन्धित परम्पराओं, तीर्थयात्रियों की संयमशीलता, पवित्र एवं दाशंनिक लोगों के समागम 
एवं तीर्थो के वातावरण ने यात्रियों को एक उच्च आध्यात्मिक स्तर पर अवस्थित कर रखा था और उनके मन में एक 
ऐसी श्रद्धा-मक्ति की भावना भर उठती थी जो तीर्थयात्रा से लौटने के उपरान्त भी दीर्घे काळ तक उन्हें अनुप्राणित 
किये रहती थी । तीर्थयात्रा करना एक ऐसा साधन था जो साधारण लोगों को स्वार्थमय जीवन-कर्मो से दूर रखने में 
सहायक होता था औरं उन्हें उच्चतर एवं दीर्घकालीन महान्‌ नेतिक एवं आध्यात्मिक जीवन-मूल्यों के विषय में सोचने 
को उत्तेजित करता रहता था। 


पवित्र अथवा तीथं के स्थलों पर देवों का निवास रहता है, अतः इस भावना से उत्पन्न स्पष्ट लाभ एवं 


विश्वास के कारण प्राचीन घमंशास्त्रकारों ने तीर्थो की यात्राओ पर बल दिया। विष्णुधर्मसू्र (२।१६-१७) के 
अनुसार सामान्य धमं में निम्न बातें आती हैं--क्षमा, सत्य, दम (मानस संयम), शौच, दान, इन्द्रिय-संयम, 
अहिसा, गुरुशुश्रूषा, तीर्थयात्रा, दया, आर्जव (ऋजूता), लोभशून्यता, देवब्राह्मणपूजन एवं अनभ्यसूया (ईर्ष्या से 
मुक्ति) । उन आधुनिक लोगों को, जिन्हें पूर्वपुरुषों के धामिक विश्वासों के कुछ स्वरूपों पर आस्था नहीं रह गयी 
है या जिनके विश्‍वास तीर्थों के पण्डों की लोमान्धता, अज्ञानता एवं बोझिलू क्रिया-कलापों के कारण निस्सार एवं 
निरर्थक से लगते हैं या सर्वथा हिल-से उठे हैं, तीर्थो से सम्बन्ध रखनेवाली प्राचीनं रुचि अथवा प्रवृत्ति को यों ही अन- 
गल नहीं समझना चाहिए । | 
ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक संहिताओ में तीर्थ” शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद की कतिपय उक्तियों 
में तीर्थ शब्द, ऐसा लगता है, मार्ग या सड़क के अर्थ में आया है, यथा--तीर्थे नांय: पौंस्यानि तस्थु (त्रर० १।१६९।- 
६), तीर्थे नाच्छा तातृशराणमोको' (ऋ० १।१७३।११), “करन्न इन्द्र: सुतीर्थाभयं च' (ऋ० ४।२९।३) । कुछ स्थानों 
पर इसका तात्पर्य नदी का सुतार (उथला स्थान) है, यथा---सुतीर्थमवंतो यथान्‌ नो नेबथा सुगम” (त्रट० 
८।४७।११ ), अरित्र वां दिवस्पृथु तीर्थ सिन्धूनां रथ: (१।४६।८) । ऋ० (१०।३१।३) की उक्ति तीथे न दस्म- 
मुप यन्त्यूमाः' में तीर्थ' शब्द का सम्भवतः अर्थं है एक पवित्र स्थान'। ऋ० (८।१९।३७) की “सुवास्त्वा अधि 
तुग्वनि की व्याख्या में निरुक्त (४१५) ने कहा है कि 'सुवास्तु एक नदी है और 'तुग्वन' का अर्थ है 'तीर्थ' 
. (तरण-स्थान या पवित्र-स्थल) । ते० सं० (६।१।१।१२) में आया है कि यजमान को तीर्थ (सम्भवतः पवित्र स्थल) 


कहाँ कोई सुन्दर स्थल है तो पश्चिम के अधिकांश लोग वहाँ यात्रियों के लिए होटरू-निर्माण की बात सोचेंगे, किन्तु 
वही प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय लोग .किसी पवित्र स्थल के निर्माण की बात सोचते थे। 

४. क्षमा सत्यं दमः शौच दानमिन्द्रियसंयमः। अहिसा गुरुशुभ्रूषा तीर्थानुसरणं दया॥ आजंबं लोभशान्यत्वं 
देवग्राह्मणपूजनम्‌ । अनस्यसूया च तथा घर्म : सामान्य उच्यते ॥ विष्णृघ्मसूत्र (२।१६-१७) । देखिए विष्णधर्सात्तर 
(२।८०।१-४) जहाँ आहसा, सत्यवचन, तोर्यानुसरण जैसे अन्य सामान्य घमो की सूची दी हुई हे । देखिए इस ग्न्य का 
खण्ड २, अध्याय १, जहाँ शान्तिपर्व, वामनपुराण, ब्रह्मपुराण आदि के उद्धरण दिये हुए हैं। 
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तीयं शब्द को व्याख्या श्र 


पर स्नान करना चाहिए ।' ते० स्‌० ( ४।५।११।१ -२ ) एवं वाज० सं० ( १६।१६ ) में रुद्रों को तीर्थो में विचरण 
करते हुए लिखा गया है। शांखायन ब्राह्मण में आया है कि रात एवं दिन समुद्र हैं जो सबको समाहित कर लेते हैं और 
संघ्याएँ ( समुद्र के) अगाघ तीर्थ है । तीय उस मागं को मी कहते हैं जो यज्ञिय स्थल (विहार) से आने-जाने के लिए 
उत्कर एवं चात्वाल' (गड्ढा) के बीच पड़ता है।" और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय २९। 

एसा कहा गया हे कि जिस प्रकार मानवशरीर के कुछ अंग, यथा दाहिना हाथ या कर्ण, अन्य अंगों से 
अपेक्षाकृत पवित्र माने जाते हैं, उसी प्रकार पृथिवी के कुछ स्थल पवित्र माने जाते हैं। तीर्थ तीन कारणों से पवित्र 
माने जाते हैं, यथा--स्थल की कुछ आइचर्यजनक्‌ प्राकृतिक विशेषताओं के कारण, या किसी जलीय स्थल की अनोखी 
रमणीयता के कारण, या किसी तपःपूत ऋषि या मुनि के वहाँ (स्नान करने, तप:साधना करने आदि के लिए) रहने 
के कारण । अतः तीर्थ का अथं है वह स्थान या स्थल या जलयुक्त स्थान (नदी, प्रपात, जलाशय आदि) जो अपने विल- 
क्षण स्वरूप के कारण पुण्याजंन की भावना को जाग्रत करे। इसके लिए किसी आकस्मिक परिस्थिति (यथा सन्निकट 
में शालग्राम आदि) का होना आवश्यक नहीं है।* ऐसा भी कहा जा सकता है कि वे स्थल जिन्हें बुध लोगों एवं मुनियों 
ने तीर्थो की संज्ञा दी, तीथे हैं, जैसा कि अपने व्याकरण में पाणिनि ने 'नदी' एवं वृद्धि” जैसे पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग किया है। स्कन्द० (१।२।१३।१०) ने कहा है कि जहाँ प्राचीन काल के सत्‌ पुरुष पुण्यार्जन के लिए रहते थे, 
वे स्थल तीथे हैं। मुख्य बात महान्‌ पुरुषों के समीप जाना है, तीथंयात्रा करना तो गौण है।* 

ऋग्वेद में जलों, सामान्य रूप से सभी नदियों तथा कुछ विख्यात नदियों की ओर श्रद्धा के साथ संकेत किया 
गया है और उन्हें देविक शक्ति-पूर्ण होने से पूजाह माना गया है।” ऋग्वेद (७।४९) के चार मन्त्रों में ऐसा आया 
है--ता आपो देवीरिह मामवन्तु', अर्थात्‌ दैवी जल हमारी रक्षा करें।' ऋ० (७।४९।१) में जलों को पुनाना: (पवित्र 
करने वाले) कहा गया है। ऋ० (७।४७, १०।९ एवं १०।३०) में कुछ ऐसी स्तुतियाँ हैं जो देवतास्वरूप जलों को 
सम्बोधित हैं।'' वे मानव को न केवल शरीर रूप से पवित्र करने वाले कहे गये हैं, प्रत्यृत सम्यक्‌ मार्ग से हटने के फल- 


५. अव्लु स्नाति साक्षादेव दीक्षातपसी अवरुन्धे तीर्थे स्नाति। ते० सं० (६।१।१।१-२) । इस उक्ति के 
विवेचन के लिए देखिए ज॑मिनि० (३।४।१४-१६) । 

६. समुद्रो वा एष सबंहरो यदहोरात्रे तस्य हैते अयाघे तीय यत्सन्ध्ये तद्यया अगाघाम्यां तोर्याम्यां समत्र- 
पतीयात्तादृव्ह तत्‌ । शां० ब्रा० (२९) । 

७. ते अन्तरेण चात्वालोत्करा उपनिष्क्रामन्ति तद्धि यज्ञस्य तीर्थमाप्नान नाम । झां० ब्रा० (१८९) । 

८. यथा शरीरस्योहेशाः केचिन्मेध्यतमाः स्मृताः। तया पृथिव्या उद्देशः केचित्‌ पुण्यतमाः स्मृताः ॥ प्रभावा- 
दद्भुताद्‌ भूमेः सलिलस्य च तेजसा । परिग्रहान्मुनीनां च तीर्यानां पुष्यता स्मृता ॥ पत्म? (उत्तरखण्ड, २३७।२५-२७ )5 
स्कन्द» (काशीखण्ड, ६॥४३-४४) ; नारदीयपुराण (२।६२।४६-४७) । ये इलोक कल्पतद्‌ (तीयं, पृ० ७-८) हारा 
महाभारत के कहे गये हैं; इन्हें तीर प्रकाश (१० १० )ने भी उद्धत किया है । और देखिए अनुशासनपर्व ( १ ०८।१६-१८)। 

९. मुख्या पुरुषयात्रा हि तीर्ययात्रानुषंगतः। सद्भिः समाथितो भूप she ॥ स्कन्द” (१।२। 
१३११० ) ; यदि पुर्वेतमैः सद्भिः सेवितं धर्मसिद्धये।. तद्धि पुण्यतमं लोके सन्तस्तोथ ॥ स्कन्द० (पृष्वीच०, 
पाण्डुलिपि १३५) । 

०. में नदियों के लिए देखिए इस प्रन्य का खण्ड २, अध्याय १॥ | 
र १. कव च दुरितं मयि । यढाहमभिदुदरोह यद्व शेप उतानुतम्‌ ॥ ऋ० (१०९८) । 














१३०२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


स्वरूप संचित दोषों एवं पापों से छ्टकारा देने के लिए भी उनका आह्वान किया गया है। त० सं० ( २।६।८।३ ) 
ने उद्घोष किया है कि.सभी देवता जलों में केन्द्रित हैं (आपो वै सर्वा देवताः) । अथर्ववेद (१।३३।१) में जलों को 
शुद्ध एवं पवित्र करनेवाले कहा गया है और सुख देने के लिए उनका आह्वान किया गया है।'२ ऋग्वेद (५।५३।९, 
१०।६४।९ एवं १०।७५।५-६) में लगभग २० नदियों का आह्वान किया गया है। ऋ० (१०।१०४।८ ) में इन्द्र 
को देवों एवं मनुष्यों के लिए ९९ बहती हुई नदियों को लानेवाला कहा गया है। ९९ नदियों के लिए देखिए ऋ० (१।- 
३२।१४) । ऋ० (१०।६४।८) में सात की तिगुनी (अर्थात्‌ २१) नदियों की चर्चा है और उसके आगे वाली ऋचा 
में सरस्वती, सरयू एवं सिन्धु नामक तीन नदियों को दैवी एवं माताओं के रूप में उल्लिखित किया गया है। सायण 
के मत से वे तीनों नदियाँ सात-सात के तीनों दलों में पृथक्‌ रूप से (एक-एक दल के लिए) मुख्य हैं। ऋ० (१।३२।१२, 
१।३४।८, १।३५।८, २।१२।१२, ४।२८।१, ८२४२७ एवं १०।४३।३ ) में सप्त सिन्धुओं का उल्लेख है। अथववेद, 
` (६।२।१) में भी ऐसा आया है--'अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त पातन।' सरस्वती के लिए तीन स्तुतियां कही गयी 
हैं (३६० ६।६१ तथा ७।९५ एवं ९६) और अन्य ऋचाओं में भी इसका उल्लेख हुआ है। ऋ० (७।९२।२) में आया 
है कि केवल सरस्वती ही, जो पर्वतों से बहती' हुई समुद्र की ओर जाती है, अन्य नदियों में ऐसी है जिसने नाहुष की 
प्रार्थना सुनी और उसे स्वीकार किया । सरस्वती के तटों पर एक राजा एवं कुछ लोग रहते थे (ऋ० ८।२१।१८) । 


१२. हिरण्यवर्णाः शचयः पावका यास्‌ जातः सविता यास्वग्निः। या अग्नि गभं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः 
इं स्योना भवन्तु ॥ अथवं० (१।३३।१) । 

१३. इमं मे गंगे यमुने सरस्वति शृतुद्रि स्तोमं सचता परुष्ण्या। असिक्न्या मरुद्रधे वितस्तयाऽर्जीकीये शृणुह्या 
घुषोमया॥ तुष्टा मया प्रथमं यातवे सजू: सुसर्त्वा रसया इवेत्या त्या। त्वं सिन्धो कुभया गोमता कुम मेहत्न्‌वा सरथं 
याभिरीयसे ॥ ऋ० (१०।७५।५-६) । | 

१४. देखिए जरनल आव दि डिपाटंमेण्ट आव लेटसं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, जिल्द १५, पृ० १-६३, जहाँ यह 
सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि सरस्वती वास्तव में सिन्धु नदी हो है । किन्तु यह कथन अंगीकार नहीं किया जा 
सकता । सरस्वती, सरयू एवं सिन्धु का वर्णन ऋ० (१०॥६४॥९ ) में नदियों के तीन दलों की प्रमुख नदियों के रूप में हुआ 
है। प्रो० क्षेत्रशचन्त्र चट्टोपाध्याय ने विद्वानों के मत-मतान्तरो की ओर संकेत करते हुए स्वीकार किया है (प्‌? २२) 
कि ऋग्वेद के १०वें मण्डल में सरस्वती को हम सिन्धु नहीं कह सकते एवं ऋ० (३।२३।४) में सरस्वती को सिन्धु नहीं 
कहा जा सकता, फिर निइचयपुर्वक कहा है कि ६ठ एवं ७वें मण्डलो में सरस्वती सिन्धु ही है किन्तु १०वें मण्डल में नहीं । 
सारा का सारा तक कतिपय अप्रामाणिक घारणाओं के प्रयोग से दूषित कर दिया गया है। उन्होंने आधुनिक सरस्वती 
को स्थितियों को आरम्भिक बेदिक काल में भी ज्यों का त्यों माना है। इस कथन के विरोध में कि प्राचीन काल में 
सरस्वती उतनी हो विशाल एवं विशद थी जितनी कि आधुनिक सिन्धु है और भचाल या ज्वालामखी उपद्रवों के कारण 
वह अतीत काल में अपना स्वरूप खो बैठी, कौन से तकं उपस्थित किये जा सकते हें? आगे यह भी पुछा जा सकता है 
कि ६ठ एवं ७वें मण्डलों के प्रणयन में तथा ऋ० (३।२३।४) एवं ऋ० (१०।७५।५ ) के प्रणयन में कितनी शताब्दियों 
का अन्तर उन्होंने व्यक्त किया है। यह कहने में कोई कठिनाई नहीं है कि ऋग्वेदोय काल से सिन्धु एवं सरस्वती नामक 
दो विशाल नदियां थीं। इस विषय में विस्तार के साथ यहाँ वर्णन उपस्थित करना कठिन है। पुराणों में सरस्वती को 
एक प्लक्ष वृक्ष से निकली हुई माना गया है, कुरुक्षेत्र से गुजरती हुई कहा गया हे और सहस्रो पहाड़ियों को तोड़ती-फोड़ती 
त वन में प्रवेश करती हुई दर्शाया गया है। देखिए वामनपुराण (३२।१-४)--'सैषा शैलसहस्नाणि विदार्य च महा- 
नवी । प्रविष्टा पुण्यतोयेषा वनं हतमिति धुतम्‌ ॥' ः 








सरस्वती नदी एवं उसके प्राचीन' तीयं १३०३ 


प्रचण्ड एवं गर्जनयुवत सरस्वती,की वाढ़ों और शक्तिशाली उत्ताल तरंगों से पहाड़ियों के शिखर तोड़ती हुई इस नदी 
का उल्लेख ऋ० (६।६१।२ एवं ८) में हुआ है।'| ऋ० (७।९६।१) में सरस्वती को नदियों में अ पुर्या (दैवी उत्पत्ति 
बाली) कहा गया है। दुपद्वती, आपया एवं सरस्वती के किनारे यज्ञों का सम्पादन भी हुआ था (ऋ० ३।२३।४) । 
ऋ० (२।४१।१६) में सरस्वती को नदियों एवं देवियों में श्रेष्ठ कहा गया है (अम्वितमे नदीतमे «देवितमे सरस्वति ) । 
ऋ० (१।३।११-१२) ने सरस्वती की प्रशंसा नदी एवं देवी के रूप में, पावक (पवित्र करनेवाली), मधुर एवं 


. सत्यपूर्ण शब्दों को कहलानेवाली, सद्विचारों को जगानेवाली और अपनी वाढ़ों की ओर ध्यान जगानेवाली कहते 


2 १६ क्रः ५ रेट? च्य > ~ 
हुए की है।' क्रट० (७।९५।२, ७।४९।२ एवं १।७१।७ ) से यह स्पष्ट है कि ऋग्वेदीय ऋषिगण को यह वात 


ज्ञात थी.कि सात नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। यह कहना उचित ही है कि सात नदियाँ निम्न थी--सिन्धु, पंजाव की 


पाँच नदियाँ एवं सरस्वती । इन उक्तियो से यह प्रकट होता है कि उन दिनों ऋग्वेद के काल में सरस्वती एक विशाल 
जल-पूणं नदी थी, वह यमुना एवं शुतुद्रि (१०।७५।५ ) के बीच से बहती थी और फिर ब्राह्मण-ग्रन्थों के काल में 
रेतीले स्थलों में अन्तहित हो गयी । बहुधा आज उसे सरसुती नाम से पुकारते हैं जो भटनेर के पास मरुभूमि में समा जाती 
है। वाज० सं० (३४।११) का कहना है कि पाँच नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ सरस्वती में मिलती हैं।* प्राचीन 
काल में सारस्वत नामक तीन सत्र होते थे, यथा-- (१) मित्र एवं वरुण के सम्मान में, (२) इन्द्र एवं मित्र के लिए तथा 
(३) अर्यमा के लिए। जहाँ सरस्वती पृथिवी में समा गयी उसके दक्षिणी सूखे तट पर दीक्षा (किसी यज्ञ या कृत्य 
के लिए नियम ग्रहण) का सम्पादन होता था ।* प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सारस्वत-सत्रों के लिए देखिए ताण्ड्य 


१५. इयं शुष्सेभिविसखा इवारुजत्सान्‌ गिरीणां तविषेभिरूमिभिः। ऋ० (६।६१।२); यस्या अन्नन्तो 
अह्व तस्त्वेषश्चरिष्णुरणंवः। अमश्चरति रोरुवत्‌ ॥ ऋ० (६।६१।८) । निरुवत (२।२३) में आया हे--तत्र सरस्वती 
इत्येतस्य नदीवत्‌ देवतावच्च निगमा भवन्ति’, और इसने यह भो कहा है कि ऋ० (६।६१।२) में सरस्वती नदी के 
के र दिर सून॒तानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञ दधे सरस्वती ॥ महो अर्ण: सरस्वती प्र चेतयति केतुना । 
ऋः० ( १।३।११-१२) । देखिए निरुक्त (११।२७) । 

. १७. पञ्च नद्यः सरस्वतोमपि यन्ति सत्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌॥ वाज० सं० 


¥ 
i सरस्वत्या विनझने दीक्षन्ते। . . -- -दृषदवत्या अप्ययेऽपोनप्त्रीयं चरं निरूप्यायातियन्ति । चतुइ्चत्वारि- 


शदाइवीनानि सरस्वत्या विनशनात प्लक्षः प्रा्रवणस्तावदितः स्वर्गो लोकः सरस्वतीसंमितेनाध्वना स्वर्गलोक यन्ति।. . . 
यदा प्लक्षं प्रात्रवणंमागच्छन्त्ययोत्यानम्‌ । . .. - - कारपचवं प्रति यमुनामवभूयमम्यवयन्ति । .ताण्ड्य० (२५।१०।१, 


१५, १६, २१ एवं २३) । मनु (२।१७) ने ब्रह्मावतं को सरस्वती एवं दृषद्वती के बीच की भूमि माना है और मध्यदेश 


(२।२१) को हिमालय एवं विन्ध्य पर्वतों के बोच माना है, जो विनशन के पूर्व एवं प्रयाग के पश्चिम है। i द 
लिए देखिए बौ० घ०-सु०, वनपवं एवं शल्यपवं (इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय १) । डा० डी० आर० पा के 
अपने ग्रन्य 'कल्चरल हिस्ट्री आव वायुपुराण' (पृ० ३२४ ) में कहा है कि तीर्थयात्रा की प्रथा का आरम्भ बोद्धो एवं 
जेनो द्वारा किया गया और यह आगे चलकर भारत के सभी धर्मा में प्रचलित हो क कितु यह कडली बात 
है । ब्राह्मणों एव श्रौतसत्रो से स्पष्ट होता है कि भारत के अपेक्षाकृत छोटे भूमि-भाग सयम त र न थे जहाँ 
सारस्वत सत्रों का प्रचलन था। तीर्यस्थानों की महत्ता, उनको यात्रा करना और वहाँ घ्‌ व्य का सम्पादन 
ब्राह्मण-काल में विदित था जो बौद्ध धर्म एवं जेन घमं के प्रचलन से कम-से-कम एक सहस्र वर्ष पहले की बात है। 














१३०४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ब्राह्मण (के क्रमश: २५१०, २५११ एवं २५१२ अंश) । विनशन एवं प्लक्ष-प्राखवण (जो सरस्वती का उद्गम- 
स्थल है) के बीच की भूमि सारस्वत सत्र के लिए सर्वोत्तम भूमि थी । सरस्वती एवं दृषद्वती के संगम (पश्चिम प्रयाग) 
पर 'अपां नपात्‌' इष्टि का सम्पादन होता था, जिसमें पक्व चावल (चरु ) की आहुति दी जाती थी। सरस्वती के अन्त- 
हित हो जानेवाले स्थल से लेकर प्लक्ष-प्रात्रवण की दूरी इतनी थी जिसे घोड़े पर बेठकर ४० दिनों में तय किया 


जाता था। जब सत्र के सम्पादन-कर्ता प्लक्ष-प्रात्रवण तक पहुंचे तब उन्हें सत्र के कृत्यों का सम्पादन बन्द कर देना *“ 


चाहिए और यमुना नदी में, जो कारपचव देश से होकर बहती है, अवभूथ स्नान करना चाहिए (न कि सरस्वती में, 
चाहे उसमें जल हो तब भी नहीं) । विस्तार के लिए देखिए कात्यायनश्रौतसूत्र (१०।१५-१९), जिसने कुरुक्षेत्र में 
'परीण:' नामक स्थल का उल्लेख किया है (१०।१९।१), जहाँ वैदिक अग्नियाँ स्थापित होती थीं (अर्थात्‌ जहां श्रौत 
यज्ञ किये जाते थे); आइव० श्रौ० सू० (१२।६। १-२८), जिसने इतना जोड़ दिया है कि विनशन से फेंकी गयी एक 
शम्या की दूरी पर यजमानों द्वारा एक दिन बिताया जाता था; कात्यायनश्रौ० सू० (२४।५-६), जिसमें आया है-कि 
दृषद्वती एवं सरस्वती के संगम पर अग्नि काम की इष्टि की जाती है; आप० श्रौ० सू० (२३।१२-१३), जिसमें 
पहले के उल्लिखित तीन सूत्रों से अधिक विस्तृत विवेचन किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (८।१) में एक गाथा आयी 
है--“ऋषियों ने सरस्वती के तट पर एक सत्र किया, उनके बीच में बैठा हुआ कवष निकाल बाहर किया गया, क्योंकि 
वह ब्राह्मण नहीं था बल्कि दासीपुत्र था। उसे बाहर निकालकर मरुभूमि में इसलिए डाल दिया गया कि वह प्यास से 
तड़प-तड़पकर मर जाय । किन्तु उसने ऋ० (१०।३० प्र देवत्रा ब्रह्मणे) के सुक्त-पाठ के रूप में जल या 'अपां नपात्‌ की 
स्तुति गायी (ऋ० के इस मन्त्र को अपोनपूत्रीय' कहा जाता है) जिससे सरस्वती वहाँ दौड़कर आ गयी जहाँ कवष 
खडा था और उस स्थान को घेर लिया। उस स्थान को उसके पश्चात्‌ परिसरक' कहा गया ।”* इससे प्रकट होता है 
कि ऐतरेय ब्राह्मण के काल में तथा उसके बहुत पहले ही सरस्वती सूख गयी थी। देवल ने कई स्थानों को सारस्वत 
तीर्थो के नाम से पुकारा है ।” | 

ऋ० (८।६।२८) में सम्भवतः कहा गया है कि पवेतों की घाटियाँ एवं नदियों के. संगम पवित्र 
हैं। ” प्राचीन लोगों ने.पवंतों को देव-निवास माना है। यूनान में डेल्फी के उत्तर के पनंसिस को पवित्र पवंतों 
में गिना जाता था और ओलिम्पस को देवों का घर माना जाता था। ऋग्वेद में पर्वत को इन्द्र का संयुक्त देवता कहा 
गया है-- हे इन्द्र एवं पर्वत, आप लोग हमें (हमारी बुद्धि को) पवित्र कर दें” (ऋ० १।१२२।३) ; हि इन्द्र एवं 
पर्वत, आप दोनों युद्ध में आगे होकर अपने वज्र से सेना लेकर आक्रमण करनेवालों को मार डाले (ऋ० १।१३२।६) । 
ऋग्वेद (६।४९।१४) में एक स्तुति पृथक्‌ रूप से पर्वत को भी सम्बोधित है--दिवता अहिर्बुध्न्य, पर्वत एवं सविता 
हमारी स्तुतियों के कारण जलों के साथ भोजन दें।' ऋ० (३।३३।१) में विपाशा (आधुनिक व्यास) एवं झुतुद्री को 


१९. यह ज्ञातव्य है कि वनपर्व (अध्याय ८३) ने कुरुक्षेत्र में अवस्थित सरस्वती के कतिपय तीयोँ का उल्लेख 
करते हुए सरक नामक प्रसिद्ध तीथं की चर्चा को है जो तीन करोड़ तीर्थों को पवित्रता को.अपने में समाहित करता था 
(इलोक ७५-७६) । यह सरक, लगता है, सरस्वती का परिसरक तीथं ही है। 


२०. प्लक्षप्रत्रवण वृद्धकन्याक सारस्वतमादित्यतीयं कौबेर बैजयन्त पृथ्‌दर्क नैमिशं विनशनं वंशोद्‌ भेदं 


प्रभासमिति सारस्वतानि। देवल (तोयंकल्पतर, पृ० २५०) । 


२१. उपह्वरे गिरीणां संगथे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो अजायत ॥ क (८।६।२८) । वाज० सं० (२६१५) 
ने संगमे' पढ़ा है। | 


= |" 
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जलाशय, बन, कुलू-पर्वत आदि पुष्यस्थल १३०५ 


_ पर्वतों की गोद से निकलते हुए कहा गया है। यहाँ 'पर्वेत' शब्द साधारण अर्थ में आया है। अथवंवेद (४॥९॥९) ने हिमालय 


की त्रैककुद नामक चोटियों से निकले हुए अञ्जन का उल्लेख किया है--'वह अञ्जन, जो हिमालय की त्रैककुद नामक 


` चोटियों से निकलता है, सभी मायाकारों एवं मायाविनियों (डाकिनियों) को नष्ट कर दे।' हिरण्यकेशि गृह्य० ० (१।३।- 


११।५) ने भी इस अञ्जन की ओर संकेत किया है। गौतम, बौ० घ सु० एवं वसिष्ठघर्मसुत्र में 
१ ० सू० सूत्र में भी वहो सूत्र आया 
है कि वे स्थान (देश) जो पुनीत हैं और पाप के नाशक हैं, वे हैं पर्वत, नदियाँ, पवित्र सरोवर, तीर्थ-स्थल, ऋषि-निवास, 


. गोशाला एवं देवों के मंदिर ।” वायु० (७७।११७)एवं कूमंपुराण (२।३७।४९-५०) का कथन है कि हिमालय के सभी 


भाग पुनीत हैं, गंगा सभी स्थानों में पुण्य (पवित्र ) है, समुद्र में गिरनेवाली सभी नदियाँ पुण्य हैं और समुद्र सर्वाभिक पवित्र 
है!" पद्म० ( भूमिखण्ड ३९।४६-४७ ) का कथन है कि सभी नदियाँ, चाहे वे ग्रामों से या वनों से होकर जाती हैं, पुनीत 
हैं और जहाँ नदियों के तट का कोई तीर्यनाम न हो उसे विष्णुतीथं कहना चाहिए। कालिदास ने कुमारसम्भव (१।१) 


२२. सवं शिलोच्चयाः सर्वाः स्रवन्त्यः पुण्या ह्लदास्तीर्यान्यृषिनिवासा गोष्ठपरिस्कन्दा इति देशाः। गौ० 
(१९।१४), वसिष्ठ (२२।१२) एवं बो० घ० सु०(३।१०।१२, जिसमें ऋषिनिकेतनानि गोष्ठपरिष्कन्दा इति०? 
पाठान्तर आया है) । | 

२३. सवं पुण्यं हिमवतो गंगा पुण्या च सर्वतः । समुद्रगाः समुद्राइच सर्वे पुण्याः समन्ततः ॥ वायु० (७७।१।१७) ; 
सर्वत्र हिमवान्‌ पुण्यो गंगा. . . .न्ततः। नच: समुद्रगाः पुण्याः समुत्रश्‍च विशेषतः॥ कूर्म? (२।३७।४९२५० ) । “राजा 
समस्ततीर्थानां सागरः सरितां पति: ।' नारदीय० (उत्तर ५८।१९) । सवं प्रत्र॒वणाः पुण्या: सर्वे पुण्याः शिलोच्चया: । नद्यः 
पुण्याः सदा सर्वा जाह्नवी तु विशेषतः॥ शंख (८।१४ जिसमें सरांसि च झिलोच्चयाः' पाठ आया है); तोर्थप्रकाश 
(१० १४) । सर्वाः समुद्रगाः पुण्या: सर्वे पुण्या नगोत्तमाः। सर्वमायतनं पुण्यं सर्वे पुण्या वनाश्रमा:॥ (तोर्यकल्प०, 
पृ० २५०); पद्म» (४।९३-४६) में भी ये ही शब्द आये हैं, केवल 'वराश्रयाः' पाठ-भेंद है। बड़े-बड़े पर्वत, जिन्हे 
छुलूपर्वंत कहा जाता है, सामान्यतः ये है--महेन्दी मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वेतः। विन्ध्यइच पारियात्रश्‍च. सप्तात्र 
कुलपर्वताः ॥ कूर्म० (१।४७।२३।२४), वामन० (१३।१४-१५); किन्तु वायु० (१।८५), मत्स्य० (११३।१०-१) 
एवं ब्रह्मण (१८।१६) ने उन्हें भिन्न रूप से परिगणित किया है। बाहस्पत्यसूत्र (२।८१) में आया. है--'तत्रापि . 
रेजतकबिन्ध्यसह्यकुमारमलयभ्रीपर्द तपारियात्रा: सप्त कुलाचलाः।' नीलमतपुराण (५७) में ऐसा आया है---महेन्द्रो 


`...  ऋष्षवांनपि । विन्ध्यदव पारियात्रश्‍च न विनश्यन्ति पर्वता: ॥' विष्णुधर्मोत्तर० (३।१७४) ने ९ पर्वतो के नाम 


लिये है-- टइच निषधो नील एव च । इवेतइच शंगवान्‌ मेरुमल्यिवान्गन्धमादन: । नवान्‌ शेलनुपतोन्नवम्यां 
पूजयेन्नरः । ब्रह्माण्ड० (२।१६-३९) एवं वायु० (४५।१०८ ) ने समुद्र में गिरनेवाली नदियों 
के विषय में यों लिखा है—'तास्तु नद्यः सरस्वत्यः सर्वा गंगाः समुद्रगाः। विश्वस्य मातरः सर्वा जगत्पापहराः स्मृताः ॥ 
कुछ पुराणों में कुछ विशाल नदियाँ कुछ कालों में विशेष रूप से पवित्र कही गयी हैं, यया--देवीपुराण ( अ तोयं, 
१० २४२) में आया है--'कातिके ग्रहणं श्रेष्ठ गंगायमुनसंगमे । माग तु ग्रहण पुण्य देविकायां महामुने ॥ प त्क 
पुष्या माघे सनच्चिहिता शभा। फाल्गुने वरणा ख्याता त्रे पुष्या सरस्वती ॥ वंशाले तु कदा 420609 रिद्वरा । 
ज्येष्ठ तु कौशिकी पुण्या आषाढे तापिका नदी ॥ श्रावण सिन्धुनामा च भाद्रमासे र र 0000 ia. भूयः 
पुष्या तु नमंदा॥ गोदावरी महापुण्या चन्द्रे राहुसमन्विते । । विष्णुवमसूत्र (CR दन आ 
तोथेष्‌ सरिद्रासु सवेव्वपि स्वभावेष्‌ पुलिनेषु प्रस्रवणेषु पर्वतेषु निकुञ्जेषु वनवूपवनदु बु 


मनोशेषु १ 
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में हिमालय को देवतात्मा (देवों के निवास से सजीव) कहा है। भागवत (५।१९-१६) ने पुनीत पवंतों के २७ 
एवं ब्रह्माण्ड (२।१६।२०-२३) ने ३० नाम दिये हैं। 
हिमाच्छादित पर्वों, प्राणदायिनी विशाल नदियों एवं बड़े वनों की सौन्दर्यशोभा एवं गरिमा सभी लोगों के 
मन को मुग्ध कर लेती है और यह सोचने को प्रेरित करती है कि उनमें कोई देवी सत्ता है और ऐसे परिवेश में 
परम ब्रह्म आंशिक रूप में अभिव्यंजित रहता है। आधुनिक काल में प्रोटेस्टंट यूरोप एवं अमेरिका में कदाचित्‌ ही 
कोई व्यक्ति तीर्थयात्रा करता हो। हाँ, इसके स्थान पर वहाँ के लोग विश्राम करने, स्वास्थ्य-लाभ के लिए, 
प्राकृतिक शोभा के दर्शनार्थ एवं संकुल जीवन से हटकर खुले वातावरण में भ्रमणार्थ आते-जाते हैं। किन्तु आज भी 
तीर्थस्थान में रोग-निवारणार्थ जाना देखने में आता है। डा० अलेक्सिस करेल, जो एक प्रसिद्ध शल्य-चिकित्सक एवं 
नोबेल पुरस्कार-विजेता हैं, के ग्रन्थ ए जर्नी टू लौडेस' में फ्रांस में स्थित लौडेस में प्रकट हुए चमत्कारों के वर्णन 
से पश्चिम के लोगों में तीर्थयात्रा के विषय में एक नयी मनोवृत्ति का प्रादुर्भाव हुआ है। इसी प्रकार गत दो महायुद्धों 
में मारे गये अज्ञात शहीदों की समाधियों की तीर्थयात्रा भी इन दिनों आरम्भ हो गयी है। 
ऋ० (१०।१४६।१) में विशाल वन (अरण्यानी) को देवता के रूप में सम्बोधित किया गया है। वामन- 
पुराण (३४।३-५) ने कुरुक्षेत्र के सात वनों को पुण्यप्रद एवं पापहारी कहा है, जो ये हैं-_क़ाम्यकवन, अदितिवन, 
व्यासवन, फलकीवन, सूर्यवन, मधुवन एवं पुण्यशीतवन। 
सूत्रों एवं मनुस्मृति तथा याज्ञ ० जेसी प्राचीन स्मृतियों में तीर्थो को कोई महत्त्वपूर्ण स्थिति नहीं दर्शायी गयी 
है। किन्तु महाभारत एवं पुराणों में उनकी महिमा गायी गयी है और उन्हें यज्ञों से बढ़कर माना गया है। वनपर्व ` 
(८२।१३-१७) में देवयज्ञों एवं तीर्थयात्राओं की तुलना की गयी है; यज्ञों में बहुत-से पात्रों, यन्त्रों, संभार-संचयन, 
पुरोहितों का सहयोग, पत्नी की उपस्थिति आदि की आवश्यकता होती है, अतः. उनका सम्पादन केवल राजंकुमारों या 
धनिक लोगों द्वारा ही सम्भव है। निघंनों द्वारा, विधुरों, असहायों, मित्रविहीनों द्वारा उनका सम्पादन सम्भव नहीं। 
तीर्थयात्रा द्वारा जो पुण्य प्राप्त होते हैं वे अग्निष्टोम जसे यजञों द्वारा, जिनमें पुरोहितों को अधिक दक्षिणा देनी पड़ती 
है, प्राप्त नहीं हो सकते; अतः तीर्थयात्रा यज्ञों से उत्तम है।” किन्तु वनपर्व (८२।९-१२) एवं अन्‌ शासनपर्व (१०८।- 
३-४) ने तीर्थयात्रा से पूर्ण पुण्य प्राप्त करने के लिए उच्च नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों पर बहुत बल दिया है। ऐसा 
कहा गया है--जिसके हाथ, पांव, मन सुसंयत हैं, जिसे विद्या, तप एवं कीति प्राप्त है वही तीर्थयात्रा से (पूर्ण ) फल प्राप्त 


२४. शृण्‌ सप्त वनानीह कुरुक्षेत्रस्य मध्यतः। येषां नामानि पुण्यानि सर्वपापहराणि च॥ काम्यकं च वनं 
पुण्यम्‌० । वामनपुराण (३४।३-५) । 

२५, ऋषिभिः ऋतवः प्रोक्ता देवेष्विव यथाक्रमम्‌ । फलं चेव यथातथ्यं प्रेत्य चेह च सर्वेशः॥ न ते शक्या 
दरिद्रेण यज्ञाः प्राप्तुं महींपते। बहूपकरणा यज्ञा नानासम्भारविस्तराः॥। प्राप्यन्ते पार्थिवं रेत॑ः समृद्धेर्वा नरेः क्वचित्‌ । 
नायंन्यूने्नावगणे रेकात्मभिरसाधने: ॥ यो दरिद्रे रपि विधिः झक्यः प्राप्तुं नरेशवर । तुल्यो यज्ञफलैः पुण्येस्तं निबोध युधां 
वर ॥ ऋषीणां परमं गुह्यमिदं भरतसत्तम । तीर्थाभिगमनं पुण्यं यज्ञैरपि विशिष्यते ॥ महाभारत। ( वनपर्व ८२।१३-१७) ; 
तीर्थकल्पतरु (पु० ३७); तोर्थप्र० (पृ० १२) ने व्याख्या की है--अवगणैः तक्षादिसहायरहितेः, यज्ञस्य कुण्डमण्डपादि- 
साध्यत्वात्‌, एकात्मभिः पत्नीरहितेः, असंहतः ऋत्विगादिसंघातरहितेः। और देखिए अनुशासनपर्वे (१०७।२-४), 
मत्स्यपुराण (११२।१२-१५), पद्मपुराण (आदिखंड, ११।१४-१७ एवं ४९। १२-१५) एवं विष्णधर्मोत्तरपुराण 
(३।२७३।४-५) । भा 


४0 पणा 


तीर्य-फल के लिए भावना-शुद्धि एवं संयम कौ मुख्यता १३०७ 


कर सकता है डर जो प्रतिग्रह (दान ग्रहण आदि) से दूर रहता है, जो कुछ मिल जाय उससे सन्तुष्ट रहता है एवं अहं- 
कार से रहित है, वह तीं फल प्राप्त करता है। जो अकल्कक (प्रवञ्चना या कृपटाचरण से दूर) है, निरारम्भ है (अर्थात्‌ 
धन कमाने के लिए भाँति-भाँति के उद्योगों से निवृत्त है), लघ्वाहारी (कम खानेवाला) है, जितेन्द्रिय है अर्थात्‌ जो 
अपनी इन्द्रियों के संयम द्वारा पापकर्मा से दूर रहता है, और वह भी जो अक्रोवी है, सत्यशील है, दुढब्रती 
है, अपने समान ही अन्यों को जानने-मानने वाला है, वह तीर्ययात्राओं से पुणं फल प्राप्त करता है।** इसका तात्पर्य 
यह है कि जिन्हें ये विशेषताएँ नहीं प्राप्त हैं वे तीर्थयात्रा द्वारा पापों का नाश कर सकते हैं किन्तु जो इन गुणों से युक्त 
हैं वे और भी अधिक पुण्यफल प्राप्त करते हैं। स्कन्द” (काशीखण्ड ६।३) ने दृढतापूर्वक कहा है--'जिसका शरीर जल 
से सिक्त है उसे केवल इतने.से ही स्नान किया हुआ नहीं कह सकते; जो इन्द्रियसंयम से सिक्त है (अर्यात्‌ उसमें डूबा 
हुआ है), जो पुनीत है, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त एवं कलंकरहित है, केवर वही स्नात (स्नान किया हुआ) कहा जा 
सकता है ।' यही बात अनुशासनपर्व (१०८।९) में भी कही गयी है।” वाय॒पुराण में आया है--'पापकर्म कर लेने 
पर यदि धीर (दुढसंकल्प या बुद्धिमान्‌), श्रद्धावान्‌ एवं जितेन्द्रिय व्यक्ति तीर्ययात्रा करने से शुद्ध हो जाता है, तो 
उसके विषय में क्या कहना जिसके कमं शुद्ध हैं ? कितु जो अश्रद्धावान्‌ है, पापी है, नास्तिक है, संशयात्मा है (अर्थात्‌ तीर्थ- 
यात्रा के फलों एवं वहाँ के कृत्यों के प्रति संशय रखता है) और जो हेतुद्रष्टा (व्यर्थ के तर्को में लगा हुआ) है--ये 
पाँचों तीर्थफलभागी नहीं होते। `“ स्कन्द० (१।१।३१।३७) का कथन है कि पुनीत स्थान (तीर्थ), यज्ञ एवं भाँति- 
भांति के दान मन की शुद्धि के साधनं हैं (अर्थात्‌ इनसे पाप कटते हैं) । पद्म» (४।८०।९) में आया है--यज्ञ, ब्रत, 


२६. यस्य हस्तौ च पादौ च मनइचेव सुसंयतम्‌ । विद्या तपश्च कोतिइच स तीर्यफलमइनुते॥। परिग्रहाबुपावत्तः 
सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । अहंकारनिवृत्तश्च स तीर्यफलमइनुते ॥ अकल्कको निरारम्भो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः । विम॒क्तः 
सर्वपापेस्यः स तीर्थफलमनुते ॥ अक्रोघनइच राजेन्द्र सत्यशीलो दृढव्रतः। आत्मोपमइच भूतेषु स तीरयंफलमइनुते ॥ 
वनपर्व (८२।९-१२) ; तीर्थकल्पतर (पु० ४-५) ; तीँयप्रकाश (प० १३) । हस्तयोः संयमः परपीडा चौर्यादिनिवृत्त्या, 
पादयोः संयमः अगम्यदेशगमनपरताडनादिनिवृत्त्या, मनसः संयमः कुत्सितसंकल्पादिनिवृत्त्या। विद्या अत्र तत्तततीर्य- 
गुणज्ञानम्‌, तपः तीर्योपवासादि, कीतिः सच्चरितत्वेन प्रसिद्धि: । तीर्यप्रकाश (पृ० १३) । अकल्ककः दम्भरहितः, 
निरारम्भोऽत्रार्थाजनादिव्यापाररहितः । तीर्यकल्पतरु (१० ५) । और देखिए वनपर्व (९२।११ एवं ९३।२०-२३ ) । 
ये वनपर्व के इलोक पद्म ० (आदिखण्ड, ११।९-१२) में पाये जाते हैं; प्रथम दो पद्म० (उत्तरखण्ड, २३७।३०-३२) में 
आये हैं; सभी स्कन्द० (काशीखण्ड, ६।४८-५१) में उद्धृत हैं; वायु० (११०-४-५) के दो पद्य प्रथम दो के समान हुँ। 
'यस्य हस्तौ च' नामक इलोक शंखस्मृति (८१५), ब्रह्म ० (२५२) एवं अग्निश (१०९।१-२) में भी पाया जाता 
है। स्कन्द» (१।२।२।५-६) के मत से 'यस्य. . . .सयतम्‌ । निविकार£ कयाः सर्वाः सं . . . .इन॒ते! वाली गाया अंगिरा 


ने गायी है । 
के , नोदकक्लिश्चगात्रस्तु स्तात इत्यभिघीयते। स स्नातो यो दमस्नातः स बाह्याम्यन्तरः जुचिः॥ अनु- 


शासन० (१०८।९)। कम दि 

२८. तीर्थान्यनुसरन्‌ धीरः-श्रद्धधांनो जितेन्द्रिय:। कृतपापो विशुष्येत कि पुनः शुभकमंझत्‌॥ अश्द्घानाः 
पाप्मानो नास्तिकाः स्यितसंशयाः । हेतुद्रष्टा च पञ्चेते न तीर्थफलभागिन: ॥ वायु० (७७।१२५ एवं १२७) ; तीर्यकल्प० 
(पृ० ५-६) ; वाचस्पतिकृत तीर्यचिन्तामणि (पृ० ४ ), जिसमें आया है--पापात्मा बहुपापग्रस्तस्तस्य .पापशमन 


तीथं भवति न तु ययोक्तफलम्‌ । ये इलोक स्कन्द० ( काशीखण्ड, ५६।५२-५३) में भी आये हैं। 











१९०८ चर्म शास्त्र का इतिहास 


कव एबं दान कलियुग में भले प्रकार से सम्पादित नहीं हो सकते; किन्तु गंगा-स्नान एवं हरिनाम-स्मरण सभी प्रकार के 
दोषों से मुक्‍त हैं।' विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७३।७ एव ९) ने बहुत ही स्पष्ट कहा है--- जब तीर्थयात्रा की जाती है तो 
कापी के पाप कटते हैं, सज्जन की धर्मवृद्धि होती है; सभी वर्गो एव आश्रमों के लोगों को तीर्थ फल देता है।' " 
कुछ पुराणों (यथा-स्कन्द०, काशींखण्ड ६; पद्म०, उत्तरखण्ड २२७ ) का कथन है कि भूमि के तीर्थो (भौम 
तीथों) के अतिरिक्त कुछ ऐसे सदाचार एवं सुन्दर शील-आचार भी हैं जिन्हें (आलंकारिक रूप से) मानस तीर्थ कहा 
जाता है। उनके अनुसार सत्य, क्षमा, इन्द्रियसंयम, दया (सभी प्राणियों के प्रति), ऋजूता, दान, आत्मनिग्नरह, सन्तोष, 
ब्रह्मचर्य, मृदुबाणी, ज्ञान, धैर्य और तप तीर्थ हैं और सर्वोच्च तीर्थ मनःशुद्धि है। उनमें यह भी आया है कि जो लोभी, 
छुष्ट, क्रूर, प्रवल्वक, कपटाचारी, विषयासक्त हैं, वे सभी तीर्थो में स्नान करने के उपरान्त, भी पापी एवं अपवित्र रहते 
हैं। क्योंकि मछलियां जल में जन्म लेती हैं, वहीं मर जाती हैं और स्वगे को नहीं जातीं, क्योंकि उनके मन पवित्र नहीं 
होते--यदि मन शुद्ध नहीं है तो दान, यज्ञ, तप, स्वच्छता, तीर्थयात्रा एवं विद्या को तीर्थं का पद नहीं प्राप्त हो सकता ।” 
ब्रह्मपुराण (२५।४-६) का कथन है कि जो दुष्टहृदय है वह तीर्था में स्नान करने से शुद्ध नहीं हो सकता; जिस प्रकार 
यह पात्र जिसमें सुरा रखी गयी थी, सैकड़ों बार घोने से भी अपवित्र रहता है, उसी प्रकार तीर्थ, दान, व्रत, आश्रम 
(में निवास) उस व्यक्ति को पवित्र नहीं करते, जिसका हृदय दुष्ट रहता है, जो कपटी. होता है और जिसकी इन्द्रियां 
असंयमित रहती हैं। जितेन्द्रिय जहाँ भी कहीं. रहे, वहीं कुरुक्षेत्र, प्रयाग एवं पुष्कर हूँ। वामनपुराण (४३।२५) 
में एक सुन्दर रूपक आया है- आत्मा संयमरूपी जल से पूर्ण नदी है, जो सत्य से प्रवहमान है, जिसका शील ही तट है 
और जिसकी लहरें दया है; उसी में गोता लगाना चाहिए, अन्तःकरण जल से स्वच्छ नहीं होता।*' पद्म० (२।३९।- 
५६-६१) ने तीर्थो के अर्थ एवं परिधि को विस्तृत कर दिया है--जहाँ अग्निहोत्र एवं श्राद्ध होता है, मन्दिर, वह घर 
जहाँ बैदिक अध्ययन होता है, गोशाला, वह स्थान जहाँ सोम पीनेवाला रहता है, वाटिकाएं, जहाँ अएवत्य वृक्ष रहता है, 
बहाँ पुराण-पाठ होता है या जहाँ किसी का गुरु रहता है या पतिव्रता स्त्री रहती है या जहाँ पिता एवं योग्य पुत्र का 
निवास होता है--वे समी स्थान (तीथं जेसे) पवित्र हैं। 
अति प्राचीन काल से बहुत-से तीयों एवं पुनीत धार्मिके स्थलों का उल्लेख होता आया है। मत्स्य० ( १.१०।- 
७), नारदीय० (उत्तर, ६३ ।५३-५४) एवं पद्म ० (२४।८९।१६-१७ एवं ५।२०।१५० ), वराह० (१५९।६-७), 
ब्रह्म ० ( २५।७-८ एव १७५।८२ ) आदि में तीथों की संख्याएँ दी गयी हैं । मत्स्य ० का कथन है कि वायु ने घोषित किया 


है कि ३५ कोटि तीर्थ हैं जो आकाश, अन्तरिक्ष एवं भूमि में पाये जाते हैं और सभी गंगा में अवस्थित माने जाते हैं। 


दामन० (४६।५३) का कथन है कि ३५ करोड़ लिंग हैं। ब्रह्म (२५।७-८) का कहना है कि तीर्थो एवं पुनीत घामिक 


२९. थापाना पापशमनं धर्मवृद्धिस्तथा सताम्‌। विज्ञेयं सेवितं तीर्थ तस्मात्तीर्थपरो भवेत्‌ ॥ सवेषामेव वर्णानां 
शर्वाथमनियालिनाम्‌ । तीचं फलप्रद शेयं नात्र कार्यो विचारणा॥ विष्णुघर्मोत्तरपुराण (३।२७३।७ एवं ९) । 

३०. सस्यं तीय क्षमा तीयं . . .तीर्थानामुत्तम तीथं विशुद्धिमंनसः पुनः . . जायन्ते च (स्रियन्ते च जलेष्वेव 
शील ते ते स्वर्ग मविशुद्वमनोमलाः॥ . . . .दानमिज्या तपः शौच तीर्थसेवा अतं तया । सर्वाण्येतान्य- 
लीर्यानि :॥ स्कन्द० (काशीलष्ड, ६२८-४५); पदा० (उत्तरखंड, २३७।११- 
नत्स्य० (२२॥८०---सत्यं तीथं दया तीयंम्‌.... ) । tre 

३१. आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावहा शीलतटा दयोमिः। तत्राभिदेक कद ` 
चान्तरात्मा ॥ वामनपुराण (४३॥२५) । CR लात 


स्थलों की इतनी बड़ी संख्या है कि उन्हें संकडों वर्षो में भी नहीं गिना जा सकता। वनपर्व (८३।२०२) का कथन 

है कि पृथिवी पर नमिष एवं अन्तरिक्ष में पुष्कर सर्वश्रेष्ठ तीयं हैं, कुरुक्षेत्र तीनों लोकों में विशिष्ट तीयं है और दस 
सहल् कोटि तीर्थ पुष्कर में पाये जाते हैं (८२२१) । अस्तु, समय-समय पर नये तीर्यं भी जोड़े गये तया तीरों में 
स्थायी रूप से रहनेवाले, विशेषतः तीयं-पुरोहितों (पण्डों) ने घन-लाभ से उत्तेजित होकर संदिग्ध प्रमाणों से युक्त बहुत 
से माहात्म्यों का निर्माण कर दिया और उन पर महाभारत एवं पुराणों के प्रसिद्ध रचयिता व्यास का नाम जोड़ दिया । 
तीर्यो पर लिखने वाले अधिकांश निबन्घकारों ने स्वरचि अनुसार चुनाव की प्रक्रिया अपनायी है। प्रारम्भिक निबन्ध- 
कारों में लक्ष्मीबर (लगभग १११०-११२० ई०) ने अपने तीर्यकल्पतरु के आधे से अधिक भाग में वाराणसी एवं 
प्रयाग पर ही लिखा है और पुष्कर, पृथूदक, कोकामुख, बदरिकाश्रम, केदार जैसे प्रसिद्ध तीयों पर २ या ३ पृष्ठ ही लिखे 
हैं। नृसिहप्रसाद ने अपने तीर्थसार में अधिकांश दक्षिण के तीयों पर ही लिखा है, यथा--सेतुवन्ध, पुण्डरीक (आधु- 
निक पण्डरपुर ), गोदावरी, कृष्णा-वेण्या, नमंदा। नारायण भट्ट के त्रिस्यलीसेतु का दो-तिहाई भाग वाराणसी एवं 
इसके उप-तीयोँ के विषय में है और शेष प्रयाग एवं गैया के विषय में । इस असमान विवेचन के कई कारण हैं; लेखकों 
के देश या उनके निवास-स्थान, तीर्यस्थानों से उनका सुपरिचय और उनका पक्षपात एवं विशेष अनुराग। पुराणों, 
माहात्म्यो एवं निबन्बों के लेखकों में एक मनोवृत्ति यह भी रही है कि वे बहुत चढ़ा-बढ़ाकर अतिशयोक्तिपूर्ण विस्तार 

करते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी एक तीर्य के ही विषय में पढ़े और उसके विषय में उल्लिखित प्रशस्तियों पर ध्यान 
न दे तो वह ऐसा अनुभव कर संकता है कि एक ही तीर्य की याऋ से इस जीवन एवं परलोक में उसकी सारी अभि- 
लाषाएँ पूर्ण हो सकती हैं और काशी-प्रयाग जैसे तीर्यो में जाने के उपरान्त उसे न तो यज्ञ करने चाहिए, और न दान आदि 
अन्य कर्म करने चाहिए। कुछ अनोखे उदाहरण यहाँ दिये जा रहे हैं। वनपर्व (८२।२६-२७) में यहाँ तक आया है कि 
देव लोगों एवं ऋषि लोगों ने पुष्कर में सिद्धि प्राप्त की और जो भी कोई वहाँ स्नान करता है एवं श्रद्धापूर्वक 
देवों एवं अपने पितरों की पूजा करता है वह अश्वमेध करने का दसगुना फल पाता है। पद्मपुराण (पर्वा खण्ड, 
२७।७८) ने पुष्कर के विषय में लिखा है फि इससे बढ़कर संसार में कोई अन्य तीर्थ नहीं है। वनपर्व (८३।१४५) 
ने पृथूदक की प्रशस्ति करते हुए कहा है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र से अधिक पुनीत है और पृथ्दक 
सभी तीथों में उच्च एवं पुनीत है। मत्स्य? (१८६।११) ने कतिपय तीर्थो की तुलनात्मक पुनीतता का उल्लेख यों 
किया है--'सरस्वती का जल तीन दिनों के स्नान से पवित्र करता है, यमुना का सात दिनों मे, गंगा का जल तत्क्षण, 
किन्तु नर्मदा का जल केवल दर्शन से ही पवित्र करता है वाराणसी की प्रशस्ति में कूर्म० (१।३१।६४ ) में आया 
है—'वाराणसी से बढ़कर कोई अन्य स्थल नहीं है और न कोई ऐसा होगा ही! ' अतिशयोक्ति करने की बद्धमूळता 
इतनी आगे बढ़ गयी कि लोगों ने कह दिया कि आमरण काशी में निवास कर लेने से न केवल व्यक्ति ब्रह्महत्या के a 
से मुक्त हो जाता है, प्रत्युत वह जन्म-मरण के न समाप्त होनेवाले चक से भी बच जाता है और पुनः जन्म नहीं छेता। 
यही बात रिंगपुराण (१।९२।६३ एवं ९४) ने भी कही है। वामनपुराण में आया है-- चार प्रकार से मुक्ति प्राप्त 


प्र $ | दरशनादे -] ० (आादि- 

३२. त्रिभिः सारस्वतं तोयं सप्ताहेन तु यामुनम्‌ । सथः षुनाति गांगेय दर्शनादेव नामंवम्‌ ॥ पद्म ० ( 
लण्ड १३७); मत्स्य० (१८६॥११) । अभिलषितार्थ चिन्तामणि ( १।१। यो कक रस बात पायी जाती 
है--'सरस्वती त्रिभिः स्नानैः पञ्चभिर्यमुनाघहृत्‌ । जाह्ूवी स्तानमात्रंण दशननव = र Pa 
३३. आ देहरतनादय़ावसत्केत्रं यो न मुञ्यति। न केवलं ब्रह्महत्या प्राकृतं च निवतत ॥ प्राप्य विश्वेश्वरं 
१७ ने भ्राकृतरच' पाठान्तर दिया है, जिसका 


देब न स भूयोऽभिजायते । मत्स्य ० (१८२।१६-१७)7 तीर्यकल्प० (° 














१३१० चर्सशास्त्र का इतिहास 


हो सकती है; ब्रह्मज्ञान, गयाश्राद्ध, छीनकर या भगाकर ले जायी जाती गायों को बचाने में मरण, कुरुक्षेत्र में निवास । 
जो कुरुक्षेत्र में मर जाते हैं वे पुनः पृथिवी पर लौटकर नहीं आते हैं।" काशी में निवास मात्र की इतनी अ के 
विषय में मत्स्य» (१८१।२३), अग्नि० (११२।३) एवं अन्य पुराणों ने इतना कह डाला है कि काशी में जाने के 
उपरान्त व्यक्ति को अपने पैरों को पत्थर से कुचल डालना चाहिए (जिससे कि वह अन्य तीर्थो में न जा सके) और 
सदा के लिए काशी में ही रह जाना चाहिए ।' 
ब्रह्मपुराण ने तीर्यो को चार कोटियों में वांटा है--दैब (देवों द्वारा उत्पन्न), आसुर (जो गथ, बलि 
जैसे असुरों से संबंधित हैं), आवं (ऋषियों द्वारा संस्थापित, यथा--्रभास, नरनारायण ) एवं सानु (अम्बरीष, 
मन्‌, कुरु आदि राजाओं द्वारा निमित), जिनमें प्रत्येक पूर्ववर्ती अपने अनृवर्ती से उत्तम है ब्रह्मपुराण ने विन्ध्य के 
दक्षिण की छः नदियों और हिमालय से निर्गत छः नदियों को देवतीया में सबसे अधिक पुनीत माना है, यथा--गोंदा- 
वरी, भीमरयी, तुंगभद्रा, वेणिका, तापी, पयोष्णी; -भागीरथी, नमदा, यमुना, सरस्वती, विशोका एवं वितस्ता । इसी 
प्रकारं काशी, पुष्कर एवं प्रभास देवतीर्थ हैं (तीर्थप्रकाश, पु० १८) । ब्रह्म० (१७५।३१।३२) ने देव, आसुर, आवं 
एवं मानुष तीर्यो को क्रम से कृत (सत्य), त्रेता, द्वापर एवं कलि नामक युगों से सम्बन्धित माना है। 
उन लोगों के विषय में, जो तीर्ययात्रा के अधिकारी हैं या इसके योग्य हैं, पुराणों एवं निवन्धों ने विशद 
विवेचन उपस्थित किया है। वनपवं (८२।३०-३१ एवं तीर्थप्र०, पू० १९) में आया है कि वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
एवं शूद्र, जो तीर्थो में स्नान कर लेते हैं, पुनः जन्म नहीं लेते। वहीं (८२।३३-३४) यह भी कहा गया है कि जो स्त्री 
या पुरुष एक बार भी पवित्र पुष्कर में स्नान करता है वह जन्म से किये गये पापों से मुक्त हो जाता है। इससे स्पष्ट 
` है कि स्त्रियों को भी तीर्थयात्रा करने का अधिकारं था। मत्स्य० (१८४।६६-६७) ने आगे कहा है कि नाना प्रकार 
के वर्णो, विवर्णो (जिनकी कोई जाति या वर्ण न हो, अर्थात्‌ जो अज्ञातवंणं हैं), चाण्डालों (जिन्हें सब लोग घृणा की 
दृष्टि से देखते हैं) और भांति-भांति के रोगों एवं बढ़े हुए पापों से युक्त व्यक्तियों के लिए अविमुक्त (वाराणसी) 
सबसे बडी औषध है। और देखिए क्‌मं ० ( १। ३ १।४२-४३ ) , तीर्थकल्प० ( पृ २६ ) , तीर्थप्रकाश ( पृ० १४० ) 
एवं तीर्थचिन्तामणि (१० १४०) । वामन० (३६।७८-७९) में आया है--सभी आश्रमों (ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानः 


मयं संसारबन्ध' किया गया है); तोर्थचिन्तामणि (पृ० ३४५); लिगपुराण (१।९२।६३ एवं ९४) और स्कन्द० 

(काशीखण्ड, २५।६७) । 

३४. ब्रह्मतात गयाश्वाद्ध गोग्रहे मरणं धुवम्‌ । वासः पुंसां कुरक्षेत्रे मुक्तिरक्ता चतुविघा ॥ ग्रहनक्षत्रताराणां 
कालेन पतनाद्‌ भषम्‌ । कुरक्षेत्रमृतानां च पतनं नेव विद्यते ॥ वस्त्मन० (३३।८ एव १६)। प्रथम इलोक वायू 
(१०५। १६) एवं अग्नि० (११५।५-६) में भी आया है। 

३५. अश्मना चरणो हत्वा वसेत्काशों न हि त्यजेत्‌ । अग्नि०(११२।३) ; अविमुक्त यदा गच्छेत्‌ कदाचित्काल-- 
पपयात्‌ । अश्मना चरणो भित्त्वा तत्रेव निधन ब्रजेत्‌ ॥ मत्स्य? (१८१।२३) ; तीर्यकल्प० (पृ० १६); अइमना चरणौ 
हुत्वा वाराणस्यां वसेन्नरः । कूर्म० (१।३१।३५); तीर्यप्र० (पृ० १४०) । 

२६. चतुविधानि तीर्यानि स्वगं मत्ये रसातले । दैवानि म्‌ निज्ञादूल आसुराष्यारुषाणि च॥ मानषाणि त्रिलोकेषु 
विश्पातानि सुरादिभिः। . . . ब्रह्म विष्गुशिवेदेवेर्निमितं देवनुच्यते ॥ ब्रह्म», (७०।१६-१९ ); तीर्थप्रशाश (पृ० १८; 
जिसमें ब्रह्म ७०।३०-५५्‌ में उल्लिखित १२ नदियों अर्यात्‌ देवतीयों के नाम दिये गये हैं) । “आद” का अथं है आएं * 
तीर्थो की व्याख्या के लिए देखिए ब्रह्म० (७०।३३-४० ) १ 
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तीर्ययात्रा में पति-पत्नी का साहित्य बोर स्त्री-शूद्रों का अधिकार-विचार १३११ 


प्रस्थ एवं संन्यास) के लोग तीर्य में स्नान कर कुल की सात पीढ़ियों की रक्षा करते हैं; चारों वर्णों के लोग एवं स्त्रयां 
भक्तिपूर्वक स्नान करने से परमोच्च ध्येय का दर्शन करती हैं। ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि ब्रह्मचारी ग्रु की आज्ञा 
या सहमति से तीर्थयात्रा कर सकते हैं, गृहस्थ को अपनी पतिब्रता स्त्री के साथ (यदि वह जीवित हो) तीर्य- 
यात्रा अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो उसे तीर्थयात्रा का फल नहीं प्राप्त हो सकता। देखिए, पद्मपुराण (भूमिखण्ड, 
अध्याय ५९-६० ), जहाँ कृकल की गाथा कही गयी है। कृकल ने अपनी पतिव्रता पत्नी के बिना तीर्थयात्रा की थी इसी 
से उसे लम्बी तीर्थयात्रा का भी फल नहीं मिला (भार्या विना हि यो धर्म: स एव विफलो भवेत्‌, ५९।३३ ) । तीर्थचिन्ता- 
मणि एवं तीर्थप्रकाश ने कूर्मपुराण का उद्धरण देकर वाराणसी (अविमुक्त) की महत्ता निम्न रूप से प्रकट की है 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र, वर्णसंकर, स्त्रियां, म्लेच्छ और वे लोग जो संकीर्ण रूप में पापयोनियों में उत्पन्न हुए हैं, 
कीट, चींटियां, पक्षि-पशु आदि जव अविमुक्त (वाराणसी) में मरते हैं तो वहाँ वे मानव रूप में जन्म लेते हैं तथा 
अविमुक्त में जो पापी मनुष्य मरते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं।' स्त्रियों एवं शूद्रो के विषय में एक स्मृति-वचन 
है--जप, तप, तीर्थयात्रा, प्रत्रज्या (संन्यास-ग्रहण), मन्त्रसाधन एवं देवतारावन (पुरोहित रूप में )--ये छः स्त्रियों 
एवं शूद्रो को पाप की ओर ले जाते हैं (अर्थात्‌ ये उनके लिए वर्जित हैं) ।* इस कथन की व्याख्या की गयी हैं और 
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कहा गया है कि यहाँ जो स्त्रियों को तीर्ययात्रा के लिए मना किया गया है वह केवल पति की आज्ञा विना जाने की ओर 
संकेत करता है, और शूद्रों के विषय में यह वात है, जैसा कि मनु (१०।१२३) ने कहा हैं, विद्वान्‌ ब्राह्मणों की सेवा 
करना ही उनका प्रमुख कर्तव्य है। यदि वे तीर्थयात्रा करते हैं तो यह उनके कतव्य के विरुद्ध पड़ता है। कात्यायन 
(व्यवहारमयूख, पृ ० ११३) ने व्यवस्था दी है-- नारी जो कुछ करती है वह उसके भविष्य (के पुभ्यफल) से संत्र 
धित है, जो विना पिता (इवशुर), पति या पुत्र की अनुमति के विफल होता है।'* इससे `स्पष्ट होता है कि 
आरम्भिक काल में सभी बर्गों के पुरुषों एवं नारियों का तीर्थयात्रा करना पापों से छुटकारा पाने के लिए अच्छा समझा 
जाता था। यद्यपि पति की सम्पत्ति के उत्तराधिकार पर नारी का स्वामित्व सीमित होता है, किन्तु न्यायालय 
के निर्णयो से स्पष्ट है कि वह पति की सम्पत्ति का एक अल्प अंश पति के गयाश्राद्ध में या पण्डरपुर की तीर्थयात्रा में 
खर्च कर सकती है। पवित्र तीथों में स्वान करते समय छूआछूत का विचार नहीं किया जाता।' 


३७. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा ये वर्णंसंकराः। स्त्रयो म्लेच्छाश्च ये चान्ये संकीर्णाः पापयोनयः ॥ कोटाः 
पिपीलिकाइचैव ये चान्ये सगपक्षिगः। कालेन निधतं प्राप्ता अविमुक्ते वरानने ॥. - - शिवे मम पुरे देवि जायन्ते तत्र 
सानवाः। नाविमक्ते मतः कदिचन्नरक याति किल्विषी ॥ कर्म० (१।३१।३२-३४) ; मत्स्य) (१८१।१९-२१ ); 
तीयंचि० ( प्‌० ३४ ६) । तीयेंप्र० (प्‌ ० १३९) ने कर्म ० को उद्धुत किया है ओर जोड़ा है नाविमुक्तमृतः कङ्चिन्न रक 
याति किल्विषी।' झप्रं० (१३१३३ १-३४ ) ; तीर्यचि० (पृ ० ३४६) एव ताथंप्रर (१० १३९) । यही इलोक पद्म ० 


(१।३३।१८-२१) में भी है। "दत 
३८. जपस्तपस्तोर्ययात्रा प्रत्रज्या मन्त्रसाधनम्‌ । देवताराधन चेति स्त्रीशद्रपतनानि षट्‌ ॥ तोयर्ंप्रकाश 


० नि ०२) में भट्ट जि ने इसे मनु की उक्ति कहा है। व 
०) ल य तेन वा। विफलं तद्‌ भवेत्तस्या यत्करोत्योध्वंदेहिकम्‌ ॥ कात्या० 


३९. नारी खल्वननुञ्ञाता पित्रा भर्त्रा सु ® 
(व्य० मयूख, पृ० ११३) । हेमाद्रिकृत चतुर्वगंचिन्तामणि (ब्रत, १, पृ० २२७ ) ने इसे आदित्यपुराण का इलोक माना 


है और 'औध्वं देहिकम को “ब्रतानि' के अथं में लिया है । ष्ट 
४०. तोर्ये विवाहे यात्रायां संग्रामे देशविप्लवे । नगरग्रामदाहे च स्वृष्टास्पृष्टिनं दुष्यति ॥ बृहस्पति (कल्पतरु, 


शुद्धि, पृ० १६९; स्मृतिच० १, प० १२२) । 
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१३१२ धर्मशात्त का इतिहास 


केवल तीर्थयात्रा एवं तीर्थस्नान से कुछ नहीं होता, हृदय-परिवर्तन एवं पापकर्म का त्याग परमावश्यक है। 
इस विषय में महाभारत एवं पुराणों में दो उक्तियां हैं; एक उक्ति यह है (जैसा कि हमने ऊपर देख लिया हैं) कि पवित्र 
मन ही वास्तविक तीथं है और दूसरी यह है कि घर पर रहकर गृहस्थधर्मं का पालन करते जाना तथा वैदिक यज्ञादि 
का सम्पादन करते रहना तीर्थयात्रा से कहीं अच्छा है। शान्तिपंवं (२६३।४०-४२) ने तुलाधार एवं जाजलि (एक 
ब्राह्मण, जिसे अपने तर्पो पर गर्व था) के कथनोपकथन का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुरोडाश सभी आहुतियों एवं 
बलियों में पवित्रतम है, सभी नदियां सरस्वती के समान पवित्र हैं. सभी पर्वंतमालाएँ .(न-केवल हिमालय आदि) पवित्र 
हैं और आत्मा ही तीथं है। शान्तिपवं में जाजलि को समझाया गथा है कि वह देश-विदेशों का अतिथि न बने (अर्थात्‌ 
तीर्थो की खोज में देश-देशान्तर में न घूमे) । तीर्थचिन्तामणि एवं तीर्थप्रकाश ने ब्रह्मपुराण के कथन को उद्धृत कर कहा 
है कि ब्राह्मण को तभी तीर्थयात्रा करनी चाहिए जब कि वह यज्ञ करने में असमर्थ हो जाय, जब तक इष्टियों एवं यज्ञ 
करने की सामर्थ्यं एवं अधिकार हो तब तक घर में रहकर गृहस्थधर्म का पालन करते रहना चाहिए। अग्निहोत्र के 
सम्पादन से उत्पन्न फलों के बराबर तीर्थयात्रा-फल कभी नहीं है। कूर्मे० (२।४४।२०-२३) ने इस विषय में ऐसा कहा 
है- जो व्यक्ति अपने धर्मों (कंतंव्यों) को छोड़कर तीर्थ सेवन करता है वह तीर्थयात्रा का फल न तो-इस लोक में 
पाता है और न उस लोक में। प्रायर्चित्ती, विधुर या यायावर लोग तीर्थयात्रा कर सकते हैं। वेदिक अग्नियों या 
पत्नी के साथ जो व्यक्ति तीर्थयात्रा कर सकता है, वह सभी पापों से मुक्‍त हो जाता है और सर्वोत्तम लक्ष्य पा सकता 
है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। जो तीथंयात्रा करना चाहता है उसे तीनों ऋण चुका देने चाहिए, उसे पुत्रों की 
जीविका के लिए प्रबन्ध कर देना चाहिए और पत्नी को उनकी रखवाली में रख देना चाहिए।”? 

प्राचीन घर्मशास्त्रकारों ने तीर्थयात्रा का अनुमोदन किया है। विष्णुधमंसूत्र (५।१३२-१३३) में आया 
है कि वेदिक विद्यार्थियों, वानप्रस्थो, संन्यासियों, गर्भवती नारियों एवं यात्रियों से नाविक या शौल्किक को शुल्क नहीं 
लेना चाहिए; यदि वे इनसे शुल्क लेते थे तो उन्हें लौटाना पड़ता था।* किन्तु इस व्यवस्था का पालन हिन्दू राजाओं 
द्वारा भी नहीं किया गया। राजतरंगिगी (६।२५४-२५५ एवं ७।१००८) में उल्लेख है कि गया श्राद्ध करने वाले 
कइमीरियों पर कर लगता था:। अनहिल्लवाड के राजा सिद्धराज (१०९५-११४३. ई०) द्वारा सो-नाथ के यात्रियों 
पर बाहुलोद नामक नगर की सीमा पर कर लगाया जाता था, जिसे उसकी माता ने बन्द करा दिया। मुसलमान 
राजाओं द्वारा भी ऐसा कर लगाया जाता था। ऐसा लगता है कि कवीन्द्राचायं नामक एक बडे विद्वान्‌ ने शाहजहां 
के समक्ष प्रयाग एवं काशी के यात्रियों के पक्ष में ऐसी सुन्दर उक्तियाँ कहीं कि उसने उन्हें कर-मुक्त कर दिया और 


४१. गृहस्थ दो प्रकार के होते हैं--शालीन एवं यायावर। यायावर गृहो वह है जो खेतों से अनाज कट जाने 
के उपरान्त गिरेहुए अनाज को चुनकर जीविका चलाता है, या जो घन एकत्र नहों करता, या जो पौरोहित्य कायं, 
अध्यापन या दान ग्रहण से अपनी जीविका नहीं चलाता। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७। तीन ऋणों 
(देवऋण, पितुऋण एवं ऋषिऋण ) के लिए देखिए यही, खण्ड २, अध्याय ७ एवं ८। 

४२. ब्रह्मचारिवानप्रस्थनिक्षुगुविणीतीर्यानुसारिणां नाविकः शौल्किकः शल्कमाददानश्च । तच्च तेषां दद्यात्‌ । 
बिष्नुधर्मसूत्र (५१३२-१३३) । | & 

४३. काइनरीरिकाणा यः भाढशुल्कोच्छेत्ता गयान्तरे। सोप्येरमन्तकः शरः परिहासपुराश्रयः ॥ महाशिलां 

कष्ठे वितस्ताम्भसि पातितः । राजत० (६।२५४-५५)। परिहासपुर के शूर एरमन्तक को, जिसने दाला करनेवाले 
कइमीरियो को कर-मुक्त कर दिया था, रानी दिद्दा ने गले में पत्थर बंधवाकर वितस्ता नदी में डुबा दिया। 
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मानस-तीर्य-प्रशंसा, यात्रा-कर, यात्रा-अनुदान, यात्रा के. पूर्वकृत्य १३१३ 


उनको 'सर्वविद्या-निघान' की पदवी दी।* भारत भर के लोगों को इस कर-मुक्ति पर अतिशय सन्तोष हुआ और कवी- 
न्द्राचाय को लोगों ने धन्यवाद के शब्द भेजे और कवित्वमय अभिनन्दनों से उनका सम्मान किया। इन पत्रों एवं अभि- 
नन्दन-पत्रों को डा० हरदत्त शर्मा एवं श्री पत्कर ने 'कवीन्द्रचन्द्रोदय' नामक ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित किया है। ` होय- 
सल-राज नरसिंह तृतीय ने सन्‌ १२७९ ई० में संस्कृत एवं कन्नड में एक ताम्रपत्र खुदवाया, जिसमें यह व्यक्त है कि 
. राजा ने हेब्बाले नामक ग्राम का कर-दान (जो प्रति वर्ष ६४५ निष्कों के बराबर होता था) काशी एवं श्री विश्वेश्वर 
. देवता के यात्रियों (जिनमें तेलंग, तुल्‌, तिरहुत, गौड़ आदि देशों के लोग सम्मिलित हैं) को दिया जाता था, जिससे 
वे तुरुष्कों (मुसलमान बादशाहों) द्वारा लगाये गये करों को दे सकें (देखिए एपिग्रैफिया कर्नाटिका, जिल्द १५, संख्या 
२९८, पृ० ७१-७३) । 

तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करने के निमित्त किये जानेवाले कृत्यों के विषय में निबन्धो ने ब्रह्मपुराण के 
इलोक उद्धूत किये हैं। ब्रह्म ० ने व्यवस्था दी है कि तीर्थयात्रा के इच्छुक व्यक्ति को एक दिन पूर्व से ब्रह्मचयंपूर्वक रहना 
चाहिए और उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन उसे गणेश, देवों, पितरों की पूजा करनी चाहिए और अपनी सामर्थ्यं के 
अनुसार अच्छे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तथा लौटने पर भी वेसा ही करना चाहिएं।* निबन्धों ने व्याख्या 
को है कि लौटने पर उपवास एवं गणेश-पूजा नहीं की जाती। व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, जिसमें पर्याप्त 
घृत का उपयोग होना चाहिए, चन्दन, धूप आदि से कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें मी 
तीर्थयात्रा करने के लिए उद्वेलित करना चाहिए। वायू० (११०।२-३) में आया है कि गणेश; ग्रहों एवं नक्षत्रों की 
पुजा के उपरान्त व्यक्ति को क्कार्पटी का वेष धारण करना चाहिए, अर्थात्‌ उसे तात्र की अंगूठी तथा कंगन एवं काषाय 
रंग के परिधान” धारण करने चाहिए । भट्टोजि (१० ५) का कथन है कि कुछ लोगों के मत से कार्पटिक परिधान गया 
के यात्री को धारण करना चाहिए। पद्मपुराण (४।१९।२२) ने अन्य तीर्थो के यात्रियों के लिए भी विशिष्ट परिधानों 
की व्यवस्था दी है। तीर्थचिन्तामणि ने लिखा है कि ऐसा परिघान तीर्थयात्रा के समय एवं तीर्थो में ही घारण करना 
चाहिए न कि दैनिक कृत्यों, यथा--भोजन आदि के समय में (पु० ९)।” 


४४. देखिए इण्डियन एष्टीकवेरी, जिल्द ४१ (१९१२ ई०) १० ७ एवं पृ० ११, जहाँ महामहोपाध्याय हर- 
प्रसाद शास्त्री ने शाहजहाँ हारा दी गयी यात्रा-कर को छूट का उल्लेख किया है । 
४५. येन श्रीशाहिजाहाँ नरपतितिलकः स्वस्य वश्यः कृतोऽभूत्‌ 
किचावश्य प्रपन्नः पुनरपि विहितः झाहिदाराशिकोहः। 
काशीतीयंप्रवागप्रतिजनितकरप्राहमोके कहेतुः 
सोयं श्रीमान्कवीन्द्रो जयति कविगुरस्तीर्यराजाधिराजः॥ कवीन्त्रचन्द्रोदय (पृ० २३, संख्या १६९) । 
४६. यो यः कर्चित्तीयंयात्रां तु गच्छेत्सु संयतः स च पूर्व गुहे स्वे । कृतोपवासः ham 
नस्रो गणेशम्‌ ॥ देवान्‌ पितुन्‌ ब्राह्मणांतचेव साधून्‌ घोमान्‌ पितुन्‌ ब्राह्मणान्‌ जय च्च । प्रत्यागतरचा'प पुनस्तयव दवान्‌ 
पितुन्‌ ब्राह्मणान ना । ब्रह्मपुराण (तीर्थकल्प० पु० ९ ) bps तीर्थचिन्तांसणि (प० ६, सुसंयत इति पूर्वदिने कृतक- 
भक्तादिनियमः') ; तीर्यप्र० (प्‌० २३ “तुसंयतः पूर्वदिने न इति केचित, ब्रह्मचर्यादियुक्त इति 
तु युक्तम्‌’) । ये इलोक नारदीयपुराण (उत्तर, ६२। र ५) bo हैं। और देखिए स्कन्द» (काशीखण्ड, 
६।५६-५७), पद्म० (उत्तरण, २३७।३६-३८), ब्रह्म० (७६।१८- कार्पटीवेष॑ मु > 
र ध्य hp र तळी विधानतः । विघाय कार्पटीवेवं कृत्वा ग्रामं प्रदक्षिणम्‌ । ततो ग्रामान्तर 
गत्वा भादशेषस्थ भोजनम्‌ ॥। वायु० (११०।२-३), तीर्यचि० (१० ७) । तीर्षप्रकाश (पु० २९) ने व्याख्या को हे-- 
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१२१४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


तीर्थयात्रा करते समय मुण्डन कराने के विषय में निबन्धकारों में ऐकमत्य नहीं है। पद्म० एवं स्कन्द» 

ने इसे अनिवार्य माना है।“ तीर्थकल्प० (पृ० ११) ने शिरमुण्डन की चर्चा ही नहीं की है और उपवास को वैकल्पिक 
ठहराया है। पदचात्कालीन निवन्थों ने सामान्यतः धार्मिक कृत्यों को अति विस्तृत एवं दुष्कर बना डाला है। चातु- 
मास्य एवं अग्निष्टोम जैसे वैदिक यज्ञों के लिए यजमान को दाढ़ी-मूँछ बनवा लेने की व्यवस्था दी गयी है (शतपथ 
ब्राह्मण, २।६।३।१४) । समावर्तन के समय भी मुण्डन की व्यवस्था थी।'' पापों से मुक्ति पाने के लिए किये जाने 
वाले प्रायर्चित्तों में भी मुण्डन किया जाता था (देखिए इस खण्ड का अध्याय ४) । तीर्थचिन्तामणि एवं तीर्थप्रकाश 

ने स्मृतिसमुच्चय से विष्णु का एक इलोक उद्धृत किया है---प्रयाग में, तीर्थयात्रा पर, माता या पिंता की मृत्यु पर बाल 

कटाने चाहिए, किन्तु अकारण नहीं ।” मिता० (याज्ञ ० ३३१७) ने एक इलोक उद्धृत किया है---गंगा पर, भास्कर- 

क्षेत्र में, माता, पिता या गुरु की मृत्यु पर, वैदिक अग्निहोत्र प्रारम्भ करते समय एवं सोमयज्ञ मे---इन सात अवसरों या 

स्थानों में मुण्डन करना चाहिए।' तीर्थचि० एवं तीर्थप्र० ने एक इलोक उद्धृत किया है---कुरुक्षेत्र, विशाला (उज्ज- 

यिनी या वदरिका), विरजा (उड़ीसा की एक नदी) एवं गया को छोड़कर सभी तीर्थो में मुण्डन एवं उपवास के कृत्य 

अवश्य करने चाहिए ।” इस विषय में स्नातक को शिखा छोड़कर सारे केश कटाने चाहिए और सधवा नारी को केवल 

दो अंगुल की लंबाई में केशों का अग्रभाग कटाना चाहिए। वृद्ध हारीत (९।३८६-३८७) ने व्यवस्था दी है कि सधवा 

नारियों को केश नहीं कटाने चाहिए, केवल सभी बालों को उठाकर उनका तीन अंगुंल लंबा अग्रभाग कटा लेना चाहिए। 


कार्पटीवेषः ताम्नमुद्राताम्रकंकणकाषायवस्त्रधारणम्‌ ।' तीर्थचिन्तामणि में आया है कि यद्यपि ये आवश्यकताएँ गया- 
यात्रा के विषय में वणित हैं, किंन्तु ये सभी तीयों के लिए उपयुक्त हैं। यह भा ज्ञत्वन्य है कि कार्पटिक का धारण यात्रा 
में हो होता है न कि उस समय जब कि व्यक्ति अपने देनिक कृत्य करता रहता है या खाता रहता है या श्राद्ध का 
सम्पादन करता रहता है। 

४८. तीर्योपवासः कतंव्यः शिरसो सुण्डनं तथा। शिरोगतानि पापानि यान्ति मुण्डनतो यतः ॥ पद्य ० (उत्तर०, 
२३७।४५) एवं स्कन्द” (काशीखण्ड, ६६५) । 

४९. पारस्करगु० (२।६।१७), खादिरगु० (३।१।२।२३), शांखायनगु० (३॥१॥१-२) । खादिरग्‌० में 
आया है--प्राइय वापयेत्‌ शिखावर्ज केशब्मश्रुलोमनलानि। 

५०. मनुष्याणां तु पापानि तीर्यानि प्रतिगच्छताम्‌ । -केशानाश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात्तद्वपन चरेत्‌ ॥ पदा० 
(पाताल०, १९।२१) १ उपवासदिने मुण्डनसपि । प्रयागे तीर्थयात्रायां पितु मातृवियोगतः। कचानां वपनं कुर्याद वृथा 
न विकचो भवेत्‌ ॥ इति स्मृतिसमुच्चय घृतविष्णुलिखितदचनात्‌ । तीर्यचि० (प्‌० ७) एवं तीरथप्र० (पृ० २८) । यहं 
श्लोक नारदीय० (उत्तर, ६२।२८) का है। मिता० (याज्ञ ० ३।१७) ने उद्धृत किया है--'गंगायां आस्करक्षेत्रे 
मातापित्रोगु रोम्‌ तो । आधानकाले सोमे च वपनं सप्तसु स्मृतम्‌ ॥' कुछ लोगों के मत से भास्करक्षेत्र प्रयाग है और कुछ 
लोगों के मत से वह कोणाक है। घमं झास्त्रपरन्यों में आघान सामान्यतः अग्न्याधान हे। गर्भाधान को निषेक या गर्भा- 
धान हो कहा जाता है, अतः आधान को अग्न्याघान हो कहना चाहिए । भास्करक्षेत्र कोणार्क है न कि प्रयाग । मत्स्य० 
(१०४५ एवं १११॥१४) ने प्रयाग को प्रजापतिक्षेत्र कहा है। | 

५१. मुण्डनं चोपवासइच्च सवतीर्यष्वयं विधि: । बर्जेयित्वा कुरुक्षेत्र विशालां विरजां गयास ॥ वाय० (१०५ 
२५) । इसे तोर्थचि० (पु० १४) ने स्कन्दपुराण का माना है ओर तीथंप्र (पृ० ५०) ने देवल एवं स्कन्द० का। 
ओर देखिए तीर्यचि० (१० ३२), बालम्भट्टी (याज्ञ० ३११७), अग्नि (११५।७) एवं नारदीय० (उत्तर ६२४५) । 


~ 





स्व्री-परवो के तथा क्ष ० 
स्ना-पुरुषो के मुण्डन तथा क्षौर का विचार; सवारी ओर पंदल यात्रा का फल १३१५ 


! क RRR -कृत्य केशों की केवल दो अंगुल लंबाई में होता है। परा० मा० (२,१, 
पृ० २९१) ने एवं नारीकुमारीणाम्‌' पढ़ा है और कहा हैं कि 'नारी' का तात्पर्य है “वह स्त्री जो सधवा है'।' यद्यपि 
स्मृति-वचन श यद्चित्त-सम्बन्धी हे, तथापि ये वचन तीर्थस्यानों की ओर भी संकेत करते हैं। विधवाओं, संन्यासियों 
NE i होता हें! वाचस्पति मिश्र के इस कथन में कि गंगा के तट पर मुण्डन नहीं होता, तीर्थ- 
प्रकाश (पु० ५१) ने दोष देखा है। जव मत-मतान्तर देखने में आते हैं तो देशाचार एवं व्यक्ति की अभिलाषा का 
सहारा लेता होता है। तीर्थकल्पतरु (पृ० १०) का कथन है कि तीर्थयात्रा के समय पितृ-पूजा उस व्यक्ति के लिए 
आवश्यक है जो धनवान्‌ होता है। क्षोर एवं मुण्डन में भेद बताया गया है। प्रथम का अर्थ है केवल सिर के केशों 
को बनवाना और दूसरे का अर्थ है दाढ़ी-मूँछ के साथ सिर के केशों को बनवाना । इसी से नारदीय का कथन है कि सभी 
ऋषियों ने गया में भी क्षौर वर्जित नहीं माना, केवल वहाँ मुण्डन वर्जित है, गंगा पर, प्रयाग को छोड़कर, कहीं भी 
मुण्डन नहीं होता ।“ तीर्थन्दुशेखर (पृ०.७) ने अपनी सम्मति दी है कि मुण्डन एवं उपवास आवश्यक न होकर काम्य 
है (अर्थात्‌ किसी विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए है) और शिष्ट लोग बहुत-से तीर्थो पर ऐसा नहीं 

करते । 

पुराणों एवं निवन्धों ने यात्रा करने की विधि पर भी ध्यान दिया है। मत्स्य» (१०६।४-६) का कयन 
हे कि यदि कोई प्रयाग की तीर्थयात्रा बैलगाड़ी में बेठकर करता है तो वह नरक में गिरता है और उसके पितर तीथं 
पर दिये गये जल-तपंण को ग्रहण नहीं करते, और यदि कोई व्यक्ति ऐश्वर्य या मोह या मूर्खतावश वाहन (बेलों वाला 
नहीं) पर यात्रा करता है तो उसके सारे प्रयत्न वृथा जाते हैं, अतः तीर्थयात्री को वाहन आदि पर नहीं जाना चाहिए।" 
कल्पतरु {तीर्थं पृ० ११) के मत से केवल प्रयाग-यात्रा में वाहन वर्जित है, किन्तु तीर्थेचि० (पृ०.८) एवं तीर्यप्र० 
(पृ० ४५) ने एक इलोक उद्धृत कर कहा है कि बैलगाड़ी पर जाने से गोवध का अपराध लगता है, घोड़े पर (या 
घोड़े द्वारा खीचे जानेवाले वाहन से) जाने पर तीर्थयात्रा का फल नहीं मिलता, मनुष्य द्वारा ढोये जाने पर (पालकी 


५२. स्त्रीणं पराशरेण विजञेषोऽभिहितः। वपनं नेव नारीणां . . - सर्वान्किज्ञान्समुद्धृत्य छेदयेदंगुलिढयम्‌ । 
सर्वत्र हि नारीणां शिरसो मण्डनं स्मृतम्‌ ॥ मिता० (याज्ञ? ३।२६३-२६४) । सर्वान्‌ केज्चान्‌, - 2 सुःडन भवत्‌ । 
इत्यस्य प्रायश्चित्तप्रकरणे अ्रतस्याकांक्षातोल्येनात्राप्यन्वयात्‌ । प्रयागादावपि तातां हृचंगुलकेशाग्रकर्तनमात्र वपनम्‌ । 


तीथप्रकाश (प्‌० ५०-५१) । ब 
५३. गयादावपि देवेशि इमश्रणां वपनं दिना। न क्षौरं मुनिमिः सर्देनिषिद्धं चेति कोतितम्‌ ॥ सर्मश्च 


मुण्डनं तहिदुर्बधा:। न क्षौरं मुण्डनं सुश्रु कोतितं वेदवेदिभिः ॥ नारदीय० (उत्तर, ६२।५४-५५) । प्रयागव्यतिरेके ठु 
गड्भूगयां सुण्डन नहि। वही (६५२) । Fe 
५४. प्रयागतीर्ययात्रार्यो यः प्रयाति नरः क्वचित्‌ । बलोवर्देसमारूड: शुणु तस्यापि यत्फलम्‌ ॥ नरके दसते 
घोरे गवां क्रोघो हि दारणः। सलिलं न च गुह्वन्ति पितरस्तस्य देहिनः ॥ ऐश्वर्येलाभमोहाद्दा गच्छेद्यानेन योत 
निष्फलं तस्य तत्सर्व तस्साद्यानं विवर्जयेत्‌ ॥ मत्स्य» (१०६।४-५ एव ७ ) ।' और देखिए तीर्यंचि० (पु० ८, ऐश्वरय- 
लाभमाहात्म्यम्‌' ) ; तीर्थप्र० (पु० ३३-३४) ; प्रायश्चित्ततत्त्त (५० ४९२ ) 3 कूर्म० (१।३७-४-५) । गंगावाक्यावली 
(पृ० १३) ने 'ऐशवर्यमदमोहेन' पाठ दिया है और उसमें आया है-- मत्स्यपुराणीयवचनस्य प्रयागयात्राप्रकरण- 
स्थत्वाद्‌ ऐश्वयं मदश्न्पस्येव प्रयागगमनेषि दोषाभावः । 
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१३१६ धर्म शास्त्र का इतिहास 


आदि द्वारा) आधा फल मिलता है, किन्तु पैदल जाने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है।' और देखिए पद्म० 
(४१९२७ )। कूर्म०-में आया है कि जो लोग असमर्थता के कारण नर-यान या घोड़ों या खच्चरों से खींचे जानेवाले 
रथों का प्रयोग करते हैं वे पाप या अपराध के भागी नहीं होते (तीर्थप्र०, पृ० ३४)। इसी प्रकार विष्णुपुराण 
(३।१२।३८) में आया है कि यात्रा में जूता पहनकर, वर्षा एवं आतप में छाता का प्रयोग करके, रात में या वन में 
दण्ड़ लेकर चलना चाहिए।' विष्णुघर्मोत्तर० (३।२७३।११-१२) ने अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक मत दिया है 
कि पैदल तीर्थयात्रा करने से सर्वोच्च तप का फल मिलता है, यदि यान पर यात्रा की जाती है तो केवल स्नान का 
फल मिलता है। तीर्थुप्र० (पृ० ३५) ने गंगासागर जैसे तीर्थो में नौका-प्रयोग की अनुमति दी है, क्योंकि वहाँ जाने 
का कोई अन्य साधन नहीं होता। 
तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान करते समय के संकल्प के लिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० १-३) में विशद विवेचन उप- 

स्थित किया गया है।** निष्कर्ष ये है--संकल्प में सभी आकांक्षित तीर्थो के नाम नहीं आने चाहिए, किन्तु अन्तिम तीर्थ 
का नाम स्पष्ट रूप से आना चाहिए; दक्षिण एवं परिचम भारत के लोगों को गया के विषय (जिसमें प्रयाग एवं काशी 
के नाम प्रच्छन्न रहते हैं) में; पूर्वी भारत के लोगों को प्रयाग के विषय (यहाँ गया एवं काशी के नाम अन्तहित रहते 

हैं) में संकल्प करना चाहिए; दूसरे रूप में, दक्षिण एवं पश्चिम के लोगों को सर्वेप्रथम प्रयागतीर्थ का संकल्प करना 

चाहिए, प्रयाग में काशी का एवं काशी में गया का संकल्प करना चाहिए और इसी प्रकार पूर्व के लोगों को सर्वप्रथम 

गया का, तब गया में काशी का संकल्प करना चाहिए, और यही विधि आगे चलती जाती है। तीर्थप्रकाश 

(पृ० ३२६) ने प्रथम विधि की आलोचना की है और कहा है कि जो लोग बहुत-से तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं 

उन्हें केवल तीर्थयात्रामहं करिष्ये कहना चाहिए। किन्तु इसने दूसरी विधि का अनुमोदन किया है। 

स्मृतिग्रों एवं पुराणों ने व्यवस्था दी हैं कि तीर्थयात्राफल प्रतिनिधि रूप से भी प्राप्त किया जा सकता है। 

अत्रि (५०-५१) ने कहा है--वह, जिसके लिए कुश की आकृति तीर्थजल में. डुबोयीं जाती है, स्वयं जाकर स्नान करने 

के फल का अष्टभाग पाता है। जो व्यक्ति माता, पिता, मित्र या गुरु को उद्देश्य करके (तीर्थजल में) स्नान करता है, 

उससे वे लोग द्वादशांश फल पाते हैं । पैठीनसि (तीर्थकल्प०, पृ ० ११) का कथन है कि जो दूसरे के लिए (पारिश्रमिक 

पर) तीर्थयात्रा करता है उसे षोडशांश फल प्राप्त होता है और जो अन्य प्रसंग से (अध्ययन, व्यापार, गुरुदशंन आदि 

के लिए) तीर्थ को जाता है वह अर्घांश फल पाता है। देखिए प्राय० तत्त्व (पृ० ४९२), तीर्थप्र० (पृष्ठ ३६), 
स्कन्द० (कांशी०, ६६३), पद्म० (६।२३७।४३) एवं विष्णुधर्मोत्तर० (३।२७३।१०) । इसी लिए परमात्मा की 
कृपा की प्राप्ति के लिए धनिक लोगों ने (यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए) घर्मशालाओं, जलाशयों, अन्नसत्रों, कूपों का 


५५. गोयाने गोवधः प्रोक्तो हययाने तु निष्फलम्‌ । नरयाने तदं स्यात्‌ पद्भ्यां तच्च चतुर्गुणम्‌॥ गंगाभविंत- 
तरंगिणी (प्‌? १३); तीर्थचि० एवं तीथंप्र०। 'उपानद्म्यां चतुर्थां गोयाने मोवधादिकम्‌ ।' पद्म० (४।१९-२७ )। 

५६. वर्षातपादिके छत्री दण्डी रात्र्यटवीष च। शरीरत्राणकामो वे सोपानत्कः सदा ब्रजेत्‌ ॥ इति विष्णु- 
दुराजीयवचनेन निष्ग्रतिपक्षसदाशब्दस्वरसात्‌ तीर्थयात्रायामपि उपानत्परिघानमावदयकमिति। तीर्थ चि० (पु० 
८-९) । देखिए विष्णुपुराण (३।१२।३८) एवं नारदीयपुराण (उत्तर, ६२।३५)। विष्णुधर्मात्तरपुराण (३।२७३। 
११-१२) में आया है-_तोर्थानुसरणं पद्म्यां तपः परमिहोच्यते । तदेव कृत्वा यानेन स्नानमात्रफलं लभेत ॥ 

५७. संकल्प इस प्रकार का हो सकता है--'ओं तत्तदद्य प्रतिपदमश्वमेधयज्ञजन्यफलसमफलप्राप्तिकामोऽ- 


-  भुकतीर्थयात्रामहं करिष्ये ।' 
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निर्माण किया है और यात्रियों एवं जन-साधारण के सुविधा उन्होंने मार्गों के किनारों पर वृक्ष लगाये हैं। प्रभास- 
खण्ड में आया है कि जो धनिक व्यक्ति अन्य को घन या यान द्वारा तीर्थयात्रा की सुविधा देता है वह तीर्थयात्राफल 
का चौथाई भाग पाता है ।"“ 

रघुनन्दनङृत प्रायर्चित्ततत्त्व ने ब्रह्माण्डपुराण से उद्धरण देकर उन १४ कर्मो का उल्लेख किया है जिन्हें 
गंगा के तट पर त्याग दिया जाता है, जो निम्न हैं--श्ौच ( शरीर-शुद्धि के लिए अति सूक्ष्मता पर ध्यान देना, अर्थात्‌ 
शरीर को रगड-रगड़कर स्वच्छ करना या तेल-साबुन लगाना आदि), आचमन (दिन में कई अवसरों पर ऐसा करना), 
केश-उंगार, निर्माल्य धारण (देवपूजा के उपरान्त पुष्पों का प्रयोग), अघमर्षण सृक्त-पाठ (ऋ० १९०।१-३), देह 
मलवाना, ्ीडा-कोतुक, दानग्रहण, संभोग-छृत्य, अन्य तोयं को भवित, अन्य तीर्थ की प्रशंसा, अपने पहने हुए वस्त्रो 
का वान, किसी को मारना-पीटना एवं तोयंजल को तरकर पार करना । 

एक बात ज्ञातव्य है कि यद्यपि मनु (३।१४९) ने श्राद्ध में आमन्त्रित होनेवाले ब्राह्मणों के कुल एवं विद्या- 
ज्ञान के सूक्ष्म परीक्षण की बात उठायी है, किन्तु कुछ पुराणों ने ऐसी व्यवस्था दी है कि तीर्थों में ब्राह्मणों की योग्यता की 
परीक्षा की बात नहीं उठानी चाहिए। इस पौराणिक उक्ति का समर्थन कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १०), तीथंचि० (पृ० 
, १०), तीथंप्र० (पृ० ७३) आदि निबन्धों ने भी किया है। तीथंप्र० ने इतना कह दिया है कि उन ब्राह्मणों को त्याग 
देना चाहिए जिनके दोष ज्ञात हों और जो घृणा के पात्र हों। वराह्‌० (१६५।५७-५८) ने कहा है कि मथुरा के यात्री 


को चाहिए कि वह मथुरा में उत्पन्न एवं पालित-पोषिंत ब्राह्मणों को चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण की अपेक्षा वरीयता दे।” . 


और देखिए वायु० (८२।२६-२८), स्कन्द० (६।२२२।२३) । वायु० (८२।२५-२७) में आया है कि जब पुत्र गया जाय 
तो उसे ब्रह्मा द्वारा प्रकल्पित ब्राह्मणों को ही आमन्त्रित करना चाहिए, ये ब्राह्मण साधारण लोगों से ऊपर. (अमानुष) 
होते हैं, जब वे सन्तुष्ट हो जाते हैं, तो देवों के साथ पितर लोग मी सन्तुष्ट हो जाते हैं, उनके कुळ, चरित्र, ज्ञान, तप 
` आदि पर ध्यान नहीं देना चाहिए और जब वे (गया के ब्राह्मण अर्थात्‌ गयावाळ) सम्मानित होते हैं तो कृत्यकर्ता 
(सम्मान देनेवाला) संसार से मुक्ति पाता है।” वायु० (१०६।७३-८४), अग्नि० (११४।३३-३९) एवं गरुड में 
ऐसा वर्णित है कि जब गयासुर गिर पड़ा और जब उसे विष्णु द्वारा वरदान प्राप्त हो चुके तो उसके उपरान्त ब्रह्मा ने 
गया के ब्राह्मणों को ५५ ग्राम दिये और पांच कोसों तक विस्तृत गयातीर्थ दिया, उन्हें सुनियुक्त घर, कामचेनु गौएं, 
कल्पतरु दिये, ` किन्तु यह भी आज्ञापित किया किवे न तो भिक्षा मांगे और न किसी से दान ग्रहण करें। किन्तु 
लोभवश ब्राह्मणों ने घर्म (यम) द्वारा सम्पादित यज्ञ में पौरोहित्य यम से दक्षिणायाचना की और उसे ग्रहण कर 
लिया। इस परब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे सदा ऋण में रहेंगे और उनसे कामघेनु, कल्पवृक्ष एवं अन्य उपहार छीन 


५८. यइचान्यं कारयेत्‌ शक्त्या तीयंयात्रां तथेशवरः। स्वकीयद्रव्ययानाम्यां तस्य पुण्यं चतुर्गणम ॥। प्रमासखण्ड 
(तोथप्र०, प० ३६ ) । तीर्थः प्राप्यान्‌षंगेण स्नानं तीर्ये समाचरेत्‌ । स्नानजं फलमाप्नोति तीर्थयात्राफलं न तु॥ शंख 
(८१२); स्मतिच० (१, प० १३२) एवं कल्पतद (तीर्थ, पृ० ११) । और देखिए पद्म ० (६।२३७।४१-४२) एवं 


0 कम १।१०) कक । मयराया ये वसन्ति विष्णुरूपा हि ते नराः ॥.ज्ञानिनस्तान्‌ हि 


पश्यन्ति अज्ञा: बराहपुराण (१६५।५७-५८) । 
(> मे सा । तानेव भोजयेद्विप्रान्‌ ब्रह्मणा ये प्रकल्पिताः ॥ अमानुवतया 


विप्रा ब्राह्मणा (ब्रह्मणा ? ) ये प्रकल्पिताः। वायु ० (८२।२५-२७) । 
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१३१८ धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


लिये। अग्निपुराण (११४।३७) ने इतना जोड़ दिया है कि ब्रह्मा ने उन्हें शाप दिया कि वे विद्याशून्य होंगे और लालची 
हो जायेंगे।'' इस पर ब्राह्मणों ने ब्रह्मा से प्राथना की और अपनी जीविका के लिए किसी साधन की माँग की । ब्रह्मा 
द्रवीभूत हुए और कहा कि उनकी जीविका का साधन गयातीर्थ होगा जो इस लोक के अन्त तक चलेगा और जो लोग 
गया में श्राद्ध करगे और उचकी पूजा करेंगे (अर्थात्‌ उन्हें पुरोहित बनायेंगे और दक्षिणा देंगे ) वे ब्रह्मा की पुजा का 
फल पायेंगे। इससे स्पष्ट है कि वायुपुराण के इस प्रकार के लेखन के समय गया के ब्राह्मणों (गयावालो) की वे 
ही विशेषताएँ थीं जो आज हैं और उन्होंने गया की तीर्थयात्रा को अपना व्यापार समझ लिया था । गयावाल ब्राह्मणों 
का एक प्रारम्भिक ऐतिहासिक उल्लेख बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन (लगभग ११८३ ई०) के शक्तिपुर ताम्रपत्र में 
पाया जाता है।” 
पुराणों की वाणी का यह परिणाम हुआ कि गया के ब्राह्मणों ने एक अपना समुदाय बना लिया, जिसमें किसी 
अन्य के प्रवेश की गुंजायश नहीं है। गयावालों के आपसी झगड़े एवं अन्य पुरोहितों से उनके झगड़े इंग्लेंड की प्रिवी 
कौंसिल तक गये हैं। कट्टर हिन्दू यात्रियों मे ऐसा आचरण पाया जाता है कि जब वे-गया जाते हैं तो वे सर्वप्रथम पुन- 
पुना नदी के तट पर मृण्डन कराते हैं और गया पहुँचने पर किसी गयावाल ब्राह्मण के चरण पूजते हँ।” स्वयं गयावालं 
या उनके प्रतिनिधि यात्रियों को गयां की और उसके आसपास की वेदियों के पास ले जाते हैं। पुरोहित को अक्षयवट के 
पास पर्याप्त दक्षिणा मिलती है और गयावाल पुष्प की माला यात्री की अंजलि पर रखता है, सुफल' घोषित करता है 
और उच्चरित करता है कि यात्री के गया आने से पितर लोग स्वगे जायँगे । अपने ही कुलो में इस धर्म-व्यापार को 
सीमित रखने के लिए गयावालो ने विलक्षण परम्पराएँ स्थापित कर रखी हैं। पुत्रहीन गयावाल अपनी गद्दी का उत्तरा- 
घिकारी किसी गयावाल को ही बना देता है, जो अपने को उसका दत्तक पुत्र मानता है। यहाँ पर यह दत्तकप्रथा 
वास्तविक दत्तकप्रथा नहीं है। अतः दत्तक पुत्र अपने जन्म-कुल में ही अपने अधिकार रख लेता है और उसका सम्बन्ध 


` अपने वास्तविक कुल से नहीं टूटता। इसी से कभी-कभी एक ही गयावाल चार-चार गहियों का अधिकार पा लेता है 


(अर्थात्‌ एक साथ कई लोगों द्वारा दत्तक बना लिया जाता है) । प्रत्येक गयावाल के पास वही होती है जिसमें उसके 
यजमानों के नाम एवं पते रहते हैं, जिसमें वे अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और ऐसा निर्देश कर देते हैं कि उनके वंशज 
उसी ययावाल-कुल के लोगों को अपना पुरोहित मानें। इस प्रकार गयावालों के पास प्रचुर धन एवं सम्पत्ति आ जाती 
है। गयावाल अपने प्रतिनिधियों को सम्पूर्ण देश में भेजते हैं, जो अधिक से अधिक संख्या में यात्रियों को लाते हैं। 
घर्मेशास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों में तीर्थं पर जो साहित्य है वह अपेक्षाकृत सबसे अधिक विशद है । वैदिक साहित्य 
को छोड़कर, महाभारत एवं पुराणों में कम से कम ४०,००० शलोक तीर्थो, उपतीर्थो एवं उनसे सम्बन्धित किवदन्तियों 
के विषय में ही प्रणीत हैं। वनपवं (अध्याय ८२-१५६) एवं शल्यपर्व (अध्याय ३५-५४) में ही ३९०० के लगभग 
केवल तीर्थयात्रा-सम्बन्धी श्लोक हैं। यदि कुछ ही पुराणों का हवाला दिया जाय तो ब्रंह्मपुराण में ६७०० इलोक 
(इसके सम्पूर्ण अर्थात्‌ १३७८३ इलोकों का लगभग अर्घाश) तीर्थो के विषय में हैं; पद्म० के प्रथम पाँच खण्डों के 


६१. स्थिता यदि गयायां ते शप्तास्ते ब्रह्मणा तदा। विद्याविर्वाजता यूयं तृष्णायुक्ता भविष्यय ॥ 


अग्निपुराण (११४।३६-३७) । 


का प्रतिगृहीतपञ्चशतोत्पत्तिकक्षेत्रपांटकाभिघान- 
न॥ देखिए एपिग्रेफिया इण्डिका, जिल्द--२१, पृ० २११ एवं २१९।: 


च्या ° गरुड़पुराण में आया है--वाराणस्यां कृतधाद्वस्तीर्थे शोणनदे तथा । पुनःपुनामहानद्यां राद्धं स्वर्ग 
॥ 
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तीर्थयात्रा के पुव त्य १३१९ 
३१००० इलोकों में पज ००० "इक पल हुँ ; वराह० में कुल ९६१४ इलोक हैं जिनमें ३ १८२ इलोक तीर्थ 
के विषय में हैं (जिनमें १४०० इलोक केवल मथरा के विषय में हैं ) और ¢ नको में 
इलोक तीर्थे-सम्वन्धी हैं। इसके अतिरिक्त निम्न निबन्ध एवं तीः व रक ee 
कल्पतरु का तीर्थविवेचन काण्ड; हेमाद्रि की Sp 2: क दी nc a 
स्पति( १४५०-१४८० ई० ) की तीर्थचिन्तामणि ; नृसिहप्र (छ स दा तीरा वात 
त्रिस्थलीसेतु ( १५५०-१५८० ई० ) ; टोडरानन्द ( १ ५ ६ 2 ॥ द है. सडक > है १० पाटा पदव्या 
कर बट र 7 टाड १५६५-१५८९ ई० )का तीर्यंसौस्य; रघुनन्दन (१५२०-१५७०ई० ) 
शी रा .-... 0 
र > हीसेतुसा रसंग्र सारसग्रह; नागेश का त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह; नागेश या नागोजि का तीर्थेन्दुशेखर । बहुत- 
से तीर्थ-सम्बन्धी ग्रन्थ अभी प्रकाशित नहीं हैं जिनमें अनूपसिह (बीकानेर) की आज्ञा से प्रणीत अनन्त भट्ट का तीर्थ- 
रत्नाकर सम्भवतः सबसे बड़ा हे । इसके अतिरिक्त विशिष्ट तीर्थो पर भी पृथक-पृथक्‌ ग्रन्थ हैं, यथा--विद्यापति 
(१४००-१४५० ई०) का गंगावाक्यावली नामक ग्रन्थ; सुरेश्वराचायं का काशीमृतिमोक्ष-विचार; रघूनन्दन की 
गयाश्राद्धपद्धति एवं पुरुषोत्तमक्षेत्रतत््व। इस स्थल पर हमने प्रकाशित ग्रन्थों का ही विशेष उल्लेख किया है। 
तीर्थयात्रा के पूवे के कृत्यों का लेखा जो पुराणों एवं निबन्धों में दिया हुआ है, हम एक ही स्वान पर दे रहे हैं। 
तीर्थयात्रा करने की भांवना के परिपक्व हो जाने के उपरान्त किसी एक निश्चित दिन व्यक्ति को केवल एक वार भोजन 
करना चाहिए; दूसरे दिन उसे वपन कराकर (जैसा कि अधिकांश निवन्धों में आया है) उपवास करना चाहिए; 
उपवास के दूसरे दिन उसे दैनिक धर्मो का पालन करना चाहिए; अमुक-अमुक स्थान की मैं.तीर्थयात्रा करूँगा एवं तीर्थ- 
यात्रा की निविघ्न समाप्ति के लिए गणेश एवं अपने अधिष्ठाता देवों की पूजा करूंगा' की घोषणा या संकल्प करना चाहिए 
तथा पाँच या सोलह उंपचारों के साथ गणेश, नवग्रहों एवं अपने प्रिय देवों की पूजा करनी चाहिए; “तब अपने गृह्यसूत्र के 
अनुसार पर्याप्त घृत के साथ पार्वणश्राद्ध करना चाहिए, कम-से-कम तीन ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए तया उन्हें 
धनदान करना चाहिए । इसके उपरान्त, जैसा कि ऊपर कहा जा चूका है, उसे यात्री का परिधान घारण करना चाहिए। 
तब ग्राम की प्रदक्षिणा (कम-से-कम अपने घर की अवस्य) करनी चाहिए, तव दूसरे ग्राम में, जो एक कोश (दो या 
ढाई मील) से अधिक दूर न हो, पहुँचना चाहिए और तव श्राद्ध से बचे हुए भोजन एवं घृत से उपवास तोड़ना चाहिए 
(यह केवल गया की यात्रा में होता है) । अन्य तीथों की यात्रा में वह अपने घर में भी उपवास तोड़ सकता है। इसके 
उपरान्त उसे प्रस्थान कर देना चाहिए । दूसरे दिन उसे नये वस्त्र के सहित स्नान करके यात्री-परिवान पहनना चाहिए 
और पूर्वाभिमुख हो, अपराह्न में, यथासम्भव नंगे पेर = कंरना चाहिए। यहाँ पर दो मत हैं। एक मत यह है कि 
जिस दिन व्यक्ति किसी तीर्थ में पहुँचता है उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दुसरा मत यह है कि तीर्य में पहुँचने 
के एक दिन पूर्व ही उपवास करना चाहिए। पहले मत के अनुसार उसे उपवास के दिन श्राद्ध करना चाहिए र और 
उस स्थिति में वह भोजन नहीं कर सकता, केवल पके भोजन को सूँघ सकता है। कल्पतरु (तीर्थ, पृ०११) एवं तीयचि० 
(पृ० १४) ने देवल को उद्धृत कर कहा है कि तीये में पहुँचने पर उपवास आवश्यक नहीं है, किन्तु यदि किया जाय तो 


विशेष फल की प्राप्ति होती है। 


लिए देखिए इस ग्रन्य का खण्ड २, अध्याय १९। ब्रह्मवेवतंपुराण (ब्रह्म- 
उपचारों का वर्णन यों किया है--आसनं वसनं पाद्यमध्यंमाचमनीयकम्‌ । पुष्यं 
ललितां सुविलक्षणाम्‌ । जलमन्नं च ताम्बूलं साधार देयमेव च ॥ 


६४. सोलह एवं पाँच उपचारों के 
खण्ड, २६।९०-९२) ने १६, १२ या ५ उपचा 
चन्दनधूपं च दीपं नैवेद्यमुत्तमम्‌॥ गन्धं माल्यं च शय्यां च ल ora 
गन्धान्नतल्पताम्बूलं विना द्रव्याणि द्वादश । पाद्यार्घ्येजलनंवेद्य पंच च॥ 
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अध्याय १२ 
गङ्का 


गङ्गा पुनीततम नदी है और इसके तटों पर हरिद्वार, कनखल, प्रयाग एवं काशी जैसे परम प्रसिद्ध तीथं अव- 
स्थित हैं, अतः गंगा से ही आरम्भ करके विभिन्न तीर्थो का पृथक्‌-पृथक्‌ वर्णन उपस्थित किया जा रहा है। 

हमने यह देख लिया है (गत अध्याय में) कि प्रसिद्ध नदीसूक्त (० १०।७५।५-६) में सर्वप्रथम गंगा का 
ही आह्वान किया गया है। ऋ० (६।४५।३१) में गाङ्गच' शब्द आया है जिसका सम्भवत: अथे है गंगा पर वृद्धि प्राप्त 
करता हुआ ।?' शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४।११ एवं १३) एवं ऐतरेय ब्राह्मण (३९।९) में गंगा एवं यमुना के किनारे 
पर भरत दौष्यन्ति की विजयों एवं यज्ञों का उल्लेख हुआ है। शतपथ ब्राह्मण (१३।५।४।११ एवं १३) में एक प्राचीन 
गाथा का उल्लेख है--'नाडपित्‌ पर अप्सरा शकुन्तला ने भरत को गर्भ में धारण किया, जिसने सम्पूर्ण पृथिवी को जीतने 
के उपरान्त इन्द्र के पास यज्ञ के लिए एक सहस्र से अधिक अरव भेजे ।” महाभारत (अनुशासन० २६।२६-१०३) एवं 
पुराणों (नारदीय, उत्तराधं, - अध्याय ३८-४५ एवं ५१।१-४८; पद्म० ५।६०।१-१२७; अग्नि० अध्याय ११०; 
मत्स्य०, अध्याय १८०-१८५; पद्म०, आदिखण्ड, अध्याय ३३-३७) में गंगा की महत्ता एवं पवित्रीकरण के विषय में 
सैकड़ों प्रशस्तिजनक इलोक हैं। स्कन्द० (काशीखण्ड, अध्याय २९।१७-१६८) में गंगा के एक सहस्र नामों का उल्लेख 
है। यहाँ पर उपर्युक्त ग्रन्थों में दिये गये वर्णनों का थोडा अंश भी देना संभव नहीं है। अधिकांश भारतीयों के मन में 
गंगा जैसी नदियों एवं हिमालय जैसे पर्वेतो के दो स्वरूप घर कर बेठे हैं--भौतिक एवं आध्यात्मिक । विशाल नदियों के 
साथ दैवी जीवन को प्रगाढ़ता संलग्न हो ही जाती है। टेलर ने अपने ग्रन्थ 'प्रिमिटिव कल्चर” (द्वितीय संस्करण, पृ ० 
४७७ ) में लिखा है-- जिन्हें हम निर्जीव पदार्थ कहते हैं, यथा नदियाँ, पत्थर, वृक्ष, अस्त्र-शस्त्र आदि, वे जीवित, बृद्धि- 
शाली हो उठते हैं, उनसे बातें की जाती हैं, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और यदि वे हानि पहुँचाते हैं तो उन्हें दण्डित भी 
किया जाता है। गंगा के माहात्म्य एवं उसकी तीर्थयात्रा के विषय में पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ प्रणीत हुए हैं। यथा गणेश्वर 
(१३५० ई० ) का गंगापत्तलक, मिथिला के राजा पद्म सिंह की रानी विदवासदेत्री की गंगावाक्यावलो, गणपति की गंगा- 
भक्ति-तरंगिणी एवं वर्धमान का गंगाकृत्यविवेक । इन ग्रन्थों की तिथियाँ इस महाग्रन्थ के अन्त में दी हुई हैं। 

वनपर्व (अध्याय ८५) ने गंगा की प्रशस्ति में कई इलोक (८८-९७) दिये हैं, जिनमें कुछ का अनुवाद यों 
है--- जहाँ भी कहीं स्नान किया जाय, गंगा कुरुक्षेत्र के बराबर है। किन्तु कनखल की अपनी विशेषता है और प्रयाग में 
इसकी परम महत्ता है। यदि कोई सैकड़ों पापकर्म करके गंगा-जंल का अवसिचन करता है तो गंगा-जल उन द्ष्कृत्यों 
को उसी प्रकार जला देता है, जिस प्रकार अग्नि इंधन को। कृत युग में सभी स्थल पवित्र थे, त्रेता में पुष्कर सबसे 
अधिक पवित्र था, द्वापर में कुरुक्षेत्र एवं कलियुग में गंगा। नाम लेने पर गंगा पापी को पवित्र कर देती है, इसे देखने 


१. अघि बबः पणीनां वर्षिष्ठे मूषंत्नस्थात्‌ । उरः कक्षो न गाङग्यः ॥ ऋ० (६।४५।३ १) । अन्तिम पाद का अर्थ 
है गंगा के तटों पर उगो हुई घास या साड़ी के समान ।' ( ) ह 
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से सौभाग्य प्राप्त होता है, जब इसमें स्नान किया जाता है या इसका जल ग्रहण किया जाता है तो सात पीढ़ियों तक 
` कुल पवित्र हो जाता है। जब तक किसी मनुष्य की अस्थि गंगा-जल को स्पर्श करती रहती है तब तक वह स्वर्गलोक 
में प्रसन्न रहता है। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और न केशव के सदृश कोई देव । वह देश, जहाँ गंगा बहती है और 
वह तप्रोवन जहाँ गंगा पायी जाती है, उसे सिद्िक्षेत्र कहना चाहिए, क्योंकि वह गंगातीर को छूता रहता है।” अनु- 
शासनपवं (३६।२६,३०-३ १) में आया है कि.वे जनपद एवं देश, वे पर्वत एवं आश्रम, जिनसे होकर गंगा बहती है, पुण्य 
का फल देने में महान्‌ हैं। वे लोग, जो जीवन के प्रथम भाग में पापकर्म करते हैं, यदि गंगा की ओर जाते हैं तो परम 
पद प्राप्त करते हैँ। जो लोग गंगा में स्नान करते हैं उनका फल बढ़ता जाता है, वे पवित्रात्मा हो जाते हैं और ऐसा 
पुण्यफल पाते हैं जो संकडों वैदिक यज्ञों के सम्पादन से भी नहीं प्राप्त होता। और देखिए नारदीय० (३९।३०-३ १ 
एवं ४०।६४) । 

भगवद्गीता में भगवान्‌ श्री कृष्ण ने कहा है कि धाराओं में मैं गंगा हुँ (स्रोतसामस्मि जाह्नवी, १०१३१) । 
मन्‌, (८।९२) ने साक्षी को सत्योच्चारण के लिए जो कहा है उससे प्रकट होता है कि मनुस्मृति के काल में गंगा एवं 
कुरुक्षेत्र सर्वोच्च पुनीत स्थल थे।' कुछ पुराणों ने गंगा को मन्दाकिनी के रूप में स्वग में, गंगा के रूप में पृथिवी पर 
और भोगवतो के रूप में पाताल में प्रवाहित होते हुए वणित किया है (पद्म ६।२६७।४७)। विष्णु आदि पुराणों ने गंगा 
को विष्णु के वाये पैर के अंगूठे के नख से प्रवाहित माना है ।' कुछ पुराणों में ऐसा आया है कि शिव ने अपनी जटा से 
गंगा को सात धाराओं में परिवर्तित कर दिया, जिनमें तीन (नलिनी, ह्लादिनी एवं पावनी) पूर्व की ओर, तीन (सीता, 
चक्षुस्‌ एवं सिन्ध्‌ ) पश्चिम की ओर प्रवाहित हुई और सातवीं धारा भागीरथी हुई (मत्स्य० १२१।३८-४१; ब्रह्माण्ड० 
२।१८।३९-४१ एवं पद्म ० १।३।६५-६६) । कूर्म० ( १।४६।३०-३१) एवं वराह० (अध्याय ८२, गद्य में) का कथन 
है कि गंगा सर्वप्रथम सीता, अलकनंदा, सुचक्ष एवं भद्रा नामक चार विभिन्न धाराओं में बहती है; अलकनन्दा दक्षिण 
की ओर बहती है, भारतवर्ष की ओर आती है और सप्त मुखों में होकर समुद्र में गिरती है। ब्रह्म (७३।६८-६९) 
में गंगा को विष्णु के पाँव से प्रवाहित एवं शिव के जटाजूट में स्थापित माना गया है। 

विष्णुपुराण (२।८।१२०-१२१) ने गंगा की प्रशस्ति यों की है--जब इसका नाम श्रवण किया जाता है, जब 
कोई इसके दर्शन की अभिलाषा करता है, जब यह देखी जाती है या इसका स्पर्श किया जाता हैया जब इसका जल 
ग्रहण किया जाता है या जब कोई इसमें डुबकी लगाता है जब इसका नाम लिया जाता है (या इसकी स्तुति की 
जाती है) तो गंगा दिन-प्रति-दिन प्राणियों को पवित्र करती है; जब सहस्रों योजन se लोग गंगा 
नाम का उच्चारण करते हैं तो तीन जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं।' भविष्य पुराग में भी ऐसा ही आया 


दै ड नन चेदविवादस्ते मा गंगां हन्गमः॥ मन्‌ (८।९२) । 

२. यमो वैवस्वतो देवो यस्तवेष हृदि स्थित: तेन च मा गंगां मा कु ॥ मनु 

३. वामपादाम्बजांगष्ठनखस्रोतोविनिर्गेताम्‌ । विष्णोबिभति यां या सि ॥ विष्णुपुराण 
(२।८। १०९ ) ` कल्पतरु (तीयं, व्‌० १६१ ) ने शिव: पाठान्तर दिया है । नदी सा वेष्णवो प्रोक्ता विष्णुपादसमद्‌- 
भवा । पद्म ट वै 

१४, चय Sp भारतम्‌ । प्रयाति सागरं भित्त्वा सप्तभदा द्विजोत्तमाः ॥ कम ० ( १।४६। 
३१)। 
£ ५. शुताभिलविता दृष्टा स्पृष्टा पीतावगाहिता 
येर्नाम योजनानां झतेल्वपि। स्यितंरQच्चारितं हन्ति पाप 


। या पावयति भूतानि कोतिता च दिने दिने ।। गंगा गंगेति 
जन्मत्रयाजितम्‌ ॥ विष्णुपु० (२।८।१२०-१२१) ; गंया- 
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है।* मत्स्य», कूर्म०, गरुड़० एवं पद्म» का कहना है कि गंगा में पहुँचना सब स्थानों में सरल है, केवल गंगाद्वार 
(हरिद्वार), प्रयाग एवं वहाँ जहाँ यह समुद्र में मिलती है, पहुँचना कठिन है, जो लोग महा स्नान करते हैं, स्वर्ग 
जाते हैं और जो लोग यहाँ मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं पाते ।” नारदीयपुराण का कथन है कि गंगा सभी स्थानों 
में दुर्लभ है, किन्तु तीन स्थानों पर अत्यधिक दुलभ है। वह व्यक्ति, जो चाहे या अनचाहे गंगा के पास पहुँच. जाता 
है और मर जाता है, स्वर्ग जाता है और नरक नहीं देखता (मत्स्य० १०७।४) । कूम० का कथन है कि 
गंगा वायुपुराण द्वारा घोषित स्वगं, अन्तरिक्ष एवं पृथिवी में स्थित ३५ करोड़ पवित्र _ स्थलों के बरावर 
है और वह उनका प्रतिनिधित्व करती है। पद्मपुराण ने प्ररन किया है--बहुत धन के व्यय वाले यज्ञों 
एवं कठिन तपों से क्या लाभ, जब कि सुलभ रूप से प्राप्त होनेवाली एवं स्वर्ग-मोक्ष देनेवाली गंगा उपस्थित 
है ! नारदीय पुराण में भी आया है--आठ अंगों वाले योग, तपों एवं यज्ञो से क्या लाभ ? गंगा का निवास 
इन सभी से उत्तम है।' मत्स्य ० (१०४।१४-१५) के दो इलोक यहाँ वर्णन के योग्य हैं--- पाप करनेवाला व्यक्ति भी 
सहलों योजन दूर रहता हुआ गंगा-स्मरण से परम पद प्राप्त कर लेता है। गंगा के नाम-स्मरण एवं उसके दर्शन से व्यक्ति 
क्रम से पापमुक्त हो जाता है एवं सुख पाता है, उसमें स्नान करने एवं जल के पान से वह सात पीढ़ियों तक अपने कुल 
को पवित्र कर देता है।” काशीखण्ड (२७।६९) में ऐसा आया है कि गंगा के तट पर सभी काल शुभ हैं, सभी देश शुभ 
हैं और सभी लोग दान ग्रहंण के योग्य हैं। 

वराहपुराण (अध्याय ८२) में गंगा की व्युत्पत्ति 'गां गता' (जो पृथिवी की ओर गयी हो) है। पद्म (सृष्टि 
खंड, ६०६४-६५ ) ने गंगा के विषय में निम्न मूलमन्त्र दिया है--ओं नमो गंगायै विश्वरूपिण्ये॑ नारायण्ये नमो 
नमः।' 


वाक्यावलो (१० ११०), तीर्थचि० (पु ०२०२), गंगाभक्ति० (प्‌०९)। दूसरा श्लोक पद्म (६।२१।८ एवं २३।१२) 
एवं ब्रह्म (१७५।८२) में कई प्रकार से पढ़ा गया है, यया--गंगा . . . .यो ब्रयाद्योजनानां शतैरपि। मुच्यते सर्व- 
पापेम्यो विष्णुलोकं स गच्छति॥ पद्म ० ( १।३१।७७) में आया है...शते रपि। नरो न नरकं याति कि तया सदृशं भवेत्‌ ॥ 

६. द्शनात्स्परानात्पानात्‌ तथा गंगेति कोतंनात्‌ । स्मरणादेव गंगायाः सद्य: पापे: प्रमुच्यते ॥ भविष्य० (तीर्थचि० 
पू० १९८; गंगावा०,पु० १२ एवं गंगाभकिति०,प्‌ ० ९) । प्रथम पाद अनुशासन० (२६।६४) एवं अग्नि० (११०।६) 
में आया है। गच्छंस्तिष्ठञ्‌ जपन्ध्यायन्‌ भुञ्जन्‌ जाग्रत्‌ स्वपन वदन्‌ । यः स्मरेत्‌ सततं गंगां सोऽपि मृच्येत बन्धनात्‌ ॥ 
स्कन्द० (काशीखण्ड, पूर्वाघं २७३७) एवं नारदीय० (उत्तर, ३९।१६-१७) । 

७. सर्वेत्र सुलभा गंगा त्रिष स्थानेष्‌ दुलंभा । गंगाद्वारे प्रयागे च गंगासागरसंगमे ॥ तत्र स्नात्वा दिवं यान्ति 
ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः ॥ मत्स्य? (१०६।५४) ; कूर्म० (१।३७।३४) ; गरुड़० (पूर्वां, ८१।१-२ ) ; पद्म० (५।६०। 
१२०) । नारदीय० (४०।२६-२७) में ऐसा पाठान्तर है--'सवंत्र ढुलेभा गंगा त्रिष्‌ स्थानेषु चाधिका । गंगाद्वारे. . - 
संगमे ॥ एष स्नाता दिवं . . . -भवाः ॥ 

८. तिल्ः कोट्योर्धकोटी च तीर्थानां वायुरब्रवीत्‌ । दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सर्वं जाह्नवी स्मृता ॥ कर्मं ° (११ 

३९।८) ; पदा० ( १।४७।७ एवं ५।६०।५९) ; मत्स्य» (१०२।५, तानि ते सन्ति जाह्नवि) । 

९. कि यत्ञेर्बहुवित्ताद्यंः कि तपोभिः सुदुष्करंः। स्वगंमोक्षप्रदा गंगा सुखसोभाग्यपुजिता॥ पद्म ० (५।६०। 
३९); किमष्टांगेन योगेन कि तपोभिः किमध्वरेः। वास एव हि गंगायां सर्वतोपि विशिष्यते ॥ .नारदीय० (उत्तर, 
३८।३८) ; तोर्यचि० (पृ० १९४, गंगायां ब्रह्मज्ञानस्य कारणम्‌ ) ; प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ ० ४९४) । 
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तट की परिभाबाएं, गंगास्नान की विधि १३२३ 


PF pS (सृष्टि ६०।३५) में आया है कि विष्णु सभी देवों का प्रतिनिधित्व करते हैं और गंगा विष्णु का । 
इसमें गंगा की प्रशस्ति इस प्रकार को गयी हे-- पिताओं, पतियों, मित्रों एवं सम्बन्धियों के व्यभिचारी, पतित, दुष्ट, 
चाण्डाल एवं गुरुधाती हो जाने पर या सभी प्रकार के पापों एवं द्रोहों से संयुक्त होने पर क्रम से पुत्र, पत्नियाँ, मित्र 
एवं सम्बन्धी उनका त्याग कर देते हैं, किन्तु गंगा उन्हें नहीं परित्यक्त करती (पद्म पुराण, सृष्टिखण्ड, 
६०।२५-२६)। 

कुछ पुराणों में गंगा के पुनीत स्थळ के विस्तार के विषय में व्यवस्था दी हुई है। नारदीय० (उत्तर, ४३।११९- 
१२०) में आया हे--गंगा के तीर से एक गव्यूति तक क्षेत्र कहलाता है, इसी क्षेत्रसीमा के भीतर रहना चाहिए, किन्तु 
तीर पर नहीं, गगातीर का वास ठीक नहीं है। क्षेत्र-सीमा दोनों तीरों से एक योजन की होती है अर्थात्‌ प्रत्येक तीर से 
दो कोस तक क्षेत्र का विस्तार होता है।” यम ने एक सामान्य नियम यह दिया है कि वनों, पर्वतों, पवित्र नदियों एवं 
तीर्थो के स्वामी नहीं होते, इन पर किसी का प्रभुत्व (स्वामी रूप से) नहीं हो सकता। ब्रह्मपुराण का कथन है कि नदियों 
से चार-हाथ की दूरी तक नारायण का स्वामित्व होता है और मरते समय भी (कण्ठ्यत प्राण होने पर भी) किसी को 
उस क्षेत्र में दान नहीं लेना चाहिए। गंगाक्षेत्र के गर्भ (अन्तर्वृत्त), तीर एवं क्षेत्र में अन्तर प्रकट किया गया है। गर्भे 
वहां तक विस्तृत हो जाता है जहाँ तक भाद्रपद के कृष्णपक्ष की चतुर्दशी तक धारा पहुँच जाती है और उसके आगे तीर 
होता है, जो गर्भे से १५० हाथ तक फेला हुआ रहता है तथा प्रत्येक तीर से दो कोस तक क्षेत्र विस्तृत 
रहता हे । 
अब गंगा के पास पहुँचने पर स्नान करने की पद्धति पर विचार किया जायगा । गंगा-स्नान के लिए संकल्प करने के 
विषय में निबन्धों ने कई विकल्प दिये हैं । प्रायश्चित्ततत्त्व (पृ० ४९७-४९८) में विस्तृत संकल्प दिया हुआ हे । गंगावाक्या- 
वली के संकल्प के लिए देखिए नीचे की टिप्पणी ।'' मत्स्य० (१०२) में जो स्नान-विधि दी हुई है वह सभी वर्णों 
एवं वेद के विभिन्न शाखानुयायियों के लिए समान है । मत्स्यपुराण (अध्याय १०२) के वर्णन का निष्कर्ष यों है-- 
विना स्नान के शरीर की शुद्धि एवं शुद्ध विचारों का अस्तित्व नहीं होता, इसी से मन को शुद्ध करने के लिए सर्वप्रथम 


१०. तीराद्‌ गव्यूतिमात्र तु परितः क्षेत्रमुच्यते। तीरं त्यक्त्वा वसेत्क्षेत्रे तीरे वासो न चेष्यते ॥ एकयोजन- 
विस्तीर्णा क्षेत्रसीमा तटद्वयात्‌ । नारदीय० (उत्तर, ४३।११९-१२०) । प्रथम को तीर्यचि० (पृ० २६६) ने स्कन्द 
पुराण से उद्धृत किया है और व्याख्या को है--उभयतटे प्रत्येकं क्रोशद्वयं क्षेत्रम्‌ ।' अन्तिम पाद को तीयंचि० (पृ० 
२६७) एवं गंगावा० (पृ० १३६) ने भविष्य० से उद्धृत किया है। 'गव्यूति/ दूरी या लम्बाई का माप हे जो सामान्यतः 
दो कोश (कोस) के बराबर है। लम्बाई के मापों के विषय में कुछ अन्तर है। १ अमरकोश के अनुसार गव्यूति दो 
ऋ्रोश के बराबर है, यथा--'गव्यूतिः स्त्री कोशयुगस्‌। वायु० (८१०५ एवं १०१॥१२२-१२६) एवं ब्रह्माण्ड० 
(२।७।९६-१०१) के अनुसार २४ अंगुल--एक हस्त, ९६ अंगुल = एक धनु (अर्यात्‌ दण्ड, युग या नाली); 
२००० घनु (या दण्ड या युग या नालिका) =गव्यूति एवं ८००० धनु--योजन। माकण्डेय० (४६३७-४० ) के अनुसारः 
४ हस्त = घनु या दण्ड या युग या नालिका; २००० धनु =कोश,. ४ कोश न्व्गव्यूति (जो योजन के बराबर है) । 
और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय ५। क्र क ल 

११. अद्यामुके मासि अमुकपक्षे अमुकतियौ सद्यःपापप्रणाशपूर्वक स्पण्यप्राप्तिकामो गंगायां स्नानमहं करिष्ये ॥ 
गंगावा० (पु० १४१) । और देखिए तीर्यचिं० (१० २०६-२०७); जहाँ गंगास्नान के पूवक लिक संकल्पों के कई 
विकल्प दिये हुए हैं। 





१३२४ धर्मशास्त्र का इतिहाँस 


स्नान की व्यवस्था होती है। कोई किसी कूप या धारा से पात्र में जल लेकर स्नान कर सकता है या बिना इस विधि 
| से भी स्नान कर सकता है। नमो नारायणाय' मन्त्र के साथ बुद्धिमान्‌ लोगों को तीर्थस्थल का ध्यान करना चाहिए । 
| हाथ में दर्भ (कुश) लेकर, पवित्र एवं शुद्ध होकर आचमन करना चाहिए। चार वर्गहस्त स्थल को चुनना चाहिए और 
निम्न मन्त्र के साथ गंगां का आवाहन करना चाहिए; “तुम विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई हो, तुम विष्णु से भक्ति रखती 
हो, तुम विष्णु की पूजा करती हो, अतः जन्म से मरण तक किये गये पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, अन्तरिक्ष एवं 
पृथिवी में ३५ करोड़ तीर्थ हैं; हे जाह्ववो गगा, ये सभी देव तुम्हारे हैं। देवों में तुम्हारा नाम नन्दिनो (आनन्द 
f देतेवाली) और नलिनी भी है तथा तुम्हारे अन्य नाम भी हैं, यथा दक्षा, पृथ्वी, विहगा, विइवकाया, अमृता, 
शिवा, विधाधरी, सुप्रशान्ता, शान्तिश्रदायिनी ।१२ स्नान करते समय इन नामों का उच्चारण करना चाहिए, तब 
तीनों लोकों में बहनेवाली गंगा पास में चली आयेगी (भले ही व्यक्ति घर पर ही स्नान कर रहा हो) । व्यक्ति को उस 
जल को, जिस पर सात वार मन्त्र पढ़ा गया हो, तीन या चार या पाँच या सात बार सिर पर छिड़कना चाहिए । ? 
नदी के नीचे की मिट्टी का मन्त्र-पाठ कें साथ लेप करना चाहिए। इस प्रकार स्नान एवं आचमन करके व्यक्ति को | 
बाहर आना चाहिए और दो श्वेत एवं पवित्र वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके उपरान्त उसे तीन लोकों के सन्तोष 

के लिए देवों, ऋषियों एवं पितरों का यथाविधि तर्षण करना चाहिए ।'' पश्चात्‌ सूर्यं को नमस्कार एवं तीन बार 

प्रदक्षिणा कर तथा किसी ब्राह्मण, सोना एवं गाय क स्पश कर स्नानकर्ता को विष्णू मन्दिरः (या अपने घर, पाठान्तर 

के अनुसार में जाना चाहिए । 





१२. स्मतिचन्द्रिका (१, प० १८२) ने मत्स्य० (१०२) के इलोक (१-८) उद्धृत किये हैं। स्मतिचन्द्रिका 
ने वहीं गंगा के १२ विभिन्न नाम दिये हैं। पद्म ० '(४।८९।१७-१९) में मत्स्य० के नाम पाये जाते हैं। इस अध्याय 
के आरम्भ में गंगा के सहस्र नामों को ओर संकेत किया जा चुका है। 

१३. तर्पण के दो प्रकार हैं--प्रधान एवं गौण । प्रथम विद्याध्ययन समाप्त किये हुए द्विजों द्वारा देवों, ऋषियों 
एबं पितरों के लिए प्रति दिन किया जाता है। दूसरा स्नान के अंग के रूप में किया जाता है। नित्यं नेमित्तिकं काम्यं 
त्रिविध स्नानम्‌च्यते। तर्पणं तु भवेत्तस्य अङ्कत्वेन प्रकीतितम्‌ ॥ ब्रह्म० (गंगाभक्ति०, पु० १६२) । तर्पण स्नान एवं 
ब्रह्मयज्ञ दोनों का अंग है। इस विषय में देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड २, अध्याय १७।. तर्पण अपनी वेद-शाखा के अनुसार 
होता है। दूसरा नियम यह है कि तर्पण तिलयुक्त जल से किसी तोथं-स्थल, गया में, पितृपक्ष (आढिवन के कृष्णपक्ष) में 
किया जाता है। विधवा भी किसी तीथं में अपने पति या सम्बन्धी के लिए तर्पण कर सकती है। संन्यासी ऐसा नहीं 
करता। पिता वाला व्यक्ति भी तर्पण नहीं करता, किन्तु विष्णुपुराण के मत से वह तीन अंजलि देवों, तीन ऋषियों को 
| एवं एक प्रजन्मति ( देवास्तृप्यन्ताम्‌' के रूप में) को देता है। एक अन्य नियम यह है कि एक हाथ (दाहिने) से श्राद्ध में 
या अग्नि में आहुति दी जाती है, किन्तु तर्पण में जल दोनों हाथों से स्नान करने वाली नदी में डाला जाता है या 
भूमि पर छोड़ा जाता है_-श्राद्धे हवनकाले च पाणिनैकेन दोयते । तर्पणे तुभयं कुर्यादेष एव विधिः स्मतः॥ नारदीय ० 
(उत्तर, ५७६२-६३ ) । यदि कोई विस्तृत विधि से तर्पण न कर सके तो वह निम्न मन्त्रो के साथ (जो वायुपुराण, 
११०२१-२२ में दिये हुए हैं) तिल एवं कुश से मिश्रित जंल की तीन अंजलियाँ दे सकता है--'आब्रह्मस्तम्बपर्यन्त 
देवधिपितृमानवा:। तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमातामहादयः॥ अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम । आग्रह्वा भव- 
नाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥' से ३ 

१४. तर्पण के लिए देखिए 'आह्विकसूत्रावलो' या नित्यकर्म विधि संबन्धी 'धर्मराज', 
वित्त oss कोई भो पुस्तक । 'धर्म 
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गंगा-स्नानविधि, गंगा में अस्थिविसर्जन १३२५ 


यहाँ यह ज्ञातव्य है कि मत्स्य० (१०२२-३१) के इलोक, जिनका निष्कर्ष ऊपर दिया'गया है, कुछ अन्तरों 
के साथ पद्म० (पाताललण्ड. ८९।१२-४२ एवं सृष्टिखण्ड २०।१४५-१७६) में भी पाये जाते हैं। प्रायड्चित्ततत्त्व 
(पृ० ५०२) में गंगा-स्नान के समय के मन्त्र दिये हुए हैं।'* 

हमने इस ग्रन्थ के इस खण्ड के अध्याय ७ में देख लिया है कि विष्णुधर्मसूत्र आदि ग्रन्थों ने अस्थि-भस्म या 
जली हुई अस्थियो का प्रयाग या काशी या अन्य तीर्थों में प्रवाह करने की व्यवस्था दी है.। हमने अस्थि-प्रवाह की विधि 
का वर्णन वहाँ कर दिया है, दो-एक बातें यहाँ जोड़ दी जा रही हैं। इस विषय में एक ही इछोक कुछ अन्तरों के साथ कई 
ग्रन्थों में आया है।' अग्निपुराण में आया है---मृत व्यक्ति का कल्याण होता है जब कि उसकी अस्थियाँ गंगा में डाली 
जाती हूँ; जब तक गंगा के जल में अत्थियों का एक टुकड़ा भी रहता है तव तक व्यक्ति स्वग में निवास करता है ।' आत्म- 
घातियों एवं पतितों की अन्त्येष्टि-क्रिया नहीं की जाती, किन्तु यदि उनकी अस्थियाँ भी गंगा में रहती हैं तो उनका 
कल्याण होता है। तीर्थचि० एवं तीर्थप्र० ने ब्रह्म० के ढाई इलोक उद्धृत किये हैं जो अस्थि-प्रवाह के कृत्य को निर्णय- 
सिन्धु की अपेक्षा संक्षेप में देते हैं।” इलोकों का अर्थ यह है--'अस्थियाँ ले जानेवाले को स्नान करना चाहिए; 
अस्थियों पर पंचगव्य छिड़कना चाहिए, उन पर सोने का एक टुकड़ा, मधु एवं तिल रखना चाहिए, उन्हें किसी मिट्टी 
` के पात्र में रखना चाहिए और इसके उपरान्त दक्षिण दिशा में देखना चाहिए तथा यह कहना चाहिए कि धर्म 
को नमस्कार ।' इसके उपरान्त गंगा में प्रवेश कर यह कहना चाहिए 'घमं (या विष्णु) मुझसे प्रसन्न हो और अस्थियों 
को जल में बहा देना चाहिए। इसके उपरान्त उसे स्नान करना चाहिए; बाहर निकलकर सूर्य को देखना चाहिए 
और किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो मृत की स्थिति इन्द्र के समान हो जाती है।' 
और देखिए स्कन्द» (काशीखण्ड, ३०४२-४६) जहाँ यह विधि कुछ विशद-रूप में वणित है। गंगा में अस्थि-प्रवाह की 


१५. विव्णुपादाब्जसम्भूते गंगे त्रिपयगामिनि। धमंत्रतेति विख्याते पापं मे हर जाह्नवि श्रद्धया भक्तिसम्पन्ने 
(जं ?) श्रीमातर्देवि जाह्लवि। अमृतेनाम्बुना देवि भागीरथि पुनीहि माम्‌ ॥ स्मृतिच० (११३१); प्राय० तत्त्व? 
(५०२) ; त्यं देव सरितां नाय त्वं देवि सरितां वरे । उभयोः संगमे स्नात्वा मुञ्चामि दुरितानि वे ॥। वही । और देखिए 
पछ० (सृष्टिल्लण्ड, ६०।६०):। 

१६. यावदस्यि मनुष्यस्य गंगायाः स्पृशते जलम्‌ । तावत्स पुरुषो राजन्‌ स्वर्गलोके महीयते ॥ वनपर्व (८५।९४= 
एः० १।३९।८७) ; अनुशासनपव (३६।३२) में आया है—'यावदस्यीनि गंगायां तिष्ठन्ति.हि झरीरिणः। तावदर्ष- 
सहस्राणि . . . .महीयते ॥' यही बात मत्य० (१०६।५२) में भी है। कम (१ ३७३२ ) ने पुरुषस्य तु पढ़ा है 
नारद० (उत्तर; ४३।१०९) में आया है--यावन्त्यस्यौनि गंगायां तिष्ठन्ति पुरुषस्य वै । तावद्द्व, ` -महीयते पुन 
नारद० (उत्तर, ६२॥५१) में आया है--यावन्ति नखलोमानि गंगातोये पतन्तिव । तावद्र्षसहर्नाणि स्वगलोके महीयते t 
नारदीय० (पूर्वा, १५।१६३)-_केशास्थिनखदन्तारच भस्मापि नृपसत्तम। नयन्ति विष्णृसदनं स्पृष्टा गांगेन 
घारिणा॥ 

१७. स्नात्वा ततः पंचगवेन सिकत्वा हिरण्यमध्वाज्यतिलेन योज्यम्‌ । ततस्तु मृत्पिण्डपुटे निषाय पस्यन्‌ दिशं 
्रेतगणोपगूढाम्‌ ॥ नमोऽस्तु घर्माय वदन्‌ प्रविश्य जल स मे प्रीत इति क्षिपेच्च । स्नात्वा तथोत्तीयं च भास्करं च दृष्ट्वा 
प्रदक्षादय दक्षिणां तु ॥ एवं कृते प्रेतपुरस्यितस्य स्वर्गे गतिः स्यात्त महन्द्रतुल्या । ब्रह्म० (तीर्यचि०, पु० २६५-२६६ एवं 
तीर्षप्र०, पु० ३७४) । गंगावा० (१० २७२) ने कुछ अन्तर के साय इसे ब्रह्माण्ड० से उद्धृत किया है, यया-- यस्तु 


सबं हितो विष्णुः स मे प्रीत इति क्षिपेत्‌ ।ˆ ओर देखिए नारद० (उत्तर, ४३।११३-११५) । 
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परम्परा सम्भवतः सगर के पुत्रों की गाथा से उत्पन्न हुई है। सगर के पुत्र कपिल ऋषि के क्रोध से भस्म हो गये थे और 
भगीरथ के प्रयत्न से स्वर्ग से नीचे लायी गयी गंगा के जल से उनकी भस्म वहा दी गयी तब उन्हें रक्षा मिली। इस 
कथा के लिए देखिए वनपर्व (अध्याय १०७-१०९) एवं विष्णुपुराण (२।८-१०) । नारदीय० के मत से न केवल 
भस्म हुई अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करने से मृत को कल्याण प्राप्त होता है, प्रत्युत नख एवं केश डाल देने से भी 
कल्याण होता है। स्कन्द» (काशीखण्ड, २७।८०) में आया है कि जो लोग गंगा के तटों पर खड़े होकर दूसरे 
तीथं की प्रशंसा करते हैं या गंगा की प्रशंसा करने या महत्ता गाने में नहीं संलग्न रहते वे नरक में जाते हैं । काशी- 
खण्ड ने आगे व्यवस्था दी है कि विशिष्ट दिनों में गंगास्नान से विशिष्ट एवं अधिक पुण्यफल प्राप्त होते हैं, यथा-- 
साधारण दिनों की अपेक्षा अमावस पर स्नान करने से सौ गुना फल प्राप्त होता है, संक्रांति पर स्नान करने से सहस्र 
गुना, सूर्य या चन्द्र के ग्रहण पर स्नान करने से सौ लाख गुना और सोमवार के दिन चन्द्रग्रहण पर या रविवार के दिन 
सूर्य-ग्रहण पर स्नान करने से असंख्य फल प्राप्त होता है। 


त्रिस्थली 


प्रयाग, काशी एवं गया को त्रिस्थली कहा जाता है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० नारायण भट्ट (जन्मकाल 
१५१३ ई०) ने वाराणसी में त्रिस्थलीसेतु नामक ग्रन्थ (लगभग सन्‌ १५८० में) लिखा, जिसमें केवल तीन 
तीर्थो का वर्णन उपस्थित किया गया है।” प्रयाग के विषय में १-७२ पृष्ठ, काशी के विषय में ७२-३१६ पृष्ठ और 
गया के विषय में ३१६-३७९ पृष्ठ लिखे गये हैं। हम नीचे इन तीनों तीर्थो का वर्णन उपस्थित करेंगे । 


प्रयाग 


गंगा-यमुना के संगम से सम्बन्धित अत्यन्त प्राचीन निर्देशों में एक खिल मन्त्र है, जो बहुधा ऋग्वेद ( १०।७५) 
में पढ़ा जाता है और उसका अनुवाद यों है--“जो लोग श्वेत (सित) या कृष्ण (नील या असित) दो नदियों के 
मिलन-स्थल पर स्नान करते हैं, वे स्वर्ग को उठते (उडते) हैं; जो धीर लोग वहाँ अपना शरीर त्याग करते हैं (डून 
कर मर जाते हैँ), वे मोक्ष पाते हैँ।”” सम्भवतः यह अपेक्षाकृत पइ्चात्कालीन मन्त्र है। स्कन्दपुराण ने इसे श्रुति 


१८. तीयंमन्यत्प्रशंसन्ति गङ्कातीरे स्थिताइच ये। गंगां न बहु मन्यन्ते ते स्युनिरयगामिन:॥ स्कन्द० (काशी- 
खण्ड, २७।८० ) । 

१९. दशे शतगुणं पुण्यं संकान्तौ च सहस्रकम्‌ । चन्द्रसूपं्रहे.लक्षं व्यतीपाते त्वनन्तकम्‌ ॥ . . .सोमग्रह: सोमदिने 
रबिवारे रवेप्रंहः। तच्चूडामणिपर्वाख्यं तत्र स्नानमसंस्यकम्‌ ॥ स्कन्द० (काशीखण्ड, २७।१२९-१३१ ) ॥ 

२०. त्रयाणां स्थलानां समाहारः त्रिस्थली । 

२१. सितासिते सरिते यत्र सङ्कते तत्राप्लुतासो दिवमुत्पतन्ति। ये बै तन्वं विसृजन्ति धीरास्ते जनासो असृतत्वं 
भजन्ते ॥ त्रिस्थली० (पु० ३ )के मत से यह आइवलायन शाखा का पुरक श्रुति-वचन है। किन्तु तीथ चिन्तामणि (प० ४७) 
ने इसे ऋग्वेद का मन्त्र माना है। यह सम्भव है कि इस सन्त्र से आत्महत्या को बढ़ावा नहीं मिलता, प्रत्यत इससे 
यहो भाव प्रकट होता है कि केवल एक बार के स्नान से व्यक्ति स्वर्ग जाता है, और यदि व्यक्ति प्रयाग में मर जाता है 
तो वह सम्यक ब्रह्मज्ञान के बिना भी मोक्षपद प्राप्त कर. लेता है। देखिए रवुवंश (१३।५८), 'तत्त्वावबोधेन विना 
भूयस्तनुत्यजां नास्ति शरीरबन्धः’ (तोर्यप्र०, पु० ३१३) । स्कन्द० (काशोलण्ड, ७।५४ ) का कथन हे--'श्चतिभिः 


प्रयाग का अर्थ और सीमा १३२७ 


कहा है । महाभारत ने प्रयाग की महत्ता का वर्णन किया है (वन० ८५६९-९७, ८७॥ १८-२० कु अनुशासन ० 
२५।३६-३८) । पुराणों में भी इसकी प्रशस्ति गायी गयी है (मत्स्य०, अध्याय १०३-११२; कूर्म० १॥३६-३९; 
पद्म० १, अध्याय ४०-४९; स्कन्द०, काशीखण्ड, अध्याय ७।४५-६५) | हम केवल कुछ ही इलोकों की 
ओर संकेत कर सकंगे। यह ज्ञातव्य है कि रामायण ने प्रयाग के विषय में कुछ विशेष नहीं कहा है। संगम का वर्णन 
आया है, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उन दिनों वहाँ वन था (रामायण, २।५४-६ )। प्रयाग को तोथंराज कहा गया 
है (मत्स्य ० १०९।१५; स्कन्द० काशीखण्ड, ७।४५ एवं पद्म ०, ६।२३।२७-३५, जहाँ प्रत्येक इलोक के अन्त में “स 
तीर्थराजो जयति प्रयाग:” आया है) ।” गाथा यों है कि प्रजापति या पितामह (ब्रह्मा ) ने यहाँ यज्ञ किया था प्रयाग 
ब्रह्मा की वेदियों में बीच वाली वेदी है, अन्य वेदियाँ हैं उत्तर में कुरुक्षेत्र (जिसे उत्तरबेदी कहा जाता है ) एव पूर्व 
में गया । ऐसा विश्वास है कि प्रयाग में तीन नदियाँ मिलती हैं, यथा गंगा, यमुना एवं सरस्वती (जो दोनों के बीच 
मे.अन्तभूमि में है) ! मत्स्य, कूर्म आदि पुराणों में ऐसा कहा गया है कि प्रयाग के दर्शन, नाम लेने या इसकी 
मिट्टी लगाने मात्र से मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। कूर्म० ने घोषणा की है- यह प्रजापति का पवित्र स्थल है, जो 
यहाँ स्नान करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं और जो यहाँ मर जाते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते। यही पुनीत स्थल तीर्थराज है; 
यह केशव को प्रिय है। इसी को त्रिवेणी की संज्ञा मिली है।' 

'प्रयाग' शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की गयी है। वनपर्व में आया है कि सभी जीवों के अधीश ब्रह्मा ने 
यहाँ प्राचीन काल में यज्ञ किया था और इसी से 'यज्‌' धातु से प्रयाग” बना है।” स्कन्द० ने इसे प्र' एवं याग' से युक्त 
माना है '-|इसलिए कहा जाता है कि यह सभी यज्ञो से उत्तम है, हरि, हर आदि देवों ने इसे 'प्रयाग” नाम दिया है।' 
मत्स्य० ने प्र! उपसर्ग.पर वल दिया है और कहा है कि अन्य तीर्यो की तुलना में यह अधिक प्रभावशाली है। 


परियद्येते सितासिते सरिद्वरे । तत्राप्लुतांगा ह्यमृतं भवन्तीति विनिश्चितम्‌॥ (त्रिस्थलीसेतु, पृ० ११) । और देखिए 
काशीखण्ड (७४६) । इसमें सन्देह नहीं कि इस इलोक में वैदिक रंग है। त्रिस्यली० (पृ० ४) में एक अन्य पाठान्तर 
की ओर संकेत है। गंगा का जल श्वेत (सित) एवं यमुना का नील होता है। संस्कृत के कवियों ने बहुधा जलरयो को 
ओर संकेत किया है। देखिए रघुवंश (१३।५४-५७) । | 

२२. दश तीर्थसहस्राणि तिस्रः कोट्यस्तयापराः। समागच्छन्ति माध्यां तु प्रयागे भरतर्षभ । माघमासं प्रयागे 
हु नियतः संशितव्रतः । स्नात्वा तु भरतश्रेष्ठ निर्मलः स्वर्गं माप्नुयात्‌ ।। अनुशासन ० (२५।३६-३८)। दर्शनात्तस्य तीर्थस्य 
भामसंकीतनादपि । मृत्तिकालम्भनाद्वापि नरः पापात्‌. प्रमुच्यते ॥ मत्स्य० (१०४।१२), कूम” (१।३६।२७) । ओर 
देखिए अर्नि० (१११।६-७) एवं वनपर्व (८५।८०) । एतत्‌ प्रजापतेः क्षेत्र त्रिषु लोकेष विश्वुतभ्‌। अत्र स्नात्वः दिवं 
धास्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भवाः ॥ कर्म» (१।३६।२०) । मत्स्य० (१०४५ एव ११११४ ) एवं नारद० (उत्तर, ६३। 
१२७-१२८) ने भो इसे प्रजापतिक्षेत्र' की संज्ञा दी है। pe 

२३. गंगायमनयोर्वोर संगमं लोकविश्रुतम्‌ । यत्रायजत भूतात्मा पुर्वमेव पितामहः। प्रयागमिति विख्या 
तस्माद्‌ भरतसत्तम ॥ वनपर्व (८७।१८-१९); तया सवेषु लोकेषु प्रयायं पूजयेद्‌ बुधः। पूज्यते तीर्थराजस्तु सत्यमे 
युधिष्ठिर ॥ मत्स्य० (१०९।१५) । 

२४. प्रकृष्टं सर्वयागेम्यः यागमिति गीयते। दृष्ट्वा प्रकृष्टयागेस्यः ve Me pas 
८ [शा स्कन्द ० ( काश० ७४९ आया | 
तन्नाम कृतं हरिहरादिभिः॥ (त्रिस्यलीसेतु, पू० १३ ) | रथम अश ड्ड 3 
अतः 'प्रयाग' का अर्थ है 'यागेभ्यः प्रकृष्ट”, थज्ञों से बढ़कर जो है' या प्रकृष्टो यागो थत्र ; जहाँ उत्कृष्ट यज्ञ है! 
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१३२८ धर्मेशास्त्र का इतिहास 


ब्रह्म ० का कथन है--प्रकृष्टता के कारण यह प्रयाग है और प्रधानता के कारण यह “राज' शब्द (तीर्थराज) से 
युक्त है।'' ले 
'प्रयागमण्डल', प्रयाग” एवं विणी' (या 'त्रिवेणी') के अन्तर को प्रकट करना चाहिए, जिनमें आगे का प्रत्येक 
पूर्व वाले से अपेक्षाकृत छोटा किन्तु अधिक पवित्र है। मत्स्य ० का कथन है कि प्रयाग का विस्तार परिधि में पाँच 
योजन है और ज्यों ही कोई उस भूमिखण्ड में प्रविष्ट होता है, उसके प्रत्येक पद पर अश्वमेध का फल होता है। 
त्रिस्यलीसेतु (पृ० १५) में इसकी व्याख्या यों की गयी है--यदि ब्रह्मयूप (ब्रह्मा के यज्ञस्तम्भ) को खूंटी मानकर कोई 
डेढ़ योजन रस्सी से चारों ओर मापे तो वह पाँच योजन की परिधि वाला स्थल प्रयागमण्डल होगा। वनपर्व, मत्स्य० 
(१०४।५ एवं १०६।३०) आदि ने प्रयाग के क्षेत्रफल की परिभाषा दी है... प्रयाग का विस्तार प्रतिष्ठान से वासुकि 
के जलाशय तक है और कम्बल नाग एवं अश्वतर नाग तथा बहुमूलक तक है; यह तीन लोकों में प्रजापति के 
पवित्र स्थल के रूप में विख्यात है।' मत्स्य ० (१०६।३०) ने कहा है कि गंगा के पूर्व में समुद्रकूप है, जो प्रतिष्ठान 
ही है। त्रिस्थलोसेतु ने इसे यों व्याख्यात किया है--पूर्व सीमा प्रतिष्ठान का कूप है, उत्तर में वासुकिहृद्ग है, पश्चिम में 
कम्बल एवं अद्वतर हैं और दक्षिण में बहुमूलक है। इन सीमाओं के भीतर प्रयाग तीर्थ है। मत्स्य ० (कल्पतरु, तीर्थ, 
पृ० १४३) के मत से दोनों नाग यमुना के दक्षिणी किनारे पर हैं, किन्तु मुद्रित ग्रन्थ में विपुले यमुनातटे' पाठ है। 
किन्तु प्रकाशित पद्म ( १।४३।२७) से पता चलता है कि कल्पतरु का पाठान्तर (यमुना-दक्षिणे तटे) ठीक है। 
बेणी-क्षेत्र प्रयाग के अन्तर्गत है और विस्तार में २० धन्‌ है, जैसा कि पद्म० में आया है। यहाँ तीन पवित्र कूप हैं, यथा 
प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर एवं अलकंपुर में । मत्स्य० एवं अग्नि० का कथन है कि यहाँ तीन अग्निकुण्ड हैं और गंगा उनके 
मध्य से बहती है। जहाँ भी कहीं पुराणों में स्तान-स्थल का वर्णन (विशिष्ट संकेतों को छोड़कर) आया है, उसका 
तात्पर्य है वेणी-स्थल-स्नान और वेणी का तात्पर्य है दोनों (गंगा एवं यमुना ) का संगम ।'' वनपर्व एवं कुछ पुराणों के मत 


२५. प्रभावात्सवंतीर्येभ्यः प्रभवत्यधिकं विभो। मत्स्य० (११०।११) । प्रकृष्टत्वात्प्रयागोसौ प्राधान्याद- 
राजशब्दवान्‌ । ब्रह्मपुराण (त्रिस्थलोसेतु, प० १३) । 

२६. पञ्चयोजनविस्तीण प्रयागस्य तु मण्डलम्‌ । प्रविष्टमात्रे तद्भूमावश्वमेधः पदे पदे ॥ मत्स्य० (१०८॥९-१०, 
१११।८); पद्म० (१।४५।८) । कूर्म० (२।३५।४) में आया है--पंचयोजनवस्तोणं ब्रह्मणः परमेष्ठिनः। प्रयागं 
प्रथितं तोयं यस्य माहात्म्यमीरितम्‌॥ 

२७. आ प्रयाग प्रतिष्ठानाद्यत्पुरा वालुक हंदात्‌ । कम्बलाश्वतरौ नागौ नागश्च बहुमूलकः । एतत्‌ प्रजापतेः क्षेत्र 
त्रिबु लोकषु विश्रुतम्‌ । मत्स्य» (१०४५) ; पद्म ° ( १।३९।६९-७०, ४१।४-५ ) में भा दही बात कही गयी है। वनपर्व 
(८५।७६-७७) में आया है-- प्रयायं सप्रतिष्ठानं कम्बलाइवतरावुभौ । तीर्थ भोगवती चैव वेदिरेषा प्रजापतेः ॥ तत्र 
वेदाइच यज्ञारच मूर्तिमन्तो युधिष्ठिर ।' अग्नि०(१११।५) में भी आया है--प्रयागं . . . प्रजापतेः' (यहाँ बेदी 
प्रोषता' पढ़ा गया है) । 

२८. माघः सितासिते विप्र राजसूयः समो भवेत। धनुविश्ञर्तिबस्तीणं सितनीलाम्बसंगमे ॥ इति पाद्मोक्तेः । 
त्रिस्थलीसेतु (प्‌ ० ७५) । सितासित (श्वेत एवं नील) का अथं हं 'वेणी! । 'घन्‌' का माप बराबर होता है चार हाथों 
या ९६ अंगुलों के। 

२९, तत्र त्रोण्यग्निकुण्डानि येषां मध्येन जाह्ववी । वनपर्व (८५७३); त्रीणि चाप्यग्निकुण्डानि येषां मध्ये 


तु जाह्ूवी। मत्स्य० (११०।४), अग्नि (११११२) एवं पद्म ० (१।३९।६७ एवं १।४९।४)। मत्स्य ० (१०४१३) 
एवं कू्में० (१।३६।२८-२९) ने पञ्च कुण्डानि' पढ़ा है। 





प्रयाग और त्रिवेणी को महिमा १३२९ 


से गंगा एवं यमुना के बीच की भूमि पृथिवी की जांघ है (अर्थात्‌ यह पृथिवी की अत्यन्त समृद्धिशाली भूमि है) और 
प्रयाग जघनो की उपस्थ-भूमि है।' ॒ 
नरसिह० (६३।१७) का कथन है कि प्रयाग में विष्णु योगमूति के रूप में हैं। मत्स्य० (१११।४-१० ) में आया 

है कि कल्प के अन्त में जब रुद्र विश्व का नाश कर देते हैं उस समय भी प्रयाग का नाश नहीं होता है । ब्रह्मा, विष्ण एवं 
महेरवर (शिव) प्रयाग में रहते हैं; प्रतिष्ठान के उत्तर में ब्रह्मा गृप्त रूप में रहते हैं, विष्णु वहाँ वेणीमाघव के खप में 
रहते हैं ओर शिव वहाँ अक्षयवट के रूप में रहते हैं । इसी लिए गन्धर्वो के साथ देवगण, सिद्ध लोग एवं बड़े-वड़ ऋषिगण 
प्रयाग के मण्डल को दुष्ट कर्मो से बचाते रहते है।'' इसी से मत्स्य० (१०४।१८) में आया है कि यात्री को देवरक्षित 
प्रयाग में जाना चाहिए, वहाँ एक मास ठहरना चाहिए, वहाँ सम्भोग नहीं करना चाहिए, देवों एवं पितरों की पूजा 
करनी चाहिए और वांछित फळ प्राप्त करने चाहिए। इसी पुराण (१०५।१६-२२) ने यह भी कहा है कि वहाँ दान 
करना चाहिए, और इसने वस्त्रों, आभूषणों एवं रत्नों से सुशोभित कपिला गाय के दान की प्रशस्ति गायी है। और 
देखिए पद्म (आदि, ४२।१७-२४)। मत्स्य० (१०६।८-९) ने प्रयाग में कन्या के आर्ष विवाह की वड़ी प्रशंसा की है। 
मत्स्य ० (१०५।१३-१४) ने सामान्य रूप से कहा है कि यदि कोई गाय, सोना, रत्न, मोती आदि का दान करता 
है तो उसकी यात्रा सुफल होती है और उसे पुण्य प्राप्त होता है, तथा जव कोई अपनी . समर्थता एवं घन के अनुसार 
दान करता है तो तीर्थयात्रा की फल-वृद्धि होती है, और वह कल्पान्त तक स्वगं में रहता है। ब्रह्माण्ड० ने आश्वासन 
दिया है कि यात्री जो कुछ अपनी योग्यता के अनुसार कुरुक्षेत्र, प्रयाग, गंगासागर के संगम, गंगा, पुष्कर, सेतुबन्ध, 
गंगाद्वार एवं नेमिष भें देता है उससे अनन्त फल मिलता है।'` वनपर्व (८५।८२-८३।७७) में आया है कि यह ब्रह्मा 
की यज्च-भूमि देवों द्वारा पूजित है और यहाँ पर थोड़ा भी दिया गया दान महान्‌ होता है । 

तीनों नदियों कन संगम 'ओंकार' से सम्बन्धित माना गया है (ओंकार शब्द ब्रह्म का द्योतक है) । पुराण-वचन 
ऐसा है कि ओम के तीन भाग, अर्थात्‌ अ, उ एवं म्‌ क्रम से सरस्वती, यमुना एवं गंगा के द्योतक हैं और तीनों के जल 
क्रम से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं संकर्षण हरि के प्रतीक हे । 

यह ज्ञातव्य है कि यद्यपि मत्स्य०, कूर्म० (१।३७।३९), पद्म० (आदि, अध्याय ४१-४९), अग्नि० (१११) 


३०. गंगायमुनयोर्मध्यं पृथिव्या जघनं स्मृतम्‌ । प्रयागं जघनस्यानमुपस्थम्‌षयो विडुः ॥ वनपर्व (८५।७५ पद्म० 
१।३९।६९ एवं १।४३।१९) ; अग्नि» (१११४४); कर्म» (१।३७।१२) एवं मत्स्य» (१०६।१९) । भावना यह 
है कि तीयं-स्थर पुथिवो के बच्चों के समान है। 

३१. प्रयागं निवसन्त्येते ब्रह्मविष्णुमहेशवराः। उत्तरेण प्रतिष्ठानाच्छदाना ब्रह्म तिष्ठति ॥ वेणीमाघवरूपी तु 
भगवांस्तत्र तिष्ठति। महेइवरो वटो भूत्वा तिष्ठते परमेश्वर: ॥। ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्धाइच परमर्षयः । रक्षन्ति 
मण्डले नित्यं पापकर्मनिवारणात्‌॥ मत्स्यण (१११।४-१०) । और देखिए कूर्म” (१।३६।२३-२६ ), पद्म» 
(आदिखण्ड ४११६-१०) । 

३२. कुरक्षेत्रे प्रयागे च गंगासागरसंगमे। गंगायां 
तदानन्त्याय प० २४) । 

३३. क अप कभ वेणी विज्ञेया सर्वसोल्यप्रदायिनी ॥ अकारः शारदा 
प्रोक्ता प्रद्युम्नस्तत्र जायते। उकारो यमुना प्रोक्तानिरुद्धस्तज्जलात्स ह: ॥ मकारो जाह्नवी गंगा तत्र संकर्षणो हरिः। 


एवं त्रिवेणो विश्याता वेदबीजं प्रकोतिता ॥ त्रिस्थलीसेतु (१० ८) द्वारा उद्धृत । 


पुष्करे सेतौ गंगाद्वारे च नेमिषे। यद्दानं दीयते शक्त्या 





१३३० घमंश्ास्त्र का इतिहास 


आदि पुराणों में प्रयाग के विषय में सैकड़ों इलोक हैं, किन्तु कल्पतरु (तीयं) ने, जो तीर्थ-सम्बन्धी सबसे प्राचीन निबन्ध 
है, केवल मत्स्य? (१०४।१-१३ एवं १६-२०; १०५।१-२२; १०६।१-४८; १०७२-२१; १०८।३-५, ८-१७ एव 
२३-२४; १०९।१०-१२; ११०।११; १,११।८-१०; कुल मिलाकर लगभग १५१ रलाक एव वनपव अध्याय ८५ ।- 
७९-८७ एवं ९७) को उद्घृत किया है और कहीं भी व्याख्या या विवेचन के रूप कुछ भी नहीं जोड़ा है। किन्तु अन्य 
निबन्धो ने पुराणों से खुलकर उद्धरण दिये हैं और कई विषयों पर विशद विवेचन उपस्थित किया है। हम कुछेक 
बातों की चर्चा यहाँ करेंगे । 

| एक प्रसंग है प्रयाग में वपन या मुण्डन का । गंगावाक्यावली (पृ० २९८) एवं तीर्थप्रकाश (पृ० ३३५) का कथन 
| है कि यद्यपि कल्पतरु के लेखक ने प्रयाग में वपन के विषय में कुछ नहीं लिखा है, किन्तु शिष्टों एवं निबन्धकारों ने इसे 
अनिवार्य ठहराया है। अधिकांश लेखकों.ने दो इलोकों का'हवाला दिया है--प्रयाग में वपन कराना चाहिए, गया में 
पिण्डदान, कुरुक्षेत्र में दान और वाराणसी में (धार्मिक) आत्महत्या करनी चाहिए । यदि किसी ने प्रयाग में वपन करा 
लिया है तो उस व्यक्ति के लिए गया में पिण्डदान, काशी में मृत्यु या कुरुक्षेत्र में दान करना अधिक महत्व नहीं रखता ।'" 
इन इलोकों के अर्थ, रात्रिसत्र न्याय ( निर्णय ) के प्रयोग एवं वपन के फल के विषय में विशद विवेचन उपस्थित किया गया 
है। हम स्थानाभाव से यह सब नहीं लिखेंगे। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १७) के मत से श्लोक केवल प्रयाग में वपन की प्रशंसा 
मात्र करता है और इससे जो फल प्राप्त होता है वह है पापमुक्ति। इसने इन इलोकों के विषय में रात्रिसत्र-न्याय के 
प्रयोग का खण्डन किया है। किन्तु तीर्थचि०(पृ०३२) ने इस न्याय का प्रयोग किया है।'' त्रिस्थलीसेतु द्वारा उपस्थापित 
कुछ निष्कर्ष ये हैं कि प्रयाग की एक ही यात्रा में (भले ही व्यक्ति वहाँ कुछ दिन ठहरे) धामिक मुण्डन केवल एक बार 
होता है, विधवाओं को भी मुण्डन कराना होता है, सघवाएँ केवल अपने जूड़े से दो या तीन अंगुल बाल कटाकर त्रिवेणी 
में छोड़ देती हैं और उपनयन सँस्कार-विहीन किन्तु चौल-कर्मयुक्त वच्चे भी मुण्डन कराते हें (पृ० २३-२४) । त्रिस्थली- 
सेतु (पृ० २२) का कथन है कि कुछ सम्प्रदायी गण, कुछ वचनों पर विश्वास करके कि व्यक्ति के केशों में पाप लगे 
रहते हँ, कहते हैं कि दो तीन बाल-गूच्छों का वपन केवल कर्तन मात्र होगा न कि मुण्डन; सधवाओं को भी प्रयाग में | 
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३४. प्रयागे वपनं कुर्याद्‌ गयायां पिण्डपातनम्‌ । दानं दद्यात्‌ कुरुक्षेत्रे वाराणस्यां तनुं त्यजेत्‌ ॥ कि गयापिण्डदानेन 
| काश्यां वा मरणेन किम्‌ । कि कुरुक्षेत्रदानेन प्र यागे वपनं यदि ॥। गंगावा० (१० २९८); तीर्थचि० (पृ० ३२) ; त्रिस्थली ० 
| (पु? १७) ; तीथप्र ० (१० ३३५)। ये दोनों इलोक नारदीय० (उत्तर, ६३।१०३-१०४) के हैं । 

३५. रात्रिसत्रन्याय को चर्चा जेमिनि० (४।३।१७-१९) में हुई है। पंर्चावश ब्राह्मण (२३।२।४) में आया 
है-- प्रतितिष्ठन्ति य एता रात्रीरपयन्ति' यहाँ पंचविंश में रात्रिसत्र की व्यवस्था तो है, किन्तु स्पष्ट रूप से किसी फल 
को चर्चा नहीं को गयो है। प्रश्‍न उठता है; क्या किसी स्पष्ट फल के उद्घोष के अभाव में स्वर्गप्राप्ति के फल को समझ 
लिया जाथ। क्योंकि जमिनि० ४।३।१५-१६ ने व्याख्या को हे कि जहाँ किसी फल की स्पष्ट उक्ति न हुई हो, उस यज्ञ. 
सम्पादन का फल स्वर्ग-प्राप्ति समझना चाहिए? या प्रतिष्ठा (स्थिर स्थिति ) को, जो उपयुक्त अर्थवाद में आया है, रात्रि- 
सत्र का फल माना जाय? उत्तर यह है कि यहाँ फल प्रतिष्ठा है न कि स्वगं, अर्थात्‌ यद्यपि रात्रिसत्र के विषय में किसी 
स्पष्ट फल का उल्लेख नहीं है, किन्तु अर्थवाद-वचन को फल-व्यवस्था का द्योतक समझना चाहिए । दोनों इलोकों में 
‘प्रयागे वपनं कुर्यात्‌ के शब्दों में विधि है ओर दूसरा श्लोक अर्थवाद है। प्रश्‍न यह है कि कौन-सा फल मिलता है। यदि 
रात्रिसत्रन्याय का प्रयोग किया जाय तो मुण्डन से गयापिण्डदान, कुरक्षेत्रदान एवं काशीतनुत्याग के फल प्राप्त होते हैं । 
| किन्तु यदि इसका प्रयोग न किया जाय तो पापाभाव ही फल है । 
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प्रयाग में मण्डन ओर देह-त्याग का विधान १२२१ 


ed _ 

मुण्डन कराना चाहिए । एसी नारियाँ को अपने केशों की वेणी बनाकर उसे कुकुम एवं अन्य शुभ पदार्थो से सुशोभित 
कर हे पति कै अस शुककर अनुमति माँगनी चाहिए और अनुमति पाकर मुण्डन करना चाहिए, फिर सिर पर सोने 
या चाँदा क वणी एवं म ती तथा सीपी रखकर सबको गंगा-यमुना के संगम (वेणी) में निम्न मन्त्र पढ़कर बहा देना 
चाहिए-- वणी म इस वेगी को फेंकने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जायें, और आनेवाले जीवन में मेरा सघवापन वृद्धि को 
प्राप्त हो त्रिस्थळीसेतु का कथन है कि प्रयाग को छोड़कर अन्य तीर्यो में नारियाँ मुण्डन नहीं करातीं, इसका 
एक मात्र कारण है शिष्टाचार (विद्वान्‌ लोगों का आचरण या व्यवहार) । नारदीय० (उत्तर, ६३।१०६ ) ने स्त्रियों 
के विषय में पराशर के नियमों को मान्यता दी है। प्रायस्चित्ततत्त्व ( रघुनन्दनकृत) ने प्रयाग में स्त्रियों के लिए पूर्ण 
मण्डन की व्यवस्था दी है । 

ऐसा सम्भव है कि सधवा स्त्रियों की वेणो को काटकर फेंकना 'वेणी” (दोनों नदियों के संगम) शब्द से निद - 
शित हो गया है, क्योंकि संगमस्थल पर गंगा कुछ दूर तक टेढ़ी होकर बहती है (त्रिस्थली०, पृ० ८)। 
प्राचीन एवं मध्य काल के लेखकों ने इस बात पर विचार किया है कि संगम या अक्षयवट के तले आत्म- 

हेत्या करने से पाप लगता है कि नहीं और नहीं लगता तो कब ऐसा करना चाहिए। इस विषय में हमने इस ग्रन्थ के 
खण्ड ३, अध्याय ३४ में विचार कर लिया है। दो-एक बातें यहाँ भी दे दी जा रही हैं। सामान्यतः धर्मशास्त्रीय वचन 
यह है कि आत्महत्या करना पाप है। आप० घ० सू० (१।१०।२८।१५-१७) ने हारीत का वचन उद्धृत करके कहा 
है कि महापातक करने के उपरान्त भी प्रायरिचित्त-स्वरूप आत्महत्या करना अच्छा नहीं है। इसने हत्या करना एवं 
आत्मह्त्या करना दोनों को समान माना है। मन्‌ (५।८९) एवं याज्ञ० (३।१५४) ने आत्महत्या को गहित ठहराया 
है और आत्महत्यारे की अन्त्येष्टि का निषेध किया है, किन्तु मन्‌ महापातकों के लिए प्रायश्चित्तस्वरूप आत्महत्या 
की व्यवस्था देते हैं (११।७३, ९०-९१ एवं १०३-१०४) । किन्तु स्मृतियों, महाकाव्यों एवं पुराणों ने आत्महत्या को 
अपवाद रूप में माना है। इसे हम कई कोटियों में रख सकते है-- (१) महापातकों (ब्रह्महत्या, सुरापान, ब्राह्मण के 
सोने की चोरी, गरुतल्पगमन) के अपराध में कई विधियों से आत्महत्या करना; (२) असाध्य रोगों से पीडित होने एवं 
अपने आश्रम के धर्मो के पालन में असमर्थ होने पर वानप्रस्थ का महाप्रस्थानगमन या महापथयात्रा (मनु ६।३१ एवं 
याज्ञ० ३३५५ ) ; (३) बूढ़े व्यक्ति द्वारा, जब वह शरीर-शृद्धि के नियमों का पालन नहीं कर सकता या जव वह असाध्य 
रोग से पीडित है, प्रपात से गिरकर, अग्नि में जलकर, जल में डूबकर, उपवास कर, हिमालय में महाप्रयाण कर या 
प्रयाग में वट-वृक्ष की शाखा से नीचे गिरकर आत्महत्या करना (अपराक, पृ० ८७७, आदिपुराण, अत्रिस्मृति २१८-२१९ 
के उद्धरण; मेधातिथि, मन्‌ ५।८८; मिता०, याज्ञ० ३।६); (४) गृहस्थ भी स्वस्थ रहने पर भी, उपर्युक्त सं० ३ 
के अनुसार आत्महत्या कर सकता है, यदि उसके जीवन का कायं समाप्त हो चुका हो, यदि उसे संसार के सुख- 
भोग की इच्छा न हो और जीने की इच्छा न हीँग्या यदि वह वेदान्ती हो और जीवन के क्षण-भंगुर स्वभाव से अवगत हो 
तो हिमालय में उपवास करके प्राण त्याग सकता है; (५) घामिक आत्महत्या गंगा एवं यमुना के संगम पर एवं वहीं वट 
के पास और कुछ अन्य तीर्थों में व्यवस्थित है; (६) सहगमन या अनुमरण द्वारा पत्नी मर सकती है। सती के विषय में 


_ नारदीय० (पूर्वाघं; ७५२-५३) ने व्यवस्था दी है कि उस नारी को अपने.पति की चिता पर नहीं जल मरना चाहिए 


जिसका बच्चा छोटा हो या जिसके छोटे-छोटे बच्चे हों/जो गर्भवती हो या जो अभी युवा न हुई हो या उस समय 
वह रजस्वला हो । पुराणों के इस कथन में लोगों का अटूट विश्वास था कि प्रयाग में (संगम या वट के पास ) मर जाने से 
मोक्ष प्राप्त होता है (मोक्ष मानव-जीवन के चार पुरुषार्थो में सर्वोच्च माना जाता था ), यहाँ तक कि कालिदास जैसे 
महान्‌ कवियों ने कहा है कि यद्यपि मोक्ष या कवल्य या अपवर्ग के लिए वेदान्त, सांख्य एवं न्याय के अनुसार परब्रह्म की 
अनुमूति एवं सम्यक्‌ ज्ञान आवश्यक है किन्तु पवित्र संगम पर की मृत्यु तत्त्वज्ञान के बिना भी मोक्ष दे सकती है । यदा:- 
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कर्णदेव, चन्देल घंगदेव एवं चालुक्य सोमेश्‍वर ने प्रयाग या तुंगभद्रा पर आत्महत्या की थी । मगध के राजा कुमारगृप्त 
ने गोबर के उपलो की अग्नि में प्रवेश किया था। मत्स्य» (१०७।९-१०--पप्र०, आदि, ४४२) में आया है-- 
“वह व्यक्ति, जो रोगग्रस्त न रहने पर भी, शरीर का ह्वास न होने पर भी और पाँचों इन्द्रियों को वश में रखने पर भी 
कर्षाग्नि वा करीषाग्नि (गोबर के उपलों की अग्नि) में जलकर “मर जाता है वह स्व में उतने ही वर्षों तक रहता है 
जितने उसके शरीर में छिद्र होते हैँ।' राजतरंगिणी (६।१४) में ऐसे राजकर्मचारियों का उल्लेख है जो उपवास से 
आत्महत्या (प्रायोपवेश) करनेवालों का निरीक्षण करते थे ।*' 
उस महत्वपूर्ण श्‍लोक का अनुवाद, जिसके आधार पर प्रयाग में आत्महत्या की अनुमति मिली है, निम्न है--- 
(तुम्हें वेदवचन एवं लोकवचन के निषेध करने पर मी प्रयाग में प्राण-त्याग की भावना से दूर नहीं रहना चाहिए ।'*° 
वेदवचन निम्न है (वाज० सं० ४०।३) जिसका. शाब्दिक अर्थ है 'असुरों के लोक अन्ध हैं, जो लोग आत्महत्या करते 
हैं वे इन लोकों में जाते हैं।' यह मन्त्र आत्महत्या करने के विषय में नहीं है, प्रत्युत उसके लिए है जो सत्य आत्मा 
के अज्ञान में रहकर मानो अपनी आत्मा का हनन करता है । किन्तु विद्वान्‌ लेखकों एवं कवियों ने भी इसे आत्महत्या- 
सम्बन्धी मान लिया (उत्तर-रामचरित, अंक ४।३)। दूसरा वैदिक वचन शतपथब्राह्मण (१०।२।६।७) कां 
है--पूर्ण जीवन के पूर्व मर जाने की अभिलाषा को जीतना चाहिए, क्योंकि इससे (पूरी आयु के पूर्व मर जाने से) 
स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती ।' लोकवचन का तात्पयं है वे स्मृति-वचन जो आत्महत्या को वर्जित मानते हैं। यथा गोतम 
(१४॥१२), वसिष्ठ० (२३।१४-१५), मन्‌ (५८८) एवं विष्णुधर्मसूत्र (२२।५६) । 
इसमें सन्देह नही कि कुछ स्मृतियों एवं महाभारत ने स्वयं तथा पुराणों ने कुछ परिस्थितियों में आत्महत्याको : 
गहित नहीं माना है। कुछ उदाहरण दिये जा रहे हैं। कूर्मं ० के दो इलोक ये हैं-- वह लक्ष्य; जो योगी मनुष्य या संन्यासी 
को प्राप्त होता है, उसे भी मिलता है जो गंगा-यमुना के संगम पर प्राण त्यागता है। जो भी कोई जानकर या अनजान में 
गंगा में मरती है वह स्वर्ग में जन्म लेता है और नरक नहीं देखता ।' कूर्म० (१।३२।२२) ने स्पष्ट कहा है; 'सहस्रों 
जन्मों के उपरान्त मोक्ष मिल संकता है या नहीं भी मिल सकता, किन्तु एक ही जन्म से काशी में मोक्ष मिल सकता है।' 
पद्म ० (सृष्टि ६०१६५) में आया है-- जाने या अनजाने, चाहे या अनचाहे यदि कोई गंगा में मरता है तो वह मरने 
पर स्वगं एवं मोक्ष पाता है।' स्कन्द० (काशी० २२।७६) में आया है--'जो इस पवित्र स्थल में किसी प्रकार प्राण 
त्याग करता है, उसे आत्महत्या का पाप नहीं लगता और वह वांछित फल-पाता है।' कूमें ( १।३८।३-१२) ने चार - 
प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख किया है और उससे सहस्नों वर्षों तक स्वर्ग लोक्र का आश्वासन एवं उत्तम फलों की प्राप्ति 
की ओर संकेत किया है, यथा (१) सूखे उपलों की धीमी अग्नि में अपने को जलाना, (२) गंगा-यमुना के संगम में 
डूब मरना, (३) गंगा की घारा में सिर नीचे कर जल पीते हुए पड़े रहकर मर जाना तथा (४) अपने शरीर के मांस 


३६. आइन-ए-अकबरी (ग्लेडविन द्वारा अनूदित एवं प्रकाशित, १८०० ई० ) में पाँच प्रकार की घामिक पुण्य- 
दायिनी आत्महत्याओ का वर्णन है, यथा (१) उपवास करके मर जाना, (२) अपने को.करीषों में ढंककर आग लगा 
कर मर जाना, (३) हिम में गड़कर मर जाना, (४) गंगासागर-संगम में डूबे रह कर अपने पापों को गिनते रहना जब 
तक कि ग्राह (मगर) आकर निगल न जाय एवं (५) गंगा-यमुना के संगम पर प्रयाग में अपना गला काटकर सर जाना । 

. ३७. न वेदवचनात्तात न लोकवचनादपि । मतिरुत्क्रमणीया ते प्रयागमरणं प्रति ॥ वनपर्व (८५।८३); नार- 
'दोय० (उत्तर, ६३।१२९) ; पद्म? (आदि, ३९।७६) ; अग्नि (१११॥८) ; मत्स्य» (१०६।२२) ; कूर्म० (१।३७। - 
१४); पद्म० (३३।६४) । 
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को काट-काटकर पक्षियों को देना। ह्वेन(ंग (६२९-६४५ ई०) ने इस घामिक आत्महत्या का उल्लेख किया है। 
. कल्पतरु (तीथ, hl १११०-११२० ई०) ने महापथयात्रा का विशेष वर्णन किया है (पृ० २५८-२६५) । क्रमशः 
प्रयाग या काशी मे आत्महत्या करके मर जाने की भावना अन्य तीर्थो तक फैलती गयी । वनपर्व (८३।१४६, १४७) ने 
पृथूदक (पंजाब के कर्नाल जिले में पहोवा ) में आत्महत्या की वात चलायी है। ब्रह्मपुराण (१७७।२५) ने मोक्ष की 
आकांक्षा रखनेवाले द्विजों को पुरुषोत्तमक्षेत्र में आत्महत्या करने को कहा है। लिंग० (पूर्वार्ध, ९२।१६८-१६९) का 
कथन है-- यदिं कोई ब्राह्मण श्रीशैल पर अपने को मार डालता है तो वह अपने पापों को काट डालता है और मोक्ष 
पाता है, जैसा कि अविमुक्त (वाराणसी) में ऐसा करने से होता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।' पद्म० (आदि, १६। 
१४-१५) ने नर्मदा एवं कावेरी (एक छोटी नदी, दक्षिण वाली बड़ी नदी नहीं) के संगम पर अग्नि या उपवास से मर 
जाने पर इसी प्रकार के फल की घोषणा की है। 

कालान्तर में प्रयाग या काशी में आत्महत्या करने या महाप्रस्थान के विषय में विरक्ति उत्पन्न हो गयी । कलि- 
बज्यो में महाप्रस्थान, वूढों द्वारा प्रपात से गिरकर या अग्नि में जलकर मर जाना सम्मिलित कर लिया गया (देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ३, अध्याय ३४) । मध्यकाल के कुछ पश्चादभावी लेखकों ने आत्महत्या-सम्बन्धी अनुमति 
का खण्डन किया है। महाभारत के टीकाकार नीलकण्ठ ने कहा है कि वनपर्व (८५।८३) का कथन प्रयाग में स्वाभा- 
विक मृत्यु की ओर संकेत करता है न कि जान-बूझकृर मरने की ओर । यही बात खिल मन्त्र (सितासित' आदि) के 
विषय में भी है। उन्होंने वनपवं के श्‍लोक की दो वैकल्पिक व्याख्याएँ की हैं; यह वचन उनको अनुमति देता है जो असाध्य 
„ रोग से पीड़ित हैं, वे प्रपात से गिरकर मर जाने की अपेक्षा प्रयाग में आत्महत्या कर सकते हैं; दूसरा विकल्प यह है 
कि यह श्लोक ब्राह्मणों के लिए नहीं प्रत्यृत अन्य तीन वर्णों के लिए व्यवहृत होता है। 

गंगावाक्यावली (पृ० ३०४-३१०) एवं तीर्थचिन्तामणि (पृ० ४७-५२) दोनों ने सभी वर्णो को प्रयाग में 
आत्महत्या करने की अनुमति दी है। प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में तीर्यप्रकाश (पृ० ३४६-२५५) ने एक 
लम्बा, विद्वत्तापूर्ण तथा विवादात्मक विवेचन उपस्थित किया है। इसका अपना मत, लगता है, ऐसा है कि प्रयाग में 
ब्राह्मण को धार्मिक आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह कलिवज्यं है, किन्तु अन्य वर्णो के लोग ऐसा कर सकते 
हैं। त्रिस्थलीसेतु ने भी लम्बा विवेचन उपस्थित किया है (प० ३७-५५) और इसका निष्कर्ष है कि मोक्ष एवं अन्य 
फलों (स्वर्ग आदि) की प्राप्ति के लिए प्रयाग में आत्महत्या करना पाप नहीं है, ब्राह्मणों के लिए भी, जैसा कि 
कुछ लोगों का कथन है, ऐसा करना कलिवज्यं नहीं है, असाध्य रोगी या अच्छे स्वास्थ्य वाळे समी प्रयाग में आत्महत्या 
कर सकते हैं, किन्तु अपने बूढ़े माता-पिता को परित्यक्त कर तथा युवा पत्नी, बच्चों को उनके भाग्य पर छोड़कर किसी 
को आत्महत्या करने का अधिकार नहीं है और गर्भवती नारी, छोटे-छोटे बच्चों वाली नारी तथा विना पति से अनुमति 
लिये कोई भी नारी प्रयाग में आत्महत्या नहीं कर सकती । यह जानकर प्रसन्नता का अनुभव होता है कि नारायण भट्ट 
जैसे व्यक्ति ने, जो अपने काल के सबसे बड़े एवं प्रकाण्ड विद्वान्‌ थे और जो प्रयाग में आत्महत्या करने के विषय में 
शास्त्रीय व्यवस्थाओं को जानते थे, अपवाद दिये हैं जो तर्क, मत-भावना एवं सामान्य ज्ञान को जेंचते हैं। नारायण 
भट्ट अपने समय से सैकड़ों वर्ष-प्राचीन परम्पराओं को भी जानते थे और सम्भवतः उन्हीं का उन्होंने अनुसरण किया 
है। अलबेरूनी ने अपने ग्रन्थ (१०३० ईः में प्रणीत) में लिखा है कि 'घामिक आत्महत्या तभी की जाती है जब कि 
व्यक्ति जीवन से थक गया रहता है, जव कि वह असाध्य रोग से पीड़ित रहता है या वह बूढ़ा हो गया है, अत्यधिक 
ढुबेल या अपरिहार्य शरीरदोष से पीड़ित है। ऐसी आत्महत्या शिष्ट लोग नहीं करते, केवल वश्य वा शूद्र करते हैं। 
वार ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों को. जलकर मर जाना मना है। इसी से ऐसे लोग (ब्राह्मण एवं 


विशिष्ट व्यवस्थाओं के अनु नका 
क्षत्रिय) यदि मरना चाहते हैं तो ग्रहण के समय या अन्य विधियों से मरते हैं या अन्य लोगों द्वारा (जिम्ह वे पारि- 
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श्रमिक देते हैं ) अपने को गंगा में फेंकवा देते हैं।” त्रिस्थलीसेतु ने व्यवस्था दी है कि प्रयाग में आत्महत्या करने वाले 
व्यक्ति को सर्वप्रथम प्रायश्चित्त करनां चाहिए, यदि अपना कोई सम्बन्धी न हो जो साधिकार उसका श्राद्ध कर सके, तो 
उसे अपना श्राद्ध भी पिण्डदान तक करना चाहिए । उस दिन उसे उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन लिंखित रूप से 
उसे संकल्प करना चाहिए कि वह इस विधि से मरना चाहता है और विष्णु का ध्यान करते हुए उसे जल में प्रवेश 
करना चाहिए। उसकी मृत्यु पर उसके सम्बन्धियो को केवल तीन दिनों का आशौच. लगना चाहिए (दस दिनों का 
नहीं) और चौथे दिन ११वें दिन के श्राद्ध कर्म उसके लिए करने चाहिए । 

प्रयाग में घामिक आत्महत्या करने की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि को समझना कठिन नहीं है। शताब्दियों से यह 
दार्शनिक भावना घर कर गयी थी कि आत्मा जनन-मरण के असंख्य चक्रों में घूमती रहती है। प्राचीन शास्त्रों ने इसकी 
मुक्ति के लिए दो साधन उपस्थित किये थे; तत्त्वज्ञान एवं तीर्थ पर आत्महत्या । उस यात्री के लिए मृत्यु कोई भयंकर 
भावना नहीं थी जो जान-बूझकर अपार कष्टों एवं असुविधाओं को सहता है। यदि. कोई मृत्यु द्वारा जीवन को समाप्त 
करने के लिए दृढसंकल्प है तो उसके लिए उन गंगा एवं यमुना के संगम, प्रयाग में आत्महत्या करने से बढ़कर कौन-सा 
अधिक भद्रमय वातावरण प्राप्त हो सकता है, जो हिमालय से निकलकर प्रयाग में मिलती हैं और बिशाल होकर आगे 
बढ़ती हैं और कोटि-कोटि लोगों को उर्वर भूमि देती हुई उन्हें समृद्ध बनाती हैं। 

'जो लोग प्रयाग में मरते हैं वे पुनः जन्म नहीं लेते', ऐसा पुराणों में आया हे । निबन्धो ने इस कथन पर विवे- 
चन उपस्थित किया है (मत्स्य० १८०७१ एवं ७४) । मत्स्य ० (१८२।२२-२५ ) में आया है'-- मृत्यु के समय, जब 
कि शरीर के मम भाग छिंन्न भिन्न हो जाते हैं; उस समय जब कि व्यक्ति वायु द्वारा दूसरे शरीर में फेंका जाता है, स्मृति 
ग्रवश्य दुर्बल हो जाती है। किन्तु अविमुक्त (वाराणसी) में मरते समय कर्मों के कारण दूसरे शरीर में जाने वाले 
भक्तों के कान में स्वयं शिव उच्च ज्ञान देते हैं। 'मणिर्काणका के पास मरने वाला व्यक्ति वांछित फल पाता है; वह 
ईश्वर द्वारा प्रदत्त उस फल को पाता है जो अपवित्र लोगों को मिलना कठिन है।' काशीखण्ड में स्पष्ट उल्लिखित है कि 
इन नगरों (काशी आदि) में मोक्ष सीघे रूप में नहीं प्रतिफलित होता । तथापि ऐसी उक्ति के रहते हुए भी पुराणों के 
कथनों के शान्दिक अर्थ को लेकर सामान्य लोगों के मन में ऐसा विश्वास घर कर गया कि प्रयाग या काशीक्षेत्र में 
मरने से मोक्ष-फल की प्राप्ति होती है । 

घामिक आत्महत्या का इतिहास बहुत पुराना है। ई० पू० चौथी शताब्दी में तक्षशिला से कलनॉस नामक 
व्यक्ति सिकन्दर के साथ भारत से बाहर गया और उसने ७० वर्ष की अवस्था में शरीर-व्याधि से तंग आकर सौसा नामक 
स्थान में अपने को चिता में भस्म कर दिया (देखिए जे० डब्लू० मक्‌ क्रिण्डल का 'इन्वेजन आव इण्डिया वाई अलेक्जैण्डर 
दि ग्रेट, नवीन संस्करण, १८९६ ई०, पृ० ४६,३०१ एवं ३८६-३९२)। स्ट्रैबो ने झमनोचेगस नामक भडोच के भारतीय 


३८. स्कन्द० (काशीखण्ड) में निम्न इलोक आये हैं, जो मत्स्य» (१८२।२२-२५ ) को बुहराते हैं; शिव काशी 


नें मरते हुए व्यक्ति के दाहिने कान में ब्रह्मज्ञान का मन्त्र फूंकते हैं जो उसकी आत्मा की रक्षा करता है । ब्रह्मज्ञानेन 


मुच्यन्ते नान्यथा जन्तवः क्वचित्‌ । ब्र हाज्ञानमयं क्षेत्रे प्रयागे वा तनुत्यजः ॥ ब्रह्मज्ञानं तदेवाहं काशीसं स्थितिभागिनाम्‌ । 
दिशामि तारक प्रान्ते मुच्यन्त ते त्‌ तत्क्षणात्‌ ॥ (३२।११५-११६) ; साक्षान्मोक्षो न चैतासु पुरीष्‌ प्रियभाषिणि । स्कन्द ० 
(काशी० ८।३, यहाँ अगस्त्य ने लोपामुद्रा से कहा है) । मत्स्य० के इलोक हैं; अन्तकाले मनुष्याणां छिद्यमानेषु मर्मसु । 
बायुना प्रमाणानां स्मृतिं बोपजायते ॥ अविमुक्ते ह्यन्तकाले भक्तानामीइवरः स्वयम्‌ । कर्मभिः प्रेयेमाणानां कर्णजापं 
प्रयच्छति! मणिकर्ष्याँ त्यजन्देहं गतिमिष्टां व्रजेन्नरः । ईइवरप्रेरितो याति दुष्प्रापामक्ृतात्मभिः॥ (१८२।२२-२५) । 





प्रयाग, काशी आदि में देह-त्याग का विधान १३३५ 


को अग्नि म जलकर आत्महत्या करके मरते हुए वणित किया है, जो एथेंस के ऑगस्टस सीजर के यहाँ दूत होकर 
गया था ( दे जन आव इण्डिया बाई अलेक्जेण्डर', पृ० ३८९) । द्वेनसाँग ने भी प्रयाग में आत्महत्या की चर्चा 
की है (बील का बुद्धिस्ट रकड स॒ आव दि वेस्टनं वर्ल्ड जिल्द १, पृ० २३२-२३४) । जैनों ने जहाँ एक ओर अहिसा 
पर बड़ा बल दिया है, वहीं उन्होंने दूसरी ओर कुछ विषयों में सल्लेखना' नामक घामिक आत्महत्या को भी 
मान्यता दी है। 

काशीमृति-मोक्षविचार (सुरेदवरकृत, पृ० २-९), त्रिस्थलीसेतु ( पृ० ५०-५५), तीर्थप्रकाश (पृ० ३१३- 
३१८) आदि ग्रन्थों ने विस्तार के साथ विवेचन उपस्थित किया है कि किस प्रकार वाराणसी या प्रयाग में जाने या 
अनजाने मर जाने से मोक्ष प्राप्त होता है.। स्थानाभाव से हम इस विषय के विस्तार में नहीं जायेंगे । उनके तके संक्षेप में 
यों हैं--कर्म तीन प्रकार के होते हैं; संचित (पूर्व जन्मो से एकत्र ), प्रारब्ध (जो वर्तमान शरीर में आने पर आत्मा के 
साथ कार्यशील हों जाते हैं) एवं क्रियमाण (इस शरीर एवं भविष्य में किये जाने वाले) । उपनिषदों एवं गीता ने 
उद्घोष किया है.” कि जिस प्रकार कमल-दल से जल नहीं लिपटता उसी प्रकार उस व्यवित से, जो ब्रह्मज्ञान को प्राप्त 
कर लेता है, पापकर्म नहीं लगे रहते, ज्ञानाग्नि सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है और मोक्ष की प्राप्ति परब्रह्म 
के ज्ञान से होती है (वेदान्तसूत्र ४।१।१३) । इससे यह प्रकट होता है कि वह व्यक्ति जिसने परम सत्ता की अनुभूति 
कर ली है, अपने क्रियमाण कर्मो से प्रभावित नहीं होता और उसके संचित कर्म उस अनुभूति से नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान 
शरीर, जिसमें व्यक्ति का आत्मा ब्रह्म का साक्षात्कार करता है, उसी कर्म का एक भाग है जो क्रियाशील हुआ रहता 
है। ब्रह्मज्ञानी का शरीर जब नष्ट हो जाता है तब उसे अन्तिम पद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, क्योंकि तब प्रभाव उत्पन्न करने 
के लिए कोई कमं नहीं रह जाते। जो व्यक्ति वाराणसी में स्वाभाविक मृत्यू पाता है उसे मरते समय तारक (तारने 
वाला ) मन्त्र दिया जाता है । मत्स्य? (१८३।७७-७८) का कथन है--जो अविमुक्त (वाराणसी ) के विधानों के अनुसार 
अग्निप्रवेश करते हैं, वे शिव के मुख में प्रविष्ट होते हैं और जो शिव के दृढप्रतिज्ञ मक्त वाराणसी में उपवास करके मरते 
हैं वे कोटि कल्पों के उपरान्त भी इस विश्व में जन्म नहीं लेते । अनः वे सभी जो वाराणसी में किसी ढंग से मरते हैं, मृत्यु 
के उपरान्त शिव का अन्‌ ग्रह पाते हैं, उससे तत्त्वज्ञान की प्राप्नि होती है जो अन्ततोगत्वा मोक्ष का कारण होती है। 
कतिपय उक्तियाँ ऐसी हैं जिनसे प्रकट होता है कि इन नगरों में मरने के तुरत बाद ही मगेक्ष नहीं प्राप्त होता ॥ तारक 
मन्त्र की व्याख्या कई प्रकार से की गयी है। सुरेश्वर के मतानुसार तारक मन्त्र ओम्‌! है जो त्रह्म” का प्रतीक है, जैसा 
कि तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (१।१।८, ओमिति. ब्रह्म) में आया है, और गीता (८।१३, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म) ने भी कहा 


३९. देखिए इण्डियन ऐंण्टीक्वरी, जिल्द २, पृ० ३२२ जैन इंस्क्रिप्संस ऐट श्रवण बेलगोला, जहाँ रत्नकरण्ड 
के कुछ इलोक उद्धत किये गये हैं, जिनमें एक निम्न है; उपसे दुभिक्षे जरसि रुजायां च निष्प्रतीकारे । घर्माय तनुवि- 


मोचनमाहुः सल्लेखनामार्या: ॥' 
४०. यथा पुष्करपलाश आपो न हिलष्यन्त एवमेवंविदि पापं कर्म न श्लिष्यत इति। छा० उप० (४१४३); 


भिद्यते हृदयग्रन्यिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ मुण्डकोपनिषद्‌ (२।२।८) ; 

यथेघांसि समिद्धोग्निर्भस्मसात्कुरुतेईर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुर्ते तया॥ भगवद्गीता (४३७) । 
४१. साक्षान्मोक्षो न चैतास्‌ पुरीषु प्रियमाषिणि। स्कन्द” (काशी०, टार, यहां अगस्त्य ने लोपामुद्रा से बात 

को है) । तारकः प्रणवः तारयतीति तारः, स्वायं कप्रत्ययः! संसारसागराइुत्तारक तारक च तद्‌ ब्रह्म इति तारकं 


ब्रह्म उच्यते । काशीमृतिमोक्षविचार (पू० ३) । 
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१३३६ धर्मशास्त्र का इतिहास 


है। त्रिस्थलीसेतु ने इसकी एक अन्य व्याख्या भी की है। रामतापनीयोपनिषद्‌ एवं पद्म० में मन्त्र यह है-- श्रीराम- 
रामरामेति” (त्रिस्थलीसेतु, पृ० २९१) । ` 
प्रयाग के अन्तर्गत बहुत-से उपतीर्थं आते हैं, जिनमें बट (अक्षय वट) सर्वोच्च है। अग्नि० (१११।१३) में 
आया है--जो व्यक्ति वट के मूल में या संगम में मरता है वह विष्णु के नगर में पहुँचता है। वट के मूल में मरने के 
विषय में विशिष्ट संकेत मिलता है। कूर्म (१।३७।८-९; पद्म०, आदि, ४३।१ १५ तीर्थचिन्तामणि) में आया है-- 
“जो वटमूल में मरता है वह सभी स्वगे लोकों का अतिक्रमण करके रुद्रलोक में जाता है।' प्रयाग के उपतीर्थ निम्न हैं-- 
(१) कम्बल एवं अश्वतर नामक दो नाग, जो एक मत से यमुना के विपुल (विस्तृत) तट पर हैं और दूसरे मत से 
यमुना के दक्षिणी तट पर हैं (वनपर्व ८५७७; _मत्स्य०१०६।२७; पद्म०, आदि० ३९।६९, अग्नि० १११।५ एवं 
कूर्म० १।३७।१९) ; (२) गंगा के पूत्रंय तट पर प्रतिष्ठान, जो वनपर्व ८५।७७ का समु ः-कूप है (मत्स्य० १०६।३०; 
कर्म ० १।३७।२२; पद्म०, आदि, ४३।३०)। वनपर्व {८५।११८) से.प्रकट होता है कि प्रतिष्ठान प्रयाग का ही दूसरा 
नाम है; (३) सन्ष्यावट (मत्स्य? १०६।४३; कूर्म० १।३७।२८ एवं अग्नि० १११।१३); (४) हंसप्रपतन जो 
प्रतिष्ठान के उत्तर एवं गंगा के पूवं है (मत्स्य? १०६।३२; कूर्म० १।३७।२४; अग्नि०१११।१०; पद्म०, आदि, 
३९।८० एवं ४३।३२) ; (५) कोटितीर्थं (मत्स्य० १०६।४४; कूर्मं ० १।३७।२९; अग्नि० १११।१४; पद्म ०, आदि, 
४३।४४) ; (६) भोगवती जो वासुकि के उत्तर प्रजापति की वेदी है (वनपवं ८५।७७; मत्स्य० १०६।४६; अग्नि० 
१११।५; पद्म०, आदि, ३९।७९ एवं ४३।४६; (७) दशाइवमेधक (मत्स्य० १०६।४६ एवं पद्म०, आदि, ३९। 
८०); (८) उर्वशीपुलिन, जहाँ पर आत्म-त्याग करने से विभिन्न फल प्राप्त होते हैं (मत्स्य० १०६।३४-४२; पद्म० 
आदि, ४३।३४-४३; अग्नि० १११।१३; कूर्म० १।३७।२६-२७) ; (९) ऋणप्रमोचन, यमुना के उत्तरी तट पर तथा 
प्रयाग के दक्षिण (कूर्म० १।३८।१४; पद्म०, आदि, ४४।२०) ; (१०) मानस, गंगा के उत्तरी तट पर (मत्स्य० 
१०७।९; पद्म०, आदि, ४४२ एवं अग्नि १११॥१४) ; (११) अग्नितो, यमुना के दक्षिणी तट पर (मत्स्य० 
१०८। २७; कूर्म० १।३९।४; पद्म०, आदि, ४५।२७) ; (१२) विरज, यमुना के उत्तरी तट पर {पस्म०; आदि, 
४५।२९) (१३) अनरक, जो धर्मराज के पश्चिम है (कूर्म० १।३९।५) । 
पुराणों में आया है कि यदि व्यक्ति तीर्थयात्रा में ही मर जाता है, किन्तु मरते समय प्रयाग का स्मरण करता 
रहता है तो वह प्रयाग में न पहुँचने पर भी महान्‌ फल पाता है। मत्स्य० (१०५।८-१२) में आया है कि जो व्यक्ति 
अपने देश में या घर में या तीर्थयात्रा के क्रम में किसी वन में प्रयाग का स्मरण:करता हुआ मर जाता है तो वह तब भी 
ब्रह्मलोक पाता है। वह वहाँ पहुंचता है जहां के वृक्ष सभी कामफळ देनेवाले होते हैं, जहाँ की पृथिवी हिरण्यमयी होती 
है और जहाँ ऋषि, मुनि एवं सिद्ध रहते हैं। वह मन्दाकिनी के तट पर सहस्रों स्त्रियों से आवृत रहता है और ऋषियों 
की संगति का आनन्द लेता है; जब वह लौटकर इस पृथिवी पर आता है तो जम्बूढीप का राजा होता है। 
अधिकांश तीर्थों में यात्री को श्राद्ध करना पड़ता है। विष्णुधमंसूत्र (अध्याय ८५) ने ऐसे ५५ तीर्थो का 
उल्लेख किया है। कल्पतरु (तीर्ये), गंगावाक्यावली, तीर्थेचिन्तामणि एवं अन्य निबन्धों ने इस विषय -में देवीपुराण 


. ४२. रामतापनीये तु श्रीराममन्त्र एव तारकरान्दाथं उक्तः । म॒मूर्षोदंक्षिणे कणे यस्य कस्यापि वा स्वयम्‌। 


उपदेक्यसि मन्मन्त्रं स मुक्तो भविता शिव॥ पश्ये तु श्रोशब्दपूर्वकस्त्रिरावत्तो रामशब्द एव तारकतयोक्तः। ममर्षोर्मणि- 
कर्च्यन्तररघोदकनिवासिनः। अहं दिशामि ते मन्त्रं तारकं ब्रह्मवाचकम्‌। श्रीरामरामरामेति कमुच्यते 

र एतत्तारकमुच्यते ॥ 
त्रिस्थलीसेतु (प० २९१) । र 








प्रयाग के तीर्थ एवं श्राउविधि; माघस्नान-महिमा १३३७ 


से कतिपय इलोक उद्धृत किये हैं, जिनका सारांश निम्न है--तीर्थो पर श्राद्ध करना चाहिए, किन्तु वहाँ अध्ये एवं आवाहन 
(क्योंकि वहाँ पितर लोग रहते ही हैं, जैसा कि काशीखण्ड में कहा है) नहीं किये जाते, आमन्त्रित ब्राह्मण के अंगूठे को 
परोसे हुए भोजन से छुवाया नहीं जाता और न वहाँ ब्राह्मणों की सन्तुष्टि एवं विकिर का ही प्रश्न उठता है । यदि वहाँ 
श्राद्ध की विधि का भली भाँति पालन न किया जा सके तो केवल यव-अन्न का पिण्डदान पर्याप्त है या केवल संयाव 
(घृत एवं दूध में वनो हुई गेहूँ की लपसी ), खीर (चरु, दूध में उबाला हुआ चावल), तिल की खली या गुड़ का अर्पण 
किया जा सकता है। इसे कुत्तों, कौओं, गृद्धों को दृष्टि से बचाना चाहिए । तीर्थ पर पहुँचने के उपरान्त यह 
कभी भी किया जा सकता है। तीर्य पर सम्पादित श्राद्ध से पितरों को बहुत तृप्ति मिलती है। त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह 
के लेखक भट्टोजि और अन्य लेखकों ने कहा है कि तीर्थ पर पितरों के लिए पार्वणश्राद्ध करने एवं पिण्डदान करने के 
पश्चात्‌ व्यक्ति को अपने अन्य सम्बन्धियों के लिए निम्न मंत्र के साथ केवल एक पिण्ड देना चाहिए---यहाँ मैं अपने 
पिता के कुल के मृत सदस्यों को-पिण्ड दे रहा हूँ, अपनी माता के कुल के एवं गुरु के मृत सम्बन्धियों को भौ पिण्ड दे रहा 
हँ और अपने कुल के उन लोगों को भी जो पुत्रों एवं पत्नियों से विहीन हैं, उनको भी जिन्हें पिण्ड नहीं मिलने वाला है, 
उनको भी जिनकी मृत्यु के उपरान्त सभी कृत्य बन्द हो गये हैं, उनको जो जन्मान्ध एवं लूले-लँगडे रहे हैं, उनको जो 
अष्टावक्र थे या गर्भ में ही मर गये, उनको भी जो मेरे लिए ज्ञात या अज्ञात हैं, यह पिण्ड दे रहा हूँ, यह पिण्ड 
उन्हें बिना समाप्त हुए प्राप्त हो ! ' (वायु० ११०।५१-५२) । इसके उपरान्त व्यक्ति को अपने नौकरों, दासों, मित्रों, 
आश्रितों, शिष्यों, ज़िनके प्रति वह कृतज्ञ हो उन्हें, पशुओं, वृक्षों और उन्हे, जिनके सम्पर्क में वह अन्य जीवनों में आया 
है, एक अन्य पिण्ड देना चाहिए (वायु० ११०।५४-५५) । यदि व्यक्ति रुग्ण हो और विशद विधि का पालन न कर 
सके तो उसे संकल्प करना चाहिए कि वह श्राद्ध करेगा और उसे केवल एक पिण्ड निम्न मन्त्र के साथ देना चाहिए; 
मैं यह पिण्ड अपने पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पिता की माता, प्रपितामही, नाना, नाना के पिता एवं 
प्रपिता को दे रहा हँ। यह उन्हें अक्षय होकर प्राप्त हो।' (वायु० ११०।२३-२४) । 

अनुशासनपर्व, कूर्मपुराण, नारदीयपुराण (उत्तर, ६३।१९-२० एवं ३६-३८) आदि ने माघ मांस में 
संगम-स्नान की महत्ता गायी है। सभी वर्णो के लोग, स्त्रियाँ, वर्णसंकर आदि यह स्नान कर सकते हैं; शूद्र, स्त्रियाँ 
एवं वर्णसंकर लोगों को मन्त्रोच्चारण नहीं करना चाहिए, वे लोग मौन होकर स्नान कर सकते हैं या “नम: शब्द का उच्चा- 


४३. अर्घ्यमावाहनं चैव ढिजांगुष्ठनिवेशनम्‌ । तृप्तिप्रःनं च विकिरं तोर्यश्राद्धे विवर्जयेत्‌ ॥ त्रिस्यलीसेतुसार- 
संग्रह (पृ० १८) द्वारा उद्धृत; देदाइच पितरो यस्माद्‌ गंगायां सर्वदा स्यिताः। आवाहनं op) (विसर्गइच ? ) तेषां 
तत्र ततो न हि॥ काशीखण्ड (२८।९); तीर्थे भ्राउं प्रकुर्वीत पक्वान्नेन विशेषतः । आमान्नेन हिरण्येन कन्दमूलफलंरपि 
सुभन्तु (त्रिस्थलीसेतुसारसंग्रह, पु० २०) । सक्तुभिः पिण्डदानं तु संयावेः पायसेन म कर्तव्यमृषिभिदृष्ट पिप्याकेन 
गुडेन च॥ था तत्र तु कतंव्यमर्ध्यावाहनवजितम्‌।. श्वध्वांक्षग श्रकाकानां नेव दृष्टिहतं च यत्‌ ॥ भाडं तत्तेथिक प्रोक्तं 
पितणां प्रीतिकारकम्‌ । . . . काले वाप्ययवाऽकाले तीर्थे शराद्धं तया नरः। प्राप्तरव सदा कार्य कतव्य पितृतर्पणम्‌ ॥ 
पिण्डदानं च तच्छस्तं पितृणामतिवल्लभम्‌ । विलम्बो नेव कतंव्यो न च विघ्नं समाचरेत्‌ ॥ पद्म० (५।२९।२१२-२१८, 
पृथ्वोचन्द्रोदय द्वारा उद्धृत) । इन्हीं इलोकों को कल्पतरू (तोर्य, पृ० १०), तीर्यचिन्तामणि (पृ० १०-११), यंगा- 
वाक्यावलो (पृ० १२९) ने देवीपुराण से उद्घृत किया है। इनमें कुछ इलोकों के लिए देखिए स्कन्द० (काशीखण्ड, 
६।५८-६०) एबं नारदीय० (उत्तर, ६२।४१-४२, अन्तिम दो इलोकों के लिए ) । र 

४४. दशै तीर्यसहर्राणि“षष्टिकोट्यस्तथापराः । समागच्छन्ति माघ्यां तु प्रयागे भरतषंभ ॥ अनुशासन० (२५ 
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१९३८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


रण कर सकते हैं (त्रिस्थलीसेतु, पृ० ३९) । इसी प्रकार पद्म ०, कूर्म ०, अग्नि० आदि पुराणों ने २८ ७१ कि यह 

तीन करोड गौओं के दान के बराबर है, माघ मास में तीन दिनों तक स्नान करने का गुणगान किया है।' इन ही 

के अर्थ के जिषय में कई मत-मतान्तर हैं, जैसा कि त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३२) में आया है। कुछ मत ये हैं--वे तीनों दिन 

माघ की मकरःसंक्रांति, रथसप्तमी एवं अमावस्या हैं; माघ के शुक्लपक्ष की दशमी के साथ लगातार तीन दिन; माघ 

| के प्रथम तीन दिन; माध के शुक्लपक्ष की त्रयोदशी के उपरान्त लगातार तीन दिन; तथा माघ के कोई तीन 
नन दिन। 


॥ 
क 
लाम ० 
१ 
रश 





३६-३७); षष्टिस्तीथंसहल्लाणि षष्टिस्तीर्थशतानि च। माघमासे गमिष्यन्ति गंगायमुनसंगमे ॥ कर्म» (१।३८।१) ; 
मत्स्य० (१०७७७) में भी लगभग एसा ही आया है। 

४५. गवां कोटिप्रदानाद्यत्‌ त्र्यहं स्नानस्य तत्फलम्‌। प्रयागे माघमासे तु एवमाहुर्मनीषिणः ॥ अग्नि” (१११। 
१०-११); गवां शतसहन्तस्य सम्यग्दत्तस्य यत्फलम्‌ ।. प्रयागे माघमासे तु त्र्यहं स्नातस्य तत्फलम्‌.॥ पद्मः (आदि, ` 
४४।८) एवं कूमं० (१।३८।२) । 
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अध्याय १३ 


काशी 


` विश्व में कोई ऐसा नगर नहीं है जो वनारस (वाराणसी ) से बढ़कर प्राचीनता, निरन्तरता एवं मोहक 
आदर का पात्र हो। लगभग तीन सहस्राव्दियो से यह पुनीतता ग्रहण करता आ रहा है। इस नगर के कई नाम प्रचलित 
रहे हैं, यथा वाराणसी, अविमुक्त एवं काशी । काशी से बढ़कर हिन्दू मात्र की धामिक भावनाओं को जगानेवाला कोई 
अन्य नगर नहीं है। हिन्दुओं के लिए यह नगर अट्ट धामिक पवित्रता, पुण्य एवं विद्या का प्रतीक रहा है। अपनी 
महान्‌ जटिलताओं एवं विरोधों के कारण यह नगर सभी युगों में भारतीय जीवन का एक सूक्ष्म स्वरूप रहता आया है। 
न-केवल हिन्दू धमं अपने कतिपय सम्प्रदायों के साथ यहाँ फूलता-फलता आया है, प्रत्यृत संसार के वहुत बड़े धर्म 
बौद्ध धर्म के सिद्धान्त यहाँ उद्घोपित हुए हैं। बाराणँसी या काशी के विषय में महाकाव्यों एवं पुराणों में सहस्रो श्लोक 
कहें गये हैं। गत सँकड़ों वर्पो के भीतर इसके विषय में कतिपय ग्रन्थों का प्रणयन हुआ है। यहाँ पर हम केवळ संक्षेप 
में ही कुछ कह सकेंगे । 

सर्वप्रथम हम इसके प्राचीन इतिहास का संक्षिप्त वर्णन करेंगे। शतपथब्राह्मण' ( १३।५।४।२१) ने एक गाथा 
उद्धृत की है, जिसमें यह वर्णन हे कि जिस प्रकार भरत ने सत्वत्‌ लोगों के साथ व्यवहार किया था, उसी प्रकार सत्राजित 
के पुत्र शतानीक ने कारि लोगों के पुनीत यज्ञिय अरव को भगाकर किया था। शतपथब्राह्मण ( १४।३।१।२२) में वृतराष्ट्र 
विचित्रवीर्यं को काश्य कहा गया है। गोपथ (पूर्वभाग, २।९) में 'काशी-कोशलाः' का समास आया है। कम्त्रिज 
हिस्ट्री आव इण्डिया (जिल्द १, पृ० ११७) में ऐसा संकेत दिया हुआ है कि काशियों की राजधानी वरणावती पर 
स्थित थी । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।१।१) एवं कौषीतकि उप० (४।१) में ऐसा आया हे कि अहंकारी वाळाकि गाग्यं 
काशी के राजा अजातशत्रु के पास इसलिए गया कि वह उसे (राजा को) ब्रह्मज्ञान सिखाएगा । पाणिनि (४।२।११६) 
में काशी शब्द को गण के आदि में दर्शाया गया है (काश्यादिम्यष्ठनिठौ) । पाणिनि (४।२।११३) में 'काशीयः' 
रूप भी आया है। यह ज्ञातव्य है कि ऋ०(१०।१७९।२) के सर्वानुक्रम में ऋषि प्रतदेन को कादिराज कहा गया है। 
हिरण्यकेशिगृह्यसूत्र (२।८।१९।६) ने तर्पण में काशीश्वर को विष्णु एवं रुद्रस्कन्द के साथ उल्लिखित किया है। ऋग्वेद 
में दिवोदास का बहुवा वर्णन आया है। ऋ० (१।१३०।७ ) में आया है कि इन्द्र ने दिवोदास की ९० नगरियाँ जीत 
ली थीं और ऋ० (४।३०।२०) में ऐसा आया है कि इन्द्र ने दिवोदास को 2 कळ १०० नगर प्रदान किये इन 
संकेतों से यह कल्पना की. जा सकती है कि महाकाव्यो एवं पुराणों में स्वमावतः । को मारत शला पुनीत 
नगर का प्रतिष्ठाता कहा गया है। पाणिनि (४।१।५४) के वातिक (४) के महाभाष्य में हमें “काशि-कोसलीयाः का 
उदाहरण मिळता है (जिल्द २, पृ० २२३) । महामाष्य (जिल्द २, पृ० ४१३) में मथुरा एवं काशी के समान लम्बाई- 


१. तदेतद्‌ गाययाभिगोतम्‌। शतानीकः समन्तासु मेध्यं सात्राजितो हयम्‌। आदत्त यज्ञ काशीनां भरतः सत्व- 
तामिवेति।। शतपयथब्राह्मण (१३।५।४।२१) । 














१३४० धर्मशास्त्र का इतिहास 


चौडाई वाले वस्त्र के मल्य में अन्तर बताया गया है। इससे प्रकट होता है कि आधुनिक काल के समान ही ई० पू० दूसरी 
शताब्दी में काशी अपने बारीक वस्त्रो के लिए प्रसिद्ध थी। उपर्युक्त वातों से स्पष्ट होता है कि शतपथ० के प्रणयन के 
बहुत पहले से काशी (काशि) एक देश का नाम था और वही नाम पतञ्जलि (ई० पू० दूसरी शताब्दी के समय तक चला 
आया । एक अन्य समान उदाहरण भी है। अवन्ति एक देश का नाम था (पाणिनि ४।१।१७९, स्त्रियामवन्तिकुन्तिकुरु- 
म्यशच; मेघदूत, प्राप्यावन्तीनुदयन--), किन्तु अवन्ती या अवन्तिका उज्जयिनी का भी नाम था ( अयोध्या मथुरा - 
अवन्तिका') । फाहियान (३९९-४१३ ई० ) काशी राज्य के वाराणसी नगर में आया था। इससे प्रकट होता है कि 
लगमग चौथी शताब्दी में मी काशी जनपद का नाम था और वाराणसी उसकी राजधानी थी। किन्तु महाभाष्य के 
निर्देशों से प्रकट होता है कि काशी नगर एवं देश दोनों का नाम था। अनुशासनपवं (अध्याय ३०) में दिवोदास के 
पितामह ह्यस्व काशि लोगों के राजा कहे गये हैं जो गंगा एवं यमुना के दुआवे में बीतहव्यों द्वारा तंग किये गये एवं मारे 
गये ये । हर्य्व कां पुत्र सुदेव था, जो कारि का राजा वना और वह भी अन्त में अपने पिता की गति को प्राप्त हुआ। 
इसके उपरान्त उसका पुत्र दिवोदास काशियों का राजा बना और उसने गोमती के उत्तरी तट पर सभी वर्णो से संकुल 
वाराणसी नगर बसाया । इस गाथा से पता चलता है कि काशी एक राज्य का प्राचीन नाम था और प्राचीन विशवास 
था कि दिवोदास द्वारा काशियों की राजधानी वाराणसी की प्रतिष्ठापना हुई थी। 
हरिवंश (१, अध्याय २९) ने दिवोदास एवं वाराणसी के विषय में एक लम्बी किन्तु अस्पष्ट गाथा दी 
है। इसने ऐल के एक पुत्र आयु केःवंश का वर्णन किया है। आयु के एक वंशज का नाम था शुनहोत्र, जिसके काश, 
शल एवं गृत्समद नामक तीन पुत्र थे काश से काशि' नामक शाखा का प्रादुर्भाव हुआ । काश का एक वंशज धन्वन्तरि 
काशि लोगों का राजा हुआ (श्लोक २२) । दिवोदास धन्वन्तरि का पौत्र हुआ। उसने भद्रश्रेण्य के, जो सर्वप्रथम वारा- 
णसी का राजा था, १०० पुत्रों को मार डाळा। तब शिव ने अपने गण निकुम्भ की दिवोदास द्वारा अधिकृत वाराणसी 
का नाश करने के लिए भेजा। निकुम्भ ने उसे एक सहस्र वषं तक नष्ट-श्रष्ट होने का शाप दिया । जब वह नष्ट हो गयी 
तो वह अविमुक्त कहूलायी और शिव वहाँ रहने लगे। इसको पुनः स्थापना (इलोक ६८) भद्रश्नेण्य के पुत्र दुर्देम द्वारा, 
जिसे (क्योंकि वह अभी बच्चा था) दिवोदास ने नहीं मारा था, हुईं इसके उपरान्त दिवोदास के पुत्र प्रतर्दन ने उसे दुर्दम 
से छीन लिया। दिवोदांस कें पौत्र अलक ने, जो काशियों का राजा था, वाराणसी को पुन: बसाया। इस गाथा में 
सत्य को कुछ रेखा पायी जाती है, अर्थात्‌ वाराणसी का कई वार नाश हुआ और इस पर कई कुलों का राज्य 
स्थापित हुआ। वायु (अध्याय ९२) एवं ब्रह्म० (अध्याय ११) में भी घन्वन्तरि, दिवोदास एवं अलर्कं तथा 
वाराणसी के विपर्ययों का उल्लेख मिलता है। 
महाभाष्य (जिल्द १, पृ० ३८०) में पतञ्जलि ने वाराणसी को गंगा के किनारे अवस्थिश कहा है, और पाणिनि 
(४।३।८४) के माष्य में इन्होंने (जिल्द २, पृ० ३१३) कहा है कि व्यापारी गण वाराणसी को 'जित्वरी” कहते थे । 
प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से पता चलता है कि वाराणसी बुद्ध-काल (कमःसे-कम पाँचवीं ई० पू० शताब्दी) में 
चम्पा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत एवं कौशाम्बी (देखिए महापरिनिब्वानसुत्त एवं महासुदस्सनसुत्त, सेक्रेड बुक आव 
दि ईस्ट, जिल्द ११, पृ० ९९ एवं २४७) जैसे महान्‌ एवं प्रसिद्ध नगरों में परिगणित होती थी। गौतम वुद्ध ने गया में 
सम्बोधि प्राप्त करने के उपरान्त वाराणसी के मृगदाव अर्थात्‌ सारनाथ में आकर घर्मचक्र प्रवर्तन किया। इससे प्रकट होता 


( छ काशिव्वपि नुपो राजन दिवोदासपितामहः। हर्यश्व इति विख्यातो वभूव जयतां बरः॥ अनुशासनपर्व 
३०।१०) । र 
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काशी को प्राचीनता के उल्लेख १३४१ 


है कि उस समय यह नगर आर्यो की संस्कृति की लीलाओ का केन्द्र वन चुका था । कतिपय जातक गाथाओं में वाराणसी 
के राजा ब्रह्मदत्त का उल्लेख हुआ है। जातक की गाथाएँ ई० पू० तीसरी शताव्दी के पूर्व नहीं रखी जा सकतीं, किन्तु 
इतना तो स्वीकार किया ही जा सकता है कि ईसा की कई शतान्दियों पूर्वं वाराणसी ब्रह्मदत्त राजाओं की राजधानी 
थी ही। मत्स्य० (२७३।७२-७३) ने एक ही प्रकार की उपाथियों वाले सैकड़ों राजाओं का उल्लेख किया है और 
कहा है कि १०० ब्रह्मदत्त और १०० का. एवं कुश थे ।* किन्तु यहाँ ब्रह्मदत्तो को काशियों से पृथक्‌ कहा गया है, अतः 
इस गाथा का महत्व कम हो गया है! प्राचीन जैन ग्रन्थों में मी वाराणसी एवं काशी का उल्लेख हुआ है। कल्पसूत्र में 
ऐसा आया है कि अहंत्‌ पास्वेना ग्र का जन्म चैत्र के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को वाराणसी में हुआ था और जब महावीर की 
मृत्यु हुई तो काशि एवं कोमल के १८ संयुक्त राजाओं ने रिच्छवियों एवं मल्लको के अन्य राजाओं के साथ अमामासी 
के दिन प्रकाश किया था (सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द २२, पृ० २७१ एवं २६६) । अश्वघोष ने अपने बुद्धचरित 
(१५।१०१) में वाराणसी एवं काशी को एक-सा कहा है--जिनं (बुद्ध) ने वाराणसी में प्रवेश करके और अपने प्रकाश 
से नगर को देदीप्यमान करते हुए काशी के निवासियो के मन में कौतुक मर दिया।'“ बुद्धचरित में आगे कहा है कि 
बुद्ध वणारा के पास एक वृक्ष की छाया में पहुँचे (वही, जिल्द ४९, माग १, पृ० १६९) । सम्मवतः वणारा वरणा 
ही है। इससे प्रकट होता है कि कम-से-कम पहली ञतादव्दी में वाराणसी एवं काशी समानार्थक थीं। वायु० (४५। 
११०) में काश-कोशल मध्यदेश के प्रदेशों में परिगणित है। 
विष्णुपुराण में पौण्ड्रक वासुदेव की गाथा आयी है, जिसने क्ृष्ण को ललकारा था और उनसे चक्र एवं अन्य 
चिल्वो का समपित करने को कहा था। उसे काशी के राजा ने सहायता दी थी। पौण्ड्क एवं काशिराज की सम्मि- 
लित सेना ने कृष्ण पर आक्रमण किया। कृष्ण ने पौण्ड्रक को मार डाला और काशिराज का सिर अपने चक्र से काट 
डाला जो काली नगर में जाकर गिरा। उसके पुत्र ने तप किया और शंकर को प्रसन्न करके उनसे 'कृत्या' प्राप्त की 
जो वाराणसी में प्रविष्ट हई। कृष्ण के चक्र ने उसकी खोज में सम्पूर्ण वाराणसी को उसके राजा, नौकरों एवं निवासियों 
के साथ जला डाला। विष्णुपुराण (५।३४) के इस वर्णन में काशी, वाराणसी एवं अविमुक्त एक-दूसरे के पर्याय 
हैं (इलोक १४, २१, २५, ३० एवं ३९) । ये ही श्लोक उन्हीं शब्दों में ब्रह्म (अध्याय २०७) में आये हैं। यही गाथा 
संक्षेप में सभापवं ( १४।१८-२० एवं ३४११) में भी वणित है। 
उपर्यक्त गाथाओं से, जो महाभारत एव पुराणों में काशी एवं महादेव के विषय में दी गयी है, विद्वानों ने कति- 
पय निप्कर्प निकाले हैं यथा--महादेव अनार्यो के देवता थे, आर्यों के आगमन के उपरान्त बहुत काळ तक वाराणसी 
अनार्यो का पूजा-केन्द्र थी, और वाराणसी के लोग, जो अन्ततोगत्वा आर्यघर्मावलम्वी हो गये, उपनिषत्‌-काळ की दार्थ- 
निक विचारधाराओं से विशेष अभिरुचि रखते थे ।' इन निष्कर्षो में अधिकांश संशयात्मक हैं, क्योंकि इनके लिए 


३. शतमेकं धार्त राष्ट्रा ह्याशीतिर्जनमेजयाः । शत वे ब्रह्मदत्तानां बीराणां कुरवः शतम्‌ । ततः शतं च पञ्चालाः 


शतं काझिकुशादयः॥। मत्स्य० (२७३।७२-७३) । > 
४. वाराणसो प्रविइयाय भासा सम्भासयञ्जिनः। चकार काशीदेशीयान्‌ कौतुकाक्रान्तचंतस: ॥ बुद्धचरित 


(१५१०१) | 
५. देखिए स्व० डा० अनन्त सदाशिव अलतेकर.कृत हिस्ट्री आव बनारस' (पृ० २-७)। नारदीयपुराण (उत्तर, 
अध्याय २९) में आया है कि सर्वप्रथम काशो माधव (विष्णु ) का नगर या, किन्तु आगे चलकर बह शैव क्षेत्र 


हो गया। क्या इस कथन के लिए कोई ऐतिहासिक आधार है ? डा० अलतेकर ने निष्कर्ष निकाला है कि अनायों ने 
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१३४२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


पुष्ट आधार नहीं मिल पाते। आज जितने पुराण हमें मिलते हैं वे तीसरी या चौथी शताब्दी के पूर्व के नहीं हैं। अधि- 
कांश भारतीय शान्तिमय एवं अनाकपंक जीवन बिताते रहे हैं अथवा आज भी वेसा ही जीवन विता रहे हैं। साधारण 
मनुष्य की रहस्यात्मक, असामान्य एवं भयाकुल स्थित्यात्मक भूख की सन्तुष्टि के लिए इस जीवन में कुछ भी नहीं है। 
पुराणों में ऐसी गाथाएँ हैं जो कई कोटियों में वाँटी जा सकती हैं, और वे सामान्य लोगों की उपयुक्त भूख द 
रही हैं। पुराणों की कतिपय गाथाएँ सामान्य जनों के मनोरंजन के लिए हैं। यही बात आज के पश्चिमी देशों की कोटि- 
कोटि जनता के विषय में भी लाग्‌ होती है जो बड़े आनन्द के साथ जासूसी एवं अपराध-सम्वन्धी गाथाओं को पढ़ती है। 
पुराणों की कुछ गाथाएँ गम्भीर निर्देश भी देती रही हैं। वे घामिक या दार्शनिक सिद्धान्तों या नेतिक मूल्यों या जीवन- 
माप-दण्डों को इस प्रकार अलौकिक रंग में रंग देती हैं कि वे स्वयं आकर्षक एवं प्रभावशाली हो उठती हैं। केवळ कुछ 
ही गाथाएँ ऐतिहासिक आधार रखती हैं। किन्तु वे भी किसी व्यक्ति-विशेष, जाति-वर्ग, कुल के पक्ष में या विपक्ष में 
अतिशयोक्तिपुण बातें करती हैं। सहस्नों वर्षो की बातों के विषय में जो कुछ पौराणिक उक्तियाँ एवं निष्कर्ष हैं उनसे. 
ऐतिहासिक तथ्य निकालना उचित नहीं है। पुराणों में देवों एवं ऋषियों के पारस्परिक झगडों एवं ईप्याकुल सम्बन्धों 
की ओर बहुधा संकेत मिळते हैं। उदाहरणार्थ, विष्णुपुराण (५।३०।६५) में इन्द्र एव कृष्ण के पारस्परिक युद्ध का 
वर्णन है। क्या कृष्ण प्रारम्भिक रूप में अनार्य देवता थे? जब राम से युद्ध करने के लिए परशुराम आये तो परशुराम 
ने गणेश का दाहिना दाँत तोड़ दिया। राम एवं परशुराम दोनों विष्णु के अवतार कहे गय हैं। ऋषि मुगु ने विष्णु को, 
गौतम ने इन्द्र को, माण्डव्य ने घमं को शाप दिया है (ब्रह्माण्ड०, २।२७।२१-२५) । 
कई पुराणों में काशी या वाराणसी की विशद प्रशस्ति गायी गयी है। देखिए मत्स्य० (अध्याय १८०-१८५, कुल 
४११.इलोक ), कूमं० ( १।२१-३५, कुल २२६ श्लोक), लिग ० (पूर्वार्ध, अध्याय ९२, कुल १९० इलोक ), पद्म ० (आदि, 
३३-३७, कुळ १७० इलोक ), अग्नि (११२), स्कन्द० (काशी०, अध्याय ६), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४८-५१) | 
केवल काशीखण्ड में काशी एवं इसके उपतीर्थो के विषय में लगभग १५००० इलोक हैं। पद्मपुराण में आया है कि 
ऋषियों ने मुगु से पाँच प्रश्न पूछे थे, यथा--काशी की महत्ता क्या है? इसे कंसे समझा जाय? कौन लोग यहाँ 
जायं ? इसका विस्तार या क्षेत्र क्या है? तथा इस (काशी) को केसे प्राप्त किया जाय? स्कन्द० (काशीखण्ड, अध्याय 
२६।२-५) में भी ऐसे प्रश्नों की चर्चा है; कब से यह अविमुक्त अति प्रसिद्ध हुआ? इसका नाम अविमुक्त क्यों पड़ा ? 
यह मोक्ष का साधन कंसे बना ? किस प्रकार मणिर्काणका का कुण्ड तीनों लोकों का पुज्य बना? जब गंगा वहाँ नहीं 
थी तो वहाँ पहले क्या था? इसका नाम वाराणसी कैसे पड़ा ? यह नगर काशी एवं रुद्रावास क्यों कहलाया ? यह 
आनन्दकानन कँसे हुआ? तथा आगे चळकर अविमुक्त एवं महाइमशान क्यों हुआ? 
शताब्दियों से काशी के पांच विभिन्न नाम रहे हैं; वाराणसी, काशी, अविमुक्त, . आनन्दकानन, इमशान : 


ह आयों के ऊपर सांस्कृतिक विजय प्राप्त की । किन्तु यह निष्कर्ष नारदीय पुराण के कथन के विरोध में ही 
पड़ता है । 

. ६, कि माहात्म्यं कथं वेद्यं सेव्या केइच द्रिजोत्तम। परिमाणं च तस्याः कि केनोपायेन लभ्यते ॥ पष्य ० (पातारू- 
खण्ड, त्रिस्थलीसेतु, पृु० ७२); अविमुक्तमिद क्षेत्रं कदारम्य भुवस्तले। परां प्रथितिमापन्नं मोक्षदं चाभवत्कथम्‌ ॥ 
कयमेषा त्रिलोकोड्या गोयते मणिकर्णिका। तत्रासीत्कि पुरः स्वामिन्‌ यदा नामरनिम्नगा॥ वाराणसीति काझीति उदरा- 
वास इति प्रभो । अवाप नामघेयानि कथमेतानि सा पुरी ॥ आनन्दकाननं रम्यमविमुक्तमनन्तरम्‌। महाइमहानमिति 
'च कथं ख्यातं शिलिध्वज ॥ स्कन्व०« (काशी० २६।२-५)। ¬.  -- .. 9 


~ 
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या महाइमशान। काशीखण्ड (२६।३४) के' मत से शंकर ने इसे सर्वप्रथम आनन्दकानन कहा और तव इसे अविमुक्त 
कहा। इन विभिन्न नामों के विषय में पुराणों एवं अन्य ग्रन्थों में संकेत आये हैं। काशी शब्द 'काश्‌' (अर्थात्‌ चमकना ) 
से बना है। स्कन्द० में.आया है कि काशी इसलिए प्रसिद्ध हुई कि यह निर्वाण के मार्ग में प्रकाश फेंकती है या इसलिए 
कि यहाँ अनिवचनीय ज्योति अर्थात्‌ देव शिव भासमान हैं (काशी०, २६।६७)। वाराणसी की व्युत्पत्ति कुछ 
पुराणों ने इस प्रकार की है कि यह वरणा एवं अधि नामक दो धाराओं के वीच में है जो क्रम से इसकी उत्तरी एवं 
दक्षिणी सीमाएँ वनाती हैं (पद्म०, आदि, ३३।४९; मत्स्य० १८३।६२; स्कन्द० , काशी० ३०।६९-७०; अग्नि० 
११२।६; वामन०, इलोक ३८) । पुराणों में वहुधा वाराणसी एवं अविमुक्त नाम आते हैं। जाबालोपनिषद्‌ में गढ़ार्थ 
के रूप में अविमुक्त', 'वरणा' एवं नासी' शब्द आये हैं--“अत्रि ने याज्ञवल्क्य से पुछा---कोई अनभिव्यक्त आत्मा को 
कैसे जाने ? याज्ञवल्क्य ने व्याख्या की कि उसकी पूजा अविमुक्त में होती है, क्योंकि आत्मा अविमुक्त में केन्द्रित 
है। तब एक प्रश्‍न पूछा गया--अविमुकत किसमें केन्द्रित है या स्थापित है? तो उत्तर है कि अविमुक्त वरणा एवं 
नासी के मध्य में अवस्थित हे। 'वरणा' नाम इसलिए पड़ा कि यह इन्द्रियजन्य दोषों को दूर करती है और 'नासी' 
इन्द्रियजन्य पापों को नष्ट करती है। तब एक प्रश्न पूछा गया; इसका स्थान क्या है? उत्तर यह है कि यह भाँहों 
एवं नासिका का संयोग है, अर्थात्‌ अत्रिमुक्त की उपासना का स्थान मौहो (भ्रू-युग्म) एवं नासिका को जड़ के.वीच 
है।” इससे प्रकट होता है कि वरणा' एवं नामी नाम है ( न कि वरणा' एवं असि ) । वामनपुराण ने 'असी' शब्द 
का प्रयोग किया है। यही वात पद्म० में भी है। अविमुक्त को नियधात्मक “न (जिसके लिए यहाँ अं रखा गया है) 
लगाकर समझाया गया है, और विमुक्त (त्यक्त) के साथ न ('अ') को जोड़कर उसकी व्याख्या की गयी है। बहुत- 
से पुराणों के मतानुसार इस पवित्र स्थल का नाम अविमुक्त इसलिए पड़ा कि शिव (कमी-कमी शिव एवं शिवा) 
ने इसे कभी नहीं त्यक्त किया या छोड्डा।' लिग० में एक अन्य व्युत्पत्ति दी हुई है; 'अवि' का अर्थ है पाप", अतः 
यह पाप से मुक्त अर्थात्‌ रहित है।“ काशीख्ण्ड (३९।७४) का कथन हे कि आरम्भ में यह पवित्र स्थल आनन्दकानन 
था और आगे चलकर यह अविमुक्त बना, क्यों कि यद्यपि शिव मन्दर पर्वत पर चले तो गये, किन्तु उन्होंने इसे 
पूर्णतया छोड़ा नहीं बल्कि यहाँ अपना लिंग छोड़ गये । 

शिव को वाराणसी बड़ी प्यारी है, यह उन्हें आनन्द देती है अतः यह आनन्दकानन या आनन्दवन हैं !' कुछ 
कारणों से यह इमज्ञान या महाइमशान भी कही जाती है। ऐसा लोगों का विश्वास रहा है कि काशी लोगों को 
संसार से मुक्ति देती है और सभी धामिक हिन्दुओं के विचार एवं आकांक्षाएँ काशो की पवित्र मिट्टी में ही मरने के 
लिए उन्हें प्रेरित करते रहे हैं तथा इसी से बूढ़े एवं जीर्ण-शीर्ण लोग यहाँ जुटते रहे हैं, असाध्य रोगग्रस्त मानवो को लोग 


मुक्त | हि शिवाम्पां यदविमुक्तं ततो विढुः॥ स्कन्द० (काशी० 
९२॥४५-४६) में आया है--विमुक्तं न मया यस्मान्मोक्ष्यते 
(उत्तर, ४८२४) में; 


७. मने प्रलयकालेपि न तत्क्षेत्रं कदाचन। वि 
२६।२७; त्रिस्थलो०, प० ८९) ; लिगपुराण (पुर्वार्ध, 
वा कदाचन । मम क्षेत्रनिदं तस्मादविमुक्तमिति स्मृतम्‌ ॥ और देखिए यही इलोक प 
मत्स्य» (१८०५४ एवं १८११५); अग्नि (११२।२) एवं लिग० (१।९२।१०४) । न बाय 

८. अविज्ञब्देन पापस्तु वेदोक्तः कथ्यते द्विजेः । तेन मुक्तं मया जुष्टमविमुक्तमतोच्यत ॥ लिग० (पूर्वा, 
९२।१४३) । 

९. यथा प्रियतमा देवि मम त्वं सर्व पुन्दरि। तथा 
अविमुक्तं परं क्षेत्रं जन्तूनां मुक्तिदं सदा । सेवेत सततं धीमान 


3250 


प्रियतर चेतन. में सदानन्दकाननम्‌ ॥ काशी०(३२।१११); 
विद्ेषान्मरणान्तिके ॥ लिग० (१॥१९१॥७६)॥ - 5 
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यहाँ उठा लाते हैं, जिससे कि वे गंगा के तटों पर ही मृत्यु को प्राप्त हों और वहीं जलाये जायँ। गंगा के तट पर 
मणिकणिका घाट पर सदा शव जलाये जाते देखे जाते हैं। इसशान को अपवित्र माना जाता है, किन्तु सहस्रों वर्षों से 
इमशान घाट होने पर भी यह गंगा का परम पवित्र तट माना जाता रहा है। स्कन्द० में आया है कि इम' का अर्थ है 
“शबः और शान' का सोना (शयन) या -पृथिवी पर पड़ जाना; जब प्रलय (विश्व का अन्त) आता है तो महान्‌ 
तत्त्व शवों के समान यहाँ पड़ जाते हैं, अतः यह स्थान महाइमशान कहलाता है। पद्म० (१।३३।१४) में आया है 
कि शिव कहते हैं--अविमुक्त एक विख्यात श्मशान है, मैं काल (नाशक या काल देवता) होकर, यहाँ रहकर 
विश्व का नाश करता हूँ।” मत्स्य० ने बहुधा वाराणसी को शमशान कहा है। काशीखण्ड (३१।३१०) में. आया 
है-दि कोई महाइमशान में पहुँचकर वहाँ मर जाता है तो भाग्य से उसे पुनः इमशान में नहीं सोना पड़ता (अर्थात्‌ 
उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता) । | 
यद्यपि सामान्यतः काशी, वाराणसी एवं अविमुक्त पुराणों में समानार्थक रूप में आये हैं, तथापि कुछ वचनों 
द्वारा उनके सीमाविस्तारों में अन्तर प्रकट किया गया है। पद्म० (पाताल, त्रिस्थली०, पृ० १०० एवं तीथं प्र०, पृ 
१७५ द्वारा उदघत) में आया है कि उत्तर एवं दक्षिण में क्रम से वरणा एव असि, पूर्व में गंगा एवं पश्चिम में पाशपाणि 
विनायक से वाराणसी सीमित है। आइने-अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) में कहा गया है कि वरणा एवं असी 
के मध्य में बनारस एक विशाल नगर है और यह एक धनुष के रूप में बना है जिसकी प्रत्यञ्चा गंगा है। मत्स्य० 
( १८४।५०-५२) में आया है- -वह क्षेत्र २३ योजन पूर्व एवं पश्चिम में है और १३ योजन उत्तर-दक्षिण है; 
इसके आगे वाराणसी शुष्क नदी (असि) तक विस्तृत है।' प्रथम अंश का सम्बन्ध सम्पूर्ण काशी क्षेत्र से है, जो पद्म० 
के मत से, उस माग को समेटता है जो वृत्ताकार है, जिसका व्यास वह रेखा है जो मध्यमेइवर-लिंग को देहली-गणेश 
से मिलती है। मत्स्य० (१८३।६१-६२) ने इसे दो योजन विस्तार में माना है। यही बात अग्नि० (११२।६) 
में भी है। किन्तु यह सब लगभग विशालता का द्योतक है.। योजन से मापी गयी दूरी विभिन्न रूप वाली है। 
राइस डेविड्स ने अपने ग्रन्थ न्यूमिस्मैटा ओरिण्टॅलिया' (लन्दन, १८७७) में पालि ग्रन्थों से ३० पद्यो की व्याख्या 
एवं परीक्षा करके दर्शाया है कि एक योजन ७ या ८ मील के बराबर होता है। अविमुक्त को विश्वेश्वर से चारों 
दिशाओं में २०० घनुओं . (अर्थात्‌ ८०० हाथ या लगभग १२९० फुट) के व्यास में विस्तृत प्रकट किया गया है। 
अविमुक्त के विस्तार के विषय में मतैक्य नहीं है। काशीखण्ड (२६।३१) में अविमुक्त का विस्तार पाँच योजन 
कहा गया है। किन्तु वहाँ अविमुक्त काशी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। काशीक्षेत्र का अन्तःवृत्त यों कहा गया 
है-पर्चिम में गोकर्णेश्वर, पूर्व में गंगा की मध्यघारा, उत्तर में भारभूत एवं दक्षिण में ब्रह्मेश्वर के बीच यह स्थित 
है। छिग० (पूर्वार्ध, ९२।९९-१००; तीर्थंचि०, पृ० ३४० एवं त्रिस्थली ०, पृ० १०३) में आया है; कि यह क्षेत्र चारों 
दिशाओं में चार योजन है और एक योजन मध्य है। नारदीय० (उत्तर, ४८।१८-१९) ने इसकी सीमा यों दी 
है- (यह क्षेत्र) पूवं एवं पश्चिम में ढाई योजन तक फैला हुआ है और उत्तर से दक्षिण तक आघा योजन चौड़ा है, 
देवता शम्मू ने वर्णा एवं एक सूखी धारा असि के मध्य में इसा विस्तार बतड़ाया है। पद्म० (सृष्टि, 
१४।१९४-१९६) में ब्रह्मा ने रुद्र से यों कहा है--मैंने तुम्हें पंच क्रोशों में विस्तृत एक क्षेत्र दिया है, जब समी नदियों 
में श्रेष्ठ गंगा इस क्षेत्र से बहेगी, तब यह नगर महान एवं पवित्र होगा; गंगा, जो (बनारस में) दो योजन तक 


१०. दक्षिणोत्तरयोनंद्यौ बरणातिइच पूर्वतः) जाह्लबी पश्चिमे जापि पाशपाशिर्गणेइवरः।। पदा (पातालखण्ड, 
त्रिस्थली०, पु० १०० एबं तीथंप्रकाह, पु० १७२) । 








काशी एवं बाराजसी को सौमा और महिमा १३४६ 


उत्तरवाहिनी है पवित्र होगी । जब ग्रन्थों में अविमुक्त के विस्तार के विषय में अन्तर पाया जाय तो एसा समझना 
चाहिए कि वहाँ विकल्प है (जैसा कि तीर्थंचि० में आया है कि अन्तर विभिन्न कल्पों या यगों के योतक हैं) । यह 
स्पष्ट है कि वाराणसी वह क्षेत्र है जिसके पूर्व में गंगा, दक्षिण में असि, पर्चिम में देहली-विनायक एवं उत्तर में वरणा 
है। सातवां शताब्दी में द्वेनसाँग ने लिखा है कि बनारस लम्बाई में १८ ली (लगमग ३:/. मील) एवं चौड़ाई 
में ५ या ६ ली (एक मील से कुछ अविक) है। इससे प्रकट होता है कि उन दिनों भी बनारस वरणा एवं असि के 
मध्य में था। 

वाराणसी की महता एवं विलक्षणता के विषय में सहस्तों इलोक मि ते हैं। यहाँ हम केवल कुछ ही विशिष्ट 
इलोकों की चर्चा कर सकंगे। वनपर्व (८४७९-८०) में आया है--अविमुक्त में आनेवाला एवं रहनेवाला (तीर्थसेवी ) 
व्यक्ति विश्वेश्वर का दहन करते ही ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है, यदि वह यहाँ मर जाता है तो वह मोक्ष 
पा जाता है। मत्स्य० (१८०।४७) ने कहा है--वाराणसी मेरा सर्वोत्तम तीर्थ-स्थल है, समी प्राणियों के लिए यह 
मोक्ष का कारण है। प्रयाग या इस नगर में मोक्ष-प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि इसकी रक्षा का भार मेरे ऊपर है, यह 
तीर्थ राज प्रयाग से भी महान्‌ है। ज्यों ही व्यक्ति अविमुक्त में प्रवेश करता है, सहस्रो अतीत जीवनों में किये गये एकत्र 
पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णसंकर, कृमि (कीड़े-मकोड़े ), म्लेच्छ, अन्य पापयोनियों से उत्पन्न 
लोग, कीट-पतंग, चींटियाँ, पक्षी एवं पशु जव काल के मुख में पहुँच जाते हैं, तो वे सभी मेरे शुभ नगर में सुख पाते हैं, 
वे समी अपने सिरों पर चन्द्रार्थ ग्रहण कर लेते हैं, ललाट पर (तीसरा) नेत्र पा जाते हैं और वाहन रूप में वृष (वेल) 
पा लेते हैं।' मत्स्य ० (१८०।७१ एवं ७४) में पुनः आया है- - विषयासक्त-चित्त लोग, धर्म-मक्ति को त्यक्त कर देनेवाले 
लोग भी यदि काशी में मर जाते हैं, तो वे पुन: जन्म नहीं लेते ; सहस्नों जन्मो के योग-साधन के उपरान्त योग-प्राप्ति 
होती है, किन्तु वाणी में मृत्यु होने से इसी जीवन में परम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। पापी, शट एवं अधामिक व्यक्ति मी 
पापमुक्त हो जाता है, यदि वह अविमुक्त में प्रवेश करता है (मत्स्य० १८३।११; पद्म० १।३३।३८) । भोगपरायण 
एवं कामचारिणी स्त्रियां भी यहाँ पर काल में मृत्यु पाने पर मोक्ष पाती हैं (मत्स्य० १८४।३६) । इस विश्व में विना 
योग के मानव मोक्ष नहीं पाते, किन्तु अविमुक्त में निवास करने से योग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त हो जाते हैं (मत्स्य 
१८५।१५।१६) । समय से ग्रह एवं नक्षत्र गिर सकते हैं, किन्तु अविमुक्त में मरने से कभी भी पतन नहीं हो सकता 
(मत्स्य ० १८५-६१ --काशीखण्ड ६४।९६) दृष्ट प्रकृति वाले पुरुषों या स्त्रियों दारा जो भी दुप्ट कम जान या अनजान 
में किये जायं. किन्तु जव वे अविमुक्त में प्रवेश करते हैं तो वे (दुष्ट कर्म) भस्म हो जाते हैं (नारदीय ०, उत्तर, ४८। 
३३-३४; काशी० ८५।१५ ) । काशी में रहने वाला म्लेच्छ भी भाग्यशाली है. वाहर रहने वाला, चाहे वह दीक्षित 
(यज्ञ करने वाला) ही क्यों न हो, मुक्ति का भाजन नहीं हो सकता । bala Rs: 

कुछ पुराणों में वाराणसी एवं नदिया का रहस्यात्मक रूप भी दिखाया गया हैं ge aa में 
आया है कि असि इडा नाड़ी है. बरणा पिंगला है, अविम्‌ बत सुपुम्ना है र sil र पीट br 3) i ® 
(तीर्थचि०, पृ० ३४१; त्रिस्थली०, पृ० ७८-७९) ने यही वात दुसर ढंग स कहां हं । रसम आपा हू क्ल 


(शुष्क नदी), वरणा एवं मत्स्योदरी (गंगा) क्रम से पिंगला, इडा एवं सुपुम्ना हैं। | 


जेऽसिरिा मता । बरणा पिंगला नाडी तदन्तस्त्वविमुक्तकम्‌ ॥ सा सुवुम्ध वरा 
मिलाइए नारदीय० (उत्तर, ४७।२२-२३; ) पिंगला नाम 
लोलार्को यत्र तिष्ठति ॥ इडानाम्नो च या नाडी सा सोम्या 


११. स होवाचेति जावालिरारुण 
नाडी त्रयं वाराणसी त्वसौ ॥ स्कन्द” (काशी० ५।२ ५ ३ 
या नाडी आग्नेयो सा प्रकीतिता । शुष्का सरिच्च सा जया 
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१३४६ घर्मशास्त्र का इतिहासं 


अब हम वाराणसी के पुनीत स्थलों की चर्चा करेंगे। पुराणों में ऐसा आया है कि काशीक्षेत्र में पद-पद पर तीर्थ हैं, 
एक तिल भी स्थल ऐसा नहीं है जहाँ लिंग (शिव का प्रतीक) न हो। १२ केवल अध्याय १० में ही काशीखण्ड ने ६४ 
लिगों का उल्लेख किया है। किन्तु हम विशिष्ट रूप से उल्लिखित तीर्थो का ही वर्णन करेंगे। ह्वेनसाँग का कथन 
है कि उसके काल में बनारस में एक सौ मन्दिर थे! उसने एक ऐसे मन्दिर का उल्लेख किया है जिसमें देव महेश्वर की 
ताम्र-प्रतिमा १०० फुट से कम ऊंची नहीं थी। अमाग्यवश सन ११ ९४ से लेकर १६७० ई० तक मुसलमानी राजाओं 
ने विभिन्न कालों में अधिकांश में सभी हिन्दू मन्दिरों को तोड़-फोड़ दिया । इनं मन्दिरों के स्थान पर मसजिद एवं मकबरे 
खडे कर दिये गये । मन्दिरों की सामग्रियां मसजिदों आदि के निर्माण में लग गयीं । कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन्‌ ११९४ ई० 
में एक सहस्र मन्दिर तुड़वा दिये (इलिएट एवं डाउसन की "हिस्ट्री आव इण्डिया”, जिल्द २, पृ० २२२) । अलाउद्दीन 
खिलजी ने गर्व के साथ कहा है कि उसने केवल बनारस में ही एक सहस्र मन्दिरों को नष्ट-श्रष्ट करा दिया (शेरिग, 
पृ० ३१ एवं हैवेल, पृ० ७६) । राजा टोडरमल की सहायता से सन्‌ १५८५ ई० में नारायण भट्ट ने विश्वनाथ के मन्दिर 
को पुनः बनवाया। किन्तु यह मन्दिर भी कालान्तर में ध्वस्त कर दिया गया। म-आसिर-ए-आळमगीरी का निम्न 
अंश (इलिएट एवं डाउसन, "हिस्ट्री आव इण्डिया”, जिल्द ७, पृ० १८४) पढ़ने योग्य है-- धर्मं के रक्षक शाहंशाह कें 
कानों में यह पहुँचा कि थट्ट, मुतान एवं बनारस के प्रान्तों में, विशेषतः अन्तिम (बनारस) में मूर्ख ब्राह्मण लोग अपनो 
पाठशालाओं में तुच्छ पुस्तकों की व्याख्या में संलग्न हैं और उनकी दुष्ट विद्या की जानकारी प्राप्त करने के लिए दूर- 
दूर से हिन्दू एवं मुसलमान वहाँ जाते हैं। धमं के संचालक ने फलतः सभी सूवों के सूवेदारों को थह फ़रमान (आदश ) 
भेजा कि काफिरों के सारे मन्दिर एवं पाठशालाएँ नष्ट कर दी जायें; उन्हें आज्ञा दी गयी कि मूर्ति पूजा के 
आचरण एवं शिक्षा को वे बडी कठोरता से बन्द कर दें। १५वीं रबिउ-लाखिर (दिसम्बर, १६६९) को यह सूचना 
घामिक शाहंशाह को, जो एक खुदा के मानने वालों के नेता थे, दी गयी कि उनकी आज्ञा के पालनार्थ राजकमंचारियों 
ने बनारस के विइवनाथ-मन्दिर को तोड़ दिया है।” 
विइवेइवर-मन्दिर के स्थल पर औरंगजेब ने एक मसजिद बनवायी, जो आज भी अवस्थित है। औरंगजव 
ने बनारस का नाम मुहुम्मदाबाद रख दिया। शेरिग (पृ० ३२) का कथन है कि इसका परिणाम यह हुआ कि औरंग- 
जेब के काळ (सन्‌ १६५८-१७०७) के बीस मन्दिरों को मी बनारस में पाना कठिन हैं। वाद में मराठे सरदारों ने 
बहुत-से मन्दिर बनवाये और अंग्रेजी शासन-काल में बहुत-से अन्य मन्दिर मी बने । प्रिसेप ने सन्‌ १८२८ में गणना 
करायी जिससे पता चला कि बनारस नगर में १००० मन्दिर एवं ३३३ मसजिदे हैं। आगे की गणना से पता चला कि 
कुळ मिलाकर १४५४ मन्दिर एव २७२ मसजिदे हैं (शेरिग, पृ० ४१-४२) । हुँवेल (पृ० ७६) का कथन है 
कि १५०० मन्दिर हैं और दीवारों में लगी हुई प्रतिमाएं असंख्य हैं। | | 
| विश्वेश्वर या विश्वनाथ वाराणसी के रक्षक देव हैं और इनका मन्दिर सर्वोच्च एवं परम पवित्र है । ऐसी 
व्यवस्था दी गयी है प्रत्येक काशीवासी को प्रति दिन गंगा में स्नान करना चाहिए और विश्वनाथ-मन्दिर में जाना चाहिए 
(देखिए त्रिस्थलीसेतु, पृू० २१४) । विश्वनाथ-मन्दिर जब औरंगजेब द्वारा नष्ट करा दिया गया तो एक सौ वर्षों से 


संप्रकीतिता। वरणा नाम सा ज्ञेया केशवो यत्र संस्थितः ॥ आभ्यां मध्ये तु या नाडी सषस्ना सा प्रकीतिता ॥ मत्स्योदरी 
'च साज्ञेया विषवं तत्प्रकीतितम्‌ ॥ लिग० (तीर्थचि० १प्‌० ३४१, त्रिस्यली'०, प्‌ ७८-७९ )। 

हक अ तीर्यानि सन्ति भूयांसि काश्यामत्र पदे पदे। न पञ्चनदतीर्थस्य कोटयंशेन समान्यपि ॥ स्कन्द» (काझी०' 
'५९।१।८) ; तिलान्तरापि नो काल्यां भूमिलिङ्ग विना क्वाचित्‌ । काशी० (१०।१०३ )। 








काशी-विशवनाथ का विलोप तथा पुनः स्थापना; अन्य मन्दिर, घाट, पञ्च तीथं १२४७ 


ऊपर तक बनारस में विश्वनाथ का कोई मन्दिर नहीं रहा! सम्मवत: लिंग समय-स्थिति के फलस्वरूप एक स्थान से 
दुसर स्थान पर रखा जाता रहा और यात्री लोग पूजा के कुछ अंग (नमस्कार एवं प्रदक्षिणा ) प्रतिमा-स्थल पर ही 
करते रहे, किन्तु वे पूजा के अन्य अंग, यथा गंगा-जल से प्रतिमा-स्नान आदि नहीं करः सकते थे। आधुनिक विश्वनाथ- 
मंदिर अहल्यावाई होल्कर द्वारा १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में बनवाया गया! त्रिस्थलीसेतु (पृ० १८३) ने 
विश्वेश्वर के प्रादुर्भाव के प्रश्न पर विचार करते हुए यह लिखा है कि अस्पृश्यों द्वारा छूने से विश्वेश्वरलिंग दूषित नहीं 
हो सकता, क्योंकि प्रत्येक दिन प्रातःकाल मणिकणिका में स्नान एवं पुजा करने से विश्वेश्वर उस दोष को दूर कर लेते 
हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सामान्य लिंगों के विषय में बड़ी साववानी प्रदर्शित की जाती है। लिगों को-समी लोग 
नहीं छ्‌ सकते, किन्तु विश्वेश्वरलिंग को पापी मी छू सकता है, उसकी पुजा कर सकता है और उस पर गंगाजल चढ़ा 
सकता हैं। किन्तु नारायण भट्ट के इस कथन से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि अस्पृश्य भी इसे छू सकते हैं। 

ऐसा प्रतीत होता है कि वाचस्पति के मत से अविमुक्तेश्वर लिंग विश्वनाथ ही हैं, किन्तु त्रिस्थलीसेतु ( पृ० 
२९६) एवं तीर्थप्रकाश (पृ० १८७) ने यह मत अमान्य ठहराया है। स्कन्द» (काशी०, १०।९।९३) ने विश्वेश्वर एवं 
अविमुक्तेश्वर को पृथक्‌-पृथक्‌ लिग. माना है । विश्वनाथ के अतिरिक्त यात्री-गण बनारस में पाँच तीर्थो (पंचतीर्थी) 
को यात्रा करते हैं। मत्स्य ० (१८५।६८-६९) के अनुसार विश्वेश्वर के आनन्दकानन में पाँच प्रमुख तीर्थ हैं; दशा- 
इवमेव, लोलाक, केशव, विन्दुमावव एवं .मणिकणिका। आघुनिक काल के प्रमुख पंचतीर्थ हैं असि एवं गंगा 
का संगम, दशाश्वमेघ घाट, मणिकर्णिका, पंचगंगा घाट तथा वरणा एवं गंगा का संगम। यह काशीखण्ड (१०६।११० 
एवं ११४) पर आधारित है। लोलाक तीर्थ असि (वाराणसी की दक्षिणी सीमा) एवं गंगा के संगम पर अवस्थित माना 
जाता है। काशीखण्ड (४६।४८-४९) ने लोलाक नाम की व्याख्या की है कि काशी को देखने पर सूर्य का मन लोळ 
(चंचल) हो गया ।” वर्षा ऋतु में असि लगभग ४० फुट चौड़ी घारा हो जाती है, किन्तु अन्य कालों में यह सूखी रहती 
है। काशी के कतिपय घाट मनोरम दृश्य उपस्थित करते हैं। बनारस में पहुंचकर गंगा उत्तर की ओर घूम जाती है (अर्थात्‌ 
हिमालय की दिशा में प्रवाहित हो जाती है, अतः यह यहाँ विशिष्ट रूप से पूज्य एवं पवित्र है। दद्यादवमेघ घाट $ 
शताब्दियों से विख्यात रहा है। डा० जायसवाल ने जो व्याख्या उपस्थित की है, वह ठीक ही है; मारशिव लोग सम्राट्‌ 
थे, वे गंगा के जल से अभिषिक्त हुए थे और दश अश्वमेव यज्ञों के उपरान्त उन्होंने यहाँ अभिषेक किया था और 
जो कारण इस घाट का नाम-दशाइवमेघ पड़ा (डा० जायसवाल का ग्रन्य हिस्ट्री आव इण्डिया, सन्‌ १५० ई० से ३५० 
ई० तक, पृ० ५) । प्रातःकाल दशाश्वमेघ घाट पर गंगा की शोमा अति रमणीय हो उठती है (इस घाट की प्रशस्ति के 
लिए देखिए काशीखण्ड (५२।८३) एवं त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५९) । काशीखण्ड का कथन है कि इस तीर्थ का प्रार- 
म्भिक नाम था रुद्रसर, किन्तु जब ब्रह्मा ने यहाँ दश अश्वमेघ किये तो यह दशाश्वमेघ हो गया (५२।६६-६८) । 
मणिकणिका, जिसे मुक्तिक्षेत्न मी कहा जाता है, बनारस के वामिक जीवन का केन्द्र है और वनारस के समी तीयाँ 
में सर्वोच्च माना जाता है। काशीखण्ड में एक विचित्र गाथा है (२६५१-६३ एवं त्रिस्थली ०, पृ० १४५-१४६) --- 
विष्णु ने अपने चक्र से एक पुष्करिणी खोदी, उसे अपने स्वेद' (पसीने) से मर दिया और १०५० (या ५००००) वर्षों 


१३. काझी में कई सूर्य-तीयं हैं, जिनमें लोलार्क भी एक है (काशीलण्ड, १०८३), अन्य १२ अकं हैं उत्तराकं, 


साम्बादित्य आदि (४६४५-४६) । 


१४. तीर्थानां पञ्चकं सारं विश्वेशानन्दकानने। दक्ञाइवमेघं लोलाकः केशवो बिन्दुमाधवः॥। पञ्चमी तु महाश्रेष्ठा 


प्रोच्यते सणिर्काणका। एभिस्तु तीथंवर्येशच वण्यते ह्यविमुक्तकम्‌ ॥ मत्स्य० (१८५।६८-६९) । 
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१३४८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


तक इसके तट पर तप किया। शिव यहाँ आ? और उन्होंने प्रसन्न होकर अपना सिर हिलाया जिसके फलस्वरूप मणियों 
(रत्नों) से जड़ा हुआ उनका कर्णामूषण पुष्करिणी में गिर पड़ा और इसी से इसका नाम मणिकणिका पड़ा। काशी- 
खण्ड (२६।६६) में यह नाम एक अन्य प्रकार से भी समझाया गया है; शिव, जो कांक्षापूति करने वाली मणि के 
समान हैं, अच्छे लोगों के मरते समय उनके कणं में यहाँ तारक मन्त्र कहते हैं। उत्तर से दक्षिण १०५ हाथ ( १६० फुट) 
यह विस्तृत है (९९।५४) । आजकल मणिकर्णिका का जल गंदा हो गया है और महँकता है क्योंकि यह छिछला 
हो गया है (केवल दो या तीन फुट गहरा), क्योंकि यहाँ सैकड़ों यात्री पुष्प फकते हूँ और पसे डालते हैं जिन्हे खोजने 
के लिए पुरोहित लोग हाथों एवं पैरों से टटोलते हैं। हमे पूजा का ढंग बदलना चाहिए । पुष्प एवं पसे किनारे पर 
रखे जाने चाहिए। मणिर्काणका का ध्यान करने के लिए त्रिस्थलीसेतु (पृ० १५७) ने कई मन्त्र लिते हैं। मणिकणिका के 
पास तारकेश्वर का मन्दिर है जिनका यह नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ मरते समय व्यक्ति के कान में शिव तारक मन्त्र 
कहते हैं (काशीखण्ड, ७।७८, २५।७२-७३ एवं ३२।११५-११६) । पंचगंगा घाट का नाम इसलिए विख्यात हुआ कि 
यहाँ पाँच नदियों के मिलने की कल्पना की गयी है यथा किरणा, धूतपा गा, गंगा, यमुना एवं सरस्वती, जिनमें चार गुप्त 
हैं। इसकी वडी महत्ता गायी गयी है। नारदीय पुराण एवं काशी० (५९।११८-११३) में ऐसा कहा गया है कि जब 
व्यक्ति पंचगंगा में स्नान करता है तो पंचतत्त्वों से रचित शरीर में पुनः जन्म नहीं लेता । उक्त पाँच नदियों का यह संगम 
विभिन्न नामों वाला है, यथा--धर्मनद, घूतपातक, विन्दुतीथं एवं पंचनद जो क्रम से कृत (सत्य), त्रेता, द्वापर एवं 
कलियुग में प्रसिद्ध हैं। काशी० (अध्याय ५९) में पंचगंगा के संगम के विषय में चित्र-विचित्र किवर्दा.तयाँ की हुई 
हैं (५९।१०८-११३ एवं ५९।१०१।१०६) । वरणा नदी वाराणसी की उत्तरी सीमा है और उत्तर के घाट वरणा 
एवं गंगा के संगम तक पहुँचते हैं। ताम्रपत्रो एवं शिलालेखों से यह सिद्ध होता है कि वहाँ घाट लगभग एक सहस्र 
वर्षों से रहे हैं। कनोज के गहडवार राजा लोग (जिनके समय के कम-से-कम ५५ ताम्रपत्र एवं ३ शिलालेख सन्‌ 
१०९७ से ११८७ ई० तक तक्षित प्राप्त हुए हैं ) विष्णु के भक्त थे, और उन्होंने आदि-केशव घाट पर कतिपय दानपत्र 
दिये। देखिए जे० आर० ए० एस० (१८९६, पृ० ७८७, जहाँ वर्णित है कि महाराज्ञी पृथ्वीश्रीका ने सूर्यग्रहण के समय ' 


` स्नान किया था और मदनपाल ने दान दिया था), इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १९, पृ० २४९, जहाँ संवत्‌ ११८८, 


अर्थात्‌ सन्‌ ११३१ ई० में गोविन्दचन्द्र के दान का उल्लेख है, एपिग्रेफिया इण्डिका (जिल्द १४, पृ० १९७, जहाँ इसका 
वर्णन है कि चन्द्रादित्यदेव ने आदिकेशव घाट पर गंगा-वरणा के संगम घाट पर स्नान करके संवत ११५६ की अक्षय- 
तृतीया को ३० गाँव ५०० ब्राह्मणों को दिश। इन राजाओं ने अन्य पवित्र स्थलों एवं घाटों पर भी दान दिये। 
उदाहरणाथ एपिग्रैफिया इण्डिका (जिल्द ४, पृ० ९७ एवं ८१४१) । काशी० (१२।५९) में आया है कि जो पवित्र 
नदियों पर पत्थर के घट्ट (घाट) बनवाते हैं वे वरुणलोक को जाते हैं (घट्टान पुण्यतटिन्यादेबन्धयन्ति शिलादिभिः। 
तोयाथिसुखसिद्धयर्थं ये नरास्तेत्र भोगिनः॥) । र्ती 

पञ्चक्रोशी की यात्रा अत्यन्त पुण्यकर्मो में परिगणित है। अपने कृत्यकल्पतरु ग्रन्थ के तीर्थ-प्रकरण में 
लक्ष्मीघर ने इसका उल्लेख नहीं किया है। पञ्चक्रोशी का विस्तार लगभग ५० मील है और इस पर सैकड़ों तीर्थ हैं। 
सम्पूर्ण मार्ग के लिए मणिकणिका को केन्द्र माना जाय तो यह मागं पाँच कोसों के व्यास से वाराणसी के चारों ओर 
टेढ़ा-मेढ़ा अघंवृत्त बनाता है और इसी से इसे पञ्चक्रोशी कहा जाता है। काशीखण्ड (२६।८० एवं ११४ तथा ५५।- 
४४) में पञ्चक्रोशी नाम आया है। संक्षेप में यंह यात्रा यों है--यात्री मणिकणिका से प्रस्थान करता है, गंगा के तट 
से होता हुआ असि एवं गंगा के संगम पर पहुँचता है और मणिकणिका से लगमग ६ मील की दूरी पर जाकर खाण्डव 
नामक गाँव में एक दिन के लिए रुकता है। दूसरे दिन की यात्रा घपचण्डी नामक ग्राम (लगभग ८ या १०-मील) तक 
होती है, जहाँ उस नाम की देवी की पुजा होती है। तीसरे दिन यात्री १४ मील चलकर रामेश्वर ग्रामं में पहुँचता है! 








मणिर्काणका, पंचक्रोशी परिक्रमा, ज्ञानवापी, काशी-निवास आदि का वर्णन १३४९ 


चौये दिन “a ८ मील St शिवपुर पहुंचता है। पाँचवें दिन ६ मील चलकर वह कपिळघारा पहुँचता है और 
वहाँ पितरो का श्राद्ध करता है। छठे दिन वह कपिलधारा से वरणासंगम पहुँचकर उसके आगे ६ मील मणिकर्णिका 
पहुँचता है। कपिलधारा से मणिकणिका जाते समय यात्री यव (जौ) छींटता जाता है। तब यात्री स्नान करता है, 
पुरोहित को दक्षिणा देता है और साक्षी-विनायक के मन्दिर में जाता है। ऐसी कल्पना की गयी है कि साक्षी-विनायक 
पञ्चक्रोशी-यात्रा के साक्षी होते हैं। 

वाराणसी में बहुत-से उपतीर्थ हैं, जिनमें कुछ का वर्णन संक्षेप में किया जा सकता है। ज्ञानवापीःकी गाथा काशी- 
खण्ड (अ० ३३.) में आयी है। त्रिस्थलीसेतु (पू० १४८-१५०) ने इसकी ओर संकेत किया है। ऐसा कहा गया है कि 
जब शिव (ईशान) ने विश्वेश्वरलिंग को देखा तो उन्हें इसको शीतल जल से स्नान कराने की इच्छा हुई । उन्होंने विश्वे- 
इवर के मन्दिर के दक्षिण में अपने त्रिशूल से एक कुण्ड खोद डाला तथा उसके जळ से विश्वेश्वरलिंग को स्नान कराया । 
तब विश्वेश्वर ने वरदान दिया कि यह तीर्थ सर्वोत्तम होगा; क्योंकि “शिव ज्ञान है (श्‍लोक ३२) अतः तीर्थ ज्ञानोद 
या ज्ञानवापी होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण तीथं है दुर्गा-मन्दिर। काशी० (७२।३७-६५) में दुर्गास्तोत्र है जिसे वज्- 
पञ्जर कहा जाता है (त्रिस्थली०, पृ० १६१) । विश्वेश्वर के मन्दिर से एक मील की दूरी पर भैरवनाथ का 
मन्दिर है। भैरवनाथ काशी के कोतवाल हैं और बड़ी मोटी पत्थर की लाठी (दण्ड) रखते हैं। इनका वाहन कुत्ता है 
(काशी ०, अध्याय ३०) । गणेश के बहुत-से मन्दिर हैं। त्रिस्थलीसेतु (पृ० १९८-१९९) ने काशी० (५७।५९-११५, 
षट्‌-पंचाराद्‌ गजमुखानेतान्यः संस्मरिष्यति) के आघार पर ५६ गणेशो के नाम दिये हैं और उनके स्थानों का उल्लेख 
किया है। काशी० (५७।३३) में ढुण्डि' नाम गणेश का है और इसे ढुण्ढि अर्थात्‌ अन्वेषण के अर्थ में लिया गया है 
(अन्वेषणे ढुण्डिरयं प्रथितोस्ति धातुः) । 

त्रिस्थलीसेतु (प० ९८-१००) ने इस प्रश्‍न पर विचार किया है कि क्या काशी में प्रवेश करने से गत जीवनों 
के भी पाप नष्ट हो जाते हैं या केवल वर्तमान जीवन के ही। कुछ लोगों का मत है कि काशी-यात्रा से इस जीवन के ही 
पाप मिटते हैं, किन्तु अन्य पदित्र स्थलों में स्नान करने से पूर्व जीवनों के पाप मी कट जाते हैं। अन्य लोगों का मत यह 
है कि काशी-प्रवेश से समी पूर्व जीवनों के पाप मिट जाते हैं। किन्तु अन्य स्थलों के स्नान से विभिन्न जीवनों में पाप 
कर्म करने की भावना मिट जाती है। नारायण भट्ट ने कई मतों की चर्चा की हैं और अन्त में यही कहा है कि शिष्टों 
को वही मत मानना चाहिए जो उचित लगे। 

काशी के निवास-आचरण के विषय में बहुत-से पुराणों ने नियम वतलाय हैं। ऐसा कहा गया है कि काशी में 
रहते हुए हलका पाप भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि दण्ड उससे कहीं अधिक मिळता हैं। मत्स्य० ( १८५।१७-४५ ) 
एवं काशी० (अध्याय ९७) में ऐसी कथा आयी है कि व्यास को जब काशी में मिक्षा नहीं मिली तो वे मूख से कुपित 
हो उठे और काझी को शाप देने को उद्यत हो ग! शिव ने उनके मन की बात समझकर गृहस्थ का रूप घरकर 
सर्वोत्तम भोजन दिया और व्यास को आज्ञा दी कि वे काशी में न आयें, क्योंकि वे क्रोधी व्यक्ति हैं। किन्तु उन्हें अष्टमी 
एवं चतुर्दशी को प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। काशी० (९६।१२-८२ एवं ११९-१८०) ने काशी-निवास के आचरण के 
विषय में विस्तार से लिखा है। कर 

काशी के विषय में कुछ अन्य बातें मी दी जा रही हैं। काशी एक बड़ा तीर्थ है, अतः यहाँ पितृश्राद्ध करना 
चाहिए, किन्तु यदि श्राद्ध कर्म विशद रूप से न किया जा सके तो पिण्डदान कर देना चाहिए (त्रिस्थली ०, पृ० १२९) । 
जो लोग यहाँ तप करते हैं उनके लिए मठों के निर्माण एवं उनके मरण-पोषण क. प्रशस्ति गायी गयी है (त्रिस्थलीसेतु, 


पू० १३३) । ङ 


१२वीं शताब्दी की काशी में गंगा के तट पर कपालमोचन घाट भी था। सन्‌ ११२० ई० में सम्राट गोविन्द- 
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चन्द्र ने बनारस में कपालमोचन घाट पर (जहाँ गंगा उत्तर की ओर वहती हैं) स्नान करके व्यास नामक ब्राह्मण को 
एक ग्राम दान के रूप में दिया था। इस घाट के विपय में मत्स्य० (१८३।८४-१०३) एवं काशीखण्ड (३३।११६) 
में गाथा आयी है। 
यह ज्ञातव्य है कि लिंग० {पूर्वाघं, ९२।६७-१००), पद्म० (आदि. अध्याय ३४-३७). कूर्म० (१।३२। 
१-१२ एवं १।३५।१-१५, तीर्थं) एवं काशी० (१०।८६-९७, अध्याय ३३, ५३।२७ एवं अध्याय ५०, ५८ तथा ६१) 
में काशी के वहुत-से लिंगो एवं तीर्थो का उल्लेख हुआ है। काशी० (७३।३२-३६) में निम्न १४ नाम हैं, जो मह 
. लिंग के नाम से प्रसिद्ध थे--ओंकार, त्रिलोचन, महादेव, क्रत्तिवास, रत्ने-वर, चन्द्रेश्‍वर, केदार, धमेब्वर, वीरेइवर, कामे- 
इंवर) विदवकर्मेदवर, मणिकर्णीश, अविमुक्त एवं विसवेश्त्रर। कागी० (७३।३९) में ऐसा आया है कि इन महालिगो 
की यात्रा मास की प्रतिपदा से आरम्भ की जानी चाहिए। काशी ० (७३।४५-४८) में पुनः १४ लिगों के नाम आये हैं 
“जो विभिन्न हैं। काशी० (७३।६०-६२) में १४ आयतनों का वर्णन आया है। इनमें १२ को लिग०( १।९२।६७-१०७) 
ने लिगों के रूप में परिगणित किया है। काशी० (अध्याय ८३ एवं ८४) ने काशी के १२५ तीर्थो का उल्लेख किया है। 
इसके अध्याय ९४ (इलोक ३६) में ३६ मौलिक लिगों (१४ ओंकारादि, ८ देवेशवरादि एवं १४ शेलेशादि) की ओर 
संकेत हुआ है। किन्तु इनमें विश्वेश्वर तुरत फल. देनेवाले कहे गये हैं। 
ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि काशी में रहते हुए प्रति दिन गंगा की ओर जाना चाहिए, मणिकणिका में स्नान 
करना चाहिए और विश्वेश्वर का दर्शन करना चाहिए। 
जब कोई काशी के बाहर पाप करके काशी आता है और यहाँ मर जाता है या कोई काशीवासी काशी में पाप 
करता है और यहीं या अन्यत्र मर जाता है तो क्या होता है? त्रिस्थलीसेतु (पृ० २६८) ने काशीखण्ड (७५।२२), 
पद्म० एवं ब्रह्मवेवतं से उद्घरण देकर ` निम्न निष्कर्ष निकाले हैं। जो काशी में रहकर पापकर्मी होते हैं, वे ४० सहस्र 
वर्षों तक पिशाच रहते हैं, पुन: काशी में रहते हुए परम ज्ञान प्राप्त करते हैं और तब मोक्ष पाते हैं। जो काशी में 
रहकर पाप करते हैं, वे यम की यातनाएं नहीं सहते, चाहे वे काशी में मरें या अन्यत्र। जो काशी में पाप कर 
यहीं मर जाते हैं वे कालभैरव द्वारा दण्डित होते हैं। जो काशी में पाप करके अन्यत्र मरते हैं वे यम नामक शिव के 
| गणों द्वारा पीडित होते हैं, उसके उपरान्त ३० सहस्र वर्षो तक कालभैरव द्वारा पीड़ित होते हैं, पुनः मनुष्य रूप में 
जन्म लेते हैं तब काशी में मरते हैं और अन्त में संसार से मुक्ति पाते हैं। 
यह ज्ञातव्य हे कि काशीखण्ड (५८।७१-७२) के मत से काशी से कुछ दूर उत्तर विष्णु ने श्रमक्षेत्र नामक 
स्थान में अपना निवास बनाया और वहाँ सौगत (बुद्ध) का अवतार लिया। यह सारनाथ नामक स्थान की ओर 
संकेत है जो काशी से पाँच मील की दूरी पर है औरःजहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किया था। सामान्य नियम यह 
है कि संन्यासी लोग ८ मासों तक इधर-उधर घूमते हैं और वर्षा के चार या दो मास एक स्थान पर व्यतीत कर सकते 
हैं, किन्तु जब वे काशी में प्रवेश करते हैं तो यह नियम टूट जाता है। यह भी कहा गया है कि उन्हें काशी का सर्वथा 
त्याग नहीं करना चाहिए (मत्स्य० १८४।३२-३४; कल्पतरु, तीर्थ, पृ० २४) । 
काशो के नाम के साथ विद्या की महान्‌ परम्पराएँ लगी हुई हैं, जिनका उल्लेख इस ग्रन्थ कें क्षेत्र के बाहर 
है। इतना ही कहना पर्याप्त है कि बनारस एवं कश्मीर अळबरूनी के काळ में हिन्दू विज्ञानों की उत्तम पाठशालाओं 
के लिए प्रसिद्ध थे (जिल्द १, पृ० १७३) । आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० १५८) में आया है कि बनारस पुरातन 
काल से हिन्दुस्तान में विद्या का प्रथम पीठ रहा है। काशीखण्ड"(९६।१२१) में आया है कि यह विद्या का सदन है | 
(विद्यानां सदनं काशी ) । बनारस के ज्ञानसंपन्न कुलो की जानकारी के लिए देखिए डा० अलतेकर की हिस्ट्री आव 
“बनारस (पृ० २३-२४ ) एवं इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पृ०७- १२ एवं २४५-२५३ ) | 


BRE OI 


NE कक +०-क 


| 














अध्याय १४ 
गया 


___ आवुनिक काल में भी सभी वामिक हिन्दुओं की दृष्टि में गया का विलक्षण महरव है। इसके इतिहास, 
_ प्राचीनता, पुरात्तत्त्व-सम्बन्ची अवशेषों, इसके चतुदिक के वित्र स्थलों, इसमें किये जानेवाले श्राद्ध-कर्मों तथा गयावालों 
के विषय में सेकड़ों पृष्ठ लिखे जा चुके हैं। यहाँ हम इन समी बातों पर प्रकाश नहीं डाल सकते। लगमग सौ वर्षों के 
भीतर बहुत-सी वाते लिखी गयी हैं और कई मतों का उद्घोष किया गया है। जो लोग गया की प्राचीनता एवं इसके 
इतिहास की जानकारी करना चाहते हैं उन्हें निम्न ग्रन्य एवं लेख' पढ़ने चाहिए--डा० राजेन्द्रलाल मित्र का ग्रन्थ 
बुद्ध गया (१८७८ ई०); जनरल कनिघम का 'महाबोषि' (१८९२ ); ओ मेली के गया गजेटियर के गया-श्राद्ध 
एवं गयावाल नामक अध्याय; पी० सी० राय चौधरी द्वारा सम्पादित गया गजेटियर का नवीन संस्करण (१९५७ 
ई०); इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १०, पृ० ३३९-३४०, जिसमें बुद्धधया के चीनी अभिलेख, सन्‌ १०३३ ई० का 
तथा गया के अन्य अभिलेखों का, जिनमें बुद्ध-परिनिर्वाण के १८१३ वर्षों के उपरान्त का एक अभिलेख मी है जो 
विष्णुपद के पास दक्षिण मानस” कुण्ड के सूर्यमन्दिर में उत्कीणं है, वर्णन है); इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द १६, 
पृ० ६३), जहाँ विश्वादित्य के पुत्र यक्षपाल के उस लेख का वर्णन है जिसमें पालराज नयपाल देव (मृत्यु, सन्‌ 
१०४५ ई०) द्वारा निर्माण किये गये मन्दिर में प्रतिष्ठापित प्रतिमाओ का उल्लेख है; डा० वेणीमाघव बरुआ का दो 
भागों में गया एवं वुद्धगया' ग्रन्थ; जे० बी० ओ० आर० एस० (जिल्द २४, १९३८ ई०, पृ० ८९-१११) । मध्य 
काल के निबन्धो के लिए देखिए कल्पतरु (तीर्थ, पू० १६३-१७४), तीर्थ-चिन्तामणि (पृ० २६८-३२८), त्रिस्थली- 
सेतु (पृ ३१६-३७९), तीर्थप्रकाश (पृ० ३८४-४५२), तीयन्दुशेखर (पृ० ५४-५९) तथा त्रिस्थलीसेतु-सार- 
संग्रह (पृ० ३६-३८) । 

गया के विषय में सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है गया-माहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२)। विद्वानों ने गया- 
माहात्म्य के अध्यायों की प्राचीनता पर सन्देह प्रकट किया है। राजेन्द्रलाल मित्र ने इसे तीसरी या चौथी शताब्दी में 
प्रणीत माना है। ओ' मैली ने गयासुर की गाथा का आविष्कार १४वीं या १५वीं शताब्दी का माना है, क्योंकि उनके 
मत से गयावाल वौष्णव हैं, जो मध्वाचार्य द्वारा स्थापित सम्प्रदाय के समर्थक हैं और हरि नरसिंहपुर के महन्त को 
अपना गुरु मानते हैं (जे० ए० एस्‌० बी०, १९०३) । किन्तु यह मत असंगत है । वास्तव में गयावाल लोग आळसी, 
मोगासक्त एवं अज्ञानी हैं और उ«.की जाति अब मरणोन्मुख है। ओ' मेली ने लिखा है कि प्रारम्म में गयावालों के 


१. मध्वाचार्य के जन्म-मरण को तिथियों के विषय में मतेक्य नहीं है। जन्म एव मरण के विषय में 'उत्तरादि- 


मठ' ने क्रम से शक संवत्‌ १०४० (सन्‌ १११८ ई०) एवं 
द्वारा मध्व के ग्रन्य महाभारततात्पर्यनिर्णय की तिथि से 
अन्नमलाई विश्वविद्यालय कौ पत्रिका (जिल्द ३, १९३४ ई० 


११२० (११९८ ई० ) को तिथियाँ दी हैं। किन्तु इन तिथियों 
मतभेद पड़ता है, क्योंकि वहाँ जन्मतिथि गतकलि ४३०० है। 
)के प्रकाशित लेख में ठीक तिथि सन्‌ १२३२८-१३१७ ई० है । 

















छ ३५२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


१४८४ कुल थे, बुचनन हैमिल्टन के काल में वे लगभग १००० थे, सन्‌ १८९३ में उनकी संख्या १२८ रह गयी, १९०१ 
की जनगणना में शुद्ध गयावालों की संख्या १६८ और स्त्रियों की १५३ थी। गया वैष्णव तीर्थे है, यदि गयावाल मध्य 
काल के किसी आचार्य को अपना गुरु मानें तो वे आचार्य, स्वभावतः, वैष्णव आचार्य मध्व होंगे न कि शंकर। 
डा० बरुआ ने व्याख्या करके यह प्रतिष्ठापित किया है कि गया-माहात्म्य १३वीं या १४वीं शताब्दी के पूर्व का लिखा 
हुआ नहीं हो सकता। यहाँ हम समी तको पर प्रकाश नहीं डाळ सकते। डा० बरुआ का निष्कर्ष दो कारणों से असंगत 
ठहर जाता है। वे सन्देहात्मक एवं अप्रामाणिक तर्क पर अपना मत आधारित करते हैं। वे वनपव में पाये जानेवाले 
वृत्तान्त की जाँच करते हैं और उसकी तुलना गयामाहात्म्य के अपेक्षाकृत अधिक पुणे वृतान्त से करके निम्न निष्कर्ष 
निकालते हैं~महामारत में वागत गथा प्रमुखतः धर्मराज यम, ब्रह्म। एवं शिव शूली का तीर्थस्थल है, और विष्णु एवं 
वैष्णववाद नाम या भावना के रूप में इससे सम्बन्धित नहीं हो सकते । ब्रह्मयूप, शिवलिंग एवं वृषभ के अतिरिक्त : हॉ किसी 
अत््य मूर्ति या मन्दिर के निर्माण की ओर संकेत नहीं मिलता।' इस निष्कर्ष के लिए हमें महाभारत एवं अन्य संस्कृत 
ग्रन्थों का अवगाहन करके गयामाहात्म्य से तुलना करनी होगी। दूसरी वात जो डा० बरुआ के मत की असंगति 
प्रकट करती है, यह है कि उन्होंने कीलहानं द्वारा सम्पादित अभिलेख के १२वें श्लोक की व्याख्या भ्रामक रूप में की 
है (इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १६ में वह अभिलेख वणित है) । | 

अब हम 'गया' नाम एवं उसके या अन्य समान नामों के लिए अन्य संकेतों की, जो ऋग्वेद से आगे के ग्रन्थों में 

आये हैं, चर्चा करेंगे। ऋ० (१०६३ एवं १०।६४) कें दो सूक्तो के रचयिता थे प्लति के पुत्र गय । त्रः० (१०।६३।१७ 
एवं १०।६४।१७) में आया है 'अस्तावि जनो दिव्यो गयेन' (द॑वी पुरोहित गय द्वारा प्रशंसित हुए) । स्पष्ट है, ये ऋग्वेद 
के एक ऋषि हैं।. ऋग्वेद में गय' शब्द अं य अर्थो में मी आया है जिनका यहाँ उल्लेख असंगत है। अथवंवेद ( १।१४। 
४) में असित एवं कश्यप के साथ गय नामक एक व्यक्ति जादूगर या ऐन {जालिक के रूप में वणित है| वैदिक संहिताओं 
में असुरों, दासों एवं राक्षसो को जादू एवं इन्द्रजाल में पारंगत.कहा गया है (ऋ० ७।९९।४, ७।१०४।२४-२५ एवं 
अथर्ववेद ४।२३।५) । ऐसी कल्पना कठिन नहीं है कि 'गय' आगे चलकर 'गयासुर' में परिवर्तित हो गया हो निरुक्त 
(१२।१९) ने इदं विष्णुवि चक्रपे त्रेधा नि दघे पदम्‌' (ऋ० १।२२।१७) की व्याख्या करते हुए दो विश्लेषण दिये 
हैं, जिनभें एक प्राकृतिक रूप की ओर तथा दूसरा भौगोलिक या. किवदन्तीपूर्ण मतों की ओर संकेत करता है-वह 
(विष्णु) अपने पदों को तीन ढंगों से रखता है।' शाकपू।ण के मत से विष्णु अपने पद को पृथिवी, अन्तरिक्ष एवं स्वगं 
में रखते हैं, और्णवाम के मत से समारोहण, विष्णुपद एवं गय-शीषं पर रखते हैं।' वैदिक उक्ति का तात्पर्य 
चाहे जो हो, किन्तु यह स्पष्ट है कि ईसा की कई शताब्दियों पूव . इसके दो व्रिश्‍लेषण उपस्थित हो चुके थे, और यदि 
बुद्ध के निर्वाण की तिथियाँ ठीक मान ली जाये तो यह कहना युक्तिसंगत है कि और्णवाम एवं यारक बुद्ध के पूर्व हुए 
थे । देखिए सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द १३, प्‌ ० २२-२३, जहाँ सिंहली गाथा के अनुसार बुद्ध की निर्वाणतिथि 
ई० पू० ४८३ मानी गयी है और पश्चिमी लेखको के मत से ई० पु० ४२९-४०० ) । गयशीष का नाम वनपर्व ( ८७। 


त २. त्रेधा निघत्ते पदम्‌। पृथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति श्ञाकपूणिः। समारोहणे विष्णपदे गयशिरसि--इति 
औणंबाभः। निरुक्त (१२।१९) । श्र 

है: अधिकांश संस्कृत-बिद्वान्‌ निरक्‍त को कम-से-कम ई० पु० पाँचर्वी शताब्दी का मानते हैं। ओर्णवाभ निरुक्त 
के पुर्व कालोन हैं । (विटरनित्जे का हिस्ट्री आव संस्कृत लिटरेचर, भाग १, पृ० ६९, अंग्रेज्ञी संस्करण ) । गयाशीर्ष के 
बास्तविक स्यल एवं विस्तार के विषय में विद्वान्‌ एकमत नहों हैं। देखिए डा० राजेद्धलाल मित्र कृत 'बुद्ध-गया' 





गया-संबन्धी प्राचीन उल्लेखों का अन्वेषण १३५३ 


११ एवं ९५।९), विष्णुवर्मसूत्र (८५।४, यहाँ 'गयाशीर्ष' शब्द आया है), विष्णुपुराण (२२।२०, जहाँ इसे ब्रह्मा की 
पूर्व वेदी कहा गया है), महावग्ग (१।२१।१, जहाँ यह आया है कि उरवेला में रहकर बुद्ध सहस्रों मिक्षुओं के 
साथ गयासीस अर्थात्‌ गयाशीषं में गये) में आया है। जैन एवं बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया है कि राजा गय का राज्य गया 
के चारों ओर था। उत्तराध्ययनसूत्र में आया है कि व? राजगृह के राजा समुद्रविजय का पुत्र था और ग्यारहवां चक्रवर्ती 
हुआ। अश्वघोष के वुद्धचरित में आया है कि ऋषि गय के आश्रम में बुद्ध आये, उस सन्त (मविष्य के बुद्ध) ने नेरञ्जना 
नदी के पुनीत तट पर अपना निवास बनाया और पुनः वे गया के काश्यप के आश्रम में, जो उरुबिल्व कहलाता था, 
गथ । इस ग्रन्थ में यह भी आया है कि वहाँ घर्गाटवी थी, जहाँ वे ७०० जटिल रहते. थे, जिन्हें बुद्ध ने निर्वाण-प्राप्ति में 
सहायता दी थी । विप्णूधमंमूत्र (८५।४०) में श्राद्ध के लिए विष्णुपद पवित्र स्थल कहा गया है। ऐसा कहा जा सकता 
है कि औणवाम ने किसी क्षेत्र में किन्ही ऐसे तीन स्थलों की ओर संकेत किया है जहाँ किवदन्ती के आधार पर, 
विष्णुपद के चिह्न दिखाई पड़ते थे। इनमें दो अर्थात्‌ विष्णुपद एवं गयशीषं विख्यात हैं; अतः ऐसा कहना तकंहीन 
नहीं हो सकता कि 'समारोहण' कोई स्थळ है जो इन दोनों के कहीं पास में ही है। समारोहण का अर्थ है 'ऊपर चढ़ना”, 
ऐसा प्रतीत होता है कि यह शब्द फल्गु नदी से ऊपर उठने वाली पहाड़ी की चढ़ाई की ओर संकेत करता है। ऐसा सम्भव 
है कि यह गीतनादित (पक्षियों के स्वर से गुंजित) उद्यन्त पहाड़ी ही है। 'उद्यन्त' का अर्थ है सूर्योदय की पहाड़ी; 
यह सम्पूण आर्यावतं का द्योतक है, ऐसा कहना आवश्यक नहीं है; यह उस स्थान का योतक है जहाँ विष्णुपद एवं गय- | | 
शीषं अवस्थित हैं। इससे ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा के ६०० वर्ष पूर्व अर्थात्‌ बुद्ध के पूर्वं कम-से-कम | 

(गया में) विष्णुपद एवं गय-शीर्ष के विषय में कोई परम्परा स्थिर हो चुकी थी। यदि किसी ग्रन्थ में इनमें से | 
किसी एक का नाम उल्लिख्त नहीं है तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि वह नहीं था और न उसका वह 
नाम था । 

अव हम वनपवं की च पर आयें। डा० वरुआ इसके कुछ इलोकों पर निर्मर र रहे हैं (८४१८२-१०३ एवं 

९५।९-२९) । हम कुछ बातों की चर्चा करके इन इलोकों की व्याख्या उपस्थित करेंगे। ॥ 

नारदीय० (उत्तर, ४६।१६) का कथन है कि गयशीर्ष क्रौंचपद से फल्गुतीर्थं तक विस्तृत है। वनपर्व (अध्याय 

८२) ने भीष्म के तीर्थ-सम्बन्धी प्रदनों का उत्तर पुलस्त्य द्वारा दिलाया है । सर्वप्रथम पुष्कर (इलोक २० क ) का 
वर्णन आया है और तब बिना क्रम के जम्व्‌ मार्ग, तन्दु काश्रम, अगस्त्यसर, महाकाल, कोटितीर्थ, भद्रवट 


८२ 


(१० १९), डा० बरुआ (भाग १, पृ० २४६) एवं संक्रेड बुक आव दि ईस्ट (जिल्द १३, १० १३४, जहाँ कनिघम ने 
' गयासीस' माना है) । 

क ल तय र मोल उत्तर) के लौह-स्तम्भ के लेख का अन्तिम इलोक यों हे--तिनायं प्रणिधाय 
भमिपतिना . . . . प्रांशादिष्णवदे गिरो भगवतो विष्णोध्वंजः स्थापित: ( गुप्तामिलेख, सं० cS १४१) । यह 
स्तम्भ भिलख किसो चन्द्र नामक राजा का है। इससे प्रकट होता है कि “विष्णुपद' ला कोडी अत थ 7। किन्तु यह नहीं 
प्रकट होता कि इसके पास कोई 'गयलिरस्‌ नामक स्थल या अतः “विष्णुपद' एवं गयशिरस्‌ साथ-साथ गया कि ओर 
पंकेत करते हैं । अभिलेख में कोई तिथि नहीं है, किन्तु इसके अक्षरों से प्रकट होता है कि यह समुद्रगुप्त के काल आस- 
पास का है। अत: विष्णपद चौथो शताब्दी में देहली के पास के vi त पर रहा होगा। उसी समयया उसके पूर्व 
पह विष्णुपद गया में नहीं रहा होगा, इसके विरुद्ध कोई पुष्ट प्र माण नहीं है। इसके अतिरिक्त, रामायण (२।६८।१९ ) 
में यह वर्णन आया है कि विपाशा नदो के दक्षिण में एक विष्णुपद था । 
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(स्यागुतीर्थे), नमंदा, प्रभास एवं अन्य तीर्थो का विवेचन हुआ है। अगले अध्याय ८३. में कुरुक्षेत्र का विस्तृत 
वर्णन है। 

वनपर्व (८४।८२-१०३) के महत्वपूर्ण इलोकों की व्याख्या के पूर्व गया के विषय में कहे जानेवालेय्छाका मं जो 
कुछ आया है उसका वर्णन अनिवार्य है। डा० बरुआ तथा अन्य लोगों ने अध्याय ८४ तथा आगे के अध्यायों के रलोकों की 
व्याख्या सावधानी से नहीं की है। वनपर्व (८४।१'८१) में धौम्य द्वारा ५७ तीर्थो (यथा नैमिष, शाकम्भरी, गंगाद्वार, 
कनखल, गंगा-यमुना-संगम, कुब्जाम्रक आदि) के नाम गिनाकर गया के तीर्थो के विषय में विवेचन उपस्थित किया 
गया है। इससे स्पष्ट होता है किं प्रस्तुतलेखक को अन्य तीर्थो के विषय में अधिक वर्णन करना अभीष्ट नहीं था, इसी से 
उसने कुछ तीर्थो का वर्णन आगे दो वार किया है। पद्मपुराण (आदि, ३८।२-१९) ने वनपर्व को ज्यो-का-त्यो उतारा है, 
लगता है, एक-दूसरे ने दोनों को उद्धृत किया है। वनपवं में नैमिष का वर्णन दो स्थानों पर (यथा ८४।५९-६४ एवं 
८७।६-७) हुआ है और गया का भी (यथा ८५।८२-१०३ एवं ८७।८-१२) दो वार हुआ है। गया के तीर्थो के नाम 
जिस ढंग से लिये गये हैं और उनका वर्णन जिस ढंग से किया गया है उससे यह नहीं कहा जा सकता कि वनपवं गया 
और उससे सम्बन्धित किवदन्तियों के विषय में विशद वर्णन करना चाहता था । यह निष्कर्ष इस वात से और शक्ति- 
शाली हो उठता है कि अनुशासनपर्व में तीन तीर्थों का जो उल्लेख हुआ है वह वनपर्व (८४।८२-१०३) में नहीं पाया 
जाता, यथा_ब्रह्महत्या करने वाला व्यक्ति गया में अइमभ्रस्थ (प्रेतशिला), निरविन्द की पहाड़ी एवं कऋ्रौँचपदी पर 
विशुद्ध हो जाता है (अनुशासन० २५।४२) । ये तीनों तीर्थ वनपवं में नहीं आते। वायु० (१०९।१५) में अरविन्दक 
को शिलापर्वेत का शिखर कहा गया है, और नारदीय० ने क्रौंचपद (मुण्ड-प्रस्थ) की चर्चा की है। स्पष्ट है कि 
गयाम।हात्म्य में उल्लिखित इन तीन तीर्थो का नाम अनुशासनपवं में भी आया है। 

यह चिन्ता की वात है कि डा० बरुआ ने गया की प्राचीनता के विषय में केवल वनपवं (अध्याय ८४ एवं ९५), 
अग्निपुराण (अध्याय ११४-११६) एवं वायुपुराण (अध्याय १०५-१११) का ही सद्गाश लिया, उन्होंने अन्य पुराणों 
को नहीं देखा और उन्होने यह भी नहीं देखा कि औणंवाम द्वारा व्याख्यात विष्णु के तीन पद संभवत: गया के तीर्थो की 
ओर संकेत करते हैं। पद्म० (आदि, ३८।२-२१), गरुड़ । १, अध्याय ८२-८६), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) 
आदि में गया के विषय में वहुत-कुछ कहा गया है और उनके वहुत से इलोक एक-से हैं। महाभारत (वन० ८२।८१) का 
'सावित्र्य।स्तु पद' पद्म० (आदि, ३८।१३) में सावित्र पद” आया है जिसका अर्थ विष्णु ( सवितृ) का पद हो सकता 
हैं। तो ऐसां कहना कि वनपवं में प्रतिमा -संकेत नहीं मिलता, डा० बरुआ के भ्रामक विवेचन का द्योतक है। गया में 
धर्म की प्रतिमा मी थी, क्योंकि वनपवं में आया है कि यात्री धर्म का स्पशं करते थे (धर्म तत्राभिसंस पृश्य) । इसके 
अतिरिक्त बछडे के साथ गोपद एवं “सावित्र पद' की ओर भी संकेत मिलता है। इन उदाहरणों से सूचित होता है कि 
वनपव में प्रतिमा-पूजन की ओर संकेत विद्यमान हैं। फाहियान (३९९-४१३ ई०) ने लिखा है कि उसके समय में 
हिन्दू'घमं का नगर गया समाप्त प्राय था। यह सम्भव है कि चौथी शताव्दी के पूर्व भूकम्प के कारण गया नगर के 
मन्दिर आदि,नष्ट-श्रष्ट हो चुके होंगे। प्राचीन पालि ग्रन्थों एवं ललितविस्तर में गया के मन्दिरों का उल्लेख है। गया कई 
अवस्थाओं से गुजरा है। ईसा/की कई शताब्दियों पूर्व यह एक समृद्धिशाली नगर था। ईसा के उपरान्त चौथी 
शताब्दी में यह नष्ट प्राय था। किन्तु सातवीं शताब्दी में ह्वेतसाँग ने इसे भरा-पुरा लिखा है जहां ब्राह्मणों कें १००० 
कुळ थे । आगे चलकर जब वौद्ध धर्म की अवनति हो गयी तो इसके अन्तर्गत बौद्ध अवशेषां की भी परिगणना होने 
वायुपुराण में वर्णन आया है कि गया प्रेतशिला. से महावोधि वृक्ष तक विस्तृत है (लगभग १२ 


डॉ० बरुआ ने डॉ० कीलहागं द्वारा सम्पादित शिलालेख के १२वें इलोक का अर्थ ठीक से नहीं. किया है (इण्डि- 
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यत ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १६, १० ६३) । इलोक का अनुवाद यों है'--'उस बुद्धिमान्‌ (राजकुमार यक्षपाल ) ने मौना- 
दित्य एवं अन्य देवों ( इसमें उल्लिखित) की प्रतिमाओ के लिए एक मन्दिर बनवाया, उसने उत्तर मानससर बनवाया 
और अक्षय (वट) के पास एक Bk (मोजन-व्यवस्था के दान) की योजना की।' नयपाल के राज्यकाल का यह 
शिलालेख लगभग १०४० ई० में उत्कीर्ण हुआ। डा० वरुआ का कथन है कि उत्तरमानस तालाव उसी समय खोदा 
गया, और वह १०४० ई० से प्राचीन नहीं हो सकता, अतः यह तथा अन्य तीर्थ पइचात्कालीन हैं तथा गयामाहात्म्य, 
जिसमें उत्तर मानस को चर्चा है, ११वीं शताब्दी के पश्चात्‌ लिखित हुआ है। किन्तु डा० बरुआ का यह निष्कर्ष अति 
दोषपूर्ण है। यदि तालाब शिलालेख के समय पहली बार खोदा गया थ: तो इसे ख्यात (प्रसिद्ध) कहना असम्मव है। घोदे 
जाने की कई शताब्दियों के उपरान्त ही तालाव प्रसिद्ध हो सकता है। उत्तरमानस तालाव वायु० (७७।१०८, और 
यह शलोक कल्पतरु द्वारा १११० ई० में उद्बृत किया गया है), पुन: वायु० (८२।२१) एवं. अग्नि० (११५१०) में 
वर्णित है। इससे स्पष्ट है कि उत्तर मानस ८वीं या ९वीं शताब्दी में प्रख्यात था। केवल इतना ही कहा जा 
सकता है कि यह तालाव मिट्टी से भर गया था अतः यह पुन: सन्‌ १०४० के लगभग खोदा गया या लम्वा-चौड़ा 
बनाया गया। इसका कोई अन्य तात्पर्य नहीं है। 

ऐसा कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य (वायु ०, अध्याय १०५-११२) जो सम्मवतः वायुपुराण के बाद का 
है, १३वीं या १४वीं शताब्दी का नहीं है अर्थात्‌ कुछ पुराना है। कई पुराणों एवं ग्रन्थों से सामग्रियाँ इसमें संगृहीत 
की गयी हैं, यथा वनपर्व, अनुशासनपर्व, पद्म० (१।३८), नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४४-४७) आदि। इसके बहुत- 
से श्‍लोक वार-बार दुहराये गये हैं। डा० बरुआ ने इस वात पर व्यान नहीं दिया है कि वायु० (८२।२०-२४) में गया 
के बहुत-से उपतीर्थो का उल्लेख हुआ है। यथा-त्रह्मकूप, प्रभास, प्रेतपर्वंत, उत्तर मानस, उदीची, कनखल, 
दक्षिण मानस, धर्मारण्य, गदावर, मतंग। अब्याय ७०।९७-१०८ में ये नाम आये हैं--गृश्रकूट, मरत का आश्रम, 
मतंगपद, मुण्डपुष्ठ एवं उत्तर मानस | गथामाहात्म्य के बहुत से इलोक स्मृतिचन्द्रिका (छगमग ११५०-१२२५) द्वारा 
श्राद्ध एवं आशौच के विषय में उद्घ॒त हैं। बहुत-सी बातों के आवार पर यह कहा जा सकता है कि गयामाहात्म्य 
७वीं एवं १०वीं शताब्दी के बीच कभी प्रणीत हुआ होगा। 

अव हमें यह देखना है कि महाभारत के अन्य भागों एवं स्मृतियों में गया का वर्णन किस प्रकार हुआ है। वन- 
पर्व के अध्याय ८७ एवं ९५ में इसकी ओर संकेत है। ऐसा आया है कि पूर्व की ओर (काम्यक वन से, जहाँ पर पाण्डव 
लोग कुछ समय तक रहे थे ) बढ़ते हुए यात्री नैमिष वन एवं गोमती के पास पहुँचेगे। तब कहा गया है डि गया 
नामक पवित्र पर्वत है, ब्रह्मकूप नामक तालाब है। इसके उपरान्त वह प्रसिद्ध श्लोक है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति 
को बहुत-से पुत्रों की अभिलाषा करनी चाहिए और यदि उनमें एक भी गया जाता हैं या अश्वमेध करता है या नील 
वृष छोड़ता है तो पितर लोग तृप्त हो जाते हैं ( वनपर्व ८७।१०-१२) । इसके उपरान्त वनपवंः (अ० ८७) ने पवित्र 


` ५. मौनादित्यसहरललिगकमलार्धा ड्रीगनारायण,- -द्विसोमेश्वरफह्गुनायविजयादित्याह्वयानं कृती 
स प्रासादमचीकरद दिविषदां केदारदेवस्य च, ह्यातस्योत्तरमानसस्य खननं सत्रं तया चासये। 
६. एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोपि गयां व्रजेत्‌। यजेत वास्वमेधेन नीलं वा वृषमुत्सृजेत्‌ ॥ महानदी च तत्रव तया 
गयशिरो नप। यत्रातौ कोत्यंते विप्रं रक्षव्यकरणो वटः ॥ यत्र दत्त वितृम्योत्च मक्षय्य अवति प्रमो । सा च पुण्यजला तत्र 


फल्गुनामा महानदी ॥ वनपदं (८७।१०-१२) ; | 
महानदी॥ . . . ऋषियज्ञेन महता यत्राक्षयवटो महान्‌ । अक्षय 


राजबिणा पुण्यकृता गयेनानुपमद्ृते । नगो गयशिरो यत्र पुण्या चेव 
देवयजने अक्षयं यत्र वे फलम्‌ ॥ वनपव (९५।९-१४)॥ 
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नदी फल्गु (महानदी), गथशिरस्‌, अक्षयवट का उल्लेख किया है, जहाँ पितरों को दिया गया भोजन अक्षय हो जाता है। 
वनपर्व (अध्याय ९५) में ब्रह्मसर (जहाँ अगस्त्य धर्मराज अर्थात्‌ यम के. पास गये थे, श्‍लोक १२), और अक्षयवट (इलोक 
१४) का उल्लेख है। इसमें आया है कि अमूर्तरय के पुत्र राजा गय ने एक यज्ञ किया था, जिसमें भोजन एवं दक्षिणा 
पर्याप्त रूप में दो गयो थी ।” वसिष्ठघमंसूत्र (१११।४२) में आया है कि जब व्यक्ति गया जाता है और पितरों को 
भोजन देता है तो वे उसी प्रकार प्रसन्न होते हैं जिस प्रकार अच्छी वर्षा होने से कृषकगण. प्रसन्न होते हैं, और ऐसे 
पुत्र से पितृगण, सचमुच, पुत्रवान्‌ हो जाते है । विष्णुधर्मसूत्र (८५।६५-६७) ने श्राद्ध योग्य जिन ५५ तीर्थो के नाम दिये 
हैं, उनमें गया-सम्बन्धी तीर्थ है--गयाशीषं, अक्षयवट, फल्गु, उत्तर मानस, मंतंग-वापी, विष्णुपद । याज्ञ (१२६१) 
में आया है कि गया में व्यक्ति जो कुछ दान करता है उससे अक्षय फल मिटता है। अत्रि-स्मृति (५५-५८) में 
पितरों के लिए गया जाना, फल्गु-स्तान करना, पितृतपंण करना, गया में गदाधर (विष्णु) एवं. गयाशीषे का दर्शन 
करना वर्णित है। शंख (१४।२७-२८) ने भी गयातीर्थं में किये गये श्राद्ध से उत्पन्न अक्षय फल का उल्लेख 
किया है।“ लिखितस्मृति (१२-१३) ने गया की महत्ता के विषय में यह लिखा है--चाहे जिसके नाम से, चाहे 
अपने लिए या किसी के लिए गया-शीषं में पिण्डदान किया जाय तब व्यक्ति नरक में रहता हो तो स्वर्ग जाता है 
और स्वर्ग वाला मोक्ष पाता है। और देखिए अग्निपुराण (११५:४६-४७) । कूम ० में आया है कि कई पुत्रों की 
अभिलाषा करनी चाहिए जिससे कि यदि उनमें कोई किसी कार्यवश गया जाय और श्राद्ध करे तो वह अपने पितरों 
की रक्षा करता है और स्वयं परमपद पाता है। कल्पतरु (तीर्थ, पू० १६३) द्वारा उद्धृत मत्स्य० (२२।४-६) 
में आया है कि गया पितृतीर्थं है, सर्वोत्कृष्ट तीर्थ है और वहाँ ब्रह्मा रहते हैं। मत्स्य०' में एष्टव्या बहवः पुत्र : 
नामक इलोक आया है। - 
गयामाहात्म्य (वायुपुराण, अध्याय १०५-११२) में लगमग.५६० ₹लोक हैं। यहाँ हम संक्षेप में उसका निष्कर्ष 
देंगे और कुछ महत्त्वपूर्ण इलोको को उद्धृत भी करेंगे । अध्याय १०५ में सामान्य बातें हैं और उसमें आगे के अध्यायों 
के मुख्य विषयों की ओर संकेत है। इसमें आया है कि ₹वेतवाराहकल्प में गय ने यज्ञ किया और उसी के नाम पर गया 
का .नामकरण हुआ। पितर लोग पुत्रों की अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि वह पुत्र जो गया जाता है वह पितरों को 
नरक जाने.से बचाता है।'” गया में व्यक्ति को अपते पिता तथा अन्यों को पिण्ड देना चाहिए, वह अपने को भी बिना 


और देखिए एष्टव्या. . . .नामक इलोक के लिए विंष्णुधरमंसुत्र (८५। अन्तिम इलोक), मत्स्य० (२२१६), वायु० 
(१०५१०), कू्मं० (२।३५।१२), पद्य» (१।३८।१७ एवं ५।११।६२) तथा नारदीय० (उत्तर ४४।५-६) । 

७. यह शातव्य है कि रामायण (१।३२।७) के अनुसार धर्मारण्य को संस्थापना ब्रह्मा के पोत्र, कुश के 
पुत्र असूर्तरय (या अमूतरय) द्वारा हुई थी। 

८. यह कुछ आइचर्यजनक है कि डों० बरआ (गया एवं बुद्धगया, जिल्द १, पू० ६६) ने शंख के इलोक 
'तीर्थ बामरकण्टके' ले बामरकण्टक' तीर्थ पढ़ा है न कि वा! को पृथक्‌ कर 'अमरकण्टक' ! 

९. बायु०(१०५।७-८) एबं अग्नि (११४।४१) गयोपि चाकरोद्यागं बह्व बहुदक्षिणम्‌ । गयापुरी 
लेन नाम्ना०, त्रिस्यलीलेतु (प्‌ ० .३४०-३४१) में यह पद्य उद्धृत है। | कलको: १ | 
आ न * र - डव नळ पुत्रा यत्रेकोषि गयां ब्रजेत्‌ । . . . उत्सृजेत्‌” (वायु० १०५॥१०) नामक इलोक 

। त्रस्यलो० (पृ० ३१९) ने एक इलोक उद्धृत किया है जिसमें योग्य शर को पारिन दी हुई हे--जीवतो 
बाक्थकरणात्‌ . . . . त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥।' क | 
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तिल का पिण्ड दे सकता है। गया Fi श्राद्ध करने से सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं। गया में पुत्र या किसी अन्य 
द्वारा नाम एवं गोत्र के साथ पिण्ड पान स शाश्वत ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मोक्ष चार प्रकार का होता है (अर्थात्‌ 
मोक्ष को उत्पत्ति चार प्रकार से होती है) - -त्रहाज्ञान से,शयाश्राद्ध से, गं,ओं को मगाये जाने पर उन्हें बचाने में मरण से 
तथा कुरुक्षत्र म निवास करने से, किन्तु गयाश्राद्ध का प्रकार २ बसे श्रेष्ट है। गया में श्राद्ध किसी समय भी किया जा सकता 
है । अधिक मास म भी, अपनी जन्म-तिथि पर भी, जव बृहस्पति एवं शुक्र न दिखाई पडे तब भी या जब बृहस्पति सिंह 
राशि में हा तब भी ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित ब्राह्मणों को गया में सम्मान देना चाहिए। कुरुक्षेत्र, विशाला, विरजा एवं 
गथा को छोड़कर समी तीर्थो में मुण्डन एवं उपवास करना चाहिए ।'२ संन्यासी को गया में पिण्डदान नहीं करना चाहिए। 
उसे केवल अपने दण्ड का प्रदर्शन करना चाहिए और उसे विष्णुपद पर रखना चाहिए।* सम्पूर्ण गया क्षेत्र पाँच कोसों 
में है। गयाशिर एक कोस में है और तीनों लोकों के सभी तीर्थ इन दोनों में केन्द्रित हैँ।” गया में पितृ-पिण्ड निम्न 
वस्तुओं से दिया जा सकता है; पायस (दूध में पकाया हुआ चावल ), पका चावल, जो का आटा, फल, कन्दमूल, तिल 
की खली, मिठाई, घृत या दही या मबु से मिश्रित गुड़। गयाश्राद्ध में जो विधि है वह है पिण्डासन बनाना, पिण्डदान 
करना, कुश पर पुन: जल छिड़कना, (त्राह्मणों को) दक्षिंग देना एवं भोजन देने की घोषणा या संकल्प करना; किन्तु 
पितरों का आवाहन नहीं होता, दिग्बन्ध (आँखों से कृत्य छिपाना) नहीं होता और न (अयोग्य व्यक्तियों एवं पशुओं से) 
देखे जाने पर दोष ही लगता है। जो लोग (गया जैसे ) तीर्थ पर किये गये श्राद्ध से उत्पन्न पूर्ण फल भोगना चाहते हैं 
उन्हें विषयामिलापा, कोत, लोभ छोड़ देना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, केवल एक बार खाना चाहिए, 
पृथिवी पर सोना चाहिए, सत्य वोळना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए और सभी जीवों के कल्याण के लिए तत्पर रहना 
चाहिंए। प्रसिद्ध नदी वैतरणी गया में आयी है, जो व्यक्ति इसमें स्नान करता है और गोदान करता है वह अपने 


हक 


११. आत्मजोवान्यजो वापि गयाभूमौ यदा यदा । यन्नाम्ता पातयत्पिण्ड तन्नयेद्‌ ब्रह्म शाइवतम्‌॥ नामगोत्रे 
समुच्चार्य पिण्डपातनमिष्यते । (वाय्‌ू ० १०५।१४-१५); आधा पाद यन्नाम्ना. . - शाश्वतम्‌' अग्नि० (११६।२९) में 
भो आया है । 

१२. ब्रह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोग्रहे मरणं तथा । वासः पुसां कुरुक्षेत्र मुक्तिरेषा चतुविधा ॥ ब्रह्मज्ञानेन कि कायं ... 
यदि पुत्रो गयां ब्रजेत्‌ ॥ गयायां सवंकालेष्‌ पिण्डं दद्याद्विचक्षणः । वायु ० (१०५।१६-१८)। मिलाइए अग्नि० (११५ 
८) 'न कालादि गयातीर्थे दद्यात्पिण्डांश्च नित्यशः।' और देखिए नारदीय० (उत्तर, ४४२०), अग्निश (११५।३-४ 
एवं ५-६) एवं वामनपुराण (३३।८) । 


१३. मण्डनं चोपवासइच . . - विरजां गयाम्‌ ॥ वायु? (१०५२५) । 
१४. दण्ड प्रदर्शयेद भिक्षर्गयाँ गत्वा न पिण्डदः ! दण्ड न्यस्य विष्णुपदे पितृभिः सह मुच्यते ॥ वायु० (१०५।२६); 
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नारदीय० (२।४५।३१) एवं तीर्थप्रकाश (प° २९०) ॥ 

१५. पंचक्रोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमेक गयाशिरः । तन्मध्य सव 
३० एवं १०६।६५३; त्रिस्थली०,प्‌० ३३५; तीर्थप्र०, 
(उत्तर, ४४।१६) । प्रसिद्ध तीर्थों के लिए पाँच कोसों का 

१६. पिण्डासनं पिण्डदान पुनः प्रत्यवनेजनम्‌ 
डिग्बन्धो न दोषो दृष्टिसम्भवः। . - - अन्यत्रावाहिता 
न हि |; ०वाय्‌ (१०५।३७-३९) । “नावाहनं ‹ - - विधिः 


तीर्थानि त्रैलोक्ये यानि सन्ति वे ॥ वायु० (१०५।२९- 
वृ ० ३९१)। और देखिए अग्नि० (११५।४२ ) एवं नारदीय० 
विस्तार मनना एक नियम-सा हो गया है। 

नेजनम । दक्षिणा चान्नसंकल्पस्तीयंश्राद्धेष्वयं विधिः॥ नावाहनं न 
: काले पितरो यान्त्यमु प्रति तीर्थे सदा वसन्त्येते तस्मादावहनं 
फिर से दुहराया गया है (वायु० ११०।२८-२९) । 














१३५८ धमंशाश्त्र का इतिहास 


कुल की २१ पीढ़ियों की रक्षा करता है। अक्षयवट के नीचे जाना चाहिए और वहाँ (गया के ) ब्राह्मणों को संतुष्ट 
करना चाहिए। गया में कोई मी ऐसा स्थल नहीं है जो पवित्र न हो। 
१० ६वें अध्याय में गथासुरःकी गाथा आयी है। गयासुर ने, जो १२५ योजन लम्बा एवं. ६० योजन चौडा था, 
कोलाहल नामक पर्वत पर सहस्रों वर्षो तक तप किया । उसके तप से पीड़ित एवं चिन्तित देवगण रक्षा के लिए ब्रह्मा के 
पास गये। ब्रह्मा उन्हें लेकर शिव के पास गये जिन्होंने विष्णु के पास जाने का प्रस्ताव किया। ब्रह्मा, शिव एवं 
देवों ने विष्णु की स्तुति की और उन्होंने प्रकट होकर कहा कि वे लोग अपने-अपने वाहनों पर चढ़कर गयासुर के पास 
चलें। विष्णु ने उससे कठिन तप का कारण पूछा और कहा कि वह जो वरदान चाहे माँग ले। उसने वर मांगा कि वह 
देवों, ऋषियों, मन्त्रों, संन्यासियों आदि से अधिक पवित्र हो जाय । देवों ने 'तथास्तु' अर्थात्‌ ऐसा ही हो कहा और स्वगे 
चले गये। जो भी लोग गयासुर को देखते थे या उसके पवित्र शरीर का स्पशं करते थे, वे स्वर्ग चले जाते थे। यम की 
राजधानी खाली पड़ गयी और वे ब्रह्मा के पास चले गये । ब्रह्मा उन्हें लेकर विष्णु के पास गये । विष्णु ने ब्रह्मा से उससे 
प्राथना करने को कहा कि वह यज्ञ के लिए अपने शरीर को दे दे। गयासुर सन्नद्ध हो गया और वह दक्षिण-पड्चिम होकर 
पृथिवी पर इस प्रकार गिर पड़ा कि उसका सिर कोलाहल पर्वत पर उत्तर की ओर और पेर दक्षिण की ओर हो गये। 
ब्रह्मा ने सामग्रियाँ एकत्र कीं और अपने मन से उत्पन्न ऋत्विजों (जिनमें ४० के नाम आये हैं) को मी बुलाया और 
गयासुर के शरीर पर यज्ञ किया। उसका शरीर स्थिर नहीं था, हिल रहा था, अतः ब्रह्मा ने यम से गयासुर के सिर पर 
अपने घर की शिला को रखने को कहा । यम ने वेसा ही किया । किन्तु तब मी गयासुर का शरीर शिला के साथ हिलता 
रहा। - ब्रह्मा ने शिव एवं अन्य देवों को शिला पर स्थिर खड़े होने को कहा। उन्होंने वेसा किया, किन्तु तब मी शरीर 
हिलता-डोलता रहा। तब ब्रह्मा विष्णु के पास गये और उनसे शरीर एव शिला को अडिग करने को कहा। इस पर 
विष्णु ने स्वयं अपनी मूति दी जो शिला पर रखी गयी, किन्तु तब मी वह हिलती रही। विष्णु उस शिला पर जनार्दन, 
पुण्डरीक एवं आदि-गदाघर के तीन रूपों में बैठ गये, ब्रह्मा पाँच रूपों (प्रपितामह, पितामह, फल्ग्वीश, केदार एवं 
कनकेश्वर) में वेठ गये, विनायक हाथी के रूप में और सूर्य तीन रूपों में, लक्ष्मी (सीता के रूप में), गौरी (मंगला के 
रूप में), गायत्री एवं सरस्वती मी बैठ गयीं। हरि ने प्रथम गदा द्वारा गयासुर को स्थिर कर दिया, अतः हरि को आदि 
गदाधर कहा गया। गयासुर ने पुछा-- मैं प्रवंचित क्यों किया गया हूं? मैं ब्रह्मा के यज्ञ के लिए उन्हें अपना शरीर दे 
चुका हूँ । क्या मैं विष्णु के शव्द पर ही स्थिर नहीं हो सकता था (गंदा से मुझे क्यों पीड़ा दी जा रही है)? ' तब देवों ने उससे 
वरदान माँगने को कहा। उसने वर माँगा; 'जब तक पृथिवी, पवंत, सूर्य, चन्द्र एवं तारे रहें, तब तक ब्रह्मा, विष्णु एवं 
शिव एवं अन्य देव शिला पर रहें। यह तीर्थ मेरे नाम पर रहे, सभी तीर्थ गया के मध्य में केन्द्रित हों, जो पाँच कोसों 
तक विस्तृत है और समी तीर्थ गयाशिर में मी रहें जो एक कोस विस्तृत है और समी लोगों का कल्याण करें। समी : 
देव यहाँ व्यक्त रूपों (मूर्तियों) में एवं अव्यक्त रूपों (पदचिल्ल आदि) में रहें। वे समी, जिन्हें पिण्ड के साथ श्राद्ध 
दिया जाय, ब्रह्मलोक को जायें और समी महापातक (ब्रह्महत्या आदि) अचानक नष्ट हो जागें ।' देवों ने 'तथास्तु' कहा । 
इसके उपरान्त ब्रह्मा ने ऋतिजों को पाँच कोसों वाला गया-नगर, ५५ गाँव, सुसज्जित घर, कल्पवृक्ष एवं कामधेनु, 
दुग्ध की एक नदी, सोने के वया पर्याप्त मोजन आदि सामान दिये, किन्तु ऐसी व्यवस्था करदी कि वे किसी से कुछ मार्गे 
नहीं । किन्तु लोमी ब्राह्मणों ने धर्मारण्य में घ्म के लिए यज्ञ किया और उसकी दक्षिणा माँगी । ब्रह्मा ने वहाँ आकर उन्हें 
शाप दिया और उनसे सब कुछ छीन लिया । जब ब्राह्मणों ने विलाप किया कि उनसे सब कुछ छीन लिया गया और अब 


१७. गयायां न हि तत्स्थानं यत्र तोर्थ न विद्यते । वायु० (१०५४६, अग्लि० १ १६।२८) । 








वा -: 


गया-माहात्म्य--गयासुर की देह पर देवताओं के स्थान १२५९. 


उन्हें जीविका के लिए कुछ चाहिए तब ब्रह्मा ने कहा कि वे गया-यात्रियों के दान पर जीएँगे और जो लोग उन्हें 
सम्मानित करगे वे मानो उन्हें (ब्रह्मा को) ही सम्मानित करेंगे। 

१०७वें अध्याय में उस शिला की गाथा है जो गयासुर के सिर पर उसे स्थिर करने के लिए रखी गयी थी। 
घमं का धमंत्रता नामक कन्या थी । उसके गुणों के अनुरूप घर्म को कोई वर नहीं मिल रहा था, अतः उन्होंने उसे तप 
करने को कहा। घमंव्रता ने सहस्रों वर्षों तक केवल वायु पीकर कठिन तप किप्रा । मरीचि ने, जो ब्रह्मा के मानस 
पुत्र थे, उसे देखा और अपनी पत्नी बनाने की इच्छा प्रकट की । घमंत्रता ने इसके लिए उन्हें पिता धर्म से प्रार्थना करने 
को कहा । मरीचि ने वेसा ही किया और घर्म ने अपनी कन्या मरीचि को दे दी। मरीचि उसे लेकर अपने आश्रम में गये 
और उससे एक सौ पुत्र उत्पन्न किये । एक बार मरीचि श्रमित होकर सो गये और घमंत्रता से पैर दवाने को कहा । जब वह 
पैर दबा रही थी तो उसके श्वशुर ब्रह्मा वहाँ आये। वह अपने पति का पैर दवाना छोड़कर उनके पिता की आव- 
मगत में उठ पड़ो। इसी बीच में मरीचि उठ पड़े और अपनी पत्नी को वहाँ न देखकर उसे शिला बन जाने का शाप 
दे दिया। क्योंकि पेर दबाना छोड़कर उसने उ;की आज्ञा का उल्लंघन जो कर दिया था। वह निर्दोष थी अतः क्रोधित 
होकर शाप देना चाहा, किन्तु रुककर उसने कहा-- महादेव तुम्हें शाप देंगे । उसने गाहेपत्य अग्नि में खड़े होकर तप 
किप्रा और मरीचि ने भी वेसा ही किया। इन्द्र के साथ सदा की भाँति देवगण विचलित हो गपे और वे विष्णु के पास 
गये। विष्णु ने धमंत्रता से वर माँगने को कहा। उसने पति के शाप को मिटाने का वर माँगा। देवों ने कहा कि 
मरीचि ऐसे महान्‌ ऋषि का शाप नहीं टूट सकती अत: वह कोई दूसरा वर माँगे। इस पर उसने कहा कि वह समी 
नदियों, ऋषियों, देवों से अधिक पवित्र हो जाय, समी तीर्य उस शिला पर स्थिर हो जायें, सभी व्यक्ति जो उस शिला 
के तीर्थो में स्नान करें या पिण्डदान-एवं श्राद्ध करे, ब्रह्मलोक चले जायें और गंगा के समान सभी पवित्र नदियाँ उसमें 
अवस्थित हों। देवों ने उसकी बात 'मान ली और कहा कि वह गयासुर के सिर पर स्थिर होगी और हम सभी उस 
पर खड़े होंगे। | 

१०८वें अध्याय में पाठांन्तर-सम्बन्बी कई विभिन्नताएँ हूँ। आनन्दाश्रम' के संस्करण में इसका विषय संक्षेप 
में यों हैं। शिला गयासुर के सिर पर 5 गयी और इस प्रकार दी अति पुनीत वस्तुओं का संयोग हुआ, जिस पर ब्रह्मा 
ने अश्वमेघ किया और जब्र देव लोग यज्ञिय आहुतियों का अपना माग लेने के लिए आये तो शिला ने विष्णु एवं अन्य लोगो 
से कहा--प्रण कीजिए कि आप लोग शिला पर अवस्थित रहेंगे और पितरों को मुक्ति देंगे। देव मान गय और आक्क- 
तियों एवं पदचिल्लो के रूप में शिला पर अवस्थित हो गये। शिला असुर के सिर के पृष्ठ भाग में रखी गयी थी अत 
उस पर्वत को मुण्डपृष्ठ कहा गया, जिसने पितरों को ब्रह्मलोक दिया। इसके उपरान्त अध्याय में प्रभास नामक पवत 
का, प्रभास पर्वत एवं फल्गु. के मिळन-स्थल के समीप रामतीयं, भरत के आश्म का, यमराज एवं वर्मराज तथा व्याम 
एवं शबल नामक यम के कुत्तों को दी जाने वाली बलि का, शिला की वाम दिशा के पास अवस्थित उद्यन्त पवत का, 
अगस्त्य कुण्ड का तथा गृध्रकूट पर्वत, च्यवन के आश्रमः 3नउना नदी, क्रौञ्चपद 20% 0 स्थित जनादन का 


वर्णन आया है। 


गयासुर की गाथा से डा० लिन 
लाल मित्र ने गयासुर की गाथा को चित्र-विचित्र एव मूजताइग माना 


मित्र एवं पश्चात्कालीन लेखकों के मन में दुविवाएँ उत्पन्न हो गयी हैं। डा० राजेन्द्र- 
ए है। उनका कहना है कि वह राक्षस या दुष्ट 


भी शिला की गाया संक्षेप में कही गयी है। बहुत-से शब्द बे हो हैं जो 


१८. अग्नि० (११४।८-२२ ) मे 
बायप्रण भें पाये जाते हैं। 
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१३६० धर्मशास्त्रं का इतिहास 


पिशाच नहीं है, प्रत्युत एक भक्त वैष्णव है (बोधगया, प्‌ ० १५-१६) । गयासुर की गाथा विलक्षण नहीं है। पुराणों 
में ऐसी गाथाए हैं जो आधुनिक लोगों को व्यर्थ एवं कल्पित: लगेंगी। प्रह्लाद, बाण (शिव का भक्त) एवं बलि (जो 
श्रेष्ठ राजा एवं विष्णु-भक्त था) ऐसे असुर थे, जो राक्षस या पिशाच के व्यवहार से दूर भक्त व्यक्ति थे, किन्तु उन्होंने 
देवों से यद्ध अवश्य किया था । उदाहरणार्थ, कर्म» (१।१६।५९-६० एवं ९१-९२) में वर्णन आया है कि प्रह्लाद ने 
न्‌सिह से युद्ध किया था; पझ० (भूमिखण्ड, १।८) में आया है कि उसने सर्वप्रथम विष्णु से युद्ध किया और वैष्णवी 
तनु में प्रवेश किया (इस. पुराण ने उसे महाभागवत कहा है); वामन० (अध्याय ७-८ ) ने उसके नर-नारायण के 
साथ हुए युद्ध का उल्लेख किया है। पालि ग्रन्थों (अंगुत्तरनिकाय, भाग ४, पू ० १९७-२०४) में वह पहाराद एवं असुरिन्द 
(असुरेन्द्र) कहा गया है। बलि के विषय में, जो प्र ह्लाद कां पौत्र था, अच्छा राजा एव विष्णुभक्त था, देखिए ब्रह्मपुराण 
(अध्याय ७३), कूर्म (१।१७), वामन० (अध्याय ७७ एवं ९२) बलि के पुत्र वाण द्वारा शिव को सहायता से 
कृष्ण के साथ युद्ध किये जाने के लिए देखिए ब्रह्म (अध्याय २०५-२०६) एवं विष्णुपुराण (५।३३।३७-३८) । 
डा० राजेन्द्रलाल मित्र (बोधगया, पु० १४-१८) का कथन है कि गयासुर की गाथा वौद्धधमं के ऊपर ब्राह्मण- 
वाद की विजय का रूपक हैं। ओ' मैली (जे० ए० एस्‌ ० बी०, १९०४ ई०, भाग ३, पृ० ७) के मत से गयासुर की गाथा 
ब्राह्मणवाद के पूवं के उस समझौते को सूचक है जो ब्राह्मणवाद एवं भूतपिशाच-पूजावाद के बीच हुआ था। डा० 
बरुआ ने इन दोनों मतों का खण्डन किया हैं। उनका कथन हैं (भाग १, पृ ० ४०-४१) कि इस गाथा का अन्तहित भाव 
यह है कि लोग फल्ग्‌ के परिंचमी तट के पर्वेतो को पवित्र समझें। उन्होंने मत प्रकाशित किया है कि बौद्धधमं में गया 
की चर्चा नहीं होती, गय या नमुंचि या वृत्र अन्धकार का राक्षस एवं इन्द्र का शत्रु कहा गया हैं और त्रिविक्रम नामक 
वैदिक शब्द की औणेवाभ कृत व्याख्या में गयासुर की गाथा का मूल पाया जाता है |“ स्थानाभाव से हम इन सिद्धांतों 
की चर्चा नहीं करेंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि ईसा की कई शताब्दियों पूवं गया एक प्रसिद्ध पित-तीर्थ हो चुका था 
और गयासुर की गाथा केवल गया एवं उसके आस-पास के कालान्तर में उत्पन्न.पवित्र स्थलों की पुनीतता को प्रकट 
करने का उत्तरकालीन प्रयास मांत्र है। 
:१०९वे अध्याय में इसका-वर्णन हुआ है कि किस प्रकार आदि-गदाधर व्यक्त एवं अव्यक्त रूप में प्रकट हुए । 
उनकी गदा कसे उत्पन्न हुई और किस प्रकार गदालोल तीर्थ सभी पापों को नाश करने वाला हुआ। गद नामक 
एक शक्तिशाली असुर था, जिसने ब्रह्मा की प्रार्थना पर अपनी अस्थियाँ उन्हें दे दीं। ब्रह्मा को इच्छा से विश्वकर्मा 


' ने उन अस्थियों से एक अलौकिक गदा बना दी। स्वायंभुव भनु के समय में ब्रह्मा के पुत्र हेति नामक असुर ने सहस्रों 


दैवी वर्षो तक कठिन तप किया । उसे ब्रह्मा एवं अन्य देवों द्वारा ऐसा वर प्राप्त हुआ कि वह देवों, दैत्यों मनुष्यों या कृष्ण 
के चक्र आदि शास्त्रों द्वारा मारा नहीं जा सकता। हेति ने देवों को जीत लिया और इन्द्र हो गया। हेति दैत्य की 
गाथा अग्नि० (११४।२६-२७) एवं नारदीय० (उत्तर, ४७।९-११) में मी आयी है। हरि को आदि गदाधर इसलिए 
कहा जाता है कि उन्होंने उस गदा को सर्वप्रथम घारण किया, गदा के सहारे गयासुर के सिर पर रखी हुई शिला पर 
खड़े हुए और गयासुर के सिर को स्थिर कर दिया।” वे अपने को मुण्डपृष्ठ, प्रभास एवं अन्य पवंतों के रूप में प्रकट करते 


१९. यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि डा० बरुआ को यह सूचना कहाँ से मिली कि गय वेद में वत्र-जेसे 
राक्षस के समान हे । ऋग्वेद में कम-से-कम वृत्र के समान गय कोई राक्षस नहीं है। 
२०, वायुपुराण (१० ५६० ) में आदि-गदाधर के नाम के विषय में कहा गया है--'आद्यया गदया भीतो 
यस्माद्‌ दत्यः स्थिरीकृतः । स्थित इत्येष हरिणा तस्मादादिगदाघ रः ॥' देखिए त्रिस्थलोसेतु (पू० ३३८) । एसी ही 
व्युत्पत्ति व्रायु० (१०९।१३) में पुनः आयी है । & 
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गयासुर को देह पर देवताओं का निवास १३६१ 


हैं। ये पर्वत एवं अक्षववट, फल्गु एवं अन्य नदियाँ आदि-गदाघर के अव्यक्त रूप हैं। विष्णुपद, रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य 
पद गदाघर के अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैँ।” दावर की मृति विशुद्ध व्यक्त रूप है। अरुर हेति विष्णु द्वारा मारा गया 
और विष्णुलोक चला गया । जव गयासुर का शरीर स्थिर हो गया तो ब्रह्मा ने विष्णु की स्तुति की और विष्णु ने उनसे 
वर मागन का कहा। ब्रह्मा ने कहा-- हम (देवगण) लोग आपके विना शिला में नहीं रहेंगे, यदि आप व्यक्त रूप 
में रहें तो हम उसमें आप के साथ रहेंगे।' विष्णु ने तथास्तु कहा और वे गयाशिर में आदि-गदाघर के रूप में और 
जनार्दन एवं पुण्डरीकाक्ष के रूप में खड़े हो गये। शिव ने मी विष्णु की स्तुति की (वायु० १०९।४३-५०) । वायु० 
(१०९।२० एव ४३-४५) ने कई स्थानों पर देवता के व्यक्ताव्यक्त प्रतीकों का उल्लेख किया है इसका त त्पर्य यह 


२१. हम यहाँ पर प्रमुख नदियों, पर्वतों एव पदों का उल्लेख करते हैं। जब तक विशिष्ट निर्देश न किया जाय 
तब तक यहाँ पर कोष्ठ में दिये गये अध्यायों एवं इलोकों को वायुपुराण का समझना चाहिए । पुनीत नदियाँ ये हे--फल्ग 
(जिसे महानदी भो कहा गया है, अग्नि० ११५।२५), घृतकुल्या, मधुकुल्या (ये दोनों वायु० १०९।१७ में हैं), मधुस्रवा 
(१०६।७५), अग्निधारा (उद्यन्त पर्बत से, १०८।५९), कविला (१०८।५८ ), वेतरणी (१०५४४ एवं १०९।१७), 
देविका (११२।३०), आकाशगंगा (अग्नि० ११६।५) । इनमें कुछ केवल नाले या धाराएं मात्र हें । पुनीत पवंत एवं 
शिखर ये हैं--गयाशिर (१०९।३६, अग्नि० ११५।२६ एवं ४४.), म॒ण्डपष्ठ (१०८।१२, १०९।१४), प्रभास 
(१०८१३ एवं १६, १०९॥१४), उदन्त (वनपर्व ८४९३, वायु० १०८।५९, १०९।१५), भस्मकूट (१०९।१५), 
अरविन्दक (१०९।१५), नागकूट (१११॥२२, अग्नि० ११५२५), गृश्नकूट (१०९।१५), प्रेतकूट (१०९।१५), 
आदिपाल (१०९।१५), क्रोञ्चपाद (१०९।१६), रामशिला, प्रेतशिला (११०।१५, १०८।६७), नग (१०८।२८), 
ब्रह्म रोनि (नारदीय० २।४७।५४)। प्रमुख स्नान-स्यल ये हैँ---कहगुतीर्य, (१११॥१३, अग्नि० ११५।२५-२६ एवं ४४), 


रामतोर्य (१०८॥१६॥१८), शिलातीय (१०८।२), गदालोल (१११॥७५-७६, अग्नि० ११५६९), वैतरणी (१०५।- 


४४ ) , ब्रह्मसर (वनपर्व, ८४।८५, वायु० १११३० ), ब्रह्मकुण्ड (११०१८), उत्तर मानस (१११।२ एवं २२), दक्षिण 
मानस ( १११।६ एवं ८), रुक्मिणी कुण्ड, प्रेतकुण्ड, निःक्षारा (नि.क्षीरा) पुष्करिणी (१०८।८४ ), मतंगवापी ( १११। 
२४) । पुनीत स्थल ये हैं--प>चलोक, सप्तलोक, वेकुण्ड, लोहदण्डक (सभी चार १०९।१६), गोप्रचार (१११। 
३५-३७, जहाँ ब्रह्मा द्वारा स्थापित आमों के वृक्ष हैं), धर्मारण्य (१११॥२३), ब्रह्मयूप (अग्नि ११५।३९ एवं वनपर्व 
८४।८६) । पुनीत वक्ष ये हे--अक्षयवट (वनपर्व ८४८२, ९५१४, वायु? १०५४५, १११।७०-८१२, अग्नि० ११५। 
७०-७३), गोप्रचार के पास आम्र (१११।२५-२७ ), ग॒त्नकूटवट (१०८।६३ ), महाबोधितरु (१११ ।२ ६-२७, अग्नि० 
११५।३७) । आम्र वक्ष के विषय में यह इलोक विल्यात है--'एको मुनिः कुम्भकुशाग्रहस्त आश्स्य मूल सलिल ददानः। 
आम्रश्च सिक्तः पितरइच तृप्त एका क्रिया द्रयर्यक्री प्रसिद्धा॥' (वापु० १११॥३७, अग्नि० ११५।४०, नारदीय०, 
उत्तर, ४६।७, पद्म० सृष्टिखण्ड, ११।७७).। बहुत-से अन्य तोय भी हैं, यया--फल्ग्बीश, फल्ग॒चण्डी, अंगारकेइवर 


(सभो अग्नि० ११६।२९) जो यहाँ वाणत नहीं है । पद (एसी शिलाएँ जिन प्र पदचिह्ल है) ये हँ--वायु०(१११। 
४६-५८ ) ने १६ के नाम लिये हैं और अन्यो की ओर सामान्यतः संकेत किया है। अग्नि० (११५।४८-५ ३) ने कम-से- 
कम १३ के नाम लिये हैं। वायु० द्वारा उल्लिखित नाम ये हैं--विष्णु, रुद्र; ब्रह्म कस्पप) दक्षिणाग्नि, गाहपत्य, आहव- 
र कातिकेय एवं गणेश । इनमें चार अति महान्‌ हँ--काश्यप, 
४६।२७) का कयन है कि विष्णुपद एव रुद्रपद उत्तम 


नोय, सम्य, आवसथ्य, शक्र, अगस्त्य, क्रञ्च, मातंग, सूर्य, 
विष्णु, रुद्र एवं ग्रह्म (वायु० १११॥५६) । नारदीय० (उत्तर, 
हैं, किन्तु ब्रह्मपद सर्वोत्तम है। 
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१३६२ घर्मेशास्त्र का इतिहास 


है कि विष्णु फल्गु में अव्यक्त रूप में, विष्णुपद में व्यक्ताव्यक्त रूप में एव मूर्तियों में व्यक्त रूप में स्थित है 
(देखिए त्रिस्थलीसेतु, पृ० ३६५, प्रतिमास्वरूपी व्यक्तः) । 
११०वें अध्याय में गयायात्रा का वर्णन है। गया के पूवं में महानदी (फल्गु) है। यदि वह सूखी हो, तो गड्ढा 
खोदकर (काण्ड वनाकर) स्नान करना चाहिए और अपनी वेद-शाखा के अनुसार तर्पण एवं श्राद्ध करना चाहिए, 
किन्तु अर्घ्यं (सम्मान के लिए जल देना) एवं आवाहन नहीं करना चाहिए। अपराह्न में यात्री को प्रेतशिला को जाना 
चाहिए और ब्रह्मकुण्ड में स्नान करना चाहिए, देवों का तर्पण करना चाहिए, वायु० (११०।१०-१२ ) के मन्त्रों के साथ 
प्रेतशिला पर अपने सपिण्डों का श्राद्ध करना चाहिए तथा अपने पितरों को पिण्ड देने चाहिए । अष्टकाओं एवं वृद्धिश्राद्ध 
में, गया में एवं मृत्यु के वाषिक श्राद्ध में अपनी माता के लिए पृथक्‌ श्राद्ध करना चाहिए किन्तु अन्य अवसरों पर अपने 
पिता के साथ श्राद्ध करना चाहिए ।* अपने पितरों के अतिरिक्त अन्य सपिण्डों को उस स्थान से जहाँ अपने पिता आदि 
का श्राद्ध किया जाता है, दक्षिण में श्राद्ध करना चाहिए, अर्थात्‌ कुश फेलाने चाहिए, एक बार तिलय्‌क्त जल देना 
चाहिए, जौ के आटे का एक पिण्ड देना चाहिए और मन्त्रोचारग (वायु० ११०।२१-२२) करना चाहिए। गयाशिर 
में दिये जानेवाले पिण्ड का आकार मुष्टिका या आर्द्रामलक (हरे आमले) या शमीं पेड़ के पत्र के बराबर होना 
चाहिए ।` इस प्रकार व्यक्ति सात गोत्रों की रक्षा करता है, अर्थात्‌ अपने पिता, माता, पत्नी, बहन, पुत्री, फूफी 
(पिता की बहिन) एवं मौसी के गोत्रो की रक्षा करता है। तिलयुक्त जल एवं पिण्ड नाना के पक्ष के समी लोगों को, 
सभी बन्धुओं, समी शिशुओं, जो जलाये गये हों या न जलाये गये हों, .जो बिजली या डाकुओं से मारे गये हों, या 
जिन्होंने आत्महत्या कर ली हो, या जो माँति-माँति के नरकों की यातनाएँ सह रहे हों या जो दुष्कर्मो के फलस्वरूप 
पशु, पक्षी, कीट, पतंग या वृक्ष हो गये हों, उन समी को देने चाहिए (वाय्‌०११०।३०-३५) । इस विषय में देखिए 
इस खंड के अध्याय ११ एवं १२। 
१११वें अध्याय में कतिपय तीर्थो की यात्रा करने का क्रेम उपस्थित किया गया है। पूरी यात्रा सात दिनों में 
समाप्त होती है। ११०वें अध्याय में कहा गया है कि गया में प्रवेश करने पर यात्री फल्गु के जल में स्नान करता है, 


तर्पण एवं श्राद्ध करता है और उसी दिन वह प्रेतशिला (जो वायु० १०८।१५ के अनुसार जिला का एक भाग है) पर 
जाता है और श्राद्ध करता है तथा पके हुए भात एब घी के पिण्ड देता है (वायु० ११०।१५) । ऐसा करने से जिसके , 


लिए श्राद्ध किया जाता है वह प्रेत-स्यिति से छुटकारा पा जाता है। वायु० ( १०८।१७-२२) में ऐसा कहा गया है कि 
रामतीथं में, जो उस स्थान पर है जहाँ फल्गु प्रभास पर्वत से मिलती हैं, स्नान करना चाहिए । रामतीथ में स्नानं करने 
श्राद्ध करने एवं पिण्ड देने से वे व्यक्ति जिनके लिए ऐसा किया जाता है, पितर लोगों (प्रेतशिला पर श्रद्ध करने से जो 
प्रेतत्व की स्थिति से मुक्त हो गये रहते हैं) की श्रेणी में आ जाते हैं। प्रेतशिला के दक्षिण एक पर्वत पर यमराज, धर्म- 
राज एव श्याम तथा शबल नामक दो कुत्तों को बलि (कुश, तिल एवं जल के साथ मोजन की ) देनी चाहिए । गया में 
प्रवेश करने के दूसरे दिन यात्री को प्रेतपर्वत पर जाना चाहिए, ब्रह्मकुण्ड में स्नान एवं तर्पण करके श्राद्ध में तिल, घृत, दही 


२२. अष्टकासु ख बृद्धो य गयायां च म्तेहनि। मातुः धाड पवक कुर्यावन्यत्र घाय० 
( ११०।१७; तोर्थप्र०, प० ३८९ एवं तोयंचि०, प्‌ ० ३९८) ६ हि क. का कील. 
२३- मुष्टिमाजप्रमाण च आर्द्राजलकमात्रकम्‌ । झनोपत्रत्रमाच वा पिण्ड वद्याद्‌ गयाशिरे ॥ उद्धरेस्सप्त गोत्राणि 


कुलानि शतमुद्धरेत्‌ ॥ पितुर्बातु: स्वभार्याया भगिन्या | ३ ६ र 
(११०।२५-२६) । ओर देखिए त्रिस्यलोसेतु (१० पो । पितृष्यलु मत्ष्यसुः सप्त गोत्राः प्रकोतिताः॥ वायु 





णि 





गया के धामिक कृत्य एवं तोर्थयात्रा १३६२ 


एवं मधु से मिश्रित पिण्ड पितरों (पिता, पितामह आदि ) को देना चाहिए (वायु० ११०।२३-२४) ।* इसके उपरान्त 
यात्री को विविध रूपों से संवाःघत लोगों के लिए कुशों पर जल, तिळ एवं पिण्ड देना चाहिए ( वायु० ११०।३४-३५) । 
तब उसे गया आने की साक्षी के लिए देवों का आह्वान करना चाहिए और पितृ-ऋण से मुक्त होना चाहिए (वायु० 
११०।५९-६०) । वायुपुराण (११०।६१) में ऐसा आया है कि गया के समी पवित्र स्थलों पर प्रेतपर्वंतःपर किये गये 
पिण्डकमं के समान ही कृत्य करने चाहिए ( सवंस्थानेष्‌, चैवं स्यात्‌ पिण्डदानं तु नारद । प्रेतपर्वंतमारभ्य कुर्यात्तीर्थेषु च 
क्रमात्‌ ॥। ) । 

तीसरे दिन पञ्चतीर्थी कृत्य करना चाहिए (वायु० १११।१) ।४ सर्वप्रथम यात्री उत्तर मानस में स्नान करता 
हैं, देवों का तर्पण करता है और पितरों को मन्त्रों के साथ ( वायु ० ११०।२१-२४) जल एवं श्राद्ध के पिण्ड देता है। 
इसका फल पितरों के लिए अक्षय होता है। इसके उपरान्त यात्री दक्षिण मानस की ओर तीन तीर्थो में जाता है, यथा 
उदीचीतीर्थ (उत्तर में), कनखल (मध्य में) एवं दक्षिण मानस (दक्षिण में) । इन तीनों तीर्थो में श्राद्ध किया जाता है। 
इसके उपरान्त यात्री फल्गुतीर्थ को जाता है जो गयातीयों में सर्वोत्तम है। यात्री फल्गु में पिण्डों के साथ श्राद्ध एवं तर्पण 
करता है। फल्गु-श्राद्ध से कर्ता एवं वे लोग, जिनके लिए कर्ता श्राद्ध करता है, मुक्ति पा जाते हैं (मुक्तिर्भवति कर्तृणां 
पित णां श्राद्धतः सदा, वायु ० ११०।१३) । ऐसा कहा गया है कि'फल्गु जलघारा के रूप में आदिगदाघर है ।* फल्गु- 
स्नान से व्यक्ति अपनी, दस पितरों एवं दस वंशजो की रक्षा करता है। इसके उपरान्त यात्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, 
अनिरुद्ध, विष्णु एवं श्रीधर को प्रणाम करके गदाधर को पंचामृत से स्नान कराता है ।”” पंचतीर्थी कृत्य के दूसरे दिन 
(अर्थात्‌ गयाप्रवेश के चौथे दिन) यात्री को घर्मारण्य जाना चाहिए, जहाँ पर घर्म ने यज्ञ किया था। वहाँ उसे मतंग- 
वापी में (जो धर्मारण्य में ही अवस्थित है) स्नान करना चाहिए। इसके उपरान्त उसे ब्रह्मतीर्थं नामक कूप पर तर्पण, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करना चाहिए । एसा ही ब्रह्मतीथं एवं ब्रह्मयूप के बीच भो करना चाहिए और तव ब्रह्मा एवं घर्म- 
श्वर को नमस्कार करना चाहिए। यात्री को महावोवि वृक्ष (पवित्र पीपल वृक्ष) को प्रणाम कर उसके नीचे श्राद्ध 


२४. प्रेतपर्वंत एवं ब्रह्मकुण्ड के विषय में त्रिस्यलोसेतु (१० ३५५) यों कहता हे--प्रेतपर्वतो गयावायव्यदिशि 
गयातो गव्य त्यधिकदूरस्थः। ब्रह्मकुण्ड प्रेतपर्वंतमूल ईशानभागे ।' 

२५. पाँच तीं ये हैं--उत्तर मानस, उदीचोतीयं, कनखल, दक्षिण मानस एवं फल्गु । त्रिस्यली० (प० ३६०) 
का कथन है कि एक ही दिन इन सभो तोयो में स्थान नहीं करना चाहिए । वायु० (१११ ।१२ ) में आया है कि फल्ग॒तोयं 
गयाशिर ही है--'नागकूटाद्‌ गृध्रक्टादूपादुत्तरमानसात्‌ । एतद्‌ गयाशिरः प्रोक्तं फल्गुतीयं तडुच्यते॥ किन्तु अग्नि० 
(११५।२५-२६) में आ है--नागाज्जनादं नात्कूपादवटाच्चोत्त रमानसात्‌ । एत . . श्त ॥' गरुडपुराण ( १।८३ ह क 
में ऐसा हे--'नागाज्जना० . . . तदुच्यते ॥! त्रिस्यली० (पृ० ३५९) ने यों पढ़ा है-- मुण्डपृष्छान्नगाघस्तात्फल्गुतीयं- 
र ह ह गंगा पादोदकं विष्णोः फल्गुह्यादिगदाघरः। स्वयं हि द्रबरूपण तस्माद्‌ गंगाधिक विदुः॥ वायु (१११। 
मधु एबं शक्कर होते हैं और इन्हीं से गदाघर को स्नान कराया जाता है। 
पञ्चामृतेन च स्नानमर्यायां तु विशिष्यत ।' 


१६) । 
२७. पञ्चामृत में दुग्ध, दधि, घृत, 


देखिए नारदोय० (उत्तर, ४३।५३)-- क 
२८. डा० बरुआ (गया एवं बुद्ध-गया, भाग १, पृ० २२) का कयन है कि धर्म एवं घमरवर' बुद्ध के द्योतक हैं, 


हे > का संकेत 'यम! सम्भवतः ओ' मेली को बात ठोक है । पद्म (सष्टि- 
किन्तु ओ' मैलो का कहना है कि 'घमं' का संकेत 'यम' की ओर है। सम्भवतः अ ह है 
खण्ड, १२।७३) का कयन है कि पिण्डदान के लिए तोन अरण्य (वन) हँ- उुष्करारष्य, नेमियारब्य एव घर्मारच्य ) 
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१३६४ * धमंशास्त्र का इतिहास 


करना चाहिए। अग्निश (११५-३४-३७) एवं नारदीय० (उत्तर, ४५।१०५) ने इन तीर्थो का उल्लेख किया है। पंच- 
तीर्थी कृत्य के तीसरे दिनं (अर्थात्‌ गया प्रवेश के पाँचवें दिन) यात्री को ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए और ब्रह्मक्‌प एवं 
्रह्मयूप (ब्रह्मा द्वारा यज्ञ करने के लिए स्थापित यज्ञिय स्तम्भ) के मध्य में पिण्डों के साथ श्राद्ध करना चाहिए । इस श्राद्ध 
से यात्री अपने पितरों की रक्षा करता है। यात्री को ब्रह्मयूप की प्रदक्षिणा करनी चाहिए और ब्रह्मा को प्रणाम करना 
चाहिए। गोप्रचार के पास ब्रह्मा द्वारा लगाये गये आम्र वृक्ष हैं.। ब्रह्मसर से जल लेकर किसी आम्र वृक्ष में देने से पितर 
लोग मोक्ष पाते हैं। इसके उपरान्त यम एवं घर्म राज को, यम के दो कुत्तों को तथा कोओं को बलि देनी चाहिए और 
तब ब्रह्मसर में स्नान करना चाहिए। यह वायु० (१११।३०-४०) झा निष्कर्ष है। इनमें कुछ बातें अग्नि० (११५। 
३४-४०) एवं नारदीय० (उत्तर, ४६) में भी पायी जाती हैं। इसके उपरान्त पंचतीर्थी कृत्यों के चौथे दिन (गया 
प्रवेश के छठे दिन) यात्री को फल्गु में साधारण स्नान करना चाहिए और गयाशिर के कतिपय .पदों पर श्राद्ध करना 
चाहिए। गयाशिर क्ौञ्चपद से फल्गुतीर्थं तक विस्तृत है। गयाशिर पर किया गया श्राद्ध अक्षय फल देता है। यहाँ 
पर आदि-गदाघर विष्णुपद के रूप में रहते हैं। विष्णुपद पर पिण्डदान करने से यात्री एक सहस्र कुलों की रक्षा करता 
है और अपने को कल्याणमय, अक्षय एवं अनन्त विष्णुलोक में ले जाता है। इसके उपरान्त वायु० (१११।४७-५६ 
ने रुद्रपद, ब्रह्मपद एवं अन्य. १४ पदों पर किमे गये श्राद्धों के फलों की चर्चा की है।” 'गयाशिर पर यात्री जिसका नाम 
लेकर पिण्ड देता है, वह व्यक्ति यदि नरक में रहता है तो स्वगं जाता है और यदि वह स्वगं में रहता है तो मोक्ष प्राप्त 
करता है। 
पञ्चतीर्थी कृत्यो के पाचवे दिन (गया-प्रवेश के स।तवे दिन) यात्री को गदालोल नामक तीर्थे में स्नान करना 
चाहिए।* गदालोल में पिण्डों के साथ श्राद्ध करने से यात्री अपने एवं अपने पितरों को ब्रह्मलोक में ले जाता है। इसके 
उपरान्त उसे अक्षयवट पर श्राद्ध करना चाहिए और ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठापित गया के ब्राह्मणों को दानों एवं भोजन से 
सम्मानित करना चाहिए। जब वे परितुप्त हो जाते हैं तो पितरों के साथ देव भी तृप्त हो जाते हैं।'` इसके उपरान्त 
यात्री को अक्षयवट को प्रणाम कर मन्त्र के साथ उसकी पुजा करनी चाहिए और प्रपितामह की पूजा के लिए प्रणाम 
करना चाहिए। और देखिए अग्नि (११५।६९-७३) एवं नारदीय० (उत्तर, अध्याय ४७) । 
त्रिस्थळीसेतु (पृ० ३६८) में आया है कि उपर्युक्त कृत्य गया में किये जाने वाले सात दिनों के कृत्य हैं और 


२९. क्रोञचयादात्फल्गुतीर्य यावत्साक्षाद्‌ गयाशिर:। वायु० (१११।४४) । क्रोञ्चपाद को वायु ० (१०८७५) 
ने मुण्डपृष्ठ कहा है-- क्रोऊचछूपेग हि मुनिमु ण्डपृष्ठे तपोऽकरोत्‌। तस्य पादांकितो यस्मात्क्रोञचपादस्ततः स्मृतः॥ 

३०. त्रिस्यली० (पृ० ३६६) में आया है कि विष्णुपद एवं अन्य पदों पर किये गये श्राद्धो के अतिरिक्त गयाशिर 
पर पृथक्‌ रूप से श्राद्ध नहों होता। गयाशिरसि यः पिण्डान्येबां नाम्ना तु निर्वपेत्‌ । नरकस्था दिवं यान्ति स्वर्गस्था मोक्ष- 
माप्नुय;॥ देखिए वायु० (१११।७३) एवं अग्नि” (११५।४७)। गयाशिर गया का केन्द्र है और यह अत्यन्त 
पवित्र स्यरू हैत | | 

३१. इस तीर्य का नाम गदालोल इसलिए पड़ा कि यहाँ पर आदि-गदाधर ने अपनी गदा से असुर हेति के सिर को 


कुचलने के उपरान्त उसे (गदा को) धोया था। हेत्यसुरस्य यच्छीषं गदया तद्‌ द्विधा कृतम्‌ । ततः प्रक्षालिता यस्मांत्तीर्थं 
तञ्च क ख्यातं सर्वेबामुत्तमोत्तमम्‌॥ वायु ० (१११।७५)॥ गदालोल फल्ग की धारा में ही है। 

३२. मिलाइए-- ये युष्मान्यूजयिध्यन्ति गयायामागता नराः। हव्यकव्यंधन: थाद्वैस्तेषां कुलशतं | ब्रजेत । नरकात 
स्वर्गलोकाय स्व॒र्गलोकात्परां गतिम्‌॥' अग्नि (११४।३९-४० )। {क्‌ 
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यदि यात्री I आधे मास या पूर्ण मास तक रहे तो वह अपनी सुविधा के अनुसार अन्य तीर्थो की यात्रा कर सकता है, 
किन्तु सवप्रथम प्रेतशिला पर श्राद्ध करना चाहिए और सवसे अन्त में अक्षयवट पर। त्रिस्थली० में यह आया है कि यद्यपि 
वायु०, अग्नि० एवं अन्य पुराणों में तीर्थो की यात्रा के क्रम में भिन्नता पायी जाती है, किन्तु वायु० में उपस्थापित क्रम 
को मान्यता दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने सव कुछ विस्तार के साथ वणित किया है, यदि कोई इन क्रमों को नहीं 
जानता है: तो वह किसी भी क्रम का अनुसरण कर सकता है, किन्तु प्रेतशिला एवं अक्षयवट का क्रम नहीं परिवर्तित 
हो सकता । ' गथायात्रा (वायु ०, अध्याय ११ २) में आया है कि राजा गय ने यज्ञ किया और दो वर पाये, जिनमें 
एक था गया के ब्राह्मणों को फिर से संमान्य पद देना और दूसरा था गया पुरी को उसके नाम पर प्रसिद्ध करना। गया- 
यात्रा में विशाल नामक राजा को भी गाया आयी है जिसने पुत्रहीन होने पर गयाशोर्ष में पिण्डदान किया, जिसके द्वारा 
उसने अपने तीन पूर्वपुरुषों को बचाया, पुत्र पाया और स्वयं स्वर्ग चला गया। इसमें एक अन्य गाथा मी आयी है 
(श्लोक १६-२० )--एक रोगी व्यक्ति प्रेत की स्थिति में था, उसने अपनी सम्पत्ति का छठा भाग एक व्यापारी को 
दिया और शेष को गयाश्राद्ध करने के लिए दिया और इस प्रकार वह प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा गया। यह कथा अग्नि० 
(११५।५४-६३), नारदीय ० (उत्तर, ४४।२६-५०), गरुड़ ° ( १।८४।३४-४३ ), वराह० (७।१२) में मी पायी जाती 
है। इसके उपरान्त श्‍लोक २०-६० में गया के कई तीर्थों के नाम आग्रे हैं, यथा--गायत्रीतीर्थ, प्राची-सरस्वतीतीथं, 
विशाला, लेलिहान, मरत का आश्रम, मुण्डपृष्ठ, आकाशगंगा, वैतरणी एवं अन्य नदियाँ तथा पवित्र स्थल। अन्त में 
इसने निष्कर्षं निकाला है कि पूजा एवं पिण्डदान से छः गयाएँ मुक्ति देती हैं, यथा--गयागज, गयादित्य, गायत्री 
(तीर्थ), गदाघर, गया एवं गयाशिर। ˆ 

अग्नि० (अध्याय ११६।१-३४) में गया के तीर्थो की एक लम्बी तालिका दी हुई है और उसे त्रिस्थलीसेतु 
(पृ० ३७६-३७८) ने उद्धत किया है। किन्तु हम उसे यहाँ नहीं दे रहे हैं। 

गया के तीर्थो की संख्या बड़ी लम्वी-चौड़ी है, किन्तु अधिकांश यात्री समी की यात्रा नहीं करते। गया के 
यात्री को तीन स्थानों की यात्रा करना अनिवायं है, यथा--फल्गु नदी, विष्णुपद एवं अक्षयवट। यहाँ दुग्ध, जल, पुष्पों, 
चन्दन, ताम्वूल, दीप से पूजा की जाती है और पितरों को पिण्ड दिये जाते हैं। किन्तु फल्गु के पश्चिम एक चट्टान पर 
विष्णच रणों के ऊपर विष्ण-पद का मन्दिर निर्मित हुआ है। गया का प्राचीन नगर विष्णु-पद के चारों ओर बसा हुआ 
था, यह मन्दिर गया का सबसे बड़ा एवं महत्त्वपूर्ण स्थल है। पद-चिह्न (लगमग १६ इंच लम्बे) विष्णु मगवान्‌ के ही 
कहे जाते हैं और वे अष्ट कोण वाले रजत-घेरे के अन्दर हैं। समी जाति-वाले यात्री (अछूतों को छोड़कर) चारों ओर 
खड़े होकर उन पर भेट चढाते हैं, किन्तु कमी-कमी लम्बी रकम पाने की लालसा से पुरोहित लोग अन्य यात्रियों को 
हटाकर द्वार वन्द कर एक-दो मिनटों के लिए किसी कट्टर या घनी व्यक्ति को पूजा करने की व्यवस्था कर देते हैं । 


कुल ४५ वेदियाँ हैं जहाँ अवकाश पाने पर यात्री सुविधानुसार जा सकते हैं और ये वेदियाँ गया (प्राचीन नगर) के 
पाँच मील उत्तर-पूर्व और सात मील दक्षिण के विस्तार में फैली हुई हैं। यद्यपि प्राचीन बौद्धग्रन्थों, फाहियान एवं ह्वेन 


महाफला। अग्नि० (१ १५।७४) एवं त्रिस्यली० (१० ३६८) । 


८ गयायात्रा महाफ 
३३. क्रमतोषक्रमतो वापि ह्‌ गयाशिरइचंव षड गया मुक्तिदायिकाः॥ वायु० (११२। 


३४. गयागजो गयादित्यो गायत्री च गदाधरः। गया गय 


६०), तोयंचि० (प० ३२८, 'षड्‌ गयं मुक्तिदायकं' पाठ आया है) एवं त्रिस्थली ० (पृ० ३७२) । यह नारदीय० (उत्तर, 
४७।३९-४०)में जाल है। लगता है, गया के गदाधर-मन्दिर के निकट हाथी की आकृति से युवत स्तम्भ को गयागज 


कहा गया है। 
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साँग ने गया एवं उरुबिल्ला या उरुवेला (जहाँ बुद्ध ने छ: वर्षो तक कठिन तप किये थे और उनको सम्बोधि प्राप्त हुई 
थी) में अन्तर बताया है, तथापि गयामाहात्म्य ने महावोधितरु को तीर्थस्थलों में गिना है और कहा है कि हिन्दू 
यात्री को उसकी यात्रा करनी चाहिए और यह बात आज तक ज्यों-की-त्यों मानी जाती रही है। हिन्दुओं मे बौद्ध स्थलों 
पर कब अधिकार कर लिया यह कहना कठिन हैं। बोधि-वृक्ष इस विश्व का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक वृक्ष है। इसकी 
एक शाखा महान्‌ अशोक (लगमग ई० पू० २५० वर्ष ) द्वारा लंका में भेजी गयी थी और लंका के कण्डी नामक स्थान 
का पीपल वृक्ष वही शाखा है या उसका वंशज है। गयाशीर्ष पथरीली पर्वतमालाओं का एक विस्तार है, यथा गयाशिर, 
मुण्डपृष्ठ, प्रभास, गृ धकूट, नागकूट, जो लगमग दो मील तक फेला हुआ है। ' 
हमने पहले देख लिया है कि गयायात्रा में अक्षयवट-सम्बन्धी कृत्य अन्तिम कृत्य हैं। गयावाल पुरोहित फूलों 
की माला से यात्री के अँगूठ या हाथों को बाँघ देते हैं और दक्षिणा लेते हैं। वे यात्री को प्रसाद रूप में मिठाई देते हैं, 
मस्तक पर तिलक लगाते हैं, उसकी पीठ थपथपाते हैं, सुफल' शब्द का उच्चारण करते हैं, घोषणा करते हैं कि यात्री के 
पितर स्वग चले गये हैं और यात्री को आशीर्वाद देते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि घामी नामक कुछ विशिष्ट पुरोहित 
होते हैं, जो पाँच वेदियों पर पौरोहित्य का अधिकार रखते हैं, यथा. प्रेतशिला, रामशिला, रामकुण्ड, ब्रह्मकुण्ड एवं 
काकबलि, जो रामशिला एवं प्रेतशिला पर अवस्थित हैं। ये घामी पुरोहित गयावाल ब्राह्मणों से मध्यम पड़ते हैं। 
गया में किन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, इस विषय में मध्य काल के निबन्धो में मतंक्य नहीं है। 
वायू ० एवं अन्य पुराणों में ऐसा आया है कि जो गया में श्राद्ध करता है वह पितु-ऋण से मुक्त हो जाता है, या जो 
कुछ गया, घर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गयाशीर्ष एवं अक्षयवट में पितरों को अपित होता है वह अक्षय हो जाता है। इन सभी 
स्थानों अयवा-उक्तियों में पितृ” शब्द बहुवचन में आया हॅ । इससे प्रकट होता है कि गया में श्राद्ध तीन पूर्व पुरुषों का 
किया जाता है।`* गोतम के एक श्लोक के अनुसार माता के तीन पूर्े-पुरुषों का भी श्राद्ध किया जाता है। 
पिता एवं माता के पक्ष के छः पूवं पुरुषों को पत्नियों के विषय में ही मत-मतान्तर पाये जाते हैं। अग्नि० 
(११५१०) ने एक विकल्प दिया है कि गथाश्ाद्ध के देवता ९ या १२ हैं। जब वे ९ होते हैं तो तीन पितृ-पक्ष के 
पितरों, तीन मातृ-पक्ष के पुरुष पितरों और अन्तिम की (अर्थात मातृ-वर्ग के तीन पुरुष पितरों की) पत्नियों का 
श्राद्ध किया जाता है, किन्तु माता, पितामही एवं प्रपितामही के लिए पृथक रूप से श्राद्ध किया जाता है। जब गया- 
श्राद्ध में १२ देवता होते हैं तो एक ही श्राद्ध में पितृ एवं मात्‌ बर्गो के समी पितरों की पत्नियों को सम्मिलित कर 
लिया जाता है। अपराकं (पृ० ४३२) ने भी गयाश्राद्ध में अग्नि० के समान विकल्प दिया है।'° स्मृत्यर्थंसा र एवं 
हेमाद्रि के मत से पितृ वर्ग के पितरों और उनकी पत्नियों (मातां, मातामही आदि ) के लिए अन्वष्टका-श्राद्ध एवं 
गयाश्राद्ध पृथक्‌ होता है, किन्तु मातु वर्ग के पितरों एवं उनकी पत्नियों का श्राद्ध एक ही में होता है (अदः देवता 


३५. गयाशिर एबं गया बौद्धकाल में अति विख्यात स्थल थे, ऐसा बोद्ध ग्रन्यों से प्रकट होता हे। देखिए महावग्ग 
(११२११) एवं अंगुत्तर निकाय (जिल्द ४, पृ० ३०२)--'एकं समयं भगवा गयायां विहरति गयासीसे ।! 

३६. पितरो यत्र पुञ्यन्ते तत्र मातामहा अपि। अविशेषेण कर्तव्य विदोषाझरक व्रजेत ॥ इति गौतमोबतेः। 
ज्रिस्थलो ० (पृ० ३४९), स्मृत्ययंसार (१० ५६) । ३ 

३७. ततङ्चान्बष्टकादित्रये सत्रीणां श्राद्ध पृयगेव। गयामहालयादो तु पृथक्‌ सह वा अत्‌ भिरिति सिद्धम्‌। 


अपराक (१० ४३२); गदड़० (१।८४।२४) में आया है--'श्ाद्ं तु नवदेवत्यं कुर्याद्‌ द्वादज्ञद॑वतम। अन्वष्टकासु वुद्धौ 
च गयायां मृतवासरे ॥' 
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केवळ ९ ही होगे, ) । यम (इलोक ८०) के मत से माता, पितामही एवं प्रपितामही अपने पतियों के साथ श्राद्ध में 
सम्मिलित हता ट्‌ । कुछ लोगों के मत से गयाश्राद्ध के देवता केवल छ: होते हैं, यथा--पितृवर्ग के तीन पुरुष पितर 
एवं मातृवग के तीन पुरुष पितर (त्रिस्थलीतेतु, पृ० ३४९) । रघुनन्दन ने अपने तोर्थयात्रातत्त्व में कहा है कि यह 
गौडीय मत हे । अन्त में त्रिस्थलीसेतु (पृ० ३४९) ने टिप्पणी की है कि मत-मतान्तरो में देशाचार का पालन करना 
चाहिए । प्रजापति-स्मृति (१८३-१८४) ने विरोधी मत दिये हैं कि श्राद्ध में कब-कब १२ या ६ देवता होने चाहिए । 
जब १२ देवता होते हैं तो प्रेतशिला-श्राद्ध में जो संकल्प किया जाता है वह गया के समी तीर्थो में प्रयुक्त होता है।** 
. यह ज्ञातव्य है कि गयाश्राद्ध की अपनी विंशिष्टताएँ हैं, उसमें मुण्डन नहीं होता (वायु०८३।१८) तथा केवल 
गयावाल ब्राह्मणों को ही पूजना पड़ता है, अन्य ब्राह्मणों को नहीं, चाहे वे बड़े विद्वान ही क्यों न हों । गयावाल ब्राह्मणों 
के कुळ, चरित्र या विद्या पर विचार नहीं किया जाता। इन सव बातों पर हमने अध्याय ११ में विचार कर लिया 
है। किन्तु यह स्मरणीय है कि नारायण भट्ट (त्रिस्थली०, पू० ३५२) ने इसको गया के समी श्राद्धो में स्वीकृत नहीं 
किया है, केवल अक्षयवट में ही ऐसा माना है | गया में व्यक्ति अपना भी श्राद्ध कर सकता है, किन्तु तिल के साय नहीं ।“ 
त्रिस्थली० (पृ० ३५०) में आया है कि जव कोई अपना श्राद्ध करे तो पिण्डदान भश्मकूट पर जनार्दन की प्रतिमा के 
हाथ में होना चाहिए और यह तमी किया जाना चाहिए जब कि यह्‌ निश्चित हो कि वह पुत्रहीन है या कोई अन्य अधि- 
कारी व्यक्ति श्राद्ध करने के लिए न हो (वायु० १०८।८५; गरुड०; नारदीय०, उत्तर, ४७।६२-६५) । गया में कोई 
भी सम्वन्धी या असम्वन्धों पिण्डदान कर सकता है (वायृपुराण, १०५।१४-१५) और देखिए वायु० (८३।३८) ।' 
गयाश्चाद्ध-पद्धति के विषय में कई प्रकाशित एवं अप्रकाशित ग्रन्थ मिलते हैं, यथा--वाचस्पतिकृत गयाश्राद्ध- 

पद्धति, रघु नन्दनक्कत तीर्थयात्रातत्त्व (बंगला लिपि में), मावव के पुत्र रघुनाथ की गयाश्राद्वपद्धति, वाचस्पति को 
गयाश्चाद्धविधि। हम यहाँ रघुनन्दन के तीर्थयात्रातत्त्व की विधि का संक्षेप में वर्णन करेंगे। रघुनन्दन ने तीर्थचिन्ता- 
मणि का अनुसरण किया है । गया-प्रवेश करने के उपरान्त यात्री को फल्गु-स्नान के लिए उचित संकल्प करना चाहिए, 
नदी से मिट्टी लेकर शरीर में लगाना चाहिए और स्नान करना चाहिए । इसके पश्चात्‌ उसे १२ पुरुष एवं स्त्री पितरों का 
तर्पण करना चाहिए। तब उसे संकल्प करना चाहिए कि मैं ओम्‌ अद्ेत्यादि अस्वमेघ-सहस्रजन्--फलविलक्षणफल- 


३८. तत्र मातथाद्धं पयरु प्रशस्तम्‌। मातामहानां सपत्वोकमेव। स्मृत्यर्थसार (प० ५९-६०); देखिए 
त्रिस्थलो० (प० ३४९), जहाँ हेमाद्रि का मत दिया गया है। उह की पर कॅ जोहड अक्कल 

३९. ओम । अद्यामुकगोत्राणां पितृ-पितामहप्रपितामहानःममुकदेवशमंणाम्‌, प्‌ मांतृ-पितामही- 
प्रपितामहीनाममकामकदेवीनाम्‌, अमुकगोत्राणां मातामह-प्रनातामह-वृद्धप्रमातामहानाममुकामुक देवदामणाम्‌, अमुक- 
गोत्राणां मामकी सनातमही डनामा सक प्रेतत्वविमुवितकामः प्रेतशिलायां श्राद्धमहं करिष्ये । 
तोयचि० (प० २८७) ।. और देखिए गर्‌ ३० ( १।८४।४५: ४७ / i 

र आईक महाबद्धे गयायां तु तिलँविना। पिण्डनिर्वपणं कुर्यात्तया चान्यत्र गोत्रजाः॥ वायु० ( ८३। ३४ ), 
त्रिस्यलो० (पु० ३५०) । और देखिए वायु० (१०५१२); अग्नि (१ १५१६८ )--- पिण्डो देयस्तु सर्व म्यः सर्वेइच 


2 [ लोकमिच्छता ॥ 
लतारके:। आत्मनस्तु तथा देयो ह्यक्षय ल वयेत्पिष्डं तं नानी 
3 क क मो यदा तदा। यन्नाम्ना पा तं नयेद्‌ ब्रह्म शाव्वतम्‌ ॥ नामगोत्रे 


याति परमां गतिम्‌॥ वायु० (१०५१४-१५) । और देखिए 


४१. आत्मजोप्यन्यजो वापि गयाभ्‌ 
समच्चार्य पिण्डपातनमिव्यते। येन केनापि कस्मेचित्स या 


बायु० (८३।३८) । 
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१३६८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्राप्तिकामः फल्गुतीर्थस्नांनमहं. करिष्ये” शब्दों के साथ गया-श्रद्ध करूंगा । इसके उपरान्त उसे आवाहन एवं अध्यं 
कृत्यों को छोड़कर पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। यदि यात्री श्राद्ध की सभी क्रियाएं न कर सके तो वह केवळ पिण्डदान 
कर सकता है। उसी दिन उसे प्रेतशिला जाना चाहिए और वहाँ निम्न रूप से श्राद्ध करना चाहिए--भूमि की शुद्धि 
करनी चाहिए, उस पर बैठना चाहिए, आचमन करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, अपसव्य रूप से जनेऊ 
घारण करना चाहिए, इलोकोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२ 'कव्यवालो...श्राद्धेनानेन शाश्वतीम्‌ ) करना चाहिए। 
पितरों का ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, पुण्डरीकाक्ष का स्मरण कर श्राद्ध-सामग्री पर जल छिड़- 
कना चाहिए और संकल्प करना चाहिए। तब ब्राह्मणों को दक्षिणा देने तक के सारे श्राद्ध-कत्य करने चाहिए; श्राद्ध- 
वेदी के दक्षिण बैठना चाहिए, अपसव्य रूप में जनेऊ धारण करना चाहिए, दक्षिणाभिमुख होना चाहिए, भूमि पर 
तीन कुशो को रखना चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करके तिलयुक्त अंजलि-जल से एक वार आवाहन 
करना चाहिए, तब पिता को पाद्य (पैर धोने के जल) से सम्मानित करना चाहिए और दो इलोकों (वायु० ११०।२०, 
२१ ओम! के साथ 'आ ब्रह्म..तिलोदकम') का उच्चारण करना चाहिए, अंजलि में जल लेकर पिता आदि का आवाहन 
करना चाहिए और ओम्‌ अद्य अमुकगोत्र पितरमुकदेवशर्मन्‌ एष ते पिण्डः स्वघा' के साथ पायस या तिळ, जल, 
मध्‌ से मिश्रित किसी अन्य पदार्थ का पिण्ड अपने पिता को देना चाहिए। इसी प्रकार उसे शेष ११ देवताओं (पितामह 
आदि ८ या ५ जैसा कि लोकाचार हो ) को पिण्ड देना चाहिए। उसे अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। तब 
उसे जहाँ वह अब तक बैठा था, उसके दक्षिण बैठना चाहिए, भूमि पर जड़सहित कुश (जिनके अग्र भाग दक्षिण रहते 
हैं) रखने चाहिए, मन्त्रोच्चारण (वायु० ११०।१०-१२) करना चाहिए, तिलांजलि से आवाहन करना चाहिए, दो 
इलोकों (वायु० ११०।२२-२३) का पाठ करना चाहिए, तिल, कुशों, घृत, दधि, जल एवं मधु से युक्त जौ के आटे का 
एक पिण्ड समी १२ देवताओं (पितरों) को देना चाहिए। इसके उपरान्त षोडशीकर्म किया जाता. है, जो निम्न 
हैं। एक-दूसरे के दक्षिण १९ स्थल (पिण्डों के लिए) बनाये जाते हैं और एक के पश्चात्‌ एक पर पञ्चगव्य छिड़का 
जाता है, इसके पश्चात प्रत्येक स्थल पर अग्र भाग को दक्षिण करके कुश रखे जाते हैं और कुशों पर इच्छित व्यक्तियों 
का मन्त्रों (वायु० ११०।३०-३२) के साथ आवाहन किया जाता है और उनकी पूजा चन्दनादि से की जाती है। जब 
षोडषीकमं किसी देव-स्थल पर किया जाता है तो देव-पूजा भी होती है, तिलयुक्त . अंजलि-जल दिया जाता है और 
प्रथम स्थल से आरम्म कर पिण्ड रखे जाते हैं। यह पिण्डदान अपसव्य रूप में किया जाता है। रघुनन्दन का कथन है 
कि यद्यपि १९ पिण्ड दिये जाते हैं तब भी .पारिभाषिक रूप में इसे श्राद्धघोडशी,कहा जाता है। ” यह ज्ञातव्य 
है कि पुरुषों के लिए मन्त्रों में 'ये', ते. एवं तिम्य:' का प्रयोग होता है, अत: यह पूं-षोडशी' है। स्त्रीलिंग शब्दों का 
प्रयोग करके यह स्त्री-षोड्शी' मीं हो जाती है (वायु० ११०।५६; त्रिस्थली०, पृ० ३५७; तीर्थचि०, पृ० २९२) । 
a तिलयुक्त जल से पूर्ण पात्र द्वारा तीन बार पिण्डों पर जल छिड़का जाता है। मन्त्रपाठ (तीर्थचि० पृ० २९३ एवं 
हातत्त्व पृू० १०-११) भी किया जाता है। इसके उपरान्त कर्ता को पृथिवी पर झुककर बुलाये गये देवों 
(पितरों) को चले जाने के लिए कहना चाहिए; “हे पिता एवं अन्य लोगों, आप मुझे क्षमा करें” कहना चाहिएं। इसके 
उपरान्त उसे जनेऊ को सव्य रूप में धारण करके आचमन करना चाहिए और पूर्वाभिमुख हो दो मन्त्रों (वायु० ११०। 
५९-६०, साक्षिणः सन्तु एवं आगतोस्मि गयाम”) का उच्चारण करना चाहिए। यदि व्यक्ति इस विस्तृत पद्धति को 


४२. ऊर्नांवशती षोडशत्वं पारिभाविक पञ्चाम्रवत्‌। तीर्थयात्रातत्त्व (पु० ८) । 
१ 4० जब कोई किसी से पृछता 
है कि उसके पास कितने आख्न-ब॒क्ष या फल हैं तो उत्तर यह दिया जा सकता है कि पांच, भले हो ६ या ७ की संह्या हो । 
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निवाहने म साताठ तो उसे कम-से-कम संकल्प करके पिण्डदान करना चाहिए । उसे अपसव्य रूप में जनेऊ घारण 
राः के इलोकों (११०।१०-१२ एवं ११०।५९-६०) का पाठ करना चाहिए और अपने सूत्र के अनुसार अन्य 
कृत्य करनं चाहिए, यथा-पिण्ड रखे जाने वाले स्थान पर रेखा खींचना, कुश विछाना, पिण्डों पर जल छिड़कना, पिण्डदान 
करना, पुनर्जेलसिचन, इवासावरोब, परिधान की गाँठ खोलना, एक सुत का अर्पण करना एवं चन्दन लगाना । 

ड्सके उपरान्त यात्री प्रेतशिला से नीचे उतरकर रामतीर्थ में स्नान करता है, जो प्रभासह्वद के समान है। 
इसके उपरान्त उसे तपण एवं श्राद्ध अपने गृह्यसूत्र के अनुसार करना चाहिए । उसे पिता आदि को १२ पिण्ड, एक अक्षय 
पिण्ड एवं पोडशीपिण्ड देने चाहिए । यदि ये सभी कर्म न किप्रे जा सके तो एक का सम्पादन पर्याप्त है। इसके उपरान्त 
“राम-राम मन्त्र (वायु० १०८।२०) के साथ संकल्प करके राम को प्रणाम करना चाहिए । जब यात्री यह स्नान, 
श्राद्ध एवं पिण्डदान करता है तो उसके पितर प्रेत-स्थिति से मुक्ति पा जाते हैं (वायु १०८।२१) । इसके उपरान्त 
उसे ज्योतिर्मान्‌ प्रभासेश (शिव) की पूजा करनी चाहिए। राम एवं शिव (प्रमासेश) की पूजा 'आपस्त्वमसि' ( वायु ० 
१०८।२२) मन्त्र के साथ की जानी चाहिए । इसके उपरान्त मात की बलि (यह वलि है, ओम यम आपको .नमन है' 
कहकर) यम को देनी चाहिए। इसके पश्चात्‌ प्रभास पर्वत के दक्षिण नग पर्वत पर 'द्वौ श्वानौ' (वायु० १०८।३०) 
इलोक का पाठ करके बलि देनी चाहिए और कहना चाहिए--यह यमराज एवं वर्मराज को बलि है; नमस्कार । 
यह बलि सभी यात्रियों के लिए आवश्यक है; शेष योग्यता के अनुसार किय्रे जा सकते हैं। इस प्रकार गया-प्रवेश के 
प्रथम दिन के कृत्य समाप्त होते हैं। 

गया-प्रवेश के दूसरे दिन यात्री को फल्गु में स्तान करना चाहिए, आह्लिक तर्पण एवं देवपूजा करनी चाहिए 
और तव अपराह्न में ब्रह्मकुण्ड (प्रेतपर्वत के मूल के उत्तर-पर्चिम में अवस्थित) में स्नान करना चाहिए। यहाँ पर 
किया गया श्राद्ध ब्रह्मावेदो पर सम्पादित समझा जाता है (अर्थात जहाँ ब्रह्मा ने अश्वमेघ यज्ञ किया था) । इसके उप- 
रान्त यात्री को दक्षिणाभिमुख होकर ये केचित्‌” (वायु० ११०।६३; तीर्थचि०, पृ० २९७) मन्त्रपाठ के साथ तिलयुक्त 
यवा को प्रेतपर्वत पर फेंकना चाहिए तथा 'आब्रह्म' (वायु० ११०।६४) के साथ तिलयुक्त जलांजलि देनी चाहिए। 

गयाप्रवेश के तीसरे दिन पंचतीर्थी कृत्य किये जाते हैं, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है। यात्री उत्तरे मानसे 
स्नानम' (वायु ० ११०।२-३) मन्त्रपाठ के साथ उत्तर मानस में स्नान करता है। उसे एक अंजलि जल देकर श्राद्ध 
करना चाहिए (वायु० ११०।२०-२१) । इसके उपरान्त उसे उत्तर मानस में दक्षिण वेठकर, कुशों को (अग्रभाग को 
दक्षिण करके) बिछाकर, तिल युक्त जळ देकर, तिल, कुशों, मधु, दघि एवं जल में यव के आट को मिलाकर उसका एक 
पिण्ड देना चाहिए। तब उसे 'नमोस्तु मानवे' (वायु० १११।५) मन्त्र के साथ उत्तर मानस मं सूय की प्रतिमा की पूजा 
करनी चाहिए। इसके उपरान्त यात्री को मौन रूप से दक्षिण मानस को जाना चाहिए और वहाँ उदीचीतीथ में स्नान 


आ । ३. ब्रह्म हुग्डस्नान का संकल्प यों है-- ओम्‌ अध्येत्यादि पित्रादीनां पुनरावत्तिरहितब्रह्मलोकप्राप्तिकाम: प्रेत- 


पवते श्राद्धमहं करिऱ्ये ।! तोर्थयात्रातत्त्व (प० १३) । | 
४४. यहां यह एक हो बार कह दिया जाता है कि प्रत्येक स्नान के लिए उपयक्त संकल्प होता है, प्रत्येक स्नान के 


उपरान्त तपण होता है, जिस प्रकार प्रेतशिला पर आवाहन से लेकर देवों को साली बनाने तक श्राद्ध र सभी कृत्य किये 
जाते हैं, उसी प्रकार सब स्थलों पर श्राद्ध कर्म किये जाते हैं। अतः अब हम इस बात को बार-बार नहीं दुहरायेंगे, केवल 


विशिष्ट स्थलो की विशिष्ट व्यवस्थाओं की ओर ही निर्देश किया जायगा। । 
०७ ~ -“ ग्रेकादिसंसिद्विपितमक्ति 
४५. संकल्प यों है--ओम्‌ अदेत्यादि पापलयपुवक स्‌र्यलोकादिसंसिद्धिपितुमुक्तिकाम उत्तरमानसे स्नानमहं 


करिष्ये ।' 





«>>> 
लाह साहका हानामा 


etme se TT SE TEI SI 


2 
न 





| 
क 
ड 
१ 
|, | 





१३७० धर्मशास्त्र का इतिहास 


करना चाहिए, इसी प्रकार उसे कनखल एवं दक्षिण मानस में स्नान करना चाहिए (वायु० १.१।९-१०), दक्षिणाकं 
को प्रणाम करना चाहिए एवं उनकी पूजा करनी चाहिए, मौनाक को प्रणाम करना चाहिए और तब गदाघर के दक्षिण 
में स्थित फल्गु में स्नान करके वहाँ तर्पण एवं श्राद्ध करना चाहिए। इसके'उपरान्त यात्री को पितामह की पूजा करनी 
चाहिए (वायु० १११।१९), गदाधर को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए (वायु० १११।२१) । तब 
यात्री पंच तीर्थो को जाता है और स्नान करके तर्पण करता है। इसके उपरान्त वह गदाधर की प्रतिमा को पंचामृत 
से नहलाता है। रघुनन्दन का कथन है कि गदाधर को पंचामृत से नहलाना अनिवार्य है। अन्य कार्य अपनी योग्यता 
के अनुसार किया जा सकता है। इस प्रकार पंचतीर्थी के कृत्य समाप्त हो जाते हैं। 
पंचतीर्थी के पश्चात अन्य तीर्थो की यात्रा. का वर्णन है जिसे हम यहाँ नहीं दुह्राएंगे। केवल वायु० के 
विशिष्ट मन्त्रों की ओर निर्देश मात्र किया जायंगा। मतंगवापी में स्नान एवं श्राद्ध करके यात्री को इस से उत्तर 
मतंगेश को जाना चाहिए और मन्त्रोच्चारण (वायु ० १११।२५ “प्रमाणं देवताः सन्तु') करना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा 
लगाये गये आम्र-वृक्ष की जड़ में जल ढारते हुए 'आम्र ब्रह्म-सरोदमूत..... का पाठ करना चाहिए (वायु०१११।३६)। 
ब्रह्मा को प्रणाम करने का मन्त्र नमो ब्रह्मणे...” (वायु० १११।३४६) है। यम को बलि “यमराज घर्म राज... (वायु० 
१११।३८) के साथ देनी चाहिए। कुत्तों को वायु०के १११।३९ एवं कौओ को वायु ० १११।४० के मन्त्र के साथ बलि 
दी जानी चाहिए। पदों के कृत्य के लिए यात्री को रुद्रपद से आरम्भ करना चाहिए और श्राद्ध करके विष्णुपद को 
जाना चाहिए और वहां पाँच उपचारों से इदं विष्णुविचक्र मे' (ऋ० १।२२।१७) मन्त्र के साथ पुजन करना चाहिए, 
विष्णुपद की वेदी के दक्षिण उसे श्राद्धषोडशी करती चाहिए (वायु० ११०।६०) । 
रघुनन्दन ने विभिन्न पदों के श्राद्धों पर संक्षेप में लिखा है और कहा है कि पदों का अन्तिम श्राद्ध काश्यपपद पर 
होता है। गदालोल-तीर्थस्तान के लिए उन्होंने वायु० (१११।७६) का मन्त्र दिया है। इसके उपरान्त उन्होंने कहा है 
कि अक्षयवट पर श्राद्ध वट के उत्तर उसके मूल के पास करना चाहिए। अक्षयवट को.नमस्कार करने के लिए वांयु० 
के (१११।८२-८३ ) मन्त्र दिये गये हैं। इसके उपरान्त रघुनन्दन ने गायत्री, सरस्वती, विशाला, भरताश्रम एवं मुण्ड- 
पृष्ठ नामक उपतीर्थो के श्राद्धो का उल्लेख किया है । तब उन्होंने व्यवस्था दी है कि यात्री को वायु ० ( १०५।५४४ 'यासौ 
वेतरणी नाम...) के मन्त्र को कहकर वैतरणी नदी (भस्मकूट और देवनदी के पास स्थित) को पार करना चाहिए। 
रघुनन्दन ने गोप्रचार, घृतकुल्या; मधुकुल्या आदि तीर्थो की ओर निर्देश करके कहा है कि यात्री को पाण्डुशिला (जो , 
पितामह के पौस चम्पकवन में है) जाकर श्राद्ध करना चाहिए। रघुनन्दन ने टिप्पणी की है कि घृतकुल्या, मधुकुल्या, 
देविका एवं महानदी नामक नदियाँ एवं धारा (जव वे शिला से मिळती हैं तो) मधुस्रवा कही जाती हैं (वायु० 
११२।३०) और वहाँ के तर्पण एवं श्राद्ध से अधिक फल की प्राप्ति होती है। इसके उपरान्त दशाइवमेध, मतंगपद, 
मखकुण्ड (उदन्त पर्वत के पास), गयाकूट आदि का उल्लेख हुआ है। रघुनन्दन ने अन्त में व्यवस्था दी है कि यात्री 
को भस्मकूट पर अपने दाहिने हाथ से जनार्दन के हाथ में दघि से मिश्रित (किन्तु तिल के साथ नहीं) एक पिण्ड रखना 
चाहिए और ऐसा करते हुए पाँच ₹लोकों (वायु० १०८।८६-९०) का पाठ करना चाहिए। इसके उपरान्त रघुनन्दन 
ने मातृषोडशी के लिए १६ इलोकं उदभृतःकिये हैं, जो वायुपुराण में नहीं पाये जाते। 
अब हमें गयाक्षेत्र, गया एवं गयाशिर या गयाशीर्ष के अन्तरों को समझना चाहिए । वायु ०,अग्नि० एवं नारदीय० 
के अनुसार गयाक्षेत्र पाँच कोसों एवं गयाशिर एक कोस तक विस्तृत है ।* काशी, प्रयाग आदि जैसे तीर्थो को पंचक्रोश 


४६. 'पञ्चक्रोशं गयाक्षेत्रं कोशमेकं गयाशिरः / वायु० (१०६।६५ ); अग्नि० 


(उत्तर, ४४१६) । (११५४२) एवं नारदीय० | 
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कहना एक सामान्य रीति हो गयी है। किन्तु वायु० के मतानुसार गयाक्षेत्र लम्बाई में प्रेतशिला से लेकर महाबोधि- 
वृक्ष तक लगभग १३ मील है। गया को मुण्डपृष्ठ की चारों दिशाओ में ढाई क्रोश विस्तृत माना गया है।” गयाशिर 
गया से छोटा है और उसे फल्गुतीर्थ माना गया है। प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों में गया एवं गयासीस (गयाशीषं का पालि रूप) 
अति प्रसिद्ध कहे गये हैं (महावग्ग १।२१।१ एवं अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४, पृ० ३०२)। 

हमने अति प्रसिद्ध एवं पवित्र तीर्थो में चार का वर्णन विस्तार से किया है। अन्य तीर्थो के विषय में विस्तार 
से लिखना स्थानाभाव से यहाँ सम्मव नहीं है। लगभग आधे दर्जन तीयों के विषय में, संक्षेप में हम कुछ लिखेंगे। आगे 
हम कुछ विशिष्ट बातों के साथ अन्य तीर्थों की सूची देंगे। किन्तु यहाँ कुछ कहने के पूर्व कुछ प्रसिद्ध तीर्थ-कोटियो की 
चर्चा कर देना आवश्यक है। 

सात नगरियों का एक वर्ग प्रसिद्ध है, जिसमें प्रत्येक तीर्थ अति पवित्र एवं मोक्षदायक माना जाता 


है और ये सात तीथे हँ--अयोध्या, मथुरा, माया (हरिद्वार), काशी, काञ्ची, अवन्तिका (उज्जयिनी) एवं द्वारका । 


बदरीनाथ, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर एवं द्वारका को चार धाम कहा जाता है। शिवपुराण (४।१।१८३। २१-२४) में 
१२ ज्योतिलिंगों के नाम आये हैं--सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर्वत (कर्नल जिले में कृष्ण नामक स्टेशन 
से ५० मील दूर) पर मल्लिकार्जुन, उज्जयिनी में महाकाल, ओंकार-क्षेत्र (एक नर्मदा द्वीप) में परमेइवर, 
हिमालय में केदार, डाकिनी में भीमाशंकर (पूना के उत्तर-पदिचिम भीमा नदी के निकास-स्थल पर), काशी 
में विश्वेश्वर, गौतमी (गोदावरी, नासिक के पास) के तट पर व्यम्बकेदवर, चितामूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में 
नागेश, सेतुवन्ध में रामेश्‍वर एवं शिवालय (देवगिरि या दौलताबाद से ७ मील की दूरी पर एळूर नामक ग्राम का 
आधुनिक स्थल) में घुष्णेश। शिवपुराण (कोटिद्रुम-संहिता, अध्याय १) ने १२ ज्योतिलिगों के नाम दिये हैं और 
इनके विषय की आख्यायिकाएँ अध्याय १४-३३ में दी हुई हैं। स्कन्द० (केदारखण्ड, ७।३०-३५) ने १२ ज्योतिलिंगों 
के साथ अन्य लिंगों का मी वर्णन दिया है। बाहंस्पत्यसूत्र (डा० एफ० डब्लू० टामस द्वारा सम्पादित). ने विष्णु, 
शिव एवं शक्ति के आठ-आठ बड़े तीर्थो का उल्लेख किया है, जो सिद्धियाँ देते हैं।। ` 


४७. मुण्डपष्ठाच्च पुर्वस्मिन्‌ दक्षिणे पश्चिमोत्तरे। सार्ध कोशद्वयं मानं गयेति परिकीतितम्‌॥ बायु० (त्रि- 
स्थलोसेतु, qo ३४२) i 

४८. अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची ह्यवन्तिका। एताः पुण्यतमाः प्रोषता: पुरीणामुत्तमोत्तमाः॥ 
ग्रह्माण्ड० (४।४०।९१) ; काशी कान्तो च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि । मथ्रावस्तिका चेताः सप्त पुर्योत्र मोक्षदाः॥ 
स्कन्द० ( काशीखण्ड, ६।६८) ; काञ्च्यबन्ती द्वारवती काऱ्ययोध्या च पञ्चमो । मायापुरी च मथरा पुय: सप्त विम्‌- 
क्तिदाः॥ काशीखण्ड (२३७७); अयोध्या. . - वन्तिका। पुरी द्वारवती ज्या सप्तता मोक्षदायिकाः॥ गरुड ० 
'(प्रेजबण्ड, ३४।५-६) । स्कन्द» (नागरखण्ड, ४७।४) में कान्ती को रद्रसेन की राजधानी कहा गया है, किन्तु ब्रह्माष्ड० 
(३।१३।९४-९७) में कान्तीपुरी को व्यास के ध्यान का स्थल, कुमारधारा एव पुष्करिणी कहा गया है। कान्ती को कुछ 
लोग नेपाल की राजबानी काठमाण्ड का प्राचीन नाम कहते हैं, किन्तु एँश्येष्ट जियाप्रफी में इसे ग्वालियर के उत्तर २० 


मोल दूर पर स्थित कोटिवल कहा गया है। कर कन 
४९. अष्ट वष्णवक्षेत्राः । बदरिका-सालप्राम-पुरुषोत्तम-डारका-बिल्वाचल-अनन्त-सह-धोरंगा: ॥ अष्टो 


शेवा:। अविमुक्त-गंगाद्वार-शिवक्षेत्र-रामेयमुना (? )-िवसरस्वती-मव्य-कादूल-गजक्ेत्रा:। शादता अध्टो च। ओग्घोण- 
जाल-पुर्ण-काम-फोल्ल-अीशैल-काडची-महेन्द्राः। एते महाक्षेत्राः सर्वतिडिकराऽ्च। बाहसस्त्यचन (३॥११९-१२६) । 
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अध्याय १५ 
कुरुक्षेत्र एवं कुछ अन्य. प्रसिद्ध तीथ 
कुरुक्षेत्र 


कुरुक्षेत्र अम्बाला से २५ मील पूर्व में है। यह. एक अति पुनीत स्थल है। इसका इतिहास पुरातन गाथाओं में 
समा-सा गया है।-ऋग्वेद (१०।३३।४) में त्रसदस्यु के पुत्र कुरुश्रवण का उल्लेख हुआ है। कुरुश्रवण' का शाब्दिक अर्थ 
है “कुरु की भूमि में सुना गया या प्रसिद्ध।' अथवंवेद (२०।१२७।८ ) में एक कौरव्य पति (सम्भवतः राजा) की 


चर्चा हुई है, जिसने अपनी पली से बातचीत की है। ब्राह्मण-प्रन्थों के काऊ में कुरुक्षेत्र अति प्रसिद्ध तीर्थ-स्थल कहा 


गया है । शतपथब्राह्मण (४।१।५।१३) में उल्लिखित एक गाथा से पता चलता है कि देवों ने कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ किया 
था जिसमें उन्होंने दोनों अश्विनों को पहले यज्ञ-भांग से वञ्चित कर दिया था। मैत्रायणी संहिता (२।१।४, देवा वै 
सत्रमासत कुरुक्षेत्र) एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण (५।१।१, देवा वे सत्रमासत तेषां कुरुक्षेत्र वेदिरासीत्‌') का कथन है कि 
देवों ने कुरुक्षेत्र में सत्र का सम्पादन किया था। इन अक्तियों में अतहित भावना यह है कि ब्राह्मण-काल में वैदिक लोग 
यज्ञ-सम्पादन कों अति महत्त्व देते थे, जैसा कि ऋ० । १०।९०।१६) में आया है--यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि 
प्रथमान्यासन्‌ ।' कुरुक्षेत्र ब्राह्मणकाल में वेदिक संस्कृति का केन्द्र था -और वहाँ विस्तार के साथ यज्ञ अवश्य सम्पादित 
होते रहे होंगे। इसी से इसे धर्मक्षेत्र कहा गया ओर देवों को देवकीति इसी से प्राप्त हुई कि उन्होंने. धर्म (यज्ञ, तप आदि) 
का पालन किया था और कुरुक्षेत्र में सत्रों कां सम्पादन किया था। कुछ ब्राह्मण-ग्रन्थों में आया है कि बह्ललिक प्राति- 
पीय नामक एक कौरव्य राजा था। तैत्तिरीय ब्राह्मण (१।८।४।१) में आया है कि कुरु-पञ्चाल शिशिर-काल में पूर्व 
की ओर गये, पश्चिम में वे ग्रीष्म ऋतु में गये जो सबसे बुरी ऋतु है। ऐतरेय ब्राह्मण का उल्लेख अति मह वपूर्ण है। सर- 
स्वती ने कवष मुनि की रक्षा की थी और जहाँ वह दौड़ती हुई गयी उसे परिसरक कहा गया (ऐ० ब्रा० ८।१ या २१९) | 
एक अन्य स्थान पर ऐ० ब्रा० (३५।४=७।३०) में आया है कि उसके काल में कुरुक्षेत्र में “न्यग्रोध” को -न्युन्ज' कहा 
जाला था। ऐ० ब्रा० ने कुरुओं एवं पंचालों के देशों का उल्लेख वश-उशीनरों के देशों के साथ किया है (३८।३=८।१४)। 


'ते० आ० (५१११) में गाथा आयी है कि देवों ने एक सत्र किया और उसके लिए कुरुक्षेत्र वेदी के रूप में था। उस 
वेदी के दक्षिण ओर खाण्डव था, उत्तरी भाग तूप्न था, पृष्ठ भाग परीण था -और मरु (रेगिस्तान) उत्कर (कूड़ा. 


वाला गड्ढा) था। इससे प्रकट होता: है कि खाण्डव, तूध्ने एवं परीण कुरुक्षेत्र के सीमा-भाग थे और मरु जनपद 
कुरुक्षेत्र से कुछ दूर था। आश्वलायन ( १२।६), लाट्यायन (१०।१५) एवं कात्यायन (२४।६।५) के श्रौतसूत्र ताण्डथ 
एवं अन्य ब्राह्मणों. का अनुसरण करते हैँ और: कई ऐसे तीर्थो का वर्णन करते हैं जहाँ सारस्वत सत्रों का सम्पादन हुआ 
था, यथा प्लक्ष प्र्नवण (जहाँ से सरस्वती निकलती है), सरस्वती का वंतन्धव-ह्वद; कुरुक्षेत्र में परीण का स्थल, कार 
पचव देश में बहती यमुना एवं त्रिप्लक्षावहरण का देश । 


१. देवा वे संत्रमासत।. . . तेबां कुरुक्षेत्रे बेदिरासीत्‌ । तस्ये | खाण्डवरो दक्षिणार्ध आसीत्‌ । तृष्नेमुत्तराध । 
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कुरुक्षेत्र संबन्धी प्राचीन उल्लेख १३७३ 


छान्दोग्योपनिषद्‌ (१।१०।१) में उस उषस्ति चाक्रायण की गाथा आयी है जो कुरु देश में तुषारपात होने 
से अपनी युवा पत्नी के साथ इभ्य-ग्राम में रहने लगा था और मिक्षाटन करके जीविका चलाता य़ा । 
निरुक्त (२।१०) ने व्याख्या उपस्थित की है कि ऋ० (१०।९८।५ एवं ७) में उल्लिखित देवापि एवं शन्तनु 
ऐतिहासिक व्यक्ति थे और कुरु के राजा ऋष्टिषेण के पुत्र थे। पाणिनि (४।१।१५१ एवं ४।१।१७२) ने व्युत्पत्ति 
की है कि कुरु से 'कौरव्य' बना है; पहले का अथं है 'राजा' और दूसरे का 'अपत्य'। 
___ महामारत ने कुरुक्षेत्र को महत्ता के विषय में बहुधा उल्लेख किया है। इसमें आया है कि सरस्वती के दक्षिण 
एवं दृषद्वती के उत्तर की मूमि कुरुक्षेत्र में थी और जो लोग उसमें निवास करते थे मानो स्वर्ग में रहते थे । ` वामनपुराण 
(८६।६) में कुरुक्षेत्र को ब्रह्मावतं कहा गया है। वामनपुराण के अनुसार सरस्वती एवं दृषद्दती के बीच का देश कुरु- 
जागल था। किन्तु मनु (२।१७।१८) ने ब्रह्मावतं को वह देश कहा है जिसे ब्रह्मदेव ने सरस्वती एवं दृषद्वती नामक पवित्र 
नदियों के मध्य में बनाया था । ब्रह्मपिदेश वह था जो पवित्रता में थोडा कम और कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल एवं शूरसेन से 
मिलकर बना था। इन वचनों से प्रकट होता है क्रि आर्यावतं में ब्रह्मावतं सर्वोत्तम देश था. और कुरुक्षेत्र मी बहुत 
अंशों में इसके समान ही था।' हमने यह मी देख लिया है कि ब्राह्मण-काल में अत्यन्त पुनीत नदी सरस्वती: कुरुक्षेत्र से 
' होकर बहती थी और जहाँ यह मरुभूमि में अन्तहित हो गयी थी उसे 'विनशन' कहा जाता था और वह मी एक तीथं- 
स्थल था! 
आरम्मिक रूप में कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की यज्ञिय वेदी कहा जाता था, आगे चलकर इसे समन्तपञ्चक कहा 
गया, जब कि परशुराम ने अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध में क्षत्रियों के रक्त से पाँच कुण्ड बना डाले, जो पितरों के 
आशीर्वचनों से कालान्तर में पाँच पवित्र जलाशयों में परिवर्तित हो गये। आगे चलकर यह मूमि कुरुक्षेत्र के नासर 
से प्रसिद्ध हुई जब कि संवरण के पुत्र राजा कुरु ने सोने के हल से सात कोस की मूमि जोत डाली।' कुरु नामक राजा 
के नाम पर ही कुरुक्षेत्र” नाम पड़ा है। कुरु ने इन्द्र से वर माँगा था कि वह मूमि, जिसे उसने जोता था, धर्मक्षेत्र कह- 


प्रीजज्जघनार्घः। भरव उत्करः॥ ते० आ० (५।१।१) । क्या तुध्न' स्रध्न का प्राचीन रूप है? खुध्न या 
आधुनिक 'सुघ' जो प्राचीन यमुना पर है, थानेश्वर से ४० मील एवं सहारनपुर से उत्तर-पश्चिम १० मोल पर है। 

२. दक्षिणेन सरस्वत्या वृषद्वत्युत्तेण च। ये वसन्ति कुरुक्षेत्रे ते वसन्ति त्रिविष्टपे ॥ यनपवं (८३॥३, २०४- 
२०५) । 
३. सरस्वतीदुषद्वत्योरन्तरं कुदजांगलम्‌। वामन० (२२४७) सरस्वतोदृबदवत्योदेवनद्योयंदन्तरम्‌ । तं 
देवनिमितं देश ग्रहावतँ प्रचक्षते ॥ कुरक्षेत्र च मत्स्याइच पञ्चालाः शूरसेनका: एव ब्रह्मणिदेशो वे ब्रहमावर्तादनन्तरः॥ 
भनु (२।१७ एवं १९) । युग-युग में देशों के विस्तार में अन्तर पड़ता रहा है। पंचाल दक्षिण एवं उत्तर में विभाजित 
था। बुद्ध-काल में पंचाल को राजधानी कनोज थो । शूरसेन देश की राजधानी थी मयुरा। 'अनन्तर' का अय है योडा 
कम' या "किसी से न तो मध्यम या न भिन्न! । और देखिए नारदीय० (उत्तर, ६४।६) । 


जे वेदिस्ततो रामहृदाः स्मृताः। कुरुणा च यतः कुष्टं कुरुक्षेत्र ततः स्मृतम्‌ ॥ वामन० (२२। 
नला बहल a ये हैं-—समन्तपञ्चक (उत्तरा) 7 प्रयाग (मध्यमा), 


नि हु २०) के ब्रह्मा को ; 
५९-६०) । वामन० (२२।१८-२०) के अनुसार (परतीची) । “स्यमन्तपंचक'-दाग्द भो आया है (वामन० २२।२० | 
) के मत से कुद की वंशावली यों है--अजमोढ-ऋक्ष-संवरण-कुद | 


गयाशिर (पुर्वा), विरजा (दक्षिणा) एवं पुष्कर 
एवं पदा ० ४।१७।७) । विष्णुपुराण (४।१९।७४-७७ 
एवं 'य इदं घमक्षेत्र कुरुक्षेत्र खकार । 
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१३७४ धर्मदास्त्र का इतिहास 


लाये और जो लोग वहाँ स्नान करें या मरे वे महापुण्यफल पार्थे ।' कौरवों एवं पाण्डवों का युद्ध यहीं हुआ था। मगवद्‌- 
गीता के प्रथम इल्येक में 'धमक्षेत्र शब्द आया है। वायु० (७।९३) एवं कूमं० (२।२०।३३ एवं ३७।३६-३७) 
में आया है कि श्राद्ध के लिए कुरुजांगल एक योग्य देश है। सातवीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने इस देश की चर्चा की है 
जिसकी राजधानी स्थाण्वीश्वर (आधुनिक थानेसर, जो कुरुक्षेत्र का केन्द्र है) थी और जो घामिक पुण्य की भूमि 
के लिए प्रसिद्ध था। ८ 
वनपवं (१२९।२२) एवं वामनपुराण (२२।१५-१६) में कुरुक्षेत्र का विस्तार पाँच योजन व्यास में कहा गया 
है ।' महाभारत एवं कुछ पुराणों में कुरुक्षेत्र की सीमाओं के विषय में एक कुछ अशुद्ध लोक आया हैं, यथा--तरन्तु एवं 
कारन्तुक तथा मचक्रक (यक्ष की प्रतिमा):एवं रामह॒दों (परशुराम द्वारा बनाये गये तालाबों) के बीच की भूमि कुरु- 
क्षेत्र, समन्तपञ्चक एवं ब्रह्मा की उत्तरी वेदी है।' इसका फल यह है कि कुरुक्षेत्र कई नामों से व्यक्त हुआ है, यथा-- 
ब्रह्मसर, रामहुद, समन्तपञ्चक, विनशन, सन्निहती (तीर्थप्रकाश, पृ० ४६३) । कुरुक्षेत्र की सीमा के लिए देखिए 
कनिघम (आतर्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स, जिल्द १४, पृ० ८६-१०६), जिन्होंने टिप्पणी की है कि कुरुक्षेत्र अम्बाला के 
दक्षिण ३० मीलों तक तथा पानीपत के उत्तर ४० मीलों तक विस्तृत है। प्राचीन काल में वेदिक लोगों की संस्कृति 
एवं कार्य-कलापों का केन्द्र कुरुक्षेत्र था। क्रमशः वेदिक लोग पूर्व एवं दक्षिण की ओर बढ़े और गंगा-यमुना के देश में 
फैल गये तथा आगे चलकर विदेह (या मिथिला) भारतीय संस्कृति का केन्द्र हो गया। 
महामारत एवं पुराणों में वणित कुरुक्षेत्र की महत्ता के विषय में हम यहाँ सविस्तरं नहीं लिख सकते। वन० 
(८३।१-२) में आया है कि कुरुक्षेत्र के सभी लोग पापमुक्त हो जाते हैं और वह भी जो सदा ऐसा कहता है--'मैं कुरुक्षेत्र 
को जाऊँगा और वहाँ रहूंगा । 'इस विश्‍व में इससे बढ़कर कोई अन्य पुनीत स्थल नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ की उड़ी हुई 
घूलि के कण पापी को परम पद देते हैं। यहाँ तक कि गंगा की भी तुलना कुरुक्षेत्र से की गयी है (कुरुक्षेत्रसमा गंगा, 
वनपवं ८५।८८) । नारदीय० (२।६४।२३-२४) में आया है कि ग्रहों, नक्षत्रों एवं तारागणों को कालगति से (आकाश 


५. यावदेतन्मया कृष्टं धर्मक्षेत्रं तदस्तु व: । स्नातानां च मृतानां च महापुण्यफल त्विह॥ घामन० (२२।३३- 
३४) । मिलाइए इल्यपव (५३।१३-१४) । 

६. वेदी प्रजापतेरेषा समन्तात्पञ्चयोजना। कुरो यज्ञश्ञीलस्य क्षेत्रमेतन्महात्मनः॥। यनपर्व (१२९।२२) ; 
समाजगाम च पुनब्रह्मणो वेदिमृत्तराम्‌। समन्तपंचकं नाम धर्मस्थानमन्‌त्तमम्‌॥ आ समन्ताद्योजनानि पञ्च पञ्च थ 
सर्वतः॥ वामन०(२२।१५-१६) । नारदीय० (उत्तर, ६४।२०) में आया है--'पङ्चयोजनविस्तारं दयासत्यक्षमो- 
द्गमम्‌ । स्यमन्तपञ्चकं तावत्कुरक्षेत्रम्‌ दाहृतम्‌ ॥' | 

७. तरन्तुकारन्तुकयोयंदन्तरं रामह॒दानां च मचक्रकस्य। एतत्कुरक्षेत्रसमन्तपञ्चक पितामहस्योत्तरवेदि- 
रुच्यते ॥ वनपर्व (८३।२०८), शल्यपव (५३।२४) । पद्य» (१।२७।९२) ने 'तरण्डकारण्डकयो:” पाठ दिया है (कल्वतर, 
तीथं,प० १७९) । वनपर्व (८३।९-१५ एवं २००) में आया है कि भगवान विष्णु दारा नियुक्त कुरुक्षेत्र के डारपालो 
में एक द्वारपाल था मचक्रक नामक यक्ष। क्या हम प्रथम दाग्द को 'तरन्तुक' एवं 'अरन्तुक' में नहीं विभाजित कर सकते? 
नारदीय० (उत्तर, ६५।२४) में कुरक्षेत्र के अन्तर्गत 'रन्तुक' नामक उपतोर्ष का उल्लेख है (तोथंप्र«,पु० ४६४-४६५) । 
कनिधम के मत से 'रत्तुक' थानेसर के पूर्व ४ मील की दूरी पर कुरुक्षेत्र के घेरे के उत्तर-पु्व में स्थित रतन यक्ष है । 

८. ततो गच्छेत राजेन्द्र कुरक्षेत्रमभिष्टतम्‌। पापेम्यो विप्रमुच्यन्ते तद्गताः सर्बजन्तवः ॥ कुरुक्षेत्र गमिष्यामि 
कुरुक्षेत्र बसाम्यहम्‌। य एवं सततं ब्रयात्‌ सबंपाप: प्रमुख्यते ॥ वनपवं (८३।१-२ ) टीकाकार नौलकण्ठ मे एक विचित्र 
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से स गिर पड़ने का मय है, किन्तु वे, जो कुरुक्षेत्र में मरते हैं पुनः पृथिवी पर नहीं गिरते, अर्थात्‌ वे पुनः जन्म 
नह I 

यह्‌ ज्ञातव्य है कि यद्यपि वनपर्व ने ८३वें अध्याय में सरस्वतीतट पर एवं कुरुक्षेत्र में कतिपय तीर्थों का उल्लेख 
किया.है, किन्तु ब्राह्मणों एवं श्रौतसूत्रों में उल्लिखित तीर्थो से उनका मेल नहीं खाता, केवळ 'विनशन' (वनपवं ८३।११) 
एवं “सरक' (जो ऐतरेय ब्राह्मण का सम्भवतः परिसरक है) के विषय. में ऐसा नहीं कहा जा सकता। इससे यह्‌ प्रकट होता 
है कि वनपवं का सरस्वती एवं कुरुक्षेत्र से संबन्धित उल्लेख श्रौतसूत्रों के उल्लेख से कई शताब्दियों के पश्चात्‌ का है। 
नारदीय० (उत्तर, अध्याय ६५) ने कुरुक्षेत्र के लगभग १०० तीरों के नाम दिये हैं। इनका विवरण देना यहाँ सम्भव 
नहीं है, किन्तु कुछ के विषय में कुछ कहना आवश्यक है। पहला तीयं है ब्रह्मसर जहाँ राजा कुरु संन्यासी के रूप में रहते 
थे (वन० ८३।८५, वामन० ४९।३८-४१, नारदीय०, उत्तर ६५।९५) । एँश्येण्ट जियाग्राफी आव इण्डिया (प॒ ० ३३४- 
३३५) में आया है कि यह सर ३५४६ फुट (पूर्व से पश्चिम) लम्बा एव उत्तर से दक्षिण १९०० फुट चौड़ा था। वामन० 
(२५।५०-५५) ने सविस्तर वणेन किया है और उसका कथन है कि यह आघा योजन विस्तृत था। चक्रतीयं सम्भवतः 
वह स्थान है जहाँ कृष्ण ने भीष्म पर आक्रमण करने के लिए चक्र उठाया था (वामन० ४२।५, ५७।८९ एवं ८१।३ )। 
व्यासत्यली थानेसर के दक्षिण-पश्चिम १७ मील दूर आधुनिक बस्यली है जहाँ व्यास ने पुत्र की हानि पर मर जाने 
का प्रण किया था (वन० ८४९६; नारदीय०, उत्तराध ६५।८३ एवं पद्म० १।२६।९०-९१) । अस्थिपुर (पद्म०, 
आदि, २७।६२) थानेसर के पश्चिम और औजसघाट के दक्षिण है, जहाँ पर महामारत में मारे गये योद्धा जलाये 
गये थे । र्का।घम (आर्क्यालॉजिकल सर्वे रिपोर्ट्स ऑव इण्डिया, जिल्द २, पृ० २१९) के मत से चक्रतीथं अस्थिपुर 
ही है और अलबरूनी के काल में यह कुरुक्षेत्र में एक प्रसिद्ध तीर्थ था। पृयूदक, जो सरस्वती पर था, वनपर्व (८३। 
१४२-१४९) द्वारा प्रशंसित है---छोगों का कथन है कि कुरुक्षेत्र पुनीत है, सरस्वती कुरुक्षेत्र से पुनीततर है, सर- 
स्वती नदी से उसके (सरस्वती के) तीर्य-स्थल अधिक पुनीत हैं और पृथूदक इन समी सरस्वती के तीयों से उत्तम है। 
पृथूदक से बढ़कर कोई अन्य तीर्थ नहीं है” (वन० ८३।१४७; शान्ति० १५२।११; पद्म०, आदि २७।३३, ३४, ३६ 
एवं कल्प० तीर्थ, पृ० १८०-१८१) ।” शल्यपवं (३९।३३-३४) में डया है कि जो भी कोई पुनीत वचनो का पाठ 
करता हुआ सरस्वती के उत्तरी तट पर पृथूदक में प्राण छोड़ता है, दूसरे दिन से मृत्यु द्वारा कष्ट नहीं पाता ( अर्थात्‌ वह 
जन्म-मरण से मुक्‍त हो जाता है) । वामन० (३९।२० एवं २३) ने इसे ब्रह्मययोनितीर्थ कहा हैं। पृथूदक आज का 
पेहोवा है जो थानेसर से १४ मील पश्चिम करनाल जिले में है (देखिए एपिग्रॅफिया इण्डिका, जिल्द १,पृ० 
१८४) । | 


व्युत्पत्तिदी है (वनपव ८३।६)-- कुत्सितं रौतीति कुरु पापं तस्य क्षेपणात्‌ त्रायते इति कुरक्षत्र पापनिवर्तकं ब्ह्मोपलग्थि- 
स्यानत्वाद्‌ ब्रह्मसदनम ।' 'संभ्यक अन्तो येष्‌ क्षत्रियाणां ते समन्ता रामकृतडधिरोदहवाः, तेवां पञ्चकं समन्तपञ्चकम्‌। 
देखिए तीथंप्र० (प्‌० ४६३)। 

९. ग्रहनक्षत्रताराणां कालेन पतनाद्‌ 


२३-२४), वामन० (३३।१६) । १ । सरस्वत्याइच तीर्यानि ती्थेम्य$च पुथदकम्‌॥ पृथूदकात्तोर्थतम 


१०. पुण्यमाहुः करुक्षेत्र कुरुक्षेत्र २ र > द 
नान्यत्तोथं कुरूद्वह (वन० ८३।१४७) । वामन० (२२।४४) का कथन है-- तस्यव मध्य बहुपुण्ययुषत प थदक पापहर 


शिवं च। पुण्या नदी प्राइमखतां प्रधाता जलोघयुक्तस्य सुता जलाढ्या 0 


द भयम । कुरक्षेत्रमृतानां तु न भूयः पतनं भवेत्‌ ॥ नारदीय (उत्तर; २।६४। 
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वामन० (३४।३) एवं नारदीय० ` (उत्तर, ६५।४-७) में कुरुक्षेत्र के सात वनों का उल्लेख है, यथा--काम्यक, 
अदितिवन, व्यासवन, फलकीवन, सूर्यवन, मधुवन एवं सीतावन ( देखिए आर्क्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स फार 
इण्डिया, जिल्द १४, पृ० ९०-९१) । शल्यपर्व (अध्याय ३८) में कहा गया है कि संसार सात सरस्वतियों द्वारा 
घिरा हुआ है, यथा- सुप्रमा (पुष्कर में, जहाँ ब्रह्मा ने एक महान्‌ यज्ञ करते समय उसका स्मरण किया था), कांचनाक्षी 
(नैमिष वन में), विशाला (गया देश में गय द्वारा आवाहित की हुई), मनोरमा (उत्तर कोसळ में औद्दालक के यज्ञ में), 
सुरेणु (ऋषभ द्वीप में कुरु के यज्ञ में), ओघवती (कुरुक्षेत्र में वसिष्ठ द्वारा कही गयी ) एवं विमलोदा (जब ब्रह्मा ने 
हिमालय में पुनः यज्ञ किया) । वामत० (३४।६८) में सरस्वती के सम्बन्ध में सात नदियाँ अति पवित्र कही गयी हैं 
(यद्यपि ९ के नाम आगे हैं) यथा--सरस्वती, वैतरणी, आपगा, गंगा-मन्दाकिनी, मधुस्रवा, अम्बुनदी, कौशिकी, 
दृषद्वती एवं हिरण्वती । | 
कुरुक्षेत्र को सन्निहती या सन्निहत्या भी कहा गया है (देखिए तीर्थो की सूची) । वामन० (३२।३-४) का 
कथन है कि सरस्वती प्लक्ष वृक्ष से निकलती है और कई पवंतों को छेदती हुई द्वेतवन में प्रवेश करती है। इस पुराण में 
मार्कण्डेय द्वारा की गयी सरस्वती क प्रशस्ति भी दी हुई है। अलबरूनी (सचौ, जिल्द १,पृ० २६१) का कथन है कि 
सोमनाथ से एक बाण-निक्षेप की दूरी पर सरस्त्रती समुद्र में मिल जाती है। एक छोटी, किन्तु पुनीत नदी सरस्वती महीकण्ठ 
नाम की पहाड़ियों से निकलती है और पालनपुर के उत्तर-पूर्व होती हुई सिद्धपुर एवं पाटन को पार करती कई मीलों 
तक पृर्थिवी के अन्दर बहती है और कच्छ के रन में प्रवेश कर जाती है (बम्बई गजेटियर, जिल्द ५, पृ० २८३) ।" 


मथुरा 


शूरसेन देश की मुख्य नगरी मथुरा के विषय में आज तक कोई वेदिक संकेत नहीं प्राप्त हो सका है। किन्तु 
ई० पू० पांचवीं शताब्दी से इसका अस्तित्व सिद्ध हो चुका है। अंगृत्तरनिकाय ( १।१६७, एकं समयं आयस्मा महाकच्छानो 
मधुरायं विहरति गुन्दावने) एवं मञ्झिम०(२।८४) में आया है कि बुद्ध के एक महान्‌ शिष्य महाकच्छायन ने मथुरा 
में अपने गुरु के सिंद्धान्तों की शिक्षा दी। मेगस्थनीज सम्भवतः मथुरा को जानता था और इसके साथ हरेक्लीज (हरि- 
कृष्ण? ) के सम्बन्ध से मी परिचित था। “माथुर” (मथुरा का निवास्री, या वहाँ उत्पन्न हुआ या मथुरा से आया हुआ) 
शब्द जैमिनि के पूर्वमीमांसासूत्र में मी आया है। यद्यपि पाणिनि के सूत्रों में स्पष्ट रूप से 'मथुरा? शब्द नहीं आया है, 
किन्तु वरणादि-गण (पाणिनि, ४।२।८२) में इसका प्रयोग मिलता है। किन्तु पाणिनि को वासुदेव, अर्जुन (४।३। 
९८), यादवों के अन्धक-वृष्णि लोग, सम्मवतः गोविन्द भी (३।१।१३८ एवं वातिक 'गवि च विन्देः संज्ञायाम्‌’) ज्ञातं 
थे। पतञ्जलि के महाभाष्य में मथुरा शब्द कई बार आया है (जिल्द १, पृ० १८, १९ एवं १९२, २४४, जिल्द ३, पृ० 
२९९ आदि) । कई स्थानों पर वासुदेव द्वारा कंस के नाश का उल्लेख नाटकीय संकेतों, चित्रों एवं गाथाओं के रूप में 
आया है। उत्तराच्ययनसूत्र में मथुरा को सौर्यपुर कहा गया है, किन्तु महाभाष्य में उल्लिखित सौर्य नगर मथुरा ही है, 
ऐसा कहना सन्देहात्मक है। आदिपर्व (२२१।४६) में आया है कि मथुरा अति सुन्दर. गायों के लिए उन दिनों प्रसिद्ध 
थी। जब जरासन्घ के वीर सेनापति हंस एवं डिम्मक यमुना में डूब गये, और जब जरासन्ध दुःखित होकर मगघ चला 
गया तो कृष्ण कहते हैं; अब हम पुनः प्रसन्न होकर मथुरा में रह सकेंगे” (समापवं १४।४१ -४५) । अन्त में जरासन्ध 
के लगातार आक्रमणों से तंग्र आकर कृष्ण ने यादवों को द्वारका में ले जाकर बसाया (सभापवं १४।४९-५० एवं ६७) | 


११. कुरुक्षेत्र के तीयाँ को सूची के लिए देखिए ए० एस्‌० आर० आव इण्डिया (जिल्व १४, प्‌० ९७-१०६) । 








मथुरा संबन्धी प्राचीन उल्लेख ड्द १३७७ 


ब्रह्मपुराण (१४।५४-५६) में आया है कि कृष्ण की सम्मति से वृष्णियों एवं अन्धको ने कालयवन के मय से मथुरा का 
तया कर दिया। वायु० (८८।१८५) का कथन है कि राम के माई शत्रुघ्न ने मधु के पुत्र लवण को मार डाला और 
मधुवन में मथुरा को प्रतिष्ठापित किया, किन्तु रामायण (उत्तरकाण्ड, ७०।६-९ ) में आया है कि शत्रुघ्न ने १२ वर्षों 
में मथुरा को सुन्दर एवं सम्‌ द्विशाली नगर बनाया । घट-जातक (फॉसूबॉल, जिल्द ४, प्‌० ७९-८ ९, संख्या ४५४) में 
मुथुरा को उत्तर मधुरा कहा गया है (दक्षिण के पाण्ड्यो की नगरी मी मघुरा के नाम से प्रसिद्ध थी ), वहाँ,कंस एवं 
बासुदेव की गाथा मी आयी है जो महामारत एवं पुराणों की गाया से मिन्न है। रघुवंश (१५।२८) में इसे मघुरा नाम 
से शत्रुघ्न द्वारा स्थापित कहा गया है। द्वेनसाँग के अनुसार मथुरा में अशोकराज द्वारा तीन स्तूप बनवाये गये थे, पाँच 
देवमन्दिर थे और बीस संघाराम थे, जिनमें २००० बौद्ध रहते थे (बुद्धिस्ट रिकडुंस आव वेस्टर्न वल्ड, वील, जिल्द १, 
पृ० १७९) । जेम्स ऐलन (कंटलॉग आव क्वाएंस आव ऐँश्येण्ट इण्डिया, १९३६ ) का कथन है कि मथुरा के हिन्दु 
राजाओं के सिक्के ई० पू० द्वितीय शताब्दी के आरम्म से प्रथम शताब्दी के मध्य माग तक के हैं (और देखिए कम्ब्रिज 
हिस्ट्री ऑव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ५३८) । एफ्‌० एस्‌» ग्राउश् की पुस्तक “मथुरा” (सन्‌ १८८० द्वितीय संस्करण) मी 
दृष्टव्य है। मथुरा के इतिहास एवं प्राचीनता के विषय में शिलालेख मी प्रकाश डालते हैं।'' खारवेल के प्रसिद्ध अभि- 
लेख में कलिगराज (खारवेल) की उस विजय का वर्णन है, जिसमें मधुरा (मथुरा) की ओर यवनराज दिमित का 
भाग जाना उल्लिखित है। कनिष्क, हुविष्क एवं अन्य कुषाण राजाओं के शिलालेख भी पाये जाते हैं, यथा--महाराज 
राजाधिराज कनिक्ख (पंवत्‌ ८, एपिग्रैफिया इण्डिका, जिल्द १७, पृ० १०) का नाग-प्रतिमा का शिलालेख; सं० १४ 
का स्तम्भत = लेख; "` हुविष्क (सं०३३) के राज्यकाल का बोधिसत्व की प्रतिमा के आधार वाला शिलालेख (एपिग्रै० 

इण्डि०, जिल्द ८, पृ० १८१-१८२) ; वासु (सं० ७४, वही, जिल्द ९, पृू० २४१) का शिलालेख; शोण्डास (वही, पृ० 

२४६) के काल का शिलालेख एवं मथुरा तथा उसके आस-पास के सात ब्राह्मी लेख (वही, जिल्द २४, पृ० १९४-२१०) । 

एक अन्य मनोरंजक शिलालेख भी है, जिसमें नन्दिबल एवं मथुरा के अभिनेता (शैलालक) के पुत्रों द्वारा नागेन्द्र 
दघिकणं के मन्दिर में प्रदत्त एक प्रस्तर-खण्ड का उल्लेख है (वही, जिल्द १, पृ० ३९०) । विष्णुपुराण (६।८।३१) से 
प्रकट होता है कि इसके प्रणयन के पूवं मथुरा में हरि की एक प्रतिमा प्रतिष्ठापित हुई थी। वायु० (९९।३८२-८३) 

ने मविष्यवाणी के रूप में कहा है कि मथुरा, प्रयाग, साकेत एवं मगघ में गृप्तों के पूर्वं सात नाग राजा राज्य करेंगे । 
अळबरूनी के मारत (जिल्द २, पृ० १४७) में आया है कि माहुरा (मथुरा) में ब्राह्मणों की मीड है। 

उपर्युक्त ऐतिहासिक विवेचन से प्रकट होता है कि ईसा के ५ या ६ शतान्दियों पूर्व मथुरा एक समृद्धिशाली पुरी 
थी, जहाँ महाकाव्य-कालीन हिन्दू धर्म प्रचलित था, जहाँ आगे चलकर बौद्ध घम एवं जन धर्म का प्राधान्य हुआ, जहाँ 


१२. देखिए डा० बी० सी० लॉ का लेख मथुरा इन ऐश्येष्ट इण्डिया', जे ए० एस्‌० आव बंगाल (जिल्द १३, 
१९४७, १० २१-३०) । 
१३. सामान्य रूप से कनिष्क की तिथि ७८ 


२३, श्प -११७, डा० ए० बनर्जो-झास्त्रो ) । 
द न न ? सा? ) भोक्ष्यन्ति पुरी चम्पावतों नुपाः। मथुरां च पुरी रम्यां नागा भोक्ष्यन्ति सप्त 


: ग ; तक्ष्यन्ते गप्तब्रंशजाः॥ बायु० (९९।३८२-८३) ; 
व॥। अनुगंगं प्रयागं च साकेतं मगधांस्तया। एताञ्‌ जनपरान्सर्वान्‌ म र टीकरी ३2 

ब्रह्म (२।७४।१९४) । देखिए डा० जायसवाल कृत हिस्ट्री आव इण्डिया (१५०-२५० ई०), १० ३-१५, जहाँ 
नाग-बंश के विषय में चर्चा है । 


ई० मानी गयी है। देखिए जे० बो० ओ० आर० एस्‌० (जिल्द 





॥॥॥ | । 





१३७८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कद पुनः नागों एवं गुप्तो में हिन्दू धर्म जागरित हुआ, सातवीं शताब्दी में (जब ह्वेनसाँग यहाँ आया था) जहाँ बौद्ध घमं 
एवं हिन्दू घमं एक-समान पूजित थे और जहाँ पुनः ११वीं शताब्दी में ब्राह्मणवाद प्रधानता को प्राप्त हो गया । का 

अग्नि० (११।८-९) में एक विचित्र बात यह लिखी है कि राम की आज्ञा से मरत ने मथुरा पुरी में शैलूष 
के तीन कोटि पुत्रों को मार डाला ।'* लगभग दो सहस्नान्दियों से अधिक काळ तक मधुरा कृष्ण-पुजा एब मागवत धमं 
का केन्द्र, रहो है। वराहपुराण में मथुरा की महत्ता एवं इसके उपतीथों के विषय में लगमग एक सहन इलोक पापे जाते 
हैं (अध्याय १५२-१७८).। बुहन्नारदीय० (अध्याय ७९-८०), भागवत० (१०) एवं विष्णुपुराण (५-६) में 
कृष्ण, राधा, मथुरा, वृन्दावन, गोवर्धन एवं कृष्णलीला के विषय में बहुत-कुछ लिखा गया है। 

- स्थानाभाव से मथुरा-सम्बन्धी थोड़े ही इलोकों की चर्चा की जायगी। पद्म० (आदिखण्ड, २९।४६-४७) 
का कथन है कि यमुना जब मथुरा से मिल जाती है तो मोक्ष देती है; यमुना मथुरा में पुण्यफल उत्पन्न करती है और 
जब यह मथुरा से मिल जाती है तो विष्णु को मक्ति देती-है। वराह० (१५२।८ एवं ११) में आया है-- विष्णु कहते हैं 
कि इस पृथिवी या अन्तरिक्ष या पाताल लोक में कोई ऐसा स्थान नहीं है जो मथुरा के समान मुझे प्यारा हो--मथुरा 
मेरा प्रसिद्ध क्षेत्र है और मुक्तिदायक है, इससे बढ़कर मुझे कोई अन्य स्थल नहीं लगता। पद्म० में आया है-- माथुरक 
नाम विष्णु को अत्यन्त प्रिय है” (४।६९।१२) । हरिवंश (विष्णुपर्व, ५७।२-३) ने मथुरा का सुन्दर वर्णन किया है, 
एक इलोक यों है- मथुरा मध्य-देश का ककुद (अर्थात्‌ अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थल) है,“यह लक्ष्मी का निवास-स्थल है, या 
पृथिवी का श्यृंग है। इसके समान कोई अन्य नहीं है और यह प्रभूत धन-धान्य से पुण है।'“ 

मथुरा का मण्डल २० योजनो तक विस्तृत था और इसमें मथुरा पुरी बीच में स्थित थी।'” वराह० एवं नार- 
दीय५ (उत्तरार्घ, अध्याय ७९-८०) ने मथुरा एवं इसके आसपास के तीर्थो का उल्लेख किया है। हम इनका यहाँ वर्णन 
उपस्थित नहीं.करः सकेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तीर्थो पर संक्षेप में लिखा जायगा। वराह० (अध्याय १५३ एवं १६१। 
६-१०) एवं नारदीय० (उत्तरार्ध, ७९।१०-१८) ने मथुरा के पास के १२ वनों की चर्चा की है, यथा--मधु, ताल, 
कुमुद, काम्य, बहुल, मद्र, खादिर, महावन, लोहजंघ, .बिल्व, भाण्डीर एवं वृन्दावन । २४ उपवन भी (ग्राउसक्कत मथुरा, 
पृ० ७६) थे जिन्हें पुराणों ने: नहीं, प्रत्युत पश्चात्कालीन ग्रन्थों ने वणित किया है। . बुन्वावन यमुना के किनारे मथुरा 
के उत्तर-पश्चिम में था और विस्तार में पांच योजन था (विष्णुपुराण ५।६।२८-४०, नारदीव०, उत्तराघं ८०।६,८ 





१५. अभूत्यूमंथुरा काचिद्रामोक्तो भरतोबधोत्‌ । कोटित्रयं. च शेलषपुत्राणां निशितः शरे:॥ शेलधं दृप्तगन्थष 
सिन्धुतोरनिवासिनम्‌। अग्नि० (२।८-९) । विष्णुधर्मोत्तर० (१, अध्याय २०१-२०२ ) में आया है कि होलष के पुत्र 
गन्धर्वो ने सिन्धु के दोनों तटों की भूमि को तहस-नहस किया और राम ने अपने भाई भरत को उन्हें नष्ट करने को भेजा- 
'जहि ञ्लूषतनयान्‌ गन्धर्वान्‌ पापनिश्चयान्‌’ (१२०२-१०) । शोलूष का अथं अभिनेता भी होता है। क्या यह भरत- 
नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत के अनुयायियों एव अन्य अभिनेताओं के झगड़े को ओर संकेत करता हे? नाट्यशास्त्र 
(१७४७) ने नाटक के लिए शूरसेन को भाषा को अपेक्षाकृत अधिक उपयुक्त माना हे। देखिए काणेकृत हिस्ट्री आव 
संस्कृत पोइटिबस' (पृ० ४०, सन्‌ १९५१) । | 

१६. तस्मान्माथ्रक नाम विष्णोरेकान्तवल्लभम्‌ । पद्म .(४।६९।१२) ; मध्यदेशस्य कुदं धाम लक्षम्यारण 
केक्लम्‌ । उग ` पु थिव्याः स्वालक्यं प्रभूतधनधान्यवत्‌ ॥ हरिवंश (विष्णुपवं, ५७।२-३ )॥ | 
हर १ दि क ठु मायूरं परमण्डलम्‌ । तन्मध्ये मथुरा नाम पुरी सर्वोत्तमोत्तमा॥ नारदीय० (उत्तर, 








त्रज-मण्डल के तीर्थ; जगन्नाथ-पुरी १३७९ 


- १८ श्र a ~ 
रा २ 
PRS १७३३ हैं। कालिदास के काल में यह प्रसिद्ध था। रघुवंश (६) में नीप 
कुल के एव शूरसन क राजा सुपण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वृन्दावन कुवेर की वाटिका चित्ररथ से किसी 
प्रकार सुन्दरता में कम नहीं है। इसके उपरान्त गोवर्धन की महत्ता है, जिसे कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा अंगुली पर इन्द्र 
द्वारा भेजी गयी वर्षा से गाप-गोपियों एवं उनके पशुओं को बचाने के लिए उठाया था (विष्णुपुराण ५।१.१।१५-२५) । 
वराहपुराण (१६४।१) में आया है कि गोवर्धन मथुरा से पश्चिम लगमग दो योजन है। यह कुछ सीमा तक ठीक है, 
क्योंकि आजकल वृन्दावन से यह १८ मील-है। ,कूर्म० (१।१४।१८) का कथन है कि प्राचीन राजा पृथु ने यहाँ 
तप किया था। हरिवंश एवं पुराणों की चर्चाएं कमी-कमी ऊटपटाँग एवं एक-दूसरे के विरोध में पड़ जाती हैं। उदाहर- 
णार्थं, हरिवंश (विष्णुपर्व १३।३) में तालवन गोववंन से उत्तर यमुना पर कहा गया है, किन्तु वास्तव में यह गोवर्धन 
से दक्षिण-पूवं में है। कालिदास (रघुवंश ६।५१) ने गोवर्धन की गुफाओं (या गुहाओं-कन्दराओं )का उल्लेख किया है । 
गोकुल व्रज या महावन है जहाँ कृष्ण बचपन में नन्द-गोप द्वारा पालित-पोषित हुए थे। कस के भय से नन्द गोप गोकुल 
से वृन्दावन चले आये थे। चैतन्य महाप्रभु वृन्दावन आये थे (देखिए चैतन्पचरितामृत; सर्ग १९ एवं कवि कर्णपूर या परमा- 
नन्द दास कृत नाटक चैतन्यचन्द्रोदय, अंक ९) । १६वीं शताब्दी में वृन्दावन के गोस्वामियों, विशेषतः सनातन, रूप एवं 
जीव के ग्रन्थों के कारण वृन्दावन चेतन्य-मक्ति-सम्प्रदाय का केन्द्र था (देखिए प्रो० एस्‌० के० दे कृत वैष्णव फेथ 
एण्ड मूवमेंट इन बेंगाल, १९४२, पृ० ८३-१२२) । चैतन्य के समकालीन वल्लमाचाय ने प्राचीन गोकुल की अनुकृति पर 
महावन से एक मील पश्चिम में नया गोकुल बसाया है। चैतन्य एवं बल्लमाचार्य एक दूसरे से वृन्दावन में मिळे थे 
(देखिए .मणिलाल सी० पारिख का वल्लभाचार्य पर ग्रन्थ, पु० १६१)। मथुरा के प्राचीन मन्दिरों को औरंगजेव ने 
बनारस के मन्दिरों की भांति नष्ट-भ्रष्ट कर दिया था । 
समापर्वं (३१९।२३-२५) में ऐसा आया है कि जरासंघ ने गिरिब्रज (मगध की प्राचीन राजधानी, राजगिर) 
से अपनी गदा फेंकी और वह ९९ योजन की दूरी पर कृष्ण के समक्ष मथुरा में गिरी; जहाँ वह गिरी वह स्थान 'गदा- 
वसान" के नाम से विश्रुत हुआ। वह नाम कहीं और नहीं मिळता। FERS 
ग्र।उस ने 'मयुरा' नामक पुस्तक में. (अध्याय ९, पू० २२२) वृन्दावन के मन्दिरों एवं (अध्याय ११) 
गोवर्धन, बरसाना, राघा के जन्म-स्थान एवं नन्दगांव का उल्लेख किया है! और देखिए मथुरा एवं उसके आसपास के 
तीर्थ-स्थलों के लिए डःळू० एस्‌ ० केने कृत 'चित्रनथ मारत' (पृ० २५३)। 
पुरुषोत्तमतीर्थं (जगन्नाथ) 
पुरुषोत्तमतीर्थं या जगन्नाथ के विषय में संस्कृत एवं अंग्रेजी में बहुत कुछ लिखा जा चुका हैं। जो लोग इसके 


१८. पद्म० (पाताल, ७५।८-१४) ने कृष्ण, गोपियों एवं कालिन्दी को गढ़ व्याख्या उर्पास्यत को है। गोप- 


पत्नियाँ योगिनी हैं, कालिन्दी सुषुम्ना है, कृष्ण सवं व्यापक हैं, आदि आदि। 

१९. देखिए इलिएट एवं डाउसन 
पृ० १८४, जहाँ 'म-असिर-ए-आलमगोरी' 
' के दिहरा केस्‌ राय' नामक मन्दिर (जो, जेसा कि 


कृत हिस्ट्री आव इण्डिया ऐज़ टोल्ड बाई इट्स ओन हिस्टोरिएन', जिल्द ७, 
की एक उक्ति इस विषय में इस प्रकार अनूदित हुई है,--“ओरंगजेब ने मथुरा 
उस ग्रन्य में आया है, ३३ लाख रुपयों से निमित हुआ या) को नष्ट 
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१३८० घमंशास्त्र का इतिहास 


विषय में पूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं उन्हें निम्न पुस्तक देखनी चाहिए--डब्लू० डठ्यू ० हुण्ट रकृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, 
पृ० ८१-१६७), राजेन्द्रलाल मित्र कृत एण्टीक्विटीज़ आव उड़ीसा”. (जिल्द २, पृ० ९९-१४४), आर० डी 
बनर्जी कृत हिस्ट्री आव उड़ीसा' ( दो जिल्दों में, १९१० ), गज्ञेटियर ऑन पुरी (जिल्द २०, पृ० ४०९- 
४१२) | 


उड़ीसा में चार अत्यन्त महत्वपूर्ण तीथं हैं, यथा--भुवनेइवर (या चक्रतीर्थे), जगन्नाथ (या शंख-क्षेत्र), 


कोणार्क (या पद्म-क्षेत्र) तथा याजपुर या जाजपुर (गदा-क्षेत्र) । प्रथम दो आज भी ऊंची दृष्टि से देखे जाते हैं और 
अन्तिम दो सवंथा उपेक्षित-से हैं। म [ 

` पुराणों में पुरुषोत्तमतीर्थ का सविस्तर वर्णन ब्रह्म ० (अध्याय ४१-७०, लगभग १६०० इलोक ) एवं वृहन्नार- 
दीय० (उत्तराधे, अध्याय ५२-६१, ८२५ इलोक) में हुआ है। निबन्धो में वाचस्पति कृत तीर्थचिन्तामणि (जिसमें लग- 
भग एक-तिहाई माग पुरुषोत्तमतीथं के विषय में है, पृ० ५३-१७५, और जिसने पुरुषोत्तम-सम्बन्धी ८०० इलोक 
्रह्मपुराणःसे उद्धृत किये हैं), रघुनन्दनकृत पुरुषोत्तमतत्त्व (जो संक्षिप्त है और ब्रह्मपुराण पर आधारित है) एवं 
तीर्थप्रकाश (प्‌० ५६१-५९४) विशेष उल्लेखनीय हैं। यह ज्ञातव्य है कि कल्पतरु (लगभग सन्‌ १११०-११२० ई० 


में प्रणीत) के तीर्थकाण्ड में पुरुषोत्तमतीथं का उल्लेख नहीं है, यद्यपि इसने लोहागंल, स्तुतस्वामी एवं कोकामुख जैसे. 


कम प्रसिद्ध तीर्थो का वर्णन किया है। 

` रघुनन्दन ने अपने पुरुषोत्तम-तत्त्व में एक मन्त्र (जो अशुद्ध छपा है) ऋग्वेद से उद्धृत किया है जिसके संदर्भ 
से प्रकट होता है कि यह किसी दुष्टात्मा (अलक्ष्मी) को सम्बोधित है, इसका अर्थ यों है--हे दुष्ट रूप [बुक (ठुड्डी) 
वाले दुष्टात्मा (या जिसे कठिनाई से मारा जा सके), उस समुद्र वाले दूर के वन में चले जाओ, जिसका मानवों से कोई 


सम्बन्ध नहीं है और इसके साथ दूर स्थानों को चले जाओ ।* रघुनन्दन का कथन है कि अथवंवेद में भी ऐसा ही - 


मन्त्र हे। सम्मवतः सायण का अनुसरण करके रघुनन्दन ने इस ऋग्वेदीय मन्त्र को पुरुषोत्तम से सम्बन्धित कर दिया 
है। क्योंकि पुरुषोत्तम की प्रतिमा काष्ठ की होती है। | 

ब्रह्मपुराण में वणित जगन्नाथ की कया को संक्षेप में कह देना आवश्यक है । भारतवर्ष में दक्षिणी समुद्र के किनारे 
ओण्ड्र नामक एक देश है ज़ो समुद्र से उत्तर की ओर विरज-मण्डल तक विस्तृत है (२८।१-२ )। उस देश में एक तीर्थ 
है जो पापनाशक एवं मुक्तिदाता है, चारों ओर से बाळू से आच्छादित है और है विस्तार में दस योजन (४२।१३- 


ET आदो यद्दार्‌ प्लवते सिन्धोः पारे अपुरुषम्‌ । तदालभस्व दुर्दूनो तेन याहि परं स्थलम्‌ ॥' अस्य व्याख्या 
सांख्य [यनभाष्ये । आदी विप्रकृष्टदेशे वतमानं . . . अपुरुषं निर्मात्‌रहितत्वेन तदालभस्व दुदनो हे होतः ....) अथर्व- 
वेदेपि। आदी. . . सिन्धोमंध्ये अपुरुषम्‌। तदा . . . .स्थलम्‌ । अत्रापि तथेवार्थ:। मध्ये तीरे। । पुरुषोत्तमतत्त्व (जिल्द 
२, पु० ५६३) । प्रथम मन्त्र वास्तव में ऋ० (१०।१५५।३ का है--'अदो . . . अपुरुषम्‌। तदा रभस्व दुहंणो तेन गच्छ 
परस्तरम्‌ ॥' सायण ने इस मन्त्र को पुरुषोत्तम-सम्बन्धी माना है~—'यद्दारु दारप्रयं पुरुषोत्तमास्यं देवताशारीरं . - - है 
0 hs wp प 'हे स्तोतः आरभस्व अवलम्बस्व उपास्स्वेत्यर्थः। सायण ने इस के विषय 

किसी पुर्ववत की व्याख्या दी है, यथा क्‌ उससे 
हि पहातो नाई नातक 5 , ब्र वड (अलक्ष्मी) के प्रति सम्बोधित है और उससे 


जाय YL में मे हें 
हल मानव न हों। यह व्याख्या स्वाभाविक-सी है और संदर्भ में बेठ जाती है। अयवंबेद में यह मन्त्र नहीं मिल 


) की ओर चला जाय और उस सुदूर स्थल को चला. : 
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जगन्नाय-माहात्म्य १३८१ 


२१ में पुरुषोत्तमतीर्थ चा ति 
र डट पे वा बाला हू नलाकर कसा जक 
के ULL निवास : उत्कल में जो लोग निवास करते हैं वे देवों की माँति पूजित 
होते हैं। अध्याय ४३ एव ४४ में इन्द्रयुम्न की गाथा है. जिसने मालवा में अवन्ती (उज्जयिनी) पर राज्य किया था। 
वह अति पुनीत (घामिक), विद्वान एवं अच्छा राजा था और सभी वेदों, शास्त्रों, महाकाःयों, पुराणों एवं घमंशास्त्रो 
के अध्ययन के उपरान्त इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था कि वासुदेव सबसे बड़े देव हैं। वह अपनी राजघानी उज्जयिनी 
से एक विशाळ सेना, मृत्यो, पुरोहितों एवं शिल्पकारों को लेकर दक्षिणी समुद्र के किनारे पर आया, वासुदेव क्षेत्र को, 
जो १० योजन लगा एवं ५-योजन चौड़ा था, देखा और वहीं शिविर डाल दिया। पुराने समय में उस समुद्र तट पर एक 
वटवृक्ष था, जिसके पास पुरुषोत्तम या जगन्नाथ की एक इन्द्रनीलमयी प्रतिना थी जो वालुकावत हो गयी थी और लता- 
गुल्मों से घिरी हुई थी। राजा इन्द्रद्युम्न ने वहाँ अश्वमेघ यत्र किया, एक बड़ा मन्दिर (प्रासाद) बनवाया और उसमें एक 
उपयुक्त प्रतिमा प्रतिष्ठापित करने की इच्छा की। राजाने स्वप्न में वासुदेव को देखा, जिन्होंने उससे प्रातःकाल 
क्मुद्र-तट जाने को तथा उसके पास खड़े वटवृक्ष को कुल्हाड़ी मे काटने को कहा। राजा ने प्रातःकाल वैसा ही किया 
और तव दो ब्राह्मण (जो वास्तव में विष्णु एवं विश्वकर्मा थे ) प्रकट हुए। विष्णू ने राजा से कहा कि उनके साथी (विइव- 
कमः) देव प्रतिमा बनायेंगे। कृष्ण, बलराम एवं सुभद्रा की तीन प्रतिमाएँ बनायी गयीं और राजा को दी गयीं। 
विष्णु ने वरदान दिया कि इन्द्रद्मु.न नामक हद (सर या तालाव) जहाँ राजा ने अस्वमेघ के उपरान्त स्नान किया था, 
राजा के नाम से विख्यात होगा, जो लोग उसमें स्नान करेंगे वे इन्द्रलोक जायेंगे और जो लोग उस तालाब के किनारे 
पिण्डदान करेंगे वे अपने कुल के २१ पुवपुरुपों को तारेंगे। इसके उपरान्त राजा ने अपने बनवाये हुए मन्दिर में तीनों 
प्रतिमाएँ प्रतिष्ठापित कर दीं। स्कन्दपुराण ने उत्कलखण्ड नामक उपभ्रकरण एवं वेप्णवखण्ड नामक प्रकरण में 
पुरुपो्तम-माहात्म्य दिया है, जिसमें इन्द्रद्युम्न कीं गाथा कुछ भिन्न अन्तरो के साथ दी हुई है। 
उपर्युक्त गाथा से यदि अलौकिकता को हराकर देखा जाय तो यह कहना सम्भव हो जाता है कि पुरुषोत्तम- 
नीथं प्राचीन का 7 में नीलाचल कहा जाता था, कृष्ण-पूजा यहाँ पर उत्तर भारत से लायी गयी थी और लकड़ी की 
तीन प्रतिमाएँ कालान्तर में प्रतिष्ठापित हुई थी। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि मैत्रायण्युपनिषद्‌ (१ ।४) में 


२१. विरजाक्षेत्र उड़ीसा में वैतरणी नदी पर स्थित जाजपुर से थोड़ी दूर आगे तक फैला हुआ है। कलिंग, ओड़ 
एवं उत्कल के लिए देखिए आर० डी० बनर्जीकृत हिस्ट्री आव उड़ोसा' (जिल्द १, पु० ४२-५८) । हु 

कस २. देखिए हष्टर कृत 'उड़ीसा' (जिल्द १, पृ० ८९-९४ ), जहाँ उपयुक्त गाया से कुछ भिन्न बातें, जो कपिल- 
संहिता पर आधारित हैं, कही गयो हैं; जिनमें अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ये हैं कि विष्णु ने इन्द्रचुम्न को अपनी उस लकडो की 


प्रतिमा दिखलापो जो समत्र द्वारा प्रकट की गयी थी, प्रतिमाएँ दैवी बढ़ई द्वारा गढी गयी थीं और ऐसी आज्ञा दी गयो 


यो कि जब तक वे गढ़ न दी जाय उन्हें कोई न देखे, किन्तु रानी ने उन्हें उस अवस्था में देख लिया जब के वे हक र 
छोली जा चक्की थो और कृष्ण एव बलराम की प्रतिमाओं की भुजाए अभी गढी नहीं गयी थों, हे मळे कुन्द 

तनों के रूप में ही थीं और सुभद्रा को प्रतिमा को अभो भुजाओं का रूप नहीं मिला या। आज का म गअ vs 
एसा ही है। राजेन्रलाल मित्र ने अपनो पुस्तक 'एण्टीक्विटोज आव उड़ीसा (२, १० १२२- के ) सके रे 
का उल्लेख किया है। इन्द्रशुम्न को गाया नारदीयपुराण (उत्तराध, ५२।४ a ५ क १४ ति हे 
आयो है। नारदोय० ने ब्रह्मपुराण के समान हो बातें लिखो हँ और ऐसा लगता है ७८ दूसरे से बहुत कु | 


को-स्यों रे लो हैं । 








१३८२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


इन्द्रद्मम्न का नाम बहुत-से चक्रवर्ती राजाओं में आया है। ` कृमे० (२।३५।२७) ने भी पुरुपोत्तम की संक्षेप में किन्नु 
रंगहीन चर्चा की है (तीथ नारायरणस्यान्यन्नाम्ना तु पुरुषोत्तमम्‌) । राजेन्द्रलाल मित्र ने कल्पना की है कि पुरुपोत्तम 
क्षेत्र के इतिहास के तीन काल हैं--आरम्मिक हिन्दू काल, बौद्ध काल एवं वैप्णव काल ( पांचवी शताब्दी के उपरान्त 
जब कि वौद्ध धर्म पतनोन्मुख हो चला था) । उनका कथन है कि लगभग: ७वीं शताब्दी के उपरान्त के ताइपत्रो पर 
मन्दिर वृत्तान्त पर्याप्त संख्या में प्राप्त-होते हैं किन्तु बौद्धकालीन वृत्तान्त अविश्वसनीय हैं (पृ० १०४) और सम्भवतः 
पुरी बौद्ध घामिक स्थल था (ऐण्टीक्विटीज्ञ आव उड़ीसा पृ० १०७) । उड़ीसा में ये बौद्ध संकेत मिलते हैं-घोली पहाड़ी 
के अशोक प्रस्तर-लेख (कॉप स इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम, जिल्द १, पृ० ८४-१०० ) , भुवनेश्वर के पश्चिम लगमग पाँच मील 
की दूरी पर खण्डगिरि पहाड़ी पर बौद्धकालीन गुफाएँ, फाहियान द्वारा वर्णित बुद्ध के दन्तावशेष के जुलस के समान 
जगन्नाथ-रथ की यात्रा तथा कृष्ण, सुमद्रा एवं बलराम की भद्दी तीन काष्ठ-प्रतिमाएँ, जो कहीं और नहीं पायी जातीं 
और जो बौद्ध घर्म की बुद्ध, धर्म एवं संघ की तीन विशिष्टताओं की ओर संकेत करती हैं। देखिए मित्र का ग्रन्थ 'ऐष्टी- 
बिवटीज आव उड़ीसा? (जिल्द २, पृ०-१२२-१२६) जहाँ उन्होंने काष्ठ-खण्ड दिखाये हैं जिन पर प्रतिमाओ के चिह्न 
अंकित हैं और जो वौद्ध प्रतीकों के समानुरूप ही उनके (डा० मित्र के) द्वारा सिद्ध किये गये हैं; और देखिए कनिघम 
की पुस्तक एँश्येण्ट जियाँग्रफी आव इण्डिया! (पृ० ५१०-५११) । सेवेल का कथन है कि जगन्नाथ की प्रतिमा 
प्रारम्मिक रूप में त्रिशूलों में से एक ही थी (जे० आर० ए० एस्‌०, जिल्द १८, पु ० ४०२, नया प्रति) । 
आधुनिक काल में जगन्नाथ-घाम का घेरा घर्गाकार है जो २० फुट ऊँची एवं ६५२ फूट लंबी प्रस्तर-भित्तियों 
से बना है; जिसमें १२० मंदिर हैं, जिनमें १३ शिव के, कुछ पावंतौ के, एक सूर्य का तथा अन्य विभिन्न देव-रूपों के मन्दिर 
हैं। यह जगन्नाथ-ध.म की घामिक सहिष्णुता का परिचायक है। ब्रह्मपुराण (५६।६०-६४ एवं ६९-७० ) ने भी इस सहि- 
ष्णुता की ओर संकेत किया है । पुरुषोत्तमक्षेत्र ने शैवों एवं वैष्णवों के पारस्परिक मतभेदों का समन्वय कर्‌ दिया है । ˆ यहाँ 
पर हिन्दू घमं के अधिकांशतः सभी स्वरूपो का प्रतिनिधित्व हुआ है। जगन्नाथ के महामन्दिर के चार प्रकोप्ठ हैं--भोग- 
मन्दिर (जहाँ मोग चढ़ाये जाते हैं), नटमन्दिर (संगीत एवं नृत्य का स्तम्भाकार भवन), जगन्नाथ-मन्दिर (जहाँ यात्री 
एकत्र होते हैं) और चोथा है अन्तःप्रकोष्ठ जहां प्रतिमाएँ हैं। जगन्नाथ के बृहृदाकार मन्दिर का उत्तुंग शिखर सूच्याकार 
हे और १९२ फुट ऊँचा है जिसके ऊपर चक्र एवं पृताका है।' जगन्नाथ का मन्दिर (प्रासाद) समुद्र-तट से लगभग 
सात फर्लाग की दूरी पर अवस्थित है और आस-पास की मूमि से लगमग बीस फुट ऊँची भूमि पर खड़ा है, उस ऊँची 
मूमि(डीले या ढ्ह) को .नीळगिरि कहा जाता है। मन्दिर के चतुदिक घेरे की चारों दिशाओं में चार विशाल द्वार हैं 


२३. परेऽन्ये, महाधनुर्धराश्चक्र्वातन: केचित्‌ सुध्युस्तभूरियुस्नेन्द्र्यम्नकुवकयाइवयोबनाइवव ध्रघइवाश्वपति- 
शक्षिबिन्द हरिद्चन्द्राम्बरीषननक्तुसर्या तिययात्यनरण्योक्षसेनादय: । मेत्रायणो उपनिषद्‌ (१।४) । 

र शैवभागवतानां च बादार्थप्रतिषेधकम्‌ । अस्मिनक्षेत्रवरे पुण्ये निर्मले पुरुषोत्तमे ॥ शिवस्यायतनं देव करोमि 

परमं महत्‌ । प्रतिष्ठेयं तथा तत्र तव स्याने च शंकरम्‌ ॥ ततो ज्ञास्यन्ति लोके ऽस्मिश्चेकमूर्तो हरीइवरी। प्रत्य॒वाच जगन्नावः 


स पुनस्तं महामुनिम्‌॥ . . .नावयोरन्तरं किञ्चिदेकभाबो हिधा कृतो॥ यो रुद्र: स स्वयं विष्णर्या विष्णः स महेशवरः ॥ 
ब्रह्मपुराण (५६६०-६६ एवं ६९-७०) । fe र “पक: 


२५, मन्दिर के ऊपर के चक्र का वर्णन ब्रह्मपुराण में इस प्रकार आया है--यात्रां करोति कृष्णस्य श्रद्धया यः 
समाहितः सर्वपापविनिमु क्तो विष्णुलोकं ब्रजेन्नरः॥ चक्र दृष्ट्या हरेदूंरात्‌: प्रासादोर्पार संस्थितम्‌। सहसा मुच्यते 
पापान्नरो भक्त्या प्रणम्य तत्‌ ॥ (५१।७०-७१, नारदीय०, उत्तर, ५५१०-११) । 








जगन्नाथ को रययात्रा एवं पुजा-व्यवस्या 


१३८३ 


। द्वार के दोनो पाइवों में एक- a जिया 
सही से इस टार कोर तरती वी कै म एक-एक विशाल, घुटने टेककर बैठे हुए सिंह की प्रतिमाएँ 

जगन्नाथ के महामन्दिर की कुछ विशिष्ट परिपाटियाँ भी दै 
कोई जाति-निरेध नहीं है । जगन्नाथ समी लोगों के देवता हैं।* दुसरी विज्ेषता यह है कि जगन्नाथ के भोग के रूप में 
पका हुआ पुनीत चावल इतना पवित्र माना जाता है कि उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करने में जाति-बन्धन ट्ट जाते हैं। यहाँ 


जिनमें पूर्व वाला अधिक सुन्दर है 


तक कि नीच जाति के लोगों से मी पुरी के पुरोहित पवित्र मात ग्रहण कर लेते हैं। मावना यह है कि पका हुआ चावल 
एक बार जगन्नाथ के समक्ष रखे जाने पर अपनी पुनीतता कमी भी नहीं त्यागता । इसी से यह महाप्रसाद सुखाकर भारत 
के सभी भागों में ले जाया जाता है और वैष्णवों के आवधिक शाद्धो में पितरों को दिये जानेवाले मोग में इसका प्रयुक्त 
एक कण महापुण्यका रक माना जाता है (देखिए डा० मित्र को 'ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा,” जिल्द १, पृ० १३१-१३४) । 
तीसरी विशेषता हे आषाढ़ के शुक्लपक्ष की द्वितीया की रथयात्रा का उत्सव, जो पुरी के २४ महोत्सवों में एक है।” 
रथयात्रा के मामिक उत्सव का वर्णन हण्टर (“उड़ीसा', जिल्द १, पृ० १३१-१३४) ने विस्तार के साथ किया है। यह 
आषाढ़ शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन सम्पादित होता है। जगन्नाथ का रथ ४५ फूट ऊँचा तथा ३५ फुट वर्गाकार है; इसमें १६ 
तीलियों वाले ७ फुट व्यास के १६ पहिये हैं और कळेंगी के रूप में गरुड बैठे हे। दूसरा रथ सुभद्रा का है, जो जगन्नाथ-रथ 
से थोड़ा छोटा है और इसमें १२ तीलियों वाले १२ पहिये लगे हैं और शिखर पर पद्म है। तीसरा रथ बलराम का है, 
जिसमें १४ तीलियों वाले १४ पहिये हैं और कलंगी के रूप में हनुमान हैं। ये रथ यात्रियों एवं श्रमिकों द्वारा मन्दिर से 
लगभग दो मील दूर जगन्नाथ के ग्रामीण भवन तक खींचकर ले जाये जाते हैं। खींचते समयःसहस्रो यात्री मावाकुल हो 
संगीत एवं जयकारों का प्रदर्शन करते हैं। अंग्रेजी साहित्य में ऐसे भ्रामक संकेत कर दिये गये हैं कि बहुत-से यात्री घामिक 
उन्माद में आकर अपने को रथ के चक्को के समक्ष फेंक देते थे और मर जाते थे । किन्तु ऐसी घारणाएँ सवंथा निर्मूल 
हैं। ऐसी घटनाओं का हो जाना सम्भव भी है, क्‍योंकि जहाँ सहस्रो यात्री हों वहाँ दवकर मर जाना कोई आश्‍चर्य की 
वात नहीं है। किन्तु अंग्रेजी साहित्य. में जो भ्रामक संकेत कर दिदे गये हैं वे भारतीय मोहक घामिकता के विरोध में 
पड़ते हैं। हृण्टर (“उडीसा', जिल्द १, पृ० १३३-१३४) ने इस गळत घारणा का. निराकरण किया है और डा० राजेन्द्र- 
लाल मित्र (ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्द २, पृ० ९९) ने कहा है-- जगन्नाथ से अधिक कोई अन्य भारतीय न 
इतना वदनाम नहीं किया गया है। यह निश्चित है कि जगन्नाथ से बढ़कर कोई अन्य देवत! इतना कोमल एवं सौम्य नहीं 
है और उनके भक्तों के सिद्धान्त रक्तपात के सर्वथा विरुद्ध हैं। जो निन्दाजनक बात अन्यायपूर्ण ढंग से इस निर्दोष 
विषय में कही गयी है वह कहीं और नहीं पायी जाती ।' शुक्ल पक्ष की दशमी को रय पुनः लोट आता न ह 
डा० मित्र (जिल्द २ वलय पृ० ११२).के मतानुसार पुरी का प्राचीनतम मन्दिर .ह असर, जिसे मुवनेश्वर 
शिखर के निर्माता ललाटेन्दु केसरी (६२३-६७७ ई०) ने बनवाया था; इसके पदचात्‌ माकंण्डेश्‍वर का और तब जगन्नाथ- 
मन्दिर का प्राचीनता में स्थान है (जिल्द २, पू० ११२) । मनमोहन चक्रवर्ती ने जगन्नाथ-मन्दिर के निर्माण की तिथि 


जिल्द १) में लिखा है कि २१ जातियों एवं वर्गों (जिनमें 
हारी एवं जीवहत्या करनेवाल होते हैं। मछली 
में रखा है, बाहरी प्रांगण में प्रवेश करने का अधिकार हे । 

ग मध्य भाग सें) ने जगन्नाय-सम्बन्धो १२ मासों 


२६. हण्टर ने अपने ग्रन्थ उड़ीसा' (पृ० १३५-१२६ । 
ईसाई एवं मुस्लिम भी सम्मिलित हैं) का प्रवेश निषिद है, क्योंकि वे मांस! 
मारने वालों एवं कुम्हारों को; जिन्हें हण्टर ने अपनी सुची ह 

२७. विद्यानिवास (बंगाल के लेखक, १५र्वी शताब्दी के लगने सलाह 
मे किये जानेवाले १२ उत्सवों पर 'दाददायात्राप्रयोगप्रमाण' नामक पुस्तक 


। प्रथम जगन्नाथ के प्रागण एवं सिहद्वार के वाहर . 
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१३८४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


के विषय में (जे० ए० एस० वी०, १८९८ की जिल्द ६७, माग १, पृ० २२८-२३१ )चर्चा करते हुए गंग-वंश के ताम्र- 
पत्रों से दो इलोकों को उद्धृत करके कहा है कि गंगेश्वर ने, जिसका दूसरा नाम चोडगंग था, पुरुषोत्तम के महामन्दिर 
का निर्माण कराया था ।* चोडगंग का राज्याभिषेक शक संवत्‌ ९९९ (सन्‌ १०७८ ई०) में हुआ था अतः एम० एम० 
चक्रवर्ती ने -मंत. प्रकाशित किया है कि जगन्नाथ का .प्रासाद लगमग १०८५-१०९० ई० में निमित हुआ। डा० 


` डो० सी० सरकार ('गॉड पुरुषोत्तम एट पुरी', जे० ओ० आरं०, मद्रास, जिल्द १७, पृ० २०९-२१५ ) का कथन है 


कि उड्या इतिहास 'मादला-पञ्जी' के अनुसार पुरुषोत्तम जगन्नाथ का निर्माण चोडगंग ने नहीं प्रत्युत उसके प्रपौत्र 
अनंग-मीम तृतीय ने कराया, जिसने वाराणसी (कटक) के मन्दिर में पुरुषोत्तम की प्रतिमा स्थापित करायी थी, जिसे 
सुलतान फ रोज शाह ने भ्रष्ट कर दिया (इलियट एव डाउसन, हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द ३,पृ० ३१२-३१५) । इन 
गंग राजाओं ने भुवनेश्‍वर, कोणाकं एवं पुरी के भव्य एवं विशाल मन्दिरों का निर्माण कराया जो उत्तर भारत की 
वास्तुकला के उच्च तम जीते-जागते उदाहरण हैं। डा० मित्र (ऐण्टीक्विटीज आव उड़ीसा, जिल्द २, पृ० १०९-११०) 
एवं हण्टर (उड़ीसा, जिल्द १, पृ० १००-१०२) का कथन है कि अनंग-भीम ने भुवनेश्वर के शिखर से बढ़कर अति 
सुन्दर जगन्नाथ-शिखर बनवाया था (शक संवत्‌ १११९ अर्थात्‌ सन्‌ ११९८ ई० में) । ` 
जगन्नाथ-मन्दिर मृत्यो (सेवकों) की सेना से सुशोभित है। ये भृत्य या सेवक या चाकर ३६ क्रमों एवं ९७ 
वर्गों में विभाजित हैं। सबके नेता हैं राजा खुघं, जो अपने को जगन्नाथजो का झाडू देने वाला” कहते हैं (देखिए 
हण्टर का ग्रन्थ “उड़ीसा”, जिल्द १, पृ १२८) । -यहाँ प्रति वर्ष लाखों-लाख यात्री आते हैं। मुख्य मन्दिर, तीर्थो 
तथा महामन्दिर के आसपास के मन्दिरों के अग्रहार-दान आदि लाखों रुपयों तक पहुँच जाते हैं। जो कुछ दानादि से 
सम्पत्ति प्राप्त होती है और पुरी में जो कुछ धार्मिक कृत्य किये जाते हैं, इन समी बातों के प्रबन्ध आदि के विषय में 
महान्‌. असंतोष प्रकट किया जाता है। उड़ीसा राज्य ने सन्‌ १९५२ में एक कानून बताया है (पुरी, श्री जगन्नाथ 
मन्दिर प्रबन्ध कानून्‌ संख्या १४) जो सेवकों, पुजारियों तथा उन लोगों के, जो सेवा-पूजा एवं देवस्थान के प्रबन्ध से 
सम्बन्धित हैं, कतेंव्यों एवं अधिकारों परं प्रकाश डालता है। किन्तु यह केवळ कुछ निरीक्षण-मात्र की व्यवस्था के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता--जैसा कि भक्त लोगों का कथन है। _ 
बनारस की भाँति यहाँ पाँच महत्त्वपूर्ण तीथं हैं, यथा--मार्कण्डेय का सरोवर, वट-क्ृष्ण, बलराम, महोदधि 
(समुद्र) एवं इन्द्रद्युम्न-सर । `मार्कण्डेय की गाथा ब्रह्मपुराण (अध्याय ५२-५६) एवं नृसिहपुराण ( १०।२१, संक्षेप ) में 
आयी है। ब्रह्म (५६।७२-७३) में आया है कि विष्ण्‌ ने मार्कण्डेय से जगन्नाथ के उत्तर शिव के एक मन्दिर एवं एक सर 


२८.' प्रासाद पुरुषोत्तमस्य नृपतिः को नाम कर्त क्षमस्तस्येत्यानृपेरुपेक्षितमयं चक्रेऽथ गंगेशवरः॥ इन इलोकों से | 


पता चलता है कि शिलालेख को तिथि के बहुत पहले से पुरुषोत्तम का मन्दिर अवस्थितं या और चोडगंग के पूर्ववर्ती 
राजाओं ने किसी सुन्दर मन्दिर के निर्माण की चिन्ता नहीं की यो । ऐसा प्रतीत होता है कि चोडगंग ने केवल भीतरी 
प्रकोष्ठ का और जगमोहन अर्यात्‌ प्रथम मण्डप का ही निर्माण कराया या (देखिए राखालदास बनर्जी, . हिस्ट्री आव 
उड़ीसा, जिल्द १, प्‌० २५१) । । - | 

२९. 'शकाब्दे 'रन्धरशुश्रांशुरूपनक्षत्रनायके। प्रासादं कारयामासानंगभोमेन धीमता॥ देखिए डा० सित्र का 
ग्रन्य, जिल्द २,पु० ११०, एवं राखालदास बनर्जो का ग्रंथ, जिल्द १, प्‌० २४८, जहाँ चोडगंग के राज्याभिषेक की तिथि 
उसके शकसंबत्‌ १००३ वाले शिलालेख से सिद्ध की गयी हे । | 


३०. माकेण्डेयं बट कृष्ण रोहिणेयं महोदधिम्‌ । इन्द््युम्नसरश्चेव पञ्चतीर्थीविधिः स्मृतः॥ ब्रह्मपुराण (६०११) 











पुरी के तीथों को यात्रा, गुण्डिचा एवं देहत्याग महिमा १३८५ 


मक a को तोग डा पद । ब्रह्म ० (५७-३-४) के मत से यात्री को मार्कण्डेय- 
शिवाय? के मूलमन्त्र से पूजन करना चाहिए; पून: अघोर. 9 शिव-मन्दिर में जाना चाहिए और 'ओं नमः 
| आय अत १ दीर अघोर एव पौराणिक मन्त्रों से पूजा करनी चाहिए।*' तब 
यीन र त्स स्नान करके शिव-मन्दिर में जाना चाहिए, वट के पास जाकर उसकी प्रदक्षिणा तीन बार 
करनी चाहिए, और गी में दिये हुए मन्त्र'' से पूजा करनी चाहिए। यह ज्ञातव्य है कि कृष्ण वट के रूप में 
हैं ( न्यग्रोधाकृतिक विष्णु प्रणिपत्य) । वट को कल्पवृक्ष मी कहा गया है (ब्रह्म०`५७।१२, ६०।१८) । यात्री को 
कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए गरुड को प्रणाम करना चाहिए और तब मन्त्रों के साथ कृष्ण, संकर्षण एवं सुभद्रा की पुजा 
करनी चाहिए । संकषण एवं सुभद्रा के मन्त्र हैं क्रम से-ब्रह्म० में (५७।२२-२३) एवं (५७।५८) । कृष्ण की पूजा १२ 
अक्षरों (ओं नमो भगवते वासुदेवाय) या ८ अक्षरों (ओं नमो नारायणाय) वाले मन्त्र से की जाती है। ब्रह्म ० (५७। 
४२-५१) ने भक्तिपूर्वक कृष्ण के दर्शन करने से उत्पन्न फलों एवं मोक्ष-फलप्राप्ति की चर्चा की है। पुरी में सागर-स्नान 
. कमी मी किया जा सकता है। किन्तु पुणिमा के दिन का स्नान अति महत्त्वपूर्ण कहा जाता है (ब्रह्म ६०।१०) । 
सागर-स्नान का विस्तृत वर्णन ब्रह्म के अध्याय ६२ में है। यात्री को इन्द्रद्युम्न-सर में स्नान, देवों, ऋषियों एवं पितरों 
को तर्पण एवं पित्‌-पिण्डदान करना होता है (ब्रह्म० ६३।२-५) | 

कवि गंगांघर के गोविन्दपुर वाले प्रस्तरलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृ० ३३० शक संवत्‌ १०५९ अर्थात्‌ 
सन्‌ ११३७-३८ ई० ) में पुरुषोत्तम की ओर संकेत मिलता है। 

ब्रह्म के अध्याय ६६ में इन्द्रद्य॒म्न-सर के तट पर जहां एक मण्डप में कृष्ण, संकर्षण एवं सुभद्रा का कुछ काल 
तक निवास हुआ था, सात दिनों की गुण्डि वायात्रा की चर्चा हुई है। तीमंचि० (प० १५७-१५९) ने इस अध्याय को 
उद्धृत किया है और इसे गुण्डिका की संज्ञा दी है, किन्तु 'चेतन्यचन्द्रोदय' नामक नाटक के आरम्म में इसे गुण्डिचा 
कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि गुण्डिचा महामन्दिर से लगमग दो मील की दूरी पर जगल्नाथ का ग्रीष्म-निवास- 
स्थल है। यह शब्द सम्भवतः 'गुण्डि' से निकला है जिसका बंगला एवं उड्या (देखिए डा० मित्र, 'ऐण्टीक्विटीज 
आव उड़ीसा”, जिल्द २, पृ० १३८-१३९) में अर्थ होता है लकड़ी का कुन्दा; यह उस काष्ठ की ओर संकेत करता है 
जिसे इन्द्रयुम्न ने सागर में तैरता हुआ पाया था। और देखिए महताब कृत हिस्ट्री आव उड़ीसा (पृ० १६१) । 

यह ज्ञातव्य है कि ब्रह्मपुराण में पुरुषोत्तमतीर्थ में घामिक आत्महत्या की ओर संकेत मिलता है, यया--जो 
लोग पुरुषोत्तमक्षेत्र में वटवक्ष पर चढ़कर या वटवृक्ष एवं सागर के मध्य में प्राण छोड़ते हैं वे बिना किसी संशय 
के मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति जान या अनजान में पुरुषोत्तम यात्रा के मार्ग में या इमशान Re या जगन्नाथ के 
उ मेंया रथ के मार्ग में या कहीं मी प्राण-त्याग करते हैं वे मोक्ष पाते हैं। अतः मोक्षाभिकांक्षी को इस तीर्थ 


पर सर्वप्रयत्न से प्राण-त्याग करना चाहिए! (१७७१६, १७, २४ एवं २५) । 


३१. मरूमन्त्रेण सम्पृज्य माकंष्डेयस्य चेश्वरम्‌ । अघोरेण च भो विप्राः प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ ॥ त्रिलोचन नमस्तेस्तु 
नमस्ते शशिभूषण । त्राहि मां त्वं विरूपाक्ष महादेव नमोऽस्तु ते ॥ ब्रह्म? (५७।७-८ =नारवीय०, उत्तर ५५।१८- 
१९) । तीयंचिन्तामणि (प्‌० ८८) के अनुसार अघोरमन्त्र यह है--ओम अघोरेम्योषघोरेम्यो घोरतरेम्य:, सव म्यः 


सबसवंः . अत्रायणो-संहिता (२।९।१०) एवं ते? आ० ( १०।४५।१) में आया है। _ 
स गमले बः न्यग्रोघाय नमोस्तु ते ॥. अमरस्त्वं सदा कस्ये 


लयकारिणे। महद्रसोपविष्टाय - 
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ब्रह्म० (७०।३-४ = नारदीय०, उत्तर, ५२।२५-२६) ने अन्त में कहा हे-- यह तिगुना सत्य है कि यह (पुरु- 
षोत्तम) क्षेत्र परम महान्‌ है और सर्वोच्च तीथं है। एक बार सागर के जल से आप्लुत पुरुषोत्तम में आने पर व्यक्ति 
को पुन: गर्भवास नहीं करना पड़ता और ऐसा ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने पर भी होता है। 
महान्‌ वैष्णव सन्त चैतन्य ३० वर्ष की अवस्था में सन्‌ १५१५ ई० में पुरी में ही सदा के लिए रहने लगे और १८ 
वर्षों के उपरान्त सन्‌ १५३३ में उन्होंने अपना शरीर-त्याग किया। उन्होंने गजपति राजा प्रतापरुंद्रदेव पर, जिसने 
उड़ीसा पर सन्‌ १४९७-१५४० ई० तक राज्य किया, बहुत ही बड़ा प्रभाव डाला था। कवि कर्णपूर के नाटक चैतन्य- 
चन्द्रोदय में ऐसा व्यक्त किया गया है कि राजा ने सन्त से मिलने की प्रबल उत्कण्ठा प्रकट की और कहा कि यदि सन्त 
. की कृपादृष्टि उस पर नहीं पड़ेगी तो वह अपने प्राण त्याग देगा। यह भक्तों की अतिशयोक्तिपूर्ण विधि का परिचायक मात्र 
है। आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु पुरी एवं उड़ीसा में विष्णु के साथ देव के रूप में पूजित होने लगे (हण्टर, उड़ीसा', 
जिल्द १.पृ० १०९)। कवि कर्णपूर ने अपने नाटक के आठवे अंक में सार्वमौम नामक पात्र द्वारा कहलाया है कि जगन्नाथ 
एवं चैतन्य में कोई अन्तर नहीं है; अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ जगन्नाथ दारुब्रह्म (काष्ठ की प्रतिमा में अभिव्यंजित 
दैवी शक्ति) हैं, वहाँ चैतन्य नरब्रह्म हैं (पृ० १६७) । कवि कर्णपूर की संस्कृत-रचना चतन्यचरितामृत' (सर्ग १४-१८) 
में पुरी में चैतन्य की मक्ति-प्रवणता एवं अलौकिक आनन्दानुभूतिमय जीवन का प्रदर्शन किया गया है और उसमें रथ 
एवं जगन्नाथ सम्बन्धी अन्य उत्सवों में चैतन्य द्वारा लिये गये प्रमुख माग का चित्रवत्‌ वर्णन पाया जाता है। डा० एस्‌७ 
के० दे ने मत प्रकाशित किया है कि प्रतापरुद्र द्वारा चैतन्य के नवीन घम में प्रविष्ट होने के विषय में हमें पुष्ट प्रमाण 
नहीं मिलते (वैष्णव फेथ एण्ड मूवमेण्ट इन बेंगाल, पृ० ६७)। 
जगन्नाथ के विशाल मन्दिर की दीवारों पर जो अइलील एवं कामुक हाव भावपूणं शिल्प है उसने इस उज्ज्वल 
मन्दिर की विशेषता पर एक काला चिह्न-सा फेर दिया है, और यही. वात वहाँ की न कियो के विषय में मी है जो अपनी 
चक्रित आँखों से कामुकता का भद्दा प्रदर्शन करती रहती हैं। पश्चिमी लेखको ने इस ओर प्रवल संकेत किया है (यथा- 
इण्डियन ऐण्टीक्वेरी, जिल्द १, पृ० ३२२, हण्टर का ग्रन्थ उडीसा', जिल्द १, पृ० १११ एवं १३५) । नतंकियों की 
उपस्थिति अतीत इतिहास की वसीयत-सी है । ब्रह्मपुराण (६५।१५, १७ एवं १८) ने ज्येष्ठ की पूणिमा पर जगन्नाथ 
के उत्सव के समय स्नान की चर्चा करते हुए लिखा है कि उस समय दुन्दुमि-वादन होता था, बाँसुरी का स्वर गुंजार 
होता था, वैदिक मन्त्रो का पाठ होता था और बलराम एवं कृष्ण की प्रतिमाओं के समक्ष चामरघारिणी एवं कुचमार 
से नम्र सुन्दर वेदयाओं का नतन आदि होता था ।* ' 





नमदा 


गंगा के उपरान्त भारत की अत्यन्त पुनीत नदियों में नमंदा एवं गोदावरी के नाम ज हैं। इन दोनों के विषय 
में भी संक्षेप में कुछ लिख देना आवश्यक है। 


वैदिक साहित्य में नमंदा के विषय में कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिलता । शतपथब्राह्मण (१२।९।३।१)ने रेवोत्तरस : 
की चर्चा की है, जो पाटव चाक एवं स्थपति (मुख्य) था, जिसे सञ्जयो ने निकाल वाहर किया था।'“ रेवा नमंदा का 


रै _ ३३. मुतीनां वेदशब्देन धी णच डील । नानास्तोत्ररवेः पुण्येः सामशब्दोपबंहितेः॥ इयामेबंदयाजनेइचैव 
कुचभारावनामिभिः । पोतरक्ताम्बराभिइच माल्यदामावनामिभि; ॥. . . . .चामरे रत्नदण्डेश्च बोज्येते रामकेशवो ॥ 
ब्रहा० (६५।१५, १७ एवं १८) । | | ः | 


३४. रेबोत्तरसम्‌ ह पाटवं चाकं स्थर्पात सुञ्जया अपरुरध: । शतपथब्रा० (१२।९।३।१) । - 





नमं दा-माहात्म्य र्ट 


दूसरा नाम है और यह सम्भव है कि रेवा” से ही 'रेवोत्तरस” नाम पड़ा हो। पाणिनि (४।२।८७) के एक वातिक 
ने 'महिष्मत्‌ की व्युत्पत्ति महिष' से की है, इसे सामान्यतः नर्मदा पर स्थित माहिष्मती का ही रूपान्तर माना गया है। 
इससे प्रकट होता है कि सम्मवतः वातिककार को (लगभग ई० पू० चौथी शताब्दी में) नमेंदा का परिचय था। रघुवंश 
(६।४३) में रेवा (अर्थात्‌ नर्मदा) के तट पर स्थित माहिष्मती को अनूप की राजधानी कहा गया हैं। र 
महामारत एवं कतिपय पुराणों में नर्मदा की चर्चा बहुघा हुई है। मत्स्य० (अध्याय १८६-१९४, ५५४ इलोक ), 
पञ्चश (आदिखण्ड, अध्याय १३-२३, ७३९ इलोक, जिनमें बहुत से मत्स्य के ही श्लोक हैं), क्म ० (उत्तराघं, अध्याय 
४०-४२, १८९ इलोक) ने नर्मदा की महत्ता एवं उसके तीर्थो का वर्णन किया है। मत्स्य» ( १९४४५ ) एवं पद्म० (आदि, 
२१।४४) में ऐसा आया है कि उस स्थान से जहाँ नमंदा सागर में मिलती है, अमरकण्टक पर्वत तक, जहाँ से वह निकलती 
है, १० करोड़ तीर्थ हैं। अग्नि० (११३।२) एवं कूर्म० (२।४०।१३)-के मत से क्रम से ६० करोड़ एवं ६० सहस्र तीर्थ 
हैं। नारदीय० (उत्तराघं, अध्याय ७७) का कथन है कि नमंदा के दोनों तटों पर ४०० मुख्य तीथ हैं (इलोक १), किन्तु 
अमरकण्टक से लेकर साढ़े तीन करोड़ हैं (इलोक ४ एवं २७-२८) ।* वनपर्व (१८८।१०३ एवं २२२। २४) ने नमंदा 
का उल्लेख गोदावरी एवं दक्षिण की अन्य नदियों के साथ किया है। उसी पवं (८९।१-३) में यह मी आया है कि नर्मदा 
आनत देश में है, यह प्रियंगु एवं आम्र-कुञ्जों से परिपूर्ण है, इसमें वेत्र-लता के वितान पापे जाते हैं, यह पश्चिम की 
ओर बहती है और तीनों लोकों के समी तीर्थ यहाँ (नमंदा में) स्नान करने को आते हैं।'* मत्स्य० एवं पद्म० ने उद्घोष 
किया है कि गंगा कनखल में एवं सरस्वती कुरुक्षेत्र में पवित्र है, किन्तु नमदा समी स्थानों में, चाहे ग्राम हो या वन। 
नमंदा केवल दर्शन-मात्र से पापी को पवित्र कर देती हैं; सरस्वती (तीन दिनों में) तीन स्नानों से, यमुना सात दिनों 
के स्वानों से और गंगा केवल एक स्नान से (मत्स्य० १८६।१०-११=पद ०, आदि, १३।६-७=कूमं० २।४०।७-८) । 
विष्णुधर्मसूत्र (८५।८) ने श्राद्ध के योग्य तीर्थो की सूची दी है, जि5में नमंदा के समी स्थलों को श्राद्ध कें योग्य ठहराया 
है। नर्मदा को रुद्र के शरीर से निकली हुई कहा गया है, जो इस बात का कवित्वमय प्रकटीकरण मात्र है कि यह 
अमरकण्टक से निकली है जो महेश्वर एवं उनकी पत्नो का निवास-स्यल कहा जाता है (मत्स्य? १८८९१) ।” 
वायु० (७७।३२) में ऐसा उद्धोषित है कि नदियों में श्रेष्ठ पुनीत नर्मदा पितरों की पुत्री है और इस पर किया गया 
श्राद्ध अक्षय होता है ॥ मत्स्य ० एब कर्म० का कथन है कि यह १०० योजन लम्बी एवं दो योजन चौड़ी 


३५. यद्यपि रेवा एवं नर्मदा सामान्यतः समानार्थक कहो जाती हैं, किन्तु भागवतपुराण (५।१९।१८) ने इन्हें 
पृयक्‌-पृथक्‌ (तापी-रेवा-सुरसा-नमंदा) कहा है, और वामनपुराण (१३।२५ एवं २९-३०) का कथन है कि 
से तया नर्मदा ऋक्षपाद से निकली है। सार्घत्रिकोटितीर्थानि गदितानीह वायुना। विवि भुव्यन्तरिके च रेवायां तानि 
सन्ति च॥ नारदीय० (उत्तर, ७७।२७-२८) । 6 ०८ हड 

३६. ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में गुजरात एवं काठियावाड को आनतं कहा जाता था। उद् (७-६) 
में द्वारका को आनतं-नगरी कहा गया है। नमंदा आनतं में होकर बहतो मानी गयी है अतः एसी कने की जातो है कि 
महाभारत के काल में आन्त के अन्तर्गत गुजरात का दक्षिणी भाग एव काठियावाड दोनों सम्मिलित थे । 

३७. न्दा सरिता श्रेंष्ठा दददेहाढिनिःसृता ।/ तारयेत्सर्वमूतानि स्यावराणि चराणि च॥ मत्स्य० (१९०। 


१७--कर्म ० २।४०।५--पढा०, आदिखण्ड १७१२३ )। 


नि दत्तानि अंक्षयाणि अबन्त्युत। बायपुराण 


३८. पितृणां दुहिता पुण्या नर्मदा सरितां वरा। तत्र भाड 
(७७३२) । ह 
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है।'* प्रो» के० वी० रंगस्वामी आयंगर ने कहा है कि मत्स्य० की बात ठीक है, क्योंकि नमंदा वास्तव में लगभग 
८०० मील लम्बी है (उनके द्वारा सम्पादित कल्पतरु, पृ० १९९) । किन्तु दो योजन (अर्थात्‌ उनके मतानुसार 
१६ मील) की चौड़ाई भ्रामक है। मत्स्य० एवं कूर्मे का कथन है कि नर्मदा अमरकण्टक से निकली हैं, जो कलिंग 
देश का पश्चिमी भाग है। 
विष्णुपुराण ने व्यवस्था दी है कि यदि कोई रात एवं दिन में और जब अन्धकारपूर्ण स्थान में उसे जाना हो 
तब “प्रातःकाल नर्मदा को नमस्कार, रात्रि में नर्मदा को नमस्कार! हे नमंदा, तुम्हें नमस्कार; मुझे विषघर सांपों 
से बचाओ” इस मन्त्र का जप करके चलता है-तो उसे सांपों का भय नहीं होता।' 
कूर्म० एवं मत्स्य० में ऐसा कहा गया है कि जो अग्नि या जल में प्रवेश करके. या उपवास करके (नर्मदा के 
किसी तीर्थ पर या अमरकण्टक पर) प्राण त्यागता है वह पुनः (इस संसार में) नहीं आता। _ 
टॉलेमी ने नमंदा को 'नमडोज' कहा है (पृ० १०२) । नमंदा -की चर्चा करनेवाले शिलालेखों में एक अति 
प्राचीन लेख है एरन प्रस्तरस्तम्माभिलेख, जो बुघगुप्त के काल (गुप्त संवत्‌ १६५--४८४-८५ ई० ) का है। देखिए 
कापूस इंस्क्रिप्शनम इण्डिकेरम (जिल्द ३, पृ० ८९) । 
नमंदा में मिलने वाली कतिपय नदियों के नाम मिलते हैं, यथा कपिला (दक्षिणी तट पर, मत्स्य ० १८६।४० 
एवं पद्म ० १।१३।३५) , . विशल्या (मत्स्य० १८६।४६पद7०२।३५-३९) , एरण्डी (मत्स्य ० १९१।४२-४३ एवं 
पदा० १।१८।४४), इक्षु-नादी (मत्स्य० १९१।४९ एवं पद्म ० १।१८।४७), कावेरी (मत्स्य १८९।१२-१३ एवं पद्म ० 
१।१६।६) । १ बहुत-से उपतीर्थो के नाम आते हैं जिनमें दो या तीन का यहाँ उल्लेख किया जांशगा। एक है महेश्वरतौर्थ | 
(अर्थात्‌ ओंकार), जहाँ से एक तीर द्वारा रुद्र ने बाणासुर. की तीन नगरियाँ जला डालीं (मत्स्य० १८८।२ एवं पद्म०. 
१५१५२) , शुक्ल-तोर्थ ( मत्स्य ० १९२॥३ द्वारा अति प्रशंसिंत और जिसके बारे में. यह कहा-जार्ता है कि राजषि चाणक्य 
ने यहाँ सिद्धि प्राप्त की थी), भुग॒तीथं (जिसके दशन मात्र से मनुष्य पाप-मुक्त हो जाता है, जिसमें स्नान करने से स्वगं 
मिलता है और जहाँ मरने से संसार में पुन: लौटना नहीं पड़ता), जामदग्न्य-तीथं (जहाँ नमंदा समुद्र में गिरती है 
और जहाँ भगवान्‌ जनार्दन ने पूर्णता प्राप्त की) । अमरकण्टक पर्वत एक तीर्थ है जो ब्रह्महत्या के साथ अन्य पापों का 
मोचन करता हे और यह विस्तार में एक योंजन है (मत्स्य ० १८९।८९ एवं ९८) । नर्मदा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तीर्थ है 
माहिष्मती, जिसके स्थल के विषय में विद्वानों में मतभेद रहा है । अधिकांश लेखक यही कहते हैं कि यह ओंकार मान्धाता 
है जो इन्दौर से लगभग ४० .मील दक्षिण नर्मदा में एक द्वीप है । इसका इतिहास पुराना है.। बौद्ध ग्रन्थों में ऐसा आया 





३९. योजनानां शर्त साग्रं श्यते. सरिडुतमा। विस्तारेण तु राजेन्द्र योजनद्दयमायता ॥ कर्म (२।४०।१२ 
=मत्स्य० १८६।२४-२५) । और देखिए अग्नि० (११३।२) । 

“४० कालिगदेशपःचार्धे पवंतेःमरकण्टके । पुष्या च त्रिष्‌ लोकेषु रमणीया मनोरमाः कर्म» (२।४०।९) एवं 
मत्स्य० (१८६।१२) । | दे 

क ° नमदाय नमः प्रातनंमंदाये नमो निशि। नमोस्तु नमंदे तुम्यं त्राहि मां विषसपंतः ॥ विष्णुपुराण (४।३। 
. १२-१३) । | र 
है. ४२. अनाशक तु यः कुर्यातस्मिंस्तोथं नराधिप गर्भवासे तु राजेन्द्र न पनर्जायत ढु 
i ); ने त पुनर्जायते पुमान्‌ ॥ मत्स्य» (१९४।२९ 
8. . ३०); परित्यजत यः प्राणान्‌, पर्वतेऽमरकण्टके । वर्षकोटिशत साग्रं रुद्रलोके महीयते ॥ मत्स्य० (१८६।५३-५४) । 
४३. नमंदा को उत्तरी झाला जहाँ 'ऑंकार' नामक द्वीप अवस्थित है 'काबेरी' नाम से प्रसिद्ध है। 





है कि अशोक महान्‌ के राज्यकाल (लगमग २७४ ई० १०) में मोग्गलिपुत्त तिस्स ने कई-देशो में घामिक दुत-मण्डल भेजे 
थे, .जिनमें एक दूतमण्डल महिषमण्डल को मी भेजा गया था। डा० फ्लीट ने महिशमण्डल को माहिष्मती कहा है (जे० 
आर० ए०.एस्‌०, पृ० ४२ य । सन्‌ १९१०) । महामाष्यकार को माहिष्मती का ज्ञान था (पाणिनि ३।१।२६, वातिक 
१०)। कालिदास ने इसे रेवा से घिरी हुई कहा है( रघुवंश ६।४३)। उद्योगपवं (१९।२३-२४ एवं १६६।४), अनुशासन 
पर्व (१६६।४), भागवतपुराण (१०।७९।२१) एवं पद्म० (२।९२।३२ ) में माहिष्मती को नमंदा या रेवा पर स्थित 
माना गया है। एक अन्य प्राचीन नगर है मरुकच्छ या मृगुकच्छ (आधुनिक मड़ोच), जिसके विषध में तीर्थों की 
तालिका को देखिए। 


गोदावरी 


| वैदिक साहित्य में अमी तक गोदावरी की कहीं भी चर्चा नहीं प्राप्त हो सकी है। बौद्ध ग्रन्थों मे बावरी के विषय 
सें कई दन्तकथाएँ मिलती हैं। वह पहले महाकोसल का पुरोहित था और परचात्‌ पसनेदि का, वह गोदावरी पर 
अलक के पाइवं में अस्यक की भूमि में निवास करतौ या और ऐसा कहा जाता है कि उसने श्रावस्ती में बुद्ध के पास 
` कतिपय शिष्य भेजे थे (सुत्तनिपात, सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द १०, माग २, पृ० १८४ एवं १८७) । पाणिनि 

(५।४।७५) के संख्याया नदी-गोदावरीम्यां च' वातिक में 'गोदावरी' नाम आया है और इससे 'सप्तगोदावर' भी 
परिलक्षित होता है । रामायण, महामारत एव पुराणों में इसकी चर्चा हुई है। वनपवं (८८।२) ने इसे दक्षिण में पायी जाने 
वाली एक पुनीत नदी की संज्ञा दी है और कहा है कि यह निझंरपूणं एवं वाटिकाओं से आच्छादित तटवाली थी और यहां 
मुनिगण तपस्या किया करते थे। रामायण के अरण्यकाण्ड (१३।१३ एवं २१) ने गोदावरी के पास के पंचबटी नामक 
स्थल का वर्णन किया है, जहाँ मृगों के झुण्ड रहा करते थे और जो अगस्त्य के आश्रम से दो योजन की दूरी पर था। 
ब्रह्मश (अध्याय ७०-१७५) में गोदावरी एवं इसके उपतीर्थों का सविस्तर वर्णन हुआ-है। तीर्थसार (नृसिहपुराण 
का एक भाग) ने ब्रह्मपुराण के कतिपय अध्यायों (यथा--८९; ९१, १०६, १०७, ११६-११८, १२१, १२२, १३१, 
१४४, १५४, १५९, १७२) से लगमग ६० इलोक उद्घृत किये हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि आज के ब्रह्मपुराग के 
गौतमी वाले अध्याय १५०० ई० के पूर्व उपस्थित ये। देखिए काणे का लेख (जर्नेल आव दी बाम्ने ब्रांच आव दी एशि- 
याटिक सोसाइटी, सन्‌ १९१७, पृ० २७-२८) । ब्रह्म० ने गोदावरी को सामान्य रूप में गौतमी कहा है।_ ब्रह्मपुराण 
(७८।७७) में आया है कि विन्ध्य के दक्षिण में गंगा को गौतमी और उत्तर में मागीरथी'कहा जाता है । गोदावरी की 
२०० योजन की लम्बाई कही गयी है और कहा गया है कि इस पर साढे तीन करोड़ तीर्थ पाये जाते हैं (ब्रह्म ७७।८-९)। 
दण्डकारण्य को धर्म एवं मुक्ति का बीज एवं उसकी भूमि को (उसके द्वारा आरिलष्ट स्थल को) पुण्यतम कहा गया है 
बहुत-से पुराणों में एक श्लोक आया है-- (मध्य देश के) देश सह्य पर्वत के अनन्तर में हैं, वही टर गोदावरी है और 
वह भूमि तीनों लोकों में सबसे सुन्दर है। वहाँ गोवर्धन है, जो मन्दर एवं गन्वमादन के समान है।_ ब्रह्म ० (अध्याय 


४४. विन्ध्यस्य वक्षिणे गंगा गौतमी सा निगचते । उत्तरे सापि विन्ध्यस्य भागीरय्यभिघीयते ॥ ब्रह्म (७८७७) 


एव तोयंसार (प०:४५) । ह 
४५. र - BY च योजनानां झतद्वये। तीर्यानि मुनिशार्दूल सम्भविष्यन्ति गौतम ॥ ब्रह्म०(७७। 


८-९) । धर्मबोज मुक्तिबोजं दण्डकारष्यसुच्यते । विशेष 
४६. सह्यस्यानत्तरे चेते तत्र गोदावरी नदी। पृ 


गद योतमीरिलिष्टो देशः पुष्यतमोऽसवत्‌ ॥ ब्रह्म ० (१६११७३) । 
चिव्यामपि कृत्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः। यत्र गोवरधनो नाम 





पं 











१३९० | धर्मशास्त्र का इतिहास 


७४-७६) में वर्णन आया है कि-किस प्रकार गौतम ने शिव की जटा से गंगा को ब्रह्मगिरि पर उतारा, जहाँ उनका आश्रम 
था और किस प्रकार ईस कार्य में गणेश ने सहायता दी । नारदपुराण (उत्तरां, ७२) में आया है कि जव गौतम तप 
कर रहे ये तो बारह वर्षो तक पानी नहीं वेरसा और दुभिक्ष पड़ गया, इस पर सभी मुनिगण उनके पास गये और उन्होने 
गंगा को अपने आश्रम में उतारा । वे प्रातःकाल शालि के अन्न बोते थे और मध्याह्नं में काट लेते थे और यह कार्य 
वे तब तक करते चले गये जब तक पर्याप्त रूप में अन्न एकत्र नहीं हो गया। शिवजी प्रकट हुए और ऋषि ने प्रार्थना की 
कि वे (शिवजी) उनके आश्रम के पास रहें और इसी से वह पर्तत जहाँ गौतम का आश्रम अवस्थित था, त्र्पम्बक नाम 
से विख्यात हुआ (इलोक २४)। वराह० (७१।३७-४४) ने मी कहा है कि गौतम ही जाह्ववी को दण्डक वन में ले आये 
और वह गोदावरी के नाम से प्रसिद्ध हो गयी। कूर्म० (२।२०।२९-३५) ने नदियों की एक लम्बी सूची देकर अन्त 
में कहा है कि श्राद्ध करने के लिए गोदावरी की विशेष महत्ता है। ब्रह्म (१२४।९३) में ऐसा आया है कि सभी प्रकार 
के कष्टों को दूर करने के लिए केवल दो (उपाय) घोषित हैं--पुनीत नदी गौतमी एवं शिव जो करुणाकर हैं। ब्रह्म ० 
ने यहाँ के लगमग १०० तीर्थो का वर्णन किया है, यथा--त्र्यम्बक (७९।६), कुशावतं (८०।१-३), जनस्थान (८८।१), 
गोवर्धन (अध्याय ९१), प्रवरा-संगमः (१०६), निवासपुर (१०६।५५), वञ्जरा-संगम (१५९) आदि, किन्तु 
स्थानामाव से हम इनकी चर्चा नहीं करेंगे। किन्तु नासिक, गोवन, पंचवटी एवं जनस्थान के विषय में कुछ लिख 
देना आवश्यक है। मरहुत स्तूप के घेरे के एक स्तम्भ -पर एक लेख है जिसमें नासिक के वसुक की पत्नी गोरक्षिता के 
दान का वर्णन है। यह लेख ई० पु० २०० ई० का है और अब तक के पाये गये नासिक-सम्बन्धी लेखों में सव से 
पुराना है। महाभाष्य (६।१।६३) में नासिक्य पुरी का उल्लेख हुआ है। वायु० (४५१३०): ने नासिक्य को एक 
देश के रूप में कहा है। पाण्डुलेणा की गुफाओं के नासिक लेखों से पता चलता है कि ईसा के कई रातात्दियों पूर्व से 
नासिक एक समृद्धिशाली स्थल था (एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ५९-९६) | टॉलेमी (लगभग १५००) ने भी 
नासिक का उल्लेख किया है (टॉलेमी, पृ० १५६) । । 
नासिक के इतिहास इसके स्नान-स्थलों, मन्दिरों, जलाशयों, तीर्थयात्रा एवं पूजा-कृत्यो के विषय में स्थानाभाव से 
अधिक नहीं लिखा जा सकता । इस विषय में देखिए बम्बई का गजेटियर (जिल्द १६, नासिक जिला) जहाँ यह वर्णित है 
कि नासिक में ६० मन्दिर एवं गोदावरी के वाम तट पर पंचवटी में १६ मन्दिर हैं। किन्तु आज प्राचीन मन्दिरों में कदा- 
चित्‌ ही कोई खड़ा हो सन्‌ १६८० ई० में दक्षिण की सूबेदारी में औरंगजेब ने नासिक के २५ मन्दिर तुड़वा डाले । आज 
के समी मन्दिर पूना के पेशवाओं द्वारा निमित कराये गये हैं (सन्‌ १७५० एवं १८१८ के भीतर )। इनमें तीन उल्लेख- 
नीय है--पंचवटी में रामजी का मन्दिर, गोदावरी के बायें तट पर पहले मोड़ के पास नारो-शंकर का मन्दिर (या घण्टा- 
मन्दिर) एवं नासिक के आदित्यवार पेठ में सुन्दर-नारायण का मन्दिर । पंचवटी में सीता-गुफा का दर्शन किया जाता है, 
इसके पास बरगद के प्राचीन पेड़ हैं जिनके विषय में ऐसा विश्वास है कि ये पाँच वटो से उत्पन्न हुए हैं जिनसे इस स्थान 
को पंचवटी की संज्ञा मिली है। सीता-गुफा से थोड़ी दूर पर काले राम का मन्दिर है जो पश्चिम भारत के सुन्दर 
हे ह न होता है । गोवर्धन (नासिक से ६ मील पश्चिम) एवं तपोवन (नासिक से १॥| मील दक्षिण-पूर्व) 
मा FP कुण्ड हूँ। गोदावरी की बायीं ओर जहाँ इसका दक्षिण की ओर प्रथम घुमाव 
| त्रतम स्थल है। काळाराम-मन्दिर के प्रति दिन के धाभिक कृत्य एवं पूजा यात्री 


मन्दरो गन्धमादनः॥। मत्स्य» (११४।३७-३८--बाय० ४ >> 
=चायु० ४५।११२-११३=माकण्डेय० ५४।३४-३५--ब्रह्माण्ड० 
२।१६। ४३) ॥ और देखिए ब्रह्म ० (२७४३-४४) । | ह ५४२४-३३ कटु 











गोदावरी (दण्डकारण्य), कांची पुरी १३९१ 


लोग नासिक में ही करते हैं। नासिक के उत्सवों में रामनवमी एक बहुत बडा पर्वं है (देखिए बम्बई गजेटियर, 
जिल्द ६, पु० ५१७-५१८, ५२९-५३१ एवं ५२२-५२६) ।” 

उषवदात के नासिक-शिलालेख में, जो बहुत लम्बा एवं प्रसिद्ध है, गोवर्धन! शब्द आया हैं। देखिए बम्बई 
गजेटियर, जिल्द १६, पृ० ५६९-५७० । पंचवटी नाम ज्यों-का-त्यों चला आया है। यह-ज्ञातव्य है कि रामायण (३।१३। 
१३) में पंचवटी को देश कहा गया है। शल्यपर्व (३९।९-१०), रामायण (३।२१।१९-२०), नारदीय० (२।७५। 
३०) एवं अग्नि० (७।२-३) के मत से जनस्थान दण्डकारण्य में था और पंचवटी उसका (अर्थात्‌ जनस्थान का) एक 
भाग था । जनस्थान विस्तार में ४ योजन था और यह नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ जनक-कुल के राजाओं ने गोदावरी 
की कृपा से मुक्ति पायी थी (ब्रह्म० ८८।२२-२४)। 

जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है उस समय का गोदावरी-स्नान आज भी महापुण्य-कारक 
माना जाता है (घमंसिन्धु, पृ० ७) | ब्रह्म (१५२।३८-३९) में ऐसा आया है कि तीनों लोकों के साढ़े तीन करोड़ 
देवता इस समय यहाँ. स्नानाथं आते हैं और इस समय का केवल एक गोदावरी-स्नान भागीरथी में प्रति दिन किये जाने 
वाले ६० सहन्न वर्षों तक के स्नान के बरावर है। वराह० (७१।४५-४६) में ऐसा आया है कि जब कोई सिंहस्थ वर्ष में 
गोदावरी जाता है, वहाँ स्नान करता है और पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध करता है तो उसके वे पितर, जो नरक में रहते 
हैं, स्वर्ग चले जाते हैं, और जो स्वगं के वासी होते हैं, वे मुक्ति पा जाते हैं। १२ वर्षो के उपरान्त, एक बार बृहस्पति 
सिंह राशि. में आता है। इस सिंहस्थ वर्ष में भारत के समी भागों से सहस्रों की संख्या में यांत्रीगण नासिक आते हैं। 


काञ्ची (आधुनिक काञ्जीवरम्‌) 


काञ्ची भारत को सात पुनीत नगरियों में एक हैं और दक्षिण भारत के अति प्राचीन नगरों में मुख्य है। यदि 
ह्वैनसांग द्वारा उल्लिखित जनश्रुतियों पर विश्वास किया जाय तो यह पता चलता है कि गौतम. युद्ध काञ्चीपुर में आये 
थे और अशोकराज ने यहाँ पर एकं स्तूप बनवाया था। ह्वेनसांगः(लगमग ६४० ई० सन्‌) के अनुसार काञ्ची ३० ली 
(लगभग ५॥ मील) विस्तार में थो और उसके समय में वहाँ आउ देव-मन्दिर थे और बहुत-से निग्रेन्य लोग वहाँ रहते 
थे। महाभाष्य (वातिक २६, पाणिनि ४।२।१०४) ने मी 'कञ्चीपुरक' (काञ्ची का निवासी) का प्रयोग किया है । 
पल्लवों के बहुत-से अभिलेख काञ्ची के प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं, मथा-युवमहाराज शिव-स्कन्दवर्मा 
के मयिदवोलू दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० ८४), वें वर्ष का हिरहड़गल्ली लेख (वह, जिल्द १, पू० २) 
एवं कदम्ब काकुस्थवर्मा का ताळगुंड स्तम्म-लेख (वही, जिल्द॑ ८, पृ० २४) । समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति (गुप्त 
इंस्क्रिप्शंस, फ्लीट द्वारा सम्पादित, पृ० ७) में आया है कि समुद्रगुप्त ने चौथी शताब्दी के प्रथम चरण में काञ्ची के विष्णु 
गोप को पराजित किया था। 'मणिमेखले' में काञ्ची का विशद वर्णन है, .जहाँ मणिमेखल ने अन्त में प्रकाश पाया 
था (एम्‌० कृष्णस्वामी आयंगरकृत 'मणिमेखले इन इट्स हिस्टॉरिकल सेटिंग, पू० २०) । यहाँ पर पल्लवों, काञ्ची 


४७. “नासिक? ज्ञब्द “नासिका से बना है और इसी से “नासिक्य .शब्द भी बना है। सम्भवतः यह नाम 


इसलिए पड़ा है कि यहीं पर लक्ष्मण ने शुपंणला की नाक (नासिकां) काटी यी। व 
४८. अयोध्या मथुरा माया काशी काउची ह्यावन्तिका । एताः पुष्यतमाः प्रोक्ताः पुरीणामृत्तमोत्तमाः ॥ ब्रह्माण्ड० 
(४।४०।९१) ; काशी कान्ती च मायाख्या त्वयोध्या द्वारवत्यपि। मयुरावन्तिका चेताः सप्त पुर्योत्र मोक्षदा ॥ स्कन्द० 


(काशोखण्ड ६।६८) आदि। 
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१३९२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


आदि के शिलालेखों तथा बहुत-से आधुनिक लेखों की चर्चा करना आवश्यक नहीं है। इस विषय में देखिए आर० गोपा- 
लन कृत (हिस्ट्री आव दि पल्लवज आव काञ्ची (सन्‌ १९२८ )जहाँ अद्यतन सामग्री के आधार पर काञ्ची का इति- 
हास प्रस्तुत किया गया है। 
अब हम काञ्ची के विषय में कुछ पौराणिक वचनों का उल्लेख करेंगे। ब्रह्माण्डपुराण में आया है कि 
काशी एवं काञ्ची दोनों भगवान्‌ शिव की दो आँखें हैं, काञ्ची प्रसिद्ध वैष्णव क्षेत्र है, किन्तु यहाँ शिव का सान्निध्य भी 
है।* वाहंस्पत्य-सूत्र (३।१२४) में ऐसा उल्लेख है कि काञ्ची एक विख्यात शाक्त क्षेत्र है, और देवीभागवत 
का ` (७।३८।८) में आया है कि यह अन्नपूर्णा नामक देवीस्थान हे। वामन० (१२।५०) में लिखा हुआ है--पुष्पों में जाती, 
| नगरों में काञ्ची, नारियों में रम्भा, चार आश्रमों के व्यक्तियों में गृहस्थ, पुरों में कुशस्थली एवं देशों में मध्यदेश सर्व- 
श्रेष्ठ हैं ।। 
काञ्ची मन्दिरों एवं तीर्थो से परिपूर्ण है, जिनमें अत्यन्त प्रसिद्ध हैं पल्लव राजसिह द्वारा निमित केलासनाथ 
का शिंव-मन्दिर एवं विष्णु का वैकुण्ठ पेर्मळ मन्दिर। प्रथम मन्दिर में कहा जाता है कि १००० स्तम्भ हँ।” एक 
प्राचीन जेन मन्दिर भी है! 


पंढरपुर 


बम्बई प्रदेश में एक अति प्रसिद्ध तीर्थयात्रा-स्थल है पंढरपुर । प्रति वर्ष सेकड़ों-सहस्रों यात्री यहाँ पधारते हैं। 
वम्बई गजेटियर (शोलापुर जिला) ते पंढरपुर के विषय में बहुत कुछ लिखा है (जिल्द २०, पृ० ४१५-४८२ )। यह तीर्थ 
बहुत पुराना नहीं है। विठोबा का तीथं कब अवस्थित हुआ, यह कहना कठिन है, किन्तु १३वीं शताव्दी के मध्य भाग 
में इसका अस्तित्व था। पद्म० (उत्तरखण्ड, १७६।५६-५८) ने भीमरथी के तट पर विट्ठल विष्णु की मूर्ति का उल्लेख 
किया है। इंस मूर्ति के केवल दो ही हाथं थे और यह बिन्दुमाधव के नाम से विख्यात थी। पद्म» के इस भाग के 
प्रणयन-काल के विषय में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।.ऐसा कहा जा सकता है कि यह पश्चात्कालीन क्षेपक है जो लगभग 
१००० ई० सन्‌ से आगे का नहीं हो सकता। आधुनिक पण्डरपुर का नगर भीमा नदी के दाहिने तट पर अवस्थित है। 
नगर के मध्य में विठोबा का मन्दिर हैं, जो पवित्र कहा जाता है। इस मन्दिर के पीछे रखुमाई का मन्दिर है। - 
रखुमाई विठोबा की धर्मपत्नी थीं । विठोबा के मन्दिर में पुरोहितों एवं नौकर-चाकरों की एक लम्बी जमात है, जिनके 
मुख्य पुरोहितों को बढ्दे' कहा जाता है। बढ्दे लोगो की संख्या अधिक है और वे लोग एक समय अपने को मन्दिर के 
र स्वामी कहने लगे थे। किन्तु बम्बई के उच्च न्यायालय ने उन्हें मन्दिर का रखवाला घोषित किया और एक प्रवन्ध- 
i कारिणी समिति बना दी जो मन्दिर की सम्पत्ति की रखवाली करती है। बद्वे लोगों को छोड़कर अन्य सेवक लोग सेवा- 
धारी कहलाते हैं, जिनकी कई श्रेणियाँ हैं, यथा- पुजारी (जो देवःपूजा में प्रधान स्थान रखते हैं), बेनारी (जो 





ह ` > नेत्रह्यय महेशस्य काशीकाञ्चीपुरद्वयम्‌ ।विल्यातं वेष्णवक्षेत्रं शिवसांनिध्यकारकम्‌ ॥ ब्रह्मांड? (४।१९-१५)। 
$ ५०. पुष्पंषु जाती नगरेबु काञ्ची नारीषु रम्भाश्रमिणां गृहस्थः। कुशस्थलो श्रेष्ठतमा पुरेष देशेषु सर्वेषु च मध्य 
देशः॥ वामन० (१२।५०) । देखिए साउथ इण्डियन इ स्त्रिप्शंस', जिल्द १, प० ८-२४, जहाँ काञ्ची के कैलासनाथ. के 
मन्दिर में ६ठों शताब्दी की पल्लव-लिपि के लेखों का वर्णन हे । 


‘a a . डब्लू० एस्‌० कैले ने अपनी पुस्तक “पिक्चरेस्क इण्डिया' में लिखा है कि गनने पर केवल ५४० स्तम्भ 
| व 
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कृत्यो में मन्त्रों एवं.स्तोत्रो का उच्चारण करते हैं), परिचारक (जो एक लम्बी रजत-स्थाली में जल लाते हैं जिससे पुजारी 
देवता की मूत को स्नान कराते हैं, और प्रात: एवं सायं की आरती के लिए दीप भी वे ही लाते हैं), हरिदास (जो 
प्रातः-सायं एवं रात्रि में देव-पूजन के समय पाँच इलोक पढ़ते हैं), दिग्रे (जो प्रातःका छ, शगार के उपरान्त एवं आरती 
के पूर्व मूति के समक्ष दर्पण दिखाते हैं), दिब्ते (प्रकाश-वाहक, जो उस समय मशाल दिखाते हैं जब कि रात्रि के अन्तिम 
कृत्य समाप्त हो जाते हैं, और वर्ष में तीन बार अर्थात्‌ आषाढ एवं कातिक की पूर्णिमा को एवं दस्रा रात्रि को, प्रकाश- 
जुलूस में देवता की चट्टियो को ढोते हैं), दाँगे (जो प्रातः-सायं एवं रात्रि के ङत्यो में पाइव-कोष्ठ के बाहर चाँदी या 
सोने को गदा पकड़े खड़ा रहता है) । रखुमाई देवी के पुजारी उत्पात के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनके कुलो की संख्या 
सौ से ऊर्पर है। 

बम्बई गजेटियर (पृ० ४२७-४३०) ने विठोबा मन्दिर की पूजा का सविस्तर वर्णन किया है, किन्तु स्थाना- 
भाव से हम ऐसा नहीं कर सकेंगे। सारतत्त्व यह है कि देवता को सर्वथा मानव की भाँति समझा गया है~—उन्हें स्नान 
कराना चाहिए, उनका श्यंग।र होना चाहिए, उनके लिए संगीत होना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्हें थकावट को द्र 
करने के लिए सोना चाहिए आदि । एक बात ज्ञातव्य है कि दक्षिण भारत के अन्य मन्दिरों की भाँति यहाँ गायिकाएँ एवं 
वर्तेकियाँ, जो देवदासी कहलाती है, -नहीं पायी जातीं । 

विट्ठल या विठोबा की प्रतिमा पोने चार फुट लम्बी है और आधार के साथ यह एक ही शिला से निमित 
हुई है। कालावधि के कारण यह खुरदरी हो गथी है। प्रतिमा खड़ी है जिसके हाथ कटि पर आश्रित हैं; बायें 
हाथ में शंख है और दाहिने में चक्र प्रतिमा की मेखला पर हलके रूप में वस्त्राकृति है और वस्त्र का एक छोर दाहिनी 
जांघ पर लटका हुआ है। गले में हार है और कानों में लम्वे-लम्बे कुण्डल जो गरंदन को छते हैं। सिर पर गोलाकार 
टोपी है। यात्री लोग पहले प्रतिमा का आलिंगन करते थे और उसके पैरों का स्पर्श करते थे किन्तु सन्‌ १८७३ के 
उपरान्त अब केवल चरणस्पर्श मात्र होता है। 

बम्बई गज्रेटियर (जिल्द-२०, पृ० ४३१) में ऐसा लिखित है कि मुसलमान आक्रामको एवं वादशाहों से रक्षा 
करने के लिए प्रतिमा विभिन्न समयों में कई स्थानों पर ले जायी गयी थी। विठोवा के मन्दिर से लगभग ५०० गज पूर्वे 
पुण्डलीक का मन्दिर है, जो पंढरपुर के पूजा-मन्दिरों में एक है । इस मन्दिर में कोई देव-प्रतिमा नहीं है। यहाँ विट्ठल 
के महान्‌ भक्त पुण्डलीक ने अपने अन्तिम दिन बिताये थे और यहीं मृत्यु को प्राप्त भी हुआ। पुण्डलीक सम्भवतः 
पण्ढरपुर का कोई ब्राह्मण था, जो आरम्भिक अवस्था में अकतंव्यशील था । उसने-अपने माता-पिता के साथ दुव्यवहार 
किया । उसने रोहिदास नामक मोची की कतंव्यशीलता देखकर पश्चात्ताप किया और एक महान्‌ कर्तव्यशीळ पुत्र बन 
गया । ऐसी जनश्रुति है कि स्वयं विट्ठल देव उसके यहाँ आये। विठोबा एवं पुण्डलीक एक-दूसरे के साय दस अकार 
संयोजित हो गये हैं कि सभी यात्री भोजन करने के पूर्व या अन्य अवसरों पर 'पुण्डलीक वरदे हरि विट्ठल' कहकर 
जयघोष करते हैं। पुण्डलीक की कथा के लिए देखिए बम्बई ग्जेटियर (जिल्द २०, पृ० ४३२-४३३) । 

पण्ढरपुर में कई एक प्रसिद्ध मन्दिर हैं, यथा--विष्णुपद, त्रिथम्बकेश्वर, चन्द्रभागा, जनाबाई की कोठरी आदि, 
जिनका वर्णन यहाँ नहीं किया जायगा । भीमा नदी पण्डरपुर की सीमा के भीतर चन्द्रभागा कहलाती है और इसमें स्नान 
करने कट जाते हैं। बक 
ह क हु विषय में कई एक प्रश्‍न उठाये गये हैं, यथा--विठोबा की प्रतिमा कब वती, वतमान प्रतिमा 

प्राचीन ही है या दूसरी, पण्डरपुर का प्राचीन नाम क्या है और विट्ठल की व्युत्पत्ति क्या है ˆ प्रतिमा के प्रति- 


५२. इस विषय में देखिए शोलापुर गजेटियर (बम्बई गजेटियर, जिल्द २०); इण्डियन हिस्टॉरिकरू क्बार्टरली 
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१३९४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


ष्ठापन काल के विजय में निश्चिति रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । बेण्डिगेर के ताम्रपत्र (सन्‌ १२४९ ई० ) में पण्ढरपुर 
को भीमरथी नदी पर स्थित पौण्डरीकक्षेत्र कहा गया है (इण्डियन.एऐंण्टीक्वेरी, जिल्द १४, पृ० ६८-७५ ) एवं विठोबा 
को .विष्णु कहा गया है। और देखिए डा० आर० जी० भण्डारकर कृत 'वेप्णविज्म, शेविज्म आदि' (पृ० ८८) एवं 
“हिस्ट्री आव दि डकन' (द्वितीय संस्करण, पृ० ११५-११६), वम्बई गजेटियर (जिल्द २०, पृ० ४१९-४२० ) । विवे- 
चनों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पण्ढरपुर को कन्नड लोग 'पण्डरागे' के नाम से पुकारते थे और इसका एक 
नाम “पाण्डरंगपल्ली' भी था। राष्ट्रकूट राजा अविधेय ने जयद्विट्ठ नामक ब्राह्मण को दान किया था, सम्भवतः 
इसी 'विट्ठ' से आगे विट्ठल' नांम पडा । 
गोपालाचार्यक्कत 'विट्ठलभूषण' नामक ग्रन्थ में हेमाद्रि (तीर्थ) से ग्यारह इलोक उद्धृत हैं, जिनका सारांश 
यों है--भेमी नदी के दक्षिण तट पर सर्वोत्कृप्ट तीर्थ उपस्थित है और वहाँ एक भव्य प्रतिमा है, इस स्थल को पौण्डरीक 
क्षेत्र कहा जाता है और इस क्षेत्र में पाण्डुरंग नामक सर्वश्रेप्ठ देव की पूजा होती है। यह पुष्कर से तिगुना, केदार से 
छःगुना एवं वाराणसी से दसगुना पवित्र है। द्वापरयुग के अन्त में २८वें कल्प में पुण्डरीक ने यहाँ कठिन तप किया 
और वह अपने माता-पिता के प्रति अति भक्तिप्रवण था। गोवर्धन पर्वत पर गायों को चराने वाले कृष्ण उसकी पितृ- 
भक्ति से अति प्रसन्न हो गये। हेमाद्रि के ग्रन्थ की रचना.लगभग सन्‌ १२६०-१२७० ई० में हुई थी और इसके इलोक 
स्कन्दपुराण से उद्धृत हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि पण्डरपुर उन दिनों एक तीर्थ था, पुण्डरीक ('पुण्डलीक' जो 
मराठी रूप है) भी तव प्रसिद्ध हो चुका था-और विठोबा की प्रतिमा भी उस समय उपस्थित थी। १५वीं शताब्दी में 
पण्ढरपुर अति पवित्र माना जाता था, क्योंकि चैतन्य एवं वल्लभ नामक वैष्णव आचार्य यहाँ पघारे थे (देखिए प्रो० 
एस्‌ ० के० दे कृत 'वेप्णव फेथ एण्ड मूवमेण्ट इन बेंगाल, पृ० ७१, एवं मणिलाल सी० परिख कृत श्री वल्लभाचार्य' 
पृ० ५६-५९) । १ 
जेसा कि पहले ही संकेत किया जा चुका है, प्रतिमा कई बार यहाँ से अन्यत्र ले जायी गयी और पुन: यहीं लायी 
गथी। श्री खरे महोदय ने मध्य काल के संस्कृत, मराठी एवं कन्नड़ लेखकों के वचनों को उद्धृत करके यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि प्रतिमा प्राचीन नहीं है और १७वीं शताव्दी में भी यह नहीं थी, क्योंकि सन्त तुकाराम की 
कविता में वणित प्रतिमा-विशेषताओं से आज की प्रतिमा-विशेषताएँ मेल नहीं खातीं। किन्तु यह निष्कर्ष शुद्ध नहीं 
है, क्योंकि इसका आधार संकेत मात्र है और प्रतिमा इतनी ऊवड़-खावड़ एवं घिस गथी है कि इस पर वे वस्त्र-चिह्न 
आदि स्पष्ट नहीं हो पाते और उनके आधार पर निकाले गये निष्कर्ष सन्देह उत्पन्न कर देते हैं। यदि यह मान लिया 
जाय कि प्रतिमा का स्थानान्तरण कई बार हुआ था, तो भी यह कहना कठिन है कि यह तेरहवीं शताब्दी या उसके 
पहले की नहीं है। ; 
प्रतिमा को कई नामों से पुकारा जाता है, यथा--पाण्डुरंग, पंढरी, विट्ठल, विट्ठलनाथ एवं विठोबा । प्राकृत 
में विष्णु को विष्हु, विष्णु, वेण्हु, वेठ आदि कहा जाता है। कन्नड में विष्णु के कई रूप हैं, यथा--विट्टो, विट्टीग, विष्ट 
आदि । नामों के परिवर्तन प्राकृत एवं कन्नड के व्याकरणों के नियमों का पालन नहीं करते। श्री ए० के० प्रियोल्कर ने 
“भगत नामदेव आव दि सिबूस' नामक अपने विद्वत्तापूणं लेख (बम्बई विश्वविद्यालय का जर्नल, १९३८, पृ० २४) में 
बताया है कि सिक्खों के आदि-प्रन्थस्थ, नामदेव के भजनों में भगवान्‌ को 'बीठल' या 'बिठलू' कहा गया है, नरसिंह मेहता 


(जिल्द ११, पु० ७७१-७७८); डा० कृष्ण का आर्क्यालाजिकल सर्वे रिपोर्ट्स आवं मैस्‌र (सन्‌ १९२९, ५० 
१९७-२१०) । ES a 








विट्ठलनाय को प्राचीनता एवं उनके वारकरी भक्त १३९५ 


की गुजराती कविताओं एवं मीरा की कविताओं या भजनों में भगवान्‌ को 'विट्ठल' कहा गया है और सन्तों द्वारा 
सम्बोधित [य विष्णु हैं, पण्डरपुर के देवता नहीं हैं। विट्ठळ-ऋङमन्त्रसारभाष्य के लेखक विद्वान्‌ काशीनाथ 
उपाध्याय ने विट्ठल' शब्द की व्युत्पत्ति गों की है--वित्‌--ठ--ल--'वित्‌ वेदनं ज्ञानं तेन ठाः श्न्यास्तान्‌ लाति 
स्वीकरोति। 

क्षेत्र के नाम के विषय में ऐसा कहा जा सकता है कि आरम्मिक रूप में यह कन्नड़ में 'पण्डरगे' कुहा जाता 
था जा सस्कृतं म पाण्डुरग हो गया। जब विट्ठल के भक्त पुण्डलीक प्रसिद्ध हो गये तो यह तीर्थस्थळ पुण्डरीकपुर 
(कूम॑पुराण) एवं पौण्डरीकपुर (स्कन्दपुराण) के नाम से विख्यात हो गया । 

पण्ढरपुर के यात्रियों को दो कोटियों में बांटा जा सकता है; सदा आनेवाले तथा अवसर-विशेष पर आनेवाले । 


प्रथम प्रकार या कोटि के लोगों को 'वारकरी' (जो निश्चित समय से आते हैं) कहा जाता है। ये वारकरी लोग दो प्रकार. 


के होते हैं; प्रति मास आनेवाले तथा वर्ष में दो बार (आषाढ़ शुक्ल एव कातिक शुक्ल की एकादशी को) आनेवाले । 
वारकरी लोगों ने जाति-संकोणंता का एक प्रकार से त्याग कर दिया है। ब्रह्मण वारकरी शूद्र वारकरी के चरणों पर 
गिरता है। सभी वारकरियों को कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है (देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द २०, पृ० 
४७१) । उन्हं तुलसी की माला पहननी पड़ती है, मांस-मक्षणं छोड़ देना पड़ता है, एकादशी को उपवास करना 
होता है, गेशवे रंग की पताका ढोनी पड़ती है और दैनिक व्यवसायों में सत्य बोलना एवं प्रवञचनारहित होना पड़ता है। 

कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि विठोबा की प्रतिमा बौद्ध या जैन है। किन्तु इस बात के लिए कोई प्रमाण नहीं 
है। जब एकनाथ एवं तुकाराम जैसे कवि एवं सन्त विठोबा को बौद्धावतार कहते हैँ तो वे अपने मन में विष्णु हो 
रखते हैं, क्योंकि पुराणों एवं मध्य काळ के लेखकों ने बुद्ध को नबाँ अवतार माना है। 

आज के हिन्दुओं को तीथों एवं तीर्थ-यात्रा के विषय में केसी भावना रखनी चाहिए, इस विषय में हम संक्षेप 
में अगले अध्याय के अन्त में कहेंगे। 














अध्याय १६ 
तीर्थों की सूची 


जो तीर्य-तालिका हम उपस्थित करने जा रहे हैं वह धमंशास्त्र के दृष्टिकोण के अनुसार है, न कि वह 
भारत के प्राचीन भूगोल पर कोई निबन्ध है। हम उन देशों एवं नगरियों का वर्णन नहीं करेंगे जिनकी तीर्थ रूप में कोई 
महत्ता नहीं है। यहाँ तीर्थ-सम्बन्धी बौद्ध एवं जैन ग्रन्थों की ओर कोई विशिष्ट संकेत नहीं किया गया है। बहुत-से 
पुराणों ने जम्बू द्वीप एवं भारतवर्ष -के अतिरिक्त बहुत-से द्वीपों एवं वर्षो के पर्वतों, नदियों आदि के नाम दिये हैं, 
यथा--ह रिवर्ष, रम्यक वर्ष, सुमेए, क्रौंचद्वीप, शाल्मली द्वीप, किन्तु सूची से इन्हें निकाल दिया गया है। ब्रह्मपुराण 
(२६।८-८३) ने लगभग ५२० तीर्यो का संकलन किया है, किन्तु उनके स्थानों की ओर बहुत कम संकेत किया हे और 
यही बात भोष्मपर्व (अध्याय ९) में उल्लिखित लगभग १६० नदियों के विषय में भी देखी जाती है । इसी प्रकार गरड 
(१।८१।१-३१) एवं पद्म ० (६११२९) ने क्रम से लगभग २०० एवं १०८ तीर्थो के नाम दिये हैं। केवल वाराणसी 
के लगभग ३५० उपतोर्थों के नाम यहाँ उपस्थित किये गये हैं। किन्तु केवल वाराणसी में लगभग १५०० तीर्थ एव 
मन्दिर हैं। प्रत्येक बड़े तीर्थ में कई उपतीर्थ पाये जाते हैं, यथा मथुरा (वराहपुराण ), गौतमी (ब्रह्मपुराण) एवं गया 
(वायुपुराण) में। बहुत-से तीर्थ असावधानी के कारण या अनजान में छूट भी गये होंगे और बहुतों को जान-बूझकर 
छोड़ दिया गया है। बहुत-से तीर्थं ऐसे हैं जो आज पवित्र माने जाते हैं, किन्त्‌ रामायण-महाभारत एवं पुराणों में 
उनकी चर्चा नहीं हुई है, उन्हें भी हमने इस सूची में नहीं रखा है। 
तोर्यो के स्थान एवं विस्तार के विषय में हमारे ग्रन्थ बहुधा अस्पष्ट रहे हैं। बहुत-से तीर्थ एसे हैं जो एक 
ही नाम के रूप में भारत के विभिन्न भागों में बिखरे पड़े हैं (देखिए अग्नितीर्थ, कोटितीर्थ, चक्रतीर्थ, वराहतीर्थ, सोम- 
तीर्थ के अन्तर्गत) । तीर्थों की सूची के लेखन में हमें कनिघम कृत 'एँश्येण्ट जियॉग्रफी आव इण्डिया' एवं नन्दलाल 
दे कृत दि जियाँग्रैफिकल डिक्शनरी आव ऐंश्येंट एण्ड मेडिएवेल इण्डिया' (१९२७) से प्रभूत सहायता मिली है। 
हमें इन ग्रन्थों, विशेषतः अन्तिम ग्रन्थ से. भिन्नता भी प्रकट करनी पड़ी है। किन्तु स्थानाभाव के कारण वर्णन में 
विस्तार नहीं किया जा सका है। श्री दे ने बहुत बड़ा कार्य किया है, किन्तु इन्होंने प्राचीन ग्रन्थों का विशेष सहारा लिया 
है और विस्तृत क्षेत्र पर दृष्टि नहीं डाली है। कहीं-कहीं तो इन्होंने प्रमाण भी नहीं दिये हैं, यथा चक्रतीर्थ के विषय में 
(पू? ४३) । संकेतों के विषय में ये अस्पष्ट हैं एवं इलोकों का उद्धरण भी नहीं.देते और न ग्रन्थों की ओर विशिष्ट 
संकेत ही करते। इन्होंने बहुत-से तीर्थ छोड़ भी दिये हैं, यथा--दशाइवमेधिक। कहीं-कहीं ये त्रुटिपूर्ण भी हैं। जो 
लोग उक्त ग्रन्थ को सूची पढ़ेंगे उन्हें श्री दे की असावधानी अपने-आप स्पष्ट हो जायगी । 
रामायण-महाभारत एवं पुराणों के गम्भीर अध्ययन के उपरान्त यह सूची उपस्थित की गयी है। किन्तु 
तोर्थ-सम्बन्धी सभी संकेत नहीं दिये गये हैं, क्योंकि ऐसा न करने से यह ग्रन्य आकार में बहुत बढ़ जाता। किंशु 
इतना कहना उचित ही है कि जो कुछ यहाँ कहा गया है वह पर्याप्त है और अभी तक अन्य किसी लेखक ने ऐसा नहीं 
किया है। आगे के लेखक इस सूची को और बढ़ा सकते हैं। करुमीर के तीर्थ भो यहाँ सम्मिलित किये गये हैं और 
नीलमतपुराण, राजतरंगिणी एवं हरचरितचिन्तामणि की ओर संकेत किये गये हैं।- देखिए डा० बुहळर कृत कश्मीर 








तीयंसूची की उपकमणिका १३९७ 


रिपोर्ट (१८७७), स्टीन द्वारा अनूदित राजतरंगिणी की टिप्पणी और उनका 'ऐंश्येण्ट जियॉग्रफी आव कश्मीर' वाला 
अभिलेख, जो पृथक्‌ रूप से छपा है और कल्हण के ग्रन्थ के अनुवाद के दूसरे भाग के साथ भी छपा है। सभी तीथं 
संस्कृत (देवनागरी) वर्णमाला के अनुक्रम के साथ उल्लिखित किये गये हैं। महाभारत के संकेत बम्बई वाले संस्करण 
“के अनुसार दिये गये हैं। रामायण के संकेतांक १ से ७ तक क्रम से बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध एवं 
उत्तर नामक काण्डं के लिए आये हैं। इसके संकेत मद्रास ला जर्नल प्रेस (१९३३) वाले संस्करण के अनुसार 
दिये गये हैं। पुराणों में अग्नि०, ब्रह्म०, ब्रह्वावैवर्त०, मत्स्यू०, वायु० एवं पद्म० के आनन्दाश्रम संस्करणों का संकेत 
दिया गया है किन्तु अन्य महापुराणों के संकेत वेंकटेश्वर प्रेस वाले संस्करणों के अनुसार हैं, केवल नृसिहपुराण 
एवं भागवतपुराण के संकेत क्रम से गोपाल नारायण एण्ड कम्पनी एवं निर्णयसागर प्रेस के संस्करणों से रखे गये हैं। 
स्कन्दपुराण ने कुछ कठिनाई उत्पन्न कर दी है। इसके लगभग ९० सहस्र इलोकों का अवगाहन नहीं किया जा सका 
है, किन्तु काशीखण्ड एवं कुछ अन्य खण्डों के संकेत भली भांति उपस्थित किये जा सके हैं। स्कन्द० की दो पृथक्‌- 
पृथक्‌ शाखाएं हैं और इसके अधिकतर अंश पदचात्कालीन एवं संदिग्ध प्रमाण वाले हैं। माहेश्वर खण्ड एवं वैष्णव, 
ब्राह्म, काशी, आवन्त्य, नागर, प्रभास नामक खण्ड १ से ७ की संख्या में व्यक्त हैं और उप-विभाग दूसरे रूप में। 
उपविभाग के भी कई प्रकार हैं, यथा पूर्वार्घ एवं उत्तराघं। 
| जहाँ तक सम्भव हो सका है तीर्थो के स्थल बता दिये गये हैं। प्राचीनता एवं इतिहास के लिए शिलालेखों 
एवं अन्य उत्कौणं लेखों का भी हवाला दे दिया गया है । कल्हण को छोड़कर अन्य मुख्य संस्कृत ग्रन्थ द्वेनसाँग, अल- 
बरूनी एवं अबुल फज्जल की भाँति उतने स्पष्ट नहीं हैं। जहाँ ठीक से पता नहीं चल सका है वहाँ केवल ग्रन्यो के वचनों 
की ओर संकेत कर दिया गया है और कहीं-कहीं कर्निघम, दे, पाजिटर आदि के मत दे दिये गये हैं। सोरेंसन की इण्डेक्स 
आव दि महाभारत", मेकडोनेल एवं कीथ की वेदिक इण्डेक्स का हवाला कतिपय स्थलों पर दिया गया है। इम्पीरियल 
गज्ञेटियर एवं बम्बई गजेटियर से भी सहायता ली गयी है। मार्कण्डेयपुराण का पाजिटर वाला अनुवाद, विष्णुपुराण 
का विलसन वाला अनुवाद, डा० बी० सी० ला का 'माउण्टेन एवं रीवसं आव इण्डिया' नामक लेख (जनंल आव दि 
डिपार्ट मेण्ट आव लेटसं, कलकत्ता यूनिवसिटी, जिल्द २८), डा० हेमचन्द्र रायचौवरी का स्टडीज इन इण्डियन एण्टी- 
क्विटीज' (१९३२) आदि भली भाँति उद्धत किये गये हैं। प्रो० वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितार ने दि पुराण इण्डक्स' 
नामक एक उपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित किया है, जिसमें भागवत ०, ब्रह्माण्ड०, मत्स्य०, वायु० एवं विष्णु» से सामग्रियाँ 
ली गयी हैं। किन्तु इसमें भी कतिपय स्थलों पर त्रुटिपूर्ण बातें दी गयी हैं। 

इस तीर्थ-सूचो से पुराणों की पारस्परिक प्राचीनता, कई संस्कृत-ग्रन्यो के काल-निर्धारण एवं पुराणों 
दारा एक-दूसरे एवं महाभारत से उद्धरण देने के प्रश्‍नों पर प्रकाश पड़ेगा। 
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तीर्थ-सूची में प्रयुक्त संक्षिप्त संकेत 


 अ० चि०- हेमचन्द्र की अभिघानचिन्तामणि (वोहत्लिग के द्वारा सम्पादित, १८४७) । 


अन्‌ महाभारत का अनुशासनपव । 
अ>०--डा० ई० सो० सचौ द्वारा अनूदित अलबरूती का भारत, दो जिल्द (१८८६, लंदन ) । 


आ० अक०--अबल फजल कृत आईने अकबरी, तीन जिल्दा में ब्लोचमन एवं जरंट द्वारा अन्‌दित। 


आदि०--महाभारत का आदिपवं । 
आ० स० इण्डि०--आर्क्यालाजिकल सर्वे आव इण्डिया रिपोट । 


'इ० गजे० इ०--इम्पीरियल गज्जेटियर आव इण्डिया । 


उ० या उद्योग--उद्योगपर्व । 

ऐं० इ०-_मेगस्थनीज्र एवं एरिअन द्वारा वर्णित एँश्येण्ट इण्डिया (मैक्‌ क्रिण्डिल) । 

एँ० जि०--कनिघम की एँश्येण्ट जियाग्रफी आव इण्डिया (१८७१) । 

का० इं० इं०_कार्पंस इंस्क्रिप्शनम्‌ इण्डिकेरम्‌; जिल्द १, इंस्क्रिप्शंस आव अशोक, जिल्द ३। 
क्‌० रि०--जुहलर की कश्मीर रिपोटं। 

कालि०--कालिकापुराण । 

कू० या कूमें०---कूमंपुराण । 

ग० या गरुड5०--गहडपुराण । 

गो० या गोदा०--गोदावरी नदी। [ 
ज० ३० प्र० हि० सो०-जर्तेल आव दि यूनाइटेड प्राविसेज़ हिस्टारिकंल सोसाइटी । 
तीर्यप्र०-—मित्र मिश्र का तीर्थप्रकाश (वीरमित्रोदय का एक भाग) । 

ती० क०---तीर्थो पर कल्पतरु । 

तोथंसा०--तीर्थसार (सरस्वतीभवन प्रकाशन, बनारस) । 

दे--नन्दलाल दे कृत जियाग्रैफिकल डिक्शनरी ऑव इण्डिया (१९२७) । 

ना० या नारदीय ०--नारदीयपुराण या बृहन्नारदीय। 

नी० म० या नीलमत०--प्रो० भगवद्दत्त दारा सम्पादित नीलमतपुराण । 

नू० या नुसिह०--नृसिह या नर्रासहपुराण । 

प० या पद्म ०--प्मपुराण। 

पहा ०पहाड़ी। | 

पा०--पाजिटर द्वारा टिप्पणी के साथ अनूदित माकंण्डेयपुराण। 

ब० ग० या बम्बई गजे०--बाम्बे गज्जेटियर। 

बाहँ.० सू०--बाहंस्पत्यसूत्र, डा० एफ्‌० डब्लू० टॉमस द्वारा सम्पादित। 


बृहत्संहिता या बृ० सं०--उत्पल की टीका के साथ बृहत्संहिता, सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित । 
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ब्रह्म ०---त्रह्मपुराण । 

ब्रह्मवे ०--ब्रह्मवैवतंपुराण । 

ब्रह्माण्ड ०--्रह्माण्डपुराण । 

भवि ०---भ विष्यपुराण । 

भा० या भाग०--भागवतपुराण। 

भी० या भोष्म०--महाभारत का भीष्मपर्व । 
मत्स्य ०--मत्स्यपुराण । 
म० भा०--महाभारत | 
हा ण््पतञ्जलि का महाभाष्य (कोलहानं द्वारा सम्पादित, तीन जिल्दौं में)। 

माक ०--माकेण्डेयपुराण । 

रा० या राज०--राजतरंगिणी (डा० स्टीन द्वारा सम्पादित एवं अनूदित)। 

रामा०--रामायण। 

लिग ०---लिगपुराण । 

वन०--वनपवं । 

वराह०---वराहपुराण । 

वामः० या वामन०--वामनपुराण । 

वायु ०--वायुपुराण । 

वारा०--वा राणसी । 

विक्र० या विक्रमांक०--विल्हण का विक्रमांकदेवचरित (बुहलर द्वारा सम्पादित) । 

वि० ध० पु०--विष्णुवर्मोत्तर पुराण । 

वि० ध० सु०--विष्णुवर्मसुत्र (जॉली द्वारा सम्पादित) । 

विलतन--तिष्गुपुराण का अनुवाद (डा० हाल द्वारा सम्पादित, १८६४-१८७७) । 

विष्णु ०---विष्णुपुराण । | 
शल्य ०---शल्यपर्व । | | 
शान्ति०--शान्तिपवं । 

सभा ०---सभापवं । 


स्कन्द ०--स्कन्दपुराण । 
स्टीन० या स्टीन-स्मृति--सश्टीन्स मेमायर, कश्मीर के प्रचीन भौगोलिक मानचित्र पर । 


ह० चि०--जयंरथ को हरचरितचिन्तामणि (काव्यमाला संस्करण) । 
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तीथसूची 


अ 
अंशुमतो-- (नदी) ऋ० ८।९६।१३-१५ (जिस पर 


कृष्ण नामक असुर रहता था) । बृहद्देवता (६।११०) 
के अनुसार यह कुरु देश में थी; रामा० २।५५।६ 
(यमुना के निकट) । 


अक्रर--(मथुरा के अन्तरगत) वराह० १५५।४-५ (मधुरा 


एवं वृन्दावन के बीच में एक तीर्थ). । 


अक्षव्यकरण वट- (प्रयाग में) कनिघम कृत एँ० जि० 


पृष्ठ ३८९। वन० ८७।११, पद्म० ६।२५।७-८ (ऐसा 
कहा गया है कि कल्प के अन्त में विष्णु इसके पत्र पर 
सोते हैं)। 


अक्षय्यबट- (१) (गया में विष्णुपद से लगभग आधे 


मील की दूरी पर) वन० ८४८३, ८५।१४; वायु० 
१०५।४५, १०९।१६,, १११।७९-८२. (जब सम्पूर्ण 
विश्व जलमग्न हो जाता है उस समय विष्णु शिशु 
के रूपे में इसके अन्त भाग पर सोते रहते हैँ)। अग्नि० 
११५।७०, प्म० १।३८।२; (२) (विन्घ्य की ओर 
गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मण १६१।६६-६७; (३) 
(नर्मदा पर) ब्रह्मवैवते० ३, अ० ३३, ३०-३२। यहाँ 
पुलस्त्य ने तप किया था) 


अक्षवाल--- (कश्मीर के कुटहर नामक परगने की सीमा 


पर स्थित सेतु के पदिचमी भाग का आधुनिक अछबल 
नामक एक विशाल ग्राम) राजतरंगिणी १।३३८, 
स्टीन का स्मृतिग्रन्थ (पु० १८०) । इसमें पाँच झरने 
हैं। नीळमतपुराण में 'अक्षिपाल' नाम आया है। 


अयस्त्यकुण्ड-- (वाराणसी में) । 
अगस्त्यतीर्थ-- (पाण्ड्य देश में) वन० ८८।१३। 
. अगस्त्यपद-- (गया के अन्तर्गत) अग्निश ११६।३, 


वायु० १११।५२। 


अगस्त्यवट---आदि० २१५।२। 


अगस्त्यसर---वन ० ८२।४४। यह ज्ञातव्य है कि अगस्त्य 
तमिल भाषा के विख्यात लेखक तथा तमिल भाषा के 
सबसे प्राचीन व्याकरण-ग्रन्थ 'तोल्काप्पियम्‌' के कर्ता 

` हैं। देखिए जर्नल आव रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, 
जिल्द १९ , पृ० ५५८-५५९ (नयी माला) । 

अगस्त्याश्रम--देखिए दे का ग्रन्थ (पृ० २) जहाँ ऐसे ८ 
स्थानों का उल्लेख है किन्तु कोई प्रमाण नहीं दिया 
हुआ है; (१) (दुर्जया नदी पर) वन० ९६।१ 
(जहाँ वातापि राक्षस अगस्त्य द्वारा मारा गया था); 
(२) वि० घ० सु० ८५२९, पद्म० १।१२।४, वन 
१९।१९८ (पुष्कर के पास); (३) (प्रयाग के पास) 
वन० ८७।२०; (४) (गोकणं के पास) वन० ८८।१८; 
(५) (सुतीक्ष्णाश्रम से लगभग ५ योजन पर जनस्थान 
एवं पंचवटी के पास) रामायण ३।२।३९-४२, रघुवंश 
१३।३६। नगर जिले में प्रवरा नदी के आगे अकोला 
ग्राम में कोई प्राचीन अगस्त्य-स्थल नहीं है; (६) 
(पाण्ड्य देश में समुद्र के पास) आदि० २१६२, 
८८।१३, ११८।४, १३०६--यह पाँच नारीतीर्थो में 
एक है; (७-८) रामा० ४।४१।१६ (मलय पर) एवं 
भागवत० १०।७९।१६७। 

अगस्त्येश्वर--(१) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१।५; (२) (वाराणसी में लिंग) लिंग० (तीर्थः 
कल्पतरु, पु० ११६) । 

अग्निकुण्ड (सरस्वती पर) वाम० ५१।५२, वराह० 
(ती० कल्प०, पृ० २१५) । र 

अग्नितीर्थ--(१) (यमुना के दक्षिणी तट पर) मत्स्य» 
१०८२७, पद्म० १।४५।२७; (२) (वाराणसी के 
अन्तर्गत) कर्म” १३५७, पद्म० १।३७।७; (३) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९८१; (४) (सर 











| ती्यंसूची १४०१ 


स्वती पर) शल्य० ४७ १३-१४, पद्म० १२७२७; 
(५) (साभ्रमती के उत्तरी तट पर)पद्म० ६ १३४१; 
(६) (कुब्जा श्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।६३। 

अग्निधारा-- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४१४६, 
अग्नि० ११६।३१। 

अग्निपुर- अनु० २५।४३। दे (पृ० २) के मत से यह 
माहिष्मती है। देखिए रघुवंश ६।४२। 

अग्निप्रभ-- (गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५।५२- 
५५ (इसका जल जाडे में गर्म और ग्रीष्म में ठण्डा 
रहता है) । 

अग्निशिर-- (यमुना पर) वन० ९०।५-७।७ 

अग्निसत्यपद-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह्‌० १४१।७। 

अब्तिसर--(१.) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० 
१४०।३४-३६; (२) (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० 
१५१।५२। 

अग्नीइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीथं- 
कल्प०, पृ० ६६, ७१) । 

अधघोरेइघर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग०_(तीथं- 
कल्पतरु, पू० ६०)। 

अछकुशेइवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य १९४।१। 

अछफोला-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० (१९१।११८- 
१२२) द्वारा अति प्रजंसित। सम्मवतः मड़ोच जिले का 
| नगर अंकलेइवर । ऐं० जि० (पृ० ३२२) ने 
नमंदा के बायें तट पर अंकलेसर को अक्रेश्वर कहा है । 
देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जि० ५४, पृ० ११-१२। 

अङ्गमूत--(पितरों का एक तीर्थ) मत्स्य ० २२।५१। 


अङ्भारकुण्ड-- (वाराणसी के अन्तगंत )ती० क०, पृ० ५६। 


अद्भारवाहिक--मत्स्य ० २२।३५। 

अङ्गारकेइवर--( १) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६। 
२९; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।६। 

अङ्कारेइवर-- ( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०) पृ० ५५ एवं ९८; (२) (नमदा के अन्तर्गत ) 
मत्स्य० १९०।९, पद्म» १।१७।६। 

अङ्कारेश-_ (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९११ (सम्म- 
वतः ऊपर वाला) । 


अचला-- (कश्मीर में नदी) ह० चि० १०२५६ 
(अनन्तह्वद एवं कर्कोटह्वद के पास) । 

अचलेशवर--िंग० १।९२।१६५। 

अचिरवती-- (सरयू में मिलने वाली नदी) मिलिन्दप्रइन 
में वर्णित दस महान्‌ नदियों में एक (सँ० बु० ई०, जि० 
३५,प्‌० १७१)। अवघ में यह राप्ती के नाम से विख्यात 
है और इस पर श्रावस्ती अवस्यित थी, वराह० 
२१४।४७। 

अच्छोदक-- (चन्द्रप्रभा पहाड़ी की उपत्यका में एक झील) 
वायु० ४७।५-६ एवं ७७-७६, मत्स्य १४।३ एवं 
१२१।७, ब्रत्माण्ड० ३।१३।७७। 

अच्छोदा--(अच्छोदक झील से निकली हुई नदी) 
मत्स्य० १२१।७, वायु० ४७।६, ब्रह्माण्ड २।१८।६ 
एवं ३।१३।८०। 

अच्युतस्यल--वाम० ३४।४७। देखिए युगन्धर। 

अजतुङ्ग- खायु० ७७।४८ (यहाँ श्राद्ध अति पुण्यकारी 
माना जाता है ओर यहाँ पवं के दिनों में देवों की छाया 
देखी जाती है) । 

अजबिल-- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१५३। 

अजिरवती--(एक नदी), पाणिनि ६।३।११९। सम्भवतः 
यह अचिरवती नदी है। 

अजेश्वर-- (वाराणसी में एक लिग) लिग० १।९२।१३६। 

अञ्जलिकाश्रम--अनु० २५।५२। 

अञ्जन-- (ब्रह्मगिरि के पास एक पर्वत, गोदावरी के 
अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८४।२। देखिए पशाच तीर्थ के अन्त- 
गंत; बृहत्संहिता (१४५) का कयन है कि अञ्जन 
पुर्व में एक पर्वत है! 

अञ्जसी-- (नदी) ऋ० १।१०४।४। 

अट्टहास--(१) (हिमालय में) वायु० २२।१९२; (२) 
(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० २२।६८; (३) {वारा- 
णसी में एक लिग) लिग० (ती० कल्प०, पृ० १४७) । 

अतिबल--- (सतारा जिले में महाबळेश्‍वर) पद्म» 
६।११३।२९॥ 

अत्रीहवर--(वाराणसी के अन्तर्गत)-ती० कल्प०, पू० 
४३। | 
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अदितितोर्थ--(गया के अन्तर्गत) नारदीयपुराण 
२।४०।९०। 

अनन्त- बाहँस्पत्य सूत्र (३।१२०) के मत से यह वैष्णव 
क्षेत्र है। ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८। 

अनन्ततीर्य-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५५।१। 

अनन्तनाग-- (पुण्योदा से दूर नहीं) नीलमत० १४०१- 
२॥ आजकल यह इस्लामाबाद के नाम से प्रसिद्ध है और 
कद्मीर में मार्तण्ड पठार के पश्चिमी भाग पर स्थित 
है। स्टीन की स्मृति , पृ० १७८। 

अनन्तज्ञयन-_ (त्रावणकोर में पदनाम) पद्म» ६। 
११०।८, ६।२८०।१९। 

अनन्तभवन--इसे अनन्तह्वद भी कहा जाता है। हरचरित- 
चिन्तामणि १०।२५३ एवं २५६। अब यह कश्मीर 
में वितस्ता के मध्य में माण्डवावर्तनाग से एक कोस पर 
अनन्तनाग के नाम से विख्यात है। 

अनरक--(१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१। 
२२-२४; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९३।१-३, कूम ० २।४१।९१-९२; (३) (यमुना के 
पश्चिम) धर्मराजतीर्थं भी इसका नाम है। कूर्म० 
३९।५, पद्म० १।२७।५६। 

अनरकेश्वरं-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पु० ११३ ) । 

अनसूयालिड्र--- (गोप्रेक्ष के उत्तर, वाराणसी के अन्तर्गत) 
लिग० (ती० कल्प०, पू० ४२ ) । 

अनाशक- वराह० २१५।८९। 

अनितभा -(नदी) ) ऋ० ५५३।९। 

अनूपा--(क्रक्षवान्‌ पहाड से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८। 

अन्तकेइवर- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०,पृ०७५)॥ 

अन्तर्वदि-- (गंगा और यमुना के मध्य की पवित्र भूमि) 
स्कन्द” १।१।१७।२७४-२७५ (जहाँ वृत्र को मारने के 
कारण ब्रह्महत्या गिरी) । 

अन्तशिक्ा--( विन्ध्य से निकली हुई नदी) वायु० 
४५२०३ | 


अन्तिकेइवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० 
२।४९।६-९। 

अन्ध--(एक नद) भागवत० ५।१९।१८, देवीमागवत 
८।११।१६ (अन्धशोणौ महानदौ)। दे० (पृ० ७ एवं 
४७) का कहना है कि यह चान्दन या अन्घेला नदी 
है जो भागलपुर में गंगा में मिलती है। 

अन्धकेश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंगपुराण (ती० 
कल्प०) । 

अन्धोन--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म ० १।१९।११०-११३। 

अन्नकट- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।१० एवं 
२२-३२०(गोवर्धन को अन्नकट कहा जाता था )। 

अन्यतः-प्लक्ष-- (कुरुक्षेत्र मै एक कमल की झील का नाम) 
शतपथ ब्रा०, सेक्रेड बुक आव दि ईस्ट, जिल्द ४४, 
पृ० ७०। 

अपरनन्दा--- ( हेमक्ट के पास) आदि० २१५७, ११०१, 
अनु० १६६।२८। दे (पृ० ९) का कथन है कि 
यह अलकनन्दा ही. है। 

अपांप्रपतन--अनु० २५२८। 

अप्सरस्‌-कुण्ड--- (मथुरा एवं गोवर्घन के अन्तर्गत) वराह० 
१६४।१९। 

अप्सरेश-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।१६, पद्म० 
१।२१।१६; कूर्म २।४२।२४। 

अप्सरोयुगसंगम-- (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १४७।१। 

अन्जकृ-- (गोदा में) ब्रह्म० १२९॥१३७ (यह गोदावरी 
का हृदय या मध्य है) । 

अमरक हंद-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
केल्प०, पु० ५३ ) | 

अमरकण्टक-- (मध्यप्रदेश के विलासपुर जिले में पर्वत) 
देखिए पूर्व अध्याय, नमंदां तीर्थ । वायु० ७७॥१०-१६ 
एवं १५-१६, वि० घ० सु० ८५६ ने इस पर्वत पर श्राद्ध 
की बड़ी प्रशंसा को है। मत्स्य० १८८।७९, पश्नम० 
१।१५।६८-६९ का कथन है कि शिव द्वारा जलाये गये 
बाण के तीन पुरों में दूसरा इसी पर्वत पर गिरा था। 
कूर्म० २।४०।३६ (सूर्य और चन्द्र के ग्रहणों के समय यहाँ 
की यात्रा पुण्यदायिनी समझी जाती है)। - 











तोयंसुची १४०३ 


अमरकेइवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कल्प०, पृ० ५३) | 

अमरेश- (१) (नमंदा पर) मत्स्य० १८६२; (२) 
(वाराणसी में एक लिग) लिग० १।९२।३७। 

असरेइवर-- (१) (निषघ पर्वत पर) वाम० (ती० कल्प० 
पृ० २३६); (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग० 
१।९२।१५१; (३) नीलमत० १५३५; राज० १२६७ 
(अमरनाथ की प्रसिद्ध गुफा की यात्रा, जहाँ शिव 
हिमखण्ड के लिग के रूप में पूजित होते हैं), यह यात्रा 
कश्मीर में अत्यन्त प्रचलित है। आईने अकबरी, 
जिल्द २ पृ० ३६० ने इसका वर्णन किया है और कहा 
है कि अमावस के बाद १५ दिनों तक प्रतिमा बढ़ती 
जाती है और क्षीयमाण चन्द्र के साथ घटती जाती है। 

अमोहक--- ( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।१०५, 
पद्म० १।१८।९६-९९ (तपेशवर इसी नाम से पुकारे गये 
थे और वहाँ के प्रस्तरखण्ड हाथियों के बरावर होते थे। 

अस्बरीषेशबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पृ० ११८) । 

अस्बाजन्म-- (सरक के पूर्वं में) वन० ८३।८१ (यह 
नारदतीर्थं है) । 

अम्बिकातीर्य--लिंग० १।९२।१६६। 

अम्बिकावन-- (सरस्वती नदी पर) भागवत० १०।- 
३४।.१२। 

अस्ल-- (कुरुक्षेत्र की एक पवित्र नदी) वाम० ३४।७। 

अयोध्या (उ० प्र० के फेजाबाद जिले में) घाघरा नदी 
पर, सात पवित्र नगरियों में एक। यहाँ कुछ जैन सन्त 
उत्पन्न हुए थे, अतः यह जैनों का तीर्थस्थल मी हैं। 
अथर्ववेद १०।२।३१ एवं तै० आ० १।२७।२, वन० 
६०।२४-२५ एवं ७०।२ (ऋतुपर्णं एवं राम की राज- 
धानी), ब्रह्माण्ड० ४।४०।९१, अग्नि) १०९।२४। 
रामायण (१।५।५-७) के अनुसार कोसल देश में सरयू 
बहती थी; अयोध्या जो १२ योजेन लम्बी एवं २ योजन 
चौड़ी नगरी थी, मनु द्वारा स्थापित कोसळ-राज- 
घानी थी। प्राचीन काल में कोसल सोलह महाजन- 
पदों में एक था (अंगुत्तरनिकाय, जिल्द ४; पृ० २५२) । 


आगे चलकर कोसल दो भागों में बॅट गया; उत्तर 
कोसल एवं दक्षिण कोसल, जिन्हें सरयू या घाघरा विभा- 
जित करती थी। रघुवंश ६।७१ एवं ९।१ के अनुसार 
अयोध्या उत्तर कोसल की राजघानी थी। और देखिए 


वायु० ८८।२०, जहाँ इक्ष्वाकु से लेकर बहुत-से राजाओं . 


की सूची दी हुई है, एवं पद्म०६।२०८।४६-४७ (दक्षिण 
कोसल एवं उत्तर कोसल के लिए) । साकेत को सामा- 
न्यतः अयोध्या कहा जाता है। देखिए तीर्थप्रकाश, पृ० 
४९६ और 'साकेत' के अन्तर्गत। डा० बी० सी० ला ने 
एक बहुत ही प्रामाणिक एवं विद्वत्तापूर्ण लेख अयोध्या 
पर लिखा है (गंगानाथ झा रिसर्च सोसाइटी, जिल्द १, 
पृ० ४२३-४४३) | 

अयोगसिद्धि- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, 
पृ० ९८) | 

अयोनिसंगम-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।५८। 

अरन्तुक--एक द्वारपाल। वन० ८३।५२। 

अरविन्द (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०९। 
१५, नारदीय० २।४७।८३। 

अरिष्टकुण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।३० 
(जहाँ पर अरिष्ट मारा गया था) । 

अरुण-- (केलास के पश्‍चिम का पर्वत जहाँ शिव रहते 
हुँ) वायु० ४७।१७-१८, ब्रह्माण्ड० २।१८।१८। 

अंरुणा--( १) (पृथूदक के पास सरस्वती एवं दुषद्धती 
के बीच की नदी) शल्य० ४३।३०-३५। सरस्वती ने 
राक्षसों को पांपों से मुक्त करने के लिए एवं इन्द्र को 
ब्रह्महत्या से पवित्र करने के लिए अरुणा से संगम 
किया; (२) (कौशिकी की एक शाखा) वन० 
८४।१५६। देखिए जे० ए० एस० वी०, जिल्द १७, 
पु० ६४६-६४९ जहाँ नेपाळ में सात कोसियों का 
वर्णन है, जिनमें अरुणा सर्वोत्तम कही गयी है; 
(३) (गोदावरी के निकट) ब्रह्म० ८९।१,. पद्म० 
६।१७६।५९। देखिए बम्बई गजेटियर, जिल्द “ १६, 
पृ० ४६८] 

अरुणा-वरुणासंगम-- (गोतमी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८९।१ 
एवं पद्य» ६।१७६।५९। 
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अरुणीश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०,पृ० ६०। 
अरुन्धतीवट---वन ० ५।८४।४१, पद्म» १।३२।६। 
अरुणा-सरस्वतीसंगम--(प॒थूदक के उत्तर-पूर्व तीन मील 
“की दूरी पर स्थित) पद्म० १।२७।३९, शल्य० ४३। 
३०-३१ एवं ४२, वाम० ४०४३ | 
अकंक्षेत्र--यह कोणाक है। 
अकंस्थलकुण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत). वराह० १५७।११ 
एवं १६०॥२०॥ 
अध्येतीथे--गरुड० १।८१।७। 
अर्जुन--(पितरों का तीर्थ) मत्स्य० २२।४२। 
अर्जुनीया-- (नदी ) देवल (ती० कल्प०, पृ० २४९) । 
प्रो० -के० वी० आर० आयंगर (ती० कल्प०, पृ० 
२८३) ने दे (पृ० ११) का अनुसरण करते हुए इसे 
बाहुदा कहा है, किन्तु ये दोनों नाम पृथक्‌ रूप से 
वणित हैं। 
अधंचन्द्र-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६९।२। 
मर्षकोल-- (सरस्वती-अरुणा-संगम के निकट दर्मी द्वारा 
बताया गया) वन० ८३।१५३-१५७। 
अर्बुद--(अरवलो श्रेणी में आबू पर्वत) वन० ८२। 
५५-५६ (यहाँ वसिष्ठ का आश्रम था)। मत्स्य० 
२२।३८, पद्म० १।२४।४, नारद० २।६०।२७, अग्नि० 
१०९।१०। यह जेनों की पाँच पवित्र पहाड़ियों में एक 
है, अन्य चार हैं शत्रुञ्जय, समेत शिखर, गिरनार 
एवं चन्द्रगिरि। यह्‌ टालमी का अपोकोपा (पृ० 
७६) है। यहाँ पर एक अग्निकुण्ड था जिससे मालवा 
के परमार वंश के प्रतिष्ठापक योद्धा परमार निकले थे। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द ९, पृ० १० एवं जिल्द 
१९, अनुक्रमणिका पृ० २२। 
अर्बुदसरस्वती--(पितरों की पवित्र नदी) मत्स्य० 
२२।३८। 
अलकनन्दा--आदि० १७०।२२ (देवों के बीच गंगा का 
यही नाम है)। वायु० ४१।१८, कम ० १।४६।३१, 
विष्णु० २।२।३६ एवं २।८। ११४ के मत से यह गंगा की 
चार धाराओं में एक है ओर समुद्र में सात मुख होकर 
मिल जाती है। आदि० १७०।१९ ने सात मुखों का 


धमंशास्त्र का इतिहास 


उल्लेख किया है। नारदीय० (२६६।४ ) का कथन है कि 
जब गंगा पृथ्वी पर उतर आती है और भगीरथ के रथ 
का अनुसरण करने लगती है तो यह अलकनन्दा कह- 
लाती है। भागवत० ४।६।२४ एवं ५।१७।५। भागी- 
रथी देवप्रयाग में अलकनन्दा से मिल जाती है और 
दोनों के संयोग से गंगा नामक धारा बन जाती है। 
नारदीय० २।६७।७२-७२ में आया है कि भागीरथी 
एवं अलकनन्दा बदरिकाश्रम में मिलती हैं। इम्पी- 
रियल गजेटियर आव इण्डिया, जिल्द १५, पृ० ६० के 
मत से अलकनन्दा के साथ अन्य नदियों के पाँच पुनीत 
संगम हैं, यथा--भागीरथी के साथ (देवप्रयाग), नन्द- 
प्रयाग, कर्णप्रयाग (पिण्डर नदी का संगम), रुद्रप्रयाग 
(मन्दाकिनी का संगम) एवं विष्णुप्रयाग । देखिए उ० प्र० 
गजेटियर (गढ़वाल), जिल्द ३६; पृ० २ एवं १४०। 

अलितीर्थ--(नमंदा के अन्तर्गत) 

अलाबुतीथं-- (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६। 
कर्म० २।४२।३७। 

अलेइवर- देखिए ब्रह्मोरवर। 

अवकोर्ण--(कुरुक्षेत्र एवं सरस्वती के .अन्तर्गत) वाम० 
३९।२४-३५ (बक दाल्भ्य की गाथा, उसने धृतराष्ट्र 
से भिक्षा माँगी किन्तु धृतराष्ट्र द्वारा भर्त्सना पाये जाने 
पर सम्पूर्ण धृतराष्ट्र-देश को पृथूदक की आहुति बना 
डाला। शल्य० ४१।१, पद्म० १।२७।४१-४५। वहाँ 
दर्मी को चार समुद्रों को लाते हुए वणित किया गया है। 

अवधूत-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थकल्प०, 
पु० ९३)। 

अवटोदा (नदी) भागवत० ५।१९।१८। 

अवन्ति--( १) (वह देश जिसकी राजधानी उज्जयिनी 
थी) पाणिनि ४।१।१७६, रघुवंश ६।३२, समापव 
३१।१०, उद्योग० १६६।६; (२) अवन्ती (पारि 
यात्र पवत से निकली हुई नदी), वायु० ४५।९८ 
मत्स्य० ११४।२४, ब्रह्माण्ड० २।१६।२९; (३) 
(मालवा की खजधानी उज्जयिनी) ब्रह्म ० ४३।२४, 
अग्नि० १०९।२४, नारदीय० २।७८।३५-३६। कतिः 
पय नाम--विशाला, अमरावती, कुशस्थली, कनक- 








त १४०५ 


शुंगा, पद्मावती, कुमुद्दती, उउजयिनी। और देखिए 
लिग० १।९२।७-८ दवं ब्रह्म० १९४।१९ (कृष्ण के गुर 
सान्दीपनि अवन्तिपुर में रहते थे) । मेघदृत (१।३०) 
ने उज्जयिनी को विशाला कहा है, काशीखण्ड ७।९२। 
मर देखिए महाकाल” के अन्तर्गत । 

अविच्नतीयं-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म 
११४।२५। 

अविमुक्त--- (काशी) वन० ८४।७८-८०, विष्णु» ५। 
३४।३० एवं ४३। 

अविमुक्तेदवर-- (वाराणसी में एक लिंग) लिग० 
१।९२।६ एवं १०५, नारदीय० २।४९।५३-५५, 
(जहाँ मुर्गा को सम्मान दिया जाता है)। 

अशोकतीय-- (सूर्पारक) वनपर्व ८८।१३। 

अइवतीर्थ--- (१) (कान्यकुब्ज से बहुत दूर नहीं) वन० 
९५।३, अनु० ४।१७, विष्णु० ४।७।१५ (जहाँ 
ऋचीक ने गाधि को उसकी कन्या सत्यवती को प्राप्त 
करने के लिए दहेज के रूप में १००० घोड़े दिये 
थे) । कालिका» ८५।५१-५७; (२) (नमदा के 
अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।३, पद्म० २१।३; (३) 
(गोदावरी पर) ब्रह्म ० ८९।४३ (जहाँ पर अश्विनी- 
कुमार उत्पन्न हुए थे) । 

अशयत्दतीर्थ--क्मं ० २।३५।३८ ( जहाँ नारायण हयशिरा 
के रूप में निवास करते हैं) (स्थान स्पष्ट नहीं है) । 

अइबनेघ--- (प्रयाग के अन्तर्गत) अरिन० १११।१४। 

अइबशिर-- (नल की गाथा में) वन० ७९।२१। 

अध्घिनी--अनुं० २५।२१ (देविका नदी पर)। 

अश्विनोस्तीर्थ---- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।१७, 
पद्म ७० १।२६।१५। 


भइवोइवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० ( तीर्थ- 


कल्प०, पु ० ५९) ! 

अइवोतोचं-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।३० । 

अष्टवक्र-- ( हरिद्वार से चार मील दूर) अनु० २५४१, 
देखिए दे, पृ १२। 

असि-- (वाराणसी के अन्तर्गत एक नाला। इसे शुष्क 
नदी शी कहते हैं) । 


असिकुण्ड-- (मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।१३; 
वराह्‌० के अध्याय १६६ में असिकुण्ड को विशेषता 
का वर्णन किया गया है। 

असिवनी--- (एक नदी, आधुनिक चिनाव) ऋ० ८।२०।- 
२५, १०।७५।५। नि क्त (९२६) का कथन है कि 
इसका नाम काले रंग के पानी के कारण पड़ा, 
आगे चल कर इसका नाम चन्द्रभागा हुआ। 
यूनानियों ने इसे असेकिनिज कहा है। देखिए 
भागवत० ५।१९।१८। 

नसित--(पर्चिम में एक पर्वत) वन० ८९।११-१२ 
(इस पर्वत पर च्यवन और कक्षसेन के आश्रम थे) । 

असिता-- (एक नदी जहाँ योगाचार्य असित निवास करते 
थे, श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल) वांयु० 
७७।३८, ब्रह्माण्डऽ ३।१३।३९। 

असित गिरि--(जहाँ योगाचार्य असित रहते थे) 
ब्रह्माण्ड० ३।३३।३९ ¦ 

अस्तमन-- ( मथुरा के अन्तर्गत ) वराह० (तोथंकल्प० 
पृ० १९१) ] 

अत्यिपुर--(कुल्केत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२७।६२, 
यह थानेश्वर के पश्चिम और औजस घाट के दक्षिण है । 
यहीं महाभारत में मारे गये योद्धाआं के गरीर एकत्र 
करके जलाये गये थे। देखिए ए० एस० आर०, जिल्द 

१४, पृ० ८६-१०६ एवं ऐ० जि०, पृ० ३३६, 
जहाँ यह वणित है कि ह्वेनसाँग के समक्ष बहुत सी 
हड्डियाँ प्रदर्शित की गयी थीं । 

अइमत्वती--- (नदी ) ऋ० १०।५३।८॥ आइव० गृ० सू० 

(१।८।२-३) ने व्यवस्था दी है कि इस मंत्र का पूर्वाघं 
तब प्रयुक्त होता है जब नवविवाहिता कन्या नाव पर 
चढती है और उत्तराध तब प्रयुक्त होता है जब वह 
नदी पार कर चुकती है और उतर जाती है। दे ने इसे 
आक्सश नदी माना है किन्तु ऐसा मानने के लिए कोई 
उपयुक्त तकं नहीं है। 

अइमपृष्ठ-- (गया का एक पवित्र प्रस्तरखण्ड जिसे अब 
प्रेतशिला कहते हैं) अनु० २५।४२। 

अहः--वनपवं ८३।१००। 
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१४०६ धर्म शास्त्र का इतिहास 


अहल्यातोर्थ-- (१) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८७।१; 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म ० १।१८।८४, मत्स्य ० 
१९१॥९०-९२, कम ० २।४१-४३। 

अहल्याह्वद-- (गौतम के आश्रम के पास) वन० ८४। 
१०९, पञ्च० १।३८।२६। 


आ 


आकाश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।३, 
पद्म ० १।३७।३। > | 
आकाशगङ्गा--(१) (गया के अन्तर्गत ) वायु० ११२।२५, 

अग्नि» ११६।५; (२) (सह्य पर्वत पर) नर्रासह० 
६६।३५ (आमलक का एक उपतीर्थ ) । 
आकार्शालग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीथं- 
कल्प०, पृ० ५१) । 
.आङ्किरसतीथं-- (नमंदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।३१- 
३३, पद्म० १।१८।५०। 
आङ्किरसेश -- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीथे- 
कल्प०,पु० १ १७) | प 
आत्मतोर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ११७।१। 
आत्रेयतीर्थ--- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१४०।१, (अत्रि का आश्रम) चित्रकूट के पश्चात्‌, 
रामायण० २।११७।१०५। 
आदश--बहुत से विद्वान्‌ इसे विनशन कहते हैं। देखिए 
'विनशन'। काशिका (पाणिनि ४।२।१२४) ने इसे 
जनपद कहा है ओर यहो बात बृहत्संहिता (१४२५) 
में भी कही गयी है। 
आदित्यस्य आश्रम--वनपवं ० ८३।१८४, पद्म» १।२७। 
७० । 
आदित्यतोर्थ--(१) (सरस्वती पर) शल्य० ४९।१७, 
देवल० ( तीर्थ कल्पतरु, पृ० २५० ); (२) 
(साञ्रमती नदी पर) पद्म० ६।१६७।१ (जहाँ 
समुद्र से इसका संगम है) । 
आदित्यायतन--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१। 
७७, कूर्मं ० २।४१।३७-३८, पद्म ० १।१८।५ एवं ७२। 
आदित्येश-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१।५। 


आदिपाल-- (गया के अन्तर्गत) त्राय १०८।६५, 
(मुण्डपृप्ठ के आगे हाथी के रूप में गणेश) १०९।१५। 

आनन्द--देखिए 'नन्दीतट' के अन्तगत। 

आनन्दपुर-- (वाराणसी के अन्तगत) कर्म० १।३५।१५्‌ 
पद्म ?।३५।१८। , 

आपगा-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत पवित्र सात या नी नदियों 
में एक का नाम) वन० ८३।६८, वाम० ३४।७, पद्म ० 
१।३६।१-६ एवं वाम» ३६।१-४, (मानय के पूर्व एक 
कोम को दूरी पर) नीलमत० १५८ । देखिए ऐं ० जि०, 
प्‌० १८५ जहाँ यह स्थालकोट के उत्तरपूर्वं जम्बू पहा- 
डियो से निकलती हई अयक नदी के समान कही गयी 
है। कनित्रम (आरक्या० स० इं०, जिल्द १४, पृ० 
८८-८९) का कथन है कि आपगा या ओघवती 
चितांग की शाखा है। 

आपया-- (एक नदी, सम्भवतः सरस्वती एवं दुयदती के 
मध्य प्रथम की एक सहायक नदी) ऋ० ३।२३।४। 
टामस के मत से यह ओघवती ही है, जे० आर० ए० 
एस०, जिल्द १५, प० ३६२। 

आपस्तम्बतीथ-- (गोदावरी के अन्तगत ) ब्रह्म ० १३०। १ । 

आमलक-- ( ५ ) ( उ० प्र० म स्तुतस्वामा क अन्तगत ) 
वराह० १४८।६७; (२) (सह्य पर्वत की ब्रह्मगिरि 
एवं वेदगिरि नामक चोटियों के मध्य में) तोयंसार 
पृ ० ७८। 

आमलक ग्राम-- (सहा पर्वत पर) नारदीय० ६६७, 
(तीर्थक्रल्प०, पृ २५४) । दे (पृ० ४) के अनुसार 
यह ताम्रपर्णी के उत्तरी तट पर स्थित है। 


' आमर्दक--देखिए स्कन्द० (तीर्थसार, पू० २१-३०)। 


यह शिव-क्षेत्र है और १२ ज्योतिलिगों में एक है। इस 
का नाम इसलिए पड़ा है कि यहाँ पापों का मर्दन हो 
जाता है (आमर्देयानि पापानि तस्मादामर्दक मतम्‌) । 
तीथंकल्प० (पृ०२२) में स्कन्द» का एसा हवाला आया 
है कि चार युगों में यह क्रम से ज्योतिमंय,मु वित, स्पश 
एवं नागेश्वर कहा गया है। देखिए विक्टर कजिन्स 
कृत 'मेडिएवल टेम्पुहस आव दि डक्कन', पृ ० ७७-७८ 
जहाँ नागनाथ के मन्दिर का वर्णन है। सम्भवतः यह 








तीर्थ सुची 


आवण्ड्या नोगनाथ ही हे जो संप्रति आन्ध्र प्रदेश के 
परभगी नामक स्थान के उत्तर-पूर्व लगभग २५ मील 
की दूरी पर है। 

आञ्चातकेइवर--(वारागसी के अन्तर्गत) मत्स्य० 
२२।५१, १८१।२८, अग्नि० ११२।३। 

आशिक पर्वत--वन० १२५।१६ (जहाँ च्यवन जौर 
सुकन्या रहते थे) । 

आर्जीकीया-- (नदी) ऋ० १०।७५ सु०, ५ ऋचा। 
निरुक्त (९।२६) का कथन है कि नदी का नाम 
विपाश्‌ (आधुनिक व्यास) था और विपाझ्‌ का 

प्रारम्भिक नाम उरंजिरा था। 

आर्थांचत--अमरकोश ने इसे हिमत्रान्‌ एवं दिन्ध्य पर्बेतो 

के वीच की पुण्यभूमि कहा है। देखिए इस ब्रन्थ का 


खण्ड २,अ० १, जहाँ आर्यावर्त के विस्तार के विषय में 
विभिन्न ग्रन्थों के आघार पर विवेचन उपस्थित किया 
गया हे । 


आत्बेभ--देखिए “ऋयभ” के अन्तर्गत । 

आज्टिजेणाशल--अतु ० २५।५५। 

आशालिड्ड-- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १॥९२- 
१४८ । 

अ्खाड--यह एक लिंग है (वाराणसी के अन्तरगत), 
तोर्थ कल्प ०, पृ० ९३। 

बायाही तीर्थ--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।- 
रे०। 

आयुरीश्वर- (वाराणमी के अन्तर्गत) लिम० (तीथ- 
कल्प०, पृ० ६७) । 


ड 


इछु- (१) (हिमालय से. निकलनेवाली एक नदी) 
वायु० ४५।९६। दे (पृ० ७७) ने इसे ऑक्सस माना 
है। उन्होंने अश्मन्वतो एवं चक्षुस्‌ (पृ० १३ एवं ४३) 
को आँक्सस ही कहा है। अतः उनकी पहचान को 
गम्भोरतापूर्वक नहीं लिया जाना चाहिए; (२) 
(नमदा से मिलनेवाली एक नदी) मत्स्य» १९१।- 
४९६ 
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इक्षुदा-- (महेन्द्र पर्वत से निकलनेवाली नदी) मत्स्य ० 
११४।३१, वायु० ४५१०६ ('इक्षला’ पाठ आया 
है) । 

इव्ु-वर्थवा-संगम--मत्स्य० १९१॥४९, कर्म ० २।४१।२८, 
पद्म ० १।१८।४७। , 

इत्ुमती-- (१) (कुमायूं एवं कंनौज से बहती हुई एक 
नदी) पाणिनि (४।२।८५-८६) को यह नदी 
ज्ञात थी। रामा० (२।६८।१७) में आया है कि 
अयोध्या से जाते समय पहले मालिनी मिलती है 
तब हस्तिनापुर के पास गंगा, इसके उपरान्त कुरु- 
क्षेत्र और तब इक्षुमती। मत्स्य» २२।१७ (पितृ- 
प्रिय एवं गंगा में मिलने वाली), पह्म० ५।११।१३; 
(२) (सिवु-सौवीर देश की नदी) विष्णु० २।१३, 
५३-५४ (यहाँ कपिल का आश्रम था, जहाँ सौवीर 
का राजा आया था, और उसने पूछा था कि दुःख 
एवं पीड़ा से भरे ए संसार में क्या अत्यन्त लाभप्रद 
है) भाग० ५।१०।१। 

इन््रकीळ-- (पर्वत, गन्धमादन के आगे) वन० 
३७।४१-४२, मत्स्यः २२।५३, (पितरों के लिए 
पवित्र) नीलमत० १४४३, माग» ५।१९।१६। 

इन्द्रद्राइतीथ-- (साञ्रमती के उत्तरी तट पर) पद्म० 
६।१४४।१। 

इन्द्रतीर्घ--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९६११ | 

इन््तोदा-- (गंवमादन पर एक नदी) अनु ० २५।११। 

इन्द्रचम्नतर--(१) (पुरुपोत्तम-पुरी के अन्तर्गत) । 
देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५। ब्रह्म० 
५१।२९-३०; (२) वन० १९९।९-११, आदि० 
११९।५० (गन्वमादन के आगे, जहाँ पाण्डु ने तप 
क्याथा)। . 

इन्द्र शुम्नेदवर-- (महाकाल का लिग) स्कन्द० १।२।- 
१३।२०९। [ 

इन्त्रध्वज--- ( मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।३६। 

इम्द्रबदी-- (नदी) वायु० ४३।२६। 

इन्ब्रभ्रस्य-- (यमुना के तट पर दिल्ली जिले में आधुनिक 
इन्द्रपंत नामक ग्राम) आदि० २१७।२७, मौसल० 


| | 
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७।७२, विष्णु० ३८।३४ (कृष्ण के देहावसान के 
उपरान्त अर्जुन ने यहाँ यादव वस्त्र को राजमुकुट 
दिया), पद्मळ ६।१९६।५, ६०।७५-७६, (यह 
यमुना के दक्षिण विस्तार में चार योजन थाः) २००।५, 


(यह खाण्डववत में था) भाग० १०।५८।१, 


११।३०।४८, ११।३१।२५। इन्द्रप्रस्थ पाँच प्रस्थों 
में एक है, अन्य हैं सोनपत, पानीपत, पिलपत एवं 
बाघपत। 

इन्ब्रमार्ग--अन्‌० २५।९ एवं १६, पद्म» १।२७।६८। 

इन्द्रलोक--(बदरी के अन्तर्गत) वराह्‌० १४१।१०- 

। 

ह रीय २।४०।९३। 

इन्दिरा--(नदी) वायु० १०८।७९। 

इन्द्रेइबर--(१) (श्रीपर्वत पर) लिग० १।९२।१५२, 
(२) (वारा० के अन्तरगत) [लिंग० (तीथंक०, 
पू० ७ १ ) | 

इरावतो--- (पंजाब की आधुनिक नदी, रावी, जिसे 
यूनानी लेखकों ने हाइड्रोएटस कहा है) निरुक्त 
(९।२६) में आया है कि ऋ० (१०॥७५॥५) वाली 
परुष्णी का नाम इरावती भी था। वि० ध० सू० 
८५।४९, मत्स्य» २२।१९ (श्राद्ध-तीर्थे), वायु» 
४५।९५ (हिमालय से निकली), वाम० ७९।७, 
८१।१, नीलमत० १४९। लाहौर नगर इसके 
तट पर अवस्थित है। महाभाष्य (जिल्द १, 
पृ० ३८२, पाणिनि २।१।२०)। और देखिए 
“चन्द्रभागा” । 

इरावती-नडवरा-संगम--वाम० ७९।५१। 

इलातोर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १०८।१। 

इलास्पद--पद्म ० १।२६।७३। 

इल्वलपुर--- (यह मणिमती पुरी है) वन० ९६।४। 

ई 
ईदातीर्य--(नभंदा के अन्तर्गत) पद्म» १।२०।६९। 


ईशान-लिग--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग» १।९२- 
१०६ एवं १३७ (तीर्थक०, पृ० १०५) । 


ईञान-शिखर-- (केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण 
(ती० क्‌ ०, पृ उ २३०) | 
ईशानाध्यूषित---वाम ०. ८४।८ । 


उ 


उग्र (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।१५। इसे 
केदार भी कहते हैं। 

उग्रेशर--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० क०, 
पृष्ठ ७० ) । 

उज्जयन्त-- (सौराष्ट्र में . द्वारका के पास) वन० 
८८।२१-२४, वायु० ४५।९२ एवं ७७।५२, वाम 
१३।१८, स्कन्द० ८।२।११।११ एवं १५ (वस्त्रा- 
पथ क्षेत्र की दक्षिणी सीमा) । देखिए एँ० जिळ, 

पृ० ३२५। 

उज्ञ्यिनी--(मघ्य प्रदेश में आधुनिक ` उज्जेन) 
ब्रह्म० ४३।२४ (अवन्ती), ४४।१६ (मालवा की 
राजधानी) देखिए 'अवन्ती' एवं 'माहिष्मती । 
अशोक के वौली प्रस्तराभिलेख (सी० आई० आई०, 
जिल्द १, पृ० ९३) में 'उजेनी' का उल्लेख है। 
महाभाष्य (जिल्द २, पृ० ३५, पाणिनि ३।१।२६ 
वातिक १०) में इसका उल्लेख है। यहाँ १२ ज्योति- 
लिङ्गो में एक, महाकाल का मन्दिर है जो सिप्रा 
नदी पर अवस्थित है। कालिदास ने मेघदूत एवं 
रघुवंश (६।३२-३५) में इसे अमर कर दिया हैं। 
एँ० जि० (पृ० ४८९-४९०) ने सातवीं शताब्दी 
की उज्जयिनी की सीमाएँ दी हैं। अभिघानचिन्ता- 
मणि (पृ० १८२) ने विशाला, अवन्ती एवं पुष्प- 
करंडिनी को उज्जयिनी का पर्याय कहा हैं। 
मृच्छकटिक में भी पुष्पकरण्डकजीर्णोद्यान का उल्लेख 
हुआ है। पेरिप्लस एवं टॉलेमी ने इसे 'आजेने कहा 
है। देखिए टॉलेमी (पृ० १५४-१५५) । देखिए 
जे० ए० ओ० एस्‌० (जिल्द ६६, १९४६, १० | 
२९३), जहाँ उदयन एवं वासवदत्ता के विषय में 
चर्चा है। इण्डियन ऐण्टीक्वेरी (जिल्द २, १” 
१५३) में श्रवण वेलगोला का विवरण है, 
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उज्जयिनी से भद्रवाहु की संरक्षकता में जैनों का बाहर 
जाना वर्णित है, देखिए एस० बो० ई० (जिल्द 
१०, भाग २, पृ० १८८)। | 

उञ्ञानक-- (जहाँ स्कन्द एवं वसिष्ठ को मन की शान्ति 
प्राप्त हुई] वन० १३०।१७, अनु० २५।५५। 
सम्भवतः यह 'उद्यन्तक' या उद्यानक' का अशुद्ध 
रूप है। 

उड्ख्यान--कालिका० १८।४२ (जहाँ पर सती को 
दोनों जाँघें गिरी थीं) । 

उत्कोचक तोर्थ--वन० १८३।२। 

उतस्तरेशवर-- ( वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० क०, 
पृ १०२) | 

उंत्तर--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० 
पश्च० १।३७।१७। 

उत्तर-गंगा-- (कश्मीर में, लार परगने में गंगबल) 
ह० चि० ४।५४। इसे हरमुकुट गंगा एवं मान- 
सोत्तर गंगा भी कहते हैं। 

उत्तर-गोकर्ज--वराह० २१६।२२, कूर्म० २।३५।३१। 

उस्तर-जाह्लथी--ह्‌० चि० १२।४९। जब वितस्ता 
उत्तर को ओर घूम जाती है तो उसे इसी नाम से 
पुकारा जाता है। 

उसर-मानस-- (१) (कश्मीर में) अनु० २५६०, 
नोलमत० १११८; (कश्मीर के उत्तर का रक्षक 
नाग) यह गंगबल नामक सर द्वारा विख्यात है। 
स्टीन (राज० ३।४४८) एवं ह च० ४।८७; 
(२) (गया के अन्तर्गत) वायु० ७७।१०८, 
११११२, वि० ध० सू० ८५।३६, शान्ति० १५२।- 
१३, मत्स्य» १२१।६९, कृर्म० २।३७।४४, राज० 
- ११५।१०। देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय 
। | 

उत्पलाबती-- (मलय पर्वत से निकलनेवाली एक नदो) 
वायु० ४५।१०५, मत्स्य० १ १४।३० ! 

. उत्पलावन-वन० ८७।१५ (पंचाल देश में) अनु० 

२५।३४। दे (पृ० २१३) के मत से यह विदूर है, 

जो उ० प्र० में कानपुर से १४ मोल दूर है। 


१।३५। १४, 
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उत्पलावर्तक--(एक वन) नारदीय० 
वनपर्व (ती० क्‌०, पृ० २४४) । 

उत्पलिनी-- (नदी, नेमिषवन में) आदि० २१५।६। 

उत्पातक--अनु ० २५।४१। 

उदपान-- वन० ८४।११०, पद्म० १।३८।२७। 

उदभाण्ड--यहाँ साही राजाओं का निवास था। स्टीन 

` ने इसे गन्वार की राजवानी कहा है; राज० ५।- 

१५१-१५५, ६।१७५। यह अलबखूनी काः वेहण्ड 
एवं आज का ओहिन्द या उण्ड है। अटक के ऊपर 
१८ मील पर सिन्ध के दाहिने तट पर। 

उदीचोतीर्थ--- (गया के अन्तर्गत) वायु १११।६। 
देखिए इम ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १४। 

उद्दालकेशवर--(वारा० -के अन्तर्गत) लिग० (तो० 
क्‌०, प्‌० ५९) | 

उद्चन्त-- (पर्वत, काठियावाड़ में सोमनाथ के पास) 
स्कन्द० ६।२।११।११। 

उद्यन्त पर्वत-- (ब्रह्मयोनि पहाडी, गया में, दिला के 
बाय) वन० ८४।९३, वायु० १०८।४३-४४, 
नारदीय० २।४७।५१, पद्म० १।३८।१३। देखिए 
इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १४। 

उपजला--- (यमुना के पास एक नदी) वन० १३०।- 
२१। 

उपमन्युलिग--(वारा० के अन्तर्गत) पद्य० १।३७- 
१७, लिग० १।९२।१०७। 

उपवेणा-- (अग्नि की माताओं के नाम से प्रसिद्ध नदियों 
में एक) वन० २२२।२४। 

उमाकुण्ड--- (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० १५१।- 
६४। 

उमातुंग--कूमं० २।३७।३२-३३, वायु० ७७।८१-८२ 
(श्राद्ध, जप, होम के लिए सर्वोत्तम स्थल) । 

उमावन-- (जहाँ शंकर ने अर्वनारीइवर का रूप धारण 
किया था) वायु० ४१।३६, दे (पृ० २११) के 
मत से यह कुमायूँ में कोटलगढ़ है । अभिवानचिन्ता- 
मणि (पृ० १८२) का कयन है कि यह देवीकोट 
भी कहा जाता है। 


२।६०।२५, 
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२४१० आ घर्भशास्त्र का इतिहास 


उमाहक-- (नमदा के अन्तर्गत) कर्म० २।४१।५७। - । है। इसकी पहचान कठिन है क्योंकि वे नदियाँ जो 
उर्जन्त-- (अपरान्त में) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५३ (यहाँ मत्स्यपुराण एवं वन० में ऋश्ष से निकलो हुई कही 
योगेश्वरालय एवं वसिष्ठाश्रम हैं) । गयी हैं, वे मार्कण्डयपुराण (५४।२४-२५) में विन्ध्य 
उर्वशीङुण्ड-- (वदरी -के अन्तर्गत) वराह० १४१।- से निकली हुई उल्लिखित हें । 
५१-६४, नारदीय० २।६७।६५। ऋण-तोर्य-- (नमंदा के अन्तगत) मत्स्य» १९१।२७, 
उर्वशीतीर्थ--(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० कूर्मे० २।४१।१९ एत्र २९। 
८४।१५७, मत्स्य० १०६।३४, पद्म० १।३८।६४; ऋणमोक्ष--(गया के अन्तर्गत) नारद० २।४७।७९, 
(२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १७१।१। अशनि» ११६।८। 
उवंश्ी-पुलिन-- (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य» २२।६६ ऋणसोचन या ऋणप्रमोचन--(१) (कुरुक्षेत्र के 
एवं १०६, ४३४।३५, अनु० २५।४०। देखिए इस अन्तर्गत) वाम० ४१।६, देखिए ए० एम० आर० 
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। (जिल्द १४, पृष्ठ ७६) जिसके अनुसार यह सरस्वती 
उर्वशी-लिग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० के तट पर कपालमोचन तीर्थ पर स्थित है; (२) 
क०, पृ० ६६) । (प्रयाग के निकट) मत्स्य ० २२।६७, (यहाँ का श्राद्ध 
उर्वशीइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० अक्षय फल देता है) १०७।२०; (३) (गोदावरी 
क०, पृ० ७२) | | के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९९।१; (४) (आमलक ग्राम 
उष्णतीथं--मत्स्य० १३।४२ (देवो को गमं जल के के. अन्तर्गत एक उपतोथं) नृमिह० ६६।२८ (तीर्थ- 
तोर्थो में अभया कहा जाता है) । कल्प०, पृ० २५५) , (५) (वारा के अन्तर्गत.) 
उष्णीगंगा-- (एक स्नान-तीर्थे) वन० १३५।७। स्कन्द० ४।३३।११७। 


ऊर्जेयत्‌--(पर्वंत) रुद्रदामन्‌ के जूनागढ शिलालेख ऋतणान्तकथय--पद्म ० १।२६।९२। 
(एपि० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) तथा ऋचषभम---(पाण्ड्य देश में पर्वत) वन० ८५२१, भाग० 
गुऱ्त इंस्क्रप्शन्स (पृ ० ४५) में इसका नाम आया है। ५।१९।१६, १०।७१९।१५, मत्स्य० १२१।७२ एवं 
१६३।७८। दे (पृष्ठ ११९) का कथन है कि यह 

~ मदुरा में पलनी पहाड़ी है। 
ऋस या ऋक्षवात्‌-- (ऋक्ों अर्थात्‌ भालु से परिपूर्ण, ऋषनतौ्य--- (१) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १। 
भारतवर्षे को सात मुख्य पर्वत-श्रेणियों में एक) ३५।३, पद्म० १।३५।३; (२) (कोशला अर्थात्‌ 
वायु ० ४५।९९-१०१ एवं ९५।३१, मत्स्य० ११४।१७, दक्षिण कोशला में) देखिए कुमारवरदत्त का गूंजी 
ब्रह्म २७।३२, वराह० ८५ (पद्य) । शोण, त्रस्तराभिलेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृष्ठ 


नमेंदा, महानदी आदि नदियाँ इसी से निकली हैं। ४८, जहाँ महामहोपाध्याय प्रो० मीराशी ने इस पर 
अतः यह विन्ध्य का पूर्वी भाग है जो बंगाल से नर्मदा विबेचन उपस्थित किया है। एक अमात्य ने 
ओर शोण के उद्गम-स्थलों तक फेला हुआ है! ब्राह्मणों को दो हजार गौएं दी थीं। प्रो» मीराशी 
ऋक्षवान्‌ नासिक गुफा के दूसरे शिलालेख में उल्लि- ने इस शिलालेव को प्रशम शताव्दी का कहा हैं। | 
खित है (बम्बई गजेटियर, जिल्द १६, पृ० ५०५; वन० ८५१० का कथन है कि जो यात्रो यहाँ पर 
विञ्झङवत अर्थात्‌ बिन्घ्य ऋक्षवान्‌), यह टालेमी तोन दिनों का उपवास करता है, उसे वाजपेय यश 
का औझेन्सन है (पृ० ७६)। विल्सन (जिल्द का फल मिलता है। देखिए पद्म ० १।३९।१०। 


२, पृ० १२८) के अनुसार ऋक्ष गोंडवाना का पर्वत ऋचभद्दीप---वन० ८४।१६०, पद्म० १।३८।६७। 


जु 
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ऋषभा-- ( विन्ध्य से निकलती हुई नदी) मत्स्य» एकवीरा-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६१।३। 


११४।२७। 
ऋषभंजनकतीर्थ या उषातीथे--(मथुरा के अन्तर्गत) 
वराह्‌० (ती० क०, पृ० १९१)। 


ऋषिकन्या-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९४।१४। 

ऋषिका-- (शुक्तिमान्‌ पर्वत से निकली हुई एक नदी) 
वायु० ४५।१०७। 

ऋषिकुल्या-- (नदी) वन० ८४।४९, पद्म» १।३२।- 
१२, मत्स्य० १।१४।३ १, ब्रह्म २७।३७, नारद० 
२।६०।३०। (महेन्द्र पर्वत से निकली हुई) वाय्‌० 
४५।१६० (ऋतुकुल्या )। ऐं० जि० (पृ० ५१६) 
के मत से यह जाम की एक नदी है। प्रसिद्ध जौगढ़ 
किला, जिसके मध्य के एक विशाल पर्वत पर अशोक 
के १३ अनुशासन उत्कोणं हैं, इसी नदी पर्‌ है। 

ऋषिसंघेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, प्‌ ० ५४) | 

छषिसत्र-- (गो० के अन्तर्गत) बह्म० १७३।१। 

ऋषितीययें-- (१) (नमदा पर) मत्स्य» १९१।२२ 
एत्र १९३।१३। (यहाँ मुनि तृणबिन्द्र घाप से मुक्त 
हुए थे) कूम २।४१।१५, पद्म० १।१८।२२, 
[5] २) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह्‌० १५२।६०। 

ऋष्यम्‌कःया ऋष्यम्‌के-- (पर्वत) रामा० ३।७२।- 
१२, ३।७५।७ एवं २५। (पम्पासर की सीमा पर) 
भाग० ५।१९।१६, वन० २८०।९, वन० १४७।३० 
(यहाँ सुग्रोव रहते थे), २७९।४४ (पम्पासर के 
पास) । देखिए पाजिटर (पू० २८९) जिनकी 
टिप्पणो सन्देहात्मक है। 

ऋष्यवन्त या ऋष्य-- (पवत) मत्स्य» ११४।२६; 
वाय्र० ४५।१० १, ब्रह्म ० २७।३२। 

ऋष्यशुंगेश्बर--- (वा रा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ११५) । 


ए 


एकधार--- (साञ्जमती के अन्तर्गत) पद्म» ६।१३६।- 
१२। 


एकहंस--वन० ८३।२०। 
एकाम्रक--- (उत्कल या उड़ीसा में, कटक से लगभग 


२० मील दूर) यह रुद्रतीर्थं है। एकाञ्रक प्राचीन 
है, इसे अव भुवनेश्‍वर कहा जाता हैं। इसे क्कत्ति- 
वास भी कहा जाता रहा है। ब्रह्म० (४१।१०- 
९३) ने इसकी प्रशस्ति गायी है (तोथं चिन्तामणि, 


पृ० १७६-१८०) । इसे पापनाशक, वाराणसी के. 


सदृश और आठ उपतीर्था वाला कहा जाता है। 
प्राचीन काल में यहाँ एक आम का पेड़ था, इसी 
से इसका यह नाम पड़ा (त्रह्म ० ३४।६ एवं ४१। 
१०-९३) । देखिए हण्टर कृत 'उड़ीसा' (जिल्द 
१,पृ० २३१-२४१) एवं डा० मित्र कृत 'एण्टीक्वि- 
टीज आव उड़ीसा” (जिल्द २, पृ० ३६-९८) जहाँ 
इसके इतिहास, विवरण, उत्सव आदि का उल्लेख 
है। मुख्य मंदिर १६० फुट ऊंचा है। भुवनेश्वर 
के शिलालेख (डा० एल० डी० बार्नेट द्वारा सम्पादित, 
एपि० इण्डि० १३, पृ ० १५०) में ऐसा आया है कि 
एका म्रक में गंगराज अनंगभीम की पुत्री एवं हैहय 
राजकुमार परमर्दी की विधवा रानी ने विष्णु का 
मन्दिर बनवाया । इस शिलालेख में उत्कल की 
प्रशंसा, एकाञ्रक के मन्दिर एवं विन्दुसर का वर्णन 
है। इस शिलालेख की तिथि अज्ञात है। किन्तु 
यह शक संवत्‌ ११०१-१२०० के बीच कहीं है। 
यहाँ बहुत-सी मूतियाँ एवं मन्दिर हैं। देखिए ए० 
एम्‌ ० इण्डिया रिपोर्ट (१९०२, पृ० ४३-४४) 
एवं पुरुषोत्तमतत्त्व (जहाँ रघुनन्दन ने ब्रह्मपुराण 
के अध्याय ४१ से कई ₹ क उद्धृत किये हूं) । 
पाँच भागों एवं ७० अव्यायों में एकाम्रपुराण भी 
है। एका म्र-चन्द्रिका में (जो यात्रियों की जानकारी 
के लिए लिखित है) कपिलसंहिता, शिवपुराण 
एवं अन्य ग्रन्थों से उद्धरण दिये गये हैं। देखिए 
मित्र की नोटिसेज' (जिल्द ४, पू० १३६-१३७; न ० 


१५६०) । 


एरण्डीतोर्य-- (बड़ोदा जिले में नर्मदा की एक सहायक 
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नदी, जिसे 'उरी' या ओर कहा जाता है) मत्स्य ० 
१९१।४२, १९३।६५ एवं पद्म» १॥१८४१॥ 
एरण्डींनमंदासंगम--मत्स्य० १९४।३२, कूर्मे० २।४१।- 
८५ एवं २।४२।३१, पद्म ० १।१८।४१। 
एलापुर- (सम्भवतः आधुनिक एलोरा) मत्स्य० २२।- 
५० (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल) । एँ० जि० 
(पृ० ३१९) ने इसे काठियावाड का वेरावल 
कहा है। राष्ट्रकूट कृष्णराज प्रथम के तलेगाँव 
ताम्रपत्र (७६८-७६९ ई०) से पता चलता है कि 
काञ्ची स्थित कैलासनाथ मन्दिर की अनुकृति पर 
कैलासनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर उस राजा ने बन- 
वाया ` (एपि० इण्डि०, जिल्द १३, पृ० २७५), 
और देखिए एपि० इण्डिश (जिल्द २५, पृ० 
२५)। 


hn] 


ए 


ऐरावती--(एरियन की : हाइड्राओटस, एँ० इण्डि०, 
पू० १९०, रावी नदी?) (हिमालय से निकली 
हुई. एवं मद्र देश को सीमा की एक नदी) मत्स्य० 
११५।१८-१९, .१ १६।१ एवं ६ तथा देवल (ती० 
क०, पू० २४९) | 

ऐलापत्र-- (पश्चिमी दिशा का दिक्पाल जो कश्मीर में 
दिक्पाळ नाग के नाम से प्रसिद्ध है) नीलमत० १११८ 
(आधुनिक एलपतुर) । 


मो 


ऑकार--- (१) (वारा० के पाँच गुह्य गों में एक) 
कूर्मे १।३२।१-११, लिग० १।९२।१३७, पद्म० 
१।३४।१-४; (२) (ओंकार मान्धाता, खण्डवा से 
उत्तर-पश्चिम ३२ मील पर नमदा के एक द्वीप पर 
१२ ज्योतिलिगो में एक लिग) मत्स्य० २२।२७, 
१८६।२, पदा० २।९२।३२, ६।१३१।६७, स्कन्द० 
१।१।१७।२०९। नमदा के बायें तट पर मान्धाता 
के अमरेइवर मन्दिर में उत्कीणे हलायुघ-स्तोत्र 
(१०६३ ई०) में ऐसा आया है कि ओंकार नमदा 
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एवं कावेरी के संगम पर मान्धातुपुर में रहते हैं 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २५, पृ० १७३) । देखिए 
'माहिष्मत्ती' के अन्तरगत । 

ऑँकारेइवर--(वारा० के 
४।३५।११८। 

ओघवती-- (पंजाब में एक नदी) भीष्म» ९।२२, 
मत्स्य ० २२।७१ (यहाँ श्राद्ध एवं दान अत्यन्त पुण्य- 
कारक हूँ), वाम०, ४६।५०, ५७।८३, ५८।११५। 
पृथृदक (आधुनिक पेहोवा ) इस पर स्थित था। 
शल्य० (३८।४ एवं २७) से प्रकट होता है कि यह 
सरस्वती का एक नाम था। देखिए दे (पृ० १४२) 
विभिन्न पहचानों के लिए । 

ओजस-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत, सम्भवतः यह औजस 
है) वाम० ४१।६, ९०।१७। 


औँ 


आऔजस-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वि० ध० सू० 
८५५२, वाम० २२॥५१ एवं ५७।५१। 

औद्दालक तीर्थ--वन० ८४।१६१। 

औद्यानक तीर्थ--पद्म० १।३८।६८। 

ओपमन्यब-- (वारा० के अन्तर्गत) 
कल्प०, पृ० ९७) । 

ओऔशनस-- (सरस्वती-तट पर एक महान्‌. तीर्थ) यह 
कपालमोचन ही है। वन० ८३।१३५, मत्स्य० 
२२।३ १, शल्य ० ३९।४ एवं १६-२२, पद्म ० १।२७।- 
२४-२६, वाम० ३९१ एवं १४ (जहाँ उशना 
को सिद्धि प्राप्त हुई और वे शुक्र नामक ग्रह 
हो गये) । 

ओऔशीर पर्वत--वायु० ७७।२९। 

ओऔसज-- (१) चि० ध० सू० ८५।५२ (सूर्पारक, 
वैजयन्ती टीका के अनुसार) । जाली (एस्‌० बी 
ई०, जिल्द ७, पू० २५९) ने भिन्न पाठ दियाः है 
और कहा है कि यह 'औजस' है, जो उनके मत से 
'ओशिज' है; (२) (समन्तपंचक की सीमा) 
वाम० २२।५१। 


अन्तर्गत) स्कन्द० 


लछिंग० (ती० 





क्‌ 


कळुद्मती--(सह्य से निकलनेवाली एक नदी) 


पद्म० ६।११३।२५ (सतारा जिले में कोयना) । 
देखिएं कृष्णा के अन्तर्गत एवं तीर्यसार, पृ० ७९। 
कोयना सतारा में करद के पास कृष्णा से मिलती 
है । 

फकुभ--- (एक पर्वत) भाग० ५।१९।१६। 

कर्चालग--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ११२) । 

फंठेश्चर-+- (चन्द्रभागा के पास) मत्स्य० १९१।- 
६३-६४ । 

फणादेश्वर---(वारा० 
क०, पृ ०. ९२) । 

कण्दा्म-- (१) (सहारनपुर जिले में मालिनी नामक 
नदी पर) वन० ८२।४५, ८८।११, वि० घ० 
सू० ८५।३०, अग्नि० १०९।१०। अभि० शाकुंतल 
(अंक १) में कण्वाश्रम मालिनी के तट पर कहा 
गया है । शतपथब्राद्याण (१३।५।४।१३) में प्रयुक्त 
'नाइपित्‌' शब्द को टीकाकार हरिस्वामी ने 
कण्वाश्रम माना है; (२) (राजस्थान में कोटा 
दक चार मोल दक्षिण-पूर्व चमंण्वती पर) देखिए दे 
(पृ० ८९) । 

कदम्ब-_ (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९।५२ (जहाँ 
पर वृष्णि लोग पवित्र हुए थे)। | 

कदस्यखण्ड--- (मथुरा के अन्तर्गत एक कुण्ड) वराह० 
१६४।२६। 

कदम्बेइबर--- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।- 
१६१ (यहाँ स्कन्द ने. लिंग स्थापित किया 
था.) । 

कदलीनदी-- (जहाँ का दान पुण्यकारक है) मत्स्य० 
२२।५२। 

कनक--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह (ती० क॒० 
पृ १८९)। 
कनकनन्दा-- (गया में मुण्डपृष्ठ से उत्तर एक नदी) 


के अन्तगंत) लिग० (ती० 


१४१३ 


नारदीय० २।४४।६२, वायु० ७७।१०५ (कनक- 


नन्दी) |] कूर्मं ० 
आया है) । 


२।३७।४१-४३ (यहाँ ब्रह्मपृष्ठ 


कनकवाहिनी-- (कश्मीर में एक नदी, जो अब कंकनाई 


कही जाती है, और भूतेश्वर अर्यात्‌ बूथसेर से बहती 
है) नीलमत० १५४५, राज० १।१४९-१५० 
(सिन्धु में मिलती है)। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० 
२११। नीलमत० (१५३९-४२) का कयन है 
कि सिन्धु एवं कनकवाहिनी का संगम वाराणसी 
के बराबर है। 


कनक-- (गया के अन्तर्गत एक नदी) वायु० १०८।- 


८० ॥। 


कनकेंइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 


क०, पृ ०-१०४ ) ॥ 


कनखरू--- ( १) (हरिद्वार से लगभग दो मील दूर 


गंगा पर) वन० ८४३०, अनु० २५।१३, वि० 
ध० सू० ८५।१४, कूर्म० २।३७।१०-११, स्कन्द० 
१।१।२।११ (जहाँ रुद्र ने दक्षयज्ञ को नष्ट किया 
था)। वायु० ८३।२१, वाम० ४।५७, देखिए 
तीर्थप्रकाश (पृ० ४३७); (२) (गया में उत्तर 
एवं दक्षिण मानस के बीच) वायु १११।७, 
अर्नि० ११५।२३, नारदीय० २।४६।४६; (३) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १८३।६९, पद्म० 
१।२०।६७ (जहाँ गरुड़ ने तप किया या) (४) 
(मथुरा के अन्तर्गत) वराहु० १५२।४०-४९, 
(जहाँ पंचाल देश के काम्पिल्य नामक नापित 
ने थमुना में स्नान किया और ब्राह्मण होकर जन्म 
लिया। | 


कन्या-- (दक्षिण समुद्र पर, कुमारी या केप कामोरिन्‌ ) 


भाग० १०।७९।१७। 


अन्तर्गत । 


देखिए कुमारी के 


कन्याकूप--अनु० २५।१९। 
कन्यातीर्थ--(१) (समुद्र के पास) वन० ८३।- 


११२, ८५२३, कूर्म ० २।४४।९, पद्म० १।३९।२१, 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।७६, 














ss tt 


१४२४ 


कूर्म २।४२।२१; (३) (नेमिषवन में) वन० 
९५।३, पद्म ० १।२७।१। 

कऱ्या्स--वनत० ८३।१८९, पद्म० 
७५, ३९।३५। 

कन्या-सवेरा--वन० ८४।१३६, पद्म० १।३८।५२। 

क्न्याह्ृद--अनु० २५।५३। 

कपटेशवर-- (कोठेर के पास कश्मीर घाटी के दक्षिण 
ओर) राज० १।३२, ह० चि० १४।३४ एवं 
१३५, नीलमत० ११७८, १२०२, १३२९-१३५७ 
(यहाँ पर शिव लकड़ी के एक कुन्दे के रूप में प्रकट 
हुए थे); स्टीन-स्मृति (प्‌ १७८-१७९)। 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५८) में आया है-- 
'कोटिहर की घाटी में एक गहरी धारा है, जब इसका 
पानी कम हो जाता है तो महादेव को एक चन्दन- 
प्रतिमा उभर आती है।' 

कपर्दीइवर-- (वाराणसी में गुह्य लिगों में एक) 
कूर्म १।३२।१२, १।३३।४-११ एवं २८-४९, 
पद्म ० १।३५।१। 

कपालमोचनतीयं-- (१) (वारा० में) वन० ८३।- 
१३७, स्कन्द० ४।३३।११६, नारदीय० २।२९।- 
३८-६० (शिर्वं ने अपने हाथ में आये हुए ब्रह्मा के एक 
सिर को काट डाला और इस तीथं पर पापमुक्त 
हो गये) । शल्य० ३९।८, मत्स्य» १८३।८४-१०३, 
 वाम० ३।४८-५१, वराह० ९७।२४-२६, पद्म० 
५।१४।१८५-१८९, कूर्म १।३५।१५ (इन पाचों 
पुराणों में एक ही गाथा है); (२) (सरस्वती 
पर, जो औशनस नाम से भी विख्यात है) 
वाम० ३९।५-१४ (राम द्वारा मारे गये एक 
राक्षस का सिर मुनि रहोदर की गर्दन से 
सट गया था और मुनि को उससे छुटकारा 
यहीं मिला था)। शल्य» ३९।९-२२ (रहोदर 
की वही गाथा); देखिए ए० एस्‌० आर» 
(जिल्द १४, पृ० ७५-७६) जहाँ इसकी स्थिति 
(सघोरा से १० मील दक्षिण-पूर्व) तथा शिव 
को ब्रह्मा के सिर काटने के कारण लगे पाप से 


१।१२।५, २७।- 
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छुटकारा मिलने की गाथा आदि का वर्णन है; 
(३) (अवन्ती के अन्तर्गत) नारदीय० २।७ ८।- 
६; (४) (कश्मीर में, शूपियन परगने में आधुनिक 
-देगाम स्थान) देखिए राज० ७।२६६, ह० चि० 

_ १०२४९, १४१११; (५) (मायापुर अर्थात्‌ 
हरिद्वार में) पद्य» ६।१२९।२८। 

कपालेइबर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
क०, पृ० ५८) । 

फपिलतीर्थ-- (१) (उड़ीसा में विरज के अन्तरगत) 
ब्रह्वा० ४२।६; (२) (नमंदा के उत्तरी तट पर) 
मत्स्य ० १९३।४, कमं २।४१।९३-१००, पञ्च० 
१।१७।७, वन० ८३।४७, तीर्थंसार, पू० १००; 
(३) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
१५५।१-२ (यह यहाँ पर आंगिरस, आदित्य एव [ 
संहिकेय भी कहा गया है) । 

कपिलघारा---वाम ० ८४।२४। दे (पृ० ४) का कथन 
है कि नर्मदा का अमरकण्टक से प्रथम पतन स्कन्द० 
में कपिलधारा के नाम से उल्लिखित है । 

कपिलनागराज--वन० ८४।३२, पद्म» १।२८।३२। 

कपिलूह्वइ--(वारा० के अन्तर्गत) वन ८४७८, 
नारदीय० २।५०।४६, पद्म० १।३२।४१, लिग० 
१।९२।६९-७०, नारदीय० (२।६६।३५) में इसी 
नाम का एक तीर्थ हरिद्वार में कहा गया है। 

कपिला-- (१) (गया के अन्तर्गत एक धारा) वायु० 
-१०८॥५७-५८, अग्नि० ११६।५; (२) (नर्मदा 
के दक्षिण एक नदी) मत्स्य० १८६।४०, १९०! 
१०, कूर्मे० २।४०।२४, पद्य» १।१३।३५। मध्यः 
प्रदेश में बरवानी में यह नमंदा से मिल 
जाती है। 

कपिलातीर्थ-- (कश्मीर में कपटेशवर के अन्तर्गत) 
ह चि० १४।११३। 

कपिलाबट-- (नागतीथं एवं कनखलं के पास) वन? 
८४।३१, पद्य» १।२८।३१। ( 

--(१) (नमंदा के साथ) मत्स्य? 

१८६४०, पद्म>  २।१८।१, ६।२४२।४२; (२) 


( ती ० 





तीय॑ सूची १४१५ 


(गोदावरी के अन्तर्गत) 
२८-२९ | 

कपिलेश लिंग--(वारा० के 
४।३३।१५८। | 

फपिलेश्‍वर लिग--(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ५७ एवं १०७); (२) (नमंदा 
के अन्तर्गत) पद्म० २।८५।२६। 

फपिशा-- (उत्कल, अर्थात्‌ उड़ीसा की एक नदी ) 
रघुवंश ४।३८। मेदिनीपुर में बहनेवाली कसाई 
से इसकी पहचान की जा सकती है। 

फपोतेदवर--. (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग ० १९२।१५६ । 

कमलाऊूय---मत्स्य० १३।३२ (यहाँ देवो का नाम 
कामला है ) ।. 

फमलाक्ष--- (यहाँ देवी 'महोत्पला' के नाम से विख्यात 
हैं) मत्स्य ० १३।३४। 

कम्पना--(नदी) वन० ८४। ११५-११६, भीष्म० 
९।२५। 

क्ल्बळ्ाइवतर नाग--(१) (प्रयाग के अन्तर्गत) 
मत्स्य० १०६।२७, ११०।८, कूर्म १।३७।१९ 
(यमुना के दक्षिण तट पर), अग्निश १११।५; 
(२) दो नाग (अर्थात्‌ धाराएं या कुण्ड) ये कश्मीर 
में हैं, नीलमत० १०५२। 

कस्बलाइवतराक्ष--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पृ० १०२) । 

कम्बूतीय--(साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।- 
१३६।१। 

कस्बोतिकेइवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म» ६।१३६।१। 

Ef ` (बंगाल के रंगपुर, दिनाजपुर एवं बोग्रा 
जिलों से बहती हुई नदी, यह कामरूप की पश्चिमी 
सीमा है) वन० ८५३, सभा० ९।२२, अदूर 
२५।१२। अमरकोश के अनुसार करताया एव 
सदानीरा एक ही हैं। मार्क» (५४।२५) के मत 
से यह विन्ध्य से, किन्तु वायु० (४५।१००) के 
मत से ऋक्षपाद से निकलती है। और देखिए स्मृति- 
च० (१, पु १३२) । 


ब्रह्म ० १४१।१ एवं 


करपाद--- ( शिव का तीर्थ) वाम० (ती० क०, पृ० 
२३५) । 

करवीर--(१) (आधुनिक कोल्हापुर) मत्स्य» 
१३।४१ (करवीरे महालक्ष्मीम्‌), पद्य ५।१७।- 
२०३, मत्स्य २२।७६, अनु० २५।४४, पद्म» 
६।१०८।३; एपि० इण्डि०, जिल्द ३, पृ० २०७, 
२१०, वही, जिल्द २९, पू० २८०; (२) (दृष- 
दती पर ब्रह्मावतं की राजघानी) कालिका० 
४९।७१, नीलमत० १४७; (३) (गोमन्त पहाड़ी 
के पास सह्य पर एक नगरी) हरिवंश (विष्णुपवं) 
३९।५०-६५। 

करवीरकतीथ--(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ७०); (२) (कुब्जाम्रक के अन्त- 
गत) वराह० १२६।४८-५१। 

करञ्जतीर्य-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १०९।- 
११। 

करहाटक--कृष्णा एवं कोयना के संगम पर सतारा 
जिले में आधुनिक करद) सभा० ३१।७०, विक्र- 
मांकदेवचरित ८।२। ई० पू० दूसरी शताब्दी से 
इसका नाम शिलालेखों में आया है। दे० कनिवम 
का लेख 'भरहुतस्तूप” क्षत्रपों के सिक्के यहाँ मिले हैं । 
बम्बई गजे०, जिल्द १, भाग १, पृ० ५८ एवं एपि० 
इण्डि०, जिल्द १३, पृ० २७५। 

कर्कोटकेइवर-- (नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१।- 
३६। 


. ककन्ध--वाम० ५१।५२। 


कर्णप्रयाग--देखिए अलकनन्दा के अन्तर्गत। यू० पी० 
गजे० (जिल्द ३६, गढ़वाल, पृ० १७२। 

कर्णह्द-- (गंगा-सरस्वती के संगम के पास) पद्म० 
१।३२।४॥ 

कर्दमिल--वाम० १३५१ (जहाँ पर भरत को राज- 
मुकुट पहनाया गया था) | 

कर्दमाश्रम--(बिन्दुसर के पास) माग० ३।२१।- 


३५-३७ | 
कर्दनाल--(१) (गया के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।७७ 





ES क लक हु 











१४१६ [ घर्मशास्त्र का इतिहास 


अर्नि० ११६।१३, नारंदीय० २।६०।२४; (२) 
(साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६।१६५।७ एवं १०। 

कर्मावरोहण--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह्‌० (ती० 
क्‌०, प्‌ ० १९०) | 

कर्मेहेषर--(श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग० १९२।- 
१५२। | 

कर्छावक--अन्‌० २५।४३। 


कलशाल्यतीर्थ-- (जहां अगस्त्य एक कुम्भ से निकले. . 


थे) नारदीय० २।४०।८७। | 

कलहेष्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पु० ९९), पद्म ० १।३७।७। 

कलापक-- (केदार से एक सौ योजन के लगभग) 
स्कन्द० १।२।६।३३-३४। 

करापग्राम-- (सम्भवतः बदरिका के पास) वायु० 
९१।७, ९९।४३७, (यहाँ देवापि का निवास है और 
कलियुग के अन्त में यह कृतयुग-प्रवतंक हो जायगा) 
माग० १०।८७।७। 


- करापबन--पद्म ० १।२८।३ | 


कल्पप्राम--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६६।- 
१२ (3० प्र» में, वहाँ पर वराह का मन्दिर है) । 
सम्भवतः यह आधुनिक काल्पी है। 

कल्मावी-- (यमुना) समा० ७८।१६। 

कल्लोलकेइवर--- (नमंदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।- 
८८। 


` कइमीर-मण्डल--प्राचीन नाम कश्मीर ही था, ऐसा लगता 


है। महाभाष्य (जिल्द २, पृष्ठ ११९, पाणिनि 
३।२।११४) में आया है--अभिजानासि देवदत्त 
करमीरान्‌ गमिष्यामः।' “सिन्घ्वादिगण’ (पाणिनि, 
४।३।९३) में कश्मीर' शब्द देश के लिए आया 
है। नोलमत० में कई स्थानों में 'कश्मीर' शब्द आया 
है, (यथा इलोक ५, ११, ४३, ५०) किन्तु आगे 
'काइमीर' भी आया है। ह० चि० में कश्मीर 
आया है। विक्रमांकदेवचरित (१८।१ एवं १८) में 
कारमीर आया है। नीळ्मत० (२९२-९३) में 
व्युत्पत्ति है--क' का अर्थ है जल (कं वारि हरिणा 


यस्माद्देशादस्मादपाकृतम्‌। कश्मीराख्यं ततो ह्यस्य 
नाम लोके भविष्यति॥) । टॉलेमी ने इसे कस्पे- 
इरिया कहा है और उसका कथन हे कि वह बिदस्पेस 
(वितस्ता), सन्दबल . (चन्द्रभागा) एवं अद्रिस 
(इरावती) के उद्गम-स्थर्लो से नीचे की भूमि में 
अवस्थित है। देखिए टॉलेमी (पू० १०८।१०९) 
एवं नीलमत० (४०)। वन० (१३०-१०) ने 
कश्मीर के सम्पूर्ण देश को पवित्र कहा है। आइने- 
अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में आया है कि 
सम्पूर्ण करमीर पवित्र-स्थल है। और देखिए वन० 
८२।९०, सभा० २७।१७, अनु० २५।८। कदंमीर 
एवं जम्मू के महाराज के साथ सन्‌ १८४६ की जो 
सन्धि हुई थी, उसके अनुसार महाराज की राज्य- 
भूमि सिन्धु के पूवं एवं रावी के पश्चिम तक थी, 
ड्स्पि० गजे० इण्डि० (जिल्द १५, पृ० ७२ ] | 
कश्मीर की घाटी लगभग ८० मील लम्बी एवं 
२० या २५ मील चौड़ी है (वही, जिल्द १५, पृष्ठ 
७४) । और देखिए स्टीन-स्मृति (पृ० ६३) एवं 
'ह्वेनसाँग (बील का अनुवाद, जिल्द १,पु० १४८) । 
ह्वेनसाँग के मत से कश्मीर आरम्भिक रूप में, 
जेसा कि प्राचीन जनश्रुति से उसे पता चला था, 
एक झील थी और उसका नाम था सती-सर और 
वही आगे चलकर सती-देश (नीलमत० ६४-६६) 
हो गया। उमा स्वयं करमीर की भूमि या देश 
रूप में हैं और स्वगिक वितस्ता, जो हिमालय से 
निकलती है, सीमन्त (सिर की माँग) है (बोळमत० 
पृ० ४५) । दन्तकथा यों है--जब गरुड़ ने सभी 
नागों को खा डाछना चाहा तो वासुकि नाग की 
प्रार्थना पर विष्णु ने वरदान दिया और वासुकि नाग 
अन्य नाग्रों के साथ उस देश में अवस्थित हो गया। 
वरदान यह मिला था कि सतीदेश में कोई शत्रु नागों 
को नहीं मारेगा (नीलमत० १०५-१०७) और 
नील सतीदेश में नागों का राजा हो गया (नीलमत° 
११०) । नील का निवास शाहाबाद परगने के 
वेरना ग्राम में था। जलोदूभव नामक एक रास 








सती-सर में उत्पन्न हुआ और मनृष्यों को मारने 
लगा (नीलमत० १११-१२३ एवं वाम० ८१।३०- 
३३) । नील सभी नागों के पिता मुनि कश्यप के 
पास गया जिसको प्रार्थना पर विष्णु ने अनन्तनाग को 
आज्ञा दी कि वह सभी पहाड़ियों को फाड डाले, सर 

को सुखा दे और जलोदभव राक्षस को मार डाले 
(राज० १।२५) । इसके उपरान्त विष्णु ने नागों 
को आज्ञा दी कि वे मनुष्यों के साथ शान्ति से रहें। 
सती वितस्ता नदी हो गयी। देखिए कूर्म० २।४३४। 
कश्मीर में नागों को इष्ट देवता कहते हैं जो सभौ 
पुनोत धाराओं, कुग्डो एवं सरों को रक्षा करते हैं, 
जो कि सब कश्मीर की रचना हैं। नोलमत० (११३०- 
११३१) एवं राज० (१।३८) का कयन है कि 
कश्मोर का तिल-तिल पवित्र तीर्थ है और सभी 
स्थानों में नागे ही कुल-देवता हैं। अबुल फ़जल ने 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३५४) में लिखा 
है कि उसके काल में महादेव के ४५, विष्णु के ६४, 
ब्रह्मा के ३ एवं दुर्गा के २२ मन्दिर थे और ७०० 
स्थानों में सर्पों की मूर्तियाँ थीं, जिनकी पूजा होती 
थी और जिनके विजय में आइचर्यंजनक कहानियाँ 
॥ ° जाती थीं। राज० (१।७२) एवं नीलमत० 


(३१३-३१४) का कथन है कि कश्मीर का देश | 


पाव॑ तीरूप है, अत: वहाँ के राजा को शिव का अंश सम- 
झना चाहिए और जो लोग समृद्धि चाहते हैं उन्हें 
राजा की आज्ञा की अवहेलना या असम्मान नहीं 
करना चाहिए। राज० (१।४२) ने एक इलोक 
में कश्मीर की विलक्षणता का वर्णन किया है 
विद्या, उच्च निवास-स्थल, कुकुम, हिम एव 
अंगूरों से युक्त जल; ये सब यहाँ सर्वसाधारण 
रूप में पाये जाते हैं यद्यपि ये तीनों छोकों में 
दुळभ हुँ ।' 

कश्यपेशबर--(वारा० के अन्तर्गत) छिग० 
क०, प्‌० १७५) । 

फश्यपपद-- (गया के अन्तर्गत) वायु १०९।१८' 
१११।४९ एवं ५८। 


(ती० 





१४१७ 


काकशिला--(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।७६, 
अग्नि० ११९।४। 
काफह॒ृद-- (श्राद्ध के लिए महत्ववूण) ब्रह्माण्ड० 
३।१३ ८५। 
काञ्चनाक्षी -- (नेमिष वन में एक नदी) वाम० ८३।२। 
काञ्ची या काञ्चीपुरी--देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, 
अध्याय १५। (१) सात पवित्र नगरियों में एक, 
चोलों की राजवानी एवं अन्नपूर्णा देवी का स्थान । पद्म ० 
६।११०।५, देवोभाग० ७।३८।८, ब्रह्माण्ड० ४।५।६- 
१० एवं ४।३९।१५, भाग० १०।७९।१४, वायु० 
१०४।७६, पद्म ० ४।१७।६७, बाहु ० सु ० ३३१२४ (एक 
शाक्त क्षेत्र) । कम्बोडिया के एक नये शिलालेख से, 
जो जथवर्मा प्रयम का है, काञ्ची के एक राजा की 
ओर संकेत मिलता है (इंस्क्रिप्शन डु कम्वोडजे, जी० 
कोइडेस द्वारा सम्पादित, भाग १, पृ० ८); (२) 
(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१७।८। 
कान्तोपुरी--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४, अध्याय १५ का 
अन्तिम भाग। आइने अकवरी (जिल्द ३,पृ० ३०५), 
स्कन्द० ४।७।१००-१०२, माहेरवरखण्ड, उप-प्रकरण 
केदार, २७।३३ (यहाँ अल्लालनाथ का एक लिग है) । 
मिर्जापुर जिले में कान्तीपुरी भारशिवों की राजवानी 
थी । देखिए जायसवाल कृत (हिस्ट्री आव इण्डिया 
(१५०-३५० ई० पृ० १२३। कान्तीपुरी ब्रह्माण्ड० 
(३।१३।९४-९५) में उल्लिखित है। 
काऱ्यायनेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत)  “लिंग० 
(ती० कल्प०,पू० १२०)। 
काद्रवती-- (श्राद्ध, जप, होम आदि के लिए एक तीथं) 
वायु ० ७७।८२ । । 
कान्यकुन्ज-- (ललिता देवी के ५० पीठों में एक) 
ब्रह्माण्ड» ४।४४।९४, वन० ८७।१७ (जहाँ विश्वा- 
मित्र ने इन्द्र के साथ सोम का पान किया); मत्स्य» 
१३।२९ (कान्यकुक्ज या कन्नौज में.देवी को गौरी कहा 
गया है), अनु० ४१७, पद्म ० ५१२५ (गंगा में मिलने 
वाली कालिन्दी के दक्षिण तट पर राम ने वामन की 
मूति स्थापित की), पद्म० ६।१२९।९; महामाष्य 
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(जिल्द २,पृ० २३३, पाणिनि ४।१।७९) ने 'कान्य- 
कुब्जी' का उल्लेख किया है। रामा० (१।३२।६) में 
आया है कि ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र कुशनाभ 
ने महोदया को बसाया था। अभिधानचिन्तामणि 
(पृ ० १८२) के मत से कान्यकुव्ज, महोदय, गाधिपुर, 
कन्याकुञ्ज एक-दूसरे के पर्याय हैं। देखिए महोदय 
के अन्तर्गत एव ए० जि० (पृ० ३७६-३८२ ) । टालेमी 
(पृ० १३४) ने इसे 'कनगोरा' एवं कनोगिज्ञा' 
कहा है। 
कापिल-- (वाराणसी के अन्तगंत) कूर्म० १।३५।९। 
कापिलढीप- (यहाँ पर विष्णु का गुह्य नाम अनन्त है) 
नसिह० ६५।७ (ती० कल्प०,प्‌० २५१) । 
कापिशी--- (नदी) पाणिनि (४।२।९९) में यह नाम 
आया है। यह यूनानी लेखकों की कपिसेने है। 
कापोत-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ८०५ एवं 
५२। 
कापोतकतीर्थ--(साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६। १५५ ।- 
१ (यहाँ यह नदी पूर्व की ओर हो जातीहै)। 
कामकोष्ठक (कामकोटि)--( त्रिपुरसुन्दरी का पीठ 
कामाक्षी ) ब्रह्माण्ड ० ४।५।६-१०, ४।४०।१६ (काञ्ची 
में), ४।४४।९४ (ललिता के ५० पीठों में एक) , भाग ० 
१०।७९।१४ (कामकोष्णीं पुरीं काञ्चीम्‌) । 
काम--वाहेंस्पत्य सूत्र (३।२४) के अनुसार यह एक 
शिवक्षेत्र है। 
कामगिरि-- (पर्वत) ब्रह्माण्ड० ४।३९।१०५, भाग 
५।१९।१६, देवी भाग० ८।११।११। 
कामतीयं--- (नमंदा के दक्षिण तट पर) कूर्म० २।४१।५, 
गरुड़० १।८१।९। 
कामधेन-पद-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।५६। 
कामाक्षा-- (अहिच्छत्र में). (सुमद द्वारा स्थापित एक 
देवीस्थान) पद्म» ४।१२।५४-६०। 
कामाक्षो-- (पूर्व में) नारदीय० २।६९ (माहात्म्य के 
लिए) । | 
कामाल्य--( १) (देविका नदी पर एक रुद्रतीथं) 


वन० ८५१०५, पद्म० १।२५।१२; (२) (ब्रह्मपुत्र 
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नदी की सुन्दर नीलाचल पहाड़ी पर देवीस्थान 
या त्रिपुरभैरवी का मन्दिर) देवीभागवत० ७।३८। 
१५, कालिका ० ६४।२ (नाम की व्याख्या की गयी है. 
सम्पूणं अध्याय में इसका माहात्म्य है)। यह 
गोहाटी से दो मील दूर है और प्राचीन काल से प्रसिद्ध 
है। देखिए तोर्थप्रकाश (पृ० ५९९।६०१)। देखिए 
श्री त्री ककती का लेख (सिद्धभारती, भाग २ 
पृ० ४४) । कालिका ० (१८।४२ एवं ५०) में एमा 
आया है कि जब शिव सती के शव को लिये चले जा 
रहे थे तो उनके गु'तांग वहाँ गिर अड़े थे। यहाँ देवी 
'कामास्या' के नाम से प्रसिद्ध है । 

कामेइवर-लिग--(वाराणंसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४।३३।१२२। 

कामेशवरीपीठ--कालिका ० (अध्याय ८४) में इसकी 
यात्रा का वर्णन है। | 

कासोदापुर-- (गंगा पर) नारदीय० २।६८ (इसमें 
कामोदामाहात्म्य है) । समुद्र-मंथन से चार कुमारियाँ 
निकलीं--रमा, वारुणी; कामोदा एवं वरा, जिनमें से 
विष्णु ने तीन को ग्रहण किया और वारुणी को असुरों 
ने ग्रहण किया; अध्याय ६८।१८। यह गंगाद्वार से 
१० योजन ऊपर है। 

काम्यक-आथ्षस-- (पाण्डवो का) वन० १४६।६। 

फाम्पयक-सर--सभा ० ५२।२८। 

काभ्यकवन--- (१) (सरस्वती के तटो पर) वन० ३६।४ 
(जहाँ पाण्डव द्वैतवन से आये), वाम० ४१।३०।३१; 
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) १२ वनों में चौया। 

कामिक--- (जहाँ गण्डकी देविका से मिलती है) वराह? 
१४४।८४-८५ , 

कायशोधन--वन० ८३।४२-४३। 

कायावरोहण- (१) (डभोई तालुका में बडोदा से १५ 
मील दक्षिण आधुनिक कार्वान) वायु० २३।२२१- 
२२२ (यहाँ 'पाशुपत' सिद्धान्त के प्रवर्तक नकुली या 
लकुली का आविर्भाव हुआ था), मत्स्य० २२।३० 
कूर्म २।४४।७-८ (इसका कथन है कि यहाँ 
महादेव का मन्दिर था और माहेश्वर-मत के 
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सिद्धान्तों की घोषणा यहीं हुई थी) । एपि० इण्डि० 
(जिल्द २१, पृ० १-७) में चन्द्रगुप्त द्वितीय के 
मथुरा शिलालेख (ई० ३८०) का वर्णन है जिससे 
प्रकट होता है कि पाशुपत सम्प्रदाय के प्रवर्तक 
लकुली दूसरी शताव्दी में हुए थे। (२) (वाराणसी 
में एक शिवतीर्थे) मत्स्य० १८१।२६। मत्स्य० 
(१३-४८) में देवी (कायावरोहण में) माता कही 
गयी हे । 

कारन्तुक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तगंत) वाम० २२।६०। 

कारन्धस--(दक्षिगी समुद्र पर) आदि० २१६।३। 

कारपचव-- (यमुना पर) पंचविश ब्राह्मण २५।१०।२३, 
आश्व० श्रौ० सू ० १३।६, कात्या ० श्रौ० सू०२४।६। १० | 

कारप वन-- (सरस्वती के उद्गम-स्थल पर) शल्य० 
५४।१२ एवं १५। 

कारवती--(श्राद्ध-तीर्थ) ब्रह्माण्ड० ३।१३।९२। 

कातिकेय-- (१) (देवी यशस्करी के नाम से विख्यात 
है) मत्स्य ० १३।४५; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्म ८१॥ १७, गश्इ० १।८१।९। 

कातिकेय-क्ुण्ड-- (लोहागल के अन्तर्गत) वराह्‌० 
१५१।९६१। 

कर्गतकेय-पद-- (गया में) वायु ० १०९।१९, १११।५४। 

कालकवन--महाभाष्य (जिल्द १, पू० ४७५, पाणिनि 
२।४।१०, जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९) 
के अनुसार यह आर्यावर्त की पश्चिमी सीमा है। डा० 
अग्रवाल (जे० यू» पी० एच० एस०, जिल्द १४, 
भाग १,प्‌० १५) के मत से यह साकेत का एक भाग 
था। 

हि 2 (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म ० १।३५।७। 

कालकोटि --(नैमिष वन में) वन० ९५३, बृहत्संहिता 
१४।४। 

कालञ्जर (या कालिजर)-(१) (बुन्देलखण्ड में एक 
पहाड़ी एवं दुर्ग) वन० ८५।५६, ८७।११, वायु? 
७७।९३, वाम० ८४ (इस पर नीलकण्ठ का मन्दिर है)। 
कालञ्जर बुन्देलों की राजधानी थो, एपि० इण्डि०, 
जिल्द १, पृ० २१७; जिल्द ४३, पू° १५२॥ काः 


ञ्जरमण्डल के लिए देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १९, 
पृ० १८। आइने अकबरी (जिल्द २, पू० १६९) ने 
इसे गगने-चृम्बी पहाड़ी पर एक प्रस्तर-दुर्ग कहा है। 
यहाँ कई मन्दिर हैं और उनमें एक प्रतिमा कालम रव 
कही जाती है, जिक्षके विषय में अलौकिक कहानियाँ 
प्रसिद्ध हैं। दुर्गे के भीतर झरने हैं और बहुत से 
कुण्ड हँ | देखिए इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द ६, 
पृ० ३४९; (२) (एक आयतन के रूप में) देवल 
(ती० क०, पृ० २४०); (३) (वाराणसी के अन्त- 
गंत) कूर्म० २।३६।११-३८ (राजवि स्वेत की 
गाथा, श्वेत लगातार शतरुद्रिय' का पाठ करता रहता 
या, पद्म १।३७।१५; (४) (गोदावरी के अन्त- 
गत एक दिव-तीर्य) ब्रह्मण १४६।१ एवं ४३ (इसे 
'यायात' भी कहा जाता था); (५) (कालिञ्जरी 
नाम से नमंदा का उद्गम-स्थल, यहाँ शिवमन्दिर या) 
स्कन्द०, कालिंकाखण्ड (ती० क०, पृ० ९८); (६) 
(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १७६।१८; (७) 
राज० ७।१२५६ (यहाँ पर यह कश्मीर का कोई पर्वे- 
तोय जिला प्रतीत होता है)। 

कालञ्जर वन --मत्स्य ० १८१।२७ (कालञ्जर, एक 
शिवतीर्थ ), ती०:क०, पृ० २४। 

कारूतीयं-- (१) (कोशला में) वन० ८५।११-१२, 
पद्म» १।३९११; (२) (वारागसी के अन्तर्गत) 
कूर्म० १।३५।२. 

कालभरव--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० १।९२। 
१२२ । 

कालविमल--(करमीर के पाँच तीर्थो में एक) ह० 
चि०:४!८३। 

फालसपित्‌--(काश्यप का महातीर्थं) कूर्म ० २।३७।३४, 
वायु० ७७।८७ (श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थल), 
ब्रह्माण्ड» ३।११।९८। | 

कालिका-- (पितृ-तीर्थ ) मत्स्य० २२।३६। 

कालिकाशिखर--देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४) | 

कालिकाश्रम--अनु ० २५।२४, (विपाशा पर) नील- 
मत० १४८। | 





» बुट 
। | क 
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कालिका-संगस---वन ० ८४।१५६, पद्म» १।२८।६२, 
अग्नि० १०९।२०। 

कालिन्दी--(यमुना के अन्तर्गत देखिए) पद्म० 
१।२९।१। 

कालिल्द-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५४५ । 

कालियह्णद-- (मथुरा के अन्तर्गत ) वराह० (ती० क०, 

९२), तीयंप्रकाश, पृ० ५१५। 

काली--(१) (उ० प्र, सहारनपुर से बहने वाली 
नदी) मत्स्य० २२।२०, वाम० ५७।७९; यह नेपाल 
एवं सहारनपुर को विभाजक रेखा थी (इम्पि० गजे० 
इण्डि०, जिल्द २२, पृ० १०२) ; (२) (काली सिन्धु, 
जो चम्बल में मिलती है) । 

कालेश-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।२३। . 

कालेइवर--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती ० कल्प०,पृ० ४५ एवं ७२), १।९२।१३६; (२) 


(नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८५। ब्रह्माण्ड» 


(४।४४।९७) में आया है कि यह ललिता के ५० पीठों 
में एक है। 

. कालोदक-- (झील) (१) वि० ध० सू० ८५।३५ (वेज- 
यन्ती टीका के अनुसार), अनु० २५६०; (२) 
(समुद्र से १३००० फुट ऊंचे हरमुकुट पर्वत के 

पूर्वं भाग में एक झील) नीलमत० १२३१-१२३३। 

कालोदका-- (कश्मीर में एक नदी) अनु० २५६०, 
नीलमत० १५४५ । | 

कावेरी-संगम--(नमंदा के साथ) अग्नि० ११३।३ 
एवं निम्नोक्त (२) । 

कावेरी--(१) (सह्य पर्वत से निकनेवाली दक्षिण 
भारत की एक नदी) वन० ८५२२, अनु० १६६२०, 
वायु० ४५१०४, ७७।२८, मत्स्य? २२।६४, कूर्म ० 
२।३७।१६-१९, पद्म ० १।३९।२०, पद्म० ६।२२४।३, 
४ एवं १९ (मरुद्वृधा कही गयी है) । नृसिह० (६६। 
७) का कथन है कि कावेरी दक्षिण-गंगा है, .तमिल 
महाकाव्य शिलरूप्पदिकारम्‌! (१०१०२, पू० १६०, 
प्रो० दीक्षितार के अनुवाद) में इसका सुन्दर वर्णन है; 
(२) (राजपीपला पहाड़ियों से निककनेवाली एक 


नदी, जो शुक्ल-तीथं के सम्मुख नमदा में इसके उत्तरी 


"तट पर मिल जाती है) मत्स्य» १८९॥ १२-१४, कूर्म ० 


२।४०।४०, पद्म ० १।१६।६-१ १ (यहाँ कुवेर को यक्षा- 
धिपत्य प्राप्त हुआ), अग्नि० ११३।३। 

काक्षी--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। यह 
सम्भवतः टॉलेमी (प०२२८) का कस्सिद' है। अभि- 
धानचिन्तामणि (इलोक ९७४) में आया है कि काशी, 
वराणसी, वाराणसी एवं शिवपुरी पर्याय हैं। 

काइयपतीर्य--- (१) (कालसपिः नामक) वायु० ७७। 
८७,ब्रह्माण्ड० ३।१३।९८; (२) (साञ्रमती के अन्त- 
गंत) पद्म० ६।१५७।१। 

ककिणीकाश्रस--अन्‌ ० २५।२३। 

फिन्दान--पद्य० १।२६।७४, वन० ८३।७९। 

कियश--पद्म० १।२६।७४। 

किदतकृप--वन० ८४।९८। 

किरणा-- (नदो) वाम० ८४५, देखिए इस ग्रन्थ का 
खण्ड ४, अध्याय १३। 

किरणेइवर लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४।३३।१५५। 

किलिकिलेश-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।३१। 

फिंशुकवन--वायु० ३८।२७-३२- (वसुधारा एवं रत्त- 
घारा के बीच में)। 


किशुलूक-- (पाणिनि ६।३।११७ के अनुसार एक 


पर्वत) काशिका ने कोटरावन आदि पाँच वनों एवं 
किशुलूक आदि गिरियों का उल्लेख किया है, जिन्हें 
निर्चितता के साथ पहचाना नहीं जा सकता | 

किष्किन्घा-- (पम्पासर के उत्तर-पूर्व दो मील) वन० 
२८०।१६, रामा० ४।९।४, ४।१४।१ आदि। महाः 
भाष्य (जिल्द ३, पृ० ९६, पाणिनि ६।१।१५७) नै 
किष्किन्धा-गुहा का उल्लेख किया है। 'सिन्ध्वादिगण 
(पाणिनि ४।३;९३) में भी यह शब्द आया है। यह 
आधुनिक विजयनगर एवं अनेगुण्डि कहा गया- है । 
देखिए इम्पी ० गजे० (जिल्द १३,पृ० २३५) । बृहृत्स 
हिता (१४१०) ने उत्तर-पूर्व में किष्किन्या को एक 
देश कहा है। 








॥ 
4 


तर्सूची 


किष्किन्धा-गुहा--वायू० ५४।११६ (सम्भवतः यह 
किष्किन्धा ही है) । 

किव्किन्धपर्वंत--मत्स्य० १३।४६ (इस पर्वत पर देवी 
को तारा कहा गया है) । 

कुक्कुटवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क० पृ 0 ७८) | 

कुऊ्जतीर्य--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४९ | 

कुण्डिन--नृसिह० ६५।१९, वाम० (ती० क०, पृ० 
२३९), इसे विदर्भा भी कहते हैं (अभिषान- 
चिन्तामणि, पृ० १८२, इलोक ९७९) | 

कुण्डिप्रभ-- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग ०. १।९२।१४८ | 

कुण्डेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गतं) लिग० (ती० 
क०, पृ० ६८) । 

छुण्डोद--- (काशी के पास एक पहाड़ी) वन० ८७।२५।- 
२६। 

छुण्डलेशचर--( १) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य०९०।- 
१२; (२) (श्रीपत के दक्षिण द्वार पर) लिग० 
१।९२। १४९ | 

कुडमका-- (एक नदी) मत्स्य» २२।४६ (यहाँ का 
श्राद्ध अधिक पुण्यदायक होता है) । 

कुन्दबन-- (मथुरा के १२ वनों में तोसरा वन) वराह० 
१५३३२॥ 

कुबेर---सारस्वत तीर्थो में एक, देवल० (ती० क०, 
पृ० २५०) । 

फुब्जक--नारदीय० २।६०।२५, गरुड १।८।१० (कुब्ज- 
के श्रीधरो हरिः) । 

कुब्जाज्ञक--- (यहाँ गंगाद्वार के पास रेम्य का आश्रम था) 
वन० ८४।४०, मत्स्य० २२।६६, पद्म ० १।३२।५। वि० 
घ० सू० ८५।१५, कूर्म ० २।२०।३३, गरुड़ (१।८१। 
१०) का कथन है कि यह एक महान्‌ श्राद्ध-तीर्थ है। 
वराह० १२५।१०१ एवं १३२ एवं १२६।३-३ (यह 
मायातीथं अर्थात्‌ हरिद्वार है) । वराह० (अध्याय 
१२६) में इसका माहात्म्य है। और देखिए कल्पतरु 
(तीथं पर, प्‌० २०६-२०८) । वराह्‌० ( १२६।१०- 
६२) में नाम की व्याख्या है। भगवान्‌ द्वारा सूचित 
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होने पर मुनि रैम्य ने एक आम्र का वक्ष देखा और 
वे श्रद्धावश झुक गये । इसके स्थान के विषय में अभी 
निश्चिततापूर्वक नहीं कहा जा सकता । वराह० (१७- 
९२६-३१) में आया है कि मथुरा सौकरतीर्थ से 
उत्तम है और सौकरतीर्थ कुब्जाम्रक से उत्तम 
है। वराह० (१४०।६०-६४) ने व्याख्या की है कि 
किस प्रकार पवित्र स्थल हृषीकेश का यह नाम 
पड़ा। ऐसा लगता है कि यह हरिद्वार में कोई 
तीर्थ घा! 

कुब्जासंगन-- ( नमंदा के साथ) पद्म० २।९२।३२। 

कुन्जाअम-- (एक योजन विस्तार वाला एक विष्णु- 
स्यान) कूमं० २।३५।३३-३५। 

कुब्जावन--प्म ० १।३९।३४। 

कुब्मिकापीठ--- (यहाँ पर शिव द्वारा ले जाते हुए सती- 
शव से सती का गुप्तांग गिर पड़ा था) कालिका० 
६४।५३-५४ एवं ७१-७२। ह 

कुभा-- (सम्मवतः आधुनिक काबुल नदी) ऋ० ५। 

३।९ एवं १०।७५।६ । यह टॉलेमी की कोफेस एवं 

एरियन की कोफेन है (ए० इ०, पृ० १७९)। 
काबुल नदी ओहिन्द के पास अटक से कुछ मील 
उत्तर सिन्धु में मिल जाती है। पाणिनि (५।१। 
७७) ने उत्तरापथ का उल्लेख किया है (उत्तर- 
पयेनाहृतं च) । उत्तरापथ उत्तर में एक मागं है जो 
अटक के पास सिन्धु के पार जाता है।. 

कुमार--पद्म० १।३८।६१। 

कुमार-कोइळा-तीथं-वायु ० ७७।३७। 

कुमारकोटी--वन० ८२।११७, पद्म ० १।२ 
१०९।१३। 

कुमारती-नृसिह्‌० ६५१७ (ती० क०, पृ ० २५२) । 

कुमार-धारा--वि० घ० सू० ८५।२५, वायु० ७७।८५, 
वन० ८४।१४९ (जो पितामह-कुण्ड से निकलती 
है), वाम ० ८४।२३, कम ० २।३७।२० (स्वामितीथं 
के पास), ब्रह्माण्ड० ३।१३।९४-९५. (व्यान के लिए 
व्यास का आसन एवं कान्तिपुरी)। 

छुमारी-- (केप कामोरिन, जहाँ कुमारी देवी का एक 


५ २३, अग्नि ० 
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मन्दिर है, जिसमें देवी की, सुन्दरी कन्या के रूप में 
प्रतिमा है। टालेमी ने इसे 'कोउमारिया एवं पोरिप्लस 
ने इसे कोमर या 'कोमारेई कहा है। वन० ८८।१४ 
(पाण्ड्य देश में), वायु० ७७।२८, ब्रह्म।ण्ड० ३।१३। 
२८। ब्रह्माण्ड (२।१६।११) एवं मत्स्य» (११४। 
१०) का कथन है कि भारतवर्ष का नवाँ द्वीप कुमारी 
से गंगा के उद्गम-स्थल तक विस्तृत है। शवर 
(जैमिनिश १०।१।३५) ने कहा है कि चरु शब्द 
हिमालय से कुमारी देश तक स्थालो' के अथं में प्रयुक्त 
होता है। 
कुमारिल-- (कइ्मीर में वितस्ता पर) वाम० ८१।११। 
कुमारेशवर लिग--स्कन्द ० १।२।१४।६, वाम० ४६।२३ । 
कुमुदाकर--(कुव्जाश्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६। 
५-२६ । 
कुमद्रती-- (विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) वाय्‌० 
४५।१०२, ब्रह्म ० २७।३३। 
कुस्भ-_ (श्राद्ध के लिए. उपयुक्त स्थल) वायु ० ७७।४७। 
कुम्भकर्णाश्रस--वन० ८४।१५७, पद्म० १।३८।६४। 
कुम्भकोण-- (आधुनिक कुम्भकोणंम्‌, तंजौर जिले में) 
स्कन्द० ३, ब्रह्मखण्ड ५२।१०१। 
कुम्भोइवर-- (वरणा के पूर्वी तट पर, वाराणसी के 
अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, पृ० ४५)। 
कुरड्ध---अनु ० २५।१२। 


कूरुजांगल--- (पंजाब में सरहिन्द, श्राद्धतीर्थ) मत्स्य० 


२१।९ एवं २८, वायु ० ७७।८३, वाम० २२।४७ (यह 
सरस्वती एवं दृषद्वती के बीच में है), ८४।३ एवं १७, 
कूर्म २।३७।३६, भाग० ३।१।२४, १०।८६।२०। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५ । 
कुरुजागलारण्य- देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४) । 
कुरुक्षत्र--देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५। 
कुरुक्षेत्र-माहात्म्य में १८० तीर्थों का वर्णन है, किन्तु 
एसा विश्वास है कि यहाँ ३६० तीथं हैं। देखिए एँ० 
जि०, पृ० ३३२] 
कुलम्पुन--वन० ८३।१०४, पद्य» १।२६।९७। 
कुलिशी-- (नदी) ऋ० १।१०४।४। 


धमंशास्त्र का इतिहास 


कुलेश्वर-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 

कुल्या-- (नदी) अनु० २५।५६ 
२४७) । 

कुरतीयं-- (नमंदा के अन्तर्गत) कर्म० २।४१।३३। 

कुरस्तम्भ--अनु ० २५२८ (ती० व:०, पृ० २४६) | 

कुशस्थल-- (मथुरा के अन्त त) वराह० १५७।- 
१६। 

कुशस्यलो--(१) (यह द्वारका ही है, आनतं की राज- 
धनी) विष्णू ० ४।१।६४ एवं ९१, मत्स्य» १२। 
२२, ६९।९, वायु ० ८६।२४ एवं ८८।९, भाग० ७। 
१४।३१, ९।३।२८ (आनतं के पुत्र रेवत ने समद्र के 
भीतर इस नगर को बसाया और आनतं पर राज्य 
किया), १२।१२।३६ (कृष्ण ने इस नगर को बसाया 
था)। (२) (कोमल की राजधानी, जहाँ राम के 
पुत्र कुश ने राज्य करना आरम्भ किया था) रामा० 
७।१०।१७, वायु० ८८।१९९; (३) (कुशावती, 
जिसका पहले का नाम कुसीनारा था, जहां बुद्ध को 
निर्वाण प्राप्त हुआ था) एश्‌० बी० ई०, जिल्द 
११, प० २४८। 

कुशतर्पण-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १६१।१ 
(इसे परिणीतासंगम भी कहा जाता है) । 

कु राप्लवन--वन० ८५।३६। 

कुावते--( १) (नासिक के पास व्यम्वकेश्वर) वि० 
घ० सू० ८५।११, ब्रह्म ८०।२, मत्स्य» २२।६१। 
देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पृ० ६५१; (२) 
(हरिद्वार के पास) अनु ० २५।१३, नारदीय० २।४०। 
७९, भाग० ३।२०।४। , 

कुंशोशय-- (कुशेश्वर) मत्स्य० २२।७६। 

कुशिकस्या्रम--(कौरिकी नदी पर) वन० ८४ 
१३१-१३२। 

कुशोबट--नू सिह० (ती० क०, पृ० २५२)। 

कुसु मेंदवर- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९६१! 
११२-११७ एवं १२५। 

क्ष्माण्डेशबर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क! 
पृ० १०३) । | जा 


१३७।५५। 
( ती ० क्‌.० || प० 








तीयंसूची 


कूटक--- (परेत) भाग० ५।६।७ (कुटक), वन० १९] 
१६ (कूटक) । 

कूटशल-- (पर्वत) वायु० ४५।९२, ब्रह्माण्डन २।१६। 
२३ (सम्भवतः यह उपयुक्त कूटक ही है) । 

कुशावती--(विन्ध्य के ढाल पर कोसल की राजधानी 

जहाँ कुश ने राज्य किया) वायु० ८८।१९९, रामा० 

७।१०७।७। महासुदस्सन सुत्त (एस० बी० ई० 
११, पु० २४८) में ऐसा आया है कि कुसोनारा 
कुशावती के नाम से महासुदस्सन राजा की नगरी थी । 

कुह-- (हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य» ११४। 
२१, वायु० ४५।९५, ब्रह्माण्ड» २।१६। २५, वाम० 
५७।८०, ब्रह्म २७।२६। मत्स्य» (१२१।४६) में 
'कुहन नाम एक देश का है, या यह गन्धारो एवं 
औरसो के नाम पर पड़ा, ऐसा कहा गया है। इसकी 
पहचान ठीक से नहीं हो सको है। 

छुकलासतीर्थ--- (इसे नृगतीर्थ भी कहा जाता है) तोथं- 
प्रकाश (प्‌? ५४२), अनु० ६।३८ एवं अध्याय 
७०; रामा० (७।५३) में वर्णन आया है कि राजा 
नृग किस प्रकार गिरगिट हो गया। 

छुतमाला-- (मलय से निर्गत नदी) वायु० ४५।१०५, 
ब्रह्म» २७।३६, मत्स्य० १।४।३०, ब्रह्माण्ड० ३। 
३५।१७, भाग० ८।२४।१२, १०।७९।१६, ११। 
५।३९, विष्णु० २।३।१३,। दे (पृ० १०४) ने कहा 
है कि यह वैगा नदो है जिस पर मदुरा स्थित है। 
देखिए 'पथस्त्रनी' के अन्तर्गत । भागवत में आया है 
कि मनु ने इस नदी पर तप किया और मत्स्य को 
अवतार रूप में प्रकट होने में सहायता की । 

कृतशौच--मत्स्य० १३।४५, १७९।८७, वाम० ९०५ 
(यहाँ न्‌सिह की प्रतिमा है), पद्म० ६।२८०।१८। 

कृत्तिकांगारक---अन्‌ ० २५।२२ । 

कृत्तिका्रम--अन्‌ ० २५।२५। 

कृत्तिकातीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्मश ८१।१। 

हृत्तिवास-_ (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, 
पृ० ४७ ) || 

इत्तिवादेव्दर छिग---(वारा० के अन्तर्गत) ।. कूर्म ° 





१४२३ 


१।३२।१२ (श्लोक १६-१८ मे नाम की व्याख्या की 
गयी हे), प्म० १।३४।१०, नारदीय० २।४९।६-९ 
(विभिन्न यूगों में विभिन्न नाम थे, यह त्रेता यूग का 
नाम है) । 

कृपा-- (शुक्तिमान्‌ पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।३२, ब्रह्माण्ड० २।१६।३८। 

कृपाणीतीर्थ--(कर्मीर में मुण्डपृष्ठ पहाड़ी पर) 
नीलमत० १२५३, १४६०। 

कृमिचण्डेवर-- (वाराणसी के आठ शिवस्थानों में एक) 
मत्स्य० १८१।२९। 

कृष्ण-गंगा--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७५।३। 

कृष्णगंगोद्भव-तीथं-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१७६।४३ (सम्पूर्णं अध्याय में इसका माहात्म्य वणित 
है) । 

कृष्णगिरि--(पर्वत) वायु० ४५।९१, ब्रह्माण्ड» २। 
१६।२२। 

कृष्णतोय-- (कुरुक्षेत्र के पास) वाम० ८१।९। 

कृष्ण-वेणा---भीष्म ० ९१६, मत्स्य» २२।४५, . अग्नि० 
११८।७, ब्रह्म० २७।३५, वायु ० ४५।१-४.। सम्राट 
खारवेल के शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द २०, 
पृ० ७७) में कन्हबेमना नाम आया है । अनु० (१६६! 
२२) में वेण्या एवं कृष्ण-वेणा पृथक्‌-पृथक्‌ नाम आये 
हैं। राष्ट्रकूट गोविन्द द्वितीय के अलस दान-पत्र में 
(७६९ ई०) कृष्णवेणा एवं मुसी के संगम का उल्लेख 
है (एपि० इण्डि०, जिल्द ६, पृ० २०८) । 

कुष्णा-वेण्या-- (उपर्युक्त एक नदी) पद्म० (६।१०८। 
२७) में कृष्णा एवं वेण्या के संगम का उल्लेख है, 
६।११३।३ एवं २५ (कृष्णा कृष्ण का शरीर है), 
स्मृतिच० (१, पृ० १३२) ने कृष्णा-वेण्या में स्नान 
का मन्त्र लिखा है। देखिए तीर्थंसार (पृ० ६७-८३) 
जहाँ पृ० ७० में आया है कि सह्य से निर्गत सभी 
नदियाँ स्मरण-मात्र से पापों को काट देती हैं 
और कृष्णा-वेण्या सर्वोत्तम है। मोहुली, जो सतारा 
से ४ मील पर है, कृष्णा एवं येन्ना के संगम 
पर है। 


i ााााणाााय्याधयि्यपरशषाभाजाायायामा 











१४२४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


कृष्ण-वेणी-- (उपर्युक्त नदी) मत्स्य० ११४२९, रामा० 
५।४१।९। तीर्थसार (पृ० ६७-८२) में स्कन्द० से 
कृष्णवेणी का माहात्म्य उद्धृत है। 
कृष्णा-- (१) (महाबलेश्वर में सह्य पंत से: निकलने- 
वाली नदी ) ब्रह्म ० ७७।५, पदा० ६।११३।२५, वाम० 
१३।३०; (२). वाम० ७८७, ९०।२ (इस नदी पर 
हयशिर के रूप में विष्णु) । इसे वहुधा कृष्ण-वेण्या या 
कृष्ण-वेणा कहा गया है। यह दक्षिण की तीन विशाल 
नदियों में एक है, अन्य दो हैं गोदावरी एवं कावेरी । 
'महाबलेशवर माहात्म्य (जे० बी० बी० आर० ए० 
एस्‌, जिल्द १०, पृ० १६) में महाबळेश्वर के पास सह्य 
से निकली हुई गंगा नामक पाँच नदियों का उल्लेख 
है--कृष्णा, वेणी, ककुद्‌मती (कोयना), सावित्री 
(जो बाणकोट के पास अरबसागर में गिरती है) 
एवं गायत्रो (जो सावित्री से मिली कही गयी है) । 
केतकोवन--'वंद्यनाथ' के अन्तर्गत देक्षिए। 
केतुमाला--(पर्चिम में एक नदी) वन० ८९।१५। 
केदार- (१) (वाराणसी के आठ शिवतीर्थो में एक) 
वन० ८७।२५, मत्स्य० .१८१।२९, कूर्म ० १।३५।१२ 
एवं २।२०।३४ (श्राद्ध-तीर्थ) , अग्नि० ११२।५, लिंग० 
१।९२।७ एवं १३४; (२) (गढ़वाल में केदार नाथ) 
वि० घ० सू० ८५।१७। यह समुद्र से ११७५० 


फुट ऊवा है। पाँच केदार विख्यात हैं-केंदारनाथ,. 
तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमेश्वर एवं कल्पेशवर। देखिए 


उ० प्र० गजे०, जिल्द ३६, पू० १७३ (गढ़वाल); 
(३) (कश्मीर में) ह० चि० ८।६९ (विजयेइवर 
से एक कोस नीचे); (४) (गया के अन्तर्गत) 
नारदीय० २।४६।४६; (५) (कपिष्ठल का) 
' पद्म० १।२६।६९। 
केशव- (१) (वाराणसी में) मत्स्य» १८५।६८; 
(२) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।६३। 
केशितीयें-- (गगा के अन्तर्गत) तीर्थप्रकाश, पृ० ५१५। 
केशिनीतीथं-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म» १।२१।४०। 
कलापुर-- (ललिता के पचास पीठों में एक) ब्रह्माण्ड 
४।४४।९७। 


केलास शिखर-- (हिमालय का एक शिखर, समुद्र से 


२२००० फुट ऊंचा, मानसरोवर से २५ मील उत्तर) 
वन० १३९।४१ (६ योजन ऊँचा ), १५३।१,१५८।१५- 
१८, मत्स्य» १२१।२-३; न्रह्माण्ड० ४।४४।९५ 
(ललितादेवी के ५० पीठों में एक) ; देखिए स्वामी 
प्रणवानन्द का लेख (जे० य्‌० पी० एच० एस०, जिल्द 
१९,प्‌० १६८-१८०) और उनको पुस्तक ‘केलास मान- 
सरोवर एवं स्वेन हेडिन का ट्रांस-हिमालय' (सन्‌ 
१९०९) । देखिए दे (पृ० ८२-८३) । सतलज, 
सिधु, ब्रह्मपुत्र एवं कर्णाली का उद्गम-स्थल केलास है 
या मानस, अभी तक यह बात विवादग्रस्त है। 


कोका-- (नदी) वराह० २१४।४५, ब्रह्म २१९।२०। 
कोकामुख-- (या वराहक्षेत्र, जो पूर्णिया जिले में नाथपुर 


के ऊपर त्रिवेणी पर है) वन० ८४।१५८, अनु० 
२५५२, वराह० १२२ (यहाँ कोकामुख-माहात्म्य 
है), १२३।२, १४०।१०-१३। (ती०क०,पृ० २१३- 
२१४), ब्रह्म २१९।८-१० (देवों ने एक सुन्दरी से 
पूछा--'कासि भद्रे प्रभुः को वा भवत्याः’); कूर्म ० 
१।३१।४७, २।३५।३६. (यह विष्णुतीर्थं है), पद्म० 
१।३८।६५। वराह० (१४०।६०-८३) में आया है कि 
यह क्षेत्र विस्तार में पांच योजन है और वराहावतार 
के विष्णु की एक मूर्ति है। देखिए एपि० इण्डि०, 
जिल्द १५, पृ० १३८-१३९ (जहाँ बुधगुप्त का एक 
शिलालेख है, जिसमें कोकामुख-स्वामी के प्रतिष्ठापन 
का उल्लेख है) । और देखिए डा० बी० सी० लॉ भेट- 
ग्रन्थ (भाग १,प्‌० १८९-१९१), इण्डियन हिस्टारि- . 
कल क्वार्टरली (जिल्द २१, पृ० ५६) । 


कोकिछ-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १३७६६ 


एवं ५।१.१।१०। 


कोटरा-तीर्थ-- (सा भ्रमती के अन्तर्गत) पद्म ०६॥१५१।९ 


एव १३ (अनिरुद्ध से सम्बन्धित, जिसके लिएं कृष्ण ने 
बाणासुर से युद्ध किया था) । 


कोटरा-वन--पाणिनि !(६।३।११७ एवं ८।४।४) ने 


इसका नाम लिया है। देखिए “किशुलूक' एवं पाणिनिं 
(८।४।४), जहाँ पाँच वनों के नाम आये हैं। 











तीर्यसुची १४२५ 


फोटिफेइघर--(नमंदा के अन्तर्गत): पद्म० १।१८।३६। - 


कोटीइबर-“(१) (वाराणसी के अन्तगंत) लिंग० 
(ती० क०, पृ० ५४); (२) (श्रोपर्वत के अन्तर्गत) 
लिंग० १।९२।१५७; (३) (पंचनद के अन्तर्गत) 
वाम० ३४।२९; क्या यह सिन्धु एवं समुद्र के पास कच्छ 
के पश्चिम तट का कोटीश्वर है, जो तोयंयात्रा का 
प्रसिद्ध स्थल है? एँ० जि०, पृ० ३०३-४ एवं बम्बई 
गजे० (जिल्द ५,पृ० २२९-२३१)। 
फोटितीयं- (१) (पृयूदक के पास) वाम० ५१।५३, 
८४। ११-१५ (जहाँ करोड़ों मुनियों के दर्शन हेतु शिव 
ने एक करोड़ रूप धारण किये थे); (२) (भतू - 
स्थान के पास) वन० ५५६१; (३) (प्रयाग के 
अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४४; (४) (मथुरा के 
अन्तर्गत) वराह० १५२।६२, १५४२९; (५) 
(नमंदा के. अन्तर्गत) मत्स्य० १९१७७, कूर्म० 
२।४१।३४, पद्म० १।१३।३३ एवं १८८ (यहाँ एक 
करोड असुर मारे गये) ; (६) (गोदावरी के दक्षिणी 
तट पर) ब्रह्म १४८।१; (७) (गंगादार के 
पास) वन० ८२।४९; वन० ८४।७७, नारदीय० 
२।६६।२९; (८) (पंचनद में) पद्म० १।२६।१४, 
वाम० ३४।२८ (यहाँ हर ने करोड़ों तीर्थो से जल 
एकत्र किया था); (९) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० 
११६।६; (१०) (कश्मीर में आधुनिक कोटिसर, 
बारामूला के पास) कश्मीर रिपोर्ट (पृ० १२) । 
कोटिघट--(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। 
४७-५०, १४७।४०। 

फोजार्क (या कोणादित्य)-- (ओड या : उड़ीसा में; 
जगन्नाथपुरी के पश्चिम लगभग २४ मील को 
दूरी पर) इसका अर्थ है कोण का सूर्य । 
'कोनाकोन' सम्भवतः प्राचीन नाम है । यह 
सूर्य-पूजा का एक ज्वलन्त स्मृति-चिह्ल है। यहाँ 
नरसिहदेव (१२३८-१२६४ई०) द्वारा, जो एक गग 
राजा ये, निर्मित मव्य मन्दिर के भग्नावशेष 
हैं। उत्तर भारत के भास्कर-शिल्प का यह अद्रि- 


तीय नमूना है। इसका शिखर १८० फुट और मण्डप | 


RR 


१४० फुट ऊंचा था। देखिए डा० मित्र कृत ऐण्टिक्वि- 
टीज़ आव उड़ीसा' (जिल्द २, पृ० १४५-१५६), 
हण्टर कृत उड़ीसा (जिल्द १, पृ० २८८) एवं माडनं 
रिव्यू (१९४५, पृ० ६७-७२) का लेख सन गॉड 
आव कोगाक अनअर्थड।' ब्रह्म २८।२, ९, ११, ४७, 
६५ एवं २९।१, तीर्यचि० (पृ० १८०) । यह सम्भ- 
वतः टॉलेमी (पृ० ७०) का कन्नगर है। 
कोलापुर (यह आधुनिक कोल्हापुर है, जो देवीस्थानों 
में एक है) देवीभाग० ७।३८।५, पद्म» ६।१७६।४२ 
(यहाँ लक्ष्मी का एक मन्दिर है), १८२।१ (अस्ति 
कोल्हापुरं नाम नगर दक्षिणापथे) एवं ११ । ब्रह्म।ण्ड० 
४।४४।९७ (यह ललितातीथं है) । शिलाहार विज- 
यादित्य के दान-पत्र (सन्‌ ११४३ ई० ) में क्षुल्लका- 
पुर नाम आया हैं, जो कोल्हापुर का एक अन्य नाम है 
(एपि० इण्डि०, जिल्द ३,पृ० २०७ एवं २०९-२१०) | 
अमोघवषं प्रथम के संजन दान-पत्र (८७१ ई०) में 
आया है कि राजाने किसी जन-विपत्ति को दूर करने के 
लिए अपना वायाँ अंगूठा काटकर महालक्ष्मी देवी को 
चढ़ा दिया (एपि० इण्डि०, जिल्द १८, पृ० २३५ 
एवं २४१) । यह कोल्हापुर वाली महालक्ष्मी ही हैं। 
देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द २९,पृ० २८० | 
कोल्ल-_वार्हस्पत्य सूत्र (३।१२४) के अनुसार यह 
शाक्त क्षेत्र है। 
कोल्लगिरि--अग्नि० ११०।२१, भाग० ५।१९।१६। 
कोलाहल-- (एक पर्वत) वायु० ४५९०, १०६।४५, 
ब्रह्माण्ड, २।१६।२१, मार्क» ५४।१२, विष्णु० 
३।१८।७३ | डा० मित्र के अनुसार यह ब्रह्मयोनि 
पहाड़ी है। आदि० (६३।३४५) के मत से यह चेदिदेश 
में है, जिसने शुक्तिमती के प्रवाह को रोक दिया है। 
कोशला--- (नदी, अयोध्या के पास) पद्म० १।३९। 
११,६।२०६।१२, २०७।३५-३६, २०८।२७। वाका- 
टक राजा नरेन्द्रसेन के दान-पत्र में उसको कोसला 
(कोसल), मेकल एवं मालवा के राजाओ द्वारा 
सम्मानित कहा गया है। देखिए एपि० इण्डि० 
(जिल्द ९, पृ० २७१) । 
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कौनट--वाम० ५१।५३। 
कोबेरतीथे--राल्य० ४७।२५ (जहाँ कुबेर को धन का 
स्वामित्व प्राप्त हुआ) । । 
कौमारतीर्थ--(एक सर) ब्रह्माण्ड० ३।१३।८६। 
कौशास्बी- प्रयाग सै पश्चिम ३० मील दूर आधु- 
निक कोसम) रामा० (१।३२।६) में आया है कि 
यह ब्रह्मा के पौत्र एवं कुश के पुत्र कुशाम्ब द्वारा स्था- 
पित हुई थी; ती० क०, पृ० २४६ । महाभाष्य (जिल्द 
३,पृ० ५०,१३४, पाणिनि ६।१।३१) में यह कईबार 
उल्लिखित हुई है। अभिवानचिन्तामणि (पू० १८) 
में आया है कि यह वत्स देश की राजधानी थी । देखिए 
एँ० जि०(पृ० ३९१-३९८) एवं 'हस्तिनापुर के अन्त- 
गंत। देखिए नगेन्द्रनाथ घोष कृत अर्ली हिस्ट्री आव 
कौशाम्बरी'। अशोक के कौशाम्बी स्तम्भाभिलेख 
(सी० आई० आई०; जिल्द १, पृ० १५९) ने इस 
आबुनिक नगर के महामात्रों का उल्लेख किया 
है। डा० स्मिय ने कोसम' नहीं माना है (जे० आर० 
ए० एस०, १८९८, पृ० ५०३-५१९)। कौशाम्त्री के 
विभिन्न स्थानों के विषय में देखिए एपि० इण्डि० 
(जिल्द ११, पु० १४१)। 
कोशिको--( १) (हिमालय से निकलनेवालो, आधुनिक 
कोसी) आदि० २१५।७, वन० ८४।१३२, मत्स्य० 
२२।६३, ११४२२, रामायण १।३४।७-९, भांग 
९।१५।५-१२ (गाधि को पुत्री सत्यवती कोशिकी नदी 
हो गयी), वाम० ५४।२२-२४ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा कि कालो ने गौर वणं धारण करने के उपरान्त 
अपना काला कोश यहाँ छोड़ दिया था), ७८।५, 
९०।२, वायु० ४५।९४, ९१।८५-८८। विश्वामित्र 
(आदि० ७१।३०-३१) ने इस नदी को पारा कहा 
है। (२) (गया के अन्तर्गत) वन० ८७।१३, 
वायु० १०८।८१ (कौशिकी ब्रह्मदा ज्येष्ठा) । जैसा 
कि प्रो० दोशितार (पुराण इण्डेक्स, जिल्द २, पृ० 
५०७) ने कहा है, यहाँ 'ब्रह्मदा' कौशिको का विशेषण 
है न कि किसो अन्य नदी का नाम। 
कोशिको-कोका-संगम--वराह० १४०।७५-७८।. 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


कोशिकीमहाल्वद--वायु० ७७।१०१, ब्रत्माण्ड० ३।१३। 
१०९ । 

कोशिकी-संगम-- (दृयद्रती के साय) पद्य» १।२६।८९, 
वाम०-३४।१८। उपर्युक्त दो अन्य नदियों से यह 
पृथक लगती है। 

फोशिकी-तीयं-- (नमदा क्रे अन्तर्गत) मत्स्य» १९४।- 
४०] 

फौशिक्य एणासंगम--वन ० ८४१५६, पद्म० 
६३ । 

कौस्तुभेश्वर--(वाराणपी के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
क०, पृ० ६०) । 

कौशिक हद --- (कौशिकी नंदी पर) वन० ८४।१४२- 
१४३, पद्म ० १।३८।५८ (जहाँ विश्वामित्र को अत्यु- 
त्तम सिद्धि प्राप्त हुई) । 

ऋमसार--- ( कश्मीर में एक सर, इसे विष्णुपद भी कहा 
जाता है) नीलमत० १४८.१-१४८२। 

ऋतुतीर्थ--- (नमंदा के अन्तगंत) पद्म» १।२१।९। 

क्रिया-- (ऋक्षवान्‌ से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२९। 

ऋस्‌-- (नदी) ) ऋ० ५।५३।९ एवं १०।७५।६। सामा- 
न्यतः इसे आधुनिक कुरंम कहा जाता है जो इसाखेल 
के पास सिन्धु के पश्चिम तट में मिल जाती है। 
देखिए दे (पु० १०५) । 

क्रोशोदक --“वराह ० २१५।८३-८८। 

क्रोऊचपदी---अन्‌ 3 २५४२ । 

क्रौञ्च पर्वेत--(कैलास का वह भाग, जहाँ मानसरोवर 
अवस्थित है) तैतिरीयारण्पक (१।३१।२) ने 
इसका उल्लेख किया है। रामा० ४।४३।२६-३१, 
भीष्म ० १११।५७ (स्कन्द के चक्र द्वारा भेदित), 
शल्य» १७।५१ एवं ४६।८३-८४॥ 

क्रौञ्चपद--(गया के अन्तर्गत) वायु० १०८७५- 
७७(एक मुति ने क्रौंच पक्षा के रूप में यहाँ तप किया 
था)। नारदोय० २।४६।५२, अरिन० ११६।७। 

कोञ्चारण्य-- (जनस्थान से तीन कोस दूर) रामा€ 
३।६९।५-८। 


१।३८।- 
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क्षमा-- ( ऋष्यवान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४। 
२५। 

क्षिश्रा-- (विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य» ११४। 
२७, वाम०८३॥ १८५१९ । कुछ मुद्रित ग्रन्थों में 'शिप्रा' 
या सिप्रा' शब्द आया है (वायु० ४५।९८) । मत्स्य ० 

` में आया है कि क्षिप्रा विन्व्य से निकलती है, किन्तु 
११४-२४ में आया है कि यह पारियात्र से निकली है । 
मुद्रित ब्रह्म (अध्याय २७) में सिप्रा' दो बार आया 
है, जिसमें एक पारियात्र (इलोक २९) से और दूसरी 
विन्ध्य (श्‍लोक ३३) से निकली हुई कही गयी है। 
ब्रह्मपड़ ० (२।१६।२९, ३०) में यह ब्रह्म के समान 
कही गयी है। 

क्षीरवत्ती-- (नदी) वन० ८४।६८ (सरस्वती एवं 
बाहुदा के पश्चात्‌ विस्तृत हुई) । 

क्षीरिका--(जहाँ नीलकण्ठ हैं) -वाम० (ती० क०, 
पृ० २३८) । 

क्षुष तीयं-- (गोदावरी के अन्तगंत) 'ब्रह्म ० ८५।१। 

क्षेमेश्‍वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती ०-क०, 
पृ० ११७) । 


खर्वांगेश्‍वर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती ० 
क०, पृ० ५६) । 

ख इगतीयं--(१) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० 
६।१४०।१; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
E: ३९।१ (उत्तरी तट पर) । 

ख डगघारातीर्थ (या खड्गधारेइ्वर)--पह्म ०६।१४७।१ 
एवं ६७। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ४, पृ० ६) । 

ख इगपुच्छ नाग--(कशमीर में) ह० चि० १०२५१ 
'(विजयेश्वर क्षेत्र खन से तीन मील ऊपर, इसे आज- 
कळ अनन्तनाग परगने में खंबल कहा जाता है) ! 

खण्डतीर्थ-- (साञ्रमती के अन्तगंत) पद्म० ६।१३७।१२ 
(इसे वृषतोर्थ भी कहा जाता है) । 

खविरवन-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १९३।२९ 
(बारह वनों में सातवाँ वन) । 


खाण्डव (वन) - कुरुक्षेत्र की सीमा (तै० आ० ५।१।१})। 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। ताण्डय 
ब्राह्मण २५।३।६ (यहाँ नाम आया है), आदि० २२३- 
२२५, भाग० १।१५।८, १०।५८।२५-२७, १०।७१।- 
४५-४६, पद्म० ६।२००।५। 

खाण्डदप्रस्य-- (एक नगर) आदि० ६१।३५, २२१।- 
१५, भाग० १०।७३।३२ (जहाँ जरासन्ध को मारकर 
कृष्ण, भीम एवं अर्जुन लोटे थे) । 

खोनमुध--(करमीर में) बिल्हण कवि की जन्म-भूमि 
और कुंकुम-उत्पादन के लिए प्रसिद्ध । विक्रमांकदेव- 
चरित १।७२, १८।७.१ ('खोनमुख' पाठान्तर आया 
है), स्टीन-स्मृति, पू० १६६ (आधुनिक खुनमोह, 
जिसमें दो गाँव हैं) । 

ग 


गंगा--देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १३। 

गंगा-कोशिको-संगम-_ती ० क०, पृ० ३५७-३५८। 

गंगा-गण्डको-संगम--ती ० क०, पृ० ३५७। 

गंगा-गोमती-संगम-_ती ० क०, पृ० ३५८। 

गंगाद्दार-- (यह हरिद्वार का एक नाम है) वन० 
८१।१४, ९०।२१, १४२।९-१०, अनु० २५॥१३, 
कूर्मे ० १।१५।४१ एवं ४७ (यहाँ दक्ष का यज्ञ वीरभद्र 
द्वारा नष्ट कर दिया गया था), २।२०।३३ (श्राद्ध के 
अत्यन्त प्रसिद्ध स्थलों में एक), वि० ध० सू ८५।३८, 
अग्नि० ४।७ (यहाँ वामन बलि के पास आये हैं), 
पद्म ० ५।५।३ एवं ५।२६।१०३ । बाह ० सू ० (३।१२९) 
के अनुसार यह शैवक्षेत्र है। मत्स्य? (२२।१०) 
ने एक ही इलोक. में गंगादार एवं मायापुरी को 
अलग-अलग वणित किया है। 

गंगा-मानुष-संगम--(कर्मीर के पास) न्बिलमत० 
१४५७। 

गंगा-यमुना-संगम- (अर्थात्‌ प्रयाग, वहीं देखिए) वन० 
८४।३५। 

गंगावत्‌-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म 
(गणेश्वर के पास) । 


१।२०।१६ 
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गंगा-वरणा-संगम-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०,पृ० ४५) । 

गंगा-चदन-संगम-- (नमंदा 
१९३।२०। 

गंगा-सरय्‌-संगस--रघुवंश ८।९५, तोर्यप्रकाश, पृऽ 
३५७। 

गंगा-सरस्वती-संगम--वन० ८४।३८, पद्म० १।३२।३। 

गंगा-सागर-संगम--वि० ध० सू० ८५।२८, मत्स्य० 
२२।११ (यह सर्वतीर्थमय' है) पद्म० १।३९।४, 
तीर्थप्रकाश (पृ० ३५५-३५६) में माहात्म्य दिया 
हुआ है। 


के अन्तर्गत) मत्स्य० 


गंगा-ह द--पद्म० १।२२।६३ (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) ` 


वन० ८३।२०१, अनु ० २५।३४ 

गंगेशदर--( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय० 
२।४९।४६; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९३।१४। 

गंगोद्भेद--वन० ८४।६५, मत्स्य० २२।२५, पका० 
१।३२।२९, अग्नि १०९।१८। 

गजकर्ण (पितु-तीर्थो में एक) मत्स्य» २२।३८। 

गजक्षेत्र-- (शिवक्षेत्र) वाहंस्पत्य सूत्र ३।१२२। 

गजशल-- (मानसरोवर के दक्षिण एक पर्वत) वायु० 
३६।२४। 

गजसाह्ययो--- (या नागसाह्वय) (यह हस्तिनापुर ही 
है) विष्णु० ५।३५।८, १९, ३०-३२, वाम० ७८८, 
भाग० १।४।६, टीका का कथन है--'गजेन सहित 
आह्वथो नाम यस्य) ; बृहत्संहिता! १४।४ (गजाह्वय) । 

गजाह्यय-- (यह हस्तिनापुर ही है) स्वर्गारोहण पर्वे 
५।३४। 

गजेश्वर--- (श्रीशेल के अन्तर्गत) लिग० १।९२।१३६। 

गणतोथं-- (१) (उन तीर्थो में एक, जहाँ के श्राद्ध से 
परम पद मिलता है) मत्स्य० २२७३; (२) (साभ्र- 
मती के अन्तर्गत) पद्य» ६।१३३।२४। 

गण्डको-- (हिमालय से निकलकर बिहार में सोनपुर के 
पास गंगा में मिल जाती है) यह एरियन की 'कोण्डो- 
छटेस' है (एँ० इण्डि०, पू० १८८) । आदि० १७०।- 


धसंज्ञास्त्र का इतिहास 


२०-२१ (उन सात महान्‌ नदियों में एक, जो पाप 
नष्ट करती हैं), सभा ० २०।२७, वन० ८४।१३, वन० 
२२२।२२ ('गण्डसाह्वया सम्भवतः गण्डकी ही है), 
पद्म ० १।३८।३०, ४।२०।१२ (इसमें पाये जानेवाले 
प्रस्तर-खण्डों पर चक्र-चिल्ल होते हैं)। वराह० 
(१४४-१४६) एवं ब्रह्माण्ड (२।१६।२६) में आया 
है कि यह नदी विष्णु के कपोल के पसीने से निकली है। 
विष्ण्‌ ने इसे वरदान दिया कि मैं शालग्राम प्रस्तर- 
खण्डों के रूप में 'तुममें सदेव विराजमान रहूंगा 
(वराह० १४४।३५-५८) । गण्डकी, देविका एवं 
पुलस्त्याश्रम से निकली हुई नदियाँ त्रिवेण्छे बनाती 
हैं (वराह० १४४।८४) । यह नेपाल में 'शालग्रामी' 
एवं उ० प्र में 'नारायणी' कहलाती है। 

गदाकुण्ड--- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५। 
४९। 

गदालोल-- (गया में ब्रह्मयोनि के दोनों ओर एक-एक 
कुण्ड) वायु“ १०९।१.१-१३, १११।७५-७६, अरिनि० 
११५।६९; और देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, 
अध्याय १४। 

गन्धकाली--(नदी) वायु० 
३।१३।७६। 

गन्धमादन-- (वह पर्वत, जिस पर बद्रीनाथ अवस्थित 
हें) नूसिह० ६५१० (ती० क०, पृ० २५२ ) 7 
विष्णु २।२।१८ (मेरु के दक्षिण), मार्क? ५१।५ 
(नर-नारायणाश्रम का स्थल), मत्स्य» १३।२६। 

गन्धवती-- ( १) (एकाम्रक के पास उदयगिरि की पहा- 
ड़ियों से निर्गत एक पुनीत नदी, यद्यपि शिवपुराण: 
ने इसे विन्व्य से निर्गत कहा है) देखिए डा० मित्र 
कृत 'एण्टीक्विटीज़ आव उड़ीसा' (जिल्द २, १० 
९८)। (२) (शिप्रा की एक छोटी सहायक नदी) 
मेघदूत १।३३। 

गन्धर्वकुण्ड-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह०१६३। १३ | 

गन्धर्वनगर--ती ० क०, पृ० २४७। 

गन्धर्वतीर्थ (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३६। 
१३, शल्य» ३७।१० (सरस्वती के रार्ग्रोत पर) । 


७७।४४, ब्रह्माण्ड० 








गभस्तीश---(वाराणसी के अन्तर्गत ) स्कन्द» ६।३३। 
१५४। 

गमीरक-- (मन्दार के दक्षिण भाग के अन्तर्गत) वराह 
१४३।४२। 

गम्भीरा --(१) (एक नदी जो विजयेइवर के नीचे 
वितस्ता से मिल जाती है) ह० चि० १०।१९२, स्टीन- 
स्मृति (पू० १७०) । स्टीन ने राज० (८१०६३) 
की टिप्पणी में कहा है कि यह वितस्ता से मिलने के 
पूर्वं विशोका के निम्नतम भाग का नाम है; (२) 
(मध्य प्रदेश में) मेघदूत १।४०; बृहत्संहिता 
(१६।१५) ने 'गाम्भीरिका' नदी का नाम लिया है, 
जो क्षिप्रा से मिलती है। 

गया--- ( १) देखिए, इस ग्रन्थ का खण्ड ४ अध्याय १४; 
(२) (बदरिकाश्रम पर पाँच धाराओं में एक) 
नारदीय० २।६७।५७-५८। 

गंयाकेदारक-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११५।५३। 

गया-निष्कसण-_नसिह० (ती० क०, पृ० २५२), यहाँ 
विष्णू का गृह्य नाम हरि है। 

गयाशिर--(राजषि गय के नाम से प्रसिद्ध पहाड़ी) 
वन० ९५।९,८७।११, वायु० १०५।२९ (यह विस्तार 
में एक कोस है), वाम० २२।२० (यह ब्रह्मा की पूर्वे 
वेदी है) अग्नि० ११५।२५-२६ (यह फल्गुतोथं है)। 
डा० बरुआ (“गया एण्ड बुद्धगया', जिल्द १,पृ० ७) 

» के मत से यह आधुनिक ब्रह्मयोनि पहाड़ी है। 

गयातीर्थ--- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।५। 

गयाशीर्ष (गया नगर के पास एक पर्वतश्रेणी) वि० 
घ० सू० ८५।४। बुद्ध १००० भिक्षु के साथ गया के 
पास गयाशीस पर गये; देखिए महावग्ग १।२१।१ 
(एस० बी० ई०, जिल्द १३, पृ० -१३४) । देखिए 
इस ग्रन्य के खण्ड ४ का अध्याय १४। 

गवां-भवन---पद्म ० १।२६।४६। 

गदडकेइवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
ति जा पृ० ६७) । 

गर्येश्रोत--- (सरस्वती पर) शल्य» ३७।१४।. 

गर्गेश्‍वर--- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८२। 
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गर्तेवर--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६९।१७, 
१७६।६। 

गल्लिका-- (गण्डकी नदी का एक अन्य नाम) पद्म» 
६।७६।२, (जहाँ शालग्राम पाषाण पाये जाते हैं) 
६।१२९।१४। 

गायत्रोत्यान--वन० ८५।२८। 

गायत्रीइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,१० ७० ) | 

गायत्रोतीयं--- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।२१। 

गाणपत्यतीर्य --- (विष्णु नामक पहाड़ी पर, साभ्रमती के 
पास) पद्म ० ६।१२९।२६, ६।१६३।१। 

गालव---देखिए 'पापप्रणाशन' । 

गालवेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ९८) । 

गाहुंपत्यपद--- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।५०। 

गारुड-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९०।१। 

गिरिकणिका--मत्स्य० २२।३९। दे (प्‌० ६५) ने 
इसे साश्रमती कहा है। 

गिरिकुञ्ज--पद्म० १।२४।३४ (जहां ब्रह्मा निवास करते 
है)! 

गिरिकूट--(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।७५। 

गिरिनगर--(काठियावाइ में आधुनिक जूनागढ़) 
इसके पास की पहाड़ो प्राचीन काल में उज्जयन्त या 
ऊर्जयन्त कहलाती थी, किन्तु अब गिरनार कही जाती 
है। दे (पृ० ६५-६६) ने इस पर लम्बी टिप्पणी की 
है। एक पहाड़ी के ऊपर दत्तात्रेय की पादुकाओं (पद- 
चिह्लों के साय पत्यर) के चिल्ल यहाँ अंकित हैं। यहाँ 
अशोक का शिलालेख है, अतः ई० पू० तीसरी शताब्दी 
में यह स्यान प्रसिद्ध रहा होगा। जूनागढ़ के शिलालेख 
में यह प्रयम पंक्ति में वर्णित है (एपि० इण्डि०, जिल्द 
८, पृ० ३६, ४२) । देखिए 'वस्त्रापय' के अन्तर्गत । 

गिरिब्रज-- (जरासन्ध एवं उसके पुत्र सहदेव से लेकर 
मगघ के राजाओं की राजवानी) इसे बौद्ध काळ 
में राजगृह कहा जाता था। यह पटना से लगभग ६२ 
मील पर है। दे (१० ६६-६९) ने इस पर लम्बी 
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टिप्पणी को है। सभा० २१।२-३ (यह वैहार, विपुल, 
वराह, वृषभ एवं ऋषिगिरि नामक पाँच पहाड़ियों 
से घिरा हुआ एवं रक्षित है) । देखिए राजगृह के 
अन्तर्गत । रामा० (१।३२।७) में आया है कि यह ब्रह्मा 
के पौत्र एवं कुश के पुत्र वसु द्वारा स्थापित हुआ था। 
गुरुकुल्यतो्थं--- (नमंदा पर) स्कन्द० १।१।१८।- 
१५३ (जहाँ पर बलि ने अद्वमेघयज्ञ किया) । 
गुहेशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १०२) । 
गुप्रकट--(१) (गया के अन्तर्गत एक पहाडी) 
वायु० ७७।९७, १०८।६१, १११।२२, अग्नि० 
११६।१२, नारदीय० २।४५।९५ एवं ४७।७८; 
(२) (सरस्वती और शुद्धा के संगम पर , जहाँ 
परशुराम के रक्तरंजित हाथ स्वच्छ हुए थे) 
नोलमत० १३९४-१३९५। 
गृध्रवन--कूर्म० २।३७।३८। 
गुप्रवट- (१) (गया में गृध्रकूट पर) वन ८४।- 
९१, अग्नि० ११६।१२, पद्म» १।३८।११ (यहाँ 
भस्म से स्नान होता है), नारदीय० २।४४।७२, 
वायु० १०८।६३; अब वृक्ष नहीं है; (२) (सूकर- 
क्षेत्र में, जहाँ गृध्र मानव हो गया था) वराह० 
१३७।५६। | 
गु घेव्वर-लिंग--(गुधकूट पर गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११६।११, नारदीय. २।४७।७८। ` 
गोकणें-- (१) (उत्तरी कनारा जिले के कुमटा तालूका 
में गोआ से ३० मोल दक्षिण, समुद्र के पश्चिमी तट 
` पर शिव का पवित्र स्थल) वन० ८५।२४, ८८।१५, 
२७७५५; आदि० २१७।३४-३५ (आद्यं पशुपतेः 
स्थानं दर्शनादेव मुक्तिदम्‌), वायु० ७७।१९, मत्स्य० 
२२।३८, कूर्म० २।३५।२९-३२, ब्रह्माण्ड० ३।५६।- 
७-२१ (इलोक ७ में इसका विस्तार डेढ़ योजन है), 
_बाम० ४६।१३ (रावण ने यह लिंग स्थापित. किया 
था) । ब्रह्माण्डः (३।५७-५८) एवं नारदीय० 
(२।७४) ने. वर्णन किया है कि यह समुद्र की बाढ़ 
में डूब गया था और यहाँ के लोग परशुराम के पास 
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सहायतार्थं गये थे। देखिए एपि० कर्नाटका, 
जिल्द ७, शिकारपुर, संख्या ९९ (१११३ ई०), 
जहाँ चालक्य त्रिभुवनमल्ल के राज्य को 'गोकणंपुर 
के स्वामी' का करद कहा गया है। कर्म० (२।३५।- 
३१) ने उत्तर-गोकणं एवं वराहपुराण (२१३।- 
७) ने दक्षिणी एवं उत्तरी गोकर्ण का उल्लेख किया 
है। (२) (सरस्वती तट पर) वराह० १७०।११; 
(३) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७१- 
१७३; (४) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, प्‌० ११३) । मत्स्य» (१३।३०) ने गोकर्ण 
में देवी को भद्रकणिका कहा है। 

गोफर्ण-छुद---वन ० ८८।१५-१६। 

गोफर्णेदबर--- (हिमालय की एक चोटी पर) वराह० 
२१५११८। 

गोकामुख- (पर्वत) भाग० ५१९।१६। 

गोकुल--(एक महारण्य) देखिए ब्रज, पद्म० ४।- 
६९।१८, भाग० २।७।३१। 

गोग्रह-- (उड़ीसा में, विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० ४२।६। 

गोघन-- (पर्वत) ब्रह्माण्ड० २।१६।२२। 

गोतीये-- (१) (नॅमिष वन में) वन० ९५।३; 
(२) (प्रयाग में) मत्स्य० ११०।१; (३) 
(वाराऽ के अन्तर्गत) कूर्म० १।३३।१३; (४) 
(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।३, पद्म० 
१।२०।३; (५) (साञ्जमती के अन्तर्गत) पद्म» 
६।१५६।१। | 

गोच्रमेष्वर-- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२। 
१५२। | ४ 

गोदावरी --देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड ४ का अध्याय १५ । 

गोनिष्कमण-- (इसे गोस्थलक भी कहते हैं) वराह० 
१४७।३-४ एवं ५२। 

गोपाहि-- (कश्मीर में श्रीनगर से दक्षिण में स्थित एक 
पहाड, जिसे अब तख्तए सुलेमान कहते हैं) स्टीन- 
स्मृति. (प० १५७); 'राज० ( १।३४१) ने गोपाद्रि 
का उल्लेख किया है, जो डाल झील के पास आज का 
गोपकार है। देखिए काइमीर रिपोर्ट, १७। 
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गोपीइवर-- ( मथुरा के अन्तर्गत) वराह ० १५७।१८ 
(जहाँ कृष्ण ने गोपियों के साथ लीलाएँ कीं )। 
गोप्रचार--- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।३५- 
३७ (जहाँ आमो की एक कुञ्ज है), अग्नि० ११६।- 
द। 

गोप्रतार-- (अवध के फंजावाद में गुप्तार) जहाँ राम 
ने अपनी सेना एवं भृत्यो के साथ अपना शरीर छोड़ा । 
वाम० ८३।८, नारदीय० २।७५।७१, रघुवंश १५- 
१०१। 

गोप्रेक्ष-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ४२), पद्म ० १।३७।१६, नारदीय० २।५०।४३ 
(गोप्रेक्षक) । 

गोप्रेक्षक-- (वारा० के अन्तर्गत एक लिग) लिग० 
१।९२।६७-६८। 

गोध्रेक्षेदवर-- (वा रा० के अन्तर्गत) स्कन्द० (ती० 
क०, पू० १३१)। 

गोभिलेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क७, पृ ० ९४) | 

गोसण्डलेदबर-+- (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० 
१।९२।१६२ (नन्द आदि द्वारा स्थापित) । क 

गोमन्त--( १) (एक पहाड़ी) मत्स्य० १३।२८ (गोमन्त 
पर सती को गोमती कहते हैं); (२) (करवीरपुर, 
क्रौञ्चपुर एवं वेणा नदी के पास सह्य की एक पहाड़ी) 
हरिवंश (विष्णुपर्व २९।११ एवं १९-२०); (३) 
(द्वारका के पास एक पहाड़ी, जहाँ जरासंध के आक्र- 
मणों से तंग आकर कृष्ण एवं वृष्णि लोग मथुरा से 
आकर बस गये थे) सभा० १४।५४, वन० ८८- 
१५-१७, नारदीय० २।६०।२७। पाजिटर ने जो 
पहचान बतलायी हैं, वे असँतोबप्रद हैं (पू० २८९) । 

गोमती- -- (१) (एक नदी) ऋ० (८२८।२० 


एवं १०।७५।६) यह कुभा एवं क्रुमु के बीच में 
रखी गयी है (ऋ० १०७५६); अतः सम्भवत: 
। २० 7 आज की गोमल है जो सिन्धु की एक पश्चिमी 
सहायक नदी है; (२) (सरस्वती के पास.की एक 
नदी) वन० ५।८७।७, पद्म० १।३२।३७, वाम० 


६३।६१ एवं ८३२; (३) (द्वारका के पास) 
स्कन्द० ७।४।४।९७-९८ एवं ५।३२, पद्म० ४।- 
१७।६९-७० एवं ६।१७६।३५-३६; (४) (अवघ 
में, हिमालय से निकलकर वाराणसी के पास गंगा 
में मिलने वाली नदी) मत्स्य० ११४।२२, ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२५, रामा० २।४९।११। 

गोमती-गंगा-संगम--पद्म० १।३२।४२, भाग० ५।- 
१९।१८, अग्नि १०९।१९। 

गोरक्षक--वराह० २१५।९३। 

गोरयगिरि-- (मगधक्षेत्र में) सभा० २०।३०। 

गोदघन--(१) (मथुरा के पास एक पहाड़ी) 
मत्स्य २२।५२, कर्म» १।१४।१८ (जहाँ पर पृथु 
ने तप किया था) । पद्य» ५।६९।३९, वराह्‌० १६३।- 
१८, १६४।१ एवं २२-२३, विष्णु» ५।११।१६। 
देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५; (२) 
(राम द्वारा गौतमी के अन्तर्गत स्थापित एक नगर) 
ब्रह्मः ९१।१, ब्रह्माण्ड २।१६।४४। नासिक के 
पास प्राप्त उषवदात के शिलालेख में गोवर्धन. कई 
बार उल्लिखित हुआ है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, 
पृ० ५६९)। 

गोविन्दतीर्य-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
१२२।१००, पद्म० १।३८।५० (चम्पकारण्य के 
पास है, ऐसा लगता है) । 

गौतम---(मन्दर पर्वत पर) पद्म० ६।१२९।८। 

गौतम नाग--- (कश्मीर में, अनन्तनाग के दक्षिण एवं 
बवन के मार्गे में) स्टीन-स्मृति,.पू० १७८। 

गौतम-वन--वन० ८४।१०८-११०। 

गौतमाश्चम- - (>यम्बकेश्वर के पास) पद्म० ६।१७६।- 
५८-५९। 


गौतमी-- (गोदावरी) देखिए इस ग्रन्य के खण्ड 


४ का अध्याय १५। 

गौतमेइवर--(१) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
२२।६८, १९३।६०, कूर्मं २।४२।६-८, पद्म० 
१।२०।५८; (२) (वारा०. के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क्‌०; पू० १ १५) | 
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गौरी -- (नरी) भीष्म» ९।२५। सम्भवतः यह यूनानी चक्रतीर्थ--(१) (सौकरतीर्थं के अन्तर्गत) वराह० 


लेखकों की 'गौरयिआस' है (टॉलेमी, पृ० १११) । 

गौरीश-- (लिता-तीर्थ ) ब्रह्माण्ड» ४।४४।९८। 

गौरीशिखर-- (१) वन० ८४।१५१, मत्स्य» २२।- 
७६ (श्राद्ध के लिए योग्य); (२) (कश्मीर के 
'पास एक तीर्थ) नीलमत० १४४८-१४४९ (जहाँ 
नील-कमल के रंग वाली उमा ने तप किया और 
गौर वर्ण वाली हो गयी) । 

गौरीतीर्थे-- (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० २२।३२, 
कम ० १।३५।२, पद्म» १।३७।३। 


घ 


घटेशवर-- (साञ्रमती के अन्तर्गत) प्म ० ६।१५९।३। 

घटोत्कच--(वारा० के अन्तरगत) कूर्मे १।३५।८, 
पद्म॑ं० १।३७।८। 

घष्टासरणक---(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५४।- 
१५। | 

घष्टाक्णहुद--(वारा० के अन्तगंत व्यासेश्वर के 
पश्चिम) नारदीय० २।४९।२८-२९, लिंग० (ती० 
क०,प्‌० ८६) । 

घष्टेइबर--मत्स्य० २२।७०। 

घर्घर--(या घर्घरा या घागरा) (एक पवित्र नदी, जो 
कुमायूं से निकलती है, और अवध की एक बड़ी 
. नदी है) पद्म० २।३९।४३, मत्स्य) २२।३५, 
पद्म» ५।११।२९ (दोनों में समान शब्द हैं)। 
देखिए तीर्थप्रकाश (पृू० ५०२), जहाँ सरयू- 
घर्घर-संगम का उल्लेख है। घर्घरा, सरयू आदि 
नदियों का सम्मिलित जरू घागरा या सरज्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध है, विशेषत: बहरामघाट से) देखिए इम्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्द १२, पृ० ३०२-३०३। 

घुतकुल्या-- (गया के अन्तर्गत एक नदी) वन० १०५। 
७४) ११२।३०। 


चच 
खक (सरस्वती के पास) भाग० १०।७८।१९। 


१३७१९; (२) (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) 
नृसिह० ६६२२; (३) (सेतु के अन्तर्गत) 
स्कन्द० २०३, ब्रह्मखण्ड, अध्याय ३-५; (४) 
(कश्मीर में) चक्रघर के नाम से भी विख्यात 
है; (५) (गोदावरी पर) ब्रह्म ० ६८।१, १०९।- 
१, १२४।१ (श्यम्बक से' ६ मील) यद्यपि तीन बार 
उल्लिखित है, तथापि एक ही तीथं; (६) (मथुरा 
के अन्तर्गत) वराह० १६२।४३; (७) (सर- 
स्घती के अन्तर्गत) वाम० ४२।५, ५७।८९, 
८१।३; देखिए ऐं जि० (पृ० ३३६) एवं 'अस्थि- 
पुर! के अन्तर्गत; (८) (द्वारका के अन्तर्गत) 

तीर्थ प्र०, पृ० ५३६-५३७, वराह्‌० १५९।५८। = 

बक्रघर-- (कश्मीर में विष्णुस्थान, आज यह अपभ्रंश 
रूप में त्सकदर' या 'छाकघर' है) 'राज० १।३८। 
अब यह विजब्रोर (प्राचीन विजयेशवर) से लगभग 
एक मील पश्चिम प्रसिद्ध तीर्यं है। देखिए कश्मीर 
रिपोर्ट (पृ० १८) एवं स्टीन-स्मृति (पृ० १७१) । 
"चक्रधर एवं विजयेश-शिव एक-दूसरे के पास स्थित 
दो प्रतिमाएँ हैं। ह० चि० (७।६१) इसे चक्रतीथं 
एवं चक्रधर (७।६४) कहता है। 

चक्रमक-- (पितरों के लिए एक तीर्थ) मत्स्य० 
२२।४२। 

चक्रस्थित-- (मथुरा के अन्तरगत) वराह० १६९।१। 

चक्रस्वामी-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५।- 
३८ (चत्रांकितशिलास्तत्र दृश्यन्ते) । [ 

बक्रावतं-- (मन्दार के अन्तर्गत)। वराह० १४२। 
३६-३८ (एक गहरी झील) । 

चक्रेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क्‌०, पृ ० ५२) । 

चभुस्‌-- (हिमालय से निकळनेवाली एक नदी, गंगा 
की एक शाखा) मत्स्य० १२१।२३, वायु० ४७ 
२१ एवं ३९, ब्रह्माण्ड» २।१६।२०, भाग० ५।१७।- 
५। दे (पू ४३) के मत से चक्षुस्‌ 'आक्सस या 
'आमू दरिया” है; वे मत्स्य० (१२०।१२१) पर 





निर्भर हैं, जो ठीक नहीं जेंचता। आइचर्य 
है, दे (१० १३) अइमन्वती को भी 'आक्सस' 
कहते हैं ! 

'चकुस्तीर्थ--- (गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्मण 
१७०।१ । 

खञ्चला-- (ऋक्षवान्‌ पर्वत से निकलनेवाली एक नदी ] 

_ मत्स्य० ११४।२६। 

बष्डवेगा-- (पितरों के लिए पुनीत एक नदी) मत्स्य» 
२२।२८। 

जज्डयेगासन्भेद--मत्स्य० २२।२८, कूर्म० २।४४।१६, 
पद्म० ६।१३१।६७। 

खण्डेश-- (साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६२।- 
१। 

चण्डिकेइघर--लिग० १।९२।१६६, वाम० ५१।५०। 

बतुःसम्‌्-— (वारा० के अन्तर्गत एक कूप) लिग० 
(ती० क०, पृ० ८९) । 

खलुःसाम्‌ द्विक (मथुरा के अन्तर्गत एक कूप) वराह० 
१५८।४१। 

खतुः्ञोल-- (वदरी के अन्तर्गत) वराह्‌० १४१।१७। 

बतुर्मुख-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ४२।२८। 

बतुर्थरवर--- (वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० २।- 
४९॥६५ । 

जतुर्वेदेदवर--- (वारा ० के अन्तरगत) स्कन्द०, काशीखण्ड 
३३।१३०। 

चन्त्रतीथं-- (१) (कावेरी के उद्गम स्थल पर) कूर्म ० 
२।३७।२३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० 
१।३७।१७, कूर्म १।३५।११; (३) (नमंदा के 
अन्तर्गत) मत्स्य) १८३।७५, कूर्म० २।४२।१५, 
ब्रह्माण्ड» ३।१३।२८। 

चन्द्रवर्धा (नदी) वन० १९।१८। 


चन्द्रदती-- (नदी, कश्मीर में) नीलमत० २१० 


ani] दिति यह नदी हुई थी जैसे कि यमुना वितस्ता 
हो गयी थी)। विच 

बन्रभागा-- (१) हिमालय से यह दो धाराओं में निक- 
लती है, एक को 'चन्द्रा' (जो १६००० फुट ऊंचाई 
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पर बार लाछ के दक्षिण-पूर्व हिम-स्थल से निकलती 
है) और दूसरी को भागा” (जो दरें के उत्तर- 
पश्चिम भाग से निकलती है) कहते हैं। दोनों तण्डी 
के पास संयुक्त हो जाती हैं और मिलित धारा 
चन्द्रभागा या चिनाब कहलाती है। पंजाब की पाँच 
नदियाँ हैँ--बितस्ता (झेलम या यूनानी लेखकों 
की हाइडस्पीस), बिपाशा (ब्यास, यूनानी लेखकों 
की हाइपसिस ) , शतद्रु (सतलज ) , चन्द्रभाया (चिनाब) 
एवं इरावती । मिलिन्द-प्रश्न (एस्‌० बी० ई०, 
जिल्द ३५, पृ० १७१) में चन्द्रभागा भारत की दस 
बड़ी नदियों में एक कही गयी है। वि० ध० सू० 
८५।४९, समा० ९।१९, मत्स्य» १३।४९, अन्‌० 
२५।७, नारदीय० २।६०।३०, नीलमत० १५९ 
एवं १६२, ह चि० १२।४४। देखिए असिक्नी’; 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१।६४, 
कर्म ० २।४१।३५, पद्म० १।१८।६१; (३) (ताप्ती 
से मिल जाती है) पद्म० ६।७०।४४; (४) (जो 
साश्रमती से मिलती है) पद्म ० ६।१४८।१२, 
१४९।१; (५) (भीमा, जो कृष्णा की एक सहायक 
नदी है) । 

बन्त्रमस्तीर्थ- (आर्चीक पर्वत पर) वन० १२५।१७। 


चन्त्रपद--(गया के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ३।४७।- 
१८-१९ | 
खन्रापुर-- (कश्मीर का एक नगर) नीलमत० 


११३८ एवं ११५६-११५७ (महापद्म नाग ने इसे 
ड्बो दिया और उसके स्थान पर एक योजन लम्बी- 
चौड़ी झील बन गयी) । 

खन्द्रेशर--( १) (चन्द्रभागा नदी पर एवं दूघेश्वर के 
पूर्वं में, साञ्रमती पर) पद्म ६।१३९।१; 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ४९) । 

खन्द्रिका-- (चन्द्रमामा नदी, आधुनिक चिनाब) मत्स्य० 
२२।६३ । 

बम्त्कारपुर-- (आधुनिक अहमदाबाद जिले का आनन्द- 
पुर) स्कत्द० ६, अध्याय १-१३। 
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चमस या चमसोद्भेद- (१) (जहाँ मए्भूमि में विलू- 
प्त हो जाने के पश्चात्‌ सरस्वती पुनः प्रकट होती 
है) वन० ८२११२, १३०५ (एष वे चमसोद्‌- 
भेदो यत्र दृश्या सरस्वती), पद्म० १।२५।१८; 
(२) (प्रभास के अन्तर्गत) शल्य० ३५८७, 
वन० ८८।२०। 
'वम्पकतीथं-- (जहाँ गंगा उत्तर की ओर बहती हैं) 
नारदीय० २।३४०।८६। 
चस्पकवन--(गया के अन्तर्गत) वायु० ३७।१८- 
२२। 
बम्पा--(१) (भागलपुर से ४ मील पश्चिम भागीरथी 
पर एक नगरी और बुद्ध-काल की छः बड़ी पुरियों में 
एक) वन० ८४।१६३, ८५।१४, ३०८।२६, पद्म ० 
१।३८।७०; मत्स्य» ४८।९१ (आरम्भ में यह 
मालिनी कहलाती थी और आगे चलकर राजा चम्प के 
नाम पर 'चम्पा' कहलाने लगी । महापरिनिब्वान 
सुत्त के मत से छः बड़ी नगरी हैँ--चभ्पा, राजगृह, 
श्रावस्ती,- साकेत, कौशाम्बी एवं वाराणसी (एस्‌० 
- बी० ई०, जिल्द ११, पृ० ९९ एवं २४७) । वाम 
(८४।१२) ने चाम्पेय ब्राह्मणों का उल्लेख किया है। 
चम्पा वर्णादि-गण (पाणिनि ४।२।८२) में पठित है; 
(२) (पितरों के लिए. पुनीत नदी) मत्स्य० 
२२।४१, पद्म» ५।११।३५ (अंग एवं मगघ, देखिए 
दे, पू० ४३) यह लोमपाद एवं कर्ण की 'राजघानी 
थी। 
चम्पकारण्य-- (बिहार का आधुनिक चम्पारन) 
वन० ८४।१३३, पद्म ० '१।३८।४९ (चम्पारन जिले 
में संग्रामपुर के पास वाल्मीकि का आश्रम था) । 
'चर्माख्य--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म १।३५।४। 
बमंण्वतो-- (नदी, आधुनिक चम्बल जो मऊ (मालवा) 
के दक्षिण-पश्चिम लगभग ९ मोल दूर से निकली 
है और इटावा नगर के दक्षिण-पूर्व २५ मील पर 
यमुना में मिल जाती है) आदि० १३८।७४ (द्रुपद 
दक्षिण पंचाल से चर्मण्वती तक राज्य करता था), 
वन० ८२।५४, द्रोण० ६७।५, (चर्मण्वती नाम इस- 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


लिए पड़ा है कि यहाँ पर रन्तिदेव के यज्ञों में बलि 
दिये हुए पशुओं की खालों के समूह रखे हुए थे) 
पद्म ० १।२४।३, मेघदूत १।४५ (रन्तिदेव की ओर 
संकेत करता है); चर्मण्वती नाम पाणिनि (८।- 
२।१२) में आया है। 

चर्मेकोट--मत्स्य० २२।४२। 

चिच्चिक तोर्थ-- (गोदां० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६४।१। 

चिताभूमि-- (वैद्यनाथ या सन्थाल: परगने में देवघर 
जहाँ वैद्यनाथ का मन्दिर है, जो १२ ज्योर्तालङ्गों 
में परिगणित हैं) शिवपुराण १।३८।३५, देखिए 
दे, पृऽ ५०। 

चित्रकूट-- (पहाड़ी, बाँदा जिले में, प्रयाग से दक्षिण- 
पश्चिम ६५ मील की दूरी पर) वन० ८५।५८, 
रामा० २।५४।२८-२९ एवं ९३।८, (भारद्वाजाश्रम 
से दस कोस दूर) रामा० २।५५।९, (यह पितृ- 
तीर्थ है) २।५६।१०-१२, मत्स्य० २२।६५ एव 
अनु ० १।२५।२९, नारदीय० २।६०।२३ एवं ७५।- 
२६, अग्नि० ६।३५-३६, (मन्दाकिनी नदी के पास) 
१०९।२३, पद्म० १३९।५४, रघुवंश १३।४७; मेघदूत 
(टीका) ने इसे रामगिरि कहा है। 

चित्रकूटा-- (ऋक्ष पर्वत से निकली हुई एक नदी) 
वायु० ४५।९९, मत्स्य० ११४।२५ (जहाँ मन्दाकिनी 
एवं यह नदी ऋक्षवान्‌ से निकली हुई कही गयी है। 

चित्राङ्गदतीथं-- (वारा० के अन्तर्गत) कूर्मे० १।२५।- 
११, वाम० ४६।३९ (चित्रांगदेशवर लिंग) । 

चित्रांगवदन-- (सा श्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६।१४१।- 
१। 

चित्रव्वर--(कारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क० 
पृष्ठ ९७)। 

चित्रोपछा-- (नदी) ब्रह्म० ४६।४-५ (विन्ध्य से 
निकली हुई एवं महानदी नाम वाली) । : 

चित्रोत्पला-- (सम्भवतः ऊपर वाली ही) भीष्म? 
९।३५, मत्स्य० ११४।२५ (ऋक्षवान्‌ से निकली 
हुई), ब्रह्म २७॥३१॥३२ (ऋक्षपाद से 
हुई) । 
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चित्रगुप्तेशशर--- ( वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
के०, प्‌० १० 

चिदम्बर-- (देखिए 'मीनाक्षी'- के अन्तर्गत) देवीभाग० 
७।३८।११, यह महान्‌ शिव-मन्दिर के लिए विख्यात 
है, परन्तु यहाँ कोई वास्तविक लिंग नहीं दिखाई 
पड़ता । क्योंकि दीवार पर एक आवरण पडा रहता 
हं आर जब दरानार्था प्रवेश करते हैं तो आवरण हटा 
दिया जाता है तथा दीवार दिखा दी जाती है 
मन्दिर के बाहरी कक्ष में एक हजार से अधिक 
पाषाण-स्तम्भ हैं। 

चिन्ताङ्कदेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) पद्म» १।३७।- 
१४। 

चीरमोचन-तीथं-- (कश्मीर में) राज० १।१४९- 
१५० (कनकवाहिनी, नन्दीश एवं यह तीथं एक साथ 
वर्णित हैं), यह कनकवाहिनी एवं सिन्धु का संगम 
है, नोलमत० १५३८-१५४५ (इसका नाम इसलिए 
पड़ा है कि सप्तापि गण यहाँ अपने वल्कल वस्त्रों 
को त्याग कर स्वर्ग को चले गये थे), स्टीनस्मृति; 
पृ० २११। 

चेत्रक--मत्स्य० ११०।२। 

चेत्ररय--(एक वन) वायुश ४७।६ (अच्छोदा 
नरो के तट पर), ब्रह्माण्ड २।१८।७ (यहाँ देवी 
महोत्कटा हैं), मत्स्य» १३।२८। 

च्यवनस्याश्रम--(१) (गया के अन्तर्गत) नारदीय० 
२।४७।७५, वायु० १०८।७३। ऋ ( १।११६।- 
१०) में कहा गया है कि अठ्विनी ने च्यवन का 
कायाकल्प किया था और उन्हें पुनः युवा वना दिया 
था। शतपथ ब्रा १।५।१-१६ (एस० बी० ई०, 
जिल्द २६, प्‌० २७२-२७६), उन्होंने शर्यात की कन्या 
सुकन्या से विवाह किया और इस हूद या कुण्ड में 
स्नान करके यवा हो गये; (२) (नर्मदा के अन्त- 
गंत) वन० ८९।१२, १२१।१९-२२; वन० (अ० 


१२२-१२४) में च्यवन, सुकन्या एवं अश्विनौ की 
0 है। वन० (१०२।४) ने वणन किया है कि 
कालेयों ने यहाँ १०० मुनियों का: मक्षण किया। 


दे (पृ० ५१) ने ४ च्यवनाश्रमों का उल्लेख किया 
है। च्यवन भृगु के पुत्र थे और भृगु लोग नमंदा 
के मुख के पास की भूमि से बहुधा सम्बन्धित किये 
जाते हैं। 

च्यवनेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग (ती० 
कृ०, पृ ० ६६ ) 


छागलाण्ड--(श्राद्धतीर्थ) मत्स्य० १३।४३ (यहाँ 
देवी को प्रचण्डा कहा गया है), २२।७२। 

छागलेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 

` पृ० ११९)। 

छायाक्षेत्र-- (ललिता का तीर्थ) ब्रह्माण्ड० ४।१४।१०० 
(महालक्ष्मीपर की नगरवाटिंका इसी नाम से 
प्रसिद्ध है) । 

छिन्नपापक्षेत्र-- (गोदा० पर) पद्म० ६।१७५।१५। 


ज 


जगन्नाय--देखिए गत अध्याय का प्रकरण पुरुषोत्तम- 
तोयं । 

जटाकुण्ड--(सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।- 
४७ (मलय पर्वंत के दक्षिण एवं समुद्र से उत्तर) । 

जनककप--- (गया के अन्तर्गत) पद्म० १।३८।२८, 
वन० ८४।१११। 

जनकेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११९) । 

जनस्यान--देखिए गत अध्याय का प्रकरण गोदावरी 
वन० ` १४७।३३, २७७।४२, दाल्य० ३९।९ (दण्ड- 
कारण्य), वायु० ८८।१९४, ब्रह्म ० ८८।१ (विस्तार 
में चार योजन), रामा० ६।१२६।३७-३९; ३।२१।- 
२०, ३।३०।५-६। 

जनेशवर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१३।११ 
(पितृतीर्थ) । क 

जन्मेशवर---मत्स्य ० २२।४२। 

जामदग्न्य-तीर्थ-- (१) (जहाँ नर्मदा समुद्र में गिरती 
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है) मत्स्य» १९४।३४-३५, पद्म० १।२१।२४-३५ 
(जमदर्नितीर्थ) ; (२) मत्स्य» २२।५७-५८ (गोदा- 
वरी पर, श्राद्ध के लिए अति उपयोगी) । 
जस्बीरचस्पक-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० 
क०, पु० १९०) । 
जम्बुकेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।४ 
पद्म० १।३७।४, लिग० १।९२।१०७, नारदीय० 
२।५०।६७ (जहाँ जम्बुक राक्षस शिव द्वारा' मारा 
गया था)। 
जम्बुला--(ऋक्षपाद से निकली हुई नदी) वायु० 
४५।१००। 
जम्बमार्ग--(१) (एक आयतन) देवल (ती०.क०, 
२५०), विष्णु० २।१३।३३ (गंगा पर); देवल 
(ती० क०, पृ०-२५०) ने जम्बूमार्गं एवं कालंजर 
को. आयतनों के रूप में पृथक्‌-पृथक्‌ वणित किया 
है; (२) (कुसक्षेत्र के पास) वन० ८२।४१-४२, 
८९१३ (असित पर्वत पर), अनु० २५।५१, 
१६६।२४, मत्स्य० २२।२१, ब्रह्माण्ड० ३।१३- 
३८; (३) (पुष्कर के पास) पद्म» १।१२।१।-२, 
अर्नि० १०९।९ , वायु ० ७७।२८। 
लम्बनदी--(मेरु-मन्दर शिखर के ढाल पर स्थित 
चन्द्रप्रभा झील से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१८।६८-६९, भांग० ५।१६।१९। 
जपेश्वर-- (या जाप्येशवर) कूर्म २।४३।१७-४२ 
(समुद्र के पास न्दी ने रुद्र के तीन करोड़ नामों का 
जप किया) । अग्नि० ११२।४ (वारा० के अन्तर्गत) । 
अरासंघेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११५) | 
अयन्त---मत्स्य ० २२।७३, वाम० ५१।५१। 
जयन्तिका--त्रह्माण्ड० ४।४४।९७ (५० ललितापीठों 
में से एक) । 
जयपुर--- (कश्मीर में, जयापीड की 'राजघानी, जल 
से घिरी हुई। श्री कृष्ण की द्वारवती की अनुकृति 
में यह यहाँ एरवती कही गयी है) राज० 
४॥५० १-५१ १, काइमीर रिपोर्ट, पृ७ १३-१६, 


धर्मज्ञास्त्र का इतिहास 


स्टीन-स्मृति (पू० १९७- 
अन्दरकोट नामक ग्राम है। 
जयातीर्थे--मत्स्य० २२।४९। 
जयवन-- (कश्मीर में आधुनिक जेत्रन) राज० 
१॥२२०, विक्रमांकदेवचरित १८।७० (प्रवरपुर 
से डेढ़ गव्यूति)। आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० 
३५८) में जेवन का उल्लेख है। यह एक पवित्र 
धारा एवं कुण्ड है। जेवन ग्राम के पास एक स्वच्छ 
कुण्ड में आज भी तक्षक नाग की पूजा होती है। 
देखिए एँ० जि० (पृ० १०१-१०२)। 
जयनी--पद्म० १।२६।१६ (जहाँ सोमतीर्थ है)। | 
जल्पीश--ती० प्रश (६०२-६०३) ने कालिकापुराण 
का उद्धरण दिया है। 
ज्व ह्द--नारदीय० २।४०।९०। 
जाल---बाह ० सूत्र(३।१२४) के अनुसार शाक्त क्षेत्र। 
जालबिन्द्रु-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।१६। 
जालन्धर-- (१) (पंहाड़ी) मत्स्य० १३।४६ (इस 
पर देवी विश्वमुंखी कहो जाती है), २२।६४ (पितृ- 
तीर्थ) ; कालिका० (१८।५१) के मत से देवी जाल- 
न्घर पहाड़ पर चण्डो कही जाती हैं जहाँ पर उनके 
स्तन गिर पड़े थे जब कि शिव उनके शवको ले जा 
रहे थे; (२) (पंजाब में सतलज' पर एक नगर) 
वायु० १०४।८० (वेदपुरुष की छाती पर जालन्धर 
एक पीठ है), संभवतः जालन्धर ललिता के पीठों में 
एक है; पझ० ६।४।१९-२०, ब्रह्म।ण्ड० ४।९४।९५ 
(जाळन्ध्र) देखिए ए० जि० (पू० १३६-१ ३९) । 
जालेशवर--(१) (एक शिवतीर्थ, आठ स्थानों 
एक) मत्स्य० १८१।२८ एवं ३०, कूमें० २।४०।- 
३५; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्थ० १८६ 
१५ एवं ३८, (जालेइवर नामक एकः हद) कूम ° 
२।४०।२२, पद्म० १।१४।३, मत्स्य» (अ० १८७ 
इसकी उत्पत्ति); (३) (शालग्राम के पास जलेः 
स्वर) वराह्‌० १४४।१३९-१४०। 
जेगीषव्य-गुहा--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (१ 
९२।५३) । 


९८)। अब यहाँ 
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तीर्षसुची 


जैगीषव्येशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग७ (ती० 
क०, १० ९१) । 

जाक्लवी-- (गंगा का नाम) वायु० ९१।५४-५८ 
(मुनि जल्लु की गाथा), नारदीय० २।४१।३५-३६ 
(जह्न ने इसे पी लिया था और अपने दाहिने कान 
से बाहर निकाल दिया था), ब्रह्माण्ड० ३ ।५६।४८, 
(जह्लू ने इसे अपने पेट से बाहर निकाला था) 
३।६६।२८। 

जातिस्मरह्णद--(१) (कृष्ण-वेणा के पास) वन० 
८५।३८; (२) (स्थल अज्ञात है) वन० ८४।- 
१२८, पद्म ० १।३८।४५। 

जेष्ठिल-- (चम्पकारण्य के पास) वन० ८४।१३४। 

श्वानतोर्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।६, 
पद्म० १।३७।६। 

ज्ञानवापी--स्कन्द० ४।३३ (जहाँ इसके मूल एर 
माहात्म्य का वर्णन है) । देखिए इस ग्रन्थ के खण्ड 
४ का अध्याय १३। 

ज्येष्ठेश्वर-- (कश्मीर में श्रीनगर के पास डल झील 
पर आधुनिक ज्येठिर स्थल) राज० १।११३, 
नीलमत० १३२३-१३२४। कइमीर के राजा 
गोपादित्य द्वारा निमित यहाँ शिवमन्दिर था। 
स्टीन (राज० १।११३) के अनुसार कश्मीर में 
ज्येष्ठेश्वर नाम के तीन स्थल हैं। राज० (१।१२४) 
में आया है कि अशोक के पुत्र जालौक ने ही ज्येष्ठेश्वर 
का मन्दिर बनवाया था, अतः यह कश्मीर का प्राचीन- 
तम मन्दिर है। 

ज्येष्ठ पुष्कर-- (सरस्वती पर) वन० २००।६६, 
पद्म ० ५।१९।१२, १८।२० (कहा जाता है कि यह 
ढाई योजन लम्बा एवं आधा योजन चौड़ा है) । 

ज्येष्ठस्थान-- (कोटितीर्थं के पास) वन० ८५।६२। 

ज्योतिरया-- (या रथ्या) (यह शोण की एक सहायक 
नरो है) वन० ८५।८, पद्म» १।३९।८। 

ज्योतिष्मती-- (हिमालय की एक झील से निकली हुई 
एअ सरस्वती की एक सहायक नदी) वायु? ४७- 
६३, मत्स्य» १२१।६५, कहर”? २।१८।६६। 


तक्षशिला-- (आधुनिक टेक्सिला ) 
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ज्योत्स्ना-- (मानसरोवर से निकळनेबाली एक नदी} 


ब्रह्माण्ड० २।१८।७१। 


ज्वालामुखी --(एक देवीस्थान, जि० कांगड़ा) । देवी- 


भागवत ० ७।३८।६। 


ज्वालासर-- (अमरकण्टक पर्वत पर) ब्रह्माण्ड० ३।- 


१३।१२। 


ज्वालेइवर--(अमरकण्टक के पास) मत्स्य» १८८।- 


८० एवं ९४९५, पडा ० १।१५।६९, ७७, ७८ (शिव 
द्वारा जलाया गया एक पुर यहाँ गिरा था)। यहाँ 
पर स्वाभाविक रूप से गेस निकलती है जो घर्षण 
से जल उठती है, सम्भवतः इसी से यह नाम 
पड़ा है। 


A 


स्वर्गारोहण पर्व 
५।३४, वायु० ८८।१८९-९०, ब्रह्माण्ड० ३।६३।- 

९०-९१ (गन्धार में दाशरथि भरत के पुत्र तक्ष 
द्वारा संस्थापित); जातक में 'तवर्कासला' विद्या- 
केन्द्र के रूप में वणित है (यथा--भीझसेन जातक, 
फॉमबॉल द्वारा सम्पादित, जिल्द १, पृ० ३५६) । 
देखिए टालेमी (पू० ११८-१२१) जहाँ सिकन्दर 
के काल के आगे का इसका इतिहास दिया हुआ है। 
यह अशोक के प्रथम पृथक-प्रस्तरामिलेख में उल्लि- 
खित है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० ९३) 
और पाणिनि (४।३।९३) में भी यह शब्द आया 
है। इसके ध्वंसावशेष का वर्णन देखिए एँ० जि० 
(पृ० १०४-११३), मार्शल के 'गाइइ टू टेक्सिला' 
आदि में। 


तक्षक ताग--(करमीर के जथवन में अर्यात्‌ आवुनिक 


जेवन के पास एक पुनीत धारा) वन० ८२।- 
९०, राज० १।२२०, पद्म० १।२५।२ {वितस्ता 
तक्षकनाग का निवास-स्थल है। जेवन ग्राम के 
पास एक कुण्ड में यह आज भी पूजित है)। 
देखिए स्टीन-स्मृति, पृ० १६६, काइमीर रिपोट, 
पु० ५्‌। 














| 
| 


१४२८ 


तपोवन--( १) (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म ० 
१२८।१; (२) (वंग देश में) वन० ८४११५, 
पद्म० १।३८।३१। 'ततो वनम्‌' वनपवं में अशुद्ध 
छपा है। 

तमसा--(१) (सरयू के पश्चिम बहती हुई, गंगा स 
मिळनेवालो आधूनिक टॉस) रामा १।२।३, 
२।८५।३२, रघुवंश ९।२०, १४।७६। देखिए सी० 
आई० आई०, जिल्द ३, पु० १२८, जहाँ तमसा पर 
स्थित आश्रमंक नामक ग्राम के दान (सन्‌ ५१२- 

१३ ई०) का उल्लेख है; (२) वायु० ४५।१०० 
(३) (यमुना से मिलने वाली नदी) देवीभाग० 
६।१८।१२। 

तण्डुलकाश्रम-- (पुष्कर एवं जम्बूमार्गं के पास) वन० 
८२।४३, अग्नि० १०९।९, पद्म ० १।१२।२। 

तपस्तीथ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म १२६।१ 
एवं ३७ (इसे सत्रतीर्थं भी कहा जाता है) । 

तपती-- (नदी) मत्स्य» २२।३२-३३ (यह यहाँ तापी 
है और मूल तापी से भिन्न है)। आदि० (अध्याय 
१७१-१७३) में तपती सूर्य की कन्या कंही गयी है 
जिससे राजा संवरण ने विवाह किया और उससे कुरु 
नामके पुत्र उत्पन्न हुआ; माक० १०५।६ (सूयं की 
छोटी पुत्री नदी हो गयी) । 

तरण्ड या तरन्तुक-- (कुरुक्षेत्र का एक द्वारपाल) वन० 
८३।१५, पद्म ० १।२७।९२ ('तरण्ड' शब्द आया है), 
वामन पुराण २०।६०। 

तापिका--यह तापी ही है। देवीपुराण (ती० क०, पृ ० 
२४२) । 

तापी-- (नदी, विन्व्य से निकलकर सूरत के पास अरव 
सागर में गिरती है) इसे 'ताप्ती' भी कहा जाता है। 
मत्स्य ० ११४।२७, ब्रह्म २७।३३, वायु ० ४५।१०२, 
अग्नि १०९।२२। तापी का उल्लेख उषवदात के 
शिलालेख (सं० १०, बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० 
५६९). में हुआ है! देखिए पयोष्णी के अन्तर्गत एवं 
तीर्थ प्रर (पृ० ५४४-५४७), जहाँ इसके माहात्म्य 
एवं उपतीर्थो का उल्लेख है। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


तापी-समुद्र-संगम---तीर्थ प्रकाण, पृ० ५४७। 

तापसेश्वर-- ( नमंदा के अन्तगत ) कर्म० 
पद्म ० १।१८।९६। 

तापेइवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१॥ १०४। 

ताम्नपर्णी- -- (पाण्ड्य देश में मलय से निकलकर समद्र 
में गिरने वाली नदी) ब्रह्म ० २५।३६, मत्स्य 
११४।३०, वाय० ४५१०५ एत्र ७५, 
वन० ८८। १४, रामा० ४।४१।१७-१८, कम ° २।३७। 
२१-२२, ब्रह्माण्ड० ३।१३।२४, भाग० १०।७९।१६ 
एवं ११।५।३९। दे० मेगस्थनीज (ऐ०इण्डि०,पृ०६२) 
के टम्पोवेन एवं अशोक के गिरनार वाले लेख (सं० 
२) का 'तम्बपन्नी' नाम। यह श्रीलंका (सीलोन) 
भी है, किन्तु नदी की ओर भी संकेत कर सकता है; 
एपि०इण्डि० (२०, पु० २३, नागार्जुतीकोण्ड लेख) ; 
ब्रह्माण्ड० ३।१३।२४ एवं २५, रघुवण (४४९-५०) 
से प्रकट होता है कि यहाँ मोती पाये जाते थ। 

ताम्नप्रभ-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० क०, 
पृ० १९१) । 

तास्रारुण--वन० ८५।१५४। 

ताम्रवती-- (अग्नि की मातृरूप नदियों में एक) 
वन० २२२।२२। 

तालकर्णश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ७२) । 

तालतीर्थे-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।२। 

तालवन--- (मथुरा के पश्चिम) वराह० १५७।३५ | 

तारकेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० १०४) । यह बंगाल के हुगली जिले में एक 
ग्राम के नाम से शिव का प्रसिद्ध तीर्थ मी है। देखिए 
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० २४९। 

तिसि--(शंकुकर्णश्वर की दाहिनी ओर) पद्म० १।२४- 
२०-२२। 

तीथकोटि--वन० ८४।१२१, पद्म० १। 

तुलजापुर-- (एक देवीस्थान) देवीभाग० ७।३८।६ | 
-- (कृष्णा में मिलने वाली एक नदी) नृ्सिह० 

६।७ (पाठान्तर पाया जाता है), तीथकल्स० 


२।४१।६६, 


२८॥२७ 
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तोथं शूची १४३९ 


(पृ० २५४) द्वारा उद्र 
कावेरी च विशेषतः। 

तुङ्भभद्रा-- (तुगा एवं भद्रा दो वडी नदियाँ मैसूर देश 
से निकल कर कुंड ठो के पास मिलने पर तंगभद्रा हो 
जाता हू। यह नदी रायचूर जिले में अळमपुर के पास 


कृष्णा में मिल जाती है) मत्स्य» २२।४५, नमिह० 


तगा च दक्षिण गंगा 


(४), 
मत्स्य० १२१४।२०९, त्वा २७।३ १ 
(अन्तिम तीन का कथन है कि यह सह्य से निकलती 
है)। एपि० इण्डि० ( 
विक्रमांकदेवचरित (४।४४-६८) से प्रकट होता है 
कि चालुक्य राजा सोमेश्‍वर ने असाःय ज्वर से 
पीड़ित होने पर तंगभद्रा में जलप्रवेश कर लिया था 
(सन्‌ १०६८ ई० में) । 

तुङ्गकूट-- (कोकामुखके अन्तर्गत) वराह० १४०!२९-३० | 

लुङ्गारण्य--वन० ८५।४६-५४, पञ्च १।३९।४३ (जहाँ 
पर सारस्वत ने मृनियों को उपदेश दिया) । 

दुङ्गवेणा-- (उन नदियो में एक, जो अग्नि की उद्गम- 
स्थल है) वन० २२२॥२५ । 

तुद्भेश्वर-- (वाराणसी में) लिग» १।९२।७। 

तुरासंग-- (नर्मदा के अन्तर्गत एक तीथ) मत्स्य० 
१९१।१९। 

तृणविन्डु-दन--ना० (ती०-क०, पृ० २५२) । 

तृणबिन्दु-सर--(काम्यक वन में) वायु० २५८।१३। 

तेजस--(कु क्षेत्र के पश्चिम, जहाँ स्कन्द देवों के सेनापति 
बनाये गये थे) पञ्च० १।२७।५३। 

तोया-- (विन्ध्य से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४ 
२८, वायु ० ४५।१०३। 

तोषलक-- (यहाँ विष्णु का गुह्य नान 'गरुइघ्वज' है) 
नूसिह॒० (ती० क०, पृू० ९५२) । क्या यह टॉल्मी 
का 'तोसलेई', अशोक के घौली लेख (सी० आई० 
आइ०, प० ९२ एत्र ९७ ) एत्र नागाजनीक।ण्ड लख 
(एपि० इण्डिळ, जिल्द २०, प २३) का तोसलि है 
मौर्यो के काल में उत्तरी कालिंग की राजधानी तोसलि 
(पुरी जिले में आवुनिक थाली) प्रमुख नगरी थी। 


१ 


= 


त्वाष्ट्रेबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, प्‌ ९९६ ) | 

त्रत्तावतार--- (एक आयतन) देवरू० (ती० क०, 
प० २५० ) | 

त्रिक्कुद्‌--(हिमवान्‌ का एक भाग) अथवंदेद ४।९।८ 
एव ९ (एक भ्रकार के अंजन के लिए प्रसिद्ध), मंत्रा- 
यणो-सं हिता ३।६।३, गतपथ ब्राह्मण ३।१।३।१२ 
(इन सव में त्रैककुद या त्रैककुम आंजन का उल्लेख 
है). पाणिनि (५।४।१४७. त्रिककत्‌ पर्वते) । देखिए 
त्रत्माण्ड० ३।१३।५८ (त्रिककूद्‌ गिरि, श्राद्ध के लिए 
अति विख्यात), वायु २ ७७।५७-६३ | 

त्रिकूट-- (पर्वत) वाम० ८५।४ (सुमेरु का पुत्र), 
नूसिह० ६५।२१, पद्म० ६।१२९।१६। भाग० (८।२। 
१) में यह दन्तकथात्मक प्रतीत होता है। रघवंश 
(४।५८-५९) से प्रकट होता है कि त्रिकट अपरान्त में 
था। कालिदास का त्रिकट नासिक में तिरह्न या त्रि- 
रश्मि पहाड़ी प्रतीत होता है। देखिए बम्बई का गजे० 
जिल्द १६, पृ० ६३३ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द २५ 
पृ २२५ एवं २३२! मावववर्मा (लगभग ५१०- 
५६० ई०) के खानपृर-दानपत्र उसे त्रिकूट एवं 


स्वामी कहते हैं (एपि< इण्डि०, जिल्द २७ 


त्रिकोटि--- (कश्मीर में एक नदी) नोलमत० २८८, 
३८६-३८७! कश्यप की प्राथना पर अदिति त्रिकोटि 
हो गयी। यह वितस्ता में मिलती है। 

त्रिगंग--वन० ८४४२९, अनु २५।१६, पद्म ० १२८२९ ] 

त्रिजलेदवर-लिग--- (जहाँ गण्डकी एवं देविका मिलती 
हैं) वराह ० १४४।८३ । 

त्रिगर्तेशवर-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७६! १६ 

त्रितकप--(एक तीर्थ जहाँ बलराम दर्शनां गये थे) 
भाग० १०।३८।१९ (प्रयदक एवं विन्दुसर के पदचात )। 
ऋण (१।१०५।१७) ने त्रित का उल्लेख किया हे, 
जो कप में फेंक दिया गया था और जिसे बृहस्पति 
ने बचाया था। देखिए निरुक्त (४६) । 

त्रिदशज्योति-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य” १९४११ 

















१४४० धर्मशास्त्र का इतिहास 


त्रिदिवा- (१) (हिमवान्‌ से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड» २।१६।२६; (२) (महेन्द्र से निकली) 
मत्स्य० ११४।३ १, वायु० ४५।१० ६, त्रह्म ° २७।३७; 
(३) (ऋक्षवान्‌ से निकली) ब्रह्माण्ड० २।१६।३१। 


त्रिदिवाबला-- (महेन्द्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड०' 


२।१६।३७। सम्भवतः त्रिदिवा एवं बला । 
त्रिपदी (तिरुपति) --रेणीगुण्ट नामक स्टेशन से कुछ दूर 
उत्तर अर्काट जिले में। यह वेंकटगिरि है, जिसके 
ऊपर वेंकटेश्वर या बालाजी का प्रसिद्ध मन्दिर है। 
त्रिपलक्ष-- (यहाँ श्राद्ध. अत्यन्त फलदायक होता है) 
ब्रह्माण्ड» ३।१३।६९। 
त्रिपुर--(१) (श्राद्ध के लिए अति उपयोगी स्थल) 
मत्स्य० २२।४३; (२) (बाणासुर की राजधानी) 
“पद्म ०, १, अध्याय १४-१५, कर्णपर्वे ३३।१७ 
एवं ३४।११३-११४। मत्स्य» (अध्याय १२९- 
१४०) ने त्रिपुरदाह का सविस्तरः वर्णन उपस्थित 
किया है। और देखिए अनु० १६०। २५-३१ एवं 
कुमारो भक्तिसुबा मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत एक 
लेख दि त्रिपुर एपिसीड इन संस्कृत लिटरेचर' 
(जर्नेल, गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिल्द 
८,पृ० ३७१-३९५) । 
द्रिपुरान्तक-- (श्रीपर्वत के पूर्वी द्वार पर) लिग० 
१।९२।१५०। 
त्रिषुरी-- (नमदा पर) तीर्थंसार (पृ० १००) ने इसके 
` विषय में तीन इलोक उद्धत किये हैं। यह जबलपुर 
के पश्चिम ६ मील दूर आधुनिक तेवर है। यह कळ- 
चुरियों एवं चेदियों की राजधानी थी। देखिए यशः- 
' कर्णदेव का जबलपुर दान-पत्र (११२२ ई०-), एपि० 
इण्डि० (जिल्द र्‌, पृ० १, २, वही, जिल्द १९, पृ० 
७५, जहाँ महाको5ल का विस्तार दिया हुआ है) । 
मत्स्य» (११४५३), सभा० (२१।६०) एवं 
बृहत्संहिता (१४।९) ने त्रिपुर देश को विन्ध्य के 
पृष्ठ भाग में अवस्थित माना है। ई० पू० दूसरी शताब्दी 
की ताम्रमुद्राओं से भो त्रिपुरी का पता चलता है। 
संक्षोम के बेतुल दानपत्र सें पता चलता है कि त्रिपुरी- 


विषय दभाल देश में अवस्थित था। (देखिए 
आर० डी० बनर्जी कृत हैहयज आव त्रिपुरी' 
(पृ० १२७ ) | 

त्रिपुरेश्‍वर-- (डल झील से तीन मील दूर आधुनिक ग्राम 
त्रिफर जो कश्मीर में है) राज० ५।४६, ह० चि० 
१३।२००। कुछ लोगों ने इसकी पहचान ज्येष्ठेश्वर 
से की है। 

त्रिपुष्कर--देखिए पुष्कर । 

त्रिभागा-- (महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य» 
११४।३१, वायु० ४५।१०४। 

त्रिलिंग--वह देश, जहाँ कालहस्ती, श्रीशेल एवं द्राक्षा- 
राम नामक तीन विख्यात लिंग हैं। 

त्रिलोचन लिग-- (वाराणसी में) स्कन्द० ४।३३।१२०, 
कर्म १।३५।१४-१५, पद्म» १।३७।१७। 

त्रिविष्टप--पद्म० १।२६।७९ (जहाँ वैतरणी नदी है) । 

त्रिवेणी--- (१) (प्रयाग में) वराह० १४४।८६- 
८७; (२) (गण्डकी, देविका एवं ब्रह्मपुत्रा नामक 
नदियों कां संगम) वराह० १४४।८३ एवं ११२- 
११५। यहीं पर गजेन्द्र को ग्राह ने पानी में खींच 
लिया था। वराह० १४४।११६-१३४। 

त्रिशूलगंगा--वन० ८४।११। सम्भवतः यह्‌ शूलघात 
नामक कश्मीर का तीर्थ है। 

त्रिशूलपात-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १।२८।१२९ 
(सम्भवतः यह ऊपर वाला तीर्थ है) । 

त्रिशिखर--- (पर्वत) वायु० ४२।२८, मत्स्यं० १८३।२। 

त्रिसन्ध्या या त्रिसंघ्यम्‌--(१) मत्स्य० २२।४६ (पितुः 
तीर्यं) ; (२) (संध्या देवी का झरना) कश्मीर के 
पवित्रतम तीर्थो में एक। अब यह ब्रिंग परगने भ 
सुन्दब्रार नामक स्थान है, नीलमत० १४७१, राज 
१।३३, स्टीन-स्मृति, पृ० १८१। 

त्रिसामा-- (महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु” 
१४५। १०६, विष्णु २।३।१३, भाग ० ५।१९। १८ (जहाँ 
उद्गम-स्थल का वर्णन नहीं है) । 

त्रिस्थान--(संम्भवतः यह वाराणसी है) अनु० २ 
१६। 





| 


I | 
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तोथंपूची 


त्रिहलिकाग्राम-- (श्राद्ध यहाँ अति फलदायक होता है ) 
वि०ध० सू० ८५।२४ (टीका के अनुसार यह शालग्राम 
हैँ) । 

त्रेयम्बक तोर्य--(१) (गोदावरी के अन्तर्गत पित- 
तीर्थ) मत्स्य» २२।४७, कूम ० २।३५।१८; (२) 
(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।११२। 

व्यम्बकेदबर-- (नासिक में, जहाँ से गोदावरी निकलती 
है) नारदीय० २।७३।१-१५२ (यहाँ इसका 
माहात्म्य वणित है), स्कन्द० ४।६।२२, पद्म० 
६।१७६।५८-५९, ब्रह्म ० ७९।६। 


द्‌ 


दंव्टरांकुर-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। 
६८-७० । 

दक्षकन्यातीर्य-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।१४। 

दक्षतीर्थय-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।२ (स्थाणु- 
वट के दक्षिण), वाम० ३४।२० (दक्षाश्रम एवं 
दक्षेश्वर) । 

दक्ष्रयाय--ना रदीय० २।४०।९६-९७। 

दक्षिण-गंगा--- ( १) (गोदावरी) ब्रह्मश ७७।९-१०, 
७८।७७; (२) (कावेरी) नृसिह० ६६।७; (३) 
(नमदा) स्कन्द०, रेवाखण्ड, ४।२४; (४) 
(तुंगभद्रा) विक्रमांकदेवचरित, ४।६२। 

वक्षिण-गोकर्ग--वराह० २१६।२२-२३। 

दक्षिण-पंचनद--वि० घ० सू० ८५।५१ (वैजयन्ती टोका 
के अनुसार पाँच नदियाँ ये हैं--कष्णा, कावेरी, तुंगा, 
भद्रा एवं कोणा) । 

दक्षिण-प्रयाग-_ (बंगाल के सप्तग्राम में यह मोक्षवेणी के 
नाम से विख्यात है) गंगावाक्यावली, पृ० २९६ एव 
तीथंप्रकाश, पृ० ३५५। दे (पृ० ५२) के मत से यह 
त्रिवेणी बंगाल में हुगली के उत्तर में है। 

दक्षिण-मथुरा-- (मद्रास प्रान्त में मदुरा) भाग० 
१०।७९।१५। 

वक्षिण-मानस--- ( गया में एक तालाब या कुण्ड ) नार- 
दीय० २।४५।७४, अग्नि० ११५।१७। 
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दक्षिण-सिन्यु-- (चम्बल की एक सहायक नदी) वन० 
८२।५३, पद्म ० १।२४।१, मेघदूत १।३०। 

दक्षेश्‍वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ७५) । | 

दण्ड--वन० ८५।१५। 

दण्डक-- (एक भूमि-भाग का नाम, स्थान का परिज्ञान 
धूमिल, सम्भवतः यह दण्डकारण्य ही है) रामा० 
२।९। १२ (दिशमास्थाय केकेयी दक्षिणां दण्डकान्प्रति)। 

दण्डकारण्य--(या दण्डकवन) वन० ८५।१४, १४७] 
३२, वराह्‌० ७१।१० (जहाँ गौतम ने यज्ञ किया था), 
ब्रह्म ८८।१८।११०, ९६ (गौतमी दण्डक में है), 
१२३।११७-१२० (यहाँ से आरम्भ होकर गौतमी पाँच 
योजत थो), १२९।६५ (संसार का सारतत्व), १६१। 
७३ (यह धमं एवं मुक्ति का बीज है), शल्य० ३९।९- 
१० (यहाँ जनस्थान भी है), रामा० २।१८।३३ एवं 
३७, ३।१।१, वाम० ८४।१२ (यहाँ दण्डकारण्य के 
ब्राह्मणों का उल्लेख है) एवं ४३, पद्म० ३४।५८- 
५९ (नाम का मूल) । देखिए जे० बी० आर० ए० 
एस० (१९१७, पू० १४-१५, ऐ० जि० आव महा- 
राष्ट्र), पाजिटर की टिप्पणी (जे० आर० ए० एस०, 
१८९४, गोदावरी के वनवास की जियाग्रॉफी, पृ० 
२४२) । सम्भवतः दण्डकारण्य में वुन्देलखण्ड या 
भूपाल से लेकर गोदावरी या कृष्णा तक के सारे वन 
सम्मिलित थे। वाह० सू० (११।५६) का कथन है 
कि हस्त नक्षत्र में दुष्ट धूमकेतु दण्डकारण्य के प्रमुख 
को मार डालता है। 

दण्डखात-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ९०) । 

दत्तात्रेय-लग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ११३) | 

दधिकर्णेवर--(वाराणमी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पू० ९४) | 

दधीचतीर्य-वन०८३।१८६, पद्म १।२७।७३-७४ (जहाँ 
सारस्वत ठहर गये और सिद्धराट्‌ अर्थात सिद्ध लोगों 
के कुमार अथवा राजा हो गये) । 
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दधीचेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
क०,प्‌० ४३ ) | 
दर्दुर या दुर्दर-- (नी लगिरि पहाड़ी) वन० २८२।४३, 
मार्क ० ५४।१२, वराह० २१४५२, रघुवंश ४५१, 
ताम्रपर्णी नदी के पास; बाहे.० सू० १४११ । 
दर्वोसंक्रमण --वन ० ८४।४५, पद्म ० १।३२।९। 
दशार्णा -- (ऋश्न पवत से निकलो हुई नदी, जहाँ के श्राद्ध, 
जप, दान अति पुण्यकारक होते हैं) मत्स्य ० २२।३४, 
` कूर्म० २।३७।३५-३६, वायु० ४५।९९, ७७।९३। 
'दिलसन (जिल्द २, पु० १५५) का कथन है कि अब 
इसे दसान कहा जाता है,जो भूपालसे निकल करबेतवा 
में मिळती है। महाभाष्य (वातिक ७ एवं ८, पाणिनि 
६।१।८९) ने इसकी व्युत्पत्ति को है (जिल्द ३, पृ० 
६९) । दशार्णं का अर्थ वह देश है, जिसमें दस दुर्ग 
हों या वह नदी (दशार्णा) हो जिसके दस जळ हों। 
मेघदूत ( १।२३-२४) से प्रकट होता है कि दशाण देश 
को राजधानी विदिशा थी और वेत्रवती (बेतवा) इसके 
पास थो। टॉलेमी ने इसे दोसरोन कहा है (पु० ७१) । 
वाहेँ० सू०(१०।१५) का कथन है कि उत्तराषाड़ में 
शनेशचर (शनि) दशाणोँ को नष्ट कर देता है। 
दशाइवमेधिक-- (या मेधक, या मेघ) (१) (गंगा 
पर एक तीथं) वन० ८३। १४, ८५।८७, वायु ० ७७। 
४५, ब्रह्माण्ड» ३।१३।४५, कमं ° २।३७।२६, मत्स्य ० 
१८५।६८ (वाराणसी में); (२) (प्रयाय के अन्त- 
गंत) मत्स्य०१०६।४६; (३) (गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११५।४५, नारदीय० २।४७।३०; (४) 
(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।२१, कूर्म० 
२।४१, १०४ पद्म ० १।२०।२०; देखिए बम्बई गजे० 
(जिल्द २,पृ० ३४८); (५) (मथुरा के अन्तर्गत) 
वराह० १५४।२३; (६) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) 
पद्म० १।२६।१२; (७) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्मा» ८३।१; (८) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० 
(ती० क०,पृ ० ११६) । : | 
दाकिनी (डाकिनी)--(भीमशंकर) शिवपुराण ४।१। 
१८॥ | 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


दामी-- (पुंल्लिग संज्ञा) वन० ८२।७१-७५। 

दासोदरनाग--करमीर की एक थारा, जो खुनमोह ग्राम 
का ऊपरी शिखर है, जहाँ कवि बिल्हण का जन्म 
हुआ था। देखिए स्टीन-स्मृति, पृ १६६। 

दाल्म्याश्रम-- (वर्क दाल्भ्य का आश्रम, जहाँ राम एवं 
लक्ष्मण सुग्रोव एवं उसके अनुचरों के साथ रहते थे) 
पञ्म० ६।४६।१४-१५। 

दारुवन--कूर्म० २।३९।६६, यह देवदारुवन है। 

दिण्डीपुण्यकर-- (श्राद्ध के योग्य, सम्भवतः दक्षिण में) 
मत्स्य० २२।७७। 

दिवाकर-लिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌ ०, पृ ०६५ ) | 

दिवोक:-पुष्करिणो--वन० ८४। १ १८, पद्म ० १।३८।३५। 


'दीपेश्वर--(नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१।३८, 


कूर्म ० २।४१।२५-२७ (यह व्यास-तीर्थ-तपोवन है) । 

दीप्तोद--(यह सम्भवत। भृगृतीर्थ है) वन० ९९६९ 
(जहाँ पर परशुराम के प्रपितामह भृगु एवं पिता ने 
'कठित तप किया था ) । 

दीघंसत्र--वन० ८२।१०७-११०, पद्म० १।२५।१५-१६। 

दीघविष्णु-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६३।६३। 

दुग्घेशवर-- (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म» ६।१४८।१ 
(खण्डधर के दक्षिण ), देखिए बम्बई गजे०, जिल्द 
१६,प्‌० ६। 

दुर्गा --बाहँ ० सू० (३१२८), दुर्गा विन्ध्य पर रहती हैं । 

वुर्गा--(विन्व्य से निकलनेवाली एक नदी) वायु० 
४५।१०३ एव ब्रह्माण्ड० २।१६।३३। 

दुर्गातीय-- (१) (सरस्वती केः अन्तर्गत) वामन० 
२५।१०३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३३; (२) (गोदावरी 
के अन्तगेत) ब्रह्म १३२।८। 

दुर्गा-सा त्रमतीसंगम--पद्म ० ६। १६९।१ । 

बुर्धरेशवर-- (साञ्रमती पर) पद्म» ६।१४६।१। ह 

दुषद्ठती--(नदी) (देखिए अध्याय १५ के आरम्भ में) 
ऋ० (३।२३।४) में यह आपया' एवं 'सरस्वती' के 
साथ अग्नि-पूजा के लिए पवित्र मानी गयी है। वत? 
९०११, मनु ० २।१७ ने इसे देवनदी कहा है, ता 
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दीय० २।६०।३०, भाग० ५।१९।१८। कुछ लोगों ने 
इसे घग्गर एवं कुछ लोगों ने चित्तांग माना है (कैम्ब्रिज 
हिस्ट्री आव इण्डिया, जिल्द १, पृ० ८० ) । वर्तमान 
नामों में यह्‌ नदी नहीं पहचानी जा सकी है। कनिघम 
(ए० एस० आई०, जिल्द १४, पृ० ८८) ने इसे थाने- 
सर के दक्षिण १७ मील पर रावशी नदी कहा है, जिसे 
स्वीकार किया जा सकता है, यद्यपि यह मत अभी 
सन्देहात्मक ही है! 

देवगिरि--- (मथुरा के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वराह० 
१६४।२७, भाग० ५।१९।१६। 

देवतीर्थ-- (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म० 
१२७।१; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१।२५, १९३।८१, कूर्म २।४२।१६, पद्म० 
१।१८।२५; (३) (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म» 
९।१६१।१। 

देवपथ--वन० ८५।४५, पद्म० १।३९।४२। 

देवपर्वेत-- (सम्भवतः अरावली पहाड़ी) देवळ० (ती० 
क०, पृ० २५० ) 

देवञ्रस-- (गण्डकी के ई वराह० १४५।५९। 

देवत्रयाग-देखिए अलकनन्दा। यह भागीरथी एवं 
अलकनन्दा संगम-स्थल है। देखिए यू० पी० गजे०, 
जिल्द ३६, पृ० २१४। 

देवदारुवन--(१) (बद्रीनाथ के पास हिमालय में) 
अनु २५१२७, कूर्म ० २।३६।५३-६०, २।३९।१८ एवं 

६, मत्स्य० १३।४७ (यहाँ पर देवी का नाम पुष्टि 

है); (२) (मराठवाडा के पास औं) ५दूम० 
६।१२९।२७; (३) (कश्मीर में विजयेश्वर) ह० 
चि० १०।३। 

देवलेइबर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ९२) । र 

देवशाला--यहाँ विष्णु त्रिविक्रम के नाम से पूजित होते 
हैं। नृसिह० ६५।१५ (ती० क०, पू० २५२) | 

देवहृद-- ( १) (गण्डकी के अन्तर्गत) वराह० १४५। 
७१, अनु० २५।४४; (२) (कृष्ण-वेणा के अन्तर्गत) 
वन० ८५।४३। 

१०९ 


देवह्वदा-- (कश्मीर में एक नदी) वन० ८४१४१, 
पद्म० १।३८।५७। 

देवागम--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म १६०।१। 

देवारण्य-- (लौहित्य या ब्रह्मपुत्र नदी पर एक वन) 
वायु० ४७।११। 

देविका-- (१) (हिमालय से निकळनेवाली नदी. सिन्धु 
एवं पंचनद तथा सरस्वती के बीच में) वन० 
८२।१०२-१०७, २२२।२२ (चार योजन लभ्त्री एवं 
आवा योजन चौड़ी), ब्रह्म० २७।२७, वायु ० ४५।९५, 
अनु०१६६।१९, वाम० ८१।५। विष्णु ० (४।२४।६९) 
में आया है कि व्रात्य, म्लेच्छ एवं शूद्र सिन्धु के तटों एतं 
दाविकोर्वी, चन्द्रभागा एवं कश्मीर पर राज्य करेंगे । 
यहाँ दाविकोर्वी, जैसा कि श्रीवर का कथन है, 
देविका की भूमि है। (२) (गण्डकी से मिलने वाली 
एक नदी) वराह०.१४४।८३, ११२-१३, २१४।५४; 
(३) (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।३०, ७७। 
४१, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४१। अनु० २५।१२ एवं 
१६५।१९, कम ० २।३७।२५, पद्म० १।२५।९-१४, 
नारदीय० २।४७।२७, विष्णु० २।१५।६, वामन० 
७८।३७---सभी ने देविका की प्रशस्ति गायी हैं, किन्तु 
यह कौन-सी नदी है, नहीं ज्ञात हो पाता। नीलमत० 
(१५२-१५३) के मत से यह इरावती के समान पुनीत 
है, उमा स्वरूप है और रावी एवं चिनाव के मध्य में मद्र 
देश में है। देखिए पाणिनि (७।३।१)। दे (पृ 
५५) का कथन है कि यह सरयू का दक्षिणी भाग है जो 
देविका या देवा के नाम से विख्यात है। वाम० (८४ 
१२) ने देविकांतीथं के ब्राह्मणों का उल्लेख किया है । 
स्कन्द» (७, प्रभास-माहात्म्य, अध्याय २७८।६६- 
६७) ने मूलस्थान (मुलतान) को देविका पर स्थित 
माना है। पद्म०१।२५।९-१४ (पाँच योजन लम्त्री एवं 
आवा योजन चौड़ी) । विष्णु» (२।१५।६) ने वोर- 
नगर को देविका पर स्थित एवं पुलस्त्य द्वारा स्थापित 
माना है। देविका, जैसा कि अनु» (१६५१९ एवं 
२१) में आया है, सरयू नहीं है, इन दोनों के नाम 
पृयक-पृथक आये हैं। बाहं० सू० (२।३५) में आया 
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है कि एक दुष्ट केतु उत्तर में देविका को भी मार 
डालेगा। पार्जिटर (मार्के० का अनुवाद, पृ० २९२) 
ने इसे पंजाब की दीग या देघ नदी माना है और 
डा० वी० एस्‌० अग्रवाल ने इसे कश्मीर में वुलर 
झील माना है (जे० यू० पौ० एच्‌० एस्‌ ०, जिल्द 
१६, पृ० २१-२२) । जगन्नाथ (वही, जिल्द १७, 
भाग २, पृ० ७८) ने पाजिटर का मत मान लिया है, 
जो ठीक जँचता है। 
देविकातट-- (यहाँ देवी नन्दिनी कही गयी है) मत्स्य० 
१३।२८। 
देवीपीठ--कालिकापुराण (६४।८९-९१) में आठ पीठों 
की गणना हुई है। 
देवीकूट--कालिका ० १८।४१, जहाँ पर सती के शव के 
चरण गिर पड़े थे। 
देवीस्यान--देवीभागवत (७।३८।५-३०) में देवी-स्थान 
केये नाम हैं, यथा--कोलापुर, तुळजापुर, सप्त 
शुंग आदि। मत्स्य० (१३।२६।५४) ने १०८ देवी- 
स्थानों के नाम लिखे हैं। 
देवेश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।९। 
देवेशवर-- (वा राणली के अन्तर्गत) लिंग» (ती० क०, 
पृ० ६५) । 
द्रुमक्षत्र--लिग०१।९२।१२९ (सम्भवतः कुरुक्षेत्र के 
पास) । 
द्रुमचण्डेवर-- (वाराणसी में एक लिंग) छिंग० 
१।९२।१३६। 
द्रोण-- (भारतवर्ष में एक पर्वत) मत्स्य० १२१।१३, 
भाग० ५।१९।१६, पद्म० ६।८।४५-४६। 
द्रोणाश्रमपद--अनु० २५२८ (ती० क०, पृ० २५६; 
द्रोगवर्म' पाठ आया है) । 
द्रोणेश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पृ० ६६) । 
द्रोणी --(नदी) मत्स्य० २२।३७ (यहाँ श्राद्ध अनन्त 
होताहै 
द्वादशादित्यकुण्ड-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१। 
२४। 
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द्वारका--(१) वेदिक साहित्य में इस तीर्थे का नाम नहीं 
आता, किन्तु इसके विषय में महाभारत एवं पुराणों में 
बहुत कुछ कहा गया है । यह सात पुनीत नगरियों में है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि दो द्वारकाएँ थीं, जिनमें एक 
अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन है। प्राचीन द्वारका कोडि- 
नर के पास थी। सोमात एवं सिगात्र नदियों के मुखों 
के वीच समुद्र-तट पर जो छोटा ढूह है और जो कोडि- 
नर से लगभग तीन मील दूर है, वह एक मन्दिर के 
भग्नावशेष से घिरा हुआ हैं। इसे हिन्दू लोग मूल 
द्वारका कहते हैं जहाँ पर कृष्ण रहते थे, और यहीं से वे 
ओखामण्डल की द्वारका में गे । देखिए वम्बई गजे० 
(जिल्द ८, पृ० ५१८-५२०) | जरासन्ध के लगातार 
'आक्रमंगों से विवश होकर कृष्ण ने इसे बसाया था। 
इसका उद्यान रेवतक एवं पहाड़ी गोमन्त थी। यह 
लम्वाई में दो योजन एवं चौड़ाई में एक योजन थी। 


देखिए सभा० (१४४९-५५) । वराह० (१४९।७- 


८) ने इसे १० योजनं लम्बी एवं ५ योजन चौड़ी नगरी 
कहा है। ब्रह्मा. (१४५४-५६) में आया हैँ कि 
वृष्णियों एवं अन्धकों ने कालयवन के डर से मथुरा 
छोड़ दी और कृष्ण की सहमति लेकर कुशस्थली चले 
गये और द्वारका का निर्माण किया (विष्णु ० ५।२३।१ २7 
१५) । ब्रह्म (१९६।१३-१५) में आया है कि कृष्ण 
ने समुद्र से १२ योजन भूमि माँगी, वाटिकाओं, भवनों 
एवं दृढ़ दीवारों के साथ द्वारका का निर्माण किया और 
वहाँ मथुरावासियों को बसाया । जव कृष्ण का देहाव- 
सान हो गथा तो नगर को समुद्र ने डुबा दिया और उसे 
बहा डाला, जिसका उल्लेख भविष्यवाणी के रूप में 


मौसळूपर्व (६।२३-२४, ७।४१-४२), ब्रह्म० (२१० 


५५एवं २१२।९) में हुआ है। देखिए विष्णु» ५३८ 
(कृष्ण के प्रासाद को छोड़कर सम्पूणं ढारका बह गयी) 
एवं भविष्य० ४।१२९।४४ (रुक्मिणी के भवन को 
छोड़कर) । यह आनर्त की राजधानी कही गयी है 
(उद्योग० ७।६) और सर्वप्रथम यह कुशस्थली के नाम 
से. विख्यात थी (सभा० १४।५०) । देखिए मत्स्य“ 
६९।९, पद्म० ५।२३।१०, ब्रह्म० ७।२९-३२ एत 





तीय सूची 


अग्नि०२७३।१२ (राजघानी का आरम्भिक नाम कुश- 
स्थली था) । आधुनिक द्वारका काठियावाड में ओखा 
के पास हैँ। हरिवंश (२, विष्णुपर्व, अध्याय ५८ एवं 
९८) ने द्वारका के निर्माण की गावा दी है। कुछ 
प्राचीन जेन ग्रन्यों (यया--उत्तराध्ययनसूत्र, एस्‌० 
बी० ई०, जिल्द ४५, पृ० ११५) चे द्वारका एवं रैवतक 
शिखर (गिरनार) का उल्लेख किया है। जातकों ने 
भी इसका उल्लेख किया है। देखिए डा० बी० सी० ला 
का ग्रन्थ इण्डिया एज डेस्क्राइब्ड इन अर्ली टेक्स्ट आव 
बुद्धिज्म एण्ड जेनिज्म' (पृ० १०२, २३९) । प्रभास- 
खण्ड (स्कन्दपुराण) में द्वारका के विषय में ४४ 
अध्यायों एवं २००० इलोकों का एक प्रकरण आया है। 
इसमें कहा गया है--'जो पुण्य वाराणसी, कुरुक्षेत्र एवं 
नमंदा की यात्रा करने से प्राप्त होता है, वह द्वारका 
में निमिय मात्र में प्राप्त हो जाता है' (४५२) । 
द्वारका को तीर्थयात्रा मुक्ति का चौथा साधन है। 
व्यक्ति सम्यक्‌ ज्ञान (ब्रह्मज्ञान), प्रयाग-मरण या केवल 
कृष्ण के पास तमती-स्नान से मुक्ति प्राप्त करता है' 
(स्कन्द० ७।४।४।९७-९८) । भविष्य० (कृष्णजन्म- 
खण्ड, उत्त राधं, अध्याय १०३) में द्वारका की उत्पत्ति 
के विषय में अतिशयोक्ति की गयी है । वहाँद्वारका १०० 
योजन वाली कही गयी है। बीनावायी द्वारा संकलित 
द्वारका-पत्तलक नामक ग्रन्थ है जिसमें स्कन्द० में उप- 
स्थित द्वारका का वर्णन थोडे में दिया गया है। यात्री 
सर्वप्रथम गणेश की पूजा करता है, तब बलराम एवं 
कृष्ण की, वह अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को इक्मिणी 
के मन्दिर में जाता है, इसके उपरान्त वह चक्रतीयं, 
तब द्वारका-गंगा तथा शंखोद्धार में जाता है और 
गोमती में स्नान करता है। द्वारकानाथ का 
मन्दिर गोमती के उत्तरी तट पर स्थित है। प्रमुख 
मन्दिर की पाँच मञ्जिल हैं, वह १०० फुट ऊंचा 
Go | १५० फुट ऊँचे शिखर वाला है। देखिए डा० 


` ए० डी० पुसल्कर का लेख (डा० बी० सी० ला 


भेंट-ग्रन्थ, जिल्द १, पृ० २१८) जहाँ द्वारका 
के विषय में अन्य सूचनाएं भी दी हुई हैं। (२) 


१४४५ 


(इन्द्रप्रस्थ में भी द्वारका है) पद्म० ६।२०२।४ एवं 
६२। 

द्वारका-- (कृष्णतीर्थं) मत्स्य० २२।३९। 

द्वारवती--यह द्वारका ही है। यहाँ ज्योतिलिगों में 
एक नागेश का मन्दिर है। काशीखण्ड (७।१०१- 
१०५) में आया है--यहाँ सभी वर्णो के लिए द्वार हैं, 
अतः विद्वानों ने इसे द्वारवती कहा है। यहाँ जीवों की 
अस्थियों पर चक्रचिह्न है, क्या आरचर्य है जब मनुष्यों 
के हाथों में चक्र या शंख की आक्रतियाँ हों ? ' द्वारका- 
माहात्म्य में ऐसा आया है कि मथुरा, काशी एवं 
अवन्ती में पहुंचना सरल है, किन्तु अयोव्या, माया एवं 
द्वारका में पहुंचना कलियुग में बहुत कठिन है। इसे 
दारवती इसलिए कहा जाता है कि यह मोक्ष का 
मार्ग है। यूल आदि ने पेरिप्लस के 'बारके' से इसकी 
पहचान की है (टॉलेमी, पृ० १८७-१८८) , 

द्विदेवकुल-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) छिग० - (१।९२। 
१५८) । 

ढ्वीप-- (सम्भवतः गंगा के मुख पर का द्वीप) 
नृसिह० ६५७ (ती०. क०, पृ० २५१)। यहाँ 
विष्णु की पूजा अनन्त कपिल के रूप में 
होती है। 

द्वीपेइवर--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।८०, 
पद्म० १।१८।३८ एवं २३।७६। 

हेतवन--- (शतपय ब्राह्मण १३।५।४।९ में आया है कि 

मत्स्य देश के राजा दैतवन के नाम पर द्वैत सरका यह 

नाम पड़ा) वन० ११।६८, २४।१०, २३७।१२ (इसमें 
एक सर था)। शल्य० ३७।२७ (सरस्वती पर 
बलराम आये थे), वाम० २२।१२।४७।५६। यह 
सान्निहत्य कुण्ड के पास था। 


घ 


धनदेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 


पृ० ७०) ॥ 
धन्वतीरूपा-- (पारियात्र पर्वत से निकली हुई नदी) 
मत्स्य० ११४।२४। 
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१४४६ 


घन्‌ःपात-- (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिह० 
६६।३३। 
घरणीतीर्थ-- (यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त पुण्यकारक है) 
मत्स्य० २२।७०। 
घमं ह्वद-- (वाराणसी के अन्तर्गत) नारदीय ० २।५१।१४। 
घर्मेनद---यह पञ्चनद है। देखिए पंच॑नद । 
घर्मप्रस्य-- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४।९९। 
घर्मपृष्ठ-- (वोधगया से चार मीलपर) पद्म० ५।११। 
७४, नारदीय ० २।४४।५४-५५ एवं ७८, कूर्मं ० २।३७। 
३८। 
घर्मराजतीथं-- (प्रयाग के पास यमुना के पश्चिमी तट 
पर) मत्स्य १०८।२७, पद्म० १।४५।२७। 
घर्सारण्य--( १) (गया के अन्तर्गत) वन० ८२।४६, 
अन्‌० १६६।२८-२९। वायु ० १११।२३, वाम०८४। १२ 
(धर्मारण्य के ब्राह्मण), अग्नि० ११५।३४, ना रदीय ० 
२।४५।१००; देखिए डा० बरुआ का गया एवं बुद्ध- 
गया, जिल्द १, पृ० १६-१७ (जहाँ यह मत प्रकाशित 
है कि यह वोवगया के मन्दिर के आसपास की 
भूमि से सम्वन्धित है और यह वौद्ध साहित्य के उरुवेला 
या उरुविल्वा के जंगल की ओर निर्देश करता है। 
रामा० (१।३२।७) में आया है कि धर्मारण्य ब्रह्मा के 
पोत्र एवं कुश के पुत्र असूर्तरजा द्वारा स्थापित किया 
गया था। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १४। 
(२) (महाकाल के पास) पद्म० १।१२।६-८; 
बृहत्संहिता १४।२ (किन्तु स्थान अनिश्चित है) । 
घमंशास्त्रवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द० 
४।३३।१३३। 
घर्मेशिला-- (गया के अन्तर्गत) वायु० (अध्याय १०७) 
एवं अश्नि० ११४।८-२८। गाथा के लिए देखिए गत 
अध्याय १४। 
घर्मतीयं--(वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।४, 
अरिनि० १०९।१६, कूर्म १।३५।१०, पद्म 
६।१३५।१७। > | 
घर्मावती-- (साश्रमती से मिलने वाली नदी) पद्म० 
६।१३५।१६। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


=~ 


घर्मेबर--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(तो० क०, पृ० ५३); (२) (गया के अन्तरगत) 
नारदीय० २।४५।१०३, वायु० १११।२६। 

धर्मोदभव-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०] 
४४-४६। धळ 

धबलेइवर--(साश्रमंती के उत्तरी तट पर) पद्म० 
६।१४४।७ (इसे इन्द्र द्वारा प्रतिष्ठापित समझा जाता 
है) । 

घारा-- (नदी) पद्म» १।२८।२६, मत्स्य» २२।३८। 

धारातीयं-- (नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० 
१९०।६। 

घारापतनकतीयं-- (मथ्‌ रा 
१५४।८। 

घुण्डिविनायक-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० १२६) । स्कन्द० ४।५७।३३ (यहाँ धुण्ढि' 
की व्युत्पत्ति की गयी है); ५६ गणशों के लिए देखिए 
इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। 

धूतपाप--(या धौतपाप या घौतपुर) (१) (नमंदा 
के अन्तर्गत) मत्स्य» २२।३९, १९३।६२, कूर्म० 
२।४२।९-१०; (२) (गोकणं पर) ब्रह्माण्ड० 
३।१३।२० (रुद्र ने यहाँ तप किया); (३) (गया के 
अन्तर्गत) अग्नि० ११६।१२, नारदीय० २।४७।३५, 
(४) (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८। 
५८ (स्तुतस्वामो से ५ कोस से कम की दूरी पर), 
ती०क०,पृ० २२३।एं० जि० (पृ० ४०१) में आया 
है कि घोपापपुर गोमती के दाहिने तट पर है, और 
सुल्तानपुर से दक्षिण-पूर्व १८ मील है। (५) 
(रत्नगिरि जिले में संगमेश्‍वर के पास) देखिए 
इम्पि० गजे० इण्डि०, जिल्द २२, पृ० ५०। 

धूतपापा--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत एक नदी) 
देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १३। (२) 
(हिमालय से निकली हुई नदी) वाम० ५७८०: 
ब्रह्माण्ड» २।१६।२६। 

धूमावती---वन० ८४२२, पद्म० 
(घूमवन्ती ) । 


के अन्तर्गत) वराह० 


१।२८।२२३ 








तीयंसूची १४४७ 


धूतवाहिनी-- (ऋष्यवन्त से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।२६ 

घेनुक-- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४८७-८९, पद्म ० 
१।३८।७-१०, नारदीय० २।४४।६८। 

धनुकारण्य-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११२।५६, 
अग्नि ११६।३२। 

घेनुवट-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।४०- 
४३। 

घौतपाप--देखिए 'पापप्रणाशन'। 

घौतपापा-- (हिमालय से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।२२। 

घौतपापेइवर-- (वाराणसी के 
४।३३।१५६। 

ध्रुबतपोचन--पद्म० १।३८।३१। 

अवरतीर्थ--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।५८ 
एवं १८०।१। 


अन्तर्गत) स्वन्र० 


न 


नळुलगण-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।२। 
सम्भवतः यह लकुलीश (ग्रह बहुबा नकुलोश कहा 
गया है) के अनुयायियों की ओर संकेत करता है। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० १, जहाँ चन्द्र- 
गुप्त द्वितीय के मथुरा शिलालेख, सन्‌ ३८० ई० का 
उल्लेख है. जिसमें यह उल्लिखित है कि पाशुपत 
सम्प्रदाय के प्रवर्तक लकुली प्रथम शताव्दी के प्रथम 
चरण में हुए थे। मिलाइए वायु० २३॥२२-२५ 
(कायावरोहण नकुली का सिद्धिक्षेत्र कहा 
गया है) । 

नकुलो-- (विष्णुपद से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१८।६८। 

नकुलोश--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
Gi १०७) । 

नकुलोइवर--कर्म ० २।४४।१२। 

नग--- (गया के अन्तर्गत एक पहाड़ी) वायु० १०८।२८। 

नदन्तिका-_वि० ध० सू० ८५।१९ (श्राद्ध का तीरथ )। 


नदीइवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०क०, 
पृ० १०३)। 

नन्दनवन-- (मथुरा के अन्तर्गत) ,वराह० (ती० क०, 
यू० १८७)। 

नन्दना--- (ऋक्षवान्‌ पर्वत से निकली हुई नदी) मत्स्य ० 
१४४।२५, वायु० ४५।९७, ब्रह्म ८ २७।२८ (दोनों 
में चन्दना’ पाठ आया है, जो अशुद्ध है) । 

नन्दा--वन० ८७।७७, वायू ० ७७।७९, आदि० २१५।७, 
वन० ११०।१ (हेमकूट के पास), अनु० १६६।२८, 
भाग० ७।१४।३२, वराह० २१४।४७। ये सभी ग्रन्थ 
इसके स्थान के विषय में कुछ नहीं कहते। भाग० 
(४।९।२४) से प्रकट होता है कि यह केलास एवं सौग- 
न्धिक वन के पास था। भाग० (४।६।२३-२४) ने 
इसे एवं अलकनन्दा. को सौगन्धिक वन के पास 
रखा हैं। 

नन्दावरी-- (नदी) देवल. (ती० क०, पृ० २४९) ने 
इसे कौशिकी के पश्चात्‌ वर्णित किया है। प्रो० आयं- 
गर ने इसे कोसी नदी के पूर्व में उत्तर प्रदेश में 
महानदी माना है। 

नन्‍्दासरस्वती--- (सरस्वती का यह नाम पड़ गया) देखिए 
पद्म» ५।१८।४५६। 

नन्दिकेश--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१।६ | 

नन्दिकुण्ड--(१) (कश्मीर में) अनु० २५।६०, नील- 
मत० ।१४५९, अग्नि २।९।६४; (२) (जहां से 
साश्रनती निकलती है) पद्म० ६।१३२।१ एवं १३। 

नन्दिकूट --अनु ० २३।६० (ती०क०, पृ० २४८) । 

नन्दिक्षेत्र -- (कश्मीर में) राज० १।३६, नीलमत० 
१२०४-१३२८ (यहाँ सिलाद के पुत्र के रूप में उत्पन्न 
नन्दी की गाथा है), हरमुख चोटी के, जहाँ कालो- 
दक सर है, पूर्वी हिम-खण्डों को उपत्यका है। 

नन्दिगुहा-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह्‌० (ती० क, 
पृ० १९३)। 

नन्दिग्राम--(जहाँ पर राम के वनवास के उपरान्त उनके 
प्रतिनिधि रूप में रहकर भरत राज्य की रक्षा करते 
थे) वन०२७७।३९, २९१।६२, रामा ० २।११५।२२, 
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७।६२।१३, भाग० ९।१०।३६। यह फैजाबाद से 
८ मोल दक्षिण अवध में नन्दगाँव है। 
नन्दिनी--- (नदो) वन ० ८४।१०५, पद्म ० १।३८।६२। 
नन्दिनी-संगस-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२८।१ 
एत्रं ७३-७४। 
नन्दिपर्वेत--(कश्मीर में) हू० चि० ४३० एवं ३२ 
(हेमकूट-गंगा के पास) । 
नन्दीश--(कर्मोर में शिव नन्दिकोल में पूजित होते हैं, 
किन्तु विस्तृत अर्थ में यह हरमुकुट की झीलों से नीचे 
भूतेश्वर तक को भूमि का द्योतक है) राजतरंगिणी 
१।१२४। 
नन्दीतट-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १५२।१ एवं 
४० (इसे आनन्द भी कहा जाता है) । 
नन्दितीर्थ--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३७, 
कर्म २।४१।९०, पञ्चः १।१८।३७। 
नन्दीश्ञेशवर-- (वाराणसी के अन्तगंत) [लिग० (ती० 
क०, पृ० ५७) । 
नरक--(१) वन० ८३।१६८ (कुछ पाण्डुलिपियों में 
'अनरक' और कुछ में नरक आया है); (२) (नमंदा 
के अन्तर्गत) पद्म ० १।१८।३६, २०।१-२। 
नररासहा्रम-- ( कश्मीर में) नीलमत० १५२०८ | 
नलिनी-- (१) (पूवं की ओर वहती हुई गंगा की तीन 
घाराएँ) वायु० ४७।३८ एवं ५६, मंत्स्य० १२१।४०, 
रामा० १।४३।१३; (२) (कश्मीर की एक नदी) 
ह० चि० १४।१०१। 
नमंदा--देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 
नमेंदा-एरण्डीसंगम-तीर्थप्रकाश (पृ० ३८३)। 
नमं दाप्रभव--तीर्थ प्रकाश, पृ० ३८३, पद्म ०. १।३९।९; 
वन० (८५।९) में आया है-- शोणस्य नमंदायारच 
प्रभेदे ।' 
नमंदेश-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।७३, पद्म ० 
१।१८।६९। 
नमंदेइवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।२। 
नलकूबरेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती ० 
क्‌०, पू० १०३) । 


नहुषेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग- (ती० क०, 
पृ० ११५) । 

नाकुलेश्वर तीथं-- (लकुलीशतीर्थ ? ) मत्स्य०२२।७७, 
वाम० ७।२६ (नर्मदा पर नाकुलेश्वर, जहाँ च्यवन ने 
स्नान किया था) । 

नागधन्वा-- (सरस्वती के अनतिदूर दक्षिण) शल्य० 
३७।३० (यहाँ वासुकि की प्रतिमा स्थापित है) । 

नागकूट-- (गयाशिर के अन्तर्गत सम्मिलित) वायु० 
१११।२२, नारदीय० २।४५।९५। 

नाग़पुर-- ( हस्तिनापुर) वन० १८३।३६। 

नागसाह्व-- (गंगा के दाहिने किनारे पर हस्तिनापुर, 
जो मेरठ से २२ मील उत्तर-पूर्व है) वायु० ७७।२७१, 
मत्स्य० ५०।७८, नुसिह० ६५।११ (ती० कऽ, पृ० 
२५२, यहाँ विष्णु का गुह्य नाम गोविन्द है) । और 
देखिए हस्तिनापुर । 

नागतीर्थ--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य» 
२२।२३, कूर्म० १।३५।७, पद्म० १।२८।३३; (२) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १११।१; (३) 
(त्रिपुण्कर के अन्तर्गत) पद्म» ५।२६।५१; (४) 
(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५४।१४; (५) 
(इसका स्थान अनिर्चित है) वन० ८४।३३। 

नागभेद-- (अन्य स्थानों पर अन्तर्हित किन्तु यहाँ पर 
सरस्वती प्रकट हुई है) वन० ८२।११२, अर्नि० 
१०९।१३। 

नागेइवर--- (नर्मदा पर एक तपोवन) मत्स्य» १९१ 
८३। 

नादेशवर--(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पू० १२७)। (२) (सम्भवतः यह 
बिन्दुसर है) नारदीय० १।१६।४६ (हिमवान्‌ पर 
जहाँ भगीरथ ने तप किया था) । 

नाभि-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२। 

नारदकुण्ड-- (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० १५१! 
३७। 

नारदतीर्थ--(नमंदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।१६ 
१७, पद्म ० १।१८।२३। 
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नारदेश्वर--- ( १ ) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य ० १९१] 
५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत ) लिंग०(ती०क०, 
प्‌ृ० ५३ ) | 

' नारायणसर-- (सिन्ध की पूर्वी शाखा के मुख पर, जिसे 
कोरी कहा जाता है ) भाग० ६।५।३ एव २५, शिव- 
पुराण २२।१३।१३। यह सिन्धु-समुद्र संगम है। यह 
कच्छ के मुख्य नगर भुज से ८१ मील दूर एवं कोटी- 
श्वर तथा समुद्र के बीच में है। प्राचीन काल में 
यहाँ एक झील-एवं आदि-नारायण का मन्दिर था। 
देखिए बम्बई गजे०, जिल्द ५, पृ० २४५-२४८। 

नारायणा्रस-- (वदरी के पास) वन० १४५।२६-३४, 
१५६।१४। भाग० ७।१४।३२, ९।३।३६, १०।८७। 
४-७) । 

नारायणस्थान--वन० ८४।१२, पद्म» १।३८।३९। 

नारायणतीथं-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म० 
१।३७।५; (२) ब्रह्म १७६।१ एवं ३३ (गोदाव के 
अन्तर्गत, इसे विप्रतीर्थ भी कहा जाता है) । 

नारीतीर्थानि (द्रविड़ देश में समुद्र पर) 'वन० ११८।- 
४, आदि० २१७।१७--'दक्षिणे सागरानूपे पञ्च 
तोर्यानि सन्ति वे।' देखिए पञ्चाप्सरस्‌'। 

नार्रासह--(गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४६।- 


४६। 

नारसिहतीर्य_.- (१) (गोदावरी के उत्तरी तट पर) 
ब्रह्मण १४९।१; (२) (दर्शन मात्र से पाप कटता 
है) मत्स्य० २२।४३। 

नासिक्य-- (आधुनिक नासिक) देखिए इस ग्रन्य का 
भाग ४, अध्याय १५ एवं वायु० ४६१२०। 

निःक्षीरा--(गया में क्रौँचपद पर एक कमलकुण्ड है) 
वायु० १०८।८४, नारदीय० २।४४।६४, ७३५, 
अग्नि० ११६।८ (निश्चीरा) । 

निःक्षीरा-संगम--नारदीय ० २।४७।३५। 

मिसनमा अन्य | (प्रयाग सेएक गब्यूति पश्चिम) पद्म ० 
६।१९६।७३-७४; २००।६ (इन्द्रश्रस्थ में)। दे 


(पृ० १४०) का कथन है कि यह यमुना प 
पुरानी दिल्ली में निगभव घाट हैं। 
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निम्बाकंतीर्थ-- (साश्रमती पर) पद्म० ६।१५१।१ एवं 
१४ (पिप्पलादतीर्य के पास) । 

निम्नभेद-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म 
१५१।१। 

निरङजन--(आदित्यतीर्थ, प्रयाग में यमुना के उत्तर 
तट पर) मत्स्य ० १०८।२१। ती० क० पृऽ १४९ में 
'निरूजक' आया है। 

निरञ्जना--वह नदी जिसमें मोहना मिलती है और 
जिसकेः संगम से फल्गु नामक नदी गया में आती है। 
हे बोद्ध ग्रन्थों में विख्यात है। एरिथन ने मोहना को 
'मंगोन' एवं निरञ्जना को एइन्यसिस' कहा है 
(टॉलेमी, पृ० ९७) । 

निरविन्दपर्वंत--अन्‌ ० २५।४२। 

निर्जरेश्वर--- ( वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
प्‌ऽ १०३ ) | 

निविन्ध्या--(विन्ध्य से निकलकर चंत्रल में मिलनेवाली 
नदी) ब्रह्म० २७।३३, मत्स्य» ११४२७, मार्क ० 
११३।३३, ब्रह्माण्ड० २।१६।३२, मेघदूत १।१८। 
भाग०(४।१।१७-१९ एवं विष्णु ० २।३।११) के अनु- 
सार यह ऋक्ष से निकलती है और मूनि अत्रि का इस 
पर आश्रम है। मार्क० (अध्याय ११३) में विदूरथ 
(जिसकी राजघानी निविन्व्या के पास थी) एवं 
भलन्दन के पुत्र वत्सप्री की गाथा आयी है। 

निर्वीरा--(नदी) वन० ८४।१३८-१३९ (इसके तट 
पर वसिष्ठाश्रम था) । 

निवासलिग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ८९) i 

निशाकर-लिंग-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ६५) । 

निइचीरा--यह निर्वीरा का एक भिन्न पाठ-सा है। 
मत्स्य» ११४२२ ('निइचला' पाठ आया है) । 

निष्फलेश- कर्म» २।४१।८। 

निषध- (पर्वत) वन० १८८।११२; अलवरूनी (जिल्द 
२,१० १४२) का कथन है कि निषव पर्वत के पास 
विष्णुपद एक सर है, जहाँ से सरस्वती आती है! 
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इससे प्रकट होता है कि निषघ हिंमालय-श्रेणी का 
एक भाग है। वायु० ४७।६४। 
निषधा--.. ( विन्ध्य से निकली हुई एक नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३२, वायु० ४५।१०२। 
निष्ठासंगस-- (जहाँ वसिष्ठाश्रम था) प्म० १।३८। 
५६। 
निष्ठावास--पद्म ० १।३८।५४। 
निष्डीबी--(हिमवान्‌ से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२६। । 
नौलकण्ठ-लिग--- (वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 


क०, पू० ११८) । 
नीलकण्ठतीयं--(साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म० 
६।१६८।१। + 


नौलकुण्ड--(१) (एक पितृतीर्थ ) मत्स्य» २२।२२; 
(२) नीलकुण्ड, वितस्ता एवं शूलघात एक ही तीथं 
के तीन नाम हैं या कश्मीर में एक धारा है। नील- 
मत० १५००, ह० चि० १२।१७। 

नीलनाग--- (नागों के राजा एवं कश्मीर के रक्षक) 
नीलमत० २९५-३०१, राज० १।२८, ह० चि० 
१२।१७, स्टीन-स्मृति, पृ० १८२। शाहावाद परगने 
में यह ब्रिग के दक्षिण है; यह वेरीनागः के नाम से 
विख्यात है जो वितस्ता का दन्त-कथात्मक उद्गम- 
स्थल माना जाता है। आइने अकवरी (जिल्द २, 

पृ० ३६१) ने इसे विहतः (वितस्ता) का उद्गम-स्थल 
कहा है और उसमें निम्न बात आयी है--नीलनाग, 
जिसकी भूमि ४० बीघा है, इसका जल स्वच्छ है 
और यह पुनीत स्थल है; बहुत से लोग इसके- तट 
पर जान-बूझकर अग्नि-प्र वेश करके प्राण गेंवाते हैं।' 
नोलतीथं--वाम० (ती० क०,पृ० २३८) । 

नीलपर्वत-- (१) (हरिद्वार कें पास) अनु० २५।१३ 
गंगाद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपवंते। तथा कनखले 
स्नात्वा धूतपाप्मा दिवं ब्रजेत्‌ ॥' लिग० (ती० क० 

पृ० २५४), वि० घ० सू० ८५।१३, मत्स्य० 
२२।७०, भाग० ५।१९।१६, कूर्मं ० २।२०।३३, देवी- 
भाग० ७।३८ (देवीस्थान, नीलाम्बा); (२) (वह 


टीला जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर स्थित है) 
पञ्० ४।१७।२३ एत्र ३५, ४।१८।२, स्कन्द० 
[तोर्थप्रकाश, पृ० ५६२) । 

नीलगंगा-- (गोदावरी के अन्तर्गत, और नीलपवंत से 
निकलने वाली) ब्रह्म ८०।४। 

नीलवन--रामा ० २।५५।८ (चित्रकूट से एक कोस पर) । 

नीलाचल--( १) (उड़ीसा में, पुरी का एक छोटा पर्वत 
या टोला, जिस पर जगन्नाथ का महामन्दिर अवस्थित 
माना जाता है) देखिए 'नीलपवंत'; (२) (गौहाटी 
के पास एक पहाड़ी, जिस पर सती का मन्दिर बना 
हुआ है) । 

नीलोत्पला--- (ऋक्ष पर्वत से निकली हुई नदी) वायु० 
४५।१००। 

नीरजेशवर-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म» १।१८।६। 

न्‌पा-- (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड? २। 
१६।२८, मार्क ० ५४।२३ (यहाँ नूपी' पाठ आया है) । 

नेपाल-- (आधुनिक नेपाल) वराह० २१५।२८, वायु० 
१०४।७९, देवीभाग० ७।३८।११ (यहाँ _ह्यकाली 
एंक महास्थान है) समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति में 
यह नाम आया है (सी० आई० आई० जिल्द ३, 
पु० १४) | 

नेमिष या नैमिश--(एक वन) (१) (गोमती पर 
नीमसार नामक जनपद या भूमि-खण्ड, जो लखनऊ 
से ४५ मील दूर है)। काठकसंहिता (१०।६) में 
आया है--निमिष्या वेसत्रमासत'; पंचविशत्रह्मण 
(२५।६।४) में नैमिशोय' एवं कौषीतको ब्राह्मण 
(२६।५) में नैमिषीयाणाम्‌' आया है, (२८४) में 
भी ऐसा ही है। महाभारत एवं पुराणों में इसका 
बहुधा उल्लेख हुआ है। देखिए वन० ८४।५९-६४ 
(संसार के सभी तीथं यहाँ केन्द्रित हैं), वन ८७।५- 
७ (पूर्वं में गोमती पर), मत्स्य ० १०९।३ (पृथ्त्री पर 
अत्यन्त पवित्र), कूर्म० २।२०।३४, कूर्मं ० २।४३। १" 
१६ (महादेव को अति प्रिय), वायु० २।८, ब्रह्माण्ड० 
१।२।८, दोनों ने इस प्रकार इसकी व्युत्पत्ति की है-- 


ब्रह्मणो धर्मचक्रस्य यत्र नेमिरशीयंत', नेमि’ चक्र का 
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हाल (रिम) है, और 'शु' वातु का अर्थ है तितर-बितर 
कर देना या तोड़-फोड़ देना; ब्रह्म० (१।३-१०) में 
इसका सुन्दर वणेन है; वायु० (१।१४-१२) ने 
स्पष्ट किया हे कि नैमिषारण्य के मुनियों का महान्‌ 
सत्र कुरुक्षेत्र में दूषद्वती के तट पर था। किन्तु वायु० 
(२।९) एवं ब्रह्माण्ड० (१।२।९) के अनुसार यह 
गोमती पर था। यह संभव है कि गोमती केवल 
विशेषण हो। यहीं पर वसिष्ठ एवं विद्वामित्र 
में कलह हुआ था। यहीं पर कल्मापपाद राजा 
को शक्ति ऋषि ने शाप दिया था और यहीं पर 
पराशर का जन्म हुआ था। विष्णु० (३।१४।१८) 
में आया है कि गंगा, यमुना, नेमिश-गोमती तथा 
अन्य नदियों में स्नान करने एवं पितरों को सम्मान देने 
से पाप कट जाते हैं। (२) वृहत्संहिता (११।६०) 
का कथन है कि उत्तराभाद्रपदा में दुष्ट केतु नेमिप 
के अधिपति को नष्ट कर देता है। 

ने मिष-कुऊज-- (सरस्वती पर) वन० ८३।१०९, पद्म० 
१।२६।१०२। 

नेञऋेतेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
£) | ११७) । 

नौबन्धन-- (कश्मीर के पश्चिम में पर्वत-शिखर) नील- 
मत० ६२-६२३ । 

नौबन्धनसर--- (कश्मीर एवं पंजाब की सीमा पर) 
नीलमत० ६४-६६, १६५-१६६। (विष्णुपद एवं 
क्रमसार नाम भी है) ह० चि० ४।२७। 


प्‌ 


पञचकुण्ड-- ( १) (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० 
(ती० क०, पृ ० २२६) ° ( २) (लोहागंल के अन्तर्गत) 
वराह० १५१।४३ (जहाँ हिमकूट से पाँच धाराएँ 
गिरती हैं) । 

पञ्चनद-_ (पंजाब की पाँच नदियाँ) वन० ८२।८३, 
मौसलपवं ७।४५, वायु ० ७७।५६, कूर्मं ० २।४४।१-२, 
लिग० १।४३।४७-४८ (जप्येश्वर के पास), वाम० 
३४।२६, पद्म० १।२४।३१। महाभाष्य (जिल्द २, 





१४५१ 


पृ० २३१९. पाणिनि ४।१।८) ने व्युत्पत्ति की है-- 
'पंचनदे भव? और इसे 'पंचनदम्‌ से पांचनद:” माना 
है । वैदिक काल में पाँच नदियाँ ये थीं--शुतुद्री, विपाझा, 
परुष्णी, असिक्नी एवं वितस्ता और आजकल इन्हें 
क्रम से सतलज, व्यास, रावी; चिनाव एवं झेलम कहा 
जाता है। इन पाँचों के सम्मिलन को आज पंजनद 
कहा जाता है, और सम्मिलित. धारा मिठानकोट 
से कुछ मील ऊपर सिन्धु में मिल जाती है। बृहत्सं- 
हिता (११।६०) का कथन है कि यह पर्चिम में एक 
देश है। वन० (२२२।२२) ने सिन्धु एवं पंचनद को 
पृथक्‌-पृथक्‌ कहा है। और देखिए सभापवं (३२। 
११) । 

पञ्चनदतोर्थ--(गंगा के अन्तर्गत) ब्रह्माण्ड० ४।१३। 
५७, नारदीय० २।५१।१६-३६। देखिए गत अध्याय 
१३॥ 

पंचनदी-- (कोल्हापुर के पास) पद्म० ६।१७६।४३ 
(इसके पास महालक्ष्मी की प्रतिमा है)! 

पञ्चनदीश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती ० 
क०, पृ० ९६ ) | 

पञचपिण्ड-- (द्वारका के अन्तर्गत) वराह्‌० १४९। 
३६-४० (जहाँ पर अच्छे कर्म करने वाले चाँदी एवं 
सोने के कमलों का दर्शन करते हैं, दुष्कर्मी नहीं) । 
तीर्यकल्पतरु (पृ० ३२६) में पंचकुण्ड' पाठ आया है। 

पञ्चंप्रयाग--दे (पृ० १४६) ने (१) देवप्रयाग (भागी- 
रथी एवं अलकनन्दा का संगम), (२) कर्णप्रयाग 
(अलकनन्दा एवं पिन्दरा का संगम), (३) रुद्रप्रयाग 
(अलकनन्दा एवं मन्दाकिनी), गढ़वाल जिले के 
श्रीनगर से १८ मील, (४) नन्दप्रयाग (अलकनन्दा 
एवं नन्दा), (५) विष्णुप्रयाग, जोशीमठ के पास 
(अलकनन्दा एवं विष्णुगंगा) का उल्लेख किया है। 

पञ्चतप-- (एक शिवतीर्थ जहाँ का पिण्डदान अनन्त 
होता है) कूर्म० २।४४।५-६। 

पञ्चतीर्थ-- (काञ्ची में) ब्रह्माण्ड० ४।४०।५९-६१। 

पञ्चतीर्थकुण्ड-- (मधुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४। 
३७। 
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पञ्चब्रह्म-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 


'पू० ६५) । 
पञ्चवट-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४१।११, 
पद्म ० १।२७।५० (सम्भवतः यह पंचवटी है, वन ० 
८३।१६२) । 
पञ्चवटी--(१) (उत्तर में) वन० ८३।१६२; (२) 
(गोदावरी पर) रामा० ३।१३।१३ (इसे देश” कहा 
गया है), ३।१३।९ (अगस्त्याश्रम से दो योजन 
दूर), नारदीय० २।७५।३०, अग्नि ७।३। देखिए 
गत अध्याय १५। 
पञ्चयक्षा-- (स्थान अनिश्चित) वन० ८४।१०। 
पञ्चवन---(गवा के अन्तर्गत) वायु० ७७।९९। 
पंकजवन-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४४।५८, 
वायु० ११२।४३ (इस वन में पाण्डुशिला थी) । 
पञ्चायतन-- (नमदा पर पाँच तीर्थ) मत्स्य० १९१। 
६१-६२ | 
पञ्चसर--- ( १) (लोहागेल के अन्तर्गत एक कुण्ड) 
वराह० १५१। ३४; (२) द्वारका के अन्तर्गत एक 
कुण्ड) वराह० १४९।२३। 
पञ्चशिखा-- (बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१। 
१४-१६। 
पञ्चशिखेश्वर---(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ६७) । 
पञ्चशिर-- (वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।३९-४४। 
पञ्चाइवमेधिक--वाय्‌ ० ७७।४५, ब्रह्माण्ड० ३।१३।४५। 
पञ्चाप्सरस्तीयं-- (दक्षिणी समुद्र पर) भाग० १०।७९। 
१८ (श्रीधर स्वामी ने, जो भागवत के टीकाकार 
हैं, लिख। है कि यह तोर्थ फाल्गुन में है जो मद्रास राज्य 
में अनन्तपुर है) । आदि० (२१६।१-४) ने इनके 
अगस्त्यतीर्थ, सौभद्र, पौलोम, कारन्धम एवं भारद्वाज 
नाम बतळाये हैं। इनको सभी ने त्याग दिया था, 
किन्तु अजून इनमें कूद पड़े और अप्सराओं का, जो 
शापवश कुण्ड हो गयी थीं, उद्धार किया। स्कन्द० 
(माहेश्वरखण्ड, कौमारिका प्रकरण, अध्याय १) 
के मत से यह पंचाप्सरः समुद्धरण' (अजुँन द्वारा) है। 





धर्मशास्त्र का इतिहास 


पञ्चाजुंन क्षेत्र-- (स्तुतस्वामी के उत्तर में) वराह० 
१४८।४५। 

पण्डारक-वन-- (श्राद्ध के लिए उत्तम) वायु० ७७।३७। 

पतत्रितीय्‌-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १६६।१। 

पथीइबर-- (मरतगिरि एवं वितस्ता के आगे कइमीर में) 
नीलमत० १२४५ (मन्दिर), १३९८। 

पत्रेइवर--- (नंदा के उत्तरी तट पर) पद्म० १।१७।१। 

पद्मावती-- शल्य ० ४६।९ (मातृकाओं में एक) ; यह नर- 
वर नगर है। देखिए एँ० जि० (पृ० २५०) एवं खजु- 
राहो लेख (संवत्‌ १०५८, १००१-२ ई० ), जिसमें 
स्थान का वर्णन है, यहाँ भवभूति के “मालतीमाधव 
नाटक का दृश्य है (एपि० इण्डि०, जिल्द १, पृ० 
१४७ एवं १५१)। यहाँ निषध के राजा नल का 
घर था। 

पस्पा--( १) (तुंगभद्रा की एक सहायक नदी) भाग० 
१०।७९।१२, वाम० ९०॥ १६; (२) (जपा या जया) 
पद्म ० १।२६।२०-२१ (कुरुक्षेत्र का द्वार कहा गया 
है)। 

पम्पासर-- (बेलारी जिले में ऋष्यमूक के पास) वन० 
२७९।४४, २८०।१, रामा० ३।७२।१२, ७३।११ एवं 
३२, ६।१२६।३५, वन० २८०।१, भाग० ७।१४।३१, 
१०।७९।१२ (सप्तगोदावरीं वेणां पम्पां भीमरथी 
ततः) । 

पस्पातीर्थ--मत्स्य० २२।५०, भाग० ७।१४।३१। 

पलाशक-- (जहाँ पर जमदग्नि ने यज्ञ किया था) 
वन० ९०।१६ (पलाराकेषु पुण्येषु) । 

पलाशिनी-- (नदी) (१) (काठियावाड़ में गिरनार 
के पास) देखिए: रैवतक के अन्तर्गत एवं रुद्रदामन 
का जूनागढ़ शिलालेख (एपि० इण्डि०, जिल्द ८! 
पू० ३६ एवं ४३) एवं स्कन्दगुप्त का शिलालेख 
(४५७ ई०,सी० आई० आई०, ३, प्‌ऽ ६४) ।. (२) 
(पद्दैर नामक नदी, जो गंजाम ज़िले के कलिंगपत्तन 
के पास समुद्र में गिरती है) मार्क० ५४।३० (शुक्ति- 
मान्‌ से निकली हुई), वायु ० ४५।१०७। 

परिहासपुर-- (कश्मी र में आधुनिक परस्पोर) ललिता" 








तीर्षस्‌ची 


दित्य ने इसे निमित कराया । राज० (४।१९४-१९५) 
ने विष्णु की चाँदी एवं सोने की प्रतिमाओं का उल्लेख 
किथा है। 

प्जेन्येवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११ ५) । 

पर्णाशा-- (या वर्णाशा) (१) (राजस्थान में बनास 
नदी, जो उदयपुर राज्य से निकलकर चम्बल में मिलती 
है) सभा० ६५।६। पर्णाशा का अर्थ है पर्ण अर्थात्‌ 
पत्तों की आशा',वायु० ४५।९७, वराह० २१४।४८, 
मत्स्य० ११४।२३, सभा० ९२१; (२) पश्चिमी 
भारत की एक नदी, जो कच्छ के रन में जाती है। 
प्रथम नाम उषवदात के नासिक शिलालेख (सं० 
१०) में उल्लिखित है। संख्या १४ में 'बनासा' 
शब्द आया है। देखिए इन उल्लेखों के लिए बम्बई 
गजे०, जिल्द १६, पृ ० ५७७, जिल्द ७, पृ० ५७ तथा 
जिल्द ५, पृ० २८३। 

परण्णी--- ( १) (पंजाब की आधुनिक रावी) ऋ० 
५।५२।९, ७।८८।८-९ (सुदास अपने शत्रु कुत्स 
एवं उसके मित्रों से इसी नदी पर मिला था), 
८।७४।१५्‌, १०।७५।५। निरुक्त (९।२६) का 
कयन है कि इरावती का नाम परुष्णी है। (२) 

(गोदावरी की सहायक नदी) ब्रह्म ० १४४।१ एवं 
२३। 

परुष्णी-संगम--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १४४। 
१। 

पर्वताल्य-- (वाराणसीं के अन्तर्गत) कूमं० १।३५।८, 
पद्म ० १।३७।८। 

पश्युपतीइबर-- (वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ९३) । 

पयोदा--(नदी) ब्रह्माण्ड० २।१८।७०, वायु० ४७।६७ 
(पयोद सर से निकली हुई) । 

पयोष्णी--- (ऋक्ष या विन्ध्य से निकली हुई नदी) 
विलसन (विष्णुपुराण के अनुवाद में, जिल्द २, पृ० 
१४७) ने कहा है कि यह पैन-गंगा है, जो विदे 
में वरदा या वर्षा से मिलती है। वन० ८५४०, ८८।४ 


१४५३ 


७-९ (यह गंगा सहित सभी नदियों से उत्तम है और 
राजा नृग की नदी है), १२१।१६, विष्णु ० २।३।११। 
अधिकांश पुराणों में तापी' एवं पयोष्णी' अलग-अलग 
उल्लिखित हैं, यथा--विष्णू० २।३।११, मत्स्य» 
११४।२७, ब्रह्म० २७।३३, वायु ० ४५।१०२, वाम० 
१३।२८, नारदीय० २।६०।२९, भाग० १०।७९।२०, 
पद्म ०४।१४।१२ एवं ४।१६।३ (यहाँ मुनि च्यवन 
का आश्रम था) । देखिए 'मूलतापी'। वन० (१२१ 
१६) में आया है कि पयोष्णी के उपरान्त पाण्डव 
लोग वेदूर्य पर्वत एवं नमंदा पहुँचे । हण्टर ने (इम्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्द २०, पु० ४१२) कहा है कि 
पयोष्णी बरार की पूर्णा नदी है जो गविलगढ की 
पहाड़ियों से निकलकर तापी में मिळती है। नल- 
चम्पू (६।२९) में आया है--पर्वतभेदि पवित्र. . . 
हरिमिव. . . वहति पयः पश्यत पयोष्णी ।' 

पयोष्णी-संगम-- (यहाँ श्राद्ध अनन्त फल देता है) 
मत्स्य» २२।२३। 

पयस्दिनी-- (नदी) भाग० ७।१९।१८, ११।५।३९ 
(जो लोग इस पर एवं अन्य दक्षिणी नदियों पर रहते 
हैं वे वासुदेव के बड़े भक्त होते हैं) । 


'पवनस्य-ह्वद--वन० ८३।१०५। 


पाण्डविइवरक--- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।५८, 
मत्स्य० १९१, ६१। ; 

वाण्डुकूप--ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७ (समुद्र के पास), 
श्राद्ध के लिए उपयुक्त । 

पाण्डयुर--देखिए पौण्डरीकपुर। 

पाण्ड्र-वायु० ४५।९१ (एक छोटा पर्वत )'। 

पाण्डिसह्म-- (विष्णु के गुह्य क्षेत्रों में एक) नृसिह्‌० 
६५।९ (ती० क०,पृ० २५१) 

पाण्डुविश्ञालातीयं-- (गया के अन्तर्गत) वायु ० ७७।९९, 
११२।४४-४८ (यहाँ “पाण्डुझिला' पाठ आया है); 
ती० क० (पृ ० १६८) ने वायु को उद्धत करते हुए 
इसे पाण्डविशल्या' पढ़ा है। 

पाणिख्यात--पद्म ० १।२६।८४, वन० ८३।८९ (पाणि- 
खात) । 
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पाटला--(पितरों के लिए अति पवित्र) मत्स्य०२२।२३। 
पातन्थस--(पर्वेत) वायु० ४५।९१। 
पापसोक्ष--(गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६८, 
नारदीय० २।४७।७९। 
पापप्रमोचन-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० 
१४०५ १-५४ । | 
पापप्रणाहन-- (१) (यमुना पर) पद्म० १॥३१॥१५, 
(२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९२।१ एवं 
४८-४९ | इसे 'घौतपाप' एवं 'गालव' भी कहा गया 
है। 
पापसुदनतीर्थ-- (कश्मीर में एक धारा) राज० १।३२, 
ह० चि० १४।३६। कपटेश्वर, संकषंण नाग एवं पाप- 
सूदन एक ही हैं। इस पवित्र धारा पर शिव कौ पूजा 
कपटेश्वर के रूप में होती है। 


 पारा--( १) (विश्वामित्र ने. यह नाम कौशिकी कोत्र 
(पारिया 


दिया) आदि० ७१।३०-३२; (२) 
से निकल कर मालवा में सिन्धु से मिलने वाली नदी) 
वायु ०४५।९८, मत्स्य० १३।४४ एवं ११४।२४, मार्क ० 
५४।२०॥ मत्स्य» (१३।४४) में पारा के तट पर 
देवी को पारा कहा गया है। देखिए मालतीमावव 
(अंक ४ एवं ९) एवं बृ हत्सं हिता (१४।१०) । 

पाराशयशवरालिग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ५९) । 

पारिष्लब-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८३।१२, 
पद्म ० १।२६।१०, वाम० ३४।१७। 

पारियात्र-- (या पारिपात्र) (सात मुख्य पर्वत-श्रेणियों में 
एक) इसे विन्ध्य का पश्चिमी भाग समझना चाहिए, 
क्योंकि चम्बल, बेतवा एवं सिप्रा नदियाँ इससे निर्गत 
कही गयी हैं। देखिए क्‌मं ० १।४७।२४, भाग० 
५।१९।१६, वाय्‌० ४५।८८ एवं ९८, ब्रह्म ० २७।२९। 
यह गोतमीपुत्र शातकणि के नासिक शिलालेख (सं० 
२) में उल्लिखित है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, पृ० 
५५०) । नासिक शिलालेख (संख्या १०) में इसे 
'पारिचात'कहा गया है (वही, ५६९) । महाभाष्य 
(जिल्द १, पू ० ४७५, पाणिनि २।४।१०) एवं बौघा- 


यनबर्मसूत्र (१।१।२७) में इसे आर्यावर्त की दक्षिणी 
सीमा कहा गया है। 
पार्वतिका-- (इस नदी पर श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता 
है) मत्स्य» २२।५६। यह विन्ध्य से निकल कर 
चम्बल में मिलती है। 
पावनी-- (नदी) (कुरुक्षेत्र में घग्गर, अम्बाला जनपद 
या जिला) रामा० १।४३।१३। देखिए दे (पृ० 
१५५) । 
पालमञ्जर-- (सूर्पारक के पास) ब्रह्माण्ड० ३।१३।३७। 
पालपञ्जर-- (पर्वत) वाय्‌० ७७।३७ (श्राद्धतीथं), 
ब्रह्माण्ड” ३।१३।३७ ('पालमंजर' पाठ आया है) । 
पालेइवर-- (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म» ६।१२४।२ 
(जहाँ चण्डी की प्रतिमा है) । 
पाशिनी-- (शुक्तिमान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य» 
११४।३२। 
पाश पततीयं--मत्स्य० २२।५६ (यहाँ श्राद्ध बड़ा फल- 
दायक है) । 
पाशपतेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० १। 
९२।१३५। 
पाशा-- (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८। क्या यह पारा” का पाठान्तर है? 
पाषाणतीथ-- (नदी) देवल० (ती०क०,पू ० २४९) । 
पिण्डारक-- (काठियांवाड़ के सम्भालिया विभाग में) 
वन० ८२।६५-६७ (जहाँ कमल-चिल्वित मुद्राएं पायी 
गयी हैं), ८८२१, मत्स्य० १३।४८, २२।६९, अनु० 
२५।५७, विष्णु ० ५।३७।६, भाग० ११।१।११ (कृष्ण 
के पुत्र साम्ब ने यहाँ गर्भवती स्त्री के रूप में वस्त्र धारण 
किया था और मुनियों ने उसे शाप दिया था), वराह? 
१४४।१० (विष्णुस्थान), पद्म ० १॥२४ १४-१५ | दे 
(पृ० १५७] का कथन है कि यह आधुनिक द्वारका से 
१६ मील पूर्व है। देखिए बम्बई गजे० (जिल्द ८ 
'काठियावाड्‌, पृ० ६१३), जहाँ पिण्डा रक से सम्बन्धित 
दन्तकथा दी हुई है। 
पिगाया आश्रम--अनु ० २५।५५। ` 
पिगातीय--वन ० ८२।५७ (पिगतीर्थ ), पदा० १।२४।६ | 





तोर्थसूची 


पिगलेइबर-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१।३२, 
कर्म ० २।४१।२१, पद्म० १।१८।३२। 

पिप्पला-- ( ऋषक्षवान से निकली हुई नदी ) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३०। 

पिप्पुलाद-तीर्ये-- (दुर्धेशवर के 
पद्म ० ६।१५०।१। 

पिष्पलतीथं- (चक्रतीर्थं के पास गोदावरी पर) ब्रह्म० 
११०।१ एवं २२६ (यहाँ 'पिप्पलेशवर’ आया है) । 

पिप्पलेश- ( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» ११४२५ | 
सम्भवतः यह पिप्पला ही है। 

पितामहसर-- (यह पुष्कर ही है) (१) वन०८९।१६; 
(२) शल्य० ४२।३० (सरस्वती का उद्गम-स्थल ) , 
वन० ८४।१४१९। 

पितामहतीर्थ--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।४, 
पद्म» १।२१।४। 

पिशाचेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ११४) । 

पिशाचमोचन कुण्ड-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० 
१।३३।२ एवं १३-१४, पद्म ० १।३५।२। 

पिशाचमोचन तीर्थ्‌-- (प्रयाग में) पद्म» ६।२५०।६२- 
६३ । 

पिशाचिका-- (ऋक्षवान्‌ से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड ० २।१३।३०। 

पीठ---त्रह्माण्ड ० (४।४४।९३-१००) में ५० पीठो का 
वर्णन है, यथा--नेपाल, एकवीरा, एकाम्र आदि। 

पुण्डरीक--(१) (कुव्जाम्रक के अन्तर्गत) वराह० 
१२६।५७, पद्म» १।२६।७८; (२) (कुरुक्षेत्र के 
पास) वाम० ८१।७-८। 

पुण्डरीका--- (पयोद नामक .सर से निकली हुई नदी) 
ब्रह्माण्ड» २।१८।६९-७० । 

पुण्डरीकक्षेत्र--(आधुनिक पण्डरपुर) तीर्थसार (पृ० 
७-२१) । 

पुण्डरोकमहातीर्थ-- (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता 
है) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५६, वायु० ७७।५५। ` 

पुष्दराक्षचुर--मत्स्य ० २२।७७, नारदीय ० २।७३।४५। 


पास साञ्रमती पर) 
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पुष्यस्थछ-- (मथुरा के पाँच स्थलों में एक) वराह० 
६०।२१। 
पुनःपुना-- (गया के अन्तर्गत एक नदी, आधूनिक पुन- 
पुना) वायु० १०८।७३, नारदीय० २।४७।७५। 
पुनरावतनन्दा-- (नदी) अन्‌ ० २५।४५। 


पुत्रतीर्य-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म १२४१ 
एवं १३७। 

षुराणेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द» ४।३३। 
१३२। 


पुर (पर्वत) वन० ९०।२२ (जहाँ पुरूरवा गया था)। 

पुरूरवस्तीर्य-- (गोदावरी के अन्तगंत) ब्रह्म ० १०१।१ 
एवं १९-२० (इसे सरस्वती-संगम एवं ब्रह्मतीथं भी 
कहते हैं) । 

पुरुषोत्तम--(उड़ीसा में जगन्नाथ या पुरी) ब्रह्म॑० 
(अध्याय ४२, ४८, ६८, १७७ एवं १७८) ; मत्स्य» 
१३।३५, कूर्म० २।३५।२७, नारदीय ० २ (अव्याय 
५२-६१, जहाँ माहात्म्य वणित है) । देखिए इस 
भ्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 

पुलस्त्य-पुलहाश्वम-- (गण्डकी के उद्गम-स्थळ पर) 
वराह्‌० १४४।११३, भाग० ५।८।३० (शालग्राम के 
पास) । 

पुलहाअम--भाग० ७।१४।३०, १०।७९।१० (गोमती 
एवं गण्डकी के पास, इसे शालग्रामं भी कहा जाता 
है) । 

पुलस्त्येशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, प्‌ ११ ६) | 

पुष्कर--(१) अजमेर से ६ मील दूर एक नगर, झील 
एवं तीर्थयात्रा का स्थल) बहुत कम पाये जाने 
वाले ब्रह्मा के मन्दिरो में एक मन्दिर यहाँ पर है । 
ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ नामक तीन कुण्ड यहाँ हैं 
(नारदीय० २।७१।१२, पदा» ५।२८।५३) । उष- 
वदात के नासिक शिलालेख (संख्या १०) में इन कुण्डों 
पर उसके द्वारा दिये गये दानों का उल्लेख है (बम्बई 
गजे०, जिल्द १६, पृष्ठ ५७०) । वायु० ७७।४०, 
कम ० २।२०।३४। वि० घ० सू० (८५।१-३) में 
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आया है कि पुष्कर में श्राद्ध करने से अनन्त फल प्राप्त 
होता है। यह ब्रह्मा की पाँच वेदियों में एक है (पद्म ० 
५।१५।१५०, वाम० २२।१९) । ब्रह्माण्ड० (३।३४। 
११) एवं वाम० (६५।३१) ने मध्यम पुष्कर का 
उल्लेख किया है एवं ब्रह्माण्ड० (३।३५।३०) ने 
कनिष्ठ पुष्कर को मध्यम पुष्कर से एक कोस 
पश्चिम कहा है। ऐसा कहा गया है कि पुनीत 
सरस्वती यहीं से समुद्र की ओर गयी है (पद्म० 
५।१९।३७)। पद्म» (५।१५।६३ एवं ८२) ने 
'पुष्कर' नाम की व्याख्या की है (ब्रह्मा ने यहाँ 
पुष्कर अर्थात्‌ कमल गिराया था)। ब्रह्माण्ड 
(३।३४।७) में आया है कि परशुराम ने यहाँ 
अपने शिष्य अक्ृतब्रण के साथ सौ वर्षो तक तपस्या 
की । कल्पतरु (तीर्थ, पृ० १८२-१८५) ने वन० 
(अध्याय ८२) एवं पह्म ० (५।२७) से क्रम से २०- 
३९ इलोक एवं १२ इलोक उद्धत किये हैं। अलबरूनी 
(जिल्द २, पृ० १४७) का कथन है कि नगर के 
बाहर तीन कुण्ड बने ए हैं, जो पवित्र एवं पूजाहं 
हैं।' प्रमुख मन्दिर पाँच हैं, किन्तु ये सभी आधुनिक 
हैं, प्राचीन मन्दिर औरंगजेब द्वारा नष्ट कर दिये 
गये थे। इसके अन्तर्गत कई उपतीर्थ हैं (बन०, 
अध्याय ८२) । पुष्कर शब्द वर्णादिगण (पाणिनि 
४।२।८२) में आया है। (२) (पुष्कर, सरस्वती 
के तट पर, इसे सुप्रभ नामक पर्वत कहा जाता है) 
आदि० २२१।१५, शल्य० ३८१३-१५; (३) ह० 
चि० १४।१११ (कश्मीर में, कपटेदवर में कई तीर्थो 
की श्रेणी में एक); (४) (बदरिकाश्रम की पाँच 
धाराओं में एक) नारदीय० २।६७।५७-५८। 
पुष्करारण्य---पद्म ० ५।१८।२१७, सभा० ३२।८ (यहाँ 
से. प्राची सरस्वती बहती थी) बृहत्संहिता 
११।३५। 


पुष्करावती---यह नदी सम्भवतः पाणिनि (४।२।८५) ` 


को ज्ञात थो। काशिका टीका आदि ने इसका उल्लेख 
किया है। 
पुष्करिणी - (१) (नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 


१९०।१६, कूम ० २।४१।१०-११, पद्म ० १।१७।१२; 
(२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि ११६।१३। 
पुष्पभद्रा-- ( १) (हिमालय के उत्तरी ढाल पर एक नदी) 
व'राह० ५१।२, ९८।५, भाग० १२।८।१७, १२।९।१०, 
नृसिह्‌० (ती० क०, पृ० २५३); (२) (नदी) 
भाग० १२।९।१०। 

पुष्पगिरि-- (भारतवषं के छोटे पर्वेतो में एक) वायु० 
४५।९२, ब्रह्माण्ड० २।१६।२२। देखिए इग्पी० 
गजे० इण्डि० (जिल्द २३, पृ० ११४-११५) । 

पुष्पजा-- (मलय से निकली हुई नदी) मत्स्य० 
११४।३०, वायु ० ४५।१०५ (यहाँ 'पुष्पजाति’ पाठा- 
न्तर आया है) । 

पुष्पदन्तेवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११७) । 

पुष्पस्थल-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह०. १५७।१७ 
(एक शिवक्षेत्र) । 

षुष्पवहा-- (नदी) भाग० १२।९।३० (हिमालय के 
पास) । 

पुष्पवती--- (नदी) वन० ८५।१२, पद्म ० १।३९।१२। 

पूर्णा--(१) (विदर्भ की एक नदी) यह तापी से 
मिल जाती है; देखिए आइने-अकबरी (जिल्द २, 
पृ० २२४); इस संगम पर चंगदेव नामक ग्राम 
है औरं चक्रतीर्थं नामक एक तीर्थ है; (२) सूरत 
जिले में यह समुद्र में गिरती है (बम्बई गजे ०, जिल्द 
२, पृ०२६) ; (३) (पूर्णा, जो पर्भणी जिले में 
गोदावरी में मिलती है) देखिए इम्पी० गजे० इण्डि० 
(जिल्द १२, पू० २९७)। क्या यह ब्रह्मपुराण 
(१०५।२२) में उल्लिखित पूर्णातीथं है ? 

पुर्णतीथे-- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म? 
१२२।१। 

पुर्णमुख-- (कुब्जाम्रक के अन्तर्गत) वराह्‌० १२६१४" 
४१। 

ूर्वामुख-- (पूर्णपूख का एक अन्यः पाठान्तर) वराह” 
१२६।४०। 

पृथिवीतीयं--पद्म ० १।२६।११ (पारिप्लव कें पास) | 





तोर्यसुची 


पृथुतृंग--नारदीय० २।६०।२५ । 

पुथूदक--- (सरस्वती के दक्षिण तट पर स्थित आधुनिक 
पेहोवा ) देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १५। 
इसे वाम० (१९।१६-१७ एवं २३) 'मेंब्रह्मयोनि कहा 
गया है। देखिए ऐ० जि० (पृ० ३३६-३३७) । 

पैतामहतोयें-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४] 
४-५, कमं ० २।४२।१८। 

पेजश्ञाचतीयं-- (गोदावरी के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
८४।१-२ एवं १८ (इसे आंजन भी कहते हैं) । ब्रह्म ० 
(१५०।१) ने इसे गोदावरी के उत्तरी तट पर कहा 
है। सम्भवतः ये दोनों भिन्न स्थल हैं। 

पौण्डरीक-- (एक विष्णुतीर्थं, लगता है यह पंढरपुर 
है) पद्म० ६।२८०।१८-१९ (कृतशौचे हरेत्पापं 
पौण्डरीके च दण्डके। माथुरे वेंकटाद्रौ च) । 

पौज्ऱु-- (देवदारुवने पौण्डूम्‌) पद्म० ६।१२९।२७। 

फौण्डुवर्घन--वायु० १०४।७९ (पवित्र पीठ, ब्रह्माण्ड० 
४।४४।९३) । 

पौलस्त्यतीयं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म०९७।१। 

पीलोम -- (देखिए 'पंचाप्सरस्तीर्थं) आदि० २१६।३। 

पौष्क -- (कश्मी र-मण्डल में) पद्म ० ६।१२९।२७। 

प्रजापतिक्षेत्र--मत्स्य० १०४।५ (यहाँ सीमा बतायी 

गयी है) यह प्रयाग है; देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड 

४, अध्याय १२। 

प्रजामुख -- (यहाँ वासुदेव के रूप में विष्णु की पूजा 
होती है) वाम० ९०।२८। 

प्रणीता-- (गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० 
१६१।१, पद्मऽ ६।१८१।५ (गोदावरी के तट पर 
उ कडकी नामक नगर था)। यह प्रणहिता है। 

प्र्युम्नतीर्थ--नारदीय० २।४०।९६। दे (पू०१५८) का 
कयन है कि यह बंगाल के हुगलो जिले का पण्डुआ 
है। 

प्रचुम्तगिरि--(या पीठ) (यह श्रीनगर में हरिपर्वत 
है) राज० ३।४६०, ७।१६१६, विक्रमांकदेवचरित 
१८।१५, स्टीन-स्मृति, पृऽ १ ४८ एव कश्मीर रिपोट 
पु० १७। 
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प्रतिष्ठान-- ( १) (प्रयाग के पास) वन० ८५७६, 
११४॥१, वायु० ९१।१८ (पुरूरवा की राजधानी), 
९१।५० (यमुना के उत्तरी तट पर), मत्स्य ० १२।१८, 
१०६।३० (गंगा के पूर्वी तट पर), मार्क ० १०८।१८ 
(वसिष्ठ की प्रार्थना पर ऐल पुरूरवा को प्रदत्त), 
विष्णु ० ४११६, ब्रह्म० २२७।१५१, भाग० ९।१। 
४२; (२) (गोदावरी के वाये तट पर आधुनिक 
पैठन) ब्रह्म ११२।२३, वराह० १६५।१, पद्म० 
६। १७२।२०, ६।१७६।२ एवं ६ (जहाँ पर महाराष्ट्र 
की नारियों को क्रीड़ा का उल्लेख है) । पीतरूखोरा 
बौद्ध स्तम्भाभिलेख में पतिठान के मिंतदेव नामक गन्घी 
के कुल द्वारा स्थापित स्तम्भ का उल्लेख है (देखिए 
ए० एस० डब्लू० आई० ४८३) । देखिए एँ० 
जि० (पृ० ५५३-५५४), जहाँ ह्वेनसांग के समय 
में महाराष्ट्र की राजधानी प्रतिष्ठान का उल्लेख 
है। टॉलेमी ने इसे बैठन' एवं पेरिप्लस ने 'प्लियान' 
कहा है । अशोक के शहवाजगढ़ी एवं अन्य स्थान 
वाले १३वें अनुशासन में 'भोज-पितिनिकेशु' का 
प्रयोग मिलता है, जिसमें अन्तिम शब्द प्रतिष्ठानक' 
का द्योतक है (सी० आई० आई०, जिल्द १, पृ० 
६७) । 

प्रतीची --(एक़् बड़ी नदो) भाग० ११।५।४० (यहां 
पर निवास करने वाले वासुदेव के भक्त होते हैं) । 

प्रभास--( १) (सौराष्ट्र में, समुद्र के पास, जहाँ १२ 
ज्योतिछिङ्गों में एक सोमनाथ का प्रसिद्ध मन्दिर था, 
जिसे महमूद गजनवो ने तोड़ डाला था) इसे सोम- 
नाथपट्टन भी कहा जाता है, स्कन्द० ७।१।२।४४- 
५३ (इस नाम के कई मूलों का उल्लेख है) । वन० 
८२।५८, १३०।७, वन० ८८।२०, ११८।१५, ११९। 
३, आदि० २१८।२-८, शल्य» ३५४२ (यहाँ पर 
चन्द्र का क्षयरोग अच्छा हो गया था), कूर्म० रा 
३५।१५-१७, तारदीय० २।७०।१-९५ (माहात्म्य), 
गरुड १।४।८१, वाम० ८४।२९ (यहाँ सरस्वती समुद 
में गिरती है) । उषवदात के नासिक शिलालेख में 
इस तीर्थ का नाम आया है (बम्बई गजे०, जिल्द १६, 
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पृ०६६९ एवं सारंगदेव की चित्र-प्रशस्ति, सन्‌ १२८७ 
ई०) । प्रभास को देवपत्तन कहा गया है और यह 
सरस्वती एवं समुद्र के संगम पर अवस्थित है (एपि० 
कुण्डि०, जिहँद १, पु० २७१ एवं २८३ एवं श्रीधर 
की प्रशस्ति, सन्‌ १२१६ ई०)। (२) (सरस्वती 
पर) शल्यश ३५।७८, . स्कन्द० ७।१।११-१४; 
(३) (गया के पास एक पहाड़ी) वायु० १०८ 
१६, १०९।१४, अग्नि ११६।१५; (४) (वारा० 
के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१६, पद्म» १।३७।१५; 
(५) (द्वारका के अन्तर्गत ) मौसलपवं ८।९, वराह्‌० 
१४९।२९-३३ (सरस्वती एवं प्रभास का माहात्म्य), 
भाग० ११।३०।६ (यहाँ प्रत्यक्‌-सरस्वती है, अर्थात्‌ 
सरस्वती पर्चिमवाहिनी है, किन्तु कुरुक्षेत्र में प्राची 
सरस्वती है) । उषवदात के शिलालेख में आया है किं 
राजकुमार ने प्रभास में (प्रभासे पुण्यतीर्थे) विवाह- 


व्यय किया और आठ ब्राह्मणों के लिए दुलहनें 


प्राप्त कीं। यहीं पर भगवान्‌ कृष्ण ने अपना मर्त्ये- 
शरीर छोड़ा। सोमनाथ के आरम्भ, अनुश्रुतियों एवं 
पुनीतता तथा महमूद गज़नवी के आक्रमण की तिथि 
के लिए देखिए डा० एम्‌ ० नाजिम कृत दि लाइफ 
एण्ड टाइम्स आव सुल्तान महमूद आव गजनी' (पृ० 
२०९-२१४) ; सोमनाथ के प्रत्याक्रमंण आदि के 
लिए देखिए वही (पृ० २१९-२२४, ११७ आदि); 
५०००० ब्राह्मणों ने मन्दिर के रक्षार्थ अपने प्राण 
गँवाये, कुल्हाडियों एवं अग्नि से मूर्ति तोड़ी गयी, 
२० करोड दीनार (१०, ५००,००० पौण्ड, आधुनिक 
मूल्य) लूट में सुलतान को मिले। (६) (कश्मीर 
में) ह० चि० १४।१११; (७) (बदरिकाश्रम की 
पाँच धाराओं में एक) नारदीय० २।६७।५७-५८। 


प्रयाग--(१) (आधुनिक इलाहाबाद) देखिए इस _ 
ग्रन्थ का खण्ड ४, अध्याय १२ एवं ऐं ० जि० (पृऽ ` 


३८८-३९१) जहाँ ह्वेनसांग का उद्धरण है; (२) 
(सिन्धु एवं वितस्ता अर्थात्‌ झेलम का संगम) 
नीलमत० ३९४-३९५ (यहाँ सिधु को गंगा एवं 
वितस्ता को यमुना समझा जाता है) । 





धर्मशास्त्र का इतिहास 


प्रयागेदवर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग» (ती० क०, 
प्‌ऽ ४५ ) "| 

्वरा-- (गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म०१०६। 
४६-५४ (जिस पर आधुनिक नगर नेवासे या नेवास, 
जो निवासपुर का द्योतक है, स्थित है) । यह अहमद- 
नगर में टोका के पास गोदावरी में मिलती है 
(देखिए बम्बई गजे०, जिल्द १७, पृ० ६)। 


प्रवरपुर-- (देखिए श्रीनगर के अन्तर्गत) राज० 
३।३३२६-३४९। 
प्रवरा-संगम-- (गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १०६।१, 


देखिए बम्बई गजे० (जिल्द १६, पृ० ७४०) जहाँ 
टोका एवं प्रवरासंगम का उल्लेख है, जहां, गोदावरी 
के संगम परः प्रवरा के बायें एवं दाहिने तटों पर, 
दो पवित्र नगर हैं। यह संगम नेवास के उत्तर-पूर्व 
७ मील की दूरी पर है। 

प्र्रवणगिरि- (१) (जनस्थान में) 'रामा० ३।- 
४९।३१; (२) (तुंगभद्रा पर) 'रामा० ४।२७।- 
१-४ (जिसकी एक गुफा में 'राम ने कुछ मास 
बिताये थे) । 

प्रहसितेइवर-- (वारा ० के अन्तर्गत) लिंग० 
क०, पृ० ८९) । 

प्रह्वादेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पृ० ४८) । 

प्राजापत्य-- (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म १।३५।४, 
पद्म ० १।३७।४। 

प्रान्तकपानीय-- (पंचनद के पास) वराह० १४३।१७। 

प्राची-सरस्वती-- (यह सरस्वती ही है) (१) भाग० 
६।८।४०, वाम० ४२२०-२३; (२) (गया के 
अन्तर्गत) वायु० ११२।२३। 

प्रियमेलक-- (श्राद्ध के लिए अति महत्त्वपूर्ण) मत्स्य 
२२।५३। 

प्रियव्रतेइवरलग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द? 
४।२३।१५९॥। 

प्रीतिकेशर-- (वारा० के अन्तरगत) लिग० 
क०, पृ० १११)। 


(ती 


(ती० 


रद 
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प्रतकुण्ड-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।६८- 
६९, अग्नि० ११६।१५। यह प्रेतशिला के चरण 
में ब्रह्मयोनि के नाम से विख्यात है। 

प्रेंतकूट-- (गया के अन्तर्गत एक 
१०९।१५। 

प्रेतपर्वत--- (गया के अन्तर्गत) वायु० ८३।२०। 

प्रेतेशिका-- (गया के अन्तर्गत) वायु० ११०१५, 
१०८।१५। यह ५८० फुट ऊँची है और गया से 
उत्तर-पश्चिम ५ मील दूर है। देखिए गया गजे- 
टियर (प्राचीन संस्करण, पृ० २३५) । 

प्लक्षतीर्थ--(एक पवित्र तालाब, सम्भवतः कुन्क्षेत्र में, 
जहाँ पुरूरवा ने उवंशी को प्राप्त किया) वाधु० 

- ९१।३२। 

प्लक्षप्रत्॒णण--- (या प्रश्न) (यहाँ से सरस्वती निकली 
है) शल्य० ५४११, कूर्म० २।३७।२९, ब्रह्माण्ड० 
३।१३।६९, वायु० ७७।६७ (श्राद्ध के लिए अति 
उत्तम) । 

प्लक्षावतार--वन० ९०।४, यहाँ पर याज्ञिकों 
(यज्ञ करने वालो) ने सारस्वत-सत्र सम्पादित 
किये; वन० १२९।१३-१४ (यमुनातीर्थ, जहाँ 
सारस्वत यज्ञ करने वाले 'अवभूय' नामक अन्तिमं 
स्नान के लिए आये), कूर्म ० २।३७।८ (विष्णुतीर्थं ), 
साकं० २१।२९-३० (हिमवान्‌ में) । 

प्लक्षा-- (नदी) वाम» (ती० क०, पृ० २३९)। 
यहाँ से' यात्री पहले कुण्डिन जाता है, तब शूर्पारक । 


पहाड़ी) वायु० 


EE 
फलकीवन--- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत, संभवतः आधुनिक 


'फरल', जो थानेसर के दक्षिण-पूर्व १७ मौल पर है) , 


वन० ८३।८६। 
फल्गु---(जो गया के किनारे बहती हुई अन्त में पुनपुना 

को एक शाखा में मिल जाती है) अग्नि ११५।२७, 

व्युत्पत्ति---फल' एवं गो' (यस्मित्‌ फलति श्रीगोर्ता 


कामंबेनुर्जल मही। दृष्टिरम्थादिकं यस्मात्‌ फगु- 


तीर्थं न फल्गुवत्‌॥) । वायु० (१११।१६) का 


कथन है कि यह गंगा से उत्तम है, क्योंकि गंगा केवल 
विष्णु के पद से निकली है और यह स्वयं आदि- 
गदावर रूप है। देखिए इस ग्रन्थ का खण्ड ४, 

` अध्याय १४। 

फाल्गुन--भाग० ७।१४।३१, १०।७९।१८ (श्रीधर 
का कथन है कि यह अनन्तपुर है) । 

फाल्गुनक-- ( मथुरा के दक्षिण) वराह० १५७।३२। 

फाल्गुनेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, प्‌ ० १०५) लक 

फेना-- (गोदावरी में मिलने वाली नदी) ब्रह्म० 
१२९।७। 

फेना-संगम-- (गोदावरी के साथ) ब्रह्म० १२९।१ 
एवं ७-८। 


ब 


बकुलवन--(या वहुलाओ) (मथुरा के अन्तर्गत १२ 
वनों में पांचवाँ वन) वराह० १५३।३६। 

बकुलासंगम--(साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।- 

३३।२७। : हे 

बगला-- (एक देवी का स्थान) देखिए- 'वंद्यना्थ' के 
अन्तर्गत । 

बजञजुला-- (सम्भवतः वाञ्जुला) (नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३१ (ऋक्ष से निर्गत), ब्रह्माण्ड० २।१६।३४ 
(सह्य से, ब्रह्म ०), ब्रह्माण्ड० २।१६।३७ (महेन्द्र से, 
ब्रह्म ०) । 

बदरिका-- ( १) वाम० २।४२-४३; (२) (महेन्द्र 
पर्वत के निकट) पद्म० १।३९।१३, वन० ८५।१३; 
(३) (दक्षिणी गुजरात में कहीं) देखिए एपि० 
इण्डि०, जिल्द २५, दन्तिदुर्ग के एलोरा दानपत्र में 
(पृ० २५ एवं २९)। 


' बदरिकाअम--(१) (उ० प्र० के गढ़वाल संमाग में बद्री- 


नाथ) वराह० १४१ (ती० कल्प०, पृ० २१५-२१६); 
पराशरस्मृति (१।५) का कथन है कि व्यास के पिता 
पराशर इस आश्रम में रहते थे; मत्स्य० (२० १।- 
२४) में आया है कि मित्र एवं वरुण ने यहाँ पर तप 





| 
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किया था, विष्णु ५३७।३४ (यह आश्रम गन्ध- 
मादन पर था जहाँ नरं-नारायण रहते हैं), ब्रह्म!ण्ड० 
३।२५-६७, नारदीय० २।६७ (विस्तार के 
साथ वर्णन किया है और उपतीर्थों को सूची भी 
दी है); वही २।६७।२६ (यह विशाला नदी पर 
था), भागवत० ७।११।६; (२) (यमुना पर 
मधुवन से थोड़ी दूर पर स्थित) पद्म० ६।२१२।१ 
एवं ४३। 
बदरी- (गन्धमादन पर एक तीर्थ जहाँ नर और नारा- 
यण का आश्रम है) वन० ९०।२५-३२, १४१।- 
२३, १७७।८, शान्ति० १२७।२-३, भागवत० ९।- 
३।३६ एवं ११।२९।४१ (नारायणाश्रम), म॑त्स्य० 
२२।७३ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), पद्म ० ६।२।- 
१-७ (दक्षिणायन में यहाँ पूजा नहीं होती क्योंकि 
उस समय पर्वत हिमाच्छादित रहता है), विशाला 
भी नाम है। देखिए इ० जा० आव इण्डिया, जिल्द 
६, पू ० १७९-१८०) । बद्रीनाथ का मन्दिर अलक- 
नन्दा के दाहिने तट पर हैं। 
बदरीवन--पद्म० १।२७।६६। 
बदरीपाचन तीर्थ--वन० ८३।१७९, शल्य० ४७२३ तथा 
४८।१ एवं ५१ (वसिष्ठ का आश्रम यहीं था) । 
बभ्नुतीर्थ-- (जहाँ मही नदी समुद्र में गिरती है) स्कन्द० 
 १।२।१३।१०७। 
बलभद्र-लिङ्गः-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ ४६ )। 
बलाका--अनु ० २५१९। 
बलाकेश्वर--- ( नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १११।११। 
बलिकुण्ड--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पू० ७६) 
बलेइवर--- (श्रीपवंत के अन्तगंत) लिग० १।९२।- 
१४८। 
बहुनेत्र--(नमंदा पर एक तीर्थं जहाँ त्रथोदशी को 
यात्रा को जाती है) मत्स्य» १९१।१४। 
बहुलवन-- (मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।८। 
बाणगंगा-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४४।- 





धर्मशास्त्र का इतिहास 


६३ (रावण ने सोमेश्‍वर के दक्षिण एक बाण मारकर 
इसे. निकाला था) । 
बाणतीर्थ--(१) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म० १२२।- 
२१४; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।- 
९-१० | 
बाणेशवर छिड्भर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द०, 
काशीखण्ड ३३।१३९, लिग० (ती० कल्प ०, पृ ० ४८)। 
बालकेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ ० ४३) । 
बालप--या बालपेन्द्र (साञ्रमंती के तट पर) पद्म॒० 
६।१४५।१, २४ एवं ३७ (एक सूर्ये-क्षेत्र) । 
बाहस्पत्यतीर्थ-- (गोदा ० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२२।- 
१०१। 
बाहुदा-- (सरस्वती के निकट एक नदी) अनु ० १६५।- 
२७, पद्म १।३२।३१, नारदीय्‌० २।६०।३०, ब्रह्म ० 
२७।३६, मत्स्य» ११४।२२ एवं वायु० ४५९५ 
(इसका कहना है कि यह हिमंवान्‌ से' निकली है) 
वन० ८४।६७ एवं ८७।२७। देखिए दे (पृ० १६) 
वृं पाजटर (पृऽ २९१-२९२) । वायु० (८८।- 
६६) का कथन है कि युवनाश्व ने अपनी पत्नी गौरी 
को शाप दे दिया और वह बाहुदा हो गयी । अमरकोश 
ने इसका पर्याय शैतवाहिती बतलाया है और क्षीर- 
स्वामी ने टिप्पणी की है कि यह कार्तवीर्य द्वारा नीचे 
उतारी गयी (कार्तवीर्यं को बहुद अर्थात्‌ अधिक 
दान करने वाला कहा गया है) । 
बाह्या--(सह्य से निकलनेवाली नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३५। 
बिन्दुक--वि० ध० सूळ ८५।१२ (कुछ संस्करणों में 
'बिल्वक' पाठ आया है) । 
बिन्दुमाधव--(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य» १८५ 
६८, स्कन्द» २।३३।१४८, नारदीय० २।२९।६१ 
पञ्चः ६।१३१।४८। 
बिन्दुसर-- (१) (बदरी के पास मैनाक पर्वत पर) 
वैन० १४५।४४, भीष्म० ६।४३-४६, ब्रह्माण्ड’ 
२।१८।३१, मत्स्य» १२१।२६ एवं ३१-३२ (जहाँ 
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तीर्थसूची १४६१ 


भगीरथ, इन्द्र एवं नर-वारायण ने तप किया था), 
भागवत० ३।२१।३३ एवें ३९-४४; (२) (वारा० 
के अन्तर्गत) शिव ने इसमें स्नान किया था. और 
ब्रह्म का कपाल जो उनके हाथ से लग गया था 
छुटकर गिर पड़ा और यह कपालमोचन तीर्थ बन गया, 
नारदीय० २।२९।५९-६०; ((३) (एकाम्रक के 
अन्तर्गत) ब्रह्म ४१।१२-५४ (इसका नाम इस- 
लिए पड़ा कि रुद्र ने सभी पवित्र स्थलों से जलबूंरे 
एकत्र कर इसे भरा था); (४) (कश्मीर में) 
नीलमत० (१११६-१११७) के मत से यह देश 
के पूर्व में एक दिक्पाल है। 


“बिन्वुतीर्ये--यह पंचनद है। देखिए 'पंचनद' के अन्तगेंत । 


बिल्वव्ह--(श्राद्ध के लिए एक अति उपयुक्त स्थल) 
वि० ध० सू० ८५।५२, मत्स्य० २२।७०, कूर्म० 
२।२०।३३, अन्‌ ० २५१३, नारदीय० २।४०७९ | 
बिलपय-- (जहाँ से वितस्ता या झेलम निकलती है) 


ह० चि० १२।१५-१७। देखिए नीलकुण्ड' के 
अन्तर्गत । 

बिल्वपत्रक--पद्म० ६।१२९।११ (शिव के बारह 
तीर्थो में एक) । 


बिल्वाचल--बार्हस्पत्य सूत्र (३३१२०) के अनुसार 
यह वैष्णव क्षेत्र है। 

बिल्ववन-- (मथुरा के बारह वनों में दसवां) वराह० 
१५३।४२। 

बुद्बुदा-- (नदी, हिमालय से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२५-२७। 

बुधेशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ० ५५ एवं ९७)। 

बृहढन--(गोकुल के पास, जहाँ नंद गोप अपनी गाये 
रखते थे) भागवत० १०।५।२६ एव १०।७।३३ | 

बुहृत्पतिकुण्ड-- (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह? 
१५१।५५। 

बौधितरु-- (बोध गया में पीपल या बोषिदुम) प“ 
६।११७।३०; देखिए “महाबोधि त के अन्तगत। 


भरहुत स्तूप (लगभग २०० ई० पूर्वे) पर खुदे 


हुए बर्‍्त्रासन पर बोधि-तरु पर एक उत्कीणं लेख 
है भगवतो सकम्‌निनो बोधि; देखिए कनिघम 
का 'महाबोधि' ग्रन्थ, पृष्ठ ३।एसा कहा जाता है 
कि सन्‌ ६०० ई० में बंगाल के राजा शशांक ने 
बोवित को काट डाला था जिसे राजा पूर्ण वर्मा 
ने ६२० ई० में फिर से लगाया । देखिए ऐ० जि० 
पु० ४५३-४५९ जहाँ बोवि-गया एवं बोधि-तरु 
के विषय में लिखा गया है। 

ब्रह्मकुण्ड-- ( १) (वदरी के अन्तर्गत) वराहु० १४१। 
४-६; (२) (लोहार्गल के अन्तर्गत) वराह० १५१। 
७१ (जहाँ चार वेद-ध।रा नामक झरने हिमालय से 
निकलते हैं ); (३) (गया के अन्तर्गत) वायु० 
११०। ८। 

ब्रह्मकृप--- (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।२५ तथा 
३१, अग्नि ११५।३७। 

ब्रह्मकेत्र— (कुरुक्षेत्र) वन० ६३।४-६, वायू० ५९। 
१०६-१०७ तथा ९५।५। 

ब्रह्मतीय- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० 
१।३५।९, २।३७।२८, पद्म० १।३७।९-१२ (विष्णु ने 
ब्रह्मा के नाम से इसे स्थापित किया); (२) (गया 
के अन्तर्गत) पद्म ० १।३८।७९, नारद० २।४५।१०२, 
अग्नि० ११५।३६; (३) (गोदा० के अन्तर्गत) 
ब्रह्म ११३।१ एवं २३, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५६; 
(४) ( सरस्वती पर ) भागवत० १०।७८।१९। 

ब्रहातुङ्ग--अग्नि० १०९। १२, पद्म० १।२४।२८। 

ब्रह्मतुण्डहद--या ब्रह्वातुङ्गहद । ब्रह्माण्ड० ३।१२।७३, 
वायु० ७७।७१-७२ (यहाँ श्राद्ध, जप, होम करने 
से अक्षय फल मिलता है) । 

ब्रह्मतारेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, १० २८) || 

ग्रहागिरि--(१) (एक पर्वत, जहाँ से गोदावरी निक- 
लती है और जहाँ गौतम का आश्रम था) ब्रह्म० 
७४२५-२६, ८४२, पद्म० ७।१७६।५८; (२) 
(सह्य की सबसे बड़ी चोटी और कृष्णवेण्या के 
अन्तर्गत एक तीर्य) तीयसार, पृष्ठ ७८। 
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किया था, विष्णु० ५३७।३४ (यह आश्रम गन्ध- 
सादन पर था जहाँ नरं-नारायण रहते हैं), ब्रह्याण्ड० 
३।२५-६७, नारदीय० २।६७ (विस्तार के 
साथ वर्णन किया है और उपतीर्थो की सूची भी 
दो है); वही २।६७।२६ (यह विशाला नदी पर 
था), भागवत० ७।११।६; (२) (यमुना पर 
मंधुवन से थोड़ी दूर पर स्थित) पद्म० ६।२१२।१ 
एवं ४३। | 
बदरी-- (गन्धमादन पर एक तीर्थ जहाँ नर और नारा- 
यण का आश्रमं है) वन० ९०।२५-३२, १४१।- 
२३, १७७।८, शान्ति० १२७।२-३, भागवत० ९।- 
३।३६ एवं ११।२९।४१ (नारायणाश्रम), मत्स्य० 
२२।७३ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त), पद्म ०६।२।- 
१-७ (दक्षिणायन में यहाँ पूजा नहीं होती क्योंकि 
उस समय पर्वत हिमाच्छादित 'रहता है), विशाला 
भी नाम है। देखिए इ० जा० आव इण्डिया, जिल्द 
६, पू ० १७९-१८०) । बद्रीनाथ का मन्दिर अलक- 
नन्दा के दाहिने तट पर हैं। 
बदरीवन--पद्म० १।२७।६६। 
बदरीपाचन तीर्थ---वन ० ८३।१७९, शल्य० ४७।२३ तथा 
४८।१ एवं ५१ (वसिष्ठ का आश्रम यहीं था) । 
बञ्जुतीयं-- (जहाँ मही नदी समुद्र में गिरती है) स्कन्द० 
१।२।१३।१०७। 
बलभद्र-लिङ्ग-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ ४६ ) | 
बलाका--अन्‌० २५१९। 
बलाकेश्वर--- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १११।११। 
बलिकुण्ड-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पू० ७६) 
बलेशवर-- (श्रोपवंत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।- 
१४८। 
बहुनेत्र--(नमंदा पर एक तीर्थ जहाँ त्रयोदशी को 
यात्रा की जाती है) मत्स्य» १९१।१४। 
बहुलवन-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।८। 
बाणगंगा-- (शालग्रामं के अन्तर्गत) वराह० १४४।- 





धसँशास्त्र का इतिहास 


६३ (रावण ने सोमेश्‍वर के दक्षिण एक बाण मारकर 
इसे निकाला था) । 
बाणतीथ--(१) (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म १२२।- 
२१४; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) कूर्म० २।४१।- 
९-१० । 
बाणेशवर लिङ्क-- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द०, 
काशीखण्ड ३३।१३९, लिग० (ती० कल्प०, पृ ० ४८)। 
बालकेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पू ० ४३) । 
बालप--या बालपेन्द्र (साञ्रमंती के तट पर) पद्म» 
६।१४५।१, २४ एवं ३७ (एक सूर्य-क्षेत्र ) । 
बाहंस्पत्यतीर्थ-- (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२२।- 
१०१। 
बाहुदा-- (सरस्वती के निकट एक नदी) अनु ० १६५।- 
२७, पद्म० १।३२।३१, नारदीय० २।६०।३०, ब्रह्म ० 
२७।३६, मत्स्य» ११४।२२ एवं वायु० ४५।९५ 
(इसका कहना है कि यह हिमवान्‌ से निकली है), 
वन० ८४।६७ एवं ८७।२७। देखिए दे (पृ० १६) 
एवं पाजिटर (पृ० २९१-२९२) । वायु० (८८- 
६६) का कथन है कि युवनाइव ने अपनी पत्नी गौरी 
को शाप दे दिया और वह बाहुदा हो गयी । अमरकोश 
ने इसका पर्याय शैतवाहिती बतलाया है और क्षीर- 
स्वामी ने टिप्पणी की है कि यह कार्तवीर्य द्वारा नीचे 
उतारी गयी (कार्तवीयं को बहुद अर्थात्‌ अधिक 
दान करने वाला कहा गया है) । 
बाह्या--(सह्य से निकलनेवाली नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३५। 
बिन्दुक--वि० ध० सू० ८५१२ (कुछ संस्करणों में 
'बिल्वक' पाठ आया है) । 
बिन्दुमाघव-- (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य» १८९ | 
६८, स्कन्द» २।३३।१४८, नारदीय० २।२९।६१ 
पद्म ८ ६।१३१।४८। 
बिन्दुसर-- ( १) (बदरी के पास मैनाक पर्वत पर) 
वेन- १४५।४४, भीष्म० ६।४३-४६, ब्रह्माण्ड 
२।१८।३१, मत्स्य» १२१२६ एवं ३१-३२ (जहाँ 





भगीरथ, इन्द्र एवं नर-वारायण ने तप किया था), 
भागवत० ३।२१।३३ एवं ३९-४४; (२) (वारा० 
के अन्तर्गत) शिव ने इसमें स्नान किया था- और 
ब्रह्म का कपाल जो उनके हाथ से लग गया था 
छूटकर गिर पड़ा और यह कपालमोचन तीर्थं बन गया, 
नारदीय० २।२९।५९-६०; ((३) (एकाम्रक के 
अन्तर्गत) ब्रह्म ४१।१२-५४ (इसका नाम इस- 
लिए पड़ा कि रुद्र ने सभी पवित्र स्थलों से जलबूँद 
एकत्र कर इसे भरा था); (४) (कश्मीर में) 
नीलमत० (१११६-१११७) के मत से यह देश 
के पूर्व में एक दिक्पाल है। 
, बिन्वुतीर्ये--यह पंचनद है। देखिए 'पंचनद' के अन्तगेत । 
बिल्वक--(श्राद्ध के लिए एक अति उपयुक्त स्थल) 
वि० ध० सू० ८५।५२, मत्स्य० २२।७०, कूर्म० 
२।२०।३३, अनु ० २५१३, नारदीय० २।४०।७९। 
बिलपथ--.(जहाँ से वितस्ता या झेलम निकलती है) 


ह० चि० १२।१५-१७। देखिए 'नीलकुण्ड' के 
अन्तर्गत । 

बिल्वपत्रक--पद्म० ६।१२९।११ (शिव के बारह 
तीर्थो में एक) । 


बिल्वाचल--बा्हस्पत्य सूत्र (३।१२०) के अनुसार 
यह वेष्णव क्षेत्र है। 

बिल्ववन-- (मथुरा के बारह वनों में दसवां) वराह० 
१५३।४२। 

बुद्ब॒दा-_ (नदी, हिमालय से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२५-२७। 

बुधेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ० ५५ एवं ९७) । 

बहदन--- (गोकुल के पास, जहाँ नंद गोप अपनी गार्ये 
रखते थे) भागवत० १०५२६ एवं १०।७।२३ । 

हृस्पतिकुण्ड---(लोहार्गेल के अन्तर्गत) वराह? 

दि ५१।५५। 

बोधितरु-- (बोध गया में पीपल या बोधिदुम) पअ“ 
६।११७।३०; देखिए 'महाबोधि तह के अन्तगत। 
भरहुत स्तुप (लगभग २०० ई० पूर्व) पर खुदे 
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हुए बज्चासन पर बोधि-तरु पर एक उत्कीणं लेख 
है---भगवतो सकमुनिनों बोधि; देखिए कनिघम 
का महाबोधि' ग्रन्थ, पृष्ठ ३। ऐसा कहा जाता है 
कि सन्‌ ६०० ई० में बंगाल के राजा शशांक ने 
बोधित को काट डाला था जिसे राजा पूर्ण वर्मा 
ने ६२० ई० में फिर से लगाया। देखिए ऐ० जि० 
पृ० ४५३-४५९ जहाँ बोधि-गया एवं बोधि-तरु 
के विषय में लिखा गया है। 

ब्रह्मकुण्ड-- ( १) (वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१। 
४-६; (२) (लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० १५१। 
७१ (जहाँ चार वेद-धारा नामक झरने हिमालय से 
निकलते हैं); (३) (गया के अन्तर्गत) वायु० 
११०। ८। 

ब्रह्मकूप--(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।२५ तथा 
३१, अग्नि० ११५।३७। 

ब्रह्मकेत्र— (कुरुक्षेत्र) वन० 
१०६-१०७ तथा ९५।५। 

ब्रह्मतीय- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कर्म» 
१।३५।९, २।३७।२८, पद्म० १।३७।९-१२ (विष्णु ने 
ब्रह्मा के नाम से इसे स्थापित किया); (२) (गया 
के अन्तर्गत) पद्म० १।३८।७९, नारद० २।४५।१०२, 
अग्नि० ११५।३६; (३) (गोदा० के अन्तर्गत) 
ब्रह्मण ११३।१ एवं २३, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५६; 
(४) ( सरस्वती पर ) भागवत० १०।७८।१९। 

ब्रह्मतुङ्ग--अग्नि० १०९।१२, पद्म० १।२४।२८। 

ब्रह्मतुण्डह्लद--या ब्रह्मतुङ्ग ह्वद। ब्रह्माण्ड० ३।१२।७३, 
वायु ० ७७।७१-७२ (यहाँ श्राद्ध, जप, होम करने 
से अक्षय फल मिलता है) । 

ब्रह्मतारेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कल्प०, पृ० २८) । 

ब्रह्मगिरि-(१) (एक पर्वत, जहाँ से गोदावरी निक- 
लती है और जहाँ गोतम का आश्रम था) ब्रह्म० 
७४।२५-२६, ८४२, पद्म० ७।१७६।५८; (२) 
(सह्य की सबसे बड़ी चोटी और कृष्णवेण्या के 
अन्तर्गत एक तीर्य) तीर्यसार, पृष्ठ ७८। 


६३।४-६, वायू० ५९] 








न 
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ब्रह्मनदी-- (यह सरस्वती का नाम है) भागवत० ९।- 
१६२२। 
ब्रह्मणस्तीर्ये--वन० ८३।११३, पंअ०१।२७।२ (ब्रह्मण: 
स्थानम्‌), पद्म» १।३८।२०। 
ब्रह्मयद-- (गोनिष्क्रमण के अन्तर्गत) वराह १४७।- 
३६। 
ब्रह्वापुत्र--देखिए 'लौहित्य', जो इसका एक्‌ अन्य नाम है। 
ब्रह्मबालका--तन० ८२।१०६, पद्म ० १।२५।१३। 
ब्रह्मसर--(१) (थानेश्वर के पास) वायु० ७७।५१, 
मंत्स्य० २२।१२, वाम० २२।५५-६० एवं ४९।- 
३८-३९। यह सर कई नामों से विख्यात है, यथा 
ब्रह्मसर, रामहुद या पवनसर इत्यादि; (२) (गया 
के अन्तर्गत) वन० ४४।८५ (घर्मारण्योपशोभित) 
एवं ९५११, अनु ० २५।५८, अग्नि ११५।३८, 
वामु० १११।३०; (३) (कोकामुख के अन्तर्गत) 
वराह० . १४०।३७-३९; (४) (सानन्दूर के 
अन्तर्गत) वराह० १५८।२०। 
ब्रह्मशिर--( ग्या के अन्तर्गत) कमं० २।३।३८, नारद० 
२।४४।४६ (यहाँ ब्रह्ममूप है) । 
ब्रह्मस्थान--वन० ८३।७१, ८५।३५, पद्म० १।२७।२। 
ब्रह्मस्थूणा---पह्म ० १।३९।३३। 
ब्रहावल्लीतीर्थ-- (साभ्रमतो के अन्तर्गत) पद्म० ६।- 
१३७।१। 
ब्रह्मयोनि--(१) (सरस्वती पर) इसे पृथृदक भी कहते 
हैं, वाम० ३९।२० एवं २३; (२) (गया के अन्त- 
गंत) वन० ८३।१४० एत्र ८४।९५, पद्म० १।२७।- 
२९, नारदीय० २।४७।५४, वायु ० १०८।८३ (ब्रह्म- 
योनि प्रविश्याथो निर्गच्छेद्‌ यस्तु मानवः। परं 
ब्रह्म स यार्त.ह्‌ विमुक्तो योनिसंकटात्‌॥) देखिए ऐं० 


जि० (पृष्ठ ४५८) जिसका कहना है कि अब उशोक- . 


स्तुप के पास एक छोटा-सा मंदिर खड़ा है। 
ब्रह्मयूप--(गया के अन्तर्गत) वायु० १११।३१-३३, 
अग्नि ' ११५।३९। 
ब्रह्म हृद---भागवत० १०।२८।१६-१७ (सम्भवतः यह 
- गौणरूप में प्रयुक्त है), ब्रह्माण्ड? ३।१३।५३। 


ब्रह्मानुस्वर--: (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म» १।२६।- 
६७। 

ब्रह्मावतं-- (१) (सरस्वती एवं दृषद्वती के मध्य की 
पवित्र भूमि) मनु० २।१७, कालिका० ४९।७१। 
मेघदूत (१॥४८) के अनुसार कुरुक्षेत्र ब्रह्मावतं 
के अन्तर्गत था। यह एक पवित्र तीर्थ है। वन० 
८३।५३-५४, ८४।४३, मत्स्य० २२।६९, अग्नि० 
१०९।१७; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९०।७, १९१।७०, पद्म० १।१७।५। 

ब्रह्मोइवर लिग--- (१) (श्रीपवंत के अन्तर्गत) कूर्म० 
२।४१।१८, लिग० १।९२।१५८-१६० (इसे अलेशवर 


भी कहा जाता है); (२) (वारा० के अन्तर्गत) ' 


लिग० (ती० कल्प०, पृ० ११५) । 

ब्रह्मोदर--वाम० ३६।७-८। 

ब्रह्मोदय-- (वाग्मती के दक्षिण) वराहु० २१५।१०२। 

ब्रह्मोद्भेद--वराह्‌० २१५।९१। 

ब्रह्मोदुस्बर--वन० ८३।७१। 

ब्राह्मणकुण्डिका--- (कश्मीर में एक तीर्थे) नीलमत० 
१४९९, १५०१। 

ब्राह्मणिक्ा-- (नंमिंष वन के पास) पह्म० १।३२।- 
२२। 

ब्राह्मणी-- (सम्भवतः वह बामंनी जो चम्बल ` में 
मिलती है) वन० ८४।५८। 


भ 


भगवत्पदी-- (गंगा) भागवत० ५।१७।१-९ । 

भङ्कतीथं-- (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।५२! 

भव्रतीयं- - (१) (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८ 
५४; (२) (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म १६५१ 
मत्स्य० २२।५०। 

भव्रतुड्र---वन ० ८२।८०। 

भव्रकालेश्वर-- (यहाँ श्राद्ध करने से परमपद की प्राप्ति 
होती है) मत्स्य» २२१७४। 

भद्रकालो--बार्ह सूत्र ३।१२८। यह विन्ध्याचल १९ 
निवास करती हैँ। त 
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भद्रदोह-- (वारा० के अन्तर्गत ) लिग० (ती० कल्प० 
प्‌ ५२) । 

भद्रकाली-ह्लद--अग्नि० १०९।१७। 

भबरक्रणेशवर-- (श्राद्ध के लिए एक उपयुक्त स्थान) 
वन० ८४।३९, कूमं॑ ० २।२०।३५, स्कन्द० ७।१। 
अबुंद खण्ड ८।१-२ (इसी नाम के एक कूद पर 
लिग जो अर्बुद पर्वत पर है)। 

भद्रवट--वन० ८२।५०, पद्म० १।१२।१०, वराह० 
५१।२ (हिमालय के उत्तर की ओर) एवं ९८।६। 

भद्रवन-- (मथुरा के बारह वनों में छठा) वराह० 
१५३।३७ एवं १६१।७ 

भद्रा--(१) (गंगा की शाखाओं में एक) विष्णु० 
२।२।३४, भागवत० ५।१७।५, वाम्न० ५१।५२, 
(२) वह नदी जिस पर हरि-हर अवस्थित हैं) 
नूसिह० ६५।१८। 

भद्रावती-- (गंगा की मौलिक चार धाराओं में एक, 
अन्य तीन घाराएँ हैं सीता, अलकनन्दा एवं सुचक्ष) 
ब्रह्माण्ड ३।५६।५२। 

भद्रवर--(१) (नमदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य० 
२२।२५, कूर्मं ० २।४१।४; (२) (वारा० के अन्त- 
गत) लिग० १।९२।१३६ (ती० कट्प०, पु० ५२ 
एवं ६८) । 

भरद्वाजाश्रम--रामायण (२।५४।९-१०, ६।१२७।१ 
एवं १७ तथा ५।१०२।५-६) । देखिए चित्रकूट 
गिरि'। आश्रमं के वास्तविक स्थल के विवेचन 
के विषय में देखिए गंगानाथ झा रिसर्च इन्स्टीच्यूट 
का जर्नेल, जिल्द ३, पृष्ठ १८९-२०४ एवं ४३२- 
४७४ (श्री आर० एमं० शास्त्री) । 

भरद्वाजतीर्थ--- (देखिए 'अगस्त्यतीरथं') आदि० २१६।- 
४] 

भरतस्याश्रम--(१) (गया के अन्तरगत) ब्रह्माण्ड० 
३।१३।१०५, मत्स्य» १३।४६ (यहाँ पर दवा का 
लक्ष्मी-अंगना कहा गया है), वायुश ७७-०८, 
१०८।३५, ११२।२४; (२) (कौशिकी के अन्तर्गत) 
कूम ० २।३७।३८, पद्म० १।३८।४८। 


भरतेश--- (वा रा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ० ६६) | 

भरुकच्छ--- (आधुनिक भडोच) सभा० ५१।१० (भरु- 
कच्छ के निवासी गन्धार से पाण्डवो के पास घोडे 
भंट रूप में लाये थे), टालेमी एवं पेरिप्लस ने इसे 
वरिगज कहा है। इसे भुगुपुर एवं भृगुकच्छ भी कहा 
जाता है (दूसरा नाम स्कन्द०, काशी० ६।२५ में 
पाया जाता है) । सन्‌ ६४८-९ ई० में वलभी-नरेश 
धरसेन चतुर्थ ने भरुकच्छ पड़ाव से ताम्रपत्र दिया 
था। सुप्पारक जातक (सं० ४६३) में भरकच्छ 
बन्दरगाह रूप में. उल्लिखित है । 

भतृस्यान--वन० ८५।६०, पद्म० १।३९।५६ (जहाँ 
देवता नित्य सन्निहित 'रहते हैँ) । 

भस्मगात्रक~-िग० १।९२।१३७। 

भस्मकूटाद्रि-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०९।१५। 

भागीरथी--मत्स्य० १२१।४१ (यह उन सात धाराओं 
में से एक है जो विन्दुसर से निकलीं और जो भगी- 
रथ के रथ का अनुसरण करती हुई समुद्र में पहुंची) । 

भाण्डह्ृद-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह्‌० १५७।१० । 

भाष्डीर--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५३।४३, 
(बारह वनों में ग्यारहवां) १५६।३। 

भाण्डीरक वट-- (वृन्दावन के पास) भागवत० १०।- 
१८।२२; १०।१९।१३। 

भानुतीथे-- (गो के अन्तर्गत) ब्रह्म १३८।१,१६८।१। 

भावतीथं-- (गो० के अन्तर्गत) ब्रह्म १५३।१। 

भारगेश--(नर्म० के अन्तर्गत) मत्स्य) १९२।१, 
पद्म० १।१९।१। 

भारभूतेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ९३) । 

भारभूति--(नमं० के अन्तर्गत) मत्स्य» १९४१८, 
कूर्म० २।४२।२५, पद्म० १।२१। १८। 

भारण्डवन--- (मत्स्य देश में) रामायण २।७१।५। 

भास्करक्षेत्र- (कोणाकं) मिता०' (याज्ञ० ३।१७) 
ने उद्धृत किया है---गंगायां भास्करक्षेत्रे'. . . 
आदि, तीर्थ चि० (पृष्ठ १६) एवं प्रायदिचत्ततत्त्व 


| | | 
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(पृ० ४९३). के मत से प्रयाग भास्करक्षेत्र है, किन्तु 
तीर्थंसार (पृ० २०) ने इसे कोगादित्य या कोगाकं 
कहा है; जो उपयुक्त है। मत्स्य०. (१११।१२ ) 
एवं कर्म» (१।३६।२०) के मत से प्रयाग प्रजापति- 
क्षेत्र है। देखिए दे, पृ० ३२। 
भिल्लतीर्थ--(गोदा० के दक्षिण तट पर) ब्रह्म० 
१६९।१। 
सीमा (नदी, भीमरथी जो सह्य पर्वत से निकली है 
और कृष्णा की सहायक हैं) देवल (तीर्थेकल्प०, 
पृ७ २५०) । इसके निकास-स्थल पर भीमाशंकर 
का मंदिर है, जो बारह ज्योर्तिलिगों में एक हैं, 
यह रायचूर से सोलह मील उत्तर कृष्णा नदी में 
मिलती है। | 
भीमरभी--- (भीमा नदी) मत्स्य० २२।४५, ११४।- 
२९, ब्रह्म २७।३५, पद्म० १।२४।३२, भीष्मपर्वे 
९।२०, वन० ८७।३, वामन० १३।३०। और देखिए 
एपि० इण्डि०, जिल्द ५, पू० २०० तथा २०४ जहाँ 
, कीत्तिवर्मा द्वितीय के वक्कलेरि दानपत्र (७५७ ई०) 
में भीमरथी नाम के विषय में उल्लेख है। 
भीमादेवी--- (कश्मीर में डल झील. के पूर्वं तट पर फाक 
परगने में ब्रान नामक आधुनिक ग्राम) राज० 
२।१३५ और ह० चि० ४।४७। 
भीमस्थामी--(कश्मीर में एक शिला जो गणेश के. रूप 
में पुजी जाती है) स्टीनस्मृति, पृ० १४८। 
भीमतीयं--अग्नि० १०९।१२। 
भीमायाः स्यानम्‌--वन० ८२।८४, दे (पृ० ४३) ने 
इसे पेशावर के उत्तर-पूर्व २८ मील की दूरी पर 
तख्त-ए-बहाई माना है। 


भीतेइबर-- (नमं ० के अन्तर्गत, पितरों के लिए पवित्र) 


मत्स्य» २२।४६ एवं ७५, १८१।५, कूर्मे ० २।४१।- 
२० एवं २।४५।१५, पद्म० १।१८।५। 

भीष्म-चण्डिक-- (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य» १८३।- 
६२। 


भीष्मेश्‍वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प ०,. 


पु० ६६)। 


भुवनेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प 
पृ० ५६) । 
भूतालयतीर्थ-- (साञ्रमंती के अन्तर्गत) पद्म» ६।- 
`१५८।१ (जहाँ चन्दना नदी प्राची हो जाती है), 
वाम० ३४।४७। 
भूतेश्वर-- ( १) (कश्मीर में भूथीसर) नीलमत० 
१३०९, १३२४, १३२७, राज० १।१०७, २।१४८, 
ह० चि० ४।८५। यह नन्दि-क्षेत्र के अन्तर्गत है। 
हरमुख की चोटी से दक्षिण-पूर्व फेले हुए पर्वत पर 
भूतेश शिव का निवास है। आइने अकबरी, जिल्द २, 
पृष्ठ ३६४; (२) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० 
१।३५।१०, पद्म ० १।३७।१३; (३) (मथुरा के 
अन्तगंत) वराह० १६८।१९। 
भूमिचण्डश्वर--(वा'रा० के अन्तगंत) अग्नि० ११२।४। 
भूमितीयं--अग्नि० १०९।१२। 
भुगु-आश्रम-- (नमंदा के उत्तरी तट पर) स्कन्द० 
१।२।३।२-६। 
भुगुकच्छ-- (नमदा के उत्तरी तट पर) देखिए "भ एकच्छ' 
के अन्तर्गत। यहाँ बलि ने अश्वमेधयज्ञ किया था 
(भागवत० ८।१२।२) । 
भूगुकृण्ड-- (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत ) वराह० १४८।४८। 
भुगुतीथ-- (नमंदा कें अन्तर्गत) मत्स्य» १९३।२२३-६० 
कूर्मे० २।४२।१-६, पद्म० १।२०।२३-५७। दे (पृ० 
३४) के मत से यह जबलपुर से पश्चिम बारह मील 
की दूरी पर भेड़ाघाट पर है, जिसके मन्दिर में ६४ 
योगिनियाँ हैं। वन० ९९।३४-३५ (इसी स्यान पर 
परशुराम ने राम द्वारा ले ली गयी शवित को पुनः 
प्राप्त किया .था)। 
भृगुतुङ्ग-- (१) (एक पर्वत पर वह आश्रम जहाँ भृ 
ने तप किया था) वायु ० २३।१४८ एवं ७७।८३, वन? 
८४५०, ९०२३, १३०।१९१; (२) वि० १९ 
सू० ८५।१६, कूर्म० २।२०।२३, मत्स्यश २३: 
(श्राद्ध के लिए उत्तम), जो नन्द पण्डित के मत से 
अमरकण्टक के पास है तथा अन्य लोगों के मत से 
हिमालय में; (३). (गण्डकी के पूर्वी तट पर) 








तौर्यसूची 


वराहु० १४६।४५-४६; (४) (गुजर देश में) 
स्कन्द०, काशी ० ६२५; (५) (वितस्ता एवं हिम- 
वान्‌ के पास) वाम० ८१।३३। 

भुंगीइवर लिङ्ग--(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द», काशी ० 
३३।१२९ एवं लिग० (तीर्थकत्प० पृ० ८४)। 

भेदगिरि--(गंगोद्भेद नामक धारा से पवित्र) राज० 
१।३५, स्टीनस्मृति, पृ० १८६-१८७। 

भेदादेवी-- (गंगोद्भेद के पास कश्मीर में श्रीनगर के 
पश्चिम आधुनिक .वुदव्रोर) नीलमत० १५२२ । 

भरव-- (एक तीर्थ) मत्स्य० २२।३१। 

भेरवेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० १।९२। 
१३७। 

भोगवती या वासुकितीयं--- (१) (प्रयाग के अन्तर्गत) 
यह प्रजापति की वेदी कही जाती है; वन० ८५।७७, 
मत्स्य० १०६।४३ एवं ११०।८, अग्नि, १११।५, 


नारदीय० २।६३।९५; (२) (इक्ष्वाकु कुल 
के ककुत्स्थ की राजधानी) कालिकापुराण 
५०।४। 

म 


भक्रणा---(क्रक्ष से निकली हुई नदी) वायु० ४५।१०१। 

संगला-- (गया में देवीस्थान) देवीभागवत ७।३८।२४। 

संगलप्रस्थ-- (पहाड़ी) भाग ० ५१९।१६। 

मंगलासंगस-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२२।- 
९४ एवं १०० (इसे गोविन्द भी कहा जाता 
है) । 

मंगलेइवर-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० २।९२।३२ । 

है । (ऋक्षवान्‌ से निकली ई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३१ । 

मञ्जुला-- (एक नदी) भीप्म० ९।३४। 

मणिकर्णो (या मणिकर्णिका ) (वाराणसी के अन्तर्गत) 
मत्स्य» १८२।२४, १८५।६९, नारदीय० २।४०।८७ 
एवं ४९।४४, पद्म ० ६।२३।४४॥ 

मणिकर्णोइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० 
२।४९।४५, लिग० (ती० कल्प०, १० १० ३)। 


१४६५ 


मणिकुण्ड-- (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० १४८ 
५२। 
मणिमान्‌ --या मणिमन्त (देविका नदी के पास) वन० 
८२।१०१, पद्म० १।२५।८, वाम० ८१।१४। 
मणिमती- (नदी) मत्स्य २२।३९ (श्राद्ध के लिए अति 
उपयोगी) । बाहे० सू० (१४२०) का कथन है कि 
यह एक पर्वत है। 
मणिमतीभद्र--वाम० ९०।६ (यहाँ शिव को शम्भु कहा 
जाता है) । 
मणिमतोपुंरी-- (यह वातापीपुरी एवं दुर्जया के नाम से 
भी प्रसिद्ध थी) वन० ९६।१ एवं ९९।३०-३१। 
मणिनाग--वन० ८४।१०६, पद्म० १।३८।२४। 
मणिपुरगिरि-- (स्तुतस्वामी के अन्तर्गत) वराह० 
१४८।६३। 
मण्डवा--वायु ० ७७।५६ (श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त 
पहाड़ी) । 
सण्डलेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ० ६६) । 
मतड्भपद-- (गया के अन्तर्गत) नारद० २।४४।५७, 
वायु० १०८।२५। 
मतङ्कस्याश्रम--(१) (गया के अन्तर्गत) वन० ८४। 
१०१, अग्नि ११५।३४; (२) (वाराणसी में) 
वन० ८७॥२५ । 
मवङ्झस्य केदार--वन० ८८।१७, पद्म ० १॥२९॥१५ । 
मतङ्गवापी-- (१) (गया के अन्तर्गत) वायु० १११। 
२३-२४, अग्नि० ११५।३४, नारद० २।४५।१००, 
वि० ध० सू० ८५३८; (२) (कोशला में) वायु० 
७७।३६; (३) (केलास पर) ब्रह्माण्ड० ३।१३।- 
३६। 
मतङ्गेश--(१) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० १११।३५। 
मतड्भोशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृ० ८७) । 
भथरा- देखिए इस ग्रन्य का खण्ड ४, अध्याय १५ एवं 
हुँ» जि० (पृष्ठ ३७३-३७५ मथुरा एवं वृन्दावन 
के लिए)। 
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सत्स्यनदी--(पवित्र नदी) मत्स्य० २२।४९। 
सत्स्यशिला--(कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० १४०।- 





७९-८३। ` 
सत्स्योदपान---न्‌ सिह ० (ती ० कल्प७,पृष्ठ २५१ ) | 
मत्स्योडरी-- (वाराणसी में कपिलेश्वर के दक्षिण एव 
ओंकारेशवर के पास) लिग० (ती० .कल्प०, पृ० 
५८-५९), स्कन्द० ४।२३।१२० एवं ४।७३।१५५। 
त्रिस्थलीसेतु (पृ० १४०) का कयन है-- मत्स्याकार 
काशीक्षेत्रम्‌ उदरे अस्या इति व्युत्पत्त्या गंगेव मत्स्यो- 
दरीज्ञेया। 
मदोत्कट--पद्म ० ६।१२९।९ (जम्बू द्वीप के १०८ तीथों 
में एवाँ )। - 
सद्रवा-- (एक पहाड़ी) ब्रह्माण्ड० ३।१३।५२ एवं ५७। 
सम्भवतः यह मंण्डवा ही है। 
सब्रा-- (नदी, विन्ध्य से निकली हुई) वायु ० ४५।१०२। 
मघुकुल्या-- (नदी, गया में) वायु० १०६।७५, १ १२।" 
३०। 
मधुकंटभलिड्भ---- (वाराणसी में) लिग० (ती० कल्प०, 
पू० ४३) | 
मधघुनन्दिनी-- (नदी) वाम० ८१।१६। 
मधघपुर-- (पृथूदक के अन्तर्गत) पद्म» १।२७।३८। 
मधुपुरी-- ( मथुरा) भाग० ७।१४।३१, विष्णु० १।१२। 
२-४। 
मघमती--( १) (कश्मीर में एक नदी) नीलमत० १४४ 
(वितस्ता में मिलती है), १४४४ (इस पर दुर्गा नामक 
तीर्थ है जो शाण्डिल्य द्वारा स्थापित हुआ था), 
विक्रमांकदेवचरित १८।५; (२) (एक नदी जो बंगाल 
के नदिया और बाकरगंज जिलों से होकर बहती हुई 
बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है; (३) (वह नदी जो 
मध्यप्रदेश में सिन्धु से मिलती है); देखिए मालती- 
माघव (९वाँ अंक, इलोक २ के पश्चात्‌ गद्यांश) । 
सधुरा--( १) (मयुरा, शूरसेन देश की राजधानी) 
ब्रह्माण्ड” ३।४९।६, विष्णु» १।१२।४ एवं रामा० 
७।७०।५; (२) (आधुनिक मदुरा, पाण्ड्य लोगों की 
प्राचीन राजधानी जिसे दक्षिण मधुरा कहा जाता था, 


घर्मशास्त्र- का इतिहास 


देखिए डा० एस० कृष्णस्वामी आयंगर द्वारा लिखित 
'मणिमेंवलई इन इट्स हिस्टारिक सेटिग', पृ० २०। 
मधुरा मयुरा का ही तमिल ढंग का उच्चारण है। 
देखिए मीथिक सोसाइटी का जर्नेल, सन्‌ १९४२, जिल्द 
३२, पृ० २७०-२७५ (तमिल साहित्यिक परम्परा 
एवं मदुरा के लिए) एवं प्रो० दीक्षितार का “सिलप्प- 
देकारम्‌' (पृष्ठ २०१-८) जहाँ इसका वर्णन है और 
पृ० २५५ जहाँ कन्नकी के शाप से मदुरा के विनाश 
का वर्णन है। 
सघुरातीर्थ-- (सा श्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१३५। 
१८। 
सधुवन--(१) (मथुरा में) वन० १।१२ एवं ३१ (यहाँ 
मंबु नामक राक्षस रहता था) कूर्म ० २।३६।९, वराह० 
१५२॥३०, वाम० ८३।३१, ९०।१४, भाग ० ४।८।४२ 
(यमुना के तठों- पर), ९।११।१४ (शत्रुघ्न ने मंबुवन 
में मयूरा बसायी ), ग्राउस ने मथुरा, नामक पुस्तक 
में इसे महोली कहा है जो मथुरा से दक्षिण-पश्चिम 
पाँच मील दूर है (पृष्ठ ३२, ५४); (२) (कुरुक्षेत्र 
के सात वनों में एक) वाम० ३४।५। 
सधुवती-- (एक देवीस्थान) पद्म» १।२६।८८।. 
मधुस्रवा--(नदी) (१) (गया में) वायु० १०६।७५, 
११२।३०७।३४, नारदीय ० २।४७।२७; (२) (सरु 
स्वती के अन्तर्गत) वाम० ३४।७, ३९।३६-३८, वन० 
८३।१५०। 
सघुविला--(नदी) समंगा । वन० १३५।१। 
सधूकवन--- (अगस्त्याश्रम एवं पंचवटी के मध्य) 'रामा० 
३।१३।२३।. | 
मधूदका-- (नदी) वाम० ५७।८०। 
मध्यम पुष्कर-- (देखिए पुष्कर) पद्म० ५।१९।२८' 
वाम० २२।१९। 
सध्यमेश्वर रिङ्ग ( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूं ° 
१।३२।१२, १।३४।१-२, लिग० १।९२।९१ तथा 
१३५, पद्म ० १।३४।१० (वाराणसी के पाँच मुख्य 
लियों में एक); (२) (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिंग” 
१।९२।१५१। 
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मध्यन्दिनीयक तीय--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१७७।४६ (वैकुण्ठ तीथ के पश्चिम में) । 
मध्वतीर्ये--गएड़० उत्तर खण्ड, ब्रह्मकाण्ड २६।४६-४७ 
(यह कुछ संदेहात्मक है) । 
मडवावर्ते नाग-- (कश्मीर में वितस्ता पर) ह० चि 
१०।१५२। 
मनुजेशवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कल्प०,पृ० १ ०४) | 
मनोजव---पद्म० १।२६।८७, वन० ८३।९३। 
सनोहर-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य० १९४७, कूर्म ० 
२।४२।२०, पद्म ० १।२१।७। 
सन्दगा-- (शुक्तिमान्‌ से निकली हुई नदी) मत्स्य» 
११४।३२, वायु ० ४५।१०७। 
सन्दाकिनी-¬- ( १) (चित्रकूट पर्वत के पास एवं ऋक्षवान्‌ 
से निकली हुई नदी) वन० ८५।५८, अनु० २५।२९, 
रामा० २।९३।८ एवं ३।५।३७, वायु० ४५।९९, 
अग्नि» १०९।२३, ब्रह्माण्डऽ २।१६।३०, मत्स्य० 
११४।२५; (२) (वारा० के अन्तर्गत एक उपतीयं) 
ती० कल्प०, पृष्ठ ८६; (३) (कैलास के चरण में 
मन्दोदक झोल से निकलो हुई नदी) मत्स्य० १२१।४, 
ब्रह्माण्ड० २।१८।१; (४) (किष्किन्वा के पास) 
रामा० ४।१।९५। 
मन्दवाहिनी-- (शुक्तिमान्‌ पर्वत से निर्गत नदी) मत्स्य० 
११४।२३२, वायु० ४५।१०७। 
सन्वर-- (पर्वत) विष्णु० २।२।१८ (यह मेरु के पूर्व 
में है), मार्कण्डेय० ५१।१९; वन० १३९।५, १४२।२, 
१६३।४ (पूर्व में समुद्र तक फैला हुआ) एवं ३१।३३, 
उद्योग० ११॥ १२, लिंग० २।९२।१८७ एवं १८८, ६- 
१२ (देवतागण अन्धक से डरकर मन्दर में छिप गये 
थे), नारदीय० २६०२२, वाम० ५१७४ (पृथू- 
दक से शिव मन्दर पर आये और तप किया), मत्स्य ० 
१८४।१८।१३।२८ (मन्दर पर्वत पर देवी का नाम॑ 
| ८... है), भाग० ७।३।२ एवं ७७२ (हिरण्य- 
कशिपु यहाँ रहता था) । 
संन्दार--तराह० १४३।१-५१ (मन्दार-माह्दात्म्य) २ 


वराह० (१४३।२) का कथन है कि यह गंगा के 
दक्षिणी तट पर एक तीर्थ है, विन्ध्य पर अवस्थित है 
और सभी भागवतों का प्यारा है। यह केवल द्वादशी 
तथा चतुर्दशी को फूल देता है (इलोक १३) ती० 
कल्प० पृष्ठ (२१७-२१८)। एँ० जि० (पृष्ठ 
५०८) का कहना है कि यह बिहार में भागलपुर 
के दक्षिण में है। 

मन्दोदरीतीयें---मत्स्य० २२४१ (दर्शन मात्र से पापं 
कटते हैं और श्राद्ध अत्यन्त पुण्यदायक होता है) । 

मन्त्रेश्‍वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द» ४।३३। 
१३७॥ 

मन्युतीर्य--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १६२।१, 
भाग० १०॥७९॥२१ (माहिष्मती एवं प्रभास के मध्य 
में कहीं) । 

सरुद्गण-- अनु० २५।३८। 

मरुद्व॒बा--(१) (नदी) ऋ० १०।७५।५। निरुक्त 
(९२६) ने इसे ऋ० (१०।७५।५) में उल्लिखित 
सभी नदियों की उपाधि माना है और अर्थं लगाया 
है कि जो वायु या मरुतों द्वारा बाढ़ में लायी गयी 
हो।' जैसा कि स्टीन ने कहा है, यह नदी मस्वद्धन 
नाम से विख्यात है तथा चिनाब की सहायक है 
जि० आर० ए० एस०, १९१७, पृष्ठ ९३-९६) , 
भाग० ५।१९।१८; (२) पद्म० (६।२२४।४ 
एवं १९) में कावेरी को म द्वृवा कहा है! 

मरुस्यल-- (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) नारद० २।६०।२२। 

मर्करीतीयं-- (त्रिपुरी, अर्थात्‌ आधुनिक तेवर, नर्मदा 
के तट पर, जबलपुर से सात मील पश्चिम) तीर्थ- 
सार (पृष्ठ १०१) द्वारा उल्लिखित । 

मलद---( कश्मीर में) पद्म० १।२५।४। 

मलन्दरा-- (नदी) मत्स्य० २२।४१ (यहाँ का श्राद्ध 
अक्षय होता है) । 

मलप्रहारिणी--या मलापहारिणी (बेलगाव के दक्षिण- 
पश्चिम लगभग २२ मील सह्य से निकली हुई नदी) 
आधुनिक मलप्रमा, स्कन्द० (तीर्यसार पृष्ठ ८० एवं 
१०१), देखिए बम्बई का गजेटियर, जिल्द २१, पृष्ठ 
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१२ जहाँ दन्तकथा दी हुई है। अय्या वोल या अवल्ली 
या ऐहोल नाम का प्रसिद्ध गाँव इस नदी पर है जो 
बदामी के पूर्व है। देखिए इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, जिल्द 
८, पृष्ठ २४३, जिसमें ऐहोल शिलालेख ६२४ ई० 
का उल्लेख है। परशुराम ने अपनी रक्तरजित 
कुल्हाड़ी मलप्रभा में घोयी थी। देखिए बम्बई का 
गजेटियर, जिल्द २३, पृष्ठ ५४५। 
सलूय-- (भारत के सात प्रसिद्ध पवंतों में एक) वन० 
२८२।४३, ३१३।३२, भीष्म ० ९।११, कूर्म ० १।४७। 
२३ (इसके शिखर से समुद्र देखा जा सकता है), 
वायु ० ४५।८८, ब्रह्म० २७।१९। रघुवंश (४।४५- 
५१) में आया है कि मलय कावेरी के तट पर 
है जहाँ यह समुद्र में गिरती है और यहाँ एला एवं 
चन्दन के वृक्ष उगते हैं, इसे ताम्रपर्णी भी कहा 
गया है। यह पाण्ड्य देश का पर्वत है (रघूवंश 
४।४९-५१), अगस्त्य का यहाँ पर आश्रम था) 
मल्यज--पद्म०- ६।१२९।१२ (विष्णु एवं शिव के 
तीर्यो में एक) । 
मलयाजुंनक--- (यमुना के तट पर मथुरा के अन्तर्गत 
एक तीर्थ) वराह० १५७।१। 
मल्लक--- (गंगा के पश्चिमी तट पर) पद्म० ५।५।७४ 
(जहाँ सती ने अपने को जलाया था) । 
मेलापहा--(दक्षिण में एक नदौ) इसके तट पर मुनि- 
पर्णा नामक नगरी है जहाँ पंचलिग महेइवर' हैं। 
मल्लिकाल्य-- (एक बड़ा पर्वत) पद्म» ४।१७।६८। 
मल्लिकार्जुन-- (श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिग ० १।९२। 
१५५। 
मल्लिकेइवर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म» १।१८।६। 
भहत्कुण्ड-- (वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ७० ) | 
सहती-- (पारियात्र से निर्गत नदी) मत्स्य» ११४।२३, 
वायु० ४५।९७। 
भहाकाल---(१) (उज्जयिनी में शिव, १२ ज्योति- 
लिगो में एक) वन० ८२।४९, मत्स्य» १३।४१, २२। 
२४, १७९।५ (अवन्ति देश में महाकालवन में शिव 
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एवं अन्धकासुर में युद्ध हुआ था), ब्रह्म ० ४३।६६, 
स्कन्द» ४।१।९१; (२) (वारा० में एक लिंग) 
लिग० १।९२।१३७। 

महाकालवन-- (अवन्ति देश में) मत्स्य० १७९।५। 

महाकाशी--वामन० (ती० कल्प० पु० २३९)। 

महाकूट-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त एक पहाड़ी) वायु० 
७७।५७, ब्रह्माण्ड० ३।१३।५८। यह संदेहात्मक है 
कि यह वही है जो बदामी के पूव की पहाड़ियों 
पर मन्दिरों का समूह है, जिसे आज भी महाकूट 
कहा जाता है। स्थानीय परम्परा के अनुसार यह 
वह स्थळ है जहाँ वातापी एवं इल्वल नामक दो 
राक्षस भाई मारे गये थे । देखिए इण्डियन एण्टि- 
क्वेरी, जिल्द १०, पृष्ठ १०२-१०३, जहाँ ६९६-७३४ 
ई० के लगभग के एक शिलालेख का उल्लेख है। 

महागङ्गा--अनु० -२५।२२ (ती० कल्प० पृ० २४६), 
वि० ध० सु० ८५२३ (इसकी टीका ने उसे अलक- 
नन्दा माना है। 

सहागोरी-- (विन्ध्य से निर्गत एक नदी) मत्स्य» ११४। 
२८, वायु ० ४५।१०३। 

महातीथ--कूर्म० २।३७।१२। 

महानदी-- (१) (वह नदी जो विन्ध्य से निकलकर उड़ीसा 
में कटक के पास बहती हुई बंगाल की खाड़ी में 
गिरती है) ब्रह्माण्ड० ४६।४५, कूर्म० २।३५।२५। 
ब्रह्माण्ड» (२।१६।२८) के अनुसार यह पारियात्र 
से निकलती है; (२) (गया के अन्तर्गत नदी, 
सम्भवतः फल्गु) पद्म० १।३८।४, वायु० १०८ 
१६-७, ११०।६, अग्नि० ११५।२५, वन० अध्याय 
८४; (३) (द्रविड़ देश में) भाग० ११।५।४०। 

महानम्दा-_ (बंगाल के उत्तर पूर्व में दार्जिलिंग के पास 
हिमालय से निकली हुई और माळदा जिले में गंगा 
से मिलनेवाली एक नदी) देखिए इम्पीरियळ गजैः 
टियर, जिल्द २० पृष्ठ ४१३-४१४ । (पूर्णियां 
जिले के अन्तर्गत) 

सहानरू-- (मृत्यु द्वारा स्थापित एक लिंग, गो०्के 
अन्तर्गत) ब्रह्म ० ११६।१। 








तीर्थस्‌ची १४६९ 


महानाद--मत्स्य० २२।५३, यहाँ का दान अत्यन्त फल- 
दायक है । 

महापद्मनाग-- (कश्मीर में एक झील) नीलमत० 
११२०-११२२, ११५७ (एक योजन लम्बी और 
चौड़ी] । यह उल्लोल एवं आधुनिक उल्लूर झील है। 
देखिए राज० ४५९१, नीलमत ० ११२३-११५९ जहाँ 
दुष्ट षडगुल नाग की गाथा है। बुहलर कृत 'कश्मीर 
रिपोर्ट पृष्ठ ९-१० । 

सहापाशुपतेशवर---- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प०, पृष्ठ १०५) । 

अहापुर--(एक तीर्थ) अनु० २५-२६। 

महाबल--(१) (सतारा जिले में महावलेश्वर) 
पद्म ६।११३।२९। देखिए जे० बी० आर० ए० 
एस०, जिल्द १०, पृष्ठ १-१८ जहाँ महाबलेश्वर 
माहात्म्य का वर्णेन है; (२) (गोकर्णं का 
महावलेइवर) देखिए कदम्बराज कामदेव का गोकर्ण 
दानपत्र (१२३६ ई०, एपि० इण्डि० जिल्द २७, 
पृष्ठ १५७) । 

सहाबोधि तद--(बोव गया का पीपल वृक्ष जिसके नीचे 
बुद्ध को सम्बोधि प्राप्त हुई) अग्नि ११५।३७, 
म॑त्स्य०२२।३३, नारद० २।४५।१०३, वायु० १११। 
२६, वायु० अ० १११ के इलोक २८-२९ इस तरु को 
सम्बोधित हैं। पद्म ० (६।११७।२६-३०) ने बतलाया है 
कि बोधि तरु किस प्रकार शनिवार को स्पर्श के योग्य 
एवं अन्य दिनों स्पर्श के अयोग्य है। देखिए डा० बरुआ 
(गया एण्ड बुद्ध गया', जिल्द १, पृष्ठ २३४), वायु ० 
१११।२७-२९ की स्तुतियाँ यहाँ उद्धत हैं, और देखिए 
वढी, जिल्द २, पृ० २-९, जहाँ इस वृक्ष के इतिहास का 
उल्लेख है। और देखिए कनिघम का महाबोधि 
नामक विख्यात ग्रन्थ जहाँ धर्मपाल के शिलालेख 
00000...) ८५० ई०) में उल्लिखित महाबोधि की चर्चा पृष्ठ 
३ में की गयी है। 

महाभेरव-... (आठ शिवतीर्थों में एक) मत्स्य० १८१।- 
२९, कूम ० २।४४।३, देवल० (ती० कल्प०, पृ० 
२५०) ॥ 


महामुण्डा-- (वाराणसी के अन्तर्गत) । लिग० (त्ती० 
कल्प०, पृ० ५६) । 
महामुण्डेश्‍वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०,पृ० ५६ ) । 
महारुद्र--मत्स्य० २२।३४। 
महालक्मेश्वर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० 
(ती० कल्प०, पृ० ६९)। 
महालय---वन ० ८५।९२ (दानं दराद्‌ महालये), वि० 
घ० सु० ८५।१८, मत्स्य ० १८१।२५, कूम ० २।२०।३३ 
(श्राद्ध के लिए अति उपयुक्त). २।३७।१-४ (जहाँ 
पाशुपतों ने महादेव की पूजा की), पद्म ० ५॥ ११॥ १७, 
ब्रद्माण्डऽ ३।१३।८२-८४, वामन ० ९०।२२, पद्म० 
१।३७।१६। 
महाल्यक्‌प-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पू० ६३) । 
महालय लिग--- (पितरों का तीर्थ) मत्स्य» १३।३३, 
२२।३४ (यहाँ पर देवी को कपिला कहा जाता है और 
यहाँ का श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता है) । 
महावन-- (मयुरा के १२ वनों में ८वाँ वन, ब्रज) वराह० 
१५३।४०, १६१।८। आधुनिक महावन बस्ती यमुना 
के वारये किनारे के सञ्चिकट है। कृष्ण ने अपना बचपन 
यहीं बिताया था। 
महावेणा--पद्म ० ५।११।२७। 
महाजशाल--मत्स्य० २२।३४, पद्म ० ५ ११॥२७! 
सहाशालनदी--मत्स्य० २२।४२। 
महाश्रम--वन० ८४।५३, पद्म ० १।३२।१७। 
महाशोण--(शोग भद्र) सभापवं २०।२७। 
सहासर--महाभारत (ती० कल्प०,पृ० २४६) । 
महास्यल--(मयुरा के अन्तर्गत) वराह० १४०।२२। 
पाँच स्थलों में एक; अन्य हैं अकस्थल, वीरस्यल, कुश- 
स्थल तथा पृण्यस्थल। 
महोसागरसंगम--स्कन्द० १।२।३।२६। 
माहिष्मती--(नमंदा पर) पाजिटर ने इसे ओंकार 
भान्धाता (नदी दीप) तथा हाल्दार आदि ने महेस्वर 
कहा है। मान्धाता द्वीप मध्य प्रदेश के नेमाड खिळे से 
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सम्त्रन्त्रित है। उद्योग ० १९२३-२४, १६६।४, अनु ० 
२।६, पद्म ० २।९२।३२, ६।११५।४, भाग०९।१५।२२ 
(महस्नार्जुन ते रावण को बन्दी बनाया था) । महाभाष्य 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५, उज्जयिन्याः प्रस्थितो माहिष्मत्यां 
सूर्योद्गमनं सम्भावयते), पाणिनि (३।१।२६) के 
वात्तिक १०पर। सुत्तनिपात (एस "वी ०ई०, जिल्द १०, 
भाग २,पृष्ठ १८८) में आया है कि बावरी के शिष्य बुद्ध 
से मिलने के लिए उत्तर जाते हुए सवंप्रथम अटक के 
पतिट्ठाण को जाते हैं और उसके उपरान्त माहस्सती 
को । देखिए डा० फ्लीट का 'महिसम॑ण्डल एण्ड माहि- 
ष्मती' (जे० आर० ए० एस०, १९१०, पृष्ठ ४२५- 
४४७) एत्रं सुबन्धु का बर्वानी दानपत्र (एपि०इण्डि०, 
जिल्द १९, पृष्ठ २६१, दानपत्र "वीं शताव्दी का है। 
महा ह्ृद--- (बदरीनाथ के पास) कूर्म० २।३७।३९, 
अनु ० २५।१८ (तीर्थकल्प०, पृष्ठ २४५-२४६) । 
सही--(१) (हिमालय से निकली हुई दस महान्‌ 
नदियों में एक) 'मिलिन्द प्रश्‍न' (सेक्रेड बुक आव दि 
ईस्ट, जिल्द ३५, पुष्ठ १७१ में चचित); मही 
पाणिनि (४।२।८७) के नद्यादिगण में उल्लिखित है, 
(२) (ग्वालियर रियासत से निकली हुई और खं मात 
के पास दक्षिगाभिम्‌ख समुद्र में गिरनेवाली एक नदी) 
स्कन्द? १।२।३।२३, १।२।१३।४३-४५ एवं १२५- 
१२७, वन० २२२।२३, मार्कण्डेय० ५४।१९ (पारि- 
यात्र से निकली हुई) यह 'टालेमी' पृष्ठ १०३ की 
मोफिस एवं 'पेरिप्लस' की मईज है। | 
महेन्द्र-- (यह एक पर्वत है जो गंगा या उड़ीसा के मुखों 
से लेकर मदुरा तक फेला हुआ है) भीष्म० ९।११, 
उद्योग० ११।१२, मत्स्य० २२।४४, पद्मं ० १।३९।१४ 
(इस पर परशुराम का निवासथा), वन० ८५।१६, 
भाग०५।१९।१६, वाम० .१३।१४-१५, ८३।१०-११, 
कूर्प १।४७।२३-२४ (बाहँस्पत्य सूत्र ३३१२४ के मत 
से यइ शाक्त क्षेत्र है) । गंजाम जिले में लगभग ५००० 
फूट ऊंचा महेन्द्रगिरि का एक शिखर है। 'रामा० 
(४।६७।३७) में आया है कि यहीं से हनुमान्‌ कूदकर 
लंका में पहुँचे थे। पाजिटर (पृ० २८४) का कथन है 


कि यह गोदावरी एवं महानदी के मध्य में पूर्वी घाट का 
एक भाग और बरार की पहाड़ियों के रूप में है। किन्तु 
यह कथन संदेहात्मक है। रामा ० (४।४१।१९-२१) 
ने पाण्डयकवाट के पश्चात्‌ महेन्द्र का उल्लेख करके 
इसे समुद्र में प्रवेश करते ए व्यंजित किया है, किन्तु 
भाग० १०॥७९॥ ११-१२ ने इसे गया के पश्चात्‌ और 
- सप्तगोदावरी, वेणा एवं पम्पा के पहले लिखा है। 
समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तम्भाभिलेख में इसका 
उल्लेख है (कार्पस इन्सकृप्सनम्‌ इण्डिकेरम्‌, जिल्द ३, 
पृ० ७) । 
महेश्‍वरधारा--वन० ८४।११७, पद्म ० १।३८।३४। 
सहेइवरकुण्ड-- (लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० 
१५१।६७। 
महेशवरपद--पद्म० १।३८।३६, वन० ८४।११९। 
महोदय-- ( सामान्यतः इसे कन्नंज कहा जाता है) वाम० 
८३।२५, ९०।१३ (यहाँ हयग्रीव रहते थे), देखिए 
भोजदेव प्रथम का दौलतपुर दानपत्र (एपि० इण्डि०, 
जिल्द ५, पृष्ठ २०८ एवं २११) । इसे कुशस्थल 
भी कहा जाता था; एपि० इण्डि० (जिल्द ७, पृष्ठ 
२८ एवं ३०) जहाँ यह व्यक्त है कि राष्ट्रकूट इन्द्र 
तृतीय ने महोदय का नाश किया था, किन्तु गुर्जर 
प्रतीहार भोजदेव के बरा ताम्रपत्र में (८३६-७६०) 
महोदय को स्कन्धावार (युद्धशिबिर) कहा गया है 
और वहीं कान्यकुब्ज को पृथक रूप से व्यक्त किया 
गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों एक नहीं 
हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द १९, पृष्ठ १७) । 
मांकुणिका-- (मलय के पास) वाम० ८३।१६। 
सागघारण्य-कू्मं° २।३७।९, वाम० ११।७, ८४।३५ | 
माठरवन-- (पयोष्णी के पास) वन० २८।१०, वायु”? 
७७। ३३, ब्रह्माण्ड० ३।१३।३३। 
माणिक्येइवर--(कइमीर में) पद्म० ६।१७६।८०! 
माण्डव्य-- (एक तीथं जहाँ देवी को माण्डव्या कहा गया 
है) मत्स्य० १३।४२। 
साण्डव्येश-- (वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, १२ 


११९। । 


तीर्थसुची 


मातलीरवर---(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ ० ७६) । 

मातंगक्षेत्र-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०] 
५८-५९ (कौशिकी में मिलने वाली एक वारा) । 

शल्य» अ० ४६, जहां वहुत-सी माताओं का 
वर्णन है। 

मातृगृह--- (जहाँ श्राद्ध से आनन्त्य प्राप्त होता है ) 
मत्स्य० २२।७६। 

मातृतीर्थ-- (१) (कुरक्षेत्र के अन्तंगंत) वन० ८३।५८, 
पद्‌म० १।२६।५४; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) 
कूम० २।४१।४०; (३) (गोदावरी के अन्तरगत) 
ब्रह्म ० ११२।१। 

माधवतीर्थ--(श्रीशेल पर) पदम० ६।१२९।१२। 

साधववन---मत्स्य ० १३।३७ (यहाँ पर देवी सुगन्धा कही 
जाती हे) । 

मानस-- (१) (हिमालय में एक झोल जो केलास के उत्तर 
एवं गुरला मान्धाता के दक्षिण, ब्रीच में अवस्थित है) 
वन० १३०।१२, ब्रह्माण्ड० २।१८।१५ एवं मत्स्य० 
१२२।१६।१७ (जिससे सरयू निकलती है), वाम० 
७८।३, ९०।१ (जहाँ विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए 
थे )। देखिए 'कंलास” के अन्तर्गत। स्तेन हेडिन ने 
'टांस-हिमालय' (१९१३, जिल्द ३, पृष्ठ १९८) में 
लिखा है---पृथ्वी पर उस क्षेत्र से बढ़कर कोई अन्य 
स्यान नहीं है जो मानसरोवर, केलास एवं गुरला 
मान्धाता के नामों से व्यक्त है, जो हीरों के बीच 
वैदूर्यो (हरे रत्नों) का गुम्फन है। मानस झील 
समुद्र से १४,९५० फुट ऊंत्री है, (२) (कुब्जाम्रक 
के अन्तर्गत) वराह० १२६।२९; (३) (मथुरा के 
पश्चिम) वराह० १५४ २५; (४) (गंगा के उत्तर 
प्रयाग के पास) मत्स्य ० १०७। २; (५) (कश्मीर 
में आवुनिक मानसवल) विक्रमाकदेवचरित १८।५५, 
कश्मीर रिपोर्ट, पृष्ठ ९; (६) (नमंदा के अन्तर्गत) 
मत्स्य० १९४।८, पद्भ० १।२१।८; (७) (गया 
के अन्तर्गत उत्तर मानस एवं दक्षिण मानस कुण्ड) 
वायु० १११। २, ६, ८ एव २२। 
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मनुलिद्ध-- (वारा० के अन्तर्गत) रिङ्ग० (ती० कह्प० 
पृ० ११४)। 

मानुष-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।६०-६३, 
वाम० ३५।५०-५७। 

मायापुरी --(गंगाद्वार या हरिद्वार) मत्स्य० १३।३४ 
(यहाँ देवी को कुमारी कहा जाता है), २२।१०, 
वायु ० १०४।७५, गरुड़ ० १॥८१॥७, स्कन्द ० ४।७।१ १४ 
(केचिदूचुहे रिद्वारं मोक्षद्वारं ततः परे। गंगाद्वार च 
केप्याहुः केचिन्मायापुरं पुनः ॥। )। माया नन्द्यादिगण में 
आया है (पाणिनि ४।२।९७), यह भारत की सात 
तीर्थ-नगरियो में एक है। ह्वेनसांग ने इसे मोयुलो 
(मायूर) कहा है। अब गंगा नहर के तट पर माया- 
पुर का अवशेष रह गया है। देखिए एँ० जि०, पृष्ठ 
३५१-३५४। 

मायातीर्थ --(कुव्जाञ्रक के अन्तर्गत एवं गंगा पर) 
वराह० १२५।११०, १२६।३३। 

मारुतालय--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।८६, 
कूर्म० २।४१।४१ (मातृतीर्थं के पश्चिम), पद्म० 
१।१८।८१। 

माकण्डेयतीयं--( १) (गोमती एवं गंगा के संगम पर 
वाराणसी जिले में) वन० ८४।८१, पद्म० १।३२।- 
४१-४२। प्रो० आयंगर (ती० कल्प०, पृ्‌० २९१) 
का यह कथन कि यह सरयू-गंगा के संगम पर है, ठीक 
नहीं है; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १४५।१। 

मार्कण्डेयहद --(वाराणसी के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कल्प०, पू. ० ६७); (२) (पुरुपोत्तेमतीर्थं के पास) 
ब्रह्म० ५६।७३, ७३।२, ६०।९ (विशेषतः चतुर्दशी 
पर स्नान करने से सब पाप कट जाते हैं), नार्‌द० 
२।५५।२०-२२। 

झाकण्डेयेदवर ---( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) स्कन्द» 
४।३३।१५४-१५५; (२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि० 
११६।११; (३) (पुरुषोत्तम के अन्तर्गत) नारद० 
२।५५।१८-१९। 

सारीचेइवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) ती० कल्प०, 
पु० ७१ । 
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सार्जार--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ०7 ८४।१९। 
सार्तेण्ड----(कश्मीर में सूर्य का मन्दिर) इस्लामाबाद के 


उत्तर-पूर्व पाँच मील दूर आधुनिक मार्तेन या मटन। 
इसका विख्यांत नाम 'बवन' (भवन) है। यहाँ से 
कइमीर की अत्यन्त सुन्दर शोभा दृष्टिगत होती है । 
८वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजा ललितादित्य द्वारा 
निमित मन्दिर आज भग्नावशेष है। इस मन्दिर की 
अनुकथा के अनुसार विमला एवं कमला नामक दो 
घाराएं एक मील ऊपर .से निकलती हैं। देखिए 
'राज० ४।१९२, नीलमत० १०७३ (विमल नाग), 
स्टीन द्वारा अन्‌ दित राजतरंगिणी, जिल्द १, पू० १४१ 
एवं जिल्द २, पुष्ठ ४६५-४६६। आइने अकबरी 
(जिल्द २, पृष्ठ ३५८-३५९) ने मटन का उल्लेख 
किया है। यह तीर्थ अब तक कश्मीर के सर्वोत्कृष्ट 
तीर्थो में गिना जाता रहा है। 
मा्तण्डपादमल --(गया के अन्तर्गत) ब्रह्म ० (तीर्थ- 
कल्प०, पृष्ठ १६६) । 
साला ---( नदी) सभापर्व २०।२८। 
मालारक-- (साश्रमती के अन्तर्गत सूर्य का तीर्थस्थल) 
पद्म० ६।१४१।१ एवं १४२।१। 
मालिनी-- (नदी, जिस पर कण्वाश्रम था) आदि० ७०] 
२१ एवं ७२।१०। ह्वेनसांग के मत से इसी नदी 
पर रोहिलखण्ड के पश्चिम में मड़ावर नामक जिला 
अवस्थित था। देखिए ऐ ० जि०, पृष्ठ० ३४९-३५० 
माल्यवान्‌-- (तुंगभद्रा पर अनेगुण्डी नामक पहाड़ी) 
रामा० ३।४९।३ १, ४।२७।१-४ (इसके उत्तर प्र्नवण 
नामक गहरी गुफा में राम ने वर्षा ऋतु में चार मासों 
तक निवास किया था), वन० २८०।२६, २८२।१ 
(किष्किन्धा से बहुत दूर नहीं) । 
माल्यवती - (चित्रकूट के पास) 'रामा० २।५६।३८। 
सासेइवर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।७७। 
साहेइवर--(नमंदा के उत्तरी तट पर इन्दौर के पास 
आज का नगर) मत्स्य” १८८२, पद्म० १।१५।२। 
इम्पी० गजे० (जिल्द १७,पृष्ठ ७) के अनुसार यह 
प्राचीन माहिष्मती है । 





घमंशास्त्र का इतिहास 


माहेइवरपुर --(जहाँ वृषभध्वज अर्थात्‌ शिव की पूजा 
होती थी) वन०८४१२९-१३०। 

मित्रपद--(गंगा पर एक तीर्थ) मत्स्य० २२।११। 

मित्रबन-- (उड़ीसा में कोगाक या साम्वपुर) स्कन्द०, 
प्रभासखण्ड १।१०।३ (आदित्य के स्थान तीन हैं 
मित्रवन, मुण्डीर एवं सास्बादित्य) । 

मित्रावरुण --( वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ ० ४७) । 

मित्रावरुणयोराश्रम --(का रपवन के पास यमुना पर एक 
नदी) शल्य० ५४।१४-१५। 

मिरिकावन--(मेकल के पास) ब्रह्माण्ड० ३।७०।३२। 

मिश्वक--(कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्म» १।२६।८५- 
८६, (व्यास ने यहाँ सभी तीर्थ को मिला दिया) वन० 
८३।९१-९२, सम्भवतः पाणिनि (६।३।११७) का 
कोटरादिगण मिश्रक वन की ओर संकेत: करता है। 

सोनाक्षी --(मंदुरा में मुख्य मन्दिर की देवी) देवी भाग- 
वत० ७।३८।११। 

स॒कुटा -(ऋष्यवन्त से निगंत नदी) मत्स्य० ११४।२६, 
१३।५०, (यहाँ देवी सत्यवादिनी” के रूप में पूजित 
होती है) । 

मुक्तिक्षंत्र --(शालग्रामं के अन्तर्गत) वराह० १४५ 
१०५। 

मुक्तिमान्‌ --(एक पर्वत) ब्रह्माण्ड० ३।७०।३२ (क्या 
यह शुक्तिमान्‌ का नामान्तर है ? )। 

सुक्तिस्थान --(ग्रथा--प्रथाग, ने मिव, कुरुक्षेत्र, गंगाद्वा ७ 
कान्ती, त्रियम्बक, सप्त-गोदावर आदि २६ हैं) स्कन्द० 
(काशीखण्ड ६।२ १-२५) । 

म्‌चुकुन्द- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५८२८ 

मुचुकुन्देदवर --- (वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११४) । 

मुंजवान्‌ -- (हिमालय की श्रेणी में एक पर्वत) आश्वमेधिक , 
पर्वे ८१ (जहाँ शिव तपस्या करते हैं), ब्रह्मा” ` 
२।१८।२०-२१ (जहाँ शिव रहते हैं और जहाँ रै 
शैलोद झील एवं शैलोदा नदी निकलती है),-बराद | 
२१३।१३ (मन्दर के उत्तर में) । । 

ह = 


मुंजवट---(गंगा पर, जो एक शिवस्थान है) वन० 
८५।६७, पद्म ० १।३९।६३। 

भुण्डपृष्ठ--(१) (गया में फल्गु के पदिचमी तट पर स्थित 
एक पहाड़ी) कूर्म० २।३७।३९-४०, नारद० 
२।४५।९६, अग्नि० ११५।२२ एवं ४३-४४, वायु० 
७७।१०२-१०३, १०८।१२ एवं १११॥१५, ब्रह्माण्ड० 
३।१३।११०-१११। महादेव ने यहाँ कठिन तप किया 
था। यह विष्णुपद की पहाडी के अतिरिक्त कोई अन्य 
स्थल नहीं है। यह गयायात्रा का केन्द्र है । गयासुर की 
अनुकथा के अनुसार इस पहाड़ी पर उसके सिर का 
पृष्ठमाग स्थित था। (२) (कश्मीर में एक पहाडी) 
नीलमत० १२४७-१२५४। 

मुण्डेश --(वा राणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ११६) । 

लुखेर॥--(अग्नि की माताओं के रूप में सात नदियों में 
एक) वन० २२२।२५। 

शजवान --( १) (एक पवंत) ऋ० (१०३४१) में 
सोम के पौधे को मौजवत कहा गया है और निरुक्त 
(९।८) ने व्याख्या की है कि मूजवान्‌ एक पर्वत है जिस 
पर सोम के पौधे उत्पन्न होते हैं। अथववेद में मूजवत्‌ 
आया है और तक्मा (रोग के एक दुष्टात्मा) से 
मूजवान्‌ एवं वाल्हिक के आगे चले जाने को कहा गया 
है। अथर्ववेद (५।२२।५) में 'मूजवंतः' आया है। 
एसा प्रतीत होता है कि भारत के उत्तर-परिचिम में 
यह कोई पर्वत है। 

मूलतापी-- (तापी नदी, जिसका नाम इसके उद्गमस्थल 

मुल्ताई से, जो मूलतापी का अशुद्ध रूप है, पड़ा है) 
मत्स्य» २२।३३ (मूलतापी पयोष्णी च) । मुल्ताई 
मध्य प्रदेश के बैतुल जिले में एक ग्राम है और इसमें 
एक पवित्र तालाब है जिससे तापी निकली है। देखिए 
इभ्पी०- गजे० इण्डि०, जिल्द १८ ई 
२१। ` 

भूलस्यान ---( आधुनिक मुलतान) मल्लों की प्राचीन 
राजधानी । ऐं० जि०, पृष्ठ २२०-२२४ एवं २३०- 


२३६। इसके कई नाम थे, यया --काइयपपुर, साम्बः 
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पुर, प्रहलादपुर, आद्यस्थान (अलबरूनी शचौ 
१।२९८) । 

मूली --(महेन्द्र से निकली हुई नदी) मत्स्य० ११४।३१। 

मुगकामा ---( मानस झील से निकली हुई नदी) ब्रह्माण्ड० 
२।१८।७१। 

मुगधूम--(यहां रुद्रपद है) पद्म० १।२६।९४, वन० 
८३।१०१ (यह गंगा पर है) । 

मृ गश्डुंगोदक --(वाग्मती नदी पर) वराह० २१५।६४। 

मृत्युञ्जय (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ४२।६। 

सेकल--(मध्य प्रदेश की एक पर्वतश्रेणी) नमंदा को 
मेकलकन्यका कहा जाता है। 

मेकला --पद्म० ५।११।३४ (क्या यह नदी है?) । 

सेकला --रामायण ४।४१।९, बाहँ० सू० १४।७ एवं 
१६।२ में यह एक देश कहा गया है । 

मेंचकर --मत्स्य २२।४०, पद्म ० ५।११।३४। 

मेघनाद --(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० २।९२।३१। 

मेघड्कर--(प्रणीता नदी पर एक नगर) पद्म० 
६।१८१।५। 

मेघराव--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१७।४। 

मेखला --(मेघंकर नगर का एक तीर्थ) पझ० ६।- 

` १८१।१६, मत्स्य» २२।४०-४१ (इससे प्रकट होता 
है कि मेखला मेघकर नगर का मध्य भाग मात्र है) । 

मेधातिथि --(एक पवित्र नदी) वन० २२२।२३। 

मेघावन - पद्म» १।३९।५२ (श्राद्धस्थल) । 

सेघाविक --वन० ८५५५ | 

मेर्कृट- नृसिह० ६५ (तीर्थकल्प०, पृष्ठ २६५) । 

मेरवर ---(बदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।३२-३५। 


_ मेहत्नु-- (नदी) ऋ० १०७५६ (क्रुमु की एक 
सहायक) । 
भँत्रेयीलिङ्कग--(वाराणसी के अन्तर्गत) छिग० (ती० 


कल्प०, पृष्ठ ५७) । 

मंनाक--(१) (वदरी के पास एक पर्वत) वन० 
१३९।१७, १४५४४, अनु० २५।५९, ब्रह्माण्ड 
३।१३।७०, भाग० ५।१९।१६; (२) (गुजरात के 
पास पश्चिम का पर्वत] वन० ८९११; (३) (सर- 
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स्वती के पास पर्वत) कूर्म० २।३७।२९। दे (पृष्ठ 
१२१) एवं प्रो, आयंगर (ती० कल्प०, पृष्ठ २९) 
के अनुसार यह शिवालिक की श्रेणी है। देखिए 
पाजिटर (पृष्ठ २८७-२८८) जिन्होंने मैनाक नामक 
तीन पर्वेतों की चर्चा की है जो उपर्युक्त से भिन्न हैं। 
मोक्षकेशवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११२) । 
सोक्षराज--(मथूरा के अन्तर्गत). वराह० १६४।२५। 
सोक्षतीर्य--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।६१ 
(ऋषितीर्य के दक्षिण में), त्रिस्थलीसेतु (पृष्ठ 
१०१) । 
मोक्षेदवर --(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ ० ४८) । 
सोदागिरि--(पवंत) सभापवं ३०।२१। 
`य 
यक्षतीर्थ ---आगे चलकर इसका नाम हंसतीर्थं हो गया । 
वराह० १४४।१५५-१५६। 
यक्षिणी-संगम --(गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १३२।१। 
यजन --वन० ८२।१०६। 
यज्ञवराह--याज्ञपुर या जाजपुर में, जो उड़ीसा में वंत- 
रणी पर हैं, वराहदेव का विख्यात मन्दिर है। 
यन्त्रेश्‍वर--(नमंदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य» १९०।१। 
यमतीर्थ --( १) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० 
१।३५।६,२।४१।८३; (२) (गोदावरी के अन्तरगत) 
ब्रह्मश १२५१ एवं १३१।१; (३) (नमदा के 
अन्तर्गत) -पद्मः० १।३७।६। 
यमलाजुनकुण्ड--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० 
कल्प०, पृ० १८७) । 
यमब्यसनक --(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०] 
५५। 
यमुना --(नदी) ऋ० ५।५२।१७, ७।१८।१९, १०।७५। 
५। यमुनाऽमाहात्म्य के लिए देखिए पद्म» ६, अ० 
१९५-१९७॥ प्लिनी ने इसे जोमनस कहा है। 
यमुनाप्रभव--- (यमुनोत्तरी) कूमं ० २।३७।३०, ब्रह्माण्ड० 
३।३१।७१ (जहाँ गर्म एवं शीत जल की घाराएं हैँ) । 
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यमुनातीर्थ--शल्य० ४९। ११-१६ (जहाँ वरुण ने राज- 
सूय यज्ञ किया था), मंत्स्य० १०७।२३-२४। (सूर्य 
की पुत्री के रूप में) पद्म ० १।२९।६। 

यसुनासंगस --वराह० अ० १७४ ने इसकी महिमा का 
पूरा वर्णन किया है। 

यमुनेदवर -- (१) (वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (तो, 
क०, पृ० ६६); (२), वराह० (मथ्रा के 
अन्तर्गत) १५४।१२। 

ययातिपुर ---(आधुनिक याजपुर) उड़ीसा में वैतरणी 
नदी पर। एँ० जि०, पृ० ५१२, और देखिए एपि० 
इण्डि०, पृष्ठ १८९, जहाँ ययातिनगर को जाजपुर 
कहा गया है जो सन्देहात्मक है। 

ययातिपतन--वन० ८२।४८, पद्म० १।१२।८। 

ययातीइवर --(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग ०(ती० क०, 
पृ० ११५)। 

यवतीथं --(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१।८८। 

यष्टि-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२। 
दे (पृष्ठ २१५) का कथन हैं कि यह जेठिया है जो गया 
के तपोवन से उत्तर लगभग दो मील की दूरी पर है। 

याज्ञवल्क्यलिङ्ग --(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती? 
क्‌०, पृ० ४७ एवं ८८) । 

यायाततीर्य --( १) (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम॑न० 
३९३६; (२) (वारा०के अन्तर्गत) दाल्य० ४१। . 
३२, पद्‌म० १।३७।९ । 

युगन्घर--(१) पाणिनि (४।२।१३०) के अनुसार 
यह एक देश है और काशिका ने इसे शाल्वावयवों में 
एक माना है, , (२) (पर्वत). पाणिनि (३।२।४६) 

- के मत से; वाम» ३४।४७। बाहं ० सू० (३२।१९) ` 
ने सम्भवतः इसे किसी देश या जन-समुदाय के नाम 
से वणित किया है। 

योगितीर्थ --(सूकर के अन्तर्गत) वराह० 
पृ० २१०) । र 
योनिढार---(गया में ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर) वन० ८४ 
९४-९५, पद्म» १।३८।१५, नारदीय० २।४४।७६ 


(तीं० कण०, 
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र्‌ 

रथचत्रक --(एक तीर्थ) पद्म» ६।१२९।९। 

रथस्पा---(एक नदी) यह पाणिनि के पारस्करादिगण 
(६।१।१५७) में उल्लिखित है। महाभाष्य, जिल्द 
३,पृ० ९६ ने रथस्पा नदी का उल्लेख किया है। वन० 
(१७०।२५) ने रथस्था को गंगा, यमुना एवं 
सरस्वती के बीच में तथा सरयू एवं गोमती 
के पहले वणित किया है। रथाख्या नदी वाह० 
सूत्र (१६।१५) में उल्लिखित है। देखिए आदि० 
१७०।२०। 

रत्नेःवर लिङ्गः --- (वारा> के अन्तर्गत) स्कन्द ० ४।३३। 
१६५। 

रन्तुक --(कुरुक्षेत्र की एक सीमा) वाम० २२।५१ एवं 
३३।२। 

रन्तुकाश्रस --(सरस्वती पर) वाम ४२।५। 

रस्भालिङ्ग--(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० क», 
पृऽ १९५) । 

रम्भेशवरलिङ्गः--(सरस्वती के अन्तर्गत) वाम॑०४६।३९। 

रविस्तव--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म॑० १।१८।१९। 

रसा --(एक नदी) ऋर० ५।५३।९, १०।७५।६। इसका 
पता चलना कठिन है। सम्भवतः यह सिन्धु में 
मिलती है। ऋह० १०।१०८।१ से प्रकट होता है कि 
यह अन्तःकथा सम्बन्धी नदी है। टामस महोदय ने 
इसे पंजकोरा कहा है (जे० आर० ए० एस०, जिल्द 
१५, पृष्ठ १६१) । 

राघवेशवर --मत्स्य० २२।६० (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल प्राप्त होते हैं) । 

राजखड़ग--(साश्रमती पर) पद्म० ६।१३१।११९ 
एवं १२४। 

राजगृह --( १) (राजगिर, मगध की प्राचीन राजबानी) 
वन० ८४।१०४, वायु० १०८।७३ (पुण्य राजगृह 
वनम्‌ ),अग्नि० १०९।२०,नारद० २।४७।७४, पदुम ० 
१।३८।२२। देखिए ऐ० जि० (पृष्ठ ४६७-४६८) एव 
इम्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द २१ पृष्ठ ७२) जहां 
इसके चतुदिक की पाँच पहाड़ियों का उल्लेख है। यह 
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गिरित्रज के नाम से भी विख्यात थी और इसी नाम 
से जरासंघ की राजधानी थी। (२) (पंजाब में) 
पद्म० १।२८।१३ (यह एक देवीस्थान है) । 
राजावास--(कश्मीर में परशुराम द्वारा स्थापित 
विष्णुतीर्थ ) नीलमत० १३८४ एवं १४४७ । 
राजेश्वर --(श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिज्भ ० १।९२।१५६। 
राधाकुण्ड--(मथ्‌रा के अन्तर्गत) वराह० १६४।३४। 
रामगिर्याश्रम--गरुड़० १।८१, मेघदूत १ एवं १२ 
(रामगिरि रामटेक है जो नागपुर के उत्तर पूर्व 
२८ मील और नन्दिवर्धन नामक वाकाटक 'राज- 
घानी से दो मील दूर है) । 
रामगुहा--(सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह्‌० १५०।१०। 
रामजन्म ---( सरक के पूर्व में) पञ्म ० १।२६।७६। 
रामतीर्थ --( १) (गया के अन्तर्गत) वायु ० १०८। १६-१८, 
मत्स्य० २२।७०,अग्नि० ११६।१३; (२) (शूर्पारक 
में)वन० ८५४३, शल्य० ४९।७ (जहाँ पर भागव 
राम ने वाजपेय एवं अदवमेध यज्ञों में कश्यप को 
पृथिवी दक्षिणा के रूप में दे डाली थी) देखिए 
उषवदात का नासिक अभिलेख (बम्बई गजे०, जिल्द 
१६, पृ० ५७०); (३) गंगा के अन्तर्गत) नारद० 
२।४०।८५; (४) (गोमती पर) वन० ८४७३-७४, 
पद्म० १।३२।३७; (५) (गोदावरी में) ब्रह्म० 
१२३।१; (६) (महेन्द्र पर) पद्म» १।३९।१४। 
रामलिङ्ग--(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग ० (ती० कल्प०, 
पृ० ११३) । 
रामसर --(सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।१४-१८ 
(एक कोस के विस्तार में) । 
रामहृद---(थानेश्वर के उत्तर में पाँच झील) वन० 
८३।२६-४०, अनु० २५।४७, भाग० १०।८४।५३, 
पद्म० १।२७।२३-३७ (जहाँ परशुराम ने अपनेद्वारा 
मारे गये क्षत्रियों के रक्त से पांच झीलें भर दी यीं 
और उनके पितरों ने जिन्हें उनकी प्रार्थना पर पांच 
तीर्थो में परिवर्तित कर दिया था) नीलमत० १३- 
८७। १३९९ (यह ब्रह्मसर है, जहाँ भार्गव राम 
ने अपने रक्तरंजित हाथों को घोकर कठिन तपस्या 


TR आओ ि)।ए 








१४७४ 


स्वती के पास पर्वत) कूर्म० २।३७।२९। दे (पृष्ठ 
१२१) एवं प्रो, आयंगर (ती० कल्प०, पृष्ठ २९) 
के अनुसार यह शिवालिक की श्रेणी है। देखिए 
पाजिटर (पृष्ठ २८७-२८८) जिन्होंने मेनाक नामक 
तीन पवंतों की चर्चा की है जो उपर्युक्त से भिन्न हैं। 
सोक्षकेइवर--(वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११२) । 
सोक्षराज--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६४।२५। 
सोक्षतीयं--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५२।६१ 
(ऋषितीर्थ के दक्षिण में), त्रिस्थलीसेतु (पृष्ठ 
१०१) । 
सोक्षेदवर --(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृ ०४८) । 
मोदागिरि--(पवंत) सभापवं ३०२१ । 
य 
यक्षतीर्थ --आगे चलकर इसका नाम हंसतीर्थं हो गया। 
वराह० १४४।१५५-१५६। 
यक्षिणी-संगम --(गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १३२।१। 
यजन --वन० ८२।१०६। 
यज्ञवराह्‌--याज्ञपुर या जाजपुर में, जो उड़ीसा में वंत- 
रणी पर है, वराहदेव का विख्यात मन्दिर है। 
यन्त्रेश्‍वर--(नर्मदा के उत्तरी तट पर) मत्स्य» १९०।१। 
यमतीर्थ---(१) (वाराणसी के अन्तर्गत) कूर्म० 
१।३५।६,२।४१।८३; (२) (गोदावरी के अन्तर्गत) 
ब्रह्मश १२५१ एवं १३१।१; (३) (नमंदा के 
अन्तर्गत) -पद्म ० १।३७।६। 
यमलार्जुनकुण्ड ---( मथुरा के अन्तर्गत) वराह० (ती० 
कल्प०, पृ० १८७) । 
यमव्यसनक --(कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०। 
५५। 
यमुना ---( नदी) ऋ० ५।५२।१७, ७।१८।१९, १०।७५। 
५। यमुना-माहात्म्य के लिए देखिए पदुम० ६, अ० 
१९५-१९७। प्लिनी ने इसे जोमनस कहा है। 
यमुनाप्रभव-- (यमुनोततरी) कूर्मं ° २।३७।३०, ब्रह्माण्ड ० 
३।३१।७१ (जहां गर्म एवं शीत जल की घाराएँ हैं) । 


घर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


यमुनातीर्थ--शल्य० ४९।११-१६ (जहाँ वरुण ने राजः 
सूय यज्ञ किया था), मत्स्य» १०७।२३-२४। (सूर्य 
की पुत्री के रूप में) पद्म» १।२९।६। 
यमुनासंगम- वराह्‌० अ० १७४ ने इसकी महिमा का 
पूरा वर्णन किया है। 
यमुनेषवर -- (१.) (वारा के अन्तर्गत) लिङ्ग० (ती० . 
क०, पृ० ६६); (२), वराह० (मथ्रा के 
अन्तर्गत) १५४।१२। 
ययातिपुर --(आधुनिक याजपुर) उड़ीसा में वैतरणी 
नदो पर। एँ० जि०, पृ० ५१२, और देखिए एपि० 
इण्डि०, पृष्ठ १८९, जहाँ ययातिनगर को जाजपुर 
कहा गया है जो सन्देहात्मक है। 
ययातिपतन --वन० ८२।४८, पद्‌म्‌० १।१२।८। 
ययातीइबर --(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग ० (ती ० क०, 
पृ० ११५) । 
यवतोथं --(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१।८८। 
यष्टि-- (गया के अन्तर्गत) नारदीय० २।४७।८२। 
दे (पृष्ठ २१५) का कथन है कि यह जेठिया है जो गया 
के तपोवन से उत्तर लगभग दो मील की दूरी पर है। 
याज्ञवल्क्यलिङ्ग --(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ४७ एवं ८८) । 
यायाततीथं --( १) (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम॑ग० 
३९।३६; (२) (वारा०के अन्तर्गत) शल्य० ४१। . 
३२, पदम० १।३७।९ । 
युगन्घर--(१) पाणिनि (४।२।१३०) के अनुसार 
यह एक देश है और काशिका ने इसे शाल्वावयवों में 
एक माना है, , (२) (पर्वत) पाणिनि (३।२।४६) 
` के मत से; वाम० ३४।४७। बाहे ० सू० (३२।१९) 
ने सम्भवतः इसे किसी देश या जन-समुदाय के चार्म 
से वाणत किया है। 
योगितीर्थ --(सूकर के अन्तर्गत) वराह० (ती० क० 
पृ० २१०) | | 
योनिद्वार --(गया में ब्रह्मयोनि पहाड़ी पर) वन० 
९४-९५, पद्म» १।३८।१५, नारदीय० २।४४।७६- 


७७। 


८४। 





तीर्येसूची 


र 
रयचेत्रक --(एक तीर्थ) पद्म० ६।१२९।९। 
रथस्पा---(एक नदी) यह पाणिनि के पारस्करादिगण 
(६।१।१५७) में उल्लिखित है। महाभाष्य, जिल्द 
३,प० ९६ ने रथस्पा नदी का उल्लेख किया है। वन० 
(१७०।२५) ने रथस्था को गंगा, यमुना एवं 
सरस्वती के बीच में तथा सरयू एवं गोमती 
के पहले वणित किया है। रथाख्या नदी बाहें० 
सूत्र (१६।१५) में उल्लिखित है। देखिए आदि० 
१७०।२०। 
रत्नेशवर लिङ्गः -- (वारा के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। 
१६५। 
रन्तुक --(कुरुक्षेत्र की एक सीमा) वाम० २२।५१ एवं 
३३।२। 
रन्तुकाश्रस --(सरस्वती पर) वामं ४२।५। 
रम्भालिङ्गः---(वारा० के अन्तरगत) लिङ्ग» (ती० कळ, 
पृऽ १९५) । 
रम्भेशवरलिङ्कगः--(सरस्वती के अन्तर्गत) वाम॑०४६।३९। 
रविस्तव--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।१९। 
रसा --(एक नदी) ऋ० ५।५३।९, १०।७५।६। इसका 
पता चलना कठिन है। सम्भवतः यह सिन्चु में 
मिळती है। ऋ० १०।१०८।१ से प्रकट होता है कि 
यह अन्तःकथा सम्बन्धी नदी है। टामस महोदय ने 
इसे पंजकोरा कहा है (जे० आर० ए० एस०, जिल्द 
१५, पृष्ठ १६१) । 
राघवेइवर --मत्स्य ० २२।६० (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल प्राप्त होते हैं) । 
राजखड्ग --(साञ्रमती पर) पद्म० ६।१३१।११९ 
एवं १२४। 
राजगृह --( १) ('राजगिर,मगध की प्राचीन राजधानी) 
ळच ८४।१०४, वायु० १०८।७३ (पुण्यं राजगृह 


वनम्‌) ,अरिनि० १०९।२०,नारद० २।४७।७४, पदुम ० 
१।३८।२२। देखिए ऐं० जि० (पृष्ठ ४६७-४६८) एव 
इम्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द २१ पृष्ठ ७२) जहाँ 
इसके चतुदिक की पांच पहाड़ियों का उल्लेख है। यह 
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गिरिव्रज- के नाम से भी विख्यात थी और इसी नाम 
से जरासंघ की राजधानी थी। (२) (पंजाब में) 
पढ्म० १।२८।१३ (यह एक देवीस्थान है)। 
राजावास--(कश्मीर में परशुराम द्वारा स्थापित 
विष्णुतीर्थं) नीलमत० १३८४ एवं १४४७। 
राजेइवर --(श्रीपवंत के अन्तर्गत) लिङ्ग० १।९२।१५६। 
राधाकुण्ड -- (मय रा के अन्तर्गत) वराह्‌० १६४।३४। 
रामगिर्याश्चम --गरुड ० १।८१, मेघदूत १ एवं १२ 
(रामंगिरि रामटेक है जो नागपुर के उत्तर पूर्व 
२८ मील और नन्दिवर्घन नामक वाकाटक 'राजः 
घानी से दो मील दूर है) । 
रामगुह?--(सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।१०। 
रामजन्म ---( सरक के पूवं में) पद्म ० १।२६।७६। 
रामतीर्थ --( १) (गया के अन्तर्गत) वायु०१०८।१६-१८, 
मत्स्य० २२।७०, अग्नि० ११६।१३; (२) (शूर्पारक 
में) वन० ८५।४३, शल्य० ४९।७ (जहाँ पर भार्गव 
राम ने वाजपेय एवं अइवमेध यज्ञां में कश्यप को 
पृथिवी दक्षिणा के रूप में दे डाली थी) देखिए 
उषवदात का नासिक अभिलेख (बम्बई गजे०, जिद 
१६, पृ० ५७०); (३) गंगा के अन्तर्गत) नारद० 
२।४०।८५; (४) (गोमती पर) वन० ८४।७३-७४, 
पद्म० १।३२।३७; (५) (गोदावरी में) ब्रह्म० 
१२३।१; (६) (महेन्द्र पर) पद्म» १।३९।१४। 
रामलिङ्ग --(वारा० के अन्तगंत) लिद्धू० (ती ० कल्प०, 
पु० ११३) । 
रामसर --(सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।१४-१८ 
(एक कोस के विस्तार में) । 
रामहृद---(थानेश्वर के उत्तर में पाँच झीळें) वन० 
८३।२६-४०, अनु० २५।४७, भाग० १०।८४।५३, 
पद्म० १।२७।२३-३७ (जहाँ परशुराम ने अपने द्वारा 
मारे गये क्षत्रियों के रक्‍त से पांच झीलें भर दी यीं 
और उनके पितरों ने जिन्हें उनकी प्रार्थना पर पांच 
तीर्थो में परिवर्तित कर दिया था) नीलमत० १३- 
८७। १३९९ (यह ब्रह्मसर है, जहाँ भार्गव राम 
ने अपने रक्तरंजित हाथों को घोकर कठिन तपस्या 
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की थी) भाग० १०।८४।५३। इसे चक्रतीर्थं भी 
कहा जाता है। 
रासाधिवास -- (यहाँ का श्राद्ध एवं दान अनंत फलदायक 
होता है) मत्स्य० २२।५३। 
रामेशवर --( १) (ज्योतिलिङ्ो में एक जिसे स्वयं राम ने 
स्थापित किया था) मत्स्य० २२।५०, कूमें० २।३०। 
२३ (रामेशवर में स्नान करने से ब्रह्महत्या का पाप 
घुळ जाता है), गएइ० १।८१।९। देखिए तीर्थसार, 
पृष्ठः ४७, जिसने विष्णु०; कूर्म० एवं अग्नि० से 
वचन उद्धृत किये हैं। यह पामवन.द्वीप में स्थित 
है। सम्पूर्ण भारतं.में यह प्रतिष्ठित तीर्थस्थलो में है। 
देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० १७३- 
१७५, जहाँ इसके महामन्दिर का संक्षिप्त वर्णन है; 
(२) ` (श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिङ्ग० १९२।१४९ 
(स्वयं विष्णु ने इसे स्थापित किया था)। 
रावणेइवरतीथं --(१) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» 
१९१।२६; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिखू० 
(ती० क्‌०,पृ० ९८) | 
रुंक्मिणीकुण्ड या रुक्मिकुण्ड -- (गया के अन्तर्गत) वायु० 
१०८।५७, अग्नि० ११६।५। 
रुचिकेशवरक लिङ्ग» १।९२।१६७। 
रुद्रकन्या--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२०।७६। 
रुद्रकर-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ४६।११। 
रुद्रकर्ण-- (वाराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१।२५। 
रुद्रकर्ण हुद-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म» 
१।३७।१५। 
रंद्रकोटि--( १) (कुरुक्षेत्र एवं सरस्वती के अन्त त) 
वन० ८२।१११-१२४, वाम० ४६५ १, पद्म ० १।२५। 
२५-३०, कूर्म० २।३६। १-८ (जहाँ हर ने मुनियों की 
पराजय के लिए एक करोड़ रुद्राकृतियाँ घारण कीं), 
(२) (वांराणसी के अन्तर्गत) मत्स्य» १८१।२५,, 
(३) (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म» १।१३।१२, 
वन० १७।१०३, मत्स्य० १८६।१६-१७। 
रुद्रगया---( कोल्हापुर के पास) पद्म» ६।१७६।४१। 
रुद्रपद--( १) (गया के अन्तर्गत) वायु० १११।६४-६७, 
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अग्नि० ११५४८; (२) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) 
पद्म ० १।२६।९४। 

रुद्रप्रयाग-- (गढ़वाल जिले.में मन्दाकिनी एवं अलकर 
नन्दा के संगम पर) इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
२१, पृष्ठ ३३८। 

रुद्रमहालय-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती, 
कल्प०, पृष्ठ ६८), देवल० (ती ० कल्प०, पृ० २५०) । 

रुद्रमहालयतीर्थ-- (साभ्रमती के अन्तर्गत) पद्म? ६। 
१३९।१। 

रुद्रवास-- (वाराणसी के अन्तर्गत) शिंग ० (ती० कल्प०, 
पृष्ठ ६२) । 

रुद्रावतं-- (सुगन्धा के पश्चात्‌) वन० ८४।३७। 

रुरुखण्ड-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५। 
१०५; अध्याय १४६ में इसके नाम की व्याख्या की 
गयी है । 

रूपधारा--- (इरावती पर विष्णु की आकृति) वाम० 
९०।५। 

रेणुकातीथं--वन० ८२।८२, पद्म» १।२४।३० एवं 
२७।४७। दे (पृ ~ १६८) का कथन है कि यह पंजाब 
में नाहन से उत्तर लगभग १६ मील दूर है। नाहन 
सिरमूर रियासत की 'राजधानी था। 

रेणुकाष्टक-- (सरस्वती पर) वाम० ४१।५। 

रेणुकास्थान-- (देवी के. स्थानों में एक) देवीभागवत 
७।३८।५ (सम्भवतः रत्नगिरि जिले में परशुराम 
पर) । 

रेतोदक--(केदार के अन्तर्गत) देवीपुराण" (तीर्थ- 
'कल्प०, पृ २३०) । । 

रेवतीसंगम-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२१।१ 
एवं २२। 

रेवन्तेदवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पू० ९६ ) | 

रेवा-- (नमंदा) देखिए इसके पूर्व का अध्याय । 

रेवतक--- (गिरनार के सम्मुखं जूनागढ की पहाड़ी) 
आदि० २१८८ (प्रभास के पास) एवं अध्याय २१ ९ 
(वृष्ण्यन्धकों द्वारा उत्सव मनाये जाते थे), 2 
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पर्वे १४॥५०, वराह० १४९६६, स्कन्द० ७।२।१।६८ 
(वस्त्रापय में सोमनाथ के पास उदयन्त पहाड़ी का 
पश्चिमी भाग), मत्स्य० २२।७४। रैवतक अर्थात्‌ 
आवुनिक गिरनार, जैनों का एक अति पवित्र स्थल है । 
किन्तु आधुनिक द्वारका इससे लगभग ११० मील दुर 
है। मूल द्वारका, जो समुद्र द्वारा वहाः दी गयी, 
अपेक्षाकृत समीप में थी। पाजिटर महोदय (पृष्ठ 
२८९) को दो द्वारकाओ का पता नहीं था, अतः 
उन्होंने काठियावाड़ के पश्चिम कोण में हालार में 
बरदा पहाड़ी को रैवतक कहा है। स्कन्दगुप्त के 
जूतागढ़ शिलालेख (४५५-४५८ ई०) में पलाशिनी 
नदी को वटक के सामने अर्जयज्‌ से निर्गत कहा 
गया है (सी० आई० आई०, जिल्द ३, पृष्ठ 
६४) । 

रोधस्वती-- (नदी) भाग० ५१९।१८। 

रोहीतक-- (पर्वत) सभापवं ३२।४। 


स 


लक्ष्मणतीर्थ-- (१) (गोदावरी .के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
१२३।२१५; (२) (सेतु के अन्तर्गत) स्कन्द० ३, 
ब्रह्मतण्ड ५२।१०६-७ (इस तीर्थ पर केवल मुण्डन 
होता है] । यह तीर्थं एक नदी पर है, जो कुर्ग को 
दक्षिगो सीमा पर स्थित ब्रह्मगिरि से निकलती है 
और कावेरी में मिलती है; इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १६, पृष्ठ १३१। 

लक्ष्मणाचरू---ना रद० २।७५।७४। 

रक्षणेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) नारद० २॥४५। 
६४। 

लक्ष्मी-तीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १२।६७।१ । 

लपेटिका-- (नदी) वन० ८५।१५। 

लवणा-_ (नदी, जो पारा और सिन्धु के संगम पर स्थितं 
पद्मावती नगर से होकर बहती है) देखिए मालती- 
माधव, अंक ९, इलोक २। 

लवर्णकतीर्थ---(सरस्वती पर). पद्म० १।२६।४८। 

लाविढिका--.(चम्पा के पास) पद्म० १।३८।७१। 


ललितक--- (सन्तनु का तीर्थ) वन० ८४।३४, पद्म० 
१॥२८॥३४, नारद० २।६६।३७। 

ललिता--- (वारा० में) नारद० २।४९।४ १, लिङ्ग० (ती ० 
कल्प०, पृ० ९६), मत्स्य» २२॥ ११ ने उल्लेख किया 
है, किन्तु लगता है यह कहीं गंगा पर था । 

लांगलिनी--- (नदी) संभा० ९।२२, मार्कण्डेय ५४२९ 
(लागुलिनी, जो महेन्द्र से निकली है), वाम० ८३। 
१४ (ती० कल्प०, पृ० २३५) । गंजाम जिले का 
चिकाकोल कसबा, लांगुल्य के बायें तट पर इसके मुख 
से चार मील की दुरी पर है। इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द १०, पृष्ठ २१७। 

लांगली-लिड्भा--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृष्ठ १०५) । 

लांगलतीर्य---(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म» १।१८। 
५१। 

लिङ्गसार---(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९१।५१। 

लिङ्गी जनादंन---(नमंदा के अन्तरगत) कर्म० २।४०० 
६१] 

लोकोद्धार--वन० ८३।४५, पद्म» १।२६।४१। 

लोकपाल--- (बदरी के अन्तर्गत) वराह ० १४१।२८-३१। 

लोकपालेदवर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कृल्प०, पृ ० १ ०५) | ॥ 

लोणारकुण्ड-- (दिष्णुगया में) पदुम० ६।१७६।४१। 
लोग।र बरार के वुत्ढाना जिले में नमक की झील - 
हैं। यहाँ दन्तकथा के अनुसार उस छोणासुर नामक 
राक्षस का निवास था जिसे विष्णु ने हराया। यह 
बहुत प्राचीन स्थल है और बड़ी श्रद्धा का पात्र है। आइने 
अकबरी (जिल्द २, २३०-२३१) ने इसका वर्णन 
किया है और कहा है कि ब्राह्मण छोग इसे विष्णु- 
गया कहते हैं। यह बरार के मध्यकालोन प्रसिद्ध 
मन्दिरों में गिना जाता है जिसे दंत्यसूदन कहते हैं । 
यह वैष्णव तीर्थ है।. देखिए विकटर कजिन्स की 
पुस्तक 'मिंडिएवल टेम्पुल्स आँव दि डक्कन्स' 
(१९३१,पृष्ठ ६८-७२) जहाँ इस महामन्दिर का 
वर्णन है.और . साथ ही साथ एक झील के चारों 
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ओर बहुत-से मन्दिरों का उल्लेख है जो किसी 
ज्वालामुखी के अवशेष पर स्थित है। 
लोलाकं--(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य» १८५।६८ 
(बनारस के पाँच मुख्य तीर्थो में एक), कर्मं ० 
१।३५।१४, पद्म० १।३७।१७ (यहाँ लोकाक पाठ 
आया है), वाम० १५।५८-५९। 
लोहकूट--नारद० २।६०।२४। 
लोहजंघवन-- (मथुरा के १२ वनों में ९वाँ) वराह० 
१५३।४१। 
लोहदण्ड--मत्स्य ० २२।६५, वाम० ९०।२९ (यहाँ विष्णु 
हृषीकेश के रूप में हैं। यहाँ पर श्राद्ध अत्यंत फल- 
दायक होता है) । 
लोहागेल-- (हिमालय में एक विष्णुस्थान) वराह० 
१४०।५ (यहाँ म्लेच्छ राजा रहते हैं), १४४।१०, 
१५१।१-८३। इलोक ७-८ में आया है कि सिद्धवट 
से तीस योजन म्लेच्छों के बीच लोहागं ल है। वराह० 
१५१।१३-१४ में इसके नाम की व्याख्या की गयी 
है और १५१।७९ में कहा गया है कि उसका विस्तार 
२५ योजन है। देखिए तीथंकल्प०, पृष्ठ २२८-२२९। 
दे (पृष्ठ ११५) ने कल्पना की है कि यह कुभायूं 
का लोहाघाट है। 
लोहित-- (शोण) अनु ० १६६।२३; ब्रह्माण्ड० (२।१६- 
२७) में लोहित को सम्भवतः ब्रह्मपुत्र कहा गया है । 
` लोहित-गंगक-- (लौहित्य) कालिका० ८६।३२-३४। 
लोकिक--(वारा० के अन्तर्गतः) कूमं० `१।३५।१३। 
लोहित्य-- (ब्रह्मपुत्र नदी) वन० ८५।२, वायु ० ४७।११, 
७७।९५, .मत्स्य० १२१।११-१२ (यह वह नद है जो 
हेमश््ंग पर्वत के चरण स्थित लोहित झील से निकला 
है) अन्‌० २५४६, पद्म० १।३९।२, वन० ५२।५४, 
काछिका० ८६।२६-३४। रघुवंश (४८१) से प्रकट 
होता है कि लौहित्य प्राग्ज्योतिष की पश्चिमी सीमा 
पर थी। देखिए तीर्थप्रकारा, पृष्ठ ६०१-६०२, जहाँ 
माहात्म्य .वणित है। लौहित्य नाम यशोवर्मन के 
शिलालेख (लगभग ५३२-३३ ई०) में पाया जाता 
है, देखिए गुप्तों के अभिलेख (पृष्ठ १४२ एवं १४६) । 
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य 

बंशगुल्म-- (नमदा एवं शोण के उद्गम पर) वन० 
८५।९। 

वंशघरा-- (महेन्द्र से निकली हुई एक नदी) वायु० 
४५।१०६, मार्कण्डंय० ५४।२९ (वशंकरा नाम 
आया है) एवं वराह० ८५ (पढम ) ने वंशवरा' पढ़ा 
है। पार्जिटर (पृ० ३०५) ने कहा है कि यह आधूनिक 
बंशवरा है, जहाँ चिकाकोल से १७ मील दूर कालिग- 
पत्तनम्‌ अवस्थित है। देखिए संत-बोम्मली नामक 
इन्द्रवर्मा का दानपत्र जो कलिंगनगर में लिखा गया 
था (एपि० इण्डि०, जिल्द २५,पृ० १९४) । 

बंशम्लक--पद्म ० १।२६।३८। 

बंशोद्भेद--मत्स्य० २४।२५। 

बंक्ष-- (आधुनिक आक्सस) सभा० ५१।२० (यहाँ भेंट 
के रूप में रासभ लाये गये थे) । 

बञ्जरा-- (नदी, गोदावरी के दक्षिणी तट पर) ब्रह्म० 
१५९।४५। यह सम्भवतः आधुनिक मञ्जरा नदी है, 
जो नान्देड जिले में गोदावरी में मिळती है। 

वञ्जरासंगम-- (गोदावरी के अन्तर्गत ) ब्रह्म ० १५९।१। 

बञ्जुला (१) (नदी, जो सह्य से निकलकर गोदावरी 
में मिलती है) मत्स्य० ११४।२९, वायु ० ४५।१०३, 
वामन० ५७।७६; (२) (महेन्द्र से निर्गत) ब्रह्म 
२७।३७। 

यट--( १) (प्रयाग में) मत्स्य» १०४।१०, १११।१०। 
(२) (गधा में) बि० ध० सू० ८५।५। 

वटेइवर--(१) (नर्मदा पर) मत्स्य० १९१।२७ 
कमं २। ४१।१९, पद्म० १।२८।२७, अग्नि० 
१०९।२०; (२) (गया में) अग्निश ११५७२, 
पद्म ० १।३८।४६, नारद० २।४७।५९; ( ३) 
(प्रयाग में) मत्स्य» २२।९; (४) (पुरी में) 
नारद० ११।५६।२८। 

वडवा-- (इसे सप्तचरु भी कहा जाता है) वन० 
८२।८९२-९९, २२२।२४, वि० ध० सू० ८५।३७॥ 
'बेजयन्ती' नामक टीका के मत से यह दक्षिण भारत 
का तीर्थ है, किन्तु वन० ने इसे उत्तर-पूर्व में कहा 





तीथंदुची १४७९ 


हे। दे (प० २२०) ने इसे कॅस्पियन समुद्र के 
पश्चिमी तट. पर 'बाकू' माना है । 

वत्सक्रीडनक--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५६।१। 

वप्त्रभव-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४०।६१ 
(जल कौशिको में जाता है) । 

वज््रेश्‍वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (तीर्थ- 
कल्प ०, पृ ० १ ०४) | 

बधूसरा-- (नदी, जिसमें स्नान करके परशुराम ने राम 
द्वारा छीन ली गयी शक्ति पुनः प्राप्त की थी) 
वन० ९९।६८। 

बन्दना-- (नदी) भीष्म» ९।१८। 

बरणा-- (वाराणसी की उत्तरी सीमा को नदी ) 
मंत्स्य० २२।३१, १८३।६२ देखिए गंत अध्याय 
१३--काशी, लिग० (१।९२।८७), जहाँ 'वरुणा' 
शव्द आया हैं। 

वरणावती-- (नदी) अथवंवेद ४।७।७। 

बरदा--- ( विदर्भ प्रदेश की वर्षा नदी) रामा० ४।४।१९, 
अग्नि» १०९।२२, नलचम्पू ६।६६। देखिए 'वरदा- 
संगम" के अन्तगंत। 

वरदान--वन० ८२।६३-६४, पद्म० १।२४।१२ (दोनों 
में दुर्वासा द्वारा विष्णु को दिये गये वर की गाथा का 
उल्लेख है) । 

बरदासंगम--वन० ८५।३५: पद्म० १।३९।३२। 

ब्रराहतीयं--(१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वाम० ३४ 
३२, पह्म ० १।२६।१५; (२) (वारा के अन्तर्गत) 
पद्म ० १। ३७। ६, कूर्म० १।३५।५; (३) (मथुरा 
के अन्तर्गत) वराह० १६६।२३ (वराह की चार 
सुवर्णाकृतियाँ या सोने की प्रतिम [एँ यहाँ थीं--- 
नारायण, वामन, राघव एवं. वराह); (४) कश्मीर 
में वितस्ता पर) नीलमत० १५५९; (५) (सह्या- 
मलक का एक उपतीर्थ) नुसिह० ६६।३४; (६) 
(साश्रमंती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६५। १०; 
(७) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्य? १९२७४, 
कूर्म २।४२। १४,पद्म० १।२०।७१; (८)-(पयोध्णी 
पर) वन० ८८।७ एवं ९ (यहाँ पर राजा नुग ने 


यज्ञ किया था और यह तीर्थ सभी नदियों में श्रेष्ठ 
था)। कूर्म० २२०३२, वाम० ९०४; (९) 
(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ७९।६। 

वराहपर्वंत-- (सम्भवतः कइमीर का वारामला) 
विष्णुधमं सूत्र ८५।६। 

वराहमूलक्षेत्र या वराहेशवर--(कइ्मीर में आधुनिक 
वारामूला) यह कश्मीर की घाटी के ऊपर वितस्ता 
के दाहिने तट पर स्थित है और आदिवराह का तीर्थ- 
स्थल है। 'राज० ६।१८६, ह० चि० १२।४३, 
कश्मीर रिपोर्ट (पृ० ११-१२) एवं स्टीन-स्मृति 
(पृ० २०१।२०२)। 

वराहस्यान --(विष्ण्‌ के वराहावतार के लिए तीन स्थल 
प्रसिद्ध हैं, यथा--कोकामुख, बदरी एवं लछोहागंल) 
वराह० १४०।४-५। 

वराहेइवर --(वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती०कल्प०, 
पृ्‌ठ ९८) | 

वदणस्रोतस --(परवंत) वन० ८८।१०। 

वरुणा--(गोदावरी की “(एक सहायक नदी) | पद्म ० 
६।१७६।५९ | 

वर्णाशा--- (बनास नरी, राजस्थान में, जो पारियात्र से 
निकल कर चम्बल में मिलती है) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२८ । देखिए पर्णाशा । 

वर्णु- (नदी) पाणिनि (४।२।१०३)। काशिका 
में ब्याख्या .है कि वर्ण! पर स्थित देश भी वर्ण है। 
वर्ण सुवास्त्वादिगण में आया है (पाणिनि 
४।२।७७) । 

वरुणेश-- (१) (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०,पृ० ६६); (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य» 
१९१।६। 

वसिष्ठतोय--मत्स्य० २२।६८ (यहाँ श्राद्ध एवं दान 
अत्यन्त फलदायक होता है) । 

वसिष्ठाअम--(१) (कश्मीर में ज्येष्ठेश्वर के पास) 
राज० १।१०७ (स्टीन की टिप्पणी, जिल्द १ „ पृ० 
२०-२१), नीलमत० १३२३; (२) (अर्बुद पर्वत 
पर) वन १०२।३; (३) (बदरीपाचन पर) 








१४८० 


वन० (१०२।३), जहाँ आया है कि वसिष्ठाश्रम में 
कालेयों ने १८८ ब्राह्मणों एवं ९ तापसों को खा 
डाला । इस स्थान के विषय में सन्देह है। 


वसिष्ठेश- -(वारा० के अन्तर्गत): लिग० (ती० क०, 


प्‌ृ० ४७) || 
वसिष्ठापवाह -- (सरस्वती पर) शल्य० ४२।४१। 
वर्धनद्रुम --( कश्मीर में, विनायक गांगेय का एक 
आयतन) नीलमत० ११६। 
वसोर्घारा--वन ० - ८२७६, पह्म० १।२४।२४ (इसने 
वसुवारा' पढ़ा है) 
वस्त्रापथक्षेत्र---(काठियावाड़ में गिरनार के आस-पास 
की भूमि ) स्कन्द» ७।२।२।१-३. (यह प्रभास का 
सार-तत्त्व है, इसे रैवतक क्षेत्र कहा जाता है), ७।२- 
११।१६ (यह विस्तार में चार योजन है) । यहाँ 
सुवर्ण रेखा न॒दी है। 
वसुतुंग--(यहाँ विष्णु की गुप्त उपाधि जगत्पति' है) 
नृसिह० (ती० क०, पु० २५१) । 
वागीश्वरी--(गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १३५ 
२६। 
वाग्मती --(नदी, हिमालय से निकली हुई नेपाल की 
वाग्मती नदी) वराह० (२१५।४९)- का कथन है 
कि यह भागीरथी से १०० गुनी पवित्र है। 
वाग्मती-सणिवती-संगम--वराह० २१५१०६ एवं 
११०। 
वाटिका --(करुमीर में) नीलमंत० १४५९। 
बाटोदका--(पाण्ड्य देश में नंदी) भाग० ४।२८।- 
३५। 
बाटनदी --मत्स्य ० २२।३७ (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय 
फल मिलता है) । 
वाणी-संगम --(गोदावरी के अन्तरगत) ब्रह्म० १३५। 
१ एवं २३। 
बातेइवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती ० कल्प० 
पृ० ६६) । 
वातेइबरपुर--पद्म ० १।३८।४६। 
बातिक--- (कर्मी में) नीलमत० १४५९। 





धर्मशास्त्र का इतिहास 


वातोदका--(नदी, पाण्ड्य देश में) भाग० ४।२८।३५। 

वामन या वामनफ-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० 
८४॥ १३०, वन० ८३।१०३, अग्नि १०९।२०, पद्म ० 
१।२६।९६ (वामनक), १।३८।४७; (२) (गया के 
अन्तगंत) नारदीय० २।४६।४६; (३) (साभ्रमती 
के अन्तर्गत) पह्म० ६।१५३।२ (जहाँ सात नदियाँ 
बहती हैं)। देखिए इण्डियन एण्टीक्वेरी, जिल्द 
५४ (अन्त में) पृ० ४१, जहाँ यह कहा गया है कि 
जूनागढ़ के दक्षिण-पश्चिम ८ मील दूर वंथली 
महाभारत का वामन-तीर्थ है। 

वामनेइवर --( नमंदा के अन्तरगत) पद्म» १।१८।२६.। 

वालखिल्येइवर ---(वा रा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०,पृ० ६६) । 

वायव्यतीर्थ- (कुव्जाम्रक के अन्तर्गत) 
१२६।७५। 

वायुती्थ--(१) (वारा० के अन्तर्गत) कूम० १। 
३५।५, पद्म० १।३७।५; (२) (मथुरा के अन्तर्गत) 
वराह० १५२।६५; (३) (गया के अन्तर्गत) 
अग्नि० ११६।५। 

वालीशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ० ५१) । 

वाल्मीकेइवर --(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
कल्प० पू ० ६६) । 

वाल्मीकि-आश्रस -- (गंगा पर) 'रामा० ७।४७।१५, 
७७। देखिए स्थाणुतीर्थ' एवं तमसा' के अन्तर्गत | 

चानरक---(गया के अन्तर्गत) अग्निश ११९।६। यह 
'चानरके' का अशुद्ध रूप हो सकता है। 

बारणेशवर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।२९। 

वाराणसी - देखिए पिछला अध्याय १३। यद्यपि वारा- 
णसी एवं काशी दोनों समानार्थक कहे जाते हैं, किन्तु 
ऐसा प्रतीत होता है कि काशी गंगा के पूर्व भाग में 
एवं वाराणसी पश्चिम भाग में है । 

बारिधार-- (पर्वत) भागवत० ५।१९।१६। 

वारुणतीथं --वन० ८३।१६४, ८८। १३ (पाण्ड्य देश 
में) बाहँ० ३।८८ (पूर्वी समुद्र.के किनारों पर) । 


वराह० 








तीर्थसूची 


बारणेइवर--(१) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० १०३); (२) (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म 
१।१८।६। 

यात्रेष्नी --( नदी, जो पारियात्र से निकलकर समुद्र में 
गिरती है) पद्म० ६।१३१।५६, ६८, ६।१६४।१ 
एवं ७१, मार्क ० ५७।१९; वायु० (४५।९७) ने 
इसे वृत्रघ्नी’ पढ़ा है और ब्रह्म० (२७।२८) ने 
'वातघ्नी 

वालुक --( उड़ीसा में विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ४२।६। 

यासुकितीथं--(१) (वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १। 
३९।७९. लिग० (ती० क०,पृ० ४८) ; (२) (प्रयाग 
के अन्तर्गत) वन० ८५।८६ (इसे भोगवती भी 
कहा जाता है) । 

वासुकोइवर- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू ० ४८) । 

वासुप्रद -- मत्स्य० २२।७२ (यहाँ के श्राद्ध से परम पद 
मिलता है) । 

वा।सिष्ठी--वन० ८४।४८, पद्म» १।३२।१२ (दोनों 
में एक ही इलोक, किन्तु पद्म० में 'वासिष्ठम्‌' पाठ 


आया है)। 
वाहा--वामन० ५७।७८। 
वाहिनी --भीष्म० ९।३४। 


वासिष्ठ-कुण्ड - -(लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० १५१ 
४०। देवप्रयाग में अलकनन्दा पर एक वसिष्ठकुण्ड 
है। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० 
२७४ । 

विकीर्ण तीर्थ-- (साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म०६।१३३।७। 

विजय--(एक लिङ्ग ) मत्स्य) २२।७३, कूर्म 
२।३५।२१ । 

विजयेशवर--(करमीर के परगने वुलर में आधुनिक 
विजब्रोर) ह० चि० १०।१९१-१९५ (इसे यहां 
महाक्षेत्र कहा गया है) आइने अकबरी (जिल्द २, 
पृ०.३५६) ने इसकी ओर संकेत किया है। वितस्ता 
इसके पूर्व और उत्तर है, गम्भीरा इसके पश्चिम और 


विइववती दक्षिण की ओर | 


त) 5 ससा या 
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बिजयलिङ्ग--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प ०, पू० ११२ ) | 

विजयेश-- (कइमीर में) नीलमत० १२४०, राज० 
१।३८, स्टीनस्मृति प्‌ ० १७३--कद्मीर के अन्तर्गत 
प्रसिद्ध तीर्थो में एक। यह.चक्रधर के ऊपर दो मील 
से कम ही दूर है। 

विजयेशवर--(१) (कश्मीर में) 'राज० १।१०५ एवं 
११३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०; पृ १ ७६) । 

विज्वरेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प ०, पृ्‌ठ ४३ ) ] 

विटङ्का---(नमंदा के साथ संगम) पद्म० २।९२।- 
२३। 

वितंसा-- (हिमाळ्य से निकलने वाली दस महान्‌ नदियों 
में एक) मिलिन्द-प्रश्‍न में उल्लिखित (एस० बी० ई०, 
जिल्द ३५, पृ० १७१) । दे (पु ०४२) ने विना किसी 
तर्क के इसे वितस्ता कह दिया है। 

वितस्ता --(करमीर में एक नदी जो अव झेलम के नाम 
से प्रसिद्ध है) ऋ० १०।७५।५, देखिए करमीर' एवं 
“तक्षक नाग' के अन्तर्गत, वन०८२।८८-९० (वितस्ता 
तक्षक नांग का घर है), १३९।२०, कूर्म ० २।४४।४, 
वामन० ९०।७, नीलमत० ४५।३०५-३०६ (उमा 
वितस्ता हो गयीं ),३०६-३४१। शंकर ने अपने त्रिशूल 
से एक वितस्ति. अर्थात्‌ बारह अंगुल का छेद कर 
दिया और सती नदी के समान बुलबुला छोड़ती हुई 
निकल आयी। इसी लिए वितस्ति शब्द से वितस्ता 
नाम पड़ा। राज० (५।९७-१००) में आया है कि 
स्वयं ज्ञान ग्रहण करने वाले एवं महान्‌ अभियन्ता 
(इन्जीनियर) सूर्य ने कश्मीर के राजा अवन्तिवर्मा 
के राज्यकाल'में वितस्ता का बहाव एवं सिन्वु से इसके 
मिलन का स्थल परिवतित कर दिया । देखिए स्ठीन 
द्वारा अनूदित राज० (जिल्द २, पृ० २२९-३३६) एवं 
जे० सी० चटर्जी की टिप्पणी 'कान्फ्लएन्स आव दि 
विस्तता एण्ड दि सिन्धु' (१९०६ ई० ) जिसमें स्टीन 
का मत खण्डित किया गया है। 
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वितस्ता-गथ्मीरा-संगम ---स्टीन-स्मृति, पृ० १०१ एवं 
११०। 
वितस्ता-मघुमती संगम --नीलमंत० १४४२। 
वितस्ता-सिन्धु-संगम ---(मतभेद के रूप से अत्यंत पुनीत ) 
राज० ४।३९१, वन० ८२।९७-१००, नीलमत ० 
३९४-३९५। इन दोनों नदियों का संगम कश्मीर 
के लोगों के लिए उतना ही पुनीत है जितना प्रयाग 
का संगम । 
वितस्तात्र-- (कश्मीर में वेरीनाग धारा के उत्तर-पश्चिम 
में एक मील दूर विथवुतुर नामक धारा) राज० 
१।१०२-१०३। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने 
यहाँ बहुत-से स्तुप बनवाये थे । जनश्रुति है कि 
इस धारा से वितस्ता की मुख्य धारा निकली है। 
देखिए स्टीन-स्मृति, पु० १८२। 
विदर्भासंगम ---(गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म १२१।१ 
एवं २२, हेमचन्द्र की अभिघानचिन्तामणि (पृष्ठ 
१८२) के अनुसार विदर्भा कुण्डिनपुर का एक 
नाम है। ® 
विदिज्ञा-- (१) (पारियात्र से निकली हुई नदी) ब्रह्म ० 
२७।२९, ब्रह्माण्ड० २।१६।२८, माक० ५४।२०। 
देखिए वेत्रवती आगे, (२) रघुवंश (१५।३६) में 
वर्णित एक नगर (राम ने दात्रुध्न के पुत्रों, शत्रुघ.ती 
एवं सुबाहु को मधुरा एवं विदिशा की नगरियाँ 
दीं), मेघदूत (१।२४) के अनुसार विदिशा दशाण 
देश की राजधानी थी। माळविकार्निमिंत्र (५१) 
में आया है कि अग्निमिंत्र विदिशा नदी पर आनन्द 
का उपभोग कर रहा था और आगे चलकर कहा 
गया है कि वैदिशस्य (वेदिश का अर्थ है विदिशा 
पर स्थित एक नगर) अग्निमित्र को पुष्पमित्र ने पत्र 
भेजा था। देखिए लगभग ६०९ ई० के कटच्छरि 
बृद्धराज द्वारा दिये गये वडनेर के दानपत्र (वेदिश- 
वासकादू्‌ विजय-स्कन्धावारात्‌, एपि० इण्डि०, 
जिल्द १२, पृ० ३०)। 
विच्याधर-- (गण्डकी एवं शालग्रामं के अन्तर्गत) वराह० 
१४५। ६२। 


विद्यातीर्थ-- (इसे सन्ध्या भी कहते हैं) वन०-८४।५२, 
पद्‌म० १।३२।१६। 

बिद्याघरेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५। 
११, पद्‌मं० १।३०।१४। 

विद्र--(पर्वंत) देवल (ती० क०, पृ० २५०) । क्या 
यह विदूर है? 

विद्येवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ४९) | 

विधीइवर-- (वा रा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० कल्प०, 
पृ० ११६) | 

विनशन-+- (जहाँ अम्बाला एवं सरहिन्द की विशाल 


मरुभूमि में सरस्वती . अन्तहित हो जाती है) यह 


नाम ब्राह्मण युग में विख्यात था; वन० ८२।१११, 
१३०।३-४, शल्य० ३७।१ (शूद्राभीरान्‌ प्रति द्वेषाद्‌ 
यत्र नष्टा सरस्वती), कर्म० २।३।७।२९, ब्रह्माण्ड० 
३।१३।६९। .मनु० (२।२१) ने इसे मध्य देश की 
पूर्वी सीमा माना है। देवल (ती० कल्प०, पृ० २५०) 
ने इसे. सारस्वत तीर्थो में परिगणित किया है। महा- 
भाष्य (जिल्द १, पृ० ४७५, पाणिनि २।४।१० पर 
एवं जिल्द ३, पृ० १७४, पाणिनि ६।३।१०९ पर) 
ने इसे आदर्श' कहा है और आर्यावर्तं की पूर्वी सीमा 
माना है। काशिका (पाणिनि ४।२।१२४) ने आदर्श 
को एक जनपद कहा हैं। विनशन की वास्तविक पह- 
चान अज्ञात है, जैसा कि ओदढम ने कहा है, किन्तु 
ओल्ढम ने कल्पना की है कि यह सिरसा से बहुत 
दूर नहीं है (जे० आर० ए० एस०, १८९३, 
पृ ५२) । 
विनायक-कुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पू० ५३ ) | 
विनायकेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द» ४३२ 
१२६ । 
विन्ध्य-- (भारतवर्ष की सात महान्‌ पर्वत श्रेणियों में 
एक) ग्न० ३१३।२, भीष्म ० ९।११, वायु ० ७७।२४, 
मत्स्य० १३।३९, भागं० ५।१९।१६। यह हि 
(पृ० ७७) का ओइण्डियन है । 














«>> 
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विन्ध्यवासिनी-- (देवीस्थान) मत्स्य० १३।३९, देवीः 


भाग० ८।३८।८। 
विप्रतीर्थ--- (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १६७।१ एवं 
३३ (नारायण भी कहा गया है) । 


. विपाशा-- (पञ्जाव में विपाट्‌ या व्यास नदी, यूनानी 


लेखकों की हैफ्रसिस या हिफ्सिस) ऋ० ३।३३।११३, 
४।३०।११। निरुक्त ९।२६) ने ऋ० १०।७५।५ की 
व्याख्या में कहा है कि विपाशा आरम्भिक रूप में 
उइञ्जिरा कहलाती थी, फिर आर्जीकीया कहलायी 
और जब वसिष्ठ अघने को रस्सियों से बांधकर इसमें 
गिर पड़े जव कि वे बहुत दुखी थे, तो वे नदी के 
ऊपर रस्सियों से विहीन होकर निकले। पाणिनि 
(४।२।१४) ने इसके उत्तर के पहाड़ों के साथ 
इसका उल्लेख किया है; आदि० (१७७।१-५) ने 
भी वसिष्ठ द्वारा आत्महत्या करने के प्रयत्न की ओर 
संकेत किया है। वन० १३०।८-९ (यहाँ विपाशा 
शब्द आया है)। (अनु० (३३१२-१३) ने भी इस 
कथानक की ओर संकेत किया है। देखिए रामायण 
।६८।१९, वाय्‌० ७९।६, नारदीय० २।६०।३० । 

विमरू--- (कश्मीर में मार्तण्ड मन्दिर के पास प्रसिद्ध 
धारा.) देखिए मात ण्ड, ऊपर | 

विमल--त्रन० ८२।८७ (जहाँ चाँदी और सोने के 
रंगों वाली मछलियाँ पायी जाती हैं), पद्म» १।२४। 
३५ (दोनों में एक ही श्लोक है) । 

विमला--(एक नगरी) पदुम० ४।१७।९६७ (अवन्ती 
एवं कांची के समान यह बहुत-सी हत्याओं के पापों 
को नष्ट करती है) । 

विसलाशोक--नन० ६४।६९-७०, पद्म० १।२२।२३ 
(दोनों में एक ही श्लोक है) । 

विमलेज्ञ-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० कल्प०, 
पृ०५६)। 

विमलेइवर--( १) (नर्मदा के अन्तर्गत) मत्स्यश १९०] 
१४, १९४।३८-३९, २२।८, कूर्म २।४१।१ एव 
२।४२।२६, पद्म० १।१७। ११ (२) (सरस्वती 
के अन्तर्गत) वाम० ३४।१५, पद्म० ६।१३१।१० | 


विमोचन--वन० ८३।१६१, पद्म» १।२७।४९। 

विभाण्डेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, प्‌? ११५ ) । 

विरज--(१) (उड़ीसा में जाजपुर के चतुदिक की 
भूमि) वन० ८५।६; (२) तीर्थेन्दु शेखर (पृष्ठ 
६) के अनुसार यह्‌ लोणार देश एवं झीळ है जो बरार 
में बुलडाना जिले में है; (३) (गोदा० एवं भीमा 
के पास सह्य पर्वत पर ) ब्रह्म ० १६१।३। 

विरजमण्डल--(ओडू देश की उत्तरी सीमा) ब्रह्म० 
२८।१-२। 

विरजतीर्थ--- (उड़ीसा तरणी नदी पर) वन० 
८५।६, पद्म» १।२९।६, १।४५।२८-२९ (यह 


« आदित्यतीर्थं है), ब्रह्म० ४२।१ (विरजे विरजा 


. माता ब्रह्माणी सम्प्रतिष्ठिता), वाम० २२।१९ 
(ब्रह्मा की दक्षिण वेदी) ब्रह्म।ण्ड० ३।१३।५७। 
देखिए ती० प्र (पृ० ५९८-५९९) विरज क्षेत्र के 
लिए, जो उड़ीसा में जाजपुर के नाम से विख्यात है। 

विरजा-- (उड़ीसा में नदी) कमं २।३५।२५-२६, 
बाम० (ती० क०,पृ० २३५) । 

विरजाद्रि-- (गया के अन्तर्गत) वायू ० १०६।८५ (इमी 
पर गयासुर की नाभि स्थिर थी) । 

विङ्पाक्ष-- (१) (हम्पी) पद्‌म० ५।१७।१०३, स्कन्द० 
ब्रह्मतण्ड ६२।१०२; (२) (वारा के अन्तर्गत) 
लिग० (ती० कल्प०, पृष्ठ १०२) | 

विशल्या--(१) (नदी) वन० ८४।१४; (२) (नमदा 
के अन्तर्गत) मत्स्य ० १८६।४३ एवं ४६-४८ (विशल्यः 
करणी भी कही जाती है), कूम ० २।४०।२७, पद्म'० 
१।१३।३९, ब्रह्माण्ड० ३।१३।१२। 

विज्ञालयप-- (कुरुक्षेत्र के पास) वन० ९०।१५, 
१७७।१६, वाम० ८१।९, नृसिह० ६५।१४ (विष्णु 
का गुह्य नाम यहाँ विश्वेश हैँ) । 

विज्ञाला--(१) (उज्जयिनी) मेघदूत १।३०; देखिए 
अवन्ती एवं उज्जयिनी के अन्तर्गत। अभिवानचिन्ता- 
मणि में आया है--उज्जयिनी स्याद्‌ विशालावन्ती 
पुष्पकरण्डिनी'; (२) (बदरी के पास आश्रम) 
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वन० १९।२५, १३९।११, अनु० २५।४४, साग० 
५।४।५, ११।२९।४७; (३) (गया केः अन्तर्गत) 
वाम० ८१।२६-३२ (नदी), अरिन० ११५।५४, पद्म ० 
९।३८।३३। 
विज्ञालाख्य वन---मार्क० १०६।५७ (कामरूप के एक 
परवत पर) । 
विज्ञालाक्षी-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ११५) । 
घिशोका-- (कइमीर में एक नदी) आधुनिक वेशन, 
नीलमंत० ३०७-३७३; १४९३, ह० चि० १२।३५। 
नीरूमत० (३०७) का कथयन है कि मुनि कश्यप की 
प्रार्थना पर लक्ष्मी विशोका वन गयो; नीलमत० 
(३८१) का कथन है कि यह विजान्रोर के नीचे 
वितस्ता बन गयो हैं, वही (१४९१-१४९३) पुनः 
कहता है कि क्रमसार नामक झील से निकलो 
कौण्डिनी नदी का संगम विशोका से हुआ है। 
विश्रान्तितीय-- (१) (मयूरा का पवित्र स्थल, घाट) 
वराह० १६३।१६२, १६७।१, प्म० ६।२०९।५ 
यमुना के तट पर जहाँ कृष्ण द्वारा कंस मारा गया था; 
(२) (मधुवन में एक अन्य क्षेत्र जहाँ विष्णु ने वराह 
का रूप धारण किया था)। पद्म ० ६।२०९।१-३ एवं ५। 
विइवकाय--पद्म ० ६।१२९।८। 
बिहंगेइवर-- (नमदा के अन्तर्गत) पद्म» १।२१।१। 
विहार तीथं--(मदन का)। (सरस्वती के अन्तर्गत) 
वाम ० -४२।१०। 
विश्वकमेंइवर-+- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ५५) । 
विइवपद-- (एक पितृतीर्थ) मत्स्य» २२।३५। 
विशवमंख- (जालन्धर पर तीर्यं) देखिए जालन्धर' के 
अन्तर्गत एवं पद्म ० ६।१२९।२६। 
विश्वरूपक--पद्म ०६ १२९। १४ (संभवतः मायापुरी में) । 
विशवरूप-- (वाराणसी के अन्तर्गत) पद्म» १।३७।२। 
विइववती-- (यह विशोका ही है) ह० चि० १०।१९२ 
(यह विजयेश्वर की दक्षिणी सीमा है) । 
विश्वा नदी--भाग० ५।१९।१८। 


'विश्वावस्वीइवर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० 


(ती० कल्प०, पृष्ठ ११६) । 
विशवामित्रतीर्थ--( १) वन० ८३।१३९; (२) (गोदा- 
वरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ९३।४ एवं २७ (जहाँ राम 
ने विश्वामित्र का सम्मान किया ),पद्म ० १।२७।२८। 
विइवामित्रा नदी--वन० ८९॥९, भोष्म० ९।२६। 
विइवामित्र सहानद--- (पंजाब में) नीलमत० १५१। 
विश्वासित्राश्वम---रामा० १।२६।३४। 
विश्वेदेवेश्वर--- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ८७) । 
विइवेशवर--(१) (वाराणसी के पाँच लिगों में एक) 
कूर्म० १।३२।१२ एवं २।४१।५९, पद्म० १।३४।१०, 
नारद० २।५१।४; (२) (गिरिकणं में) पद्म» 
६।१२९।१०। 
विषप्रस्थ-- (पहाड़ी) वन० ९५।३ (सम्भवतः गोमती 
के पास) । 
विष्णुगया--पद्म ० ६।१७६।४१ (जहाँ लोणार कुण्ड है )। 
विष्णुकांची--पद्म ०६॥२०४।३० । 
विष्णुचक्रमण-- (द्वारका) वराह० 
कल्प०, पृष्ठ २२७) । 
विष्णुतीयं--(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० 
१४०।७१-७४; (२) (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० 
१९१। ९९, कूर्मे २।४१।५२ (यह योवीपुर 
विष्णुस्थानम्‌ है), पद्म» १।१८।९४ (योवनीपुर) ; 
(३) (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १३६।१ एवं 
४१ (मौद्गल्य नाम भी है) । 
विष्णुघारा-- (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह० १४० 
१७। 
दिष्णुतीर्थ--(वहुवचन, कुल १०८) पद्म» ६।१२९।५ 
३६। 
विष्णुपद-- (१) (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८२।१०१' 
१३०।८, नीलमत० १२३।८; (२) (निषव पवर्त 
पर एक झील) ब्रह्माण्ड २।१८।६७, वायु? 
४७।६४; (३) (गया के अन्तर्गत) देखिए आर० डी० 
बनर्जी का ग्रन्थ पाल्स आव बंगाल (मेमायसँ आव ५० 


१४९॥८० (ती ० 


तोर्यसूची 


एस० बी०, जिल्द ५, पृष्ठ ६०-६१, जहाँ नारायण 
पाल के सातवें वर्ष का शिलालेख विष्णुपद मन्दिर के 
पास है); (४) (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० 
१४५।४२। 

विष्णुपदी (गंगा का नाम, ऐसा कहा जाता है कि यह 
विष्णु के बायें अंगूठे से निकली है) भाग० ५।१७।१। 
अमरकोश ने यह गंगा का पर्याय माना है। 

विष्णुसर--(१) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराह 
१४०।२४; (२) (गोनिष्क्रमंण के अन्तर्गत) वराह०» 
१४७।४३। 

वीरपत्नी (नदी) ऋ० १।१०४।४। 

वीरप्रमोक्ष--वन ० ८४।५१, पद्म ० १।३२।१४ (सम्भवतः 
भूगुलिग के पास) । 

चीरभद्रेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ८७) । 

कीरस्थल-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।१४ 
एवं १६०।२०। 

वीराश्षम्‌--वन० ८४।१४५ (जहाँ कातिकेय रहते हैँ) । 

दुत्रष्नी--(पारियात्र से निकळनेत्राली एक नदी) 
ब्रह्माण्ड० २।१६।२७, मा० ५४।१९। दे (पृष्ठ 
४२) के मत से यह साश्रमती की एक सहायक 
नदी है। 

वृत्रेइवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिग० (तीर्थ- 
कल्प ०, पृष्ठ ९६) । 

वृद्धकन्यातीथं --- (मुनि गालव के पुत्र ने एक तूही कुमारी 
से जिसने अपने योग्य वर के लिए तपस्या की थी, व्हा 
विवाह किया) शल्य» ५१।१-२५, देवल० (ती? 
कल्प०, पृष्ठ २५०) (सारस्वत तीर्थां में एक ) । 

वृद्धपुर--.(जहाँ शनैश्चर की एक झील है) प्म० 
६।३४।५३-५४। 

वुद्धासंगस-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म? १०७।१। 

वृद्धिविनायक--- (गया के अन्तर्गत) अग्निश ११६।३९। 

चुन्दावन-- (मयूरा के बारह वनों में अन्तिम) मत्स्य 
१३।३८ (यहाँ की देवी राधा है), वराह० १५३।४ १, 
१५६।६ (यह पर केशी राक्षस मारा गया था ); भाग ० 
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१०।११।२८ एवं ३६, १०१२०, १०।२१।५ एवं १०, 
पद्म ० ४।६९।९, ४।७५।८-१४ (अलौकिक व्याख्या), 
४।८१।६० (मयूरा का सर्वोत्तम स्थल), ६।१६।७२ 
(जहाँ पर वृन्दा ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया), 
ब्रह्मवेवतं (कृष्णजन्मखण्ड १७।२०४-२२) में बताया 
गया है कि वृन्दा ने किस प्रकार तप किया और किस 
प्रकार राधा के सोलह नामों में वृन्दा एक है)। ऐं० 
जि० ने एरियन के क्लिशोबोरस की पहचान इससे 
की है। 

वृषध्वज--- (वाराणसी के अन्तर्गत) कम ० १।३५।१३, 
लिग० १।९२।१०६, नारद० २।५०।४८। 

वृषभेशवर-- (वाराणसी के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ४३) । 

वृषभञ्जक---(मयुरा के अन्तगंत) वराह्‌० १५७।३३। 

वृषाकप-- (गोदावरी के अन्तर्गत) कूर्म० २।४२।८। 

वेगबतो--- (आधुनिक वेग या वंग, जिस के तट पर दक्षिण 
में मदुरा स्थित है) वराह० २१५।५८, वाम० ८४।६, 
पद्म ० ६।२३७।९ | देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द १३, 
पृष्ठ १९४ (जहाँ वेगवती के उत्तरी तट पर स्थित 
अम्विकापुर के दान का वर्णन है, जो कामकोटि पीठ के 
शंकराचार्य को दिया गया था। इसका वंगाई रूप 
शिलप्पदि कारम्‌ (प्रो० दीक्षितार सम्पा०, पृष्ठ 
२३०) में मिलता है। 

वेडुट-- (द्रविड़ देश में तिइपति के पास आर्काट जिले 
का एक पर्वत) गरुड, ब्रह्मखण्ड (अध्याय २६) में 
वेंफटगिरि माहात्म्य” है, भाग० ५।१९।१६, १०।७९। 
१३ (द्रविड में)। रामा० ६।२८०।१८, स्कन्द० 
३, त्रद्मज्जण्ड ५२।१०२, रु कन्द० १, वेष्णवखण्ड 
(वेंकटाचल माहात्म्य) । यह तीर्थं इतना पवित्र 
माता जाता है कि १८७०६० तक तिश्‍मल पहाड़ी 
पर किसी ईसाई या मुसलमान को चढ़ने की 
अनुमति नहीं थी । 

वेणा-- (१) (विन्ध्य से निकली हुई नदी) ब्रह्म ० २७।- 
३३, मत्स्य० ११४।२७। यह मध्य प्रदेश की वेन- 
गंगा है, जो गोदावरी में मिलती है; (२) (महा- 
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बलेइवर के पास सह्य पर्वत से निकली हुई नदी) 
इस्पी० गजे० इण्डि० (जिल्द ५, पृष्ठ २२, जिल्द 
१३, पृष्ठ २२९, जिल्द २०, पुष्ठ २ ) के मत 
से पेनगंगा वर्धा में मिलती है और वेनगंगा एवं 
वर्धा की सम्मिलित धारा प्राणहिता के नाम से 
विख्यात है, जो अन्त में गोदावरी में मिल जाती है। 
देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २४. पृष्ठ ३४९, 
भीष्म ० ९।२०।२८, वन० ८५।३२, ८८।३, २२४।२४, 
अनु ० १६।५२०,भाग० १०।७९।१२। वेणा अधिकतर 
कृष्गवेणा या वेण्या या वेणी के नाम से उल्लिखित है, 
जैसा कि मत्स्य» (११४।२९) -में। राजशेखर ने 
अपनी काव्यमीमांसा (पृष्ठ ९४) में वेणा एवं कृष्णा- 
वेणा को अलग-अलग उल्लिखित किया है (दसवीं 
शताव्दी) । देखिए पाजिंटर (पृष्ठ ३०३), जिन्होंने 
इस नाम॑ के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया है । 
देणासंगम--वन० ८५।३४, पद्म ० १।३९।३२। 
वेणी--(१) (गंगा-यमुना का संगम) देखिए कर्णदेव 
का बनारस अभिलेख (१०४२ ई०, एपि० इण्डि०, 
जिल्द २, पृष्ठ २९७ एवं ३१०), जयचन्द्र का कमौली 
का दानपत्र (एपि० इण्डि०, जिल्द ४, पृष्ठ १२३; 
लेख की तिथि ११७३ ई०); (२) (सह्य पवंत में 
एक आमलक वृक्ष के चरण से निकली हुई एवं कृष्णा 
में मिलने वाली एक नदी) तीर्थसार, पृष्ठ ७८। 
देण्पा--(सह्य पर्वत से निकली हुई एवं कृष्णा में 
मिळनेवाली एक नदी) वाम० १३।३०, अनु० 
१६५।२२ (गोदावरी च वेण्या च कृष्णवेणा तथापि 
च), भाग० ५।१९।१८, पद्म० ६।११३।२५ 
(महादेव वेण्या हो गये) । 
वेणुप्रतो--यहाँ का श्राद्ध अत्यंत फलदायक होता है। 
मंत्स्य० २२।२०। 
वेतसिका-- (नदी) वन० ८५।५६, पद्म १।३२।- 
२०,४।२९।२० (इसने वेतसी-वेत्रवती-संगम कहा है) । 
वेत्रवती--.(१) (आधुनिक बेतवा नदी जो भूपाल की 
तरफ से निकलती और यमुना में मिल जाती है) 
मत्स्य० २२।२०, ११४२३ (पारियात्र से निर्गत), 





धर्मश्ञास्त्र का इतिहास 


ब्रह्माण्ड २।१६।२८ (ऋक्षवान्‌ से निकलती है), 
कम ० २।२०।३५; मेघदूत (१।२४) का कथन 
है कि विदिशा (आधूनिक भेलसा) जो दशाणं की 
राजधानी थी, वेत्रवती पर स्थित है; (२) 
(साश्रमंती की सहायक नदी) पद्म» ६।१३० एवं 
१३३।४-५। मिलिन्द-प्रश्‍न (एस० बी० ई०, जिल्द 
३५, पृ० १७१) में हिमालय से निर्गत जिन दस 
नदियों कां नाम है, उनमें वेत्रवती भी एक है। यह 
उपर्युक्त दोनों से भिन्न कोई नदी रही होगी । 

वेदगिरि-- (ब्रह्मगिरि के दक्षिण सह्य श्रेणी की पहाड़ी 
एवं कृष्ण-वेण्या के अन्तर्गत एक उपतीथं) तीर्थसार 
पृष्ठ ७८। 

वेदधार-- (वदरी के अन्तर्गत) वराह० १४१।२०। 

वेदशिरा-- (श्राद्ध के लिए अत्यंत उपयोगी) मत्स्य० 
२२।७१। 

वेदबतो-- (पारियात्र से निकली हुई एक नदी) मत्स्य» 
११४॥२३; ब्रह्माण्ड० २।१६।२७, ब्रह्म ० २७।२६, 
अनु ० १६५।२६। इस और निम्तोकत नदियों की 
पहचान नहीं हो सकी है। वेदवती या हगरी नामक 
नदी मैसूर से निकलती और तुंगभद्रा में मिल जाती 
है। देखिए इग्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द १३, पृ० ५। 

बेदश्रुति--- (कोसल -के पश्चात्‌ दक्षिण में एक नदी) 
रामा० २।४९।१०। 

बेदस्मृति--(पारियात्र से निकली हुई नदी) अनु ० १६५ 
२५, मत्स्य० ११४।२३, वायु० ४५९७, ब्रह्माण्ड 
२।१६।२७। दे (पृष्ठ २२३) के मतानुसार यह 
मालवा में बोसुली नदी है और सिंध की सहायक 
है, वार्हुळ सू० (१६।३२) ने इसका उल्लेख 
'किया है। 

वेदीतीयं-_ (इलोक १ में देवीतीर्थ) पद्म० १।२६।९२ । 

वेदेशवर---(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० के 
प्‌ ४४) | 

वेकुण्ठ-कारण--- (मन्दार के अन्तर्गत) वराह? रबि? 
२१-२३। 

बकुष्ठ-्तीर्य--(१) (गया के अन्तर्गत) मि 











तोर्थसुचो 


२२॥७५, नारदीय० २।४७।७५; (२) (मथुरा 

के अन्तगंत) वराह० १६३।१-४ एवं १०।१२। 

बेजयन्त-- (एक सारस्वत-तीर्थ) देवल (तीर्व- 
कल्प०, पृ० २५०) । 

बेतरणी--(१) (उड़ीसा में बहनेव।ली एवं विन्घ्य से 
निर्गत नदी) वन० ८५१६, ११४।४, वायु ० ७७।९५, 
कूर्म ० २।३७।३७, पद्म० १।३९।६, अग्नि० १ १६।७, 
मत्स्य० ११४।२७, ब्रह्मा» २७।३३। जाजपुर (थया- 
तिपुर) इस नदी पर है जो वालासोर एवं कटक की 
सीमा हे (इम्पी ० गजे० इण्डि ०, जिल्द ६,पृ० २२३ ) | 
कहीं-कहीं उत्कल एवं कलिंग को पृथक्‌-पृथक्‌ माना 
गया है (ब्रह्म० ४७।७ एवं रबूवंश ४।३८)। 
उत्कल' को उर्त्कालग' (जो कलिंग के बाहर हो) 
से निकला हुआ माना गया है; (२) (गया में) 
(वायु० १०५।४५, १०९।१७, अग्निश ११६।७; 
(३) (फलकीवन में) वामंन० ३६।४३-४४, 
पद्य ० १।२६।७९; (४) (वाराणसी में एक कूप) 
लिग० (ती० कल्प०, पृ» ६३) । 

बेदर्भा--मत्स्य ० २२।६४, नलुवम्पु ६।६६ (दक्षिण- 
सरस्वती) । सम्भवतः यह वरदा नदी है । 

वेदु्य--.(आनतं में एक पहाड़ी) वन० ८९।६, १२१।- 
१६ एवं १९ (जहाँ पाण्डव लोग पयोष्णी को पार कर 
आये थे) । पाणिनि (४३।८४) ने वैंदुर्य' नामक 
मणि (रत्न) का विदूर' से निकलना माना है 
(तस्मात्‌ प्रभवति) । महाभाष्य (जिल्द २,पृ० ३१३) 
ने एक इलोक उद्धत किया है, जिसमें आया है कि 
वैयाकरण लोगों ने 'वालवाय' नामक पर्वत. को 
'चिदूर' नाम दिया है। लगता है, यह सतपुड़ा श्रेणी, 
है जिसमें वंदूर्य की खान थी। देखिए पाजिटर 
पृ० २८७ एवं ३६५। हो सकता है कि यह टॉलेमी 
का ओरोदियन' पर्वत हो। 

वेद्यनाथ-- (१) मत्स्य» १३।४१, २२।२४, प्म० 
५॥१७॥२०५; (२) (वाराणसी के अन्तर्गत) 
लिग० (तीर कल्प०, १्‌० ८४ एवं १ १४) 7 (३) 
(सा्त्रमती के अन्तर्गत) पद्म० ६।१६०।१५ 
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(४) (यहाँ पर देवी बगला कही जाती है) देवी- 
भाग० ७।३८।१४; (५) (वैद्यनाथ का मंदिर, जो 
संयाल परगने के देवघर नामक स्थान में १२ ज्योति- 
लिङ्गो में एक है) देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, 
जिल्द ११, पृ० २४४, जहाँ वैद्यनाथ के विज्ञाल 
मन्दिर का उल्लेख है। यह देवघर के २२ शिव- 
मन्दिरों में सवसे प्राचीन है। 

वेनायकतीर्थ--मत्स्य» २२।३२, गरुड १।८१।८। 

देसानिक---अनु ० २५।२३। 

वेरा-- (नदी) मत्स्य» २२।६४। 

देरोचनेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४३३ ॥ 

वेवस्वततीर्थ--- (सूकर के अन्तर्गत) वराह० १३७- 
२४० (जहाँ सूर्य ने एक पुत्र के लिए तप किया), 
अनु० २५।३९। 

बेवस्वतेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती ० 
कल्प ०, पू० १ ०४) | 


वेशाख---(श्रीपर्वत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।- 
१५६ (जिसे विशाख अर्थात्‌ स्कन्द ने स्थापित 


किया) । 

बेश्रवणेइवर--- (श्रीमवंत के अन्तर्गत) लिग० १।९२।- 
१४८। 

बेइदान र-कुण्ड-- (लोहार्गल के अन्तर्गत) 
१५१।५८॥ 

वहायसी-- (नदी) वन० १९।१८। 

बेहार--(गिरिव्रज को घेरनेवाली एवं रक्षा करनेवाली 
पाँच पहाड़ियों में एक) सभा० २१।२। 

व्या श्रेश्‍वर--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म० १।३५।१४, 
पद्म० १।३७।१७, लिग० १।९२।१०९, नारद० 
२।५०।५६। 

व्यासकुण्ड--(वारा० के अन्तर्गत) छिग० (ती० 
कल्प०, पृष्ठ ८६) 

व्यासतीयं--(१) (कुरुक्षेत्र में) कूर्म० २।३७।२९, 
ब्रह्माण्ड» ३।१३।६९; (२) (नर्मदा के अन्तर्गत) 
वायु० ७७।६७, पद्म० १।१८।३७; (गोदा० के 
अन्तर्गत) ब्रह्म ० १५८।१। 
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व्यासबन-- (मिश्रक के पास) पद्म० १।२६।८७। 
ब्याससर--वाय्‌० ७७।५१, ` ब्रह्माण्ड २।१२।५२। 
दपासस्थलो-- (जहाँ पर पुत्र के खो जाने से व्यास ने मरने 
का प्रग किया था) नारदीय० २।६५।८३-८४. 
पद्म ० १।२६।९०-९१। 
व्योमग ड्रा -- (गया के अन्तर्गत) नारद० २।४७।५७। 
व्योमतीर्थ-- (वारा० के अन्तर्गत) पह्म० १।२७।१४। 
व्योसलिड्भा-- (श्रीपवत के अन्तर्गत) लिग० १।५२।- 
१६१। 
ब्रज-- (नन्द-गोप का गाँव) भाग० १०।१।१०, देखिए 
'गोकुल' ऊपर । 


शा 


शंकुकुणं--(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१।२७; 
कम ० १।३१।४८, पद्म» १।२४।१८। 

शंकुकर्णेशवर-- (वाराणसी की दक्षिणी सीमा पर एक 
लिंग) कूर्म० १।३३।४८, लिग० १।९२।१३५, 
नारद० २।४८।१९-२०। 

शक्रतीर्थ--(१) (नमंदा के दक्षिणी तट पर) मत्स्य" 
२२।७३, कूर्म० १।४१।११-१२, प्म० १।२४।- 
२९; (२) (कुन्जाम्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६।- 
८१। 

शाक्ररद्र--(कोकामुख से तीन कोस दूर) वराह० 
१४०।६५। 

शक्रसर--(सानन्दूर के अन्तर्गत) वराह० १५०।३३। 

शक्रावर्त --वन० ८४।२९, पद्म० १।२८।२९। 

शक्रेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० कं०, 
पृ० ७४) 

इंखतीथं--(१) (सरस्वती पर) शल्य० ३५।८७; 
(२) (नमंदा के अन्तर्गत) कूमं ० २।४२।१७ (शंखि- 
तीर्थ); (३) (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिह० 
६०।२३। 

शंखप्रम-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५।४८। 

शंखलिखितेशबर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
कृ०, पू० ९३) । 


शंखह्द-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० १५६।१। 

इंखिनीतीथं-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।५१। 

शंखोद्धार--- ( कच्छ की खाड़ी के अन्त में दक्षिण-पड्चिमी 
भाग में स्थित एक द्वीप) भागवत» ११।३०।६ 
(कृष्ण ने ऐसा निर्देश किया था कि जव द्वारका में 
भयंकर लक्षण दृष्टिगोचर हों तो स्त्रियां, बच्चे एवं 
वृद्ध लोग वहाँ चले जायं), मत्स्य० १३।४८, २२।- 
६९ (यहाँ का श्राद्ध अनन्त है) । यह अति प्रसिद्ध 
स्थल है, विशेषतः वेष्णवों के लिए। देखिए इम्पी० 
गजे० इण्डि०, जिल्द ८, पृ० १८। 

शचीइवरालग-- (वारा० के अन्तर्गत) छिंग० (ती० 
क्‌०, पृ० १ ०५) | 

शधतकुम्भ-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वन० ८४- 
१०, पक्ष» १।२८।११ (दोनों में एक ही इलोक 
है)। 

शतब्र-- (सतलज) इसे शुतुद्री' भी कहा जाता है। 
आदि० १७७।८-९ (व्युत्पत्ति दी हुई है), मत्स्य० 
२२।१२, .भाग० ५।१९।१८। अमरकोश ने शुतुद्री 
एवं 'शतद्र' को पर्यायवाची कहा है। 

शतरुद्रा--मत्स्य० २२।३५ (यहाँ. का श्राद्ध अनन्त 
होता है) । 

हातश्‌ग-- (पर्वत) देवल (ती० क०, पृ० २५०) | 

शतसहस्रक--- (सरस्वती के अन्तर्गत) पह्म० १।२७।" 
४५, वाम० ४१।३, वायु० ८३।१५७ एवं ८४७४ 
(दतसाहस्नक) । 

धानेशचरेशवर---(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती ९ 
कल्प०, प्‌ ० ६७) | 

हाबरीती्थ--- (गोदावरी पर) पद्म० ६।२६९।२७७ 
२७८। 

शम्भलग्राम--ब्रदा० २१३।१६४ (कल्की विष्णुयशा 
यहाँ जन्म लेंगे और म्लेच्छों का नाश करेंगे), प° 
६।२६९। १०-१२ ` (शम्भल ग्राम का उल्लेख 
है), ग ड़० १।८१।६, भाग० १२।२।१८ वायु? 
७८।१०४-१०९, मत्स्य १४४।५१, ब्रह्माण्ड 
२।३१।७६, विष्णु» ४२४९८; इन सभी पे 





तीर्थसुची 


या प्रमति के भावी कार्थकलापों का वर्णन किया है 
किन्तु किसी ने सम्भल ग्राम का उल्लेख नहीं किया 
हैं । इम्पी ० गजे ० आँत्र इण्डिया (जिल्द २२, पृ ० १८) 
न इस स्थान को उतर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का 
सम्भल कसवा कहा है; इसके आस-पास बहुत-से 
प्राचीन ढूह्‌, मन्दिर एवं पवित्र स्थल पाये जाते हैं। 

शरबिन्दु-- (आमलक ग्राम के अन्तर्गत) नृसिह० ६६।- 
३४। 

शरभंगकुण्ड-- (लोहारगंल के अन्तर्गत) वराह० १५१।- 


४९ | ० 
शरभंगाश्रम--वन० ८५।४२ एवं ९०९, रामा० 
३।५।३, पद्म १।३९।३९, रघुवंश १३।१४५ 


(सुतोक्ष्याश्रम के पास) । 

शरावती-- (सम्भवतः अवध में राप्ती) भीष्म» 
९।२०। पाणिनि (४।३।१२०, शरादीनां च) को 
यह नदी ज्ञात थी; क्षोरस्वामी (अमरकोश के 
टीकाकार) ने 'शरावत्यास्तु योऽवधेः' की टीका में 
उद्धत किया है-- प्रागुदञ्चौ विभजते हंसः क्षीरो- 
दके यथा । विदुपां शब्द मिद्वयर्य सा नः पातु शरावती ।।' 
डा० अग्रवाल ने (जर्नेल आव उत्तर प्रदेश हिस्टा- 
रिकल रायल सोसाइटी, जिल्द १६ पृ० १५ में) 
कल्पना की है कि यह अम्बाला जिले से होकर बहती 
है (घग्वर), किन्तु यह संदेहात्मंक है। सम्भव है कि 
जव सरस्वती सूख गयी और क्रेवल इस पर दलदल 
रह गथा तो यह शरावती कहलायी। किन्तु अमरकोश 
के काल में शरावती सम्भवतः वह शरावती हैं जो 
समुद्र में होनावर (उत्तरी कनारा जिले) के पास 
गिरती है, जिस पर गेरस्पा के प्रसिद्ध प्रपात ह। 
रघुवंश (१५।९३) में शरावती राम के पुत्र लव की 
राजधानी कही गयी ह । 

शशयान-- (सरस्वती के अन्तर्गंत)वन० ८२।११४-११६, 
पद्म० १।२५।२०-२३। कुछ पाण्डुङिपियों में 'शश- 
पान पाठ आया है । 

शशांकेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू ९७ ) ॥ १ 





१४८९ 


शाकम्भरी-- (१) (नमक की सांभर झील जो जयपुर 
और जोधपुर रियासतों की सीमा पर 
पश्चिमी राजस्थान में है) वि० ध० सू० ८५।२१; 
विग्रहराज चाहमान के शिलालेख (९७३-७४ ई० ) 
में शाकग्भरी की चर्चा है (एपि० इण्डि०, जिल्द 
२, पृष्ठ ११६ एवं १२४), देखिए इम्पी० गजे० 
इण्डि० (जिल्द २२, पृ० १९-२०) जहाँ इसकी 
अनुकृया दी गयी है। झोल की दक्षिण-पूर्व सीमा 
पर सांभर नाम. का कसबा है जो प्राचीन है और 
चौहान राजपुतो की राजवानी था; (२) (हिमालय 
के समीप हरिद्वार से केदार के मार्ग में) वन० 
८४।१३, पद्म ० १॥२८॥ १४-१६ (एक देवीस्यान जहाँ 
देवी ने एक सहस्र वर्षो तक केवल शाक-भाजी पर 
मठ्तो का जीवन व्यतीत कराया था)। 

शाण्डिली--- (कश्मीर में नदी) नीलमत० १४४५ | 

शाण्डिली-मचुमती-संगम--नीलमत० १४४६। 

शाण्डिल्येश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ६८) । 

शातातपेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (त्ती० 
क०, पृ्‌० ९२) | 

शारदातीर्य---(करमीर में) मत्स्य० २२।७४, राज० 
१।३७। कश्मीर के प्रमुख तीर्थो में यह हे और किसन- 
गंगा नदी के दाहिने तट पर आधुनिक शर्दी इसका 
द्योतक है। मधुमती के मन्दिर के सामने किक्तनगंगा 
में यह मिल जाती है । देखिए स्टीनस्मृति पृ्‌० २०६। 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० ३६५-३६६) में 
आया है कि दारदा का मन्दिर दुर्गा का है और पद- 
मती नदी के किनारे है जो दादू देश से आती है, और 
यह मन्दिर प्रति मास शुक्ल पक्ष की प्रत्येक अष्टमी 
पर हिलने लगता है। 

शादूल--बाहुं० सू० (३।१२२) के अनुसार यह शैव 
क्षेत्र है। 

शालग्राम-- (गण्डको नदी के उद्गमस्थल पर एक पवित्र 
स्थान) वन० ८४।१२३-१२८, विष्णु» २।१।२४, 
२।१३।४ (रार्जाष भरत जो एक योगी एवं वासुदेव 
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१४९० | धर्मशास्त्र का इतिहास 


के भक्त थे, यहाँ रहते थे)। मत्स्य १३।२२, 
(शालग्राम में उमा महादेवी कही गयी) २२।६२, 
पद्म ० १।३८।४८, वराह० १४४।३ एवं १४ (यहाँ 
के सभी पाषाण पूज्य हैं, विशेषतः जिन पर चक्र 
का चिह्न रहता है) ; श्‍लोक २९ में आया है--- शाल- 
ग्राम पर्वत विष्णु है; इलोक १४५ में आया है-- 
यह देववाट भी कहा जाता है, यह विस्तार में 
१२ योजन है (लोक १५९)। शालग्राम के 
प्रस्तर खण्ड जो विष्णु के रूप में पूजित. होते हैं, 
गण्डकी के उद्गमस्थल में पाये जाते हैं। यह पुलहा- 
श्रम (विष्णु० २।१।२९) भी कहा जाता था। वन० 
५।८४।१२८-१२८, वराह० (ती० क०, पृ० २१९- 
२२१) । 
दशालकटडूटेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०, पृ० ४८) । 
शालग्रामगिरि--वराह० १४४।१३ एवं २९। 
ज्ञालिग्राम--(वही जो ऊपर है) कूर्म २।३५।३७, 
नुसिह० ६४।२२-२६ (पुण्डरीक इस महाक्षेत्र में 
आये थे) । 
झालिसूर्य--वन० ८३।१०७, पह्म० १।२६।१०० 
(एक तीर्थ जो सम्भवतः शालिहोत्र द्वारा स्था- 
पित था.) । 
शालूकिनो-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।१३, 
महाभाष्य. (जिल्द १. पृ ० ४७४ वातिक २, पाणिनि 
२।४।७) ने शालूकिनी को एक गाँव कहा है। 
शाल्विकिनी-- (सम्भवतः ऊपर वाला तीर्थ) पद्म» 
१।२६।११। 
शिखितीयं-- (नमदा के अन्तर्गत) मत्स्य» १९३।- 
८२, पद्म० १।२०।७८। 
शिप्रा-- (नदी, जो पारियात्र से निकलकर उज्जयिनी 
में बहती चली जाती है) मत्स्य० २२२४, ११४।- 
२४, वायु ० ४५।९८। इस नदी के प्रत्येक मील पर 
तीर्थस्थल हैं, वहाँ ऋषियों के विख्यात निवासरथल 
हैं और अलौकिक घटनाओं के दृश्य वणित हैं। 
यह नदी विष्णु के रक्त से निकली हुई कही गयी 


है और एसा विइवास है कि कुछ निश्चित कालो में 
यह्‌ दूध के .साथ बहती है। आइने अकबरी (जिल्द 
२, पृ० १९६) ने भी इसका उल्लेख किया है। 

शिफा-- (नदी) ऋ० १।१०४।३ (जिसमें कुयब की 
दोनों पत्नियाँ मृत्यु को प्राप्त हुई थीं) । 

शिलाक्षेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती, 
क ०, पृ० ४६) । 

जशिलातीथं-- (गया के अन्तर्गत) वायु० १०८।२। 

शिवकांची-- (दक्षिण भारत के कांजीवरम्‌ में) पद्म» 
६।२०४।३०। 

शिवधार--मत्स्य० २२।४९। 

शिवनदी--नृसिह्‌० ६५।२३ (ती ० क०, पृ० २५३)। 

शिवसरस्वती--वाह० सूत्र (३।१२२) के अनुसार 
यह एक शैव क्षेत्र है। 

शिवह्लद--त्रह्माण्ड० ३।१३।५२। 

शिवोद्भेद-- (जहाँ अन्तर्धान होने के उपरान्त सरस्वती 
पुनः प्रकट होती है) वन० ८२।११२, पद्म» १।२५।- 
१९। 

शुकस्याश्रम--वन० ८५।४२, पद्म० १।३९।३९ (दोनों 
में एक ही इलोक है) । 

शकेशइवर-- (गोकर्ण के उत्तर) वराह १७३।९। 

शक्तिमती -- (नदी, चेदि में कोलाहल पर्वत द्वारा 
अवरुद्ध) भीष्म ० ९।३५। देखिए दे (पृ० १९६) 
जहाँ विभिन्न पहचानें दी गयी हैं। ब्रह्म० (२७।- 
३२) एवं मत्स्य» (११४।१०१) का कथन हैं कि 
यह ऋक्ष पवंत से निकलती है, किन्तु मार्क० (५७।- 
२३) के अनुसार यह विन्ध्य से निकलती है। 

शुक्तिमान्‌-- (भारत के सात महान्‌ पर्वतों में एक, 
यह विन्ध्य का एक भागः है) कूर्म १।४७।२% 
वायू० ४५।८८।१०७, नारद० २।६०।२७, भाग० 
५।१९।१६। देखिए डॉ० बी० सी० ला कृत. माउ 
्टेन्स ऐण्ड रीभसँ ऑव इण्डिया” (डिपार्टमेण्ट ऑर 
लेटसँ कलकत्ता यूनिर्वासटी, जिल्द २८, पू० २० 
२१) जहाँ विभिन्न पहचानें उपस्थित की गयी हैं। 
यह्‌ पर्वत प्रमुख सात पर्वतं में सबसे कम प्रसि 
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तीर्घसुची 


है और इससे निकली हुई नदियाँ बहुत कम हुँ तया 
उनके नाम पुराणों आदि में कई प्रकार से आये हैं। 
देखिए डा० राय चौवरी का 'स्टडोज' आदि, पृ० 
११३-१२०। 

शृक्रतीर्य--- (गोदावरी के उत्तरी तट पर) ब्रह्म ० ९५।- 
१, मत्स्य० २२।२९। 

झुक्रशवर--(वारा० के अन्तगतं) कम ० १।३५।१५, 
लिग० १।९२-९३, नारंद० २।५०।६३। 
शुक्लतीर्य--(भड्डोच से १० मील उत्तर-पूर्व नमंदा 
के उत्तरी तट पर) कूर्म० २।४१।६७-८२, मत्स्य ० 
१९२। १४, स्कन्द० १।२।३।५। देखिए गत अध्याय का 
प्रकरण नर्मदा, जहाँ शुक्ल तीर्य में राजपि चाणक्य 
का उल्लेख हुआ है; चाणक्य एवं शुक्लतीर्थ के सम्बन्ध 
के विषय में देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द 
२३, पू० १२८ एवं बम्बई गजे०, जिल्द ११, 
पृ७ ५६८-५६९; पद्म० १।१९।२-१५ (यहाँ 
राजषि चाणक्य द्वारा प्राप्त सिद्धि का उल्लेख 
है) । 

शुण्डिक--- (कश्मीर में तीर्थ) नीलमत० १४५९। 
शुद्धेश्‍वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १२२) । 

शुतुद्री-- (पंजाब की सतलज, संस्कृत ग्रंथों की 
शतद्रु) ऋ० ३।३३।१, १०।७५।५। यह यूनानी 
हुपनिज या हुफसिस (एँ० इण्डि०, पृ० ६५) है 
जो कि भारत में सिकन्दर के बढ्ने की अन्तिम सीमा 
थी। यह कैलास की दक्षिणी उपत्यका से निकलती 
है और कभी मानसरोवर से निकलती थी। पाजिटर 
(पृ० २९१) का कथन है कि प्राचीन काल में यह 
आज की भाँति व्यास से नहीं मिली थी, प्रत्युत स्वतन्त्र 
रूप से बहती थी, और उन दिनों यह सूखी भूमि से 
बहती थी जो आजकल हक्र या घग्गर नाम से 
प्रसिद्ध है, जो इसके आधुनिक बहाव से ३० से ५० 
मील दक्षिण है। | 

शुष्कनदी -- (वारा ० के अन्तर्गत असि नामक नदी) 
मत्स्य» १८२।६२, लिग० (ती० क०,१० ११८) । 
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शुष्केशवर-- ( वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० क०, 


पृ० ११८)। 


शूर्पारकतीथ---(बेसइन के पास आधुनिक सुपारा) 


वन० ८५।४३ (जहाँ परशुराम रहते ये), ८८१२ 


, (यहाँ जमदग्नि की नदी थी), ११८।८-१०, शान्ति» 


४९।६७ (जमदर्नि के पुत्र परशुराम द्वारा समुद्र 
से पुनः निकाला गया स्यान), अनु० २५।५०, 
हरिवंश, विष्णू पर्व ३९।२९-३१ (अपरान्त में 
शूर्पारक नगर ५०० धनुष लम्बा एवं ५०० इघु चौड़ा 
था और परशुराम ने इसे एक बाण छोड़कर स्थापितं 
किया था), ब्रह्माण्ड” ३।५८।१७-१८ तथा ३२-३३, 
भाग० १०।७९।२०, ब्रह्म० २७।५८ (अपरान्त 
देशों में शूर्पारक का नाम सर्वप्रथम आया है)। नासिक 
अभिलेख, संख्या १० में शोर्पारग' शब्द आया है 
(बम्बई गजे०, पू० ५६९ जि० १६); नानाघाट 
अभिलेख सं० ९ (ए० एस० डब्लू आई०, जिल्द ५, 
पृऽ ६४) में गोविन्ददास सोपारयक नाम आया हैं। 
सुप्पारक जातक (सं० ४६३, जिल्द ४, पृ० ८६, 
सम्पादक कॉवेल) में आया है कि भरुकच्छ एक 
बन्दरगाह था और उस देश का नाम भरु था। 
यह सम्भव हैं कि ओल्ड टेस्टामेण्ट का ओफिर' 
शब्द शूर्पारक है, यद्यपि यह मत विवादास्पद है। 
एँ० जि० (पृ० ४९७-४९९ एवं ५६१-५६२) में 
तर्क उपस्थित किया गया है कि ओफिर या सोफिर 
(बाइबिल के सेप्दुजिण्ट अनुवाद में) सौवीर का देश 
है न कि शुर्पारक का, जैसा कि बहुत से विद्वान्‌ कहते 
हैं। टालेमी ने इसे सौपारा' कहा हैं। कुछ प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ कहते हैं कि ओफिर टालेमी का ऐंबीरिया 
अर्यात्‌ आभीर है (पु० १४०) । देखिए जे० आर० ए ० 
एस्‌०, १८९८, पृ० २५३ एवं जे० बी० बी० आर० 
ए० एस०, (जिल्द १५, पू० २७३) जहाँ क्रम 
से विवेचन एवं शूर्पारक पर लम्बी टिप्पणी दी 
हुई है। 


शूलघात--(करमीर में) देखिए नीलकुण्ड के अन्त- 


गंत। 
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झूलूमेद--- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३, कूर्म ० 
२।४ १११२-१४, पद्म ० १।१८।३। 
झलेदबर--- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ ५२)। 
उुंगतीर्थ-- (नमदा के अन्तर्गत) पद्म० १।२१।२१।, 
*उुगवेरपुर--या (शंगिवेर) वन० ५०।६५, पद्म० 
१।३९।६१; रामा० २।११३।२२, ६।१२६।४९, 
अग्नि» १०९।२३। यहीं पर अयोध्या से वन को 
जाते समय राम ने .गंगा पार की। यह आज का 
शिंगरौर या सिगोर है जो प्रयाग से उत्तर-पर्चिम 
२२ मील दूर गंगा के बायें किनारे है । 
श्यृंगाटकेइवर-- (श्रीपर्तत के अन्तर्गत) लिग० १।- 
९२।१५५। 
*पुपा-- (नदी, विन्ध्याचल से निकली हुई) ब्रह्माण्ड० 
२।१६।३२। 
शेषतीयं-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० ११५।१। 
शेलेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० १।९२।८६, 
वराह० २१६।२३, .नारदीय० २।५०।५७, स्कन्द० 
४।३।१३५। 
शेलेइवराअम--वराह० २१५।५७ एवं ८३-८४। 
शेलोदा-- (नदी, जो अरुण पर्वत की शेलोद झील से 
| निकलती है) वायु ० ४७२१, ब्रह्माण्ड० २।१८।२२। 
देखिए दे, पृष्ठ १७२। 
शोग--- (एक नद, जिसका नाम हिरण्यवाह भी है, जो 
पुराणों के अनुसार गोण्डवाना में ऋक्ष पर्वत से 
निकलता है और बाँकीपुर से कुछ मील दूर गंगा से 
मिल जाता है) मत्स्य० ३२२।३५ (एक नद), 
११४।२५, ब्रह्म २७।३०, वायु ० ४५।९९, ब्रह्माण्ड० 
२।१६।२९। यह टालेमी (पृ० ९९) का 'सोवा' एवं 
एरियन का सोनस' है। यह वही से, जहाँ से नमंदा 
अमंरकण्टक पहाड़ी से निकलती है, निकली है। 
देखिए एँ० जि० (पृ० ४५३-४५४) जहाँ इसके 
और गंगा के संगम का वर्णन है, और देवल--नि० 
सि० ११०--शोण-सिन्धु-हिरण्याख्या: कोक-लोहित- 
घघंरा: ।शतद्रुःच नदाः सप्त पावना: परिकीतिताः॥।' 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


यहाँ हिरण्य एवं कोक अनिश्चित हैं, लोहित 
ब्रह्मपुत्र है। 

शोण-ज्योतीरश्या-संगम--वन० ८५।८; पद्म ० १।३९।- 
८। वि० ध० सू० (८५।३३ ) शोण-ज्योतिषासंगम 
में आया हैं किन्तु.इसकी टीका वेजयन्ती ने टिप्पणी 
की है कि यह शोणज्योतीरथा है। 

झोणप्रभद-- (प्रभव ?) वन० ८५।९, पद्म» १।३९।- 
९। 

शोणितपुर-- (बाणासुर की राजधानी, जहाँ उषा के 
साथ कपटाचार करने के कारण अनिरुद्ध को बन्दी 
बनाया गया था) ब्रह्म ० २०६।१, हरिवंश, विष्णु- 
पर्वं १२१।९२-९३। दे (पृ० १८९) का कथन है कि 
यह कुमायूँ में आज भी इसी नाम से है, और भी 
बहुत से' स्थल बाणासुर के शोणितपुर के समान कहे 
गये हैं। हरिवंश में आया है कि शोणितपुर द्वारका 
से ११,००० योजन दूर हैं। भविष्य० (कृष्णजन्म- 


खण्ड, उत्तरार्घं ११४।८४७) ने शोणितपुर को ` 


बाणासुर की राजधानी कहा है। अभिधानचिन्ता- 
मणि (पृ० १८२) ने कहा है कि इसे कोटीवषं भी 
कहा जाता था। | 

शौनकेरवरकुण्ड-- (वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (ती० 
क०, पु ० १२२) t 

शौर्पारक-त्रह्माण्ड० ३।१३।३७। देखिए सूर्पारक। 

इमशान--(दे० अविमुक्त’) मत्स्य» १८४।१९। 

इमञ्ञानस्तम्भ--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क्‌०. पू ० ५४) | 

दयामाया आध्रम--अनु० २५।३०। 

वयेनी-- (ऋक्ष पर्वत से निकलने वाली नदी) मत्स्य? 
११४।२५। दे (पृ० २००) ने इसे बुन्देलखण्ड 
की केन नदी कहा है । 

श्रावस्ती--(अवध में राप्ती के किनारे सहेत महेत) 
कहा जाता है कि उत्तर कोसल में यह लव की रार्ज- 
धानी थी। अयोध्या से यह ५८ मील उत्तर हैं 
रामा० ७।१०७।४-७, वायु० ८८।२०० एवं एँ० 


जि० पृ० ४०९॥ रघुवंश (१५९७) में श्रावस्ती 


__ 
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लव को राजथानी कही गयी है। देखिए मार्शल का 
लेख, जे० आर० ए० एस्‌ ०, १९०९, पृ० १०६६- 
१०६८ एवं एपि० इण्डि०, जिल्द ११, पृ० २०। 
डॉ० स्मिथ (जे० आर० ए० एस्‌ ०, १८९८, पृ० 
५२०-५३१) ने श्रावस्ती को सहेत महेत न मानकर 
नेपाल की भूमि में उसे नेपालगंज के पास माना है। 
ब्रह्म ० (७।५३) में आया है कि इसका नाम इक्ष्वाकु 
कुल के श्रावस्त के नाम पर पड़ा है। 

श्रीकुञ्ज-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १।२६।१९, 
वन० ८३।१०८। 

श्रीकुण्ड---वन० ८२।८६. (अब इसका नाम लक्ष्मी- 
कुण्ड है जो वाराणसी में है) लिग० (ती० क०, 
पृ० ६२)। 


धौक्षेत्र-- (जगन्नाथपुरी) इसके विषय में गत अध्याय 


में सविस्तर लिखा गया है। 

श्रीनगर--(१) (कश्मीर की राजवानी है) इसका 
इतिहास बहुत लम्बा हैं। राज० (१।१०४) के 
अनुसार अशोक ने ९६ लाख घरों के साथ श्रीनगरी 
का निर्माग किया । स्टीन ने इस पर टिप्पणी करते 
हुए कहा है कि कनिघम (एँ० जि० पृ० ९३) 
ने अशोक की श्रीनगरी को आधुनिक श्रीनगर से 
तीन मोल ऊपर वितस्ता के दाहिने तट पर स्थित 
आधुनिक पन्द्रेयान नामक गाँव के पास माना है। 
पन्द्रेयान (कल्हण का पुराणाधिष्ठान) तल्त-ए- 
सुलेमान पहाड़ी के चरण में है। प्रवरसेन प्रथम ने 
प्रवरेश्वर मन्दिर स्थापित किया और प्रवरसेन 
द्वितीय ने छठी शताब्दी के आरम्भ में नयी राजधानी 
का निर्माण कराया। ह्वेनसाँग ने इस नयी नगरी 
Ee | ) का उल्लेख किया है। देखिए बील 
का लेख, बी० आर० डब्लू० डब्छू०, जिल्द १, पृ० 
९६, १४८ एवं १५८ तया ऐं० जि०, पृ० ९५-५६ | 
आइने अकबरी (जिल्द २, पृ० २५५ ) का कथन 
है कि कोह-ए-सुलेमान श्रीनगर के पूरब है। अळः 
बरूनी (जिल्द १, पु० २०७) का कन है कि 
अंहिष्डन (कश्मीर 


की राजधानी अघिष्ठान) 
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झेलम के दोनों किनारों पर निर्मित है। डल झील 
का, जो श्रीनगर के पास है और संसार के रम्यतम 


'स्यानों में एक हैं वर्णन इम्पी ० गजे ० इण्डि०, जिल्द 


११, पृ० १२४-१२५ में है; (२) (अलकनन्दा के 
कुयें किनारे पर गढ़वाल जिले में यह एक बस्ती 
है ) यू० पी० गजेटियर, जिल्द ३ ६, पू० २००॥ 


श्रोपर्णा-- (यहाँ दान अत्यंत फलदायक होता है) 


मत्स्य० -२२।४९। 


भीपवंत-- (या श्रीशैल) (१) (कुनूंल जिले में 


कृष्णा स्टेशन से ५० मील दूर कृष्णा नदी की दक्षिण 
दिशा में एक पहाड़ी ) यहाँ पर बहुत-से लिग हैं जिनमें 
प्रसिद्ध मल्लिकार्जुन (लिग० १।९२।१५५) भी 
है जिसकी गणना १२ ज्योतिलिद्धो में होती है। 
छिंग० (१।९२।१४७-१६६ ) में कुछ ज्योतिलिज्ों 
का उल्लेख है। देखिए वन० ८५।१८-२० (यहाँ 
महादेव उमा के साथ बिराजते हैं), वायु० ७७।२८, 
मत्स्य० १३।३१ (यहाँ देवी 'माधवी' कही गयी है], 
१८१।२८ (आठ प्रमुख शिवस्थानों में एक), 
१८८।७९ (इद्र द्वारा जलाया गया बाणासुर का 
एक पुर यहाँ गिर पडा था), पद्म» १।१५।६८- 
६९ (मत्स्य० अ० १८८ की कथा यहाँ भी हैं), 
अग्नि० १३३।४ (गौरी ने यहाँ लक्ष्मी का रूप 


'घारग करके तप किया था) । पाजिटर(पु० २९०) 


ने अग्नि की व्याख्या ठीक से नहीं की है। कूमें० 
२।२०।३५ (यहाँ श्राद्ध अत्यन्त फलदायक होता 
है), २।३७।१३-१४ (यहाँ पर वामिक आत्मवात 
की अनुमति है), पद्म०  १।३९।१७, ४।२०।१५ 
(योगियों एवं तपस्वियों का यह एक बड़ा स्थल है) । 
बाहे ०सू ० (३।१२४) के अनुसार यह शाक्त क्षेत्र है। 
मालतीमाधव ने इसकी कई बार चर्चा की है। 
देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पृ० ९, जिल्द ४, 
पृ० १९३ (जहाँ विष्णुकुण्डिन विक्रमेन्द्र वर्मा का 
चिक्कुल्ल दानपत्र है) । नागाजु न कोण्डा के तीसरीं 
शताब्दी के शिलालेख में श्रीपर्वत का उल्लेख है 
(एपि० इण्डि०, जिल्द २०, पू ० १ एवं २३) ; (२) 
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(वारा० में एक लिंग) अग्नि० ११२४; (३) 
(नमंदा के अन्तर्गत) अग्नि ११३।३। 
श्रीपतितीथं-- (यहाँ श्राद्ध करने से परमपद प्राप्त 
होता है) मत्स्य० २२।७४। 
श्रीतोर्थ--(वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३।४६,-कूमं ० 
१।३५।८, पद्म» १।३७।८। 
श्रोमादक-- (कश्मीर के दक्षिण में एक अभिभावक 
अथवा रक्षक नाग) नीलमत० १११७। 
श्रीमुख-- (गुहा) लिग० (ती० कल्प०, पृ० ६०) 
(वाराणसी के अन्तर्गत) । 
श्रीरंग-- (आधूनिक श्रीरंगम्‌ जो त्रिचिनापल्ली से दो 
मील उत्तर कावेरी एवं कोलरून के मध्य में एक 
द्वीप है) मत्स्य» २२।४४, (यहाँ का श्राद्ध अनन्त 
है) भाग० १०।७९।१४, पद्म» 
बाहुँ० सूत्र ३।१२० (वेष्णव क्षेत्र) । यह 'शिलप्प- 
दिकारम्‌' (अ० १०, प्रो० दीक्षितार द्वारा अनूदित, 
पृ० १६३) में वणित है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रव- 
तंक रामानुजाचार्य का यहाँ देहावसान हुआ था। 
देखिए इश्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २३, पृ० 
१०७-१०८ जहाँ विष्णु (जिन्हें यहाँ रंगनाथ 
स्वामी कहा जाता है) के मन्दिर का वर्णन किया 
गया है। 
इलेष्मातकवन-- (हिमालय पर) वराह० २१४।२४-२६, 


६ | २ Col १ ९ १७ 
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इवेता-- (नदी जो साभ्रमती से मिलती है) पद्म० ६। 
१३३।१९-२०। 

इवेताद्रि-- (पर्वत) पद्म ० ६।२८०।१९, मत्स्य» ११३।- 
३८ (यह मेरू का पूर्वी भाग है) । 

इवेत द्वीप---गरुड० ` १।८१।७, कर्मश १।१।४९, 
१।४९।४०-४७, वाम० २५।१६ एवं ६०।५६, 
शान्ति» ३३६।८, ३३७।२७। बहुत-से ग्रंथों में क्षीरो- 
दघि के उत्तर में यह एक अनुकथात्मक देश है। 

इवेतमाधव--ना रदीय० २।५५।३०। 

इवेतोदभव-- (साञ्रमती पर) पद्य» ६।१३३।१५। 

षडंगुल-- (कश्मीर में एक नाग का स्थान) नील?» 
मत० ११३३-११४०। 

बषष्टि-हृद---अनु ० २५।३६। 


स्‌ 


संयमन--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५३।३। 

संसारसोचन-- (यहाँ के श्राद्ध से अक्षय फल मिलता 
है) मत्स्य» २२।६७। 

संकुणिका---वाम० (ती० क०, पृ० २३६) । 

संगमन-- (द्र।रका के अन्तर्गत) वराह० १४९।४१। 

संगसनगर--(द्वारदगा के अन्तर्गत) वराह० (ती० 
क०, प.० २२६) । 


संगमेदवर-- (१) (वारा० के अन्तर्गत) नारदीय० 


| २१५।१२-१३ एवं ११५। दे (पृ० १८८) का २।५०।६३-६४; (२) (साञ्रमती एवं हस्तिमती 
६ | र्य कथन है कि यह उत्तर गोकणं है जो नेपाल में के संगम पर) पद्म० ६।१३८।१; (३) (नर्मदा के 
१ | पशुपतिनाथ के उत्तर-पूर्व दो मील की दूरी पर दक्षिगी तट पर) मत्स्य ० १९१।७४, कर्म ० २।४१।२६ 
छ" ` है। दो गोकर्णो के लिए देखिए 'गोकणं'। 


पद्म० १।१८।५३; (४) (गंगा और यमुना के 
संगमं पर) लिङ्ग १।९२।८८। 

सगरेश्वर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग? (ती० 
कल्प०, पृ० ५१) । 


| इवाविल्लोमापह--वन० ८३।६१। 
+ दवेततीय--- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म० ९४।१। 
स्वेती-- (सिन्व्‌ नदी के पश्चिम उसकी सहायक नदी) 





ऋ० १०।७५।६। इसे सुवास्तु कहना कठिन 
है। | 

इवेतेदवर--- (वारा ० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ९९) | 

इवेतयावरी--- (नदी) ऋ० ८।२६।१८। 


सत्यवती-- (यह कौशिकी नदी हो गयी) वायु ० ९१८८ । 
सदानीरा-- (नदी) शतपथ ब्राह्मण (१।४।१।१७) का 
कथन है--'आज भी यह नदी कोसलों और 
की सीमा है। यह नदी उत्तरी पर्वेत से उमड़ती 
घुमड़ती चल पड़ी और अन्य नदियों के सूख जाने प९ 


अ 
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भी यह सदानीर बनी रही । सायण ने सदानीरा को 
करतोया कहा है। भीष्म० (९२४ एवं ३ ५) ने 
दोनों को भिन्न माना है। सभा० (२०२७) ने 
संकेत किया है कि यह गण्डकी एवं सरयू के बीच में 
है किन्तु ब्रह्म ०(२७।२८-२९) का कथन है कि यह 
पारियात्र पर्वत से निकलती है। वायु ० (४५१००) में 
आया है कि करतोया ऋक्ष श्रेणी से निकलती है। 
पाजिटर (मार्क ० अ० ५७, पृष्ठ .२९४) के अनुसार 

यह राप्ती है। अमरकोश ने सदानीरा एवं करतोया 
को एक दूसरी का पर्याय माना है। 


७०७, 


सनक्तेश्‍वर---(वारा० के अन्तगंत) लिग० (ती० क०, 


पृऽ ६७) । 
सनक--यम ० (ती० क०, पृ० २४८) । 
सनत्कुमारेश्‍वर---(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ६७) | 
संनन्दनेश्‍वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग०(ती० क०, 
पू० ६७)। 
सन्ध्या--(१) (कश्मीर में नदी) नीलमत० १४७१, 
राज० १०३, देखिए 'त्रिसंघ्या'; (२) (मालवा 
की सिन्ध नदी जो यमुना में मिलती हूँ) सभा० 
९।२३, पद्म १।३९।१; (३) (एक नदी 
जिसका स्थान अनिश्चित है) वन० ८४५२, पद्म ० 
१।३२।१६। 
सन्ध्यावट-- (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य० १०६।४३। 
सन्निहिता-- (वह भूमि जो कुरुक्षेत्र से अधिक विस्तृत 
है और जिसमें कु क्षेत्र भी सम्मिलित है) ब्रह्माण्ड० 
३।१३।६८। ती० प्र० (पृ० ४६६) ने सिहत पढ़ा 
है और कहा है कि यह एक आठ कोस विस्तृत 
झील है और ये चार झीलें हैं; सब्चिहत, सचिहत्या, 
सान्निहत्य एवं सन्निहता। 2 
सञ्चिहती---(कुछ ग्रंथों के अनुसार यह कुत का 
दुसरा नाम है) वन० ८३।१९०-१९५। नीलकण्ठ 
ने व्याख्या की है कि सन्निहती कुरुक्षेत्र का एक अत्य 
नाम है। इलोक १९५ में आया हैं कि सभी तीर्य 
यहाँ पर प्रति मास अमावास्या के दिन एकत्र होते हैं । 


पद्म ०/१।२७।७७-७८, वाम० ४१।९ एवं ४५।२९, 
अग्नि» १०९।१५। 

सन्निहत्यसर--. (कुरुक्षेत्र में) वाम० ४७।५६, ४८।२३, 
४९॥६ (सरस्वती के उत्तरी तट पर एवं द्वेतवन के 

*पास) । 

सन्नीति--. (कुरुक्षेत्र में) नीलमत० १६८-१६९ (लगता 
है यह सनिहती ही है) । 

सप्तकोटोश्वर--ती० प्र०, पृ० ५५७ जिसने स्कन्द० 
अध्याय ७ को उद्धत किया है। 

सप्तगंग--वन० -८४।२९, अनु० २५।१६, पद्मर 
१।२८-२९। सात गंगाएँ ये हैं--गंगा, गोदावरी, 
कावेरी, ताम्नपर्णी, सिन्धु, सरयू एवं नमंदा। 
नीलमत० (७२०) के मत से सात गंगाएँ हैं 
भागीरयी, पावनी, ह्लादिनी, ह्लादिनी, सीता, सिन्धु 
एवं वंक्षु। 

सप्तगोदावर--वन० ८५।४४, वायु ० ७७।१९, मत्स्य० 
२२।७८, भाग० १०।७९।१२, पद्मः० १।३९।४१, 
४।१०८।३९,ब्रह्माण्ड० ३।१३।१९,स्कन्द०४।६।२३। 
देखिए राजा यशःकर्ण का खेरहा दानपत्र (१०७१- 
ई०; एपि० इण्डि०, जिल्द १२, पृ्‌० २०५) जहाँ 
सातो घाराएं परिगणित हैँ; गोदावरी जिले के 
गजेटियर (पू० ६) में गोदावरी के सात मुख 
(प्रवाह) सात ऋषियों के नाम पर पवित्र कहे गये 
हैं---कश्यप, अत्रि, गौतम; . भरद्वाज, विद्वामित्र, 
जमदग्नि एवं वसिष्ठ । राज० (८।३४४९) में आया 
है कि गोदावरी समुद्र में सात मुखों के साथ 
मिलती है। 

सप्तचरुतीर्य- देखिए वडवा । 

सप्तधार-- (साञ्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६।१३६।१६ 
(‘सप्तसारस्वत' के समान) । 

सप्तनद--व्रत्माण्डश ३।१३।३८ (देयं सप्तनदे श्राद्ध 
मानसे वा विशेषतः) । 

सप्तपुह्करिणो-- (कश्मीर में थिद पर सात घाराएँ) 
स्टीन०, पुष्ठ १६०। हश चि० (४४५) ने इसे 
'स॒प्तकुण्ड' कहा है। आइने अकबरी (जिल्द २, 
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पृ० ३६१) ने इसका उल्लेख किया है--थिद के 
गाँव में एक रम्य स्थल है जहाँ सात घाराएं मिलती 
है 
सप्तषि---वि० ध० सू० ८५३९ (यहाँ का श्राद्ध अत्यंत 
पुण्यदायक है) डा० जाली ने इसे सतारा माशि है। 
सप्तर्षिकुण्ड-- (लोहागंल के अन्तर्गत) वराह० १५१।४६ 
(जहाँ हिमालय से सात घाराएँ गिरती हैं) । 


सप्तसागर लिड्र--(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० 
_ ४।३३।१३६। 


- सप्तसामुद्रक-- (कुब्जाम्रक के अन्तर्गत)  वराह्‌० 


१२६।९१। 

सप्तसामुद्रक कूप--(मथुरा के अन्तर्गत) वराह० 
१५७।१२। 

सप्तसारस्वत-- (कुरुक्षेत्र में) जहाँ मुनि मंकणक ने 
अपने हाथ को कुश की नोकों से छेद डाला था और 
जब उससे वनस्पतीय तरल पदाथं बहने लगा तो 
वे हर्षोत्फुल्ल हो नाचते लगे थे। वन० ८३।११५, 
शल्य० ३८।४-३१ (जहाँ सातों नाम वणित हैं), 
कूर्मे० २।३५।४४-७६ (मंकणक की गाथा), -पद्म ० 

„ १।२७।४, वाम० ३८।२२-२३ (मंकणक की गाथा), 
नारद० २।६५।१०१-१०४ (सातो नदियों के नाम 
दिये गये हैं) । 

सप्तवती-- (नदी) भाग० ५।१९।१८। 

समङ्का--(मंयुविला नामक नदी) वन० १३४।३९- 
४०, १३५।२ (जहाँ इन्द्र वृत्रवव के पाप से मुक्त 
हुए थे) । समङ्गा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह 
टेढ़े अंगों को समान बनाती है। अष्टावक्र के अङ्ग 
इसमें स्नान करने से सीषे हुए थे। 

समन्तपंचक--- (यह कुरुक्षेत्र हे) आदि० २।१-५ 
(क्षत्रियों के रक्‍त से बने पाँच कुण्ड जो पाँच पवित्र 
सरोवरों में परिवर्तित हो गये थे) शल्य० ३७।४५, 
४४५२, ५३।१-२ (ब्रह्मा की उत्तर वेदी), पद्म ० 
४।७।७४ ( स्यमन्त' पाठ आया है), ब्रह्माण्ड० 
३॥४७॥११ एवं १४, वाम० २२।२० ('स्यमन्त'), 
५१-५५ (सर को सन्निहित कहा गया है जो चारों 


ओर से आधा योजन है) किन्तु वाम० (२२।१६) 
के अनुसार यह पाँच योजन है। ` 
समुद्रकप--- (प्रयाग के अन्तर्गत) मत्स्य» १०६।३०। 
समुद्रेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिङ्ग» (ती० क०, 
पृ० १०५) । 
समस्रोत-- (मन्दार के अन्तर्गत) वराह ० १४३।२४-२६। 
सम्मूतिक-- (वारा० में एक तीर्थ) पद्म» १।३७।६। 
सम्पीठक-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १५७।३७। 
संवतंक--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म १।३५।६। 
संवतंवापी--वन० ८५।३१, पद्म० १।३९।२९। 
संवर्तेशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ९९)। 
संविद्यतीये--वन० ८५।१, पद्म» १।३९।१। 
सरक-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) वन० ८३।७५-७६, 
पद्म ० १।२६।७६, नारदीय० २।६५।६२-६३। 
सरस्तम्भ-- (देवदारु वन के पास) अनु० २५।२८। 
सरय्‌-- (नदी) ऋ० ४।३०।१८, ५।३३।९, १०। 
६४।९ (सरस्वती, सरयु एवं सिन्धु एक साथ वर्णित 
हँ) । इन तऋचांओं में सरयु' शब्द आया है, किन्तु 
संस्कृत साहित्य में शरयू' या 'सरयू' आया है (मत्स्य० 
२२।१९, वायु० ४५।९४, नारदीय० २।७५।७१, 
रघुवंश १३।९५ एवं १००) । मत्स्य» (१२१ 
१६-१७) एवं ब्रह्माण्ड २।१८।७०) में आया है कि 
सरयू वैद्युतगिरि के चरण में स्थित मानस सरोवर से 
निकली है। अयोध्या सरयू पर स्थित है (रामा० 
२।४९।१५)। सरयू हिमालय से निकली है (वायु० 
४५।९४) । इसका जल 'सारव' कहलाता था 
(काशिका, पाणिनि ६।४।१७४ में आया हैत 
सरय्वां भवं सारवम्‌ उदकम्‌’) । चुल्लवग्ग (एस्‌० 
वी० ई०, जिल्द २०, पृऽ ३०२ ) में यह भारत की 
पाँच बड़ी नदियों में व्यक्त है, किन्तु मिलिन्द- 
प्रन में यह दस बड़ी नदियों में एक कही 
गयी है (किन्तु दोनों स्थानों पर इसका नाम सरभू 
है) । देखिए तीर्थप्र० (पृ० ५००-५०१) जहाँ यह 
विष्णु के बायें अंगूठे से निकली हुई है और घर 
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में मिलित कही गयी है.। यह टालेमी (पृ० ९९) की 
'सरबोज” है। इसे घाघरा या घर्घर भी कहा 
जाता है। 

सरस्वती--- (आधुनिक सरसुति) वह नदी जो ब्रह्मसर से 
निकलती है (शल्य ० ५१।१९ के मत से ), बदरिका- 
श्रम से (वाम० २।४२-४३), प्लक्ष वृक्ष से (वाम० 
३२।३-४ के मत से)। पद्म» ५१८।१५९-१६० 


(सरस्वती से कहा गया है कि वह वाडव अग्नि को 


पश्चिम के समुद्र में फेंक दे। सम्भवतः यह उस 


ज्वालामुखीय विप्लव की ओर संकेत है जिसके 


फलस्वरूप सरस्वती अन्तहित हो गयी)। वाम० 
(३।८) का कथन है कि शंकर ब्रह्महत्या के पाप से 
मुक्त होने पर इसमें कूद पड़े थे, इससे यह अन्तहित 
ह गयी। वन० (१३०।३-४) के अनुसार यह छाद्दों, 
निषादों एवं आभीरों के स्पर्श के भय से लुप्त हो 
गयी। अनु० (१५५।२५-२७) का कथन है कि 
सरस्वती उतथ्य के शाप से मरुदेश में चली गयी और 
सूखकर अपवित्र हो गयी । अन्तर्धान होने के उपरान्त 
यह्‌ चमसोद्भेद, शिवोदभेद एवं नागोद्भेद पर दिखाई 
पड़ती है। सरस्वती कुरुक्षेत्र में प्राची सरस्वती 
कहलाती है (पद्म० ५।१८।१८१-१८२) । देखिए 
विभिन्न सरस्वतियों के लिए दे(पृष्ठ १८०-१८१) | 
वन० (१३०।१-२) का कथन है कि जो सरस्वती 
पर मरते हैं वे स्वर्ग जाते हैं और यह दक्ष की कृपा का 
फल है जिन्होंने यहाँ पर एक यज्ञ किया था। देखिए 
ओल्ढम का लेख, जे० आर० ए० एस०, १८९३, १० 
४९-७६; (२) इसी नाम की एक अन्य पवित्र नदी 
जो अरावली पर्वतमाला के अन्त में दक्षिण-पश्चिम 
से निकलती है और दक्षिण-पश्चिम में बहती हुई 
पालनपु र, महीकण्ठ आदि जिलों कों पार करती 
तथा अन्हिलवाड एवं सिद्धपुर की प्राचीन नगरियों 
Cu | बहती हुई कच्छ के रन में समा जाती है। देखिए 
प्रमास' के अन्तगंत। . ko 

सरस्वती-अरणा-सङ्भम--वन ० ८३।१५१, कूम० २। 
३०।२२, शल्य० ४३।३१ एवं अ० .४४। 


सरस्वतोपतन-- ( मयुरा के अन्तर्गत) वराह ० १५४।२०। 

सरस्वती-सागर-संगम--वन० ८२।६०, पद्म० १।२४।९, 
वाम० ८४।२९। 

सकंरावर्ता-- (नदी) भाग० ५।१९।१८। 

सर्गबिन्वु-- (नर्मदा के अन्तर्गत) कूम ० २।४२।२३। 

सर्वतीर्य--पद्म ०» २।९२।४ एवं ७ (प्रयाग, पुष्कर, 
सवंतीर्थ एवं वाराणसी एसे तीं हैं जो ब्रह्महत्या के 


पाप को भी दूर करते हैं। 
सवंतोथेइवर---(वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द० ४।३३। 
१३४। 


सर्वहृद--वन० ८५।३९ (स्थान अनिड्चित है )। 

सर्वात्मक-- (कुब्जा त्रक के अन्तर्गत) वराह० १२६। 
३७। 

सर्वायुध-- (शालग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४५।५६। 

सह्य या सह्याद्रि--(भारत के सात प्रमुख पव॑तों में 
एक) ब्रह्म १६१।२, मत्स्य० १३।४०, ब्रह्माण्ड० 
३।५६।२२, अग्नि ०१०९।२१। 

सहत्रकुण्ड-- (गोदा० के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १५४।१, 
(तीथंसार, पृ० ५९) । 

सह्यामलक--देखिए 'आमलक'। 

सह्यारण्य--देवीपुराण (ती० क०, पृ० २४४) । 

सहत्राक्ष--मत्स्य० २२।५२, यहाँ का दान अत्यंत फल- 
दायक होता है। 

साकेत-- (अयोध्या) यह टालेमी की 'सागेद' है। 
देखिए ब्रह्माण्ड० ३।५४।५४; महाभाष्य (जिल्द १, 
पृष्ठ २८१, पाणिनि० १।३।२५) में आया है-- 
'यह मार्ग साकेत को जाता है, पुनः आया है--- 
“यवन ने साकेत पर घेरा डाल दिया' (जिल्द २, 
प० ११९, पाणिनि ३।२।१११; अरुणद्‌ यवनः 
साकेतम्‌” ), यहाँ यवन का संकेत मिनेण्डर की ओर 
है। सुत्तनिपात (एस० बी० ई०, जिल्द १०, भाग 
२, पृ० १८८) ने बुद्ध के काल में इसकी चर्चा की 
है। फाहियान ने इसे 'शा-ची' एवं द्वेनर्ताँग ने 
'बिसाख' कहा है। देखिए ऐ० जि, पृ० ४०१- 
४०७। रघुवंश (१३७७९, १४१३२, १५३८) ने 
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साकेत एवं अयोध्या को एक ही माना है। काशिका 
(पाणिनि ५१।११६) ने लिखा है---पाटलिपुत्रवत्‌ 
साकेते परिखा', जिससे प्रकट होता है कि ७वीं 
शताब्दी में साकेत का नगर चौड़ी खाई के साथ 
विद्यमान था। अभिधानचिन्तामणि -(पु० १८२) 
के मत से साकेत, कोसला एवं अयोध्या पर्याय हैं । 
सामलनाथ---(श्यामलनाथ): मत्स्य? २२।४२, पद्म ० 
५।११।३५। दे (पृष्ठ २००) ने इसे महीकण्ठ 
एजेन्सी के सामलाजी कहा है। | 
सानस्दूर--वराह० १५०।५। इसका वास्तविक स्थान 
नहीं बताया जा सकता । यह्‌ दक्षिणी समुद्र एवं 
मल्य के मध्य में है। यहाँ पर विष्णु की प्रतिमा 
स्थापित हुई थी जो कुछ लोगों के कथनानुसार लोहे 
की और कुछ के कथनानुसार ताम्र या सीसा या 
पत्थर आदि की थी। दे ने इसका कोई उल्लेख 
नहीं किया है! 
सान्तेइवर---(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ६६) । 
सामद्रक-- (त्रह्मावतं के पास) वन० १८४।४१। 
साम्बपुर--(१) (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० ३७७।- 
५५ (कुलेइवर नाम भी आया है); (२) (चन्द्र- 
भागा के किनारों पर) भविष्यपुराण, ब्रह्म ० १,४०।- 
३। यह आज का मुलतान है। 
सामुद्रतीय-- (गोदा के अन्तर्गत) ब्रह्म० १७२।१-२०, 
. जिसके लगभग १० इलोक तीर्थसार (प० ६३-६४) 
द्वारा कुछ पाठान्तरों के साथ उद्घृत हैं। 
सा ज्रमती-सागर-संगम--पद्म ० ६।१६६।१। 
साभ्रमती-- ( आधुनिक साबरमती नदी, जो मेवाड की 
पहाड़ियों से निकलकर खम्भात की खाड़ी में 
गिरती है) सावरमती का मौलिक नाम 'इवञ्रवती' 
है, इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २१, पृ० ३४४। 
पद्म ० ६।१३१ से अध्याय १७० तक इस नदी के 
उपतीर्थो का सविस्तर वर्णन है। अध्याय १३३ के 


२-६ तक के ₹लोकों में इसकी सात धाराओं का 


उल्लेख है, यथा साञ्रमती, सेटीका (श्वेतका), 


घर्म शास्त्र का इतिहास 


बकुला, हिरण्मयी, हस्तिमती (आधुनिक हाथीमती), 
वेत्रवती (आधुनिक वात्रक) एवं भद्रम्‌खी। 

सारस्वत--( १) यहाँ श्राद्ध अति पुण्यकारी है, मत्स्य० 
२२।६३; (२) (वारा० के अन्तर्गत) कमं ० १।३५।- 
१२, पद्य» १।३७।१५। 

सारस्वत-तीर्थ--शल्य० ५० (असित, देवल एवं जेगी- 
षव्य की गाथा); ५१ (सरस्वती से सारस्वत का 
जन्म, जिन्होंने ऋषियों को १२ वषं के दृभिक्ष में 
वेद पढ़ाये थे) । 

सारस्वत-लिङ्ग-_ (वारा० के अन्तर्गत) स्कन्द ० ४।३३।- 
१३४। 

सावर्णीऽवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू ० ६० ) [ 

सावित्री--(नदी, जो आधुनिक रत्नगिरि एवं कोलाबा 
जिलों की सीमा बनाती है) पद्म» ६।११३।२८। 

सावित्रीतीर्थ--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।- 
६, कर्म ० २४२॥१९, पद्म» १।२१।६। 

सावित्रीपद-- (गया के अन्तर्गत) वन० ८४।९३। 

सात्तित्रोश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ ० ७०) । 

साहस्रकतीर्थ--वन० ८३।१५८, पद्म० १।२७।४६। 

सिह--बार्ह० सू० (३।१२०) के अनुसार यह एक 
वैष्णव क्षेत्र है। सम्भवतः यह विजगापट्टम (आधु 
निक विशाखापत्तन) के उत्तर-पर्चिम नुसिहावतार : 
का सिहाचलम्‌ मन्दिर है। देखिए इम्पी० गजे० 
इण्डि०, जिल्द १२, पू ० ३७५। 

सिद्धकेइवर-- (विरज तीर्थं के अन्तर्गत आठ तीर्थो 
में एक) ब्रह्म० ४२।६। 

सिद्धतीर्थ-- (गोदावरी के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १४३। ६ | 

सिद्धपद--- (सरस्वती पर एक तीर्थ) भाग० २ 
३३।३१। 

सिद्धपुर-- (अहमदाबाद से ६० मील उत्तर) क 
१३।४६ (यहाँ देवी माता कही जाती है) । पितर 
के लिए जो गया है वही माता के लिए सिर है। 


यह्‌ सरस्वती नदी पर है। 
3 
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तीर्यंसूची १४९९ 


सिद्धवन--मत्स्य० २२।३३। यहाँ पर श्राद्ध अत्यन्त 
फलदायक होता है! 

सिदवट-- ( १ ) ( लोहागंल के अन्तर्गत ) वराह० 
१५१।७; (२) (श्रीपत के अन्तर्गत) लिग० 
१।९२।१५३। 

सिद्धिकूट--(वारा० के अन्तर्गत) 
क०, पू ० ८८) । 

सिद्धेशवर--(१) (वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० 
३२।४३ एवं १८१।२५ (ती० क०, पृ० ८८, ११७ 
एवं २४१); (२) (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० 
१।१८।१००, (नर्मदा के दक्षिणी तट पर एक 
लिंग). वाम० ४६।३४, पद्म० ।२०।३४। (३) 
(गोदावरी के दक्षिणो तट पर) ब्रह्म १२८।१। 

सिन्धु-- (१) (आधुनिक सिन्व नदी, यूनानी सिण्ठोस' ) 
कण २।१५।६ (यहाँ सिन्धु को उत्तर्‌ को ओर 
वतप्रा गया है) ५।५३।९, ८।२०।२५ (ओपधि जो 


लिग० ( ती० 


सिन्वु, अशिक्नो एवं समुद्रों में है), १०।७५।६ । सप्त. 


सिन्बु (पंजाब की पाँच नदियाँ, जिन्धु एवं सरस्वती ) 
ऋ० २१२१२.. ४।२८।१, ८२४२७, अयत्रे० 
६।३।१ में वर्णित है। द्रोणपवं १०१।२८ (सिन्धु- 
षष्ठाः समुद्रगाः), राज० १।५७ (स्टीन की टिप्पणी ), 
नोलमत० ३९४ (सिन्धु गंगा है और वितस्ता यमुना 

है )। देखिए वर्णन के लिए इम्पी० -गजे० इण्डि०, 
जिल्द १, पृ० २९-३०। यह कैलास के उत्तर तिब्बत 
से निकलती है। थिन्बु उस जनपद का भी नाम है 
जिसमें यह नदी बहती है (पाणिनि ४।३।९३.), 
है... (पाणिनि ४।३।८३, प्रभवति') ने उदा- 
हरण दिया है--दारादी सिन्बुः' (सिन्धु नदी दरद 
से निकलती. है) । सिन्यु नदी रुद्रदामन के जूनागढ़ 
वाले अभिलेख में भी उल्लिखित है; (२) (एक नदी 
जो पारियात्र.से निकलकर यमुना में मिञती है) 
वायु० ४५।९८, मत्स्य» ११४।२३, ब्रह्मश २७।२८। 
यह वढी काळी सिन्धु है जो चम्बल एवं बेतवा के 
मध्य बहतो है। मालतीमाधव ने इसके और पारा 
के संगम (अंक ४, अन्त में) तथा इंसके और मधु 


मती' (अंक ९, तीसरे इलोक के पश्चात्‌ गद्य) के 
संगम का उल्लेख किया है। नाटक के दृश्य में पंद्मा- 
वतो को पारा एवं सिन्धु के संगम पर रखा गया है। 
सिन्धुप्रभव-- (सिन्धु का उद्गम) वन० ८४४६, 
पम १।३२।१०। 
सिन्धुसागर--नसिह० ६५।१३ (ती० क०, पृ० २५२) । 
सिन्धु-सागरसंगम--वन० ८२।६८, वायु० ७७।५६, 
प्र १।२४।१६। 
सिन्धत्तम--- (झील) वन० ८२।७९। 
सीतवन-- (कुरुक्षेत्र के अन्तर्गत) पद्य» १।२६।५५। 
सीततोर्य-- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १७९।२८। 
सीता--'(गंगा की एक मूल शाखा) वायु० ४७।२१ एवं 
३९, भाग० ५।१७।५। 
सुकुमारी-- (शुक्तिमान्‌ ` पहाड़ से निकंली हुई नदी) 
वायु० ४५१०७। 
सुग'घ-- (सरस्वती के अन्तर्गत) पद्म० १।३२।१। 
सुगन्या--वन० ८४।१०, वि० घ० सू ० २०।१० (टीका 
के अनुसार यह सौगन्धिक पर्वत के पास है), पद्म॒० 
१।२८।१ (सरस्वती के अन्तर्गत), पद्म० और वन० 
में एक ही इलोक हैं। 
सुग्रीवेइवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (तो० क०, 
पृ० ५१)। 
सुचऋ-- (सरस्वती के अन्तर्गत) वाम० ५७।७९। 
सुतीर्थक- - वन० ८३।५६। 
सुदिन--वन० ८२३।१००। 
सुनन्दा-- (नदी) भाग० ८।१।८। 
सुनील--(वारा० के अन्तर्गत) पद्म० १।३७।३। 
सुन्दरिकातीर्थ--वन ० ८४।५७, अनु ० २५।२१ (देविका 
के नाम पर) वराह० २१५।१०४। 
सुन्दरिकाहृद- अनु० २५।२१। 
सुन्दरिका--(नदी) पद्म० १।३२।२१। यह्‌ एक 
पालि दोहे में उद्धत सात पवित्र नदियों में एक है। 
(एस्‌० वी० ई०, जिल्द १०; भाग २, पू० ७४) | 
सुपर्णा--(गोदा० की एक सहायक नदो) ब्रह्मऽ 
१००।१। 











१५०० धर्मशास्त्र का इतिहास 


सुपाइवे--पदा० ६।१२९।१६। 
सुप्रयोगा --(उन नदियों में एक जो अग्नि की माताएँ 
हैं) वन० २२२।२५३, मार्क ० ५४।२६, वायु० 
४५।१०४। इसकी पहचान नहीं हो सकती, यद्यपि 
यह कहा गया है कि यह सह्य से निकली है (ब्रह्माण्ड ० 
२।१६।३५), कुछ लोग इसकी पहचान पेन्नार से 
करते हुँ । देखिए एपि० इण्डि०, जिल्द २७, पृ० 
२७३। 
सुभद्र-सिन्ध-संगम--पद्म० ६।१२९।२५। 
सुभूमिक--- (सरस्वती पर एक तीर्थ) शल्य० ३७।- 
२३ (यहाँ बलराम आये थे) । 
सुमन्तुलिग---(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ९७) । 
सुरभिवन--- (हिमालय में शिलोदा नदी पर) ब्रह्माण्ड० 
२।१८।२२। 
सुरभिकेइवर--(नमंदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।- 
३६। 
सुरसा-- (नदी) विष्णु» २।३।११ (विन्ध्य से निक- 
लती है), ब्रह्माण्ड० २।१६।२९ (ऋक्षवान्‌ से निक- 
लती है), भाग० ५।१९।१८। 
सुरेशवरी क्षेत्र-- (कश्मीर में इशावर नामक आधुनिक 
ग्राम जो डल झील के उत्तर दो मील की दूरी पर 
हैं) राज० ५।३७, नीलमत० १५३५, स्टीन-स्मृति 
पृ० १६१, यहाँ का मुख्य आकर्षण है गुप्तगंगा नामक 
एक पवित्र धारा । 
सुवर्ण--वन० ८४।१८, अग्नि १०९।१६, पद्म» 
१।२८।१९ (जहाँ पर विष्णु ने रुद्र की प्रसन्नता 
चाही थी) । ` 
सुबर्णतिलक-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म ० १।१८।४६। 
सुवर्णाक्ष--(वारा० के अन्तर्गत) मत्स्य० १८१।२५, 
कूम ० २।३५।१९। 
सुवर्णरेखा-- (रेवतक के पास एक पवित्र नदी) स्कन्द० 
७।२।१।१-३ (सम्भवतः यह आगे वाली नदी भी 
है। बंगाल में भी इसो नाम को एक नदी है) । देखिए 
इम्पो० गजे० इण्डि, जिल्द २३, पृ० ११४। 


सुवर्णसिकता--(नदी) इसका नाम जूनागढ़ वाले 
शिलालेख (रुद्रदामन, १५५ ई०, एपि० इण्डि०, 
जिल्द ८, पृ० ३६ एवं ४२) में आया है। आजकल 
यह काठियावाड़ में सोनरेखा के नाम से विख्यात है। 

सुवास्तु-- (नदी, काबुल नदी में मिलनेदाली आधुनिक 
स्वात) ऋ० ८।१९।३७। यह एरियन (एँ० 
इण्डिया, पू० १९१) की सोआष्टोस है। पाणिनि 
(४॥२॥७७) को सुवास्तु ज्ञात थी। स्वात के पास 
प्रसिद्ध त्रौद्वगाथाओं वाले संस्कृत. के शिलालेख पाये 
गये हैं (एपि० इण्डि०, जिल्द २, पृ० १३३) | 

सुव्रतस्य आश्रस--(दूपदती पर) वन० ९०।१२-१३। 

सुष॒स्ता--(१) (गया के अन्तर्गत नंदी) नारद० २।- 
४७।३६; (२) (वारा० के अन्तरगत) लिग० 
(ती० क०, पृ० ३५) (इसे मत्स्योदरी भी कहते 
हैं) । 

सुषोसा-- (नदी) त्रट० ८।६४।११। ऋ० (१०७५। 
५) में यह शब्द किसी नदी का द्योतक है किन्तु 
निरुक्त (९।२६), ने इसे सिन्धु माना है; भाग० 
५।१९।१८। स्टीन (डा० आर० जी० भण्डारकर 
अभिनन्दन ग्रंथ, पु० २१-२८, रिवर नेम्स इन 
ऋणग्वेद' ) का कथन हे (पृ० २६) कि सुषोमा सोहन 
(सुअन) है जो रावलपिण्डी जिले में बहती हुई 
नमक की श्रेणी के उत्तर सिन्धु तक पहुँचती है। 

सुसत्‌--नदी, सिन्धु के पश्चिम उसकी सहायक नदी। 
ऋ० १०।७५।६। कीथ को यह नहीं मालूम हो 
सका कि सिन्धु की यह कौन-सी सहायक नदी थी । 

सुतीदणाभ्रम---रामा ० ३।७, रघुवंश १३।४१ (अगस्त्याः 
श्रम से कुछ दूर पर) । 

सुकरतीर्थ-- (बरेली और मथुरा के बीच में गंगा के 
पश्चिम तट पर सोरों) ऐं० जि०, पृ० ३४६-३६५ 

` के मत से। देखिए इम्पी० गजे० इण्डि०, जिल्द २२, 
पृ०.८८-८९॥ वराह० अ० १३७-१३९; ती० क? 
(पृ७ २०९-२१२) ने केवल वराह०, के १३७१ 
अध्याय से ३७ इलोक उद्धत किये. हैं। नारदीय? 

` २।४०।३१ एवं ६०।२२ (यहाँ पर अच्युत वराह के 


F 











रूप में प्रकट हुए थे), पद्म ० ६।१२१।६-७ (४ योजन 
का विस्तार है)। कुछ ग्रंयों में शकरतीर्य' नाम 
आया है। 
सूर्यतो्थं--- (१) (वारा० के अन्तर्गत) वन० ८३।४८, 
कम ० १।३५।७, पद्म १।३७।७; (२) (मथुरा के 
अन्तर्गत) वराह० १५२।५०, १५६।१२ जहाँ विरो- 
चन के पुत्र बलि ने सूर्य को प्रसन्न किया था। 
सेतु--- रामेश्वर एवं श्रीलंका के बीच का कल्पित पुल, 
जिसे राम ने सुग्रीव एवं उसके वानरों की सहायता 
से निमित कराया) भाग० ७।१४।३१, १०।७९।१५ 
(सामुद्रसेतु), गड १।८१।८, नारद० २।७६ (सेतु 
माहात्म्य पाया जाता है) । इसे आदम का ब्रिज' 
(पुल) भी कहा जाता है। सीलोन (श्रीलंका का 
अपञ्रंश-सा लगता है) की अ.दम नामक चोटी पर 
एक पद-चिह्न है, जिसे हिन्दू, वौद्ध, ईसाई एवं 
मुसलमान सभी सम्मान से देखते हैं। तीयंप्र० पृ० 
५५७-५६०, जहाँ इसका माहात्म्य वणित है। 
सेतुबन्ध--वही जो उपर्युक्त है। देखिए तोथंसार, पृ० 
१-४ एवं तीयंप्र पृ० ५५७-५६०, रामा० ६।२२। 
४५-५३, ६।१२६।१५। पद्म» (५।३५।६२) का 
कथन है कि सेतु तीन दिनों में निमित हुआ था। 
स्कन्द०३, ब्रह्मखण्ड, अध्याय १-५२ में सेतु-माहारम्य, 
इसके सहायक या गौण तीर्थ या सेतुयात्राक्रम है। 
यहाँ प्रायश्चित्त के लिए भी लोग जाते हैं। 
सेलोद-- (अरुण पर्वत के चरण की एक झील) वायु० 
४७।२०, ब्रह्माण्ड० २। १८।२१-२३। - 
ही 2 | (जहाँ च्यवन ऋषि सुकन्या के साथ रहते 
ये) वन० १२५।१३, वाम० (तो० क०,पृ० २३९)। 
वन० (८९।५९) ने इसे पद्चम में कहा है। 
सोदरनाग-- (कश्मीर में) नीलमत० १३-१४ यह 
डल झील में आनेवाले (अन्तर्मुखी) गहरे नाले के 
ऊपर स्थित आधुनिक सुदबेल गाँव है। देखिए राज० 
१॥१२३-१२६ एवं २।१६९ तया स्टीनस्मृति, पृ० 
१६४। स्टीन ने टिप्पणी की है कि मूतेश्वर के 
मन्दिर के भग्नावशेष के पास स्थित आज के नाराव 


नाग का पुराना नाम सोदर है। नीलमत० ने इसे 
मूतेश एवं कनकवाहिनी के साथ उल्लिखित किया 
है। भूतेश्वर से श्रीनगर लगभग ३२ मोल है। 

सोमकुण्ड-- (गया के अन्तर्गत) अग्नि० ११६।४। 

सोमतोथं--- (१) (सरस्वती के किनारे) वामन० 
४१॥४, वन० ८३।११४, मत्स्य० १०९।२; (२) 
(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९१।३०, पद्म» 
१।१८।३० एवं २७।३, कूर्म० २।४१।४७; (३) 
(वारा० के अन्तर्गत) कूम १।३५।७, पद्म० १।- 
३७।७; (४) (गोऽ के अन्तर्गत) ब्रह्म ० १०५।१, 
११९१; (५) (मयूरा के अन्तर्गत) वराह० 
१५४।१८; (६) (कोकामुख के अन्तर्गत) वराहु० 
१४०।२६-२८; (७) (विरज के अन्तर्गत) ब्रह्म० 
४२।६; (८) (सूकर के अन्तर्गत) वराह० १३७।४३ 
(जहाँ सोम ने सर्वोत्तम सिद्धि प्रप्त को थो); (९) 
(साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म ० ६।१५४।१। 

सोमनाय--(१) (सौराष्ट्र में वेरावळ के पास) अग्नि० 
१०९।१० (सीमनाथं प्रभासक ), पद्म ०° ६।१७६।३७; 
देखिए एँ० जि०पृ० ३१९ ओर प्रभास के अन्तर्गत; 
(२) (गया के अन्तर्गत) अग्नि ११६।२३। एक 
प्रसिद्ध श्लोक है--सरस्वती समृद्रशच सोम: 
सोमग्रहस्तथा। दर्शनं सोमनाथस्य सकाराः पंच 
दुर्लमा: ।। 

सोमपद---वन ० ८४।११९। 

सोमपान-- मत्स्य» २२।६२। 

सोमाअम--वन० ८४१५७। 

सोमेज--(वारा० के अन्तर्गत) कूर्म ० १।३५।९। 

सोमेश्‍वर--(१) (सभी रोगों को दूर करता है) 
मत्स्य ० २२।२९, कूमं० २।३५।२०; (२) (झाल- 
ग्राम के अन्तर्गत) वराह० १४४।१६-२९ | 

सौकरव-- (जैसा कि वेंकटेश्वर प्रेस में मुद्रित वराहू० 
१३७।७ में पाया जाता है), संभवतः सौकरक शुद्ध 
है। देखिए सूकरतीर्थ के अन्तर्गत । 

सौगन्धिकगिरि--मत्स्य ० १२१।५ (केलास के उत्तर- 
पूर्व) । 
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सोगन्धिकवन--वन० ८४।४, पद्च० 
(दोनों में एक ही इलोक है) । 
सौभब्र-आदि० २१६।३ (दक्षिणी समुद्र पर पाँच 
नारी-तीर्थो में एक) | 
सौमित्रिसंगम-- (श्राद्ध के लिए अति उत्तम) मंत्स्य० 
२२।५३। 
स्कन्दतीर्य-- (नर्मदा के अन्तर्गत) पद्म० १।१८।१९, 
मत्स्य १९१।५०। 
स्कन्देदर--(वारा० में) स्कन्द० ४।३३।१२५, लिग० 
(ती० क०, पृ० ६८) | 
सस्‍्नानकुण्ड--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १४३। 
१८-२० । | 
स्तनकुण्ड--वन० ८४।१५२, वराह्‌० २१५।९७ (स्तन- 
कुण्डे उमायास्तु) । 
स्तम्भतो्य-- (खम्भात की खाडी पर स्थित आवुनि 
खाम्भायत) कर्मश २।४१।५१, पद्म» १।१८।९३ 
(दोनों इसे नर्मदा के अन्तर्गत कहते हैं)। स्तभतीथं 
तीर्थंसार (पृ० १०१) में.उल्लिखित है। देखिए 
इण्डियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ५४ पृ० ४७। 
स्तम्भार्य-तीयं-- (मही-सागर संगमं के पास) स्कन्द० 
१।२।३।२७।. सम्भवतः यह उपर्युक्त तीथं ही है। 
स्तम्भेशवर--स्कन्द० १।२।३।४०। 
स्वलेशवर-- (एक शिवतीर्थ) मत्स्य» १८१।२७। 
स्तुतस्दामी-- (मणिपूर गिरि पर एक विष्णक्षेत्र) 
वराह० १४८।८-८१। तीर्थकल्प० (२२२-२२४) 
ने वराह० के १४८ वें अध्याय से विना किसी टीका 
टिप्पणी के २० श्लोक उद्धत कर लिये हैं। श्लोक 
७५-७६ में नाम की. व्याख्या हुई है (यह देवता अन्य 
देवताओं एवं नारद, असित तथा देवल ऋषियों द्वारा 
'स्तुत' थे) । दे ने इसकी चर्चा नहीं की है और प्रो० 
आयंगर ने मी इसकी पहचान नहीं की है। 
स्त्रो-तीथं--(नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९४।३१। 
स्थाणुतीर्थ-- (सरस्वती के अन्तर्गत, जहाँ वसिष्ठ का 


१।२८।५-६ 


आश्रम था) शल्य० ४२।४, (वसिष्ठ का आश्रम इस . 


तीर्थ के पूवं में है और विश्वामित्र का पड्चिम में), 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


वाम० ४०।३ (सरस्वती के उत्तरी तट पर), ४२।३० 
(यहाँ १००० छिग थे), ४९।६-७ (यह सान्निहत्य 
झील पर था)। वाम० (अ० ४७-४९) ने इस 
तीर्थं के माहात्म्य के विषय में लिखा है। दे (पृ० 
१९४) के अनुसार यह थानेश्वर ही है। 
स्थानेशवर-- (आधूनिक थानेश्वर, जो अम्बाला से 
२५ मील दक्षिग है) मत्स्य» १३।३ (यहाँ की देवी 
भवानी हैं) । देखिए एं० जि०, पृ० ३२९-३३२। 
महमद गजनती ने इसे १८१४ ई० में लूटा। 
हयेत्रश्ति में बाण ने इसे स्थ,ण्वोश्वर देश 
कहा है। 
स्थानेदवर--(एक लिङ्ग, वारा० में) लिङ्ग० १।९२।- 
१२६) 
स्वच्छोद-- (यह झोल है) देखिए 'अच्छोद।' 
स्वच्छोदा-- (नदी ) ब्रह्माण्ड० २।१८।६, (चन्द्रप्रभ 
नामक परंत पर स्वच्छोद झील से' निकली हुई) । 
स्वतंत्रेश्‍वर-- (नमंदा के अन्तगंत) मत्स्य» १९१।६। 
स्वयम्भूतीयं-- (कश्मीर के मच्छीपुर परगने में आधुनिक 
सुयम) राज० १।३४, ह० चि० १४।८०। यहाँ पर 
ज्वालामुखी के रूप दिखाई पड़ते हैं और कभी-कभी 
यात्रियों द्व।रा अपित श्राद्ध-आहुतियाँ पृथ्वी से निव- 
रती हुई वाप्पो द्वारा जल उठती हैं। 
स्वर्गती्थ-'अन्‌ ० २५।३३। 
स्वगंद्वार--- (१) (कुक्षेत्र के अन्तर्गत पद्म ० १।२७।५५। 
(२) (वारा० के अन्तर्गत) कूर्म” १।३५।४, पद्म० 
, १।३७।४; (३) (गया के अन्तर्गत) अग्निश ११६।४ 
(यहाँ स्वगंद्रारी' शब्द-आया है; (४) (पुरुषोत्तम 
के अन्तर्गत) नारदीय० २।५६।३१। 
स्वगंबिन्द्र-- (नमंदा के अन्तर्गत) पद्म १।२१।१५ | 
स्वर्गमा्गह्णद--वि० ध० सू ० ६५।४१। 
स्वर्गशवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिंग० (तौी० क०, 
प्‌ ० ४८) | र 
स्वर्णबिन्दु-+ (नमंदा के अन्तर्गत) अनु० २५।९, मत्स्य? 
१९४।१५। न 
स्वर्ण रेखा- - (नदी, वस्त्रापथ क्षेत्र मे, अर्थात्‌ आधु 
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गिरनार एवं इसके आस-पास की भूमि पर) स्कन्द० 
७।२।३।२ एवं ७।२।१०।२०९। 
स्व्णलोमापनयन--पञ्च० १।२६।५८। 
स्वामितीर्थे--मत्स्य०? २२।६३, कूर्म २।३७।१९-२१ 
(यहाँ स्कन्द सदैव उपस्थित रहते हैं)। दे (पृ० 
१०७) ने इसे क्रोंच पर्वत पर स्थित तिरुत्तनी से एक 
मील दूर स्थित कुमारस्वामी का मन्दिर कहा है। 
स्वर्णबिन्दु--- (नदी) वायु ० ७७।९५, कर्म ० २।३७।३:३। 
स्वलिड्धेश्वर--- (वारा० के अन्तर्गत] लिंग० १।९२।७८, 
स्कन्द» ४३३।१२३ (इसके नाम की व्याख्या की 
गयी है) । 
स्वस्तिपुर---(गंगाहुद एवं गंगाकूप के पास) वन० 
८३।१७४। 


ह्‌ 

हंसकुण्ड--- (द्वारका के अन्तर्गत) वराह० १४९।४६। 

हंसतीर्थ--( १) (गया के अन्तर्गत) अग्नि ११६। 
३०, नारद० २।४७।३०; (२) (नमदा के 
अन्तर्गत) मत्स्य» १९३।७२; (३) (शालग्रामं 
+) अन्तर्गत उसके पूर्व) वराह० १४४।१५२-१५५ 
(नाम की व्याख्या की गयी है), देखिए यज्ञतीर्थ । 

हंसद्वार-- (कश्मीर के पास) नीलमत० १४६४। 

हंसपद-- (विशाखयूप के पास) वाम० ८१।१०। 

हंसप्रपतन-- (प्रयाग के अन्तर्गत) वन० ८५८७, 
मत्स्य? १०६।३२ (गंगा के पूर्व एवं प्रतिष्ठान के 
उत्तर), कम ० १।३७।२४, पद्म» १।३९।४०, अग्नि० 
१११।१०। 

हनुमतृतीर्थ--- (गोदावरी के अन्तर्गत) इसके उत्तरी 
तट पर) ब्रह्म ० १२९।१। 

हयतीर्थे--मत्स्य० २२।६९। 

हयमुक्ति--- (मथुरा के अन्तर्गत) वराह० १६०।२२। 

हयसिर-- (श्राद्ध के योग्य स्थल) ब्रह्माण्ड० ३।१३।४६, 
वायु ० ७७।४६। र 

हरमुकुट--- (कद्मीर की प्रचलित भाषा में हरमुख ) 
नीलमत० १३२०, १३२२, १२३१; हिमालव का 


शिखर जिसके पूर्वं ओर कालोदक झील है और जो 
स्वयं उत्तर मानस के पास है। देखिए ह० चि० 
४।८७-८८ एवं विक्रमांकदेवचरित १८।५५। अळ- 
बरूनी (जिल्द १, पृ० २०७) का कहना है कि झेलम 
हरमकोट पर्वत से निकलती है जहाँ से गंगा भी 
निकलती है। देखिए राज० (३।४४८) पर स्टीन 
की टिप्पणी। 

हरमृण्ड--- (कद्मीर के पास एक तीर्थ) नीलमत० 
१४५५ | 

हरिद्वार- (इसे गंगाद्वार एवं मायापुरी भी कहते हैं) 

यहः उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में गंगा के. 
दाहिने किनारे है। यह सात पवित्र नगरियो में 
परिगणित होता हैं। पद्म० ४।१७।६६, ६।२१।१, 
६।२२।१८; ६।१३५।३७ (माण्डव्य ने यहाँ तप 
किया) । देखिए वील' का लेख, बी० आर० डब्ळू० 
डब्लू ०, जिल्द १, पृ० १९७, जहाँ ह्वेतसाँग का वचन 
है कि पाँच भारतों के लोग इसे गंगा का द्वार कहते 
हैं और सहस्रो व्यक्ति स्नान करने के लिए एकत्र 
होते हैं। कनिघम (एँ० जि०, पू० ३५२) का यह 
कथन कि हरिद्वार तुलनात्मक दृष्टि से आधुनिक 
नाम है, क्योंकि अलवरूनी ने इसे केवल गंगाद्वार 
कहा है, युक्तिसंगत नहीं जंचता, क्योंकि स्कन्द० (४) 

एवं पद्म० (४) ने हरिद्वार शब्द का उल्लेख किया 
है और यह नहीं कहा जा सकता कि ये अलबरूनी 
(१०३० ई०) के पदचात्‌ लिखें गये हैं। सम्भवतः 
११वीं शताब्दी में हरिद्वार की अपेक्षा गंगाद्र।र अधिक 
प्रचलित था। अलवरूनी (जिल्द १, पू० १९९) 
का कहना है कि गंगा का उद्गम गंगाद्रार कहा 
जाता है। 

हरिकेइवर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ११३ )। 

हरिकेशेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) ठी० क०, पृ? 
८४ (सम्मवतः यह ऊपर वाला ही है) । 

हरिश्चन्द्र (१ ) (वारा० के अन्तर्गतः एक तीयं ) 
मत्स्य? २२।५२ (श्राद्ध-के लिए उपयुक्त स्थान) 
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१५९४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


१८९।२८. अग्नि० ११२।३; (२) (गोदा० के 
दक्षिणी तट पर) ब्रह्म १०४।८६ एवं ८८; (३) 
(एक पर्वत) देवल (ती० क० २५०) । 
हरिइचन्द्रेहवर-_ (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० १ १७) । 
हरितेइबर---(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० १२०) । 
हरिपर्वत-- (श्रीनगर की एक पहाड़ी, सारिका पर्वत 
या प्रयुम्तपीठ) कश्मीर रिपोर्ट पृ० १७, विक्रमाडू- 
देवचरित १८।१५। 
हरिपृषीया--- (एक नदी) ऋ० ६।२७।५ (सम्भवतः 
कुरुक्षेत्र में) । 
हरोतक,वन--देखिए गत अध्याय १४ वैद्यनाथ । 
हरिहरक्षेत्र--(१) (तुंगभद्रा पर) नुसिह० ६५१८ 
(ती० क०, पू० २५३), पद्म ० ६।१७६।४६ एवं ६।- 
१८३।३, वराह० १४४।१४५ (देवाट भी कहा गया 
है); (२), गण्डकी और गंगा का संगम स्थल सोनपुर 
जहाँ पर गजेन्द्र-प्रोक्ष हुआ था) वराह० १४४।११६- 
१३५। वाम० (८५।४-७६) ने गजेन्द्रमोक्ष की 
कथा को त्रिकूट पर्वेत पर व्यक्त किया है। 
हरोइभेव-- (श्राद्ध के लिए उपयुक्त स्थल) 'मत्स्य० 
२२।२५। 
ह्षपथा--- (कश्मीर में, शची कश्यप को प्रार्थना के 
फलस्वरूप यह धारा हो गयी) नीलमत० ३०९। 
हस्ततोथे-- (हंसतोथं) कूर्म ° २।४२।१३ (नर्मदा पर) । 
हास्तिनपुर या हस्तिनापुर---(कुरुओ की राजधानी जो 
भरत दीष्पन्ति के प्रपौत्र राजा हस्तिन के नाम पर 
पड़ी) यह दिल्ली के उत्तर-पूर्व में है। आदि० 
९५२३४, रामा० २।६८।१३ (हास्तिनपुर), विष्णु ० 
४।२१।८, भाग० ९।२२।४०। जब यह गंगा द्वारा 
बहा दिया गया तो जनमेजय के पौत्र निचक्नु ने 
कौशान्त्री को अपनी राजधानी बनाया। पाणिनि 
(६।२।१०१) को हास्तिनपुर ज्ञात था। और 
देखिए महाभाष्य, जिल्द १, पृ० ३८०, पाणिनि 
२।१।१६। 


हस्तिपादेइवर-- (स्थाणुवट के पूर्व में एक शिवलिंग) 
वाम० ४६।५९। 

हस्तिपालेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पृ० ७६ ) | 

हाटक-- (करोड़ों हत्याओं के पापों का निवारक) 
पद्म० ४।१७।६७। 

हाटकेइवर--वाम० ६३।७८ (सप्त-गोदावर पर) । 

हारकुण्ड--(हारपुर के पास) लिंग० १।९२।१६४। 

हारीततीथ-- (श्राद्ध के लिए प्रसिद्ध स्थल) मत्स्य० 
२२।६२ (वसिष्ठतीथं के बाहर) । 

हिमवान्‌--ऋ० (१०।१२१।४) एवं अथर्ववेद (४।२।५) 
में बहुवचन का प्रयोग है (विशवे हिमंवन्तः) । किन्तु 
अथत्रेवेद (५।४।२ एवं ८, ४।२४।१) में एकवचन 
का प्रयोग है। केनोपनिषद्‌ (३।२५) में उमा हैमवती 
का उल्लेख है। वन० (१५८।१९), उद्योग» 
(११।१२) एवं पाणिनि (४।४।११२) में हिमंवात्‌ 
का उल्लेख है तथा कर्म ० (२।३७।४६-४९) में इसकी 
लम्बाई १०८० योजन है। यह भारतवर्ष का वर्ष- 
पवत .है तया अन्य प्रमुख सात पर्वतों को कुल-पर्वत 
कहा गया है। मत्स्य» (११७-११८) में इतके 
वृक्षों, पुष्पों एवं पशुओं का सुन्दर वर्णन किया गया 
है। हिमालय शब्द वेद-भिन्न ग्रंथों में भी आया हैं, 
यथा गीता (१०।२५) | हिमवान्‌ का अर्थ है पूर्व 
में आसाम से लेकर पंजाब के पर्चिम तक सम्पूर्ण पर्वत 
श्रेणी । मार्क? (५१।२४) का कथन है कि कॅलास 
एवं हिमवान्‌ पूर्वं से पश्चिम तक फैले हुए हैं और दी. 
समुद्रो के बीच में स्थित हैं तथा हिमवान्‌ भारत (जिसके 
दक्षिण, पर्चिम एवं पूवं समुद्र हैं) के उत्तर में धुर 
की प्रत्यंचा के समान है (मार्क? ५४५९) । 

हिमवत्‌-अरण्य--देवी पुराण (ती० क०, पृ० २४४) | 

हिमालय--देखिए “हिमवान' ऊपर। 

हिरण्यकरिपु-लिङ्ग--(वारा० के अन्तर्गत) किंग? 
(ती०क०, पृ० ४३) | 

हिरण्याक्षेश्वर--(वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० 
क०, पू० ४७)। 
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हिरिश्यगर्भ--(वारा० के अन्तर्गत एक लिङ्ग) कर्म» 
१।३५।१३, लिग० १।९२।७६, पदा० १।३५।१६, 
लिंग० (ती० क०, पृ० ४८)। 

हिरण्वद्वोष-- (नमंदा के अन्तर्गत) मत्स्य० १९३।६८, 
पद्म ० १।२०।६६। 

हिरण्यबाहु--(यूनानी लेखकों की एरन्नोबोअस, शोण 
नदो) देखिए एँ० इण्डिया, पृ० ६८। यह बाँकीपुर 
के पास गंगा में मिल जाती है। एरिवन (ऐ० 
इण्डि०, पू० १८६) ने एरन्न बोअस एवं सोनोस को 
पृथक-पृथक माना है । यह सुनहले हाथों वाली सम्भवत: 
इपलिए कही गयो है कि इसको बाल सुनहरे 
रंग को है और इसमें सोने के कग मो पाये जाते हैं । 

हिरण्पबिन्दु-- (काछिजर में एक पर्वत) वन० ८७।२१, 
अनु० २५।१०। 

हिरज्यवती--(नदो, जिस पर मल्लों का शालकुञ्ज 
एवं कुशोनारा का: उपवत्तन उपस्थित था) एस० 
बी० ई०, जिल्द ११, पृ० ८५। यह गण्डकी नदी है। 
देखिए एँ० जि०, पृ ४५३-। 

हिरण्यवाह--वही शोण एवं एरियन की एरन्नवोअस, 
जो तीसरी बडी नदी थी और अन्य दो सिन्धु एवं गंगा 
थीं। (एँ० जि०, पृ० ४५२) | 


हिरण्याक्ष--मत्स्य० २२।५२ (यहाँ दान कर्म अत्यंत 
फलदायक होता है) । 

हिरण्यासंगम--(साश्रमती के अन्तर्गत) पद्म» ६। 
१२५१ ॥ 

हिरण्वती--(एक लड़की इसे कोसल ले गयो) वाम ० 
३४।८ (सात या नौ पवित्र नदियों मे), ६४११ 
एवं १९, ९०३२, अनु० १६६।२५, उद्योग० 
१५२।७ (कुरुक्षेत्र में जहाँ पाण्डवो ने अपने शिविर 
खडे किये थे), १६०।१, भीष्म० ९।२५। 

हेतुकेशवर-- (वारा० के अन्तर्गत) लिग० (ती० क०, 
पृ० ९२)। 

हेमकट-- (केलास का दूसरा नाम) भीष्म» ६।४, 
ब्रह्माण्ड २।१४।४८ एवं १५१५ (यहाँ हिमवान्‌ 
एवं हेमकूट भिन्न-भिन्न वणित हैं) । 

हृषीकेश-- (हरिद्वार के उत्तर में लगभग १४ मील 
दूर गंगा पर) वराह० १४६।६३-६४ (कहा जाता 
है कि यहाँ विष्णु का निवास है) । 

होमतीर्य--(वारा० के अन्तर्गत) कूमं० १।३५।११। 

ह्लादितो--(नदी) रामा० २।७१।२ (केकय देश से 
आते हुए भरत ने पहले इसको पार किया तब शतद्रू 
पर आयें) । 
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तीथं-सस्बन्धी निष्कर्षात्सक वक्तव्य 


हमने आरम्भ में ही २०वीं शताव्दी के भारतीयों की पर्वेतों, नदियों एवं पुनीत स्थलों से सम्बन्धित 
मनोवृत्तियों के सम्बन्ध में कुछ शब्द लिख देने की ओर संकेत कर दिया था। आधुनिक धर्म-निरपेक्ष शिक्षा तथा 
वर्तमान आर्थिक दशाओं एवं विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियों ने नेतिक एवं आध्यात्मिक: उन्नति के लिए न कुछ-सा 
छोड़ रखा है। हम लोग चिन्ता, अभाव, दारिद्रय, निर्ममता एवं अपराध-वृत्तियो से आवद्ध-से हो उठ हैं। अतः 
इन परिस्थितियों में उन लोगों का, जो देश का कल्याण चाहते हैं, यह कतंव्य हो जाता है कि उन आचरणों को 
वे अवश्य महत्त्व दें, अथवा उन्हें तदनुकूल महत्ता दें जो हम सभी को संकीर्णता से दूर कर कुछ क्षणों के लिए उच्च 
आशयों एवं अभिकांक्षाओं के प्रति मननशील बनाते हैं और भौतिकवाद के व्यापक स्वरूप से तटस्थ रहने की 
प्रेरणा देते हैं। तीर्थ-यात्रा इन्हीं समुदायों अथवा संस्थाओं में एक है। उन लोगों को, जिन्हें यह विश्वास है कि 
तीथयात्रा से स्वगं की प्राप्ति होती है, पुण्य प्राप्त होते हैं तथा इस संसार सेछ्टकारा मिलता है, तीर्थयात्रा को 
नये रंग में डालना होगा और देखना होगा कि उनकी दान-दक्षिणा एसे भ्रष्ट पुरोहितों को न प्राप्त हो जो प्रमादी 
एव ज्ञानरहित हैं, और उन्हें तीर्थस्थलों पर प्रयुक्त पूजा-पद्धतियों में सुधार करना होगा जिससे स्वास्थ्य-सम्बन्धी 
सभी आवश्यकताओं की पुति हो सके। 

पुरोहित वर्ग के लोगों को अब यह स्मरण रखना चाहिए कि आनेवाली पीढ़ियों में अब उनकी तीर्थ- 
सम्बन्धी वृत्ति समाप्त-सी हो जानेवाळी है; प्राचीन परम्पराएँ उन्हें तभी सुदृढ रख सकती हैं जब कि वे अपने 
तथाकथित धार्मिक कार्यकलापों में परिवर्तन करें, प्रमाद एवं अज्ञानता से दूर हों और वास्तविक अर्थ में वे 
यात्रियों के पथप्रदर्शक सिद्ध हों। ग्रह बात बहुत सीमा तक ठीक जंचती है कि अब तीर्थयात्री अपेक्षाकृत कम 
संख्या में तीर्थो में एकत्र होंगे, क्योंकि धर्म-निरपेक्ष शिक्षा का अन्ततोगत्वा यही परिणाम होता है। यदि पुनीत 
पत्रतों एवं .नदियों की तीर्थयात्रा सर्वंथा समाप्त हो गयी तो सचमुच, भारत की नैतिक एवं आध्यात्मिक महत्ता 
विपत्तिग्रस्त हो जायगी । एसी परिस्थिति में उच्च-शिक्षा प्राप्त भारतीयों से यही अवरोध है कि कुछ पवित्र अथवा 
दिव्य स्थलों की यात्रा कभी-कभी वे अवश्य करें। अब हम स्वतंत्र हो चुके हैं, अपनी मातृभूमि के कोटि-कोटि 
नागरिकों के चरित्र को उठाना अथवा गिराना हम लोगों के उचित कतंञ्य पर ही निर्भर है! 

भारतीयों की यह भावना कि भौतिक स्वरूपों, खाद्य पदार्थों, वस्त्रों एवं आचरणों की विभिन्नता 
के 'रहते भी हम सभी एक हैं, यह कि इस विशाल जनभूमि का कोई भी जनपद या भाग ऐसा नहीं है जिसने 
धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों में वृद्धि न की हो, यह कि साहित्य, कला एवं तीर्थो से उत्पन्न नव-नव 
अभिचेतनाएँ समृद्धि को प्राप्त होती रही हैं और भारत के किसी एक कोने के निवासियों के भाग्य अत्य भागों 
के निवासियों से जुड़े हँ--इस बात की ओर प्रबल संकेत करते हैं कि हम सभी एक हैं। यदि हमें अपनी स्वतंत्रता 
की रक्षा करनी है तो यह अनिवार्य-सा है कि हम भारत के दूर-दूर स्थलों की यात्रा करें, अन्य भागों के 
लोगों से मिले, उनके विलक्षण तौर-तरीकों से परिचित हों, उनकी आवश्यकताएँ एवं दुर्बलताएँ जाने! 
हिमालय की पर्वत-श्रेणियों से भारत को प्रमुख तीन लाभ हैं--इसमें विव के सर्वोच्च शिखर पाये जाते हैं, 
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इससे विशाल .एवं जीवन-प्रदायिनी नदियाँ फूटी हैं और अति प्राचीन काल से इसमें बहुत-से मन्दिर एवं तीथं- 
स्थल विद्यमान हूँ, जो महषियां, मुनियों एवं वीरों की जीवन-गाथाओं से संयक्त हैं। प्रत्येक भारतीय को, जिसे 
अपने वम एवं आध्यात्मिकता का अभिमान है, अपने जीवन के कुछ दिन पर्वतों, नदियों एवं तीर्थ-स्थलों की 
यात्रा में बिताने चाहिए 

जब हम दूर से हिमालय की हिमाच्छादित चोटियों की पवित्र श्वेतता एवं शान्तता परखते हैं और 
यह देखते हैं कि सूर्ये की किरणों के साय वे किस प्रकार, नील, गुलाबी आदि विभिन्न रंगों में चमक उठती हैं, तो 
हमारा मन आश्चयं, हषं, उल्लास आदि के साथ ऊपर उठाने वाली भावनाओं से भर उठता है। कंचनजंघा 
के सदृश शिखरों को आह्वादित करनेवाली दुश्यावलियां एक अविस्मरणीय अनुभूति उद्भासित करती हैं 
और हम विशालता की ओर हठात्‌ उन्मुख हो जाते हैं। जब हम हरिद्वार में प्रातः, रात्रि या संध्याकाल में पुनीत 


गंगा की छवि देखते हैँ एवं वाराणसी के विशाल घाटों की सरणियाँ निरखते है तो हमारे मन की संकीगंताः 


विळप्त हो जाती है और उसमें प्रक्कति-सौन्दर्य एवं शुचिता भर उठती है तया हम हठात्‌ अनन्त के साय एकरस 
एकभाव एवं एकरंग हो जाते हैं। आज हमारे हिमालय पर अन्यों के अभियान हो रहे हैं। . इसमें सन्देह. नहीं 
कि शेरपा तेर्नासह आदि एवं हिलारी ने सागरमाथा के महानतम शिखर पर पहुँचकर अपने धेयं एवं अमोघ 
शक्ति का परिचय दे दिया है, किन्तु इससे हिमालय की दुर्दमनीय शक्ति, विशालता, महान्‌ गौरव, अद्भुत 
प्रकृति-सौन्दयं आदि पर कोई आँच नहीं आयी। हमें अपने ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक हिमालय 
की श्री-रक्षा करनी ही है, क्योंकि इसी में हमारी भौतिक उन्नति की शक्तियां भी छिपी हुई हैं। हमें पंचनद, 
सरस्वतीक्षेत्र, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, विहार, लोहित्य आदि की जीवन-दायिनी नदियों को उनके धामिक, 
आध्यात्मिक एवं संस्क्कति-गभित अर्थ में सदैव मानना है, क्योंकि वे हमारी सभी प्रकार की समृद्धि के साय आदि 


काल से जुड़ी हुई हैं। द 
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परिशिष्ट 
धर्मंगास्त्र-सम्बन्धी ग्रन्थों को तालिका 


घमँशास्त्र के ग्रन्थों की तालिका उपस्थित करने की विधि के विषय में कुछ शब्द लिख देना आवश्यक है। 
श्रौत ग्रन्थों में केवल उन्हीं का उद्धरण प्रस्तुत किया गया है जिन्हें धमंशास्त्र-लेखकां ने उद्धत किया है या जिन पर वे 
निर्भर रहते हैं। तन्त्र के ग्रन्थों एवं पुराणों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि संस्कृत-साहित्य में उनकी पृथक्‌ व्यवस्था है 
और उनके लिए विशद व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है तथा ऐसा करना स्थानाभाव से यहाँ सम्भव नहीं है। सभी 
'प्रयोगों',माहात्म्यो', 'विषियों', ब्रतों', शान्तियों' एवं 'स्तोत्तो' को छोड़ दिया गया है, किन्तु जहाँ उनके लेखकों के 


- नाम अति विख्यात हैं या उनकी विशेष महत्ता है, उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है। जातक-विषयक ज्योतिष-सम्बन्धी 


ग्रन्य एवं ताजिक-ग्रन्य सम्मिलित नहीं किये गये हैं,किन्तु मृहतँ-वरग के ग्रन्थ, जो आहिक धार्मिक कृत्यो से अभिन्न रूप 
से सम्बन्धित हैं, सम्मिलित कर लिये गये हैं। यद्यपि ग॒द्यसूत्रों एवं उनकी टीकाओं को इस ग्रन्थ के खण्ड १ में नहीं 
सम्मिलित किया गया, किन्तु उन्हें इस तालिका में सम्मिलित कर लिया गया है,क्योंकि उनके विषय धमंशास्त्र से गहरा 
सम्बन्ध रखते हैं। इसमें सन्‌ १८२० तक के हो ग्रन्थों का उद्धरण दिया जा सका है। यहाँ राजनी तिशास्त्र-सम्बन्धी 
ग्रन्य मो सम्मिलित कर लिये गये हैं। किन्तु उपयुक्त बन्धनो का निर्वाह भी भलो भाँति नहीं किया जा सका है। 

इस सूची को उपस्यित करने में डा० ऑफ़रुट के बहुम्‌ल्य ग्रन्य कटलागस केटलागोरम से प्रभूत सहायता 
मिली है। किन्तु यह ग्रन्थ कई स्थानों पर सन्देहात्मक एवं अपेक्षाकृत बहुत कम सूचना देता है, तथापि हम सभी 
डा० ऑफ़ेरुट के अत्यन्त ऋगी हैं। सन्देहो कने मिटाने के लिए संस्कृत ग्रन्थों की मूल पाण्डुलिपियों को,यथा--इण्डिया 
आफिस में रक्षित पाण्डुलिपियों, डा० मित्र के नोटिसेज आव संस्कृत मंनुस्क्रिप्ट्स' एवं म० म० हरप्रसाद शास्त्री के 
ग्रन्थों को पढ़कर उनकी तुलनात्मक व्यवस्था उपस्थित करनी पड़ी है। डा० आँफ्रेख्ट का तीसरा भाग सन्‌ १९०३ में 
प्रकाशित हुआ था और उसके उपरान्त कतिपय केटलॉग (अन्थ-सूचियाँ) प्रकाशित हो चुके हैं, यथा--मंद्रास 
गवने मेण्ट मंनुस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी के डिस्क्रिप्टिव केटलॉग एवं ट्राइनीएल कटलॉगूस, म० म० हरप्रसाद शास्त्री 
द्वारा उपस्या पित नोटिसेज़ आव मंनृस्क्रिप्ट्स (न्यू सीरीज़, भाग ३), म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा प्रस्तुत 
नेपाल दरबार लाइब्रेरी का केटलाग्‌ आव पामलीफ एवं पेपर, हुल्श की रिपोर्ट (भाग ३), रायबहादुर हीरा- 
लाल द्वारा उपस्थापित “केटलाग आव सेष्ट्रर प्राविसेज संस्कृत मंन्‌स्क्रिप्ट्स' एवं बिहार-उड़ीसा सरकार द्वारा 
संगृहीत कंटलॉग आव दि मंनुस्क्रिप्ट्स' (जिल्द १) । इन कैटलाँगो के अतिरिक्त अन्य संग्रह भी पढे गये हैं, 
यया---डेकन कालेज का संग्रह (जो अब भण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इंस्टीच्यूट, पूना में रखा गया है), आनन्दाश्रम 
इंस्टीट्यूशन (पूना), प्रो० एच० डो० वेलणकर द्वारा संस्थापित विलसन काँलेज का भण्डारकर मेमोरिएल 
कलेक्शन' एवं बडोदा ओरिएण्टल इंस्टोच्यूट का कलेक्शन (संग्रह) । 

इस तालिका में यथासम्भव एवं आवश्यकतान्‌ कूल ग्रन्थों, उनके लेखकों, लेखको के पृव॑जों, लेखकों के 
उद्धृत ग्रन्थों, उन ग्रन्थों को उद्धत करने वाले ग्रन्थों के नाम, ग्रन्थों के काल एवं विषयों के नाम आदि दे दिये गये हैं । 
इतने पर भी बहुत से सन्देह रह गये हैं। कहीं-कहीं तत्तद्‌ ग्रन्थों के नाम विषय को भी बता देते हैं। कहीं-कहीं 
तालिका उपस्थित करने में कतिपय कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं । कहीं-कहीं एक ही ग्रन्थ एक ही पाण्डुलिपि 
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क हु महा रब के जि ग्रन्थों के रचयिताओं और बह पिताओं के नाम समान 
अहा कण्ठ क पुत्र शंकर के विषय में। कहीं-कहीं कुछ विशाळ ग्रन्थों के 
कतिपय भाग केटलोँगो में पृथक्‌ नामों से व्यञ्जित पाये गये हैं। कुछ लेखकों के कई नाम भी पाये गये हैं, यथा--- 
नरसिह, नृसिह; नागेश एवं नागोजि। यथासंभव ऐसे भ्रमो को दुर करने का प्रयत्न किया गया है। प्रत्येक विषय में 
कंटलॉगों (संग्रहों) की ओर संकेत नहीं किया गया है, केवल अति महत्त्वपूर्ण 'ग्रन्यो के विषय में ही कैटलागो की 
ओर संकेत किया गया है। यथासम्भव कालों की ओर भी संकेत कर दिये गये हैं। डा० ऑफ़ेस्ट की कृति से यह 
तालिका कई अंशों में उत्तम है, यह वात तुलनात्मक अध्ययन के उपरान्त ही समझी जा सकती है। 
यथासम्भव मुद्रित ग्रन्थों की ओर भी संकेत कर दिया गया है। ऐसा करने में बाम्बे संस्कृत सीरीज, 
बनारस संस्कृत सीरीज आदि के संस्करणों का उल्लेव किया गया है, उन संस्करणों की ओर, जिन्हें बहुत ही कम 
लोग देख सकते हैं, संकेत नहीं किया गया है। जो लोग इस वियय में विशद सूचना चाहते हैं, वे सन्‌ १९२८ तक 
के केटलाग (ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी द्वारा प्रकाशित) देख सकते हैं। 


निर्देश 


आरम्भ में जो संकेत दिये जा चके हैं, उनके अतिरिक्त निम्न संकेत भी अवलोकनीय हैं-.- 
अलवरम=डा० पेटसंन द्वारा प्रस्तुत महाराज अलवर की लाइब्रेरी का केटलॉग आव मेंतुरिक्रप्ट्स। 
अज्ञात=जिनके नाम ज्ञात नहीं हैं। 
आनन्द०=आनन्दाश्रम प्रेस (पूना) द्वारा प्रकाशित स्मृतिथों का संग्रह । 
ऑफ्रेर्ट या आँफ्रे०=डा० ऑफ्रेर्ट द्वारा उपस्थापित केटलॉग आव सस्कृत पाण्डुलिपीज, आक्सफोडे की बॉडलीन 
लाइब्रेरी (१८६४ ई०) । 
उ०=उद्धत। 
के० सं० प्रा ०--कैटलॉग आव संस्कृत एण्ड प्राकृत मैनुस्क्रिप्ट्स इन दि सेण्ट्रल प्रांविसेज एण्ड बरार। रायबहादुर 
हीरालाल (१९२६), नागपुर। 
गाय० या गायकवाइ=गायकवाइ ओरिएण्टल सीरीज, वड़ोदा । 
गवर्नमेंट ओ० सी० या ग० ओ० सौ०=गव्नेमेण्ट ओरिएण्टल सीरीज, पूना । 
चौ० या चौखम्भा=चौसम्भा संस्कृत सीरीज्। . 
जो० स्मु० या जीवा०=जीवानन्द द्वारा सम्पादित एवं दो भागां 
टी० या टीका=उस ग्रन्थ को टीका। 


० टी०= रीका । 
डं बब सि प्रकरण संख्या अमुक? का निर्देश है, उसे प्रथम खण्ड-वर्णित प्रकरण-संख्य। में देखना चाहिए )। 


नोटिसेज्ञ या नो०=डा० राजेन्द्रलाल मित्र (जिल्द १-९ ) एवं म तव तता शास्त्री (जिल्द १०-११) 
पस्क्रत मेँ टस इन बेंगाल, (जिल्द १- 
द्वारा उपस्थापित नोटिसेजज आव संस्कृत मैनुस्क्रिप्ट्स्‌ इन हँ क 
नो० न्य०--्म० म० हरप्रसाद शास्त्री द्वारा, नोटिसेज़ आव सस्कृत नुस्क्रिप्ट्स, न्यू सीरीज (जिल्द १-३) । 


निर्णय० या नि०--निर्णयसागर प्रेस, बम्बई। 


तं में प्रकाशित स्मृतियां का संग्रह । 


प॒क०==प्रकरणं । 
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१५२१२० धर्मशास्त का इतिहास 


'प्र०==प्रकाशित । 


ब० या बड़ोदा=बड़ोदा ओरिएण्टल इन्स्टीच्यूट का “कलेक्शन आव मेनुस्क्रिप्ट्स्‌ । 
बना ०=बनारस संस्कृत सीरीज़ । 
बि० या बिहार=बिहार एवं उड़ीसा सरकार के लिए संगृहीत, कंटलॉग आव मैनुस्क्रिप्ट्स (जिल्द १) । 
बीका० या बीकानेर=महाराज बीकानेर की लाइब्रेरी से डा० राजेन्द्रलाल मित्र द्वारा (१८८० ई०) प्रस्तुत 
'केटलाँग आव संस्कृत मंनुस्क्रिप्ट्स्‌' । 
बु० या बुर्नेल०=डा० ए० सी० बुर्नेल द्वारा प्रस्तुत 'क्लेसीफाएड इण्डंक्स टू दी संस्कृत मेनुस्क्रिप्ट्स, तंजौर के 
राजप्रासाद से (१८८०) । | 
भण्डा ०--बम्बई, विलसन कालेज के प्रो० एच० डी० वेलणकर द्वारा प्रस्तुत भण्डारकर मेमोरियल कलेक्शन। 
मै० या मैसूर=मैसूर गवनंमेण्ट ओरिएण्टल लाइब्रेरी सीरीज । 
स्टी० या स्टीन=डा० एम० ए० स्टीन (१८९४) द्वारा प्रस्तुत जम्मू एवं कश्मीर के महाराज की रघुनाथ मन्दिर 
लाइब्रेरी का कंटलॉग आव दि संस्कृत मेनुस्क्रिप्ट्स'। 
ले०--लेखक । 
व० या वणित=द्वारा या उसमें वणित। 
वेंकट० या वेंकटेइ्वर०८-वेंकटेह्वर प्रेस, बम्बई। 
विन्ट० एवं कीथ--डा० विन्टनित्ज एवं डा० ए० बी० कीथ द्वारा प्रस्तुत बॉडलीन लाइब्रेरी (जिल्द २, १९०५) में 
केटलाँग आव संस्कृत मेनुस्तक्रिप्ट्स'। 
हुल्श--डा० हुल्श द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट्स ऑन संस्कृत मेनुस्किप्ट्स इन सॉदर्न ण्डिया' (जिल्द १-३)। 








धमंशास्त्रोय ग्रन्य-सूची 


अंशबलि--व्यक्ति की जन्मराशि के किसी अंश की 
शान्ति करने वाले कृत्यों का ग्रन्थ । 

अकालभास्कर--रम्भुनाथ सिद्धान्तवागीरा द्वारा शकाब्द 
१६३६ में प्रणगीत। मलमासो पर, उनकी गणना एवं 
उनमें किये जाने वाले विशिष्ट कर्मो पर। 

अक्षमालाप्रतिष्ठा । 

अखण्डादश--ले० अखण्ड (? ), वेंकटनाय के - स्मृति- 
रत्नाकर में वणित। धर्म एवं व्यवहार के खण्डों 
में विभाजित। 

अगस्त्य या अगस्तिसंहिता--जीमूतवाहन के काल- 
विवेक में तया अपराक में व०। 

अरिनकायं । 

अग्निकार्यपद्धति । 

अग्निनिणंय--ले० कमलाकर! 

अग्निसंघानवचन--अआपासन के आह्लिक सम्पादन के 
छुट जाने पर क्रिये जाने वाले कृत्यों पर। 

अग्निस्थापन । 

अग्निहोत्रकमं । 

अग्निहोत्रमन्त्राथंचन्त्रिका--ले० वैद्यनाथ (विट्ठलात्मज 
अ का पुत्र, लगभग १६८३ ई०)। 

अग्निहोत्रिदाहविघि। 

अघदीपिका । 

अघनिर्णय---सरस्वतीवल्लभात्मज रंगनाथ के पुत्र 
वेंकटेश द्वारा लिखित; अन्य नाम--विज्ञानेश्वर, 
अखण्ड, स्मत्यर्वसार, वरदराज। ले० द्वारा टीका, 
रामानज यज्वा की टी० दीपिका। वदिकसाव- 
भौम द्वारा टीका (सम्भवतः यह लेखक की टीका 


है) । 


अघनिर्णय---वसिष्ठ गोत्र के वीरराघव द्वारा रचित। 


अघपञ्चविवेचन--मथुरानाथ द्वारा रचित । 

अघपञ्चषषिट--मयुरानाथ द्वारा (६५ इलोकों में) 

अघपञ्चषष्टि- कौशिक गोत्र के बीथि (षि-या-जि- 
नाथ) द्वारा। रामचन्द्र बुध द्वारा स्मृतिसिद्धान्त- 
सुवा टीका। 

अघप्रकाशिका-- (दो खण्डों में) । 


'अघप्रदीप । 


अघप्रदीपिका--याज्ञवल्क्य द्वारा रचित कही जाती है। 

अघवाडव या दानसार---विश्वेश्वर भट्ट द्वारा (बड़ोदा, 
संख्या ७१२९, टी०) । 

अघविमोचन । | 

अघविवेक---भारद्वाज गोत्र के अप्पयदीक्षित अद्वंताचायं 
के पुत्र नीलकण्ठ दीक्षित द्वारा (छः प्रकरणों में) । 

अघबिवेचन--भारद्वाज कुल के अनन्त-पुत्र रामचन्द्र द्वारा 
(दो परिच्छेदों में) । टी० मुक्ताफल की ओर संकेत 
करती है। रुचिदत्त द्वारा टी०। 

अघशतक । 

अघषट्क | 

अघसंशयतिमिरादित्यसुत्र । 

अघसंग्रह । 

अघसंग्रहदीपिका-- ( हुल्श, संख्या २७०) । 

अंकुरार्पणप्रयोग-- (नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से) । 

अंकुरार्पणविधि-- (पंचरात्रागम से) । 

अंकुरापंणविधि--- (शारदातिलूक से) । 

अंगिरा-कुलमणि शुक्ल द्वारा टी०। दे० प्रक० 
३९॥ 

अचलनिबन्ध । 

अणुछलारीय--देषाचार्य द्वारा । 

अण्णादीक्षितीय---अण्णादीक्षित द्वारा । 














१५१२ धर्मशास्त्र का इतिहास 


अतिकऋहान्तप्रायद्चित्त। 
अतिदद्रशान्ति। 
अतीचारनिर्णय--महेश द्वारा (बिहार, पृ० २ संख्या 
३)। 
अतीचारनिर्णय--भुजबल भीम द्वारा (बिहार, पृ० 
३, संख्या ४) । 
अत्रि--दे० प्रक» १९। टी० कृष्णनाथ द्वारा। टी० 
तकनलाल हारा, १६८६ ई० के पश्चात्‌ । टी० 
हरिराम द्वारा । | 
अद्भुतदपंण या अद्भुतसंग्रहू--जुध-बाण कुलजात -रघु- 
नाथ के पुत्र एवं गोविन्द के ज्येष्ठ भ्राता माधव- 
शर्मा। बल्लालसेन के अद्भुतसामर पर आवारित। 
दिव्य, नाभस एवं भौम पर। मथूरचित्र को उ० 
करता है। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० २-४) । 
अद्भृतविवेक--महीधर दरारा । 
अद्भुतसागर--विजयसेन के पुत्र बल्लालसेन द्वारा 
(प्रभाकरी एण्ड कं०, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित); 
रघुनन्दन, कमलाकर, नीलकण्ठ एवं अनन्तदेव द्वारा 
वणित। सन्‌ १०६८ ई० में प्रारम्भित एवं लक्ष्मण- 
सेन द्वारा समाप्त। 
अद्भुतसागरसार--चतुर्भुज द्वारा.। 
अदुभुतसागरसार--श्रीपति द्वारा । 
अदूभुतसिन्धु--शान्तितत्त्वामृत में नारायण द्वारा उ०। 
अद्भुतामुत--उत्पातों पर, दिव्य, आन्तरिक्ष एवं भौम 
नामक तीन प्रकारों पर। 
अद्भुतोत्पातशान्ति--शौनक द्वारा । 
अघिकमासप्रकरण। 
अधघिकमासनिर्णय--देखिए मलमासनिर्णय। 
अघिकमासफल । 
अघोमुखजननशान्ति- शौनक द्वारा रचित । 
अध्यायोपाकमं प्रयोग । 
अनन्तभाष्य--समयमयूख में वणित। 
अनन्तद्रतपुजापद्धति-- (शंकर के व्रताकं से) । 
अनन्तश्रतोद्यापन । | 
भनन्तभट्ठी या स्मार्तानुष्ठानपद्धति---विद्वनाथ के पुत्र 


अनन्त भट्ट दीक्षित द्वारा, यज्ञोपवीत की उपाधि। 
देखिए प्रयोगरत्न । 

अनन्ताहिक । 

अनाकुछा---आपस्तम्बगृह्यसूत्र पर हरदत्त की टी०। 
देखिए प्रकरण ८६। 

अनाचारनिर्णय । 

अनावृष्टिशान्ति--शौनक कृत। 

अनुभोगकल्पतरु---जगन्नाथ द्वारा । 

अनुसरणप्रदीप--गौरीश भट्ट । 

अनुमरणविवेक--शु द्धि तत्त्व में रघुनन्दन द्वारा उ०। 

अनुयागपद्धति---जनादंन के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा। 

अनुयागपद्धति--क्ृष्णानन्द सरस्वती द्वारा । आर्याघ्व- 
रीन्द्र द्वारा टी० (बडोदा, सं० १२५३७) । 

अनुष्ठानपद्धति--रघुनाथ ने इस पर टी० लिखी है। 

अन्‌पविलास या धर्माम्भोधि--रिवदत्तात्मज गंगा- 
राम के पुत्र मणिराम दीक्षित द्वारा महाराज अनूप- 
सिह के संरक्षण में लिखित; आचाररत्न, समयररन, 
संस्कार-रत्न, वत्सररत्न, दानरत्न एवं शुद्धिरत्न 
नामक ६ भागों में विभाजित। दिल्ली के शाहंशाह 
आलमगीर (शाहंजहाँ) के राज्यकाल में अनूर्पासह 
वर्तमान थे। लगभग १६६० ई०। 

अनूपविवेक---बीकानेर के अनुर्पासहदेव का कहा गया 
हैं। पाँच उल्लासों में झालग्राम-परीक्षण लिखा 


गया है। अनूर्पांसह १६७३ में राजा थे, जो कर्णसिह . 


(१६३४) के पुत्र थे। देखिए डकन कालेज मेन्‌- 
स्क्रिप्ट्स, सन्‌ १९०२-१९०७ की, सं० २२। और 
देखिए दानरत्नाकर। 
अन्तरिक्षवायुवीयंप्रकाश । 
अन्त्यकमंदीपिका--हरिभट्ट दीक्षित द्वारा। 
अन्त्यकमंपद्धति । 
अन्त्यक्रियापद्धति-मणिराम द्वारा। शुद्धिमयूख द्वारा 
उ०। लग० १६४० ई०। 
अन्त्येष्टिक्रियापद्धति---आपदेव के' पुत्र अनन्तदेव द्वारा | 
दे० प्रक० १०९। | 
अ्तयेष्टिपद्धति-गोदावरी-तटीय (पुणताम्बे पर स्थित) 





| 
| 





धमंशास्त्रीय प्रन्यसुची १५१३ 


पुण्यस्तम्म के अनन्त भट्टात्मज केशव द्वारा। लग० 
१४५० ई०। 

अन्त्येष्टिपद्धति--महेशवर भट्ट द्वारा। 

अन्त्येष्टिपद्धति--रामाचायं द्वारा । 

अन्त्येष्टिपद्धति--भानुदत्त उपनामक भास्कर के 
पुत्र हरिहर द्वारा । भारद्वाजसूत्र एवं उसकी टोका 
का अनुसरण करते हुए। इसका कयन है कि भार- 
द्वाज के आवार पर १०० पद्धतियाँ हैं, किन्तु वे 
विभिन्न हैं। 

अन्त्पेष्टिपद्धति या ओव्वंदेहिकपद्धति--रामेस्वर के 
पुत्र भट्टनारायण द्वारा । दे० प्रक» १०३। 

अन्त्येष्टिपद्धति या ओध्वंदेहिकपद्धति--गोबाल के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा। 

अन्त्येष्टिप्रकाद--भ।रद्वाज गोत्र के दिवाकर द्वारा । 
नो० न्यू० (जिल्द ३, पृ० ३)। 

अन्त्येष्टिप्रयोग-- (आपस्तम्बीय ) । 

अन्त्येष्टिप्रयोग-- (हिरण्यकेशी) केशव भट्ट द्वारा; 
उनकी 'प्रयोगमंणि' से। 

अन्त्येष्टिप्रयोग--नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० 
१०३। 

अन्त्येष्टिप्रयोग--विइवनाथ द्वारा । आश्‍वलायन पर 
आधारित । 

अन्त्येष्टिविधि--जिकन द्वारा। शुद्धितत्त्व में रघु- 
नन्दन द्वारा उ०। 

अन्त्येष्टिप्रायश्चित्त । 

हि | 

अन्त्येष्टयर्क--सन्‌ १८९० ईः में बम्बई से प्रकाशित । 

अन्नदान | 

अज्नप्राशन । 

अन्नप्राशनप्रयोग । 


अन्वष्टका । 
अन्वष्टकानवमीथाद्पद्धति । 
अपमृत्युञ्जयशान्ति--शौनक की कही गयी है । 
अपिपालपद्धति (या शूद्रपद्धति)--अपिपाळ 
रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व एवं गोविन्दानन्द 


द्वारा) 


की श्राद्ध- 


क्रियाकौमुदी द्वारा वणित। १५०० ईः के पूर्व । 

अपिपालकारिका--रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में व०। 

अपेक्षितार्थद्योतिनी- नारायण द्वारा टी०, मदनरत्न 
(शान्त्युद्योत) में व०। 

अढदपुतिप्रयोग या वर्षसिद्धि। 

अब्दपुतिपुजा । 

अब्धि-- (केदार द्वारा ? ) स्मृत्यथंसार में श्रीधर द्वारा 
उ०। 

अभक्ष्यभक्ष्यप्रकरण । 

अभिनवप्रायश्चित्त । 

अभिनवमाधवीय---माधवाचायं द्वारा । 

अभिनवषड्झीति-- (अशौच पर) पोंद्रिवंश के वेंकटेश- 
पुत्र सुब्रह्मण्यम्‌ द्वारा तेलुगु लिपि में मुद्रित, मद्रास, 
१८७४ ई०। हुल्श (जिल्द २, पृ० ११३, भूमिका, 
पृ० ६) । लेखक की धर्मप्रदीपिका टी०; चन्द्रिका, 
मावतोय, कौशिकादित्य की पडशीति की ओर संकेत । 
१४०० ई० के पश्चात्‌ रचित। 

अभिलवितार्यचिन्तामणि (मानसोल्लास )--'राजा सोमे- 
इवर चालुक्य द्वारा । ११२९ ई०; पाँच विश- 
तियों में विभाजित एवं १०० अध्यायों में। 

अभ्य॒दयश्राद्ध । 

अमृतव्याख्या--नन्द पण्डित की शुद्विचन्द्रिका में व०। 
१५७५ ई० के पूर्वं । 

अम्बिकार्चनचन्द्रिका--अहल्याकामवेन्‌ में वाणत। 

अयननिर्णय--नारायण भट्ट द्वारा । 

अयाचितकालनिर्णय । 

अयुतहोम-लक्षहोम-कोटिहोमाः--त्रीकानेर के राजा अनूप- 
सिह के संरक्षण में रहने वाले राम द्वारा! लग० 
१६५० ई०। ८ 

अयुतहोमविधि--नारायण भट्ट द्वारा। दे० प्रक० 
१०३ । 

अरुणस्मति--दानचन्द्रिका एवं निर्णयसिन्वु में व०। 
अलवर, संख्या १२५३, जिसमें दानग्रहण एव 
उसके लिए प्रायर्चित्तों के शामक १४९ इलोक 


लिखित हैं। 
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१५१९४ 'घर्मेशास्त्र का इतिहास 


अक विवाहपद्धति--शोनक द्वारा। 
अकंविवाह--प्रथम दो की मृत्यु के उपरान्त तृतीय 
पत्नी से विवाह करने के पूर्व अक नामक पौधे से 
विवाह करने की विधि। बी० बी० 'आर० ए० 
एस०, पु० २४०। 
अध्यदान । 
अध्यंप्रदातकारिका । 
-अर्घ्यान्‌ष्ठान । 
अजुनाचन-कल्पलता--रामचन्द्र द्वारा 
को पूजा पर) । 
अजनार्चापारिजात--रामचन्द्र द्वारा । 
अर्थकौमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा, 
दी०। दे० प्र० १०१। 
अथं शास्त्र---कौटिल्य द्वारा। देखिए प्रक० १४। 
टी० भट्टस्वामी की प्रतिपदपंचिका (द्वितीय अघि- 
करंण के अध्याय ८-३६ पर) । माघवं- 
यज्वमिश्र की नयचन्द्रिका टी०। गणपतिशास्त्री 
(त्रि सं० सो० ) द्वारा श्रीमूल टी०। 
अर्थप्रदीप--चण्डेइवर के राजनीतिरत्नाकर में 
वणित । 
अर्धोदयप्वंपुजन--वबड़ोदा (संख्या ३७४२) । 
अहंच्लीति--हेमाचायं (१०८८-११७२ ई०) कृत 
(अहमदाबाद में मुद्रित, १९०६) । 
अलड्धगरदान । 
अलसकाजीणंप्रकादा । 
अल्पयस--हरिनाथ के स्मृतिसार में वणित। 
अवधूताश्रम--अज्ञात । इस प्रकारं के संन्यासियो एवं 
उनके कर्तव्यों का वर्णन है।-नो० न्यू. (जिल्द 
३, भूमिका ९, पू० ८)। 
अवसानकालप्रायश्चित्त । 
अशुद्धिचन्द्रक या (शुङिचन्द्रिका) --नन्द पण्डित 
द्वारा । दे० प्र० १०५। 
अशौचनिर्णय---उमानाथ द्वारा (बिहार, संख्या १०, 
-पृ्‌० ७ ) | 
अशौचप्रकाश---देखिए “आशौचप्रकाश” के अंतर्गत। 


(कातंवीयं 


शुद्ध्दीपिका पर 


'अशौच' पर लिखित ग्रंथों में अशौच' एवं 'आशौच' 
दोनों शब्द प्रचलित रहे हैं। 

अशौचसार--सत्पण्डित श्री बलभद्र द्वारा; (इसमें 
कुबेर. पण्डित, भीमोपाध्याय, भवदेव भट्ट एवं स्मृति- 
सम्‌ च्चय के उल्लेख आये हैं) ! 

अइवत्यपूजा । 

अइवत्यप्रतिष्ठा । 

अइवत्योद्यापन-- (शौनकस्मृति से) बी० बी० आर० 
ए० एस्‌० (जिल्द २, पृ० २४०) | 

अशवत्योपनयनपद्धति-- (शौनक के अनुसार) बी० 
बी० आर० ए० एस्‌० (जिल्द र, पृ०- २४०) ; 

अइवदान । 

अष्टकाकमं । 

अष्टकाकमंपद्धति । 

अष्टकाशीचभाष्य--देखिए सूतकनिणंय। 

अष्टमहाद्वादशीनिर्णय--माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा 
(बडोदा, संख्या १२५८६ ए)। लगभग १५५०- 
१६२५ ई०। 

अष्टमहामन्त्र-पद्धति--स्मृत्ययंसागर में उ०। 

अर्ष्टावशतिमुनिमत---बडोदा, संख्या १२७४३ । 

अष्टशाद्वविधानविधघि । 

अष्टादश गोत्र- बडोदा, संख्या ३८५४। 

अष्टादशजातिनिणंय--स्टीन, पृ ० ८२। 

अष्टादशकिवादसंक्षेप--स्टीन, पू० ८२। 

अष्टादश संस्काराः--चतुभूंज द्वारा। 

अष्टादशस्मुतिसार । 

अष्टादशस्मृतिसारसंग्रह--बडोदा, संख्या १०२१४! 

असगोत्रपुत्रपरिग्रहपरीक्षा--अहोबल द्वारा । नो० न्यू? 
(जिल्द ३, पृ० ११)।' 

असपिण्डासगोत्रपरीक्षा--सम्भवतः यह उपयुक्त ग्रन्य 
ही है। 

असपिण्डासगोत्रपरिग्रहविधि--अहोबल शास्त्री ढारा। 

अस्थिप्रक्षेप--चन्द्रप्रकादा द्वारा (बड़ोदा, 5° 
१५४७८) । 


अस्यिशुद्धि । 
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घमशास्त्रीय प्रन्यसुची १५१५ 


अस्थिशुद्धिप्रयोग । 

अस्थ्युद्धरण । 

अहविधि। 

अहल्याकामधेन्‌-- (बनारस संस्कृत कालेज में एक 
पाण्डुलिपि) केशव द्वारा, जिन्होंने मल्लारिराव के 
पुत्र खंडेराव की पत्नी अहल्या के नाम पर यह 
ग्रन्थ रचा है। लगता है, इन्दीर की अहल्या (१८वीं 
शताब्दी के अन्तिम चरण में) की ओर संकेत है। 

अहिबुंध्न्यसंहिता--श्रैडर द्वारा अडयार से प्रकाशित । 

अहेज्लीति --हेमाचार्य द्वारा, दायभाग वाला भाग, 
लखनऊ से सन्‌ १८९१ ई० में प्रकाशित । 

आग्रयणपद्धति --'विट्ठल दीक्षित द्वारा | यजुरवल्लभा का 
भाग । 

आङ्किरसस्मृति--वारह अध्यायों में प्रायश्चित्त' पर 
(इण्डिया आफिस केटलाँग, जिल्द ३, पृ० २८०, 
संख्या १३०४) । 

आचारकाण्ड । 

आचारकोमुदी- गोपाल द्वारा (बडोदा, संख्या १११- 
३३) । 

आचारकोमुदी--सोमेश्वर के पुत्र राजाराम दारा; 
सच्वरित्र एवं विष्णु-पूजा पर एक ग्रन्थ । संवत्‌ 
१७८२ (१७२५-२६ ई०) । 

आचारखण्ड---बड़ोदा, संख्या १२७९६। 

आचारचन्द्रका--त्रिविक्रमं सूरि द्वारा। 

आचारचन्द्रिका--पद्मनाभकृत । इन्होंने १३६७ ई० 
में सुभप्न व्याकरण एवं १३७५ ई० में पुओोदरादि- 
है. 5 त्ति को रचना की। 

आचारचन्द्रिका---रत्नेश्वर मिश्र रचित । 

आचारचन्द्रिका--रमापति द्वारा रचित। 

आचारचन्ब्रि हा--श्रीकराचायं के पुत्र श्रीनायाचाय 
चूडामणि द्वारा शूद्रों एवं द्विजों के कर्तव्यों पर । 
रबुनन्दन द्वारा पाण्डुलिपि संवत्‌ १४८८-८९ में 
उतारी गयो। ये १४७५ ई० में भी ये । दे० इप्डि? 
आ<, पू ५२४। ड 

आचारचन्द्रोदय-- (माघवप्रकाश) सारस्वत इण के 


पुत्र एवं मिथिला के विट्ठल पुरुषोत्तम कविवर के 
शिष्य महेश्वर द्वारा; वाजसनेयों के लिए दिन के 
आठ भागों के कर्मों को आठ परिच्छेदों में बाँटा गया 
है। पश्चिमी घाट पर इरावती नदी के तटरर्ती 
लावपुर के राजा नातू के कनिष्ठतम पुत्र माघव 
के संरक्षण में प्रणीत । १५०० ई० के उपरान्त। 
देखिए मित्र, नो० ५, पृ० ९७ एवं इण्डिश आ० पृ० 
५०६ | 

आचारचन्द्रीदय--सदाराम द्वारा । 

आचारचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र कृत; रघुनन्दन 
एवं श्रीदत्त की पाण्ड० । दे० प्र० ९८ | 

आचरत र गिण--रविनाथ मिश्र । 

आचारतत्व--मकरन्द के पुत्र हरिप्रसाद द्वारा । स्टीन, 
पु० ८३ एवं ३०१। 

आचारतिलक--द्रव्यशुद्धिदीपिका एवं निर्णयदीपक 
द्वारा उ०। १५०० ई० के पूर्व । 

आचारतिलक- गंगाधर दारा; १०८ इलोकों में। 
दे० ड० का० पाण्डु० सं० १३५ (१८८६-९२) | 

आचारदपंण---श्रीदत्त कृत; यही आचारादर्श भी है। 
दे० प्रक० ८९। 

आचारदर्पण-_वोपदेव कृत; पू्तंदिनकरोद्द्योत में व०। 

आंचारददांन | 

आचारदीधिति--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुम का भाग। 

आचारदीप या प्रदीप--गोदावरी पर कर्पूरग्राम के 
वासी कमलाकर द्वारा । 

आचारदीप--नागदेव कृत; ८ अघ्यायों में आह्विक 
पर आचारमयूख में नीलकण्ठ द्वारा, कात्यायन 
के स्नानविधिसूत्र पर अग्निहोत्री हरिहर द्वारा: उ० 
(बिहार०, सं० २२)। १४३६ ईर में। 

आचारदीपक--त्रिविक्रम के संरक्षण में गंगाविष्णु 
द्वारा सन्‌ १७५२ ई० में प्रतिलिपि! 

आचारदीपिका। 

आचारदीपिका--कमलाकर कृत। 

आचारदीपिका--श्रीदत्त के आचारादशं पर हरिलाल 
की टीका । | 
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१५१६ 


आचारदीपिका--सारसमुच्चय द्वारा (बडोदा, सं० १०- 


९१०) । 
आचारद्वेतविवेक--विभाकर कृत। मिथिला के राजा 
रामभद्र के शासन-काल में प्रणीत। श्राद्ध-सम्बन्धी 
सन्देह मिटाता है। लग० १५०० ई०। 
आचारनवनीत--गौरीमायूर के वासी अप्पा दीक्षित 
कृत। शाहजी के काल (१६८४-१७११) में 
प्रगीत । आचार, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं कालनिर्णय 
के खण्डो में विभाजित । 
आचारनिर्णय--गोपाल कृत। 
आचारनिर्णय--ब्राह्मणों के कतंव्यों पर ६६ इलोकों 
में; कायस्थ आदि की उत्पत्ति पर। 
आचारपंचाशिका--महाशमं-कृत । 
आचारपद्धति---वासुदेवेंद्र कृत । 
आचारपद्धति--विद्याकर कृत। 
आचारपद्धति- श्रीघरसूरि कृत । 
आचारप्रकाज्ञ--अप्पाजी के पुत्र भास्कर द्वारा (बडोदा, 
सं० १२७८९) । 
आचारप्रकाशिका--अहल्याकामवेनु द्वारा उ०। 
आचारप्रदीप--केशवभट्ट कृत; रघुनन्दन के श्राद्ध- 
तत्त्व में उ०। 
आचारप्रदीप--नागदेव कृत। नागदेव ने निर्णयतत्त्व 
भी लिखा। 
आचारप्रदीप--भट्रोजि कृत। 
आचारप्रशंसा । 
आचारभूषण--त्र्य्बकराम ओक द्वारा; शक १७४१ 
में; ९ किरणों में; आनन्द० द्वारा मुद्रित। 
-आचारमंजरी--मथुरानाथ कृत। 
आचारमयूख--तीलकण्ठ कृत। जे० आर० घरपुरे 
द्वारा सम्पादित (गुजराती प्रेस, बम्बई)। देखिए 
प्रक० १०७। 
आचारमाधवीय--माववाचाये कृत; पराशरस्मृति ` पर 
उनकी टीका का प्रथम भाग। 
आचारमाला--निघिराम कृत। 
आंचाररत्न--रघुनन्दन के आह्िकतत्त्व में बाणत। 


घ्सेशास्त्र का इतिहास 


आचाररत्न--मणिराम कृत (अनूपविलास का प्रथम 
भाग) । 

आचाररत्न--नारायण भट्ट के पुत्र लक्ष्मण भट्ट द्वारा। 
कमलाकर भट्ट के छोटे भाई थे, अतः सन्‌ 
१५८०-१६४० में। निर्णय० प्रेस बम्बई में 
मुद्रित । 

आचाररत्न--चन्द्रमीलि वृत । 

आचाररत्नाकर--रघून'दन द्वारा आह्विकतत्त्व में उ०। 

आचारवाक्यसुधा । 

आचारवारिधि--रमापति उपाध्याय सन्मिश्र द्वारा। 
इन्होंने विवादवारिधि का भी प्रणयन किया। 

आचारविधि । 

आचारविवेक--मार्नासह कृत । 

आचारविवेक--मंदर्नासह कृत (मदनरत्न का एक 
भाग) । 

आचारव्रतादिरहस्य । 

आचारसंग्रह--गगोली संजीवेश्‍वर शर्मा के पुत्र रत्त- 
पाणि शर्मा द्वारा। 

आचारसंग्रह--नारायण के पुत्र हरिहर पण्डित द्वारा। 

आचारसागर--बल्लालसेन द्वारा; मदनपारिजात (१० 
५८), स्मृतिरत्नाकर (वेदाचार्यकृत) एवं लेखक 
की कृति दानसागर (लग० ११६८ ई०) में उ०। 

आचारसार--हेमाद्रि (३।२।९००) द्वारा व०। 

आचारसार--नारायणात्मज 'रामकृष्ण के पुत्र लक्ष्मण 
भट्ट द्वारा। लगता है, यह आचाररत्न ही है। 

आचारस्मृतिचर्ब्रिका--गदाधर के पुत्र सदाशिव 
द्वारा। 

आचारादशं-- (मैथिल) श्रीदत्त कृत । लग० १२०० 
ई० (बनारस में सन्‌ १९२० में एवं वेंक० प्रस मे 
मुद्रित); रुद्रधर के शुद्धिविवेक में व०; इसमें 
कामधेनु, कल्पतरु एवं हरिहर का भी उल्लेख. हैं 
दे० प्रक० ८९। दामोदर के पुत्र गौरीपति द्वारा 
टो० (बनारस में एवं वेंक० प्रेस में मुद्रित) । 
'हरिलाळ द्वारा आचारदीपिका नामक टी०। 

आचारदीपिका--आचारादर्शं का संक्षिप्त रूप ! 
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आचरराक---त्रालकृष्णात्मज महादेव के पुत्र दिवाकर 
के वर्मशास्त्रसुधानिधि का एक भाग; अपने नाना 
एव मयूखा के प्रणता नीलकण्ठ का उल्लेख किया 
हे। सन्‌ १६८६-८७ में प्रगीत। तकनलाल द्वारा 
टोका । 

आचाराकक्रम--आचारार्क की अनुक्रमणिका । लेखक 
के पुत्र त्रेद्यनाय द्वारा, जिसने दानहारावलि एवं 
श्राद्धचन्द्रिका पर अनुक्रमणिका लिखी। 

आचाराक--मयुरानाथ कृत! 

आचाराक्षे--रामचन्द्र भट्ट कृत। 

आचारेन्छु---नारायण के पुत्र एवं 'माटे' उपाधि वाले 
त्र्यम्बक द्वारा। सर्प्ताष (आवुनिक सतारा) में 
सन्‌ १८३८ में प्रगोत। आनन्द” प्रेस में मुद्रित । 

आचारेन्दुशेखर--शिवभट्ट एवं सती के पुत्र नागेश भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक» ११०। 

आचारोद्द्योत--टोडरानन्द कृत। 

आचारोइ योत--मंदर्नासहदेव के मदनरत्नप्रदीप. का 
एक' भाग। 

आचारोल्लास---बना रस में परशुराम मिश्र की आज्ञा से, 
(जो शाकद्वीपीय होलिल (र) मिश्र के पुत्र थे 
और जिन्हें बादशाह द्वारा वाणीरसाळराय की 
पदवी मिलो थी) नारायण पण्डित घर्माषिकारी 
के पुत्र खण्डराव द्वारा कृत परशुरामभ्रकाश का 
प्रथम भाग। १ प्व मंयूख में शाकदोपीय ब्राह्मणों 
को उत्पत्ति का उल्लेख है। नो० न्यू० ( 
हि , पृू० १०-१२) । 

आचारोल्लास--मयुरानाथ शुक्ल कृत। 

आचार्यगणादश---शतक्रतु ताताचार्यं के पुत्र वकटाचाय 
द्वारा (वष्णव०) । 

माचायचूडामणि--शूलपाणि के श्राद्धविवेक पर टीका; 
रघुनन्दन द्वारा एवं शूद्रकमलाकर में उ०। 

अतिथ्येष्टि। 

आतुरसंन्यास--देखिए बी० बी० आर० ए० एध्‌? 
जिल्द २, पृ० २४१। 

झनुर तग्यातरुहिका । 


आतुरसंन्यासपद्धति-- (वड़ोदा, सं० ५८०३) | 

आतुरसंन्यासविघि । 

आातुरसंन्यासविधि--आंगिरस द्वारा । 

आतुरसंन्यासविधि--कात्यायन द्वारा । 

आतुरादिपद्धति--ड० का० पाण्डु०, सं० १८८८६- 
९२ की १३८। 

आत्रयचमझास्त्र--९ अव्यायो में (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, पु० ३८०, स० १ ३०५) । ६ अध्यायों में 
एक अन्य भी है (वही, जिल्द ३, पृ० ३८१, सं० 
१३०८) | ॒ 

आत्रयवर्मश्ञास्त्र-- (बम्बई विश्वविद्यालय पुस्तका- 
ल्य में पाण्डुलिपि) १४ अध्यायो एवं १४१ खण्डों 
में; अनध्याय (पाठशाला की छुट्टी के दिन) के साथ 
अन्त। नीतिमयूख में व०। 

नाथवंणग ह्यसूत्र--विश्वरूप एवं हेमाद्रि द्वारा व०। 

आत्रेयस्मृति-- (३६९ इलोकों में) इण्डि० आ०, 
जिल्द ३, प० ३८१। 

आयर्दणप्रमिताक्षरा--श्रीपति के पुत्र वासुदेव द्वारा 
(बडोदा, सं० ७६०३। हेमाद्रि एवं त्रेविक्रमी 
पद्धति की चर्चा को है। 

आदिघर्मसारसंग्रह--तुलाजिराज (१७६५-८८ ई०) 
रचित कहा गया है। 

आदिस्मृत्यर्थसार--दे० स्मूत्यर्थंसार। 

आानन्दक्करनिबन्ध--विइवम्भर के स्मृतिसारोद्धार में 
व्‌०। 

आपस्तम्ब-प्रायडिचत्तशातद्व रो--दे० प्रायश्चित्तशतद्यी । 

आपस्तस्द यल्लाजीय । 

आपस्तम्बसूत्र-£तार्यकारिका या त्रिकाण्डरूण्डल--- 
कुमारस्वामी के पुत्र भास्कर मिश्र द्वारा। इसमें 
अविकार, प्रतिनिधि, पुनरावान एवं आधान पर चार 
काण्ड हैं (बिब्लियोथिका इण्डिका सीरीज, कलकत्ता) 
टी०, दे० स्टीन (पू० १२)। टी० पदप्रकाशिका 
या त्रिकाण्डमण्डनविवरण। 

_विण्टरनित्ज द्वारा सम्पादित 

एवं एस्‌० बी० ई० (जिल्द ३० ) में अनूदित । 
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टी० हरदत्त कृत अनाकुला (मैसूर) ; टी० कर्क द्वारा; 
टी० कपदिकारिका (कुम्भकोणम्‌ में प्रकाशित, 
१९१६) ; टी० गृह्यतात्पर्यदर्शन, सुदर्शनाचार्य द्वारा 
(काशी संस्कृत सो० द्वारा प्रकाशित); टी० प्रयोग- 
वत्ति, तालवुन्ततिवात्री द्वारा (कुम्भकोणम्‌ में 
प्रकाशित, १९०२) । 
आपस्तम्बग ह्यस्‌त्रदीपिका । 
आपस्तम्बगह्मप्रयोग । 
आपस्तम्बग ह्यभाष्यार्थसंग्रह--हेमाट्रि द्वारा उ०। 
आपस्तम्बगुह्मय सार--महामहोपाध्याय योपनभट्ट (आंध्र) 
द्वारा। 
आपस्तम्बगृह्यसुत्रकारिका--वारग्विजय के पुत्र सुद- 
शेन द्वारा । 
आपस्तम्बगह्यसुत्रकारिकावत्ति--नर्रासह द्वारा (९६९ 
इळोकों में शक सं० १५३६ में लिखित एवं १९२२ 
में तेलगु में अनूदित) । 
आपस्तम्बजातकमं--त्रापण्णभट्र द्वारा । 
आपस्तम्बधमं सृत्र--दे० प्रक० ७। टी० उज्ज्वला, 
जो हरदत्त कृत है (कुम्भकोणम्‌ में मुद्रित एवं बभ्बई 
संस्क्रत सीरीज द्वारा प्रकाशित) । 
आपस्तम्बपद्धति । 
आपस्तम्बपद्धति--विइ्वेइवर भट्ट दारा; 
आपस्तम्बपरिभाषासुत्र--मंसूर १८९४ एवं आनन्द० 
सं० ९३। टी ० कपदिस्वामी द्वारा, टी हरदत्त द्वारा । 
आपस्तम्बपुव प्रयोग । 
आपस्तम्बपुव प्रयोगका रिफा । 
आपस्तम्बपुर्व प्रयोगपद्धति--शिगाभट्र द्वारा (हुल्श), 
स० ८७। 
आपस्तम्बप्रयोगरत्न--ना रायणयज्वा द्वारा । 
आपस्तम्बप्रयोगसार । 
आपस्तम्बप्रयोगसार--गंगाभट्ट द्वारा । 
आपस्तम्बप्रायश्चित्तशतद्यी---टी ० वेंकटवाजपेयी द्वारा । 
आपस्तम्बश्चाद्धप्रयोग । 
आ।पस्तम्बसुत्रकारिका । 


आपस्तम्बसुत्रसंग्रह । 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


आपस्तम्बस्मृति--१० अध्याया में, पञ्च में; जीवानन्द 
द्वारा मुद्रित । 

आपस्तम्बस्मृति--विज्ञानेइवर, हेमाद्रि, 
हरदत्त द्वारा उद्धत। 

आपस्तम्बाह्िक । 

आपस्तम्बाह्वक--काशीनाथ भट्ट द्व।रा । 

आपस्तम्बाह्विक--गोवर्धन कविमण्डन द्वारा। 

आपस्तम्बाह्वक--रुद्रदेव तारो द्वारा। 

आपस्तम्बीयद्वादशसंस्कारा: । 

आपस्तम्बीयमन्त्र॑पाठ--डा ० विण्टरनित्ज द्वारा सम्पा- 
दित । 

आपस्तम्बीयसस्कारप्रयोग । 

आब्दिकनिणंय । 

आभ्युदयिकश्चाद्ध । 

आभ्युदयिकश्चाद्धपद्धति । 

आरामादिप्रतिष्ठापद्धति--गंगाराम महाडकर द्व।रा। 

आरामोत्सर्गपद्धति--दे० जलाशयारामोत्सर्गपद्धति। 

आरामोत्सगंपद्धति--भट्रना रायण द्वारा । 

आरामोत्सगंपद्धति--शिवराम द्वारा । 

आरामोत्सर्गपद्धति-- (बडोदा, सं० ५४२४) । 

आधंचन्द्रिका । 

आर्धेचन्द्रिका--वंद्यनाथ द्वारा । 

आ€ष्टिषेणस्मृति--निर्णयसिन्धु द्वारा र्वाणत । 

आवसथ्याधानपद्धति--श्रीदत्त कृत । 

आझौच--त्रेकटेश द्वारा । 

आशौचकाण्ड--~दिनकरोद्द्योत का एक भ।ग। 

आशौचकाण्ड- त्रैद्वनाथ दीक्षित द्वारा (स्मृतिमुबता- 
फल का एक भाग) । 

आशोचकारिका । 

आशोचगंगाधरी--गंगाधर कृत। 

आशौचचन्द्रिका । 

आशोचचन्द्रिका--रत्नभट्ट॒के पुत्र त्यगलाभट्ट * 
तिगलाभट्ठ के पुत्र वेदांतराय द्वारा (स्टीन, प्‌ ० ८२ )। 

आशौचचन्द्रिका---राजकृष्ण तर्क वागीशभट्ट। चायं द्वारा: 

आशझोचतत्त्व--दे० 'शुद्धितत्त्व'। 


माधव एवं 
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आश्यौचतत्त्व--अगस्त्यगं त्र के विद्वनाथ के पुत्र महा- 

देव द्वारा, ४८ इलोकों में (हुल्श, पृ० १४३ )। 
टी० त्र्यम्बक के पुत्र शिवसूरि (महाजन) द्वारा 
रचित । 

आशोौचतस्वविचार | 

आशोचर्त्रिशच्छलोकी---दे ० त्रिशच्छलोकी; अलीगढ़ में 
प्रकाशित । टी० मुकुन्द के शिष्य राघवमट्ट द्वारा । 
स्मृत्यर्थंसार निर्णयामृत का इसमें उद्धरण है। 
टी० भट्टाचार्य द्वारा (बड़ोदा, सं० ३८८३, काल 
सं० १५७९, सन्‌ १५२२-२३ ई०)। टी० मट्टोजि 
द्वारा । 

अशौचदशकर-+-या दशड्लोकी, विज्ञानेश्वर द्व।रा; 
दे० दशइलोकी । टी० विवरण (भट्टोजि कृत); 
टो० रामेश्‍्वरात्मज माधव के पुत्र रघुताय द्वारा 
(१५७८ ई०); टो० लक्ष्मीधर के पुत्र विश्वेश्वर 
द्वारा (विवृति)। विज्ञानेशवर, वाचस्पति एवं 
भट्टोजि का उल्लेख है (स्टीन, पृ० ३०२); १६५० 
ई० के पइ्चात्‌। टी» वेंकटाचार्य द्वारा। टी» 
श्रोवर द्वारा। टो० हरिहर द्वारा (इण्डि० आ० 
पाण्डु०, १५३२ ई०, पृ० ५६५) | 

आशोचदीधिति--अनन्तदेव कृत स्मृतिकोस्तुभ का एक 
भाग। 

आशौचदीपक---कोटिलिगपुरी के राजकुमार द्वारा। 
टीका लेखक द्वारा । 

आशौचदीपिका---अघोर शिवाचार्य द्वारा । 

है क भट्ट (उफ गागाभट्ट) 
द्वारा । दिनकरोद्द्योत कृत आशौच का एक अश 
(नो०, पृ० १३६) । | 

आशोचदीफ्किा-“ श्यामसुन्दर भट्टाचाय दारा! 


आशौचदीपिका---कम्भालुर नृसिह द्वारा, जिसने 
हेमाद्रि, माधवीय, षडशीति एवं पारिजात की ओर 
संकेत किया है। 


आशोचसिर्णय या षडशीति--औँफ्रेख्ट (२, पृ० ११) 
ने षड्शीति को अभिनवषड्शीति कहा है। 
अत्यीचनपंप---आदित्याचायं या कौशिकादित्य द्वारा; 


टी० नन्दपण्डित द्वारा शुद्धिचन्द्रका (चौखम्भा 
सी०), १५९०-१६२५ ई० के बीच। 
आशझोचनिर्णय--कौशिकाचार्य कृत (भष्डारकर संग्रह 
से); १४६ इलोकों में; कौशिकादित्य के ८६ 
इलोको की ओर संकेत है और गोभिल के वचन 
उ० हैं) । 
आशीचनिर्जय- गोपाल द्र।रा । शक सं० १५३५ 
(१६१३ ई०); अपने शुद्धिनिर्णय' में उ० है। 
नो० ९, पृऽ २६७। 
बाशौचनिर्शय--मातामह उपाधि वाले नृहर्वाचार्य के 
पुत्र गोविन्द द्वारा । 
बाजीघनिर्णय-आपदेव के पुत्र जीवदेव द्वारा; गोदा- 
वरी पर उत्पन्न; सम्भवतः अनन्तदेव के भाई। 
आञ्ञोजनिथंय--आंगिरस गोत्र के नारायणात्मज रघुनाथ 
के पुत्र त्र्यम्बक पण्डित द्वारा। अंशों में विमाजित। 
निर्णय में मुद्रित। निर्णयसिन्धु एवं नागो- 
जिमट्रीय को उ० करता है। सन्‌ १७६० ई० के 
लगभग । 
अशज्ञौचनिणंय--शिवमट्र के पुत्र नागोजि द्वारा। 
आज्ञौचनिर्णव--मट्रोजि (१५६०-१६२० ई०) द्रात! 
आजश्ौचनिर्णय---रामेश्वर के पुत्र मावव द्वारा; लग० 
१५१५-१५७० ई०। 
आश्नौचनिर्णय---रघुनन्दन द्वारा । 
आशौचनिर्णय- रघुनाथ पण्डित द्वारा। देखिए 
त्रिशच्छ्लोकी।' 
आा्ोचनिर्षष--रामचन्द्र द्वारा। 
आइतैचनिर्णब- श्रीनिवास-पुत्र वरद द्वारा। आझौच- 
दशक एवं आशीचशतक के प्रमाण देता है । 
आश्ौचनिर्णय---वी रेश्वर द्र।रा। 
आश्नौचनिर्णय--वेंकटाचार्य द्वारा; दे० अघनिणंय'। 
आसोचनिर्षब--वेकटेशवरद ताताचार्य के पुत्र वेदान्द- 
रामानुजतातदास द्वारा। | 
आशौचनिर्णय- शेदिक सार्वमामं द्वारा (क्या यह 
` आशीचशतक हो है?) । टी ० शठकोपदास (बडोदा, 
संश ६३८०) । 








“कप हु रि Sek vt ode ene 








१५२० धर्सशास्त्र का इतिहास 


आशोच निर्णय--भ्रोनिवास तकवागीश द्वारा। 
अ!ज्ोचनिर्णेय--सोमंव्यास द्वारा। 
आद्योचनिर्णय--हरि द्वारा । 
आशोचनिणंय या स्मुतिकोस्तुभ--रायस वेंकटाद्रि वारा । 
आशोचनिणंय या स्मृतिसंग्रह । 
आशोचनिर्णय या स्मृतिसार--त्रैंकटेश के किसी ग्रन्थ 
पर टी०। 
आश्ौचनिर्णयसंग्रह---बड़ोदा, सं> १२६०० । 
आशोौचनिर्णयटीका--मथुरानाथ द्वारा । 
आशोचपरिच्छेद । 
आशोचप्रकाश--चतुर्भूज भट्टाचार्य द्वारा। सम्भवतः 
वही जो रवूनन्दन के शुद्धितत्त्व में व० हे, अतः 
सत्‌ १५०० ई० के पूवे | 
आशोचप्रकाश-- (वर्मेतत््तकलानिबि से), पृश्त्रीचन्द्र 
द्वारा। 


आशोचमंजरी । 
आशोचमाला --गोपाल सिद्धान्त दारा । 
आशोच विवेक । 
आशोचव्यवस्या--रावानाथ शर्मा द्वारा। 
आशौचशतक । 


आझौचशतक--रामेश्वर द्वारा । 
आशोचशतक--हारोत गोत्र के रंगनाथ के पुत्र वेंकटाचार्य 
था वेंकटनाथ द्वारा । देखिए 'अघनिर्णय'। हुल्श 
(२, संख्या १४९९)। टो० आशौचनिर्णय, जो 
रामातुज दीक्षित द्वारा लिखित है। 
आझौचशतक--नीलकण्ठ द्वारा । 
आझौचशतक--ेदिक सार्वभौम (ये सम्भवतः 
वेंकटाचाये ही हैं) द्वारा। 
आशोचषडशीति--देखिएं आशौचनिर्णय । 
आशौचसंक्षेप--मवुसूदन वाचस्पति द्वारा । 
आशोचसंग्रह-“सत्याधीशशिष्य द्वारा (बड़ोदा, ५८६२ )। 
आशोचसंग्रह~-चतुर्भुज भट्टाचार्य द्वारा। 
आश्ोचसंग्रहविवति--भट्टाचार्य द्वारा । 
आश्चौचसंग्रह --त्रेंकटेश द्वारा । इसने आचारनवनोत, 
अवनिगेय, अबविवेक, अभिनवषडशोति को उ० किया है। 


आशौचसंग्रह-त्रिशच्छलोकी--दे ० 'त्रिशच्छ्लोकी'। 

आशञ्यौचसागर--क्रुल्लक कुत। उनके श्राद्धसागर में 
व० हँ | 

आशौचसार--बलभद्र द्वारा । 

आशोचसिद्धान्त । 

आशौचस्मृतिचन्द्रिका । 

आशोौचस्मृतिचर्द्रिका--गदाधर के पुत्र एवं दशपुत्र 
नामधारी सदाशिव द्वारा। जयनगर के कुमार 
जर्यासह के लिए संगहीत। लेखक ने लिगाचेन- 
चन्द्रिका भी लिखी हे । 

आशीचादशं--सारसंग्रह में उ०। 

आक्षीचाष्टक--वररुचि द्वारा (त्रि० सं० सीण में 
मुद्रित) टी० अज्ञात; जिसमें निर्णयकार, गौतम- 
धर्मसूत्र के भाष्यकार मस्करो एवं सह्रस्वामी 
के नाम आये हैं । 

आश्यौचादिनिर्णय--राम देवज्ञ द्वारा। 

आशौचीयदशइलोकी विव॒ृति--लक्ष्मी धर के पुत्र विश्वे- 
रवर द्वारा। दे० 'आशौचदशक' (दशश्लोकी ) । 

आशौचेन्दुशेखर---राम देवज्ञ द्वारा । 

आशोचेन्दुशेखर-+-नतागो जिभट्ट द्वारा । 

आरवलायनगृह्यसुत्र--निर्णय ० प्रे० में मुद्रित, विंब्डि 
योथिका इण्डिका सीरीज़ एवं एस्‌ ० वी० ई०, जिल्द 
२९ में अनूदित। टी० अनाविला, हरदत्त द्वारा 
(ट्राएनिएल कैट०) । टो० तंजौर के राजा साहजी 
एवं सर्फोजी प्रथम के मन्त्री आनन्दराय वाजपेययज्वा 
द्वारा। टो० गदाधर द्वारा । टी० विमलोदयमाला, 
अभिनन्द के पिता एवं कल्याणस्वामी के आत्मज 
कान्त-पुत्र जयन्तस्वामी द्वारा। नो० जिल्द १५१° 
१६३। लग० १८वीं शताब्दी के अन्त में। टी० 
देवस्वामी द्वारा; नारायण द्वारा व०। लग० १००० 
१०५० ई०। नैश्लुवगोत्र के दिवाकरुपुत्र नाराय 
द्वारा ( बिब्लियोथिका इण्डि० एवं निर्णय ० प्रे० में 
मुद्रित), देवस्वामी के भाष्य की ओर संकेत । 
आश्वलायन श्रौत० के भाष्यकार नर्रासहके पुत्र नारा 
यण की पहचान संदिग्ध है। दे० बी०: बी० आ? 
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एस्‌ ० कंट०, जिल्द २, पृ० २०२। टी विष्णु गूढ- 

स्वामी द्वारा, देवस्वामी, नारायण आदि का 

अनुसरण हुआ है। 
आइवलायनगुृह्यकारिका---२२ अध्यायों एवं १२९६ 


इलोकों में । टो विवरण, वृष्यदेव या 
उपदेवभट्ट के शिष्य द्वारा। टो० नारायण 
द्वारा । 
आइवलायनगुह्यकारिका--कुमारिलस्वामी (? कुरार- 
स्वामी) द।रा । आइवलायनगृह्य पर नारायगतृत्ति 
एवं जयन्तस्वामौी की ओर संकेत। बी० बोर 
आर० ए० एम्‌ ०, जिल्द २, पृ० २०३ (बम्बई में 
मुदित, १८९४) । 
आइवलायनगुह्यकारिका--रघुनाथ दोक्षित द्वारा। 
_ आइवलायनगु ह्यकारिकावली--गोपाल द्वारा। 
आइवलायनगह्ापरिशिष्ट-- ( निर्णय० प्रे० एवं बिब्लि० 
इण्डि० द्वारा मुद्रित) । 
आरवलायनगृह्यपरिभाषा । 
आश्यलायनगह्मप्रपोग । 
आश्वलायनगद्योक्षवास्तुशन्ति---रामइष्ण भट्ट द्वारा। 
आइवलायनधमंशास्त्र--द्विजों के कर्मों, प्रायश्चित्त, 
जातिनिर्णय आदि पर २२ अध्याय (बड़ोदा, स० 
८७०८) । 
आइवलायनपुर्वप्रयोग-- (हुल्श, सं० ४३१) । 
आइवलायनप्रयोग- टी» विष्णु द्वारा, वृत्ति । 
आइवलायनप्रयोगदीपिका--तिरुमलयज्वा के पुत्र तिरु 
मल सोमयाजी द्वारा । 
आइवलायनयाज्ञिकपद्धति। 
आइवलायनशाखशाद्वप्रयोग--राम कृष्णातमज कमलाकर 


द्वारा । 
आइवलायनसुत्रपद्धति-तारायण द्वारा । 
म व द्वारा! 
आइवलायन पत्रप्रयोगदीपिका--मंउचनाचाय भट्ट द्वारा 

(बनारस सं० सीरीज़ में मुद्रित ) | 
आश्वरायनस्मुति--११ अध्यायो एवं २००० 

में। आइवलायनगृद्यसूत्र, उसकी वृत्ति एव कारिका 


इलोकों 


की ओर संकेत। हेमाद्वि एवं माधवाचार्य द्वारा 
उ०। 

आहिताग्निमरणे दाहादि---रामेश्वरभट्ट के पुत्र भट्ट- 
नारायण द्व।रा, दे० प्रक» १०२। 

आहिताग्नेर्दाहादिनि्णय--विइवनाथ होसिंग के पुत्र 
रामभट्ट द्वारा । 

आहितार्न्यन्त्येष्टि प्रयोग । 

आहृततीथंकस्नान प्रयोग । 

आह्विक---बहुत-से ग्रन्यं इस नाम के हैं। कतिपय नीचे 
दिये जाते हैं। 

आह्विक--दशपुत्रकुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द द्वारा । 

आह्लिक--आएपदेव द्वारा । 

आह्विक--रामकृष्ण के पुत्रं कमलाकर द्वारा। दे० 
प्रक० १०६, यह 'वह्ल.चाल्लिक' ही है। 

आह्विक-गंगावर द्वारा। 

आह्विक--गोपाल देशिकाचार्य द्वारा । 

आह्विक--छल्लारि नृसिह द्वारा, मध्वाचार्य के अनु- 
यायियों के लिए। 

आह्विक- ज्ञानभास्कर द्वारा। इसने आह्विक-संक्षेप 
भी लिखा है। 

आह्विक--दिवाकर भट्ट दारा! 

आङ्विक- बलभद्र द्वारा । 

आह्िक--भट्टोजि द्वारा 
से) । 

आह्विंक--माववभट्ट के पुत्र रघुनाथ द्वारा । 

आह्लिक--विट्ठलाचायं द्वारा। 

आह्विक-- (वौघायनीय) विश्वपतिमट्ट द्वारा । 

आह्विक--वैद्यनाय दीक्षित दारा । 

आह्विक- ख्रजराज द्वारा (वल्लभांचायं के अनुयायियों 
के लिए) । 

आह्विककारिका } 

आह्विककृत्य--विद्याकर कृत; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व 
में ब०, अतः १५०० ई० के पूवं | 


आह्विककौतुक-- (हरिवंशविलास से) । 
आह्िककोस्तुभ--यादवाचायं के शिष्य श्रीनिवास द्वारा 


(चतुविश्तिमत-टीका 














१५२० धर्मशास्त्र का इतिहास 


आशोचनिर्णय--श्रोनिवास तकेवागीश द्वारा। 
आश्ौचनिर्णय--सोमव्यात्त द्वारा । 
आक्योचनिर्णय--हरि द्वारा । 
आशोचनिणेंय या स्मुतिकौस्तु म---रायस वेंकटाद्रि द्वारा । 
आशोचनिर्णय या स्मृतिसंग्रह । 
आशोचनिर्णय या स्मृतिसार--त्रेकटेश के किसी ग्रन्थ 
पर टी०। 
आञशोचनिर्णयसंग्रह--वड़ोदा, सं० १२६००। 
आशोचनिर्णयटीका--मथुरानाथ द्वारा । 
आशज्ञौचपरिच्छेद । 
आशौचप्रकाश-“चतुर्मुज भट्टाचार्य द्वारा। सम्भवतः 
वही जो रवृनन्दन के शुद्धितत्त्वं में व० है, अतः 
सत्‌ १५०० ई० के पूवं । 
आशोचप्रकाश-- (वर्मेतत््वकलानिवि से), पृश्त्रोचन्द्र 
द्वारा। 


आशोचमंजरी । 
आशोचमाला --गोपाल सिद्धान्त द्वारा । 
आशौचविवेक । 
आशोचव्यवस्या--रावानाय शर्मा द्वारा । 
आशौचशतक । 


आञझोचशतक--रामेशवर द्वारा । 
आशोचशतक --हारोत गोत्र के रंगनाथ के पुत्र बॅकटाचार्य 
या वेंकटनाथ द्वारा । देखिए 'अघनिर्णय'। हुल्श 
(२, संख्या १४९९)। टो० 'आशौचनिर्णय, जो 
रामानुज दीक्षित द्वारा लिखित है | 
आशोचशतक--नीलकण्ठ द्वारा । 
आशौचशतक--बैदिक सावभौम (ये सम्भवतः 
वॅकटाचाये ही हैं) द्वारा। 
आशौचषडशीति--“देखिए आशौचनिर्णय । 
आशौचसंक्षेप--मवुसूदन वाचस्पति द्वारा । 
आक्यीचतंग्रह--पत्याधोशशिष्य द्वारा (बड़ोदा, ५८६२ )। 
आञझोचसंग्रह--चतुर्भुज भट्टाचार्य द्वारा । 
आशझोचसंग्रहविवृति--भट्टाचार्य द्वारा । 
आश्यौचसंग्रह --त्रेंकटेश द्वारा। इसने आचारनवनोत, 
अवनिर्णय, अव विवेक, अभिनवषडशोति को उ० किया है । 


आशौचसंग्रह-त्रिशच्छूकोकी--दे ० त्रिशच्छलोकी'। 

आञझोचसागर--क्रुल्लक कृत। उनके श्राद्धसागर में 
व० है। 

आशौचसार----बलभद्र द्वारा! 

आशोचसिद्धान्त । 

आशौचस्मृतिचन्द्रिका । 

आशौचस्मृतिचन्द्रिका--गदाध'र के पुत्र एवं दशपुत्र 
नामधारी सदाशिव द्वारा। जयनगर के कुमार 
जर्यासह के लिए संगृहीत। लेखक ने लिगाचेन- 
चन्द्रिका भी लिखी है। 

आशौचादर्ह--सारसंप्रह में उ०। 

आझीचाष्टक--वररुचि द्वारा (त्रि० सं० सी» में 
मुद्रित) टो० अज्ञात; जिसमें निर्णयकार, गौतम- 
धर्मसूत्र के भाष्यकार मस्करो एवं सहस्रस्वामी 
के नाम आये हें । 

आशोचादिनिर्णय--रामं देवज्ञ द्वारा। 

आञौचीयदशइ्लोकीविवृति--लक्ष्मीधर के पुत्र विइवे- 
स्वर द्वारा। दे० 'आशौचदशक' (दशङ्लोंकी) | 

आशौचेन्दुशेखर---राम दैवज्ञ द्वारा । 

आशोौचेन्दुशेखर-:-तागो जिभट्ट द्वारा । 

आइवलायनगृह्यसुत्र--निर्णय० प्रे० में मुद्रित, विब्लि- 
योथिका इण्डिका सीरीज़ एवं एस्‌ ० वी ० ई०, जिल्द 
२९ में अनूदित। टी० अनाविला, हरदत्त द्वारा 
(ट्राएनिएल कैट०) । टी० तंजौर के राजा साहजी 
एवं सर्फोजी प्रथम के मन्त्री आनन्दराय वाजपेययज्वा 
द्वारा। टो० गदाधर द्वारा। टी० विमंलोदयमाला 
अभिनन्द के पिता एवं कल्याणस्वामी के आत्मज 
कान्त-पुत्र जयन्तस्वामी द्वारा । नो० जिल्द १५ १० 
१६३। लग० १८वीं शताव्दी के अन्त में। टी» 
देवस्वामी द्वारा; नारायण द्वारा व०। लग० १००० 
१०५० ई०। नैश्नुवगोत्र के दिवाकर-पुत्र नारायण 
द्वारा (विब्लियोथिका इण्डि० एवं निर्णय० प्रेण में 
मुद्रित), देवस्वामी के भाष्य की ओर संकेत । 
आइवलायन श्रौत० के भाष्यकार नर्रासहके पुत्र तारा 
यण की पहचान संदिग्ध है। दे० बी०- बी० आर? 
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॥ कराणा!!! 





घर्भेशास्त्रीय प्रन्यसूची 


एस्‌० कंट ०, जिल्द २, पृू० २०२। टो० विष्णगढ- 


स्वामी द्वारा, देवस्वामी, नारायण आदि का 
अनुसरण हुआ है। 
आइवलायनगृह्यकारिका--२२ अध्यायो एवं १२९६ 


इलोकों में । टो० विवरण, वष्यदेव या 
उपदेवभट्ट के शिष्य द्वारा। टी० नारायण 
द्वारा। 


आइवलायनग्‌ह्यकारिका---कुमारिलस्वामी (? कुमार- 
स्वामी) ढ।रा । आश्वलायनगृह्य पर नारायगतृत्ति 
एवं जयन्तस्वामी की ओर संकेत। बी० वो० 
आर० ए० एस्‌ ०, जिल्द २, पृ० २०३ (बम्बई में 
मुद्रित, १८९४) । 

आइवलायनगृह्यकारिका---रघुनाथ दीक्षित द्वारा । 

आइवलायनग ह्याकारिकावली--गोपाल द्वारा। 

आइवलायनगह्मपरिशिष्ट---- (निर्णय ० प्रे० एवं बिब्लि० 
इण्डि० द्वारा मुद्रित) । 

आरलायनगृह्यपरिभाषा । 

आश्वलायनगह्मप्रयोग । 

आश्वलायनगद्योक्षवास्तुशान्ति---रामकृष्ण भट्ट द्वारा। 

आइवलायनघमंशास्त्र--द्विजों के कर्मों, प्रायश्चित्त, 
जातिनिर्णय आदि पर २२ अध्याय (बडोदा, सं० 
८७०८) । 

आश्वलायनपूुर्वप्रयीग-- (हुल्श, सं० ४३१) । 

आइवलायनप्रयोग--टी ० विष्णु द्वारा, वृत्ति! 

आइवलायनप्रयोगदीपिका--तिरुमलयज्वा के पुत्र तिरु 
मल सोमयाजी द्वारा । 

आश्वलायनया ज्ञिकपदति। 

आइवलायनजञासआद्धप्रयोग--रामकृष्णात्मज कमलाकर 


द्वारा । 
आइवलायनसूत्रपद्धति--ना रायण द्वारा । 
आइवलायनसूत्रप्रयोग--त्रे विद्यवृद्ध दारा। 
किक | पत्रप्रयोगदीपिका--मज्चनाचार्यभ्ट दी 

(बनारस सं० सोरीज़ में मुद्रित) । 
आइवलायनस्मृति--११ अध्यायो ए 

में। आइ्वलायनगृह्यसूत्र, उसकी वृत्ति एव कारिका 


त्रं २००० इलोंकों 
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की ओर संकेत। हेमाद्वि एवं माधवाचार्य द्वारा 
उ०। 
आहिताग्निमरणे दाहादि---रामेश्वरभट्ट के पुत्र भट्ट- 
नारायण द्व!रा, दे० प्रक» १०२। 
आहिताग्नेर्दाहादिनिर्गय--विदवनाथ होसिंग के पुत्र 
रामभद्टु दारा । 
आहिताग्न्यन्त्येष्टि प्रयोग । 
आहृततीर्यकस्नान प्रयोग । 
आह्विक-वहुत-से ग्रन्थ इस नाम के हैं। कतिपय नीचे 
दिये जाते हैं। 
आह्लिक-दशपुत्रकुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द द्र।रा । 
आह्लिक--आप्देव द्वारा । 
आह्लिक--रामकृष्ण के पुत्रं कमलाकर द्वारा। दे० 
प्रक» १०६, यह 'बह्व.चाह्लिक' ही है! 
आल्षिक- गंगाधर द्वारा। 
आह्िक--गोपाल देशिकाचार्य द्वारा । 
आह्विक--छल्लारि नृसिह द्वारा, मध्वाचार्य के अनु- 
यायियों के लिए। 
आह्विक- ज्ञानमास्कर द्वारा। इसने आह्लिक-संक्षेप 
भी लिखा है। 
आह्विक--दिवाकर मट्ट द्वारा। 
आह्विक---बलभद्र द्वारा। 
आह्िक--भट्टोजि द्वारा 
से) । 
आह्विक--माववभट्ट के पुत्र रघुनाथ दारा । 
आह्लिक--विट्ठलाचार्य द्वारा । 
आह्विक--(बौधायनीय) विश्वपतिभट्ट द्वारा । 
आह्िक--वंद्यनाय दीक्षित द्वारा । 
आह्विक- त्रजराज द्वारा (वल्लभांचायं के अनुयायियों 
के लिए) । 
| 
__.विद्याकर कृत; रघुनन्दन के मलमाततत्त्व 


में व०, अतः १५०० ईः के पूवे । 


आह्विककौतुक- ( हरिवंशविलास से)! 
आह्लिककोस्तुम--यादवाचायं के शिष्य श्रीनिवास द्वारा 


(चतुविशतिमंत-टीका 
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(बडोदा, सं० ८८०९) । यह आनन्दतीर्थं की सदा- 
चारस्मृति की टी० है। 
आल्विकचन्द्रिका--काशीनाथ द्वारा । 
आह्लिकचन्द्रिका--क्ुलमणि शुक्ल द्वारा (यह चन्द्रिका 
है या चन्द्रिका टोका है ?)। 
ऑआईह्विकचन्द्रिका--गोकुलचन्द्र वर्मा के अनुरोब पर 
लिखित। : | 
आह्हिकचन्त्रिका --गोपीनाय द्वारा । 
आईह्विकचन्द्रिका --रामेशभट्टात्मज महादेव काल के 
पुत्र दिवाकर ढ।रा । भट्टोजीय (सायण के वेदिक 
मन्त्रों के उद्धरण के साथ निर्णय० प्रे० में मुद्रित) का 
उल्लेख है। यह सक्षेपाह्विकचन्द्रिका ही है। 
आह्विकचन्द्रिका--देवराम द्वारा। 
आह्विकचिन्तामणि---आहछ्िकतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा 
उ०, अतः यह १५०० ई० के पूर्वं लिखित है। 
आह्िकतत्त्व या आह्विकाचारतत्त्व---रघुनन्दन द्व।रा; 
जोवानन्द द्वारा मुद्रित । टी० मवुसूदन द्वारा। 
आह्हिकदर्पण--रामकृष्ण कृत (बम्बई में मराठी अनुवाद 
प्रकाशित, १८७६) । 
आल्विकदीपक--अनन्त---लक्ष्मीधघर--गोबिन्द--- 
वत्सराज के वंशज आनन्दपुरनिवासी अचल 
द्वारा। लग० १५१८ ई०। दे० अलवर, सं ० २९१। 


आह्विकदीपक-> -शिवराम द्वारा। दे० आह्विक- 
संक्षेप । 

ऑह्वंकपद्धति --विट्ठ लदीक्षित द्वारा। देखिए 'यज- 
वल्लभा । 


ऑआईह्लिकपारिजात--अनन्तभट्ट द्वारा। 

आह्िकप्रकाश --व्री रमित्रोदय से। 

आह्लिकप्रदीप-~कमलाकर द्वारा उ०। 

आह्िकप्रयोग- गोदावरी पर कूर्परग्राम के कमलाकर 
द्वारा। बडोदा की सं० २७७ में कुछ सन्देह है। 

ऑआई्विकप्रयोग--सदाशिव दीक्षित के पुत्र काशीदोक्षित 
द्वारा। एद्रकल्पद्रुम में अनन्त ने उद्धरण दिया है। 


आह्विकप्रयोग --गोवर्बेन कविमण्डन द्वारा (आप- 
स्तम्वियों के लिए) । 


मः 


घर्मेदात्स्त्र का इतिहास 


आह्वकभ्रयोग--महादेव भट्ट के पुत्र मनोहर भट्ट द्वारा 
(हिरण्यकेशियों के लिए) । 

आह्विकप्रयोग--रामेशवर भट्ट के पुत्र माधवात्मज 
रघुनाथ द्व/रा। इसके छोटे भाई प्रभाकर ने सन्‌ १५८३ 
ई० में १९ वर्ष की अवस्था में रसश्रदीप का प्रगयन 
किया । 

आह्विकप्रयोगरत्नमाला--वेराज (आधुनिक वाई, सतारा 
जिले) के निवासी मयूरेश्वरभट्ट के पुत्र विश्वम्भर 
दीक्षित थिटे ने इसे लिखा है। भट्रोजिदीक्षित एर 
आचाराक की चर्चा है। 

आह्विकप्रायर्चि्त--इसमें कमलाकर वरणित हैं; 
(इण्डि० आ, ३, पृ ५५५)। 

आह्विकभास्कर--इन्द्रगण्टि सूर्यनारायण द्वारा। 

आह्विकमंजरोटीका--गोदावरी पर पुण्यस्तम्भ (आधु- 
निक पुणताम्बे) के निवासी शिवपण्डितात्मज 
हरिपण्डित के पुत्र वीरेश्‍वर द्वारा। शके वियन्न- 
रणरेन्दुमिते, अर्थात्‌ सन्‌ १५९८ ई० में 
रचित । | 

आह्िकरत्न--(प्रति दिन के कर्मो पर) । 

आह्िकरत्म-दाक्षिणात्य शिरोमणिभट्ट द्वारा । तीन 
प्रकाशों में । 

आह्िकरत्नखणक--गं गाध रसुत द्वारा (बड़ोदा, स० 
१२३०६-७) । 

आह्विकबिधि---कमलाकर द्वारा । 

आल्लिकविधि--तारायण भट्ट द्वारा । 

आह्विकसंक्षेप- कौथुमिशाख का । 

आह्विकसंक्षेप- ज्ञानभास्कर का | 

आह्विकसंक्षेप--वामदेव द्वारा; लाला ठक्कुर के लिए 
लिखित । 

आहि्हिकसंक्षेप--.दिवराम द्वारा । वैद्यनाथ के आर्लिर 
का संक्षेप। 

आह्विकसंग्रह--यज्ञभट्टात्मज नागेशभट्ट के पुत्र अनन्त 
भट्ट द्वारा। शुक्लयजुर्त्रदियों के लिए । 

आह्विकसार--दलपतिराज द्वारा (द्वितीय अध्याय 
नृसिहप्रसाद का है)। 


अकाल पमननशननओ 
- हँ 
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आह्िकसार--वालंभट्ट द्वारा (सम्भवतः आह्हिक- 
सारमंजरी के लेखक) । 

आह्विकसार----सुदर्शनाचार्य द्वारा । 

आह्विकसार--हरिराम द्वारा । 

आह्विकसारमञ्जरी--विइवनाथभट्ट॒ दातार के पुत्र 
बालम्भट्ट द्वारा । 

आह्लिकसुत्र--गौतम का, ब्राह्मणों के कतंव्यों पर १७ 
खण्डो मं। दे० वी० बी० आर० ए० एस०, प्‌ ० 
२०४, सं० ६५१। कल 

आह्िकस्मृतिसंग्रह। 

आह्लिकाचारराज--सर्वानन्द-क्ुल के पुष्कराक्षप्रपौत्र 
रामानन्द वाचस्पति द्वारा। लग० १७५० ई० 
में नदिया के राजा कृष्णचन्द्रराय के संरक्षण में 
संग हीत । 

आह्विकामृत---रंगनाथ के सुत वासुदेव भट्टाचायं द्वारा । 
वेष्णवों की वेखानस शाखा के कर्मों एवं घामिक 
कृत्यां पर। 

आह्विकोद्धार---रघुनन्दन द्वारा आत्िकतत्त्व में उ०। 

इन्द्रदत्तस्मृति । 

इष्टिकाल--“दामोदर द्वारा। 

ईशानसं हिता--समयमयूख में वणित। 

ईइदरसं हिता--रघुनन्दन द्वारा तिथितत्त्व में उ०। 

उज्ज्वला--हरदत्त द्वारा; आपस्तम्बधर्मसूत्र पर टी०। 
टी० कालामृत, वेद्धूंटयज्वा द्वारा। 

उत्तरकालामृत--कालिदास द्वारा ( विवाह, विष्द्ध सम्बन्ध 
आदि पर) । 

उत्तरक्तियापद्धति---या ज्ञिकदेव द्वारा । 

उत्तरीयकमं-- (काण्वीय ) । 

उत्पातज्ञान्ति--वृद्धगर्ग लिखित कही गयी है। 

उत्सर्गकमलाकर--कमलाकर भट्ट का! 

क जन | । 

उत्सगंकौस्तुभ--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का अंश। 

उत्सगनिर्णय--क्कष्णराम द्वारा । 

उत्सर्गपद्धति--अनन्तदेव द्वारा । 

उत्सगंपरिशिष्ट । 


उत्सगंप्रयोग--ना रायण भट्ट द्वारा। 
उत्सगंमयूख--नीलकण्ठ द्वारा (जे० आर० घरपुरे द्वारा 
बम्बई में मुद्रित) । 
उत्सर्योपाकमंप्रयोग--नारायण भट्ट के सुत रामकृष्ण 
द्वारा! 
उत्सरजनपद्धति। 
उत्स मनोपाकमंप्रयोग--महादेव के सुत वापूभट्र द्वारा । 
उत्सवनिणंय-- तुळजाराम द्वारा । 
उत्सवनिणंय--पुरुपोत्तम द्वारा । 
उत्सवनिणयमंजरी--गंगाधर द्वारा । शक सं० १५५४ 
(१६३२ ई०) में प्रगीत (बडोदा. सं २३७५) । 
उत्सवप्रकाश । 
उत्सवप्रतान--पुरुषोत्तमं द्वारा । 
उदक्याश्‌ द्विप्रकाश---ज्वालानाथ मिश्र द्वारा ! 
उदयाकरपद्धति-- (तन्त्र) 'मालासंस्कार' में उ०। 
उदीच्यप्रकाद-- (वड़ोदा, सं० ८०१६) । 
उद्यानप्रतिष्ठा । 
उद्यापनकालनिर्णय। 
उद्वाहकन्यास्वरूपनिणंय । 
उद्वाहचन्द्रिका--गोवर्थन उपाध्याय द्वारा । 
उद्वाहतत््व--दे० विवाहतत्त्व। टी० काशीराम वाच- 
' स्पति भट्टाचायं (सन्‌ १८७७ एवं १९१६ में वंगला 
लिपि में कलकत्ता से मुद्रित) । 
उद्वाहनिर्णय--गोपाल न्यायपंचानन द्वारा। 
उद्वाहलक्षण । 
उद्वाहविवेक-- गणेशभट्ट द्वारा । 
उद्वाहव्यवस्या--तो०, जिल्द २, पृ० ७७। 
उद्दाहव्यवस्या--दे० सम्वबन्धव्यवस्थाविकास । 
। 
उद्दाहादिकालनिर्णय--गोपीनाथ द्वारा (बडोदा, सं० 
१०२२६) । 
उपकाइयपस्मृति । 
उपचारषोडशरत्नमाला-- (महादेवपरिचर्यासूत्रव्याख्या ) 
रघुरामतीर्य के शिष्य सुरेश्वरस्वामी द्वारा। 


उपनयनकर्मपद्धति । 
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उपनयनकारिका--अज्ञात । ऋतुलक्षण । 
उपनयनचिन्तामणि--शिवानन्द द्वारा । “हतुशान्ति । 

उपनयनतन्त्र--गोभिल द्वारा। ऋत्विग्वरणनिर्णय----अनन्तदेव द्वारा । 
उपनयनतन्त्र--रामदत्त इरा । ऋबितपण। 

उपनयनतन्त्र---लोगाक्षि द्वारा। जप षितर्प णकारिका । 


उपनयनपद्धति --रामदत्त 
लिए) । 

उपनयनपद्धति--विश्वनाथ दीक्षित द्वारा। 

उपस्थान । 

उपाकर्म निर्णय । 

उपाकसंकारिका--(स्टीन, पृ० १२) । 

उपाकर्मपद्धति-- (कात्यायनीय) वैद्यनाथ द्वारा । 

उपाकर्म प्रभाग--बालदीक्षित दारा । 

'उपाकम प्रयोग--- (आपस्तम्त्रीय ) । 

उपाकमप्रयोग-- (आइवलायनीय ) । 

उपाकर्म प्रयोग--टीकाभट्ट के पुत्र द्वारकानाथ द्वारा। 

उपाकम विधि । 

उवाकृतितत्त्व--वालम्भट्ट, उफ बालक्कष्ण पायगुण्डे दर रा ; 
प्रति० सं १८४८ (१७९२ ई०); स्टीन, पृ० 
३०२। 

उपाकर्म विधि---दयाशंकर द्वारा। 

उपांगिरःस्म ति। 

ऊध्वंपुण्ड्निणंय--पुरुषोत्तम द्वारा, काल १७६४ संवत्‌, 
बडोदा, सं ३८६२। 

ऊध्वंपुण्ड़यारण। 

ऊर्ध्वमल। 

त्रदुग्वेदाल्विक--काशीनाथ द्वारा । ऋग्वेदा ह्लिकचर्द्रिका 
नाम भी है। 

ऋण्वेदाद्विक--शिरोमणि द्वारा । 

क्रहग्बेदा ह्विकचन्ब्रिका--काशीनाथ द्वारा । 

ऋजुप्रयोग---विशवनाथ होसिग के पुत्र भट्ट राम द्वारा 
(तोयंदपंण के आधार पर) । बडोदा, सं० ८५१५, 
शक सं० १६७६। 

ऋजुमिताक्षरः--यह्‌ मिताक्षरा ही है। 

ऋहणमोक्षण। 


द्वारा (वाजसनेथियों के 


ऋषिभट्टी--दे ० संस्कारभास्कर। 
ऋष्यश्यृंगविधान--- (वर्षा के लिए. कृत्य) बडोदा, 
स८ ११०४७॥ 
ऋष्यश्यृंगस्मृति--दे ० प्रक० ४० | 
एकदण्डिसन्यासविधि--शोनक द्वारा। 
एकनक्षत्रजननशान्ति--गगं द्वारा 
५६६१) । 
एकवस्त्रस्तानविधि---शंकरभट्टात्मज नीलकण्ठ के पुत्र 
भानभट्ट द्वारा। लग० १६४०-१६८० ई० । 
एकार्निकाण्ड-- (यजुर्वेदीय) मन्त्रपाठ, मन्त्रप्रपाठक 
एवं मन्त्रप्रश्न भी नाम हें (मसूर, १९०२) । देर 
आपस्तम्वीयमन्त्रपाठ । 
एकाग्निकाण्डमन्त्रव्यास्या---हरदत्त द्वारा । 
एकाग्निदानपद्धति---श्रीदत्त मिश्र द्वारा। ल० संवत्‌ 
२९९१४१८ ई० में मिथिला के देवासिह के स रक्षण 
में पाण्ड० उतारी गयी। 
एकादशाहङ्कत्य । 
एकादशिनोप्रयोग--- ( ११ वार रुद्राध्याय का पाठ)। 
एकादशीतत्त्व--रघुनन्दन द्वारा। टी० काशीराम वाचः 
स्पति द्वारा। टी० 'दीप', राधामोहन गोस्वामी 
द्वारा । शान्तिपुर के वासी एवं कोलब्रुक के मित्र । 
चेतन्य,देव के साथी अद्वैत के वंशज थे। र 
एकादशीनिर्णय---इस नाम के कई ग्रन्थ हैं और कटलागी 
में लेखक के नाम नहीं दिये हुए हैं। 
एकादशीनिर्णय--(या निर्ण्यसार) मुरारि के पु 
धरणीधर द्वारा। श० सं० १४०८ (१४८६ ई०) 
में प्रणीत। महाराजाधिराज बीसलदेव का नाम 
उल्लिखित है। भनन्तभट्ट, वोपदेव पण्डित, विवर 
(शुद्धा एवं विद्धा एकादशी के प्रकारो पर श्लोक) 
विज्ञानेरवर (एकादशी पर तीन स्रग्थरा इलोकों ) 


(वड़ोदा, सं० 





घर्मशास्त्रय ग्रन्यसुची 


उल्लेख है। बड़ोदा, सं० १२०५२; 
६९० । 

एकादशीनिर्णंय--.कृष्ण [ नदी पर विराटनगर ( वाई) में 
अष्टपुत्र कुछ के नरसिह-पुत्र हरि द्वारा । 

एकादशीनिर्णय-.-नीलक के पुत्र शंकर द्वारा (सदा- 
चार-सप्रह का एक भाग) | 

एकादशीनिर्णयव्यास्या---आनन्दगिरि के शिष्य अच प्रता- 
नन्द द्वारा । 

एकादशीविवेक--शूल्पाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५ | 

एकादझीद्रतनिर्णय--देवकीनन्दन द्वारा । 

एकादशीक्रतोद्यापनपद्धति । 

एकादशीहोमनिर्णय-- (बडोदा, संख्या ८३३२) | 

एकादश्ोहोमनिर्णय--राम नवरत्न द्वारा (वड़ोदा, सं० 
८५५६ ) | 

एको हिष्टश्राद्ध । 

एको दिष्टश्राद्गपद्धति। 

एको दिष्टश्राद्धप्रयोग । 

एकोह्ष्टसारिणी--गंगोली संजीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणि 
मित्र द्वारा। मिथिला के राजा के अनुग्रह के लिए 
प्रणीत । 

एन्दवमासनिर्णय--गणेशदत्त द्वारा। 

औदीच्यप्रकाश--वेणीदत्त द्वारा । 

ओषासनप्रायस्चित्त- (अनन्तदेव की संस्कारदीघिति से) । 

ओध्वंदे हिककल्पवल्लो--विशवनाव द्वारा । 

औष्बंदेहिकक्रियापद्धति--उ्योतिदिद्‌ गोवाल के पुत्र 
विश्वनाथ द्वारा (शुक्लयजुर्वेद माव्यन्दिनी शाखा के 
आ आ । । ये गोमतीवालज्ञातीय थे। 

ओध्वंदेहिकनिणंय--वासुदेवाश्रम द्वारा। 

औषध्वंदेहिकपद्धति--रामकृष्प के पुत्र कमलाकर भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक० १०६ | 

औध्वंदेहिकपद्धति-- ( या प्रयोग) यज्ञेश्वर के पुत्र कृष्ण 
दीक्षित द्वारा (सामवेद के अनुसार) । 

औध्व देहिकपद्धति--दयाशंकर द्वारा । 


काल संत्‌ 


ओध्वदेहिकपद्धति-- (या अन्त्येष्ट्पद्धति) राम 
पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। 


मेइवर के 
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औध्वंदेहिकप्रकरण । 

ओवध्वंदेहिकाधिकारनिर्णय । 

कठपरिश्िष्ठ--पब्चिपखण्ड में हेमाद्रि द्वारा उ०। 

कठसूत्र--“हमाद्रि द्वारा परिशषखण्ड एवं संस्कारमयूख 
म उ०। 

कण्ठभूषण--त्रेदिकसार्वभौम द्वारा। प्रयोगचन्द्रिका में 
व०। यह गृद्यरत्न की टोका है। 

कण्वस्मृति --गी० घ० सू०, आचादनवूख एवं श्राद्धमयूख 
में हरदत्त द्वारा व०। 

कदलोव्रतोद्यापन । 

कन्यागततीर्थविधि । 

कन्पादानपद्धति। 

कन्याविवाह । 

कन्यासंस्कार । 

कपदिकारिका--निर्णयसिन्धु एवं संस्कारमयूख (सिद्धे- 
दवरकृत) में व० । 

कपाल पोचनथाद्ध । 

कपिलगोदान । 

कपिलसंहिता--संस्कारमयूख में व०। 

कपिलस्मृति---१० अध्यायों में, प्रत्येक में १०० इलोक, 
कण्यग में ब्राह्मयो को अवनति, श्राद्ध, शुद्धि, दत्तक 
पुत्र, विवाह, दान, प्रायश्चित्त पर। 

कपिलादान। 

कपिलादानपद्धति । 

कर्णवेघविधान-- (प्रथोगपारिजात से) । 

कर्मकाण्डपद्धति। 

कर्मकाण्डसारसमुच्चय-- (वड़ोदा, सं० ९५०६; संवत्‌ 
६१८= १५६१-६२ ई०) । 

कर्मकालप्रकाश---कृष्णराम द्वारा! 

कर्मकौमुदी आवसथिक ब्रह्मदत्त के सुत कृष्णदत्त दारा । 

कमंकौमुदी--मिंश्र विष्णुशर्मा दरा । 

कर्म क्रियाकाण्ड-- (शव) १०७३ ई० में सोमशम्म्‌ द्वारा; 
१२०६ में पाण्डु» उतारी गयी। दे० हरप्रसाद झास्त्री 
(दरबार लाइब्रेरी, नेपाल), पू० ९५। 


कमंतत्त्वप्रदीपिका-- (उर्फ लघुपद्धति) रघुनायात्मज 
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पुरुषीत्तम के पुत्र कृष्णभट्ट द्वारा; कलिवर्ज्य, 
आहिक, संस्कार, श्राद्ध पर; माधवीय, वामनभाष्य, 
चन्द्रिका, जयन्त, कालादशं, मंदनपारिजात को 
उद्धत किया गया है। लग० १४००-१५५० ई० 
(स्टीन, पु० ३०४) । 


कर्मदीप--त्रिकाण्डमण्डन में उ०। 


कर्सदीपिका---रघरामतीर्थ द्वारा। एक विशाल ग्रन्य। 
वर्णाश्रमधर्म, व्यवहार, प्रायश्चित्त पर ७३ अध्यायों 
से अधिक । विज्ञानेश्वर का. उल्लेख है। पाण्डु० अपूण 
(बी० बी० आर० ए० एस्‌, पृ० २११-२१३) । 

कर्मदीपिका--भूध र के पुत्र हरिदत्त द्वारा (बडोदा, 
सं० ६८९२) । कुण्ड, वेदि, मधुपक, कन्यादान, 
चतुर्थीकर्म पर। 

कर्म निर्णय--आनन्दतीर्थ द्वारा । टी० जयतीर्थ द्वारा। 
टी० पर टी०, राघवेन्द्र द्वारा। 

कमं पद्धति--चिद्घनानन्द द्वारा। 

कर्मपीयूष--अहल्याकामधेनु में व०। 

कमप्रकाह--कलायखञ्ज द्वारा । 

कमं प्रकाश--ज्योतिस्तत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

कम प्रकारिका---पञ्चाक्षर गुरुनाथ द्वारा (पाकयज्ञ, 
कूष्माण्डहोम, पुत्रस्वीकारविधि, शूलगव पर)। 

कमंप्रदीप---कात्यायन या गोभिल का कहा गया है। 
'छत्दोगपरिशिष्ट' नाम भी है। शूलपाणि, माधव, 
रघुनन्दन, कमलाकर द्वारा उ०। टी० चक्रधर के पुत्र 
आशादित्य या आशाक द्वारा । टी० परिशिष्ट-प्रकाश, 
गोग के पुत्र नारायणोपाघ्याय द्वारा (ब्रिडिलि० 
इण्डि०, १९०९) । टी० विश्राम के पुत्र शिवराम 
द्वारा। 

कमंप्रदीपिका---कामदेव द्वारा पारस्करगृह्यसूत्र पर एक 
पद्धति । 

कर्म प्रायद्चित्त--त्रेकृटविजयी' द्वारा । 

कर्म 5जरी--- (अलवर कंटलाग, सं० १२७७) । 

कर्मलोचन--गृह्स्थों के कर्मो पर १०८ 'इलोक। 

कर्मविपाक । | 

करमविपाक--त्रद्माजी द्वारा, जिन्होंने १२ अध्यायों में 


.. जज 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


कर्मफलों पर नारद को शिक्षा द्री है (अलवर, 
२९३) । 

कर्म विषाक--भ रत द्वारा, जिसमें भृग्‌ ने शिक्षा दी है। 

कर्मविपाक--भग्‌ द्वारा, जिसमें वसिष्ठ ने शिक्षा दी है। 

कमंविपाक--माधवाचार्य द्वारा । 

कर्मविपाक--मान्धाता द्वारा। दे० महाणंवकमं विपाक | 

कर्सेविपाक--मौलगि भूपति द्वारा। कमंविपाकसारसंग्रह 
एवं नृसिहप्रसाद द्वारा व०। सन्‌ १३८९ ई० 
के पूर्व । 

कर्सविपाक--अरुण के प्रति रवि द्वारा (अलवर, सं० 
१२७८ एवं भाग २९३)। 

कर्मविपाक--रामकृष्णाचायं 

कर्मविपाक- विश्वेश्वर भट्ट द्वारा । दे० - मंहार्णवकमं- 
विपाक; शुद्धितत्त्व (पृ० २४२) द्वारा व०। 

कर्मविपाक--नीलकण्ठ भट्ट के पुत्र दांकरभट्ट द्वारा 
(इण्डि०» आ०, ३, पृ० ५७५) 

कर्मविपाक--पद्मनाभात्मज कान्हडदेव के ज्येष्ठ पुत्र 
द्वारा। दे० 'सारग्राहकमंविपाक।' 

कमंविपाक--ज्ञानभास्कर के प्रति। 

फर्म विषाक---सूर्याणंव के प्रति। 

कर्म विपाक--शातातपस्मृति से (जीवानन्द २,पृ ०४३५) 

कर्मविपाकचिकित्सामृतसागर--पण्डित देवीदास द्वारा । 

कमंदिपाक्कपरिपाटी । 

कर्मेविपाकप्रायश्चित्त । 

क्रमंविपाकमहार्णब--दे० महार्णवकर्म विपाक । 

कर्म विपाकरत्न--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 

कर्मविपाकसंहिता--- (वेंकटेश्वर प्रेस द्वारा मुद्रित) । 
ब्रह्मपुराण का एक भाग। 

कर्सेविपाकसंग्रह---महार्णवकर्म विपाक से। कर्मविपाक में 
शंकर द्वारा एवं मंदनरत्न में उ०। 

कर्मविपाकसम्‌ च्चय--मदनपाल के पुत्र मान्धाता कृत 
महार्णव में एवं नित्याचारप्रदीप में व०। सन्‌ १३५० 
ई० के पूर्व । 

कर्सविपाकसार-_कर्मविपाक में शंकर द्वारा एवं नित्या” 
चारप्रदीप (पृ० १४० एवं २०७) में उ०। 


sf 
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कर्मविपाकसार----दलपतिराज (ल्ग० १५१० ई०) 
दारा । 

कर्म विपाकसार--नारायणभट्रात्मज रामळृप्ण के पुत्र 
दिनकर द्वारा (३ ण्डि० आ० , पाण्डु० संवत्‌ १६९ के : 
पृ० ५७३) । लग० १५८५-१६२० ई०। 

कर्मविपाकसार--सूर्यराम दारा । 

'क्मंविपाकसारसंग्रहू--पद्मनाभात्मज कान्ह या कान्ह 
के ज्येष्ठ पुत्र द्वारा। दे० “सारग्राहकर्मविपाक' एवं 
'कर्मविपाक'। | 

कर्म विपाकार्क--दंकर द्वारा। दे० कर्मविपाक । 

कर्मं विपाकसारोद्धार । 

कर्मसंग्रह---अहल्याकामधेनु में व०। 

कर्मसरणि--विट्ठल दीक्षित द्वारा। दे० 'यजुरवल्लभा' । 
जन्म १५१९ ई०। 

कर्म सिद्धान्त--पुरुपोत्तम द्वारा (बडोदा, सं० 
८३६१); श्राद्ध, स्वप्नाध्याय आदि पर। 

कर्सानुष्ठानपद्धति---भवदेव द्वारा। दे० प्रक० ७३। 
टी० 'संसारपद्धतिरहस्य'। 

कर्बोपदेशिनी---अनिरुद्व द्वारा । रघुनन्दन एवं कमलाकर 
द्वारा उ०। दे० प्रक० ८२। 

कर्मोपदेशिनी---हलायुथ द्वारा। दे० प्रक० ७२। 

कलानिधि---विश्वम्भर के स्मृतिसारोंद्धार में व०। 

कलिका----दे 'दीपकलिका । कमलाकर द्वारा उ०। 

कलिधर्म निर्णय । 

फ्रलिधमं प्रकरण---कम ठाकर भट्ट द्वारा। 

कलिधमंसारसंग्रह---विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा। 


कलियुगधमंसार- - विश्वेश्वर सरस्वती द्वारा। दो भागों 


में; प्रथम विप्णपुजा पर और द्वितीय शिवपूजा, 
गंगास्नान-फल आदि पर। 

कलियुगधर्माधर्म । व 

कलिवर्ज्यनिर्णय--नी लकण्ठ के ज्येष्ठ भाई दामादरद्वारा _ जनम | 
आचारममूख में उ०। लग० १६१० ई०। इसमें 
नारायणभट्ट की मांसमीसांसा, 
शास्त्रदीपिका टीका, राम॑चन्द्राचाय, fs 
आदि का उल्लेख है (वड़ोदा, सं० १०७९३) 


लेखक के पिता की 
श्रादधदीपकलिका 


कल्पतर--लक्ष्मीधर द्वारा। दे० प्रक० ७७। 

कल्पद्रु--मदनपारिजात में एवं देवदास द्वारा उ०। 

कल्पद्रुम--दे० दानकल्पद्रुम, 'रामकल्पद्रुम एवं श्राद्ध 
कल्पद्रुम । चण्डेशवर एवं मंदनपारिजात (जिनमें 
दोनों का अयं है लक्ष्मीधर का कल्पद्रम) द्वारा 
उद्धत। 

कल्पलता--दे० कृत्यकल्पलता । 

कल्पलता--लोल्लट (?) द्वारा। श्रीधर, रामकृष्ण 
के श्राद्धसंग्रह एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा 
उद्धत। 

कल्पवक्षदान । 

कवषस्मृति--परादारस्मृति-व्याख्या एवं गौ० ध० सू० 
के मस्करिभाष्य द्वारा उ०। 

कविरहस्य--कृप्णभट्ट॒ द्वारा। 

कविराजकौतुक--कविराज गिरि द्वारा। 

कश्यपस्मति--हेमाद्रि, माधव, विज्ञानेश्वर एवं मदन- 
पारिजात द्वारा उ०। 

कद्यपोत्त रसंहिता । 

कस्त्रोस्मृति--(या स्मृतिशेखर) कस्तूरी द्वारा। 

काँस्यपात्रदान । 

काकचण्डेइवरी । 

काठकगृह्य--हेमाद्रि एवं रघुनन्दन (मल्मासतत्त्व एवं 
श्वाद्धमयूख में) द्वारा उ०। 

काठकगह्यपंचिका । 

काठकगृह्यपरिशिष्ट--हेमाद्रि एवं रघुनन्दन द्वारा व०। 

काठकगह्मसूत्र--लौगाक्षि द्वारा (डी० ए० वी० कालेज 
लाहौर, १९२५, डा० केलेण्ड, जहाँ तीन टीकाओं से 
उद्धरण दिये गये हैं) । टी० (भाष्य) देवपाल (हरि- 
पाल भट्ट के पुत्र) द्वारा। टी० (विवरण) आदित्य- 
दर्शन द्वारा। टी० माधवाचार्य के पुत्र ब्राह्मणबल 
की पद्धति । 

काठकाह्िक--गंगावर द्वारा । 

काण्व--आप० ध० सू० (१।१९।६) में उद्धृत । 

कातीयगृह्म--दे० पारस्करगृह्य; संस्कारमयूखं में व०। 


कात्यायनगृह्यकारिका । 
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कात्यायनगुह्लपरिशिष्ट । 


कात्यायनस्मृति--थाज्ञवल्वय, विज्ञानेश्वर, हेमा द्रि, मावव 
द्वारा व०। दे० वृद्धकात्यायन, रघुनन्दन ने उल्लेख 
किया है (जीवानन्द द्वारा मुद्रित, भाग १, पृ० 
६०४-६४४) । इसे आनन्द० (पृ ० ४९-७१ ) में 
कर्मं प्रदीप एवं गोभिलस्मृति कहा गया है। 
कादस्बरी--गोङ्ुलनाथ के देतनिर्णय पर एक टीका । 
फासघेनु--गोमाल द्वारा। दे० प्रक० ७१। 
कामधेन्‌--टेकचन्द्र के पुत्र यतीश द्वारा। इसमें धर्म, 
अर्य, काम एवं मोक्ष॑--वार स्तनों का वणेन है। 
अमृतपाल के पुत्र विजयपाल के संरक्षण में संगृहीत । 
स्टोन, पृ० ८४ एव ३०१। 
कामघेनुदीपिका--मनुस्मृति के टीकाकार नारायण द्वारा 
(दे० मनु ५।५६, ८० एवं १०४) । 
कामन्दकोयनीतिसार-- (विव्लि०इण्डि० एवं ट्राएनीएल 
सीरीज़) महाभारत, वामन केः काव्यालंकार में व०। 
१९ सर्गो एवं १०८७ इलोकां में। कुछ पाण्ड ० में २० 
सगं हें। टो० आत्माराम द्वारा। टी० उपाध्याय 
निरपेक्षा (अलवर, २९) । यह काव्यादर्श के प्रथम 
इलोक से आरम्भ होता है और कौटिल्य” शब्द की 
व्युत्पत्तियाँ उपस्थित करता हे-- कुटिघंट उच्यते तं 
लान्ति संगृ ह्हुन्ति . . .नाधिक . . .इति कुटिलाः. ., 
कुटिलानामपत्ग कौटिल्यः विष्णगुप्त: । टो० जयराम 
द्वारा। टॉ० जयमगला, शकराय द्वारा (द्राएनी- 
एल सी०) । टी० नयप्रव्गश, वरदराज द्वारा । 
कामरूपनिबन्ध---रघुनन्दन की पुस्तक म॑लमासतत्त्व में 
“एवं कमलाकर द्वारा उ०। 
कासरूपयात्रापद्धति--हलिरामशर्मा द्वारा; १० पटळों 
में। 
कामिक--ेमाद्रि, कालमाव व, न्‌सिहप्रसाद, निणंयसिन्धु 
द्वारा व०। 
काम्यकर्मकमला । 
काम्यसामान्यप्रयोगरत्न । 


कायस्यक्षत्रियत्बद्रमदलनकुठार----लक्ष्मीना रायण पण्डित 
द्वारा । 
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कायस्थतत्त्व । 
कायस्थनिणंय-- (या प्रकाश) विश्वेश्वर उफ गागाभट्ट 
द्वारा। लगभग १६७४ ई० में प्रणीत । 
कायस्थनिणय। 
कायस्थपद्धति---विश्वेश्वर द्वारा ।१८७४ ई० में बम्बई 
में मुद्रित। यह कायस्थप्रदीप ही है (बडोदा, सं० 
९६७०, सवत्‌ १७२७ १६७०-७१ ई०)। 
कायस्थविचार । 
कायस्थोत्पत्ति--गंगाधर द्वारा । 
फारणप्रायश्चित्त । 
कारिका--अनन्तदेव द्वारा । 
कारिकटीका-- (लघु) माधव द्वारा । 
कारिकामंजरी--मौद्गल गोत्र के वेद्यन।थ के पुत्र कनक- 
. सभापति द्वारा। टी० प्रयोगादशं (लेखक द्वारा) । 
कारिकासभुच्चय । 
कातं वीर्यार्जुनदीपदान---रामकृष्ण के पुत्र कमलाकरद्वारा । 
कातं वीर्यार्जू नदीपदानपद्धति--विर्वा मित्र के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा। 
कातंवीर्याज्‌ नदीपदानपद्ध ति--कृष्ण के पुत्र लक्ष्मणदेशिक 
द्वारा। 
कार्य निर्णयसंक्षेप-- (श्राद्ध पर) । 
काषर्णाजिनिस्मृति--हेमा द्रि, माधव, जीमूतवा हन, मिता- 
क्षरा द्वारा व०। 
कालकोमुदी--दुर्गोत्सवविवेक में व० । 
कालकोौमुदी--हरिवंशभट्ट (द्राविड) के पुत्र गोपाल भट्ट 
द्वारा। रघुनन्दन, रायमुकुट, कमलाकर द्वारा 4० | 
१४०० ई० के पूर्व । 
कालकोमुदी--गदाधर के पुत्र नीलम्वरः (कालसार के 
लेखक) द्वारा गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी में व० | 
कालगुणोत्तर--रान्तिमयूख में व०। 
कालचरिद्रका--कृष्णभट्ट मौनी द्वारा । 
कालचर्ब्रिका--पाण्डुरग मोरेश्‍वर भट्ट द्वारा । 
कालचिन्तामणि--गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी में १० 
(अतः १५०० ई० के पूर्व) । 
कालतत्त्वविवेचन--भट्ट रामेश्वरात्मज भट्ट माव! 
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(ललिता) के पुत्र सम्राट्स्थपति रघनाथभट द्रा रा । 
सवत १६७७ १६२० ई० म प्रणोत। तिथित्रों 
मास एवं अधिकमास पर। 
कालतत्त्वविवेचनसारसंग्रह-- (या सारोद्ध र) बालकृष्ण 
के पुत्र शम्भु भट्ट द्वारा (विवेचन पर आधारित) । 
ये मीमांसक खण्डदेव के शिष्य थे । छिग० १७०० ई० | 
कालतत्त्वार्णव--टीका, रामप्रकाश, रामदेव द्वारा । 


कालतरंग--छ ला रि नृमिह द्वारा । स्मृत्यथंसार का प्रथम 





भाग! 
कालदानपद्धति । 
फालदिवाकर---चन्द्र चड़ दीक्षित द्वारा । 


कालदीप---संस्का रमवूख एवं न्‌ सिहप्रसाद (संस्का रसार ) 
में वणित। १५०० ई० के पूर्व) टी० नृसिह के 
प्रयोगपारिजात में व०। 

कालदीप--दिव्यासह महापात्र द्वारा । 

कालनिरूपण--वयनाथ द्वारा । 

कालनिर्णय---आ दित्यभट्ट कविवल्लभ द्वारा । 

कालनिणय--गोपाल न्यायपंचानन द्वारा। 

कालनिणय --तोटकाचायं द्वारा । 

कालनिणय-- (लघ्‌) दामोदर द्वारा । 

कालनिर्णय--नता रायणभट्ट द्वारा (£? सम्भवतः यह्‌ 
का लनिर्णयसंग्रहरुलोक ही है ) । 

कालनिर्णय--- (संक्षिप्त) भट्टोजि द्वारा (बड़ोदा; सं० 
५३७३) । 

फालनिर्णय--मात्रव द्वारा (कालमाधवीय भी नाम हैँ) । 
बिद्लि० दण्डि० एवं चौखम्भा द्वारा प्रकाशित । टी० 
मिश्र मोहन तर्कतिलक द्वारा; स॒० १६७० (खमुनि- 
रमेन्दुमितेब्दे) सन्‌ १६१४ ई० में लिखित (डकन 
कालेज, सं० २६४, १८८६-९२) । दीर कालनिणय- 
। आ | टइलोकविवरण, रामेइदर के पुत्र नारायणभट्ट 
दारा । टी० कालमाधवचन्द्रिका, मयुरानाथ शुक्‍ल 
द्वारा। टी० दीपिका, द° कालनिर्णयदीपिका 
रामचन्द्राचार्य द्वारा) टी० धरणीधर द्वारा ठी० 
लक्ष्मी, वैद्यनाथ पायगुण्डे की पत्नी लक्ष्मीदेवी द्वारा ! 


कालनिर्णय--हेमाद्रि के परिशेषखण्ड से । 


कालनिणयकारिका-- (कालमाधव से, माधवाचार्य की 
१३० कारिकाएँ) । टी० अज्ञात (नो० जिल्द १०, 
१० २३९-२४०) । टी० रामचन्द्र के पुत्र वैद्यनाथ 
द्वारा (स्टीन, पृ० ८५) । 
कालनि्णयकौतुक--नन्दपण्डित के हरिवंशविलास का 
एक भाग। 
कालनिर्णयचन्द्रका-- ( १) महादेव के पुत्र, काल 
उपाधिवाले दिवाकरभट्ट द्वारा। ये कमलाकर के 
पिता रामकृष्ण के दौहित्र थे । लग० १६६० ई०। 
(२) नृसिह के पौत्र एवं श्रीधर्माभट्ट तथा कामक्का 
के पुत्र सीता रामचन्द्र (कौण्डिन्य गोत्र) द्वारा ! 
कालनि्णयदीपिका--काशीनाथभट्र द्वारा, जिनका दूसरा 
नाम था झिवानन्दनाथ, जो जयराम भट्ट के पुत्र, शिव- 
रामभद्र के पौत्र एवं अनन्त के शिष्य थे। 
कालनिणयदीपिका--कृप्णभट्र द्वारा 
कालनिर्णयदीपिका---ट्रप्ण। चार्यं के पुत्र, अनन्ताचार्य 
के पौत्र एर्व परमहंस श्री गोपाल के शिष्य रामचन्द्राः 
चार्य द्वारा माववीयकालनिर्णय पर एक टीका | लग० 
१४०० ई०। इन्होने प्रक्रियाकौमदी भी लिखी । टी० 
विवरण, उनके पुत्र नृसिह द्वारा; पाण्डु० की तिथि 
१५४८ ई०; नृसिहप्रसाद में व०। इसमें शेष कुल 
की विस्तृत वंशावली दी हुई है (वड़ोदा, सं० १०४- 
१८, जिसमें शक सं० १३३१ है-- गशझाककाला- 
नलविद्वसंभिते विरोविवर्षे)। टी० रामत्रकाञ, 
राघवेन्ध द्वारा, कृपारामनृपति की आज्ञा से प्रणीत, 
टो० सूर्यपण्डित द्वारा । 
कालनिणयप्रकाह--निट्ठल के पुत्र एवं बालऋप्ण तत्सत्‌ 
के पौत्र रामचन्द्र द्वारा । उनकी माता कालतत्त्वविवे- 
चन के लेखक रघुनाथभट्ट की पुत्री थीं (अतः लग० 
१६७० ई०)। बडोदा, सं० ८४५५ की तिथि 
१६०३ माघ (फरवरी, १६८२) है। 
कालनिर्णयसंक्षेप--लक्ष्मीचर के पुत्र भट्टोजि द्वारा 
(हेमाद्रि के ग्रन्थ पर आवास्ति) ! 
कालनिर्णयसार-दलपतिराज द्वारा (नृसिहप्रसाद का 
एक अझ) । दे० प्रक० ९९। 
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द्वारा (११८ इलोकों में); आधुनिक सिहोर के पास 
वेळावटपुर में जयराम के पुत्र रघुराम द्वारा संगृहीत 
गद्य सामग्री पर आधारित; भुज नगर में सन्‌ १६५२- 
५३ (सं० १७०९) में प्रगीत । दे० ड० का० पाण्डु ०, 
सं० २७५, १८८७-९ ई०। टी० लेखक द्वारा संवत्‌ 
१७१० में लिखित। 
कालनिर्णयसौख्य-- (या समयनिर्णयसौछ्य) टोडरा- 
नन्द का एक भाग। 
कालनिर्णयावबोघ--अनन्तदेवज्ञ द्वारा । 
कालप्रदीप--न्‌ सिह के प्रयोगपारिजात में व०) 
कालप्रदीप--दिर्व्यासह द्वारा । 
कालमाष्यनिर्णय--गोरीनाथ चक्रवर्ती द्वारा (बडोदा, 
सं० १०२६०) । 
कालभास्कर--दाम्भुनाथ मिश्र द्वारा (बडोदा, सं० 
१०१५५) । 
कालभेद । 
कालमयूख--(या समयमयूख) नीलकण्ठ द्वारा। दे० 
प्रक० १०७। 
कालमाधब--काशी सस्कृत सी० एवं बिब्लि० इण्डि०, 
दे० कालनिर्णय, ऊपर । 
कालमघवकारिका-- (या लघुमाघव) । टी० विट्ठला- 
त्मज रामचन्द्रतत्सत्‌ के पुत्र वंद्यनाथसूरि द्वारा 
(अलवर, सं० १२९३) । 
कालमातंण्ड--कृप्णमित्राचायं द्वारा, जो रामसेवक के 
पुत्र एवं देवीदत्त भट्ट के पीत्र थे । 
कालविघान--नन्द पण्डित की श्राद्धकल्पलता में बाणित। 
फालविधान--श्रीधर का। 
कालविघानपद्धति--श्रीवर कृत । 
कालविवेक---जीमूतवाहन द्वारा (बिब्लि० इण्डि० सी० ) 
दे० प्रक० ७८। नुसिह, रघुनन्दन एवं कमलाकर 
द्वारा व०। 
कालविवेचनसारसंग्रह--शम्भुभट्ट द्वारा । 
कालसबंस्थ--कौत्स गोत्र के कृष्णमिश्र द्वारा। 
कालसार--नीलाम्बर एवं जानकी के पुत्र, हरेकृष्ण भूपति 
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की रानी के गुरु हलधर के भतीजे गदाघर द्वारा। 
बिब्लि० इण्डि० सी० द्वारा प्रकाशित । १४५०-१५०० 
के बीच। इसने कालमाधवीय, कालादर्श एवं रुद्रधर 
का उल्लेख किया है। 

कालसिद्धान्त-- (या सिद्धान्तनिर्ण य ) धर्माभट्टात्मज उमा- 
पति या उम्मणभट्ट के पुत्र चन्द्रचूड (पौराणिक 
उपांधिधारी) द्वारा। १५५० के उपरान्त । 

कालादशं--(या कालनिर्णय) विश्वेश्वराचार्य के शिष्य 
गर्गगोत्र के आदित्यभट्ट कविवल्लभ द्वारा। पाण्डु ० सं ० 
१५८१ में; नृसिह, अल्लाडनाथ, रघुनन्दन, काल- 
माधव, दुर्गोत्सवविवेक द्वारा उ०; इसमें स्मृति- 
चन्द्रिका, स्मृतिमहार्णव, विश्वादर्श का उल्लेख है 
अतः १२००-१३२५ ई० के बीच प्रणीत । 

कालामृत-- (एवं टी० उज्ज्वला) वेंकटयज्वा द्वारा, 
जिसके चार भाइयों में एक यल्लयज्वा भी था। (१) 
हुल्श (तेलुगु एवं ग्रन्थलिपियों में मद्रास में मुद्रित) 
पृ० ७२। (२) सुरुभट्ट लक्ष्मीनर्रासह द्वारा। लेखक 
की टी०, १८८० ई० में मद्रास में मुद्रित । 

कालावलि--अद्भुतसागर में व०। 

छालिकाचंनपद्धति । 

कालिकार्चनप्रदीप--अहल्याकामधेनु में व०। 

कालिकार्चनसंहिता--अहल्याकामधेनु में व०। 

कालिफार्चादीपिका । 

फालोत्तर--हेमाद्वि एवं रघुनन्दन के मलमासतत्त्व द्वारा 
व० । इसी नाम का एक तान्त्रिक ग्रन्थ-सा लगता है। 

काल्पचेनचन्द्रिका---नीलकमल लाहिडी द्वारा। बंगला 
लिपि में सन्‌ १८७७-७९ में मुशिदाबाद से प्रकाशित । 

काशीलण्डकथाकेलि--प्रभाकर द्वारा । 

काशीतत्त्व---रघुनाथेन्द्रसरस्वती द्वारा । 


- काशीतत्त्वदीपिका--प्रभाकर द्वारा (क्या यह उपयुक्त 


-केलि ही है?)। 
काशीतस्वप्रकाशिका-- (या काशीसारोद्धार) रघुनाथे- 
न्द्रशिवयोगी द्वारा। (स्टीन, पृ० ८६ एवं ३०३) । 
उल्लासो में विभक्त । संभवतः यह काशीतत्त्व ही है! 
काशीप्रकरण-- (त्रिस्थलीसेतु से) । 
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काशीप्रकाश--नन्द पण्डित द्वारा। दे० प्रकार १०५ | 
काशीमरणमुक्तिविचार--नारायण भट्ट द्वारा। 
काशीमाहात्म्यकौमुदी--रघुनाथदास द्वारा। 


काशोस्‌ क्तिप्रकाशिका । 
काशीमृतिमोक्षनि्णय--(या काशीमोक्षनिर्णय ) सुरेश्वरा- 
चाये द्वारा । 


काशीम्‌तिसोक्षनिर्णय---विश्वनाथाचार्य द्वारा। 

काशीरहस्यप्रकाश --ना रायण के पुत्र राम भट्टात्मज 
नारायण द्वारा । कामदेव की आज्ञा से राजनगर में 
प्रणीत । 

कीइ्यपधर्मशास्त्र--दे० प्रक० १९ (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, पृ० ३८४, सं० १३१७) । 

कीतिचन्द्रोदय--अकवर के शासन-कोल में (लग० १६ 
वीं शताब्दी के उत्तराधं में) चूहडमल्ल की संरक्षकता 
में दामोदरपण्डित द्वारा । 

कौतितत्त्व । 

कौतिप्रकाश--विष्णुशर्मा द्वारा। दे० समयप्रकाश 
(इण्डि० औँ, पृ० ५३८, सं० १६८२) । 

कुण्डकल्पद्रुम--व्यास नारायणात्मज कूक के पुत्र मावव- 
शुक्ल द्वारा। शक सं० १५७७ (१६५५-५६ ई०) 
में प्रगीत। काश्यपगोत्र के उदीच्यब्राह्मण। कुण्ड- 
तत्त्वप्रदीय, कुण्डशिरोमणि, कुण्डसिद्धि, विश्वनाथ का 
उल्लेख है। १८७९ ई० में बनारस में मुद्रित । टीका 
लेखक द्वारा। 

कृण्डकल्पलता--रामक्ृष्णात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र 
ढुण्डिराज द्वारा। ये राम पण्डित के शिष्य एवं नन्द 
पण्डित के पिता थे। लग० १६०० ई०। 

कुण्डकारिका---भट्ट लक्ष्मीवर द्वारा। 

कुण्डकौमुदी -- (या कुण्डमण्डपकौमुदी ) शम्भु के पुत्र 
विश्वताथ द्वारा (यह कुण्डरत्नाकर के लेखक विश्व- 
नाथ से भिन्न हैं) ¦ इसमें मदनरत्न एवं अनार 

यण का उल्लेख है और इसका म ण्डपऊुण्डसिद्धि में 

उल्लेख है, अतः इसकी तिथि १५२०-१६०० ई० 

के बीच में है। टी० लेखक द्वारा | 


कुण्डकौमुदी--त्र्यम्बक के पुत्र शिवसूरि दारा. न 


क 


कुण्डालोक, लेखक द्वारा । दे० हुल्श (सं० ३, पृ० 
५ एवं ८०); इसमें कौस्तुम, मयूख, कुण्डसिद्धि एवं 
राम वाजपेयी का उल्लेख है, अतः तिथि १६८० ई० 
क पश्चात्‌ है। 
कुण्डगणपति । 
कुण्डचमत्कृति-टी० ्यम्त्रक के पूत्र शिवसूरि-सुत 
एवं महाजन कुल के वासुदेव द्वारा । 
कुण्डतत्त्वप्रकादा-- (या प्रकाशिका ) रामानन्दतीर्थ द्वारा । 
कुण्डतत्त्वप्रदोप--वत्स गोत्रज स्थावर के पुत्र बलभद्र- 
सूरि शुक्ल द्वारा; सन्‌ १६२३ ई० में स्तम्भनीयं 
(खम्भात) में प्रगीत। इसमें १६४ इलोक हैं। 
टी० लेखक द्वारा सन्‌ १६३२ ई० में; दे० ड० का० 
(सं० २०४, १८८४-८७) 
कुण्डदिवपाळ--वावाजी पाद्धे द्वारा। टी० लेखक द्वारा। 
कुण्डनिर्माणइलोक- नेमियारण्य के निवासी राम- 
वाजपेयी द्वारा; सं १५०६ (१४४९-५० ई०) में 
प्रणोत । टी० लेखक द्वारा । 
कुण्डनिर्माणइलोकदीपिका--मणिरामदीक्षित द्वारा । 
कुण्डपद्धति--नागोजिमटट द्वारा । 
कुण्डपरिमाण- अज्ञात (वी० बी० आर० ए० एसू०, 
पृ० १३८)। 
कुण्डप्रकाश-तोरो कुल (प्रतापनारसिह द्वारा) जात 
नारायण के पुत्र रुद्रदेव द्वारा । दे० अलवर (२९९) । 
लग० १७१० ई०। 
कुण्डप्रदीप--कान्हजिद्वाङव के पुत्र महादेव राजगुरु द्वारा 
२१ इलोकों में। टो० लेखक द्वारा; कामिक उ० है। 
कुष्डप्रदीप--कान्हजित्‌ के पुव एवं हैवतराज के गुरु 
महादेव राजगुए द्वारा। शार्दूळविक्रीडित, स्रग्धरा 
एवं अनुष्टुप्‌ छन्दों में २० सुन्दर इलोक। टी० लेखक 
की। 
बलभद्र के पुत्र कालिदास द्वारा; ७३ 
इळोकों में । सन्‌ १६३२ ई० (शक सं० १५४४) में 
प्रगीत। ड० का० (पाण्डु० सं० ४२, १८८२-८३ 
ई७ ) | 
कुष्डमास्कर-दें ० कुण्डोद्‌ | 
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कुण्डमण्डप---वाचस्पति द्वारा । 
कुण्डमण्डपकौमुदी--दे० शिवसूरि की कुण्डकौमुदी । 
कुण्डसण्डपचन्द्रिका---विश्वनाथ के पुत्र यज्ञसूरि द्वारा । 
कुण्डमण्डपदपेण--अनन्त के पुत्र नारायण द्वारा; शक 
सं० १५०० (१५७८ ई०) में प्रणीत ; ४९ इलोकों 
में; टापर ग्राम में लिखित; पितामह मंगौरग्राम वासी 
थे । टी० मनोरमा, लेखक के पुत्र गंगाधर द्वारा । 
कुण्डमण्डपनिर्णय--परशुरामपद्धति से। 
कुण्डमण्डपनिर्णय--शंकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा 
(स्टीन, पृ ८६) | 
कुण्डमण्डपपद्धति । 
कुण्डमण्डपमण्डनप्रकारिका--नरहार भट्ट  (सर्प्ताथ- 
उपाधि) द्वारा । पीटसंन (अलवर, सं० ३००) ने 
ग्रन्थ को ही सप्तषि कहा है, जो भ्रामक है। टी० 
लेखक द्वारा । 
कुण्डमण्डपलक्षण-- (यह कुण्डनिर्माणइलोक' ही है) 
राम वाजपेयी द्वारा; सं० १५०६ (१४४९-५० ई०) 
में रत्नपुर के राजा की आज्ञा से प्रणीत । ७४ इलोकों 
में। टी० लेखक द्वारा । 
कुण्डमण्डपविधान--अनन्तभट्ठ द्वारा। 
कुण्डमण्डपविधान----नी लक ण्ठ द्वारा । 
कुण्डमण्डपविधि--गोपाल दीक्षित-पुत्र केशव भट्ट द्वारा। 
कुण्डमण्डपविधि---वावूदीक्षित जड़े द्वारा । 
कुण्डमण्डपविधि---राम वाजपेयी द्वारा (सम्भवतः यह 
'कुण्डमण्डपलक्षण' ही है) । 
कुण्डसण्डपविधि---लक्ष्मण देशिकेन्द्र द्वारा। 
कुण्डमण्डपसग्रह--रामकृष्ण द्वारा । 
कुण्डसण्डपसिद्धि-नीलकण्ठ द्वारा । 
कुण्डमण्डपसिद्धि-- (या कुण्डसिद्धि) संगमनेर (अहमद- 
नगर जिले) के बूवशर्मा के पुत्र विट्ठलदोक्षित 
द्वारा। शक सं० १५४१ (रशशियुगतिथिगण्ये) अर्थात्‌ 
१६१९-२० ई० में प्रणीत। देखिए बी० बी० आर० 
ए०-एस० (पृ० १४१) । टी० लेखक द्वारा; १८९२ 
में बम्बई में मुद्रित। टी० राम द्वारा। 


कुण्डमण्डपहोमविधि । 


कुण्डसरीचिमाला--विष्णु द्वारा । राम की कुण्डाकृति 
के आधार पर। 

कुण्डमार्तण्ड--माघ्यन्दिन शाखा एवं गौतमंगोत्र के 
गदाधरपुत्र गोविन्ददेवज्ञ द्वारा। ७१ इलोकों में, 
१६९१-९२ ई० में जुन्नार में प्रगीत । टो० 'प्रभा', 
पाळी (पल्लौपत्तन प्राचीन नाम॑) में रहने वाले 
सिद्धेश्वर के पुत्र अनन्त द्वारा । ड० का० (पाण्डु० 
सं० ४३, १८८२-८३) ; १६९३ ६० में प्रगीत । 

कुण्डमातंण्ड- --राम वाजपेयी कृत। सम्भवतः यह कुण्ड- 
मण्डपलक्षण' ही है। 

कुण्डसदद्भा---गोपाल द्वारा (अलवर, सं०१३०३, उद्धरण 
३०१) | : 

कुण्डरचना--टीका भी लिखित है। 

कुण्डरचनारीति---रोषभट्ट के पुत्र बालसूरि द्वारा । 

कुण्डरत्नाकर--जगन्नाथाऐमज श्रीपति के पुत्र विश्वनाथ 
द्ववेदी द्वारा, इसमें राम वाजपेश्री की कुण्डाइृति' 
का उल्लेख है और स्वयं विट्ठल की कुण्डमण्डपसिद्धि 
में व० है; ८४ इलोकों में; तिथि १४५०-१६५१ ई० 
के मध्य में। टो० लेखक द्वारा । 

कुण्डरत्नावलि--क्कष्ण (उफ बाबू) के पुत्र रामचन्द्र जडे 
द्वारा; शक सं० १७९० में प्रणत । निर्णय० प्रेस में 
मुद्रित । 

'कुण्डलक्षण--राम (नैमिषारण्यवासी ) द्वारा । सम्भवतः 
यह कुण्डनिर्माणइलोक' ही है । 

कुण्डलक्ष्मविवृति--सूर्य दास के पुत्र राम द्वारा (स्टीन, 
पृ० १८६ में रघुदेव) ; यह 'कुण्डनिर्माणशलोकटीका _ 
एव कुण्डमण्डपलक्षणटीका' ही है; आचारमयूख में 
व०। लगभग १४४९ ई० में । 

कुण्डविचार--तत्त्वसार से। 

कुण्डविधान--विरवनाथ द्वारा । 

कुण्डशिरोमणि--क्ुण्डकल्पद्रुम में व०। १६४० ई०'के 
पूर्व । 

कुण्डरलोकदीपिका--रामचन्द्र द्वारा । प्रतापना रसि 
(पूर्तप्रकाश) में व०। 


कुण्डकलोकप्रकाशिका--रामचरण द्वारा । 
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कुण्डसाधनविधि । 

कुण्डिद्धि--द० 'कुण्डमण्डपसिद्धि! | 

कुण्डसिलि---विश्‍वेदवरभट्टु द्वारा । 

कुण्डसिद्धि----रामभट्ट द्रारा। 

कुण्डाृत्ति--सूर्यंदास के पुत्र (नेमिवस्थ) राम वाजपेयी 
द्वारा; (रत्नपुर के राजकुमार रामचन्द्र की आज्ञा से) 
सन्‌ १४४९ में प्रणोत । सम्भवतः यह उपर्युक्त कुण्ड- 
निर्मागशलोकविवृति ही है। टी० लेखक द्वारा! 

कुण्डाक~-कृऽ्णाचायं द्वारा । 

कुण्डाक---कुण्डमण्डपसिद्धि के प्रणेता विट्ठल के पुत्र रघु- 
वीर ने इस पर मरीचिमाला नामक टीका लिखी है, 
जो सन्‌ १९०२ ई० में बम्बई में मुद्रित हुई । टोकाकार 
ने मुहुतंसर्वस्व भी सन्‌ १६३५-३६ ई० में छिखा। 
कुण्डाक के प्रगेता हैं चतुर्धर कुल के नीलकण्ठ-पुत्र 
शकरभट्ट; इसका मुद्रण १८७३ ई० में रत्नगिरि में 
हुआ | 

कुण्डाकसणिवदीपिष्ता--वलभद्रसूरि द्वारा! टो० लेखक 
द्वारा. 

कुण्डाणेव---नागेशात्मज श्रीसूर्य के पुत्र श्रीधर अग्नि- 
होत्री द्वारा । पाण्डू शक १६६१ (१७३९ ई०) 
में उतारी गयी । 

कुण्डोदध्ि--रामचन्द्र द्वारा। ९ स्रग्वरा इलोको में। 

कुण्डोद्द्योत--शंकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा! टी० 
लेखक के पुत्र शंकर द्वारा, नाम कुण्डभास्कर है। 

कुण्डो द्दयोतद्ञन---अनन्तदेव द्वारा। 

कुण्डोद्योतदर्शन--इसका दूसरा नाम॑ कुण्डभास्कर हैं, 
जो नोलकण्ठ के पुत्र झंकरमट्ट द्वारा प्रणीत है। यह 
कुण्डोद्द्योत वाली टीका ही है। सन्‌ १६७१ ई में 
प्रणीत । 

कुयुमिस्मृति-_अपरार्क, जीमूतवाहन इत काळविवेक 
'एवं हेमाद्रि द्वारा वणित। 

कुमारतन््र--रावण के पुत्र द्वारा, मदनरत्न (झान्त्युद्द्योत ) 
में वणित । 

कुमारस्मृति--सिताक्षरा, अपराक एवं प्रायरिचत्ततत्त्व 
मंद 
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कुरक्षेत्रती् निर्णय- रामचन्द्र द्वारा। 
॒क्क्षेत्रप्रदीप--महेशमिश्र के पुत्र वनमालिमिश्र (उफ 
कृष्णदत्त मित्र) द्वारा जो भट्टोजिदीक्षित के शिष्य थे. 
लगभग १६५० ई०। 
फुरक्षेत्रप्रदीप--- (या क्षेत्रमाहात्म्य) माधवाचार्य द्वारा । 
कुरुक्षेत्ररत्नाकर--शंकर द्वारा । 
कुरुक्षेत्रानुक्रमणिका---हरिगिरि द्वारा । 
कुशकण्डिका--वंशीधर द्वारा । 
कपप्रतिष्ठा । 
कूष्माण्डहोम । 
कृष्माञ्डहोमप्रयोग । 
छुच्छ्चान्द्रायणलक्षण । 
छकेच्छलक्षण । 
कृच्छादि-सुप्रवोधिनीपद्धति---विष्णू के पुत्र रामचन्द्र 
द्वारा (बड़ोदा, सं० १०६२९) । 
कृतिवत्सर--मणिरामदी क्षित द्वारा । 
कृतिसारस पुृच्चय--अमृतनाथ मिश्र द्वारा । 
कृत्यकल्पतद-- (या कल्पतरु) लक्ष्मीघर द्वारा . दे० प्रक ० 
७७ । 
कृत्यकल्पदुम--गदावर द्वारा; वाचस्पति मिश्र द्वारा 
व०। १५०० ई० के पूर्व । 
कृत्यकल्पलूता--वाचस्पति कृत; रघुनन्दन के मलमासतत्त्व 
में वाणित । 
कृुत्यकालविनिर्णय--श्री कराचार्य के पुत्र श्रीनाथ दारा । 
दे० कुत्यतत्त्वार्यव । 
कुत्यक्तमुदी--दे० प्रकरण १०१ (गोदिन्दानन्द) । रवु० 
के मलमासतत्त्व में वर्णित । 
कृत्यकौमुदी--गोपीनाय मिश्र द्वारा। 
कृत्यकौ मुदी--जगन्नाय द्वारा। इसमें शुद्धिदीपिका का 
उल्लेख हैं। 
कृत्यकौमुदी--सिंद्धान्तवागीश भट्टाचार्य दारा (बडोदा, 
सं० १०१५२, एकोदिष्ट श्राद्ध के एक अंश पर) । 
कृत्यचन्द्रिका--रामचन्द्र चक्रवर्ती द्वारा । 
कृत्यचन्दिका--चण्डेवर-शिष्य रुद्रधर महामहोपाध्याय 
दारा! लगभग १३६०-१४०० ई०। स्मृतियों में 
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कथित उपवासो, भोजों एवं उनके सम्बन्ध १ 
कृत्यो के विषय में एक तालिका । | 
कृत्याचन्तामणि--चण्डेइवर द्वारा; गृहस्थरत्नाकर म 
(लेखक की कृति) वर्णित; दे० प्रकरण ९०। इस 
तारादिशुद्धि, गोच र, वेधशुद्धि, संवत्सर, करण, नक्षत्र, 
महत, अधिमास, गर्भाधान एवं अन्य संस्कार, 
मलशान्ति, पष्ठी को पूजा, शनैशचरचार, संक्रान्ति, 
ग्रहणक का विवरण उपस्थित किया गया है। 
कृत्चिन्तामणि--त्राचस्पति द्वारा; दे० प्रकरण ९८। 
कृत्यचिन्तामणि--विश्रामं के पुत्र शिवराम शुक्ल द्वारा । 
सामवेद के अनुयायियो के लिए .पाँच प्रकाशी में। 
गोभिळगृह्य पर आवारित; इसमें परिभाषा, वृद्धि- 
श्राद्ध, गणेशपूजा, पञ्चमहायज्ञ, अष्टका एवं संस्कारों 
का विवरण है। स्टीन, भूमिका, पृ० १५ एवं पृ० 
८६ (जहाँ तिथि शक सं० १५६२ हैं, किन्तु विहा र०, 
जिल्द १, सं० ७२ एवं जे० बो० ओ० ए० एस०, 
१९२७, भाग ३-४,पृ० ९ में तिथि शकसं ०१५०० है) । 
कृत्यतत्त्व--रघुनन्दन द्वारा । 
कृत्यतत्त्व-- (प्रयोगसार) कृष्णदेव स्मार्तवागीश द्वारा । 
कृत्यतत्त्वार्णव-- (कृत्यकाळविनिर्णय) श्रीकराचार्य के 
पुत्र श्रीनाथ द्वारा । इसमें शुद्धितत्त्व, प्रायरिचित्ततत्त्व, 
निर्गयसिन्यु, रामश्रकाश का उल्लेख है और महार्णव 
के उद्धरण भी हैं। लगभग १४७५-१५२५ ई०। 
शि शर्मा के पुत्र आनन्द शर्मा द्वारा। 
लेखक के व्यवस्थादपंण में वाणत। 
कृत्यदीप--देवदासप्रकाश में वणित। 
कुत्यपुतिमञ्जरी--रामचन्द्र द्वारा। बम्बई में १८५५ 
ई० में मुद्रित । 
कृत्यदीप--कृष्णमित्राचायं द्वारा। 
कृत्यप्रदोप--केशवभट्ट द्वारा। संभवतः यह वही है जिसे 
शुद्धितत्त्व, श्राद्धतत्त्व तथा अन्य तत्त्वों में उद्धत 
किया गया है। 
झृत्यमञजरी--महादेव केलकर के पुत्र बापूभट्ट द्वारा। 
तिथि शक सं० १६४०, पौषमास। वर्ष के १२ मासों 
के ब्रतों, नित्य, नेमित्तिक एवं काम्य, संक्रान्ति, ग्रहण 


आदि का विवरण है । सप्तपि (आधुनिक सतार ) मं 
लिखित । नो० (जिन्द १०, १० र्‌ १ > ९, ) | 
कृत्यमहार्णव--मिथिला के हरिना रायणदेव के संरक्षण 
में वाचस्पतिमिश्र द्वारा । ब्रतों, भाजा आ दि का विव- 
रण | आचारमयूख में वणित। दे० प्रक*ण ९८ | 


कृत्यमक्तावली- दे० सत्कृत्यमुवतावली । 


कृत्यरत्न--निर्णयरसिन्धु एवं श्राद्वमयूख में वणित । 

कृत्यरत्न--विदर्भ के राजा द्वारा सम्मानित्‌ नारायणभट्टा- 
त्मज हरिभट्ट के पुत्र खण्डराय द्वारा। आठ प्रकाशा 
में। लेखक ने हेमाद्रि, माधवीय एवं अपन सस्कार- 
रत्न का उल्लेख किया हैँ। बड़ोदा, स० १९५३ | 

कृत्यरत्नाकर--चण्डेदवर कृत । दे० प्रकरण ९० (विट्लि० 
इण्डि०, १९२१ ) | 

कृत्यरत्नाकर--मुदाकरसूरि द्वारा । 

कृत्यरत्नावली--विट्ठल के पुत्र एवं बालकृ:प्ण तत्सत्‌ के 
पौत्र रामचन्द्र द्वारा; ये कालतत्त्वविवेचन के लेखक 
रघुनाथ के दौहित्र थे। सं० १७०५ (१६४८-४९ ई० ) 
मे प्रणोत। प्रतिपदा आदि तिश्रियो के कृत्या एवं चेत्र 
से फाल्गुन तक के कृत्यां का विवेचन है; हेमाद्रि, 
भदनरत्न एवं नारायणभट्ट के उद्धरण हैं। 

कृत्यरत्नाकर--लक्ष्मोधर द्वारा। 

कृत्यरत्नाकर- लोकनाथ द्वारा। 

कृत्यराज-'-विभिन्न मासों में किये जाने वाळे द्रत्यों का 
सभ्रह। लगभग १७५० ई० में नवद्गीप के राजकुमार 
कंप्णचन्द्र के आश्रय में संगृहीत । 

कृत्यविलासमंजरी । 

कुत्यसमुच्चय- भूपाल द्वारा । कृत्य रत्नाकर (पृ० ४९९) 
में वणित 

छत्यसागर---वर्धमान में एवं वेदाचार्य के स्मृतिरत्नाकर 
में बणित १४०० ई० के प्व | 

कुत्यसार--म्युरानाथ शुक्ल द्वारा । 

कृत्यसारसमुच्चय---अमृतनाथ ओझा द्वारा । 
बम्बई में मुद्रित। 

छत्यसारसमुच्चय--वाचस्पति द्वारा । 

छत्यापल्डवदोषिका--दे« 'शान्तिकल्पप्रदीप । 
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कत्यार्णव---देवदासप्रकाश में वणित । 

कृष्णपद्धति---चतुर्भु ज द्वारा। 

कृष्णभक्तिकल्पवल्ली-- (या भक्तिमंजरी या हरिभक्ति- 
मंजरी) चार भागों में। 

क्रृष्णभट्टीय--यह कर्मतत्त्वप्रदीपिका ही है; यह 
नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न में एवं आह्विक्रचन्द्रिका 
में व० है। १५०० ई० से पूर्व । 

कुष्णाचेनचन्द्रिका--सञ्जीवेश्वर के पुत्र रत्नपाणि 
द्वारा । 

कृषणामृतमहार्णव--आनन्दतीथ द्वारा। नो० (न्यू०, 
जिल्द ३, भूमिका पृ० ६)। 

केशवार्णव---केशव द्वारा । 

कोटचक्र--चार प्रकार के दुर्गो पर। 

कोटिहोमप्रयोग--नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण 
द्वारा । 

कौतुक चिन्तामणि--प्रतापएट्रदेव द्वारा। इन्द्रजाल, 
राजा के रक्षण-उपायों तथा स्त्रियों, पौधों, भोजन 
पर आइचर्यजनक एवं रम्य प्रयोग चार दीप्तियों 
में। नो० ९, पू १८९-१९० एवं ड० का० (पाण्डु ० 
सं० ९८१, १८८७-९१; १०३१, १८८४-८७) । 
लग० १५२० ई०। 

कोम्‌ दीनिर्णय । 

कोशिकगृह्यसूत्र--१४ अध्यायों में ( ब्ल्मफील्ड द्वारा 
सम्पादित, १८८९ ई०), टी० भट्टारिभट्ट द्वारा। 
टो० दारिल द्वारा। टी» वासुदेव द्वारा। 

कोशिकगह्यसूत्रपद्धति---केशव द्वारा, जो सोमेश्वर 
के पुत्र एवं अनन्त के पौत्र थे। भोजपुर में प्रणीत 
(स्टीन, पृ० २४८) । 

कोशिकसूत्रप्रयोगदीपिकावृत्ति। 

कीशिकस्मृति--निर्णयदीपक, मस्करिभाष्य (गौतम 
पर), हेमाद्रि, माघव द्वारा व०। 

कोषीतकिगृह्यकारिका | 

फोषोतकिगृह्यसुत्र--- ( बनारस सं० सी० में प्रकाशित ) 
5० शांखायन गृह्यसूत्र । 

कतुस्मूति--मिताक्षरा द्वारा व०। 
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क्रसदीपिका---वर्ष क्रियाकौम्‌दी (पु० १२१) एवं देव- 
प्रतिष्ठातत्व में वणित। १५०० ई० के 
पूव । 

क्रमदीपिका-- (कृष्ण-पूजा पर) केशवाचार्य द्वारा ८ 
पटलों में। लग० १५०० ई० में। टी० केशव- 
भट्ट गोस्वामी द्वारा। टी० गोविन्दभट्ट द्वारा 
(चौखम्भा सं० सी०) । 

क्र्मदीपिका- -नित्यानन्द द्वारा । 

क्रियाकाण्डशेखर- हेमाद्रि में व०। 

क्रियाकरवचन्द्रिका । 

क्रियाकौमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा (बिव्लि० इण्डि०) । 
दे० प्रक० १०१। 

क्रियाकौमुदी--म यु रानाथ द्वारा। 

कियानिबन्ध--ड[द्रकमछाकर में व०। 

क्रियापद्धति--विश्वनाथ द्वारा। मृत्यु-दिन से सपिण्डी- 
करण तक के (माध्यन्दिनीयों के लिए) कृत्यो का 


विवरण है। ड० का० (पाण्डु०, सं० २०७, 
१८८४-८७) । 

क्रियापद्धति--या पडब्दप्रायड्चित्तादिपद्धति। नो०, 
१०,५० २३७) 

क्रियाप्रदीप । 

क्रियाश्रय-- (धर्मविषयक ज्योतिष ग्रन्थ) अपरोकं 
द्वारा व०। 


क्रियासार--नि० सि० एवं कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा -व०, 
१६०० ई० के पूर्व | 


क्षत्रियसन्ध्या । 
क्षयमासकृत्यनिर्णय । 
क्षयमासनिणय ना | 
क्षयमाससंसपंकार्याकार्यनिणय--परशुराम द्वारा । स्टीन, 
प्‌ ० ८७। 


क्षयसाससंसर्पकार्याकार्य निर्णयखण्डन--परशुराम द्वारा) 
स्टीन, पृ० ८७ । 
क्षयसासादिविवेक--गंगोली संजीवेश्वर के पुत्र रत्न- 


पाणि शर्मा द्वारा; मिथिला के छत्रसिह के राज्य- 


काल में प्रगीत। वाचस्पति, वर्षमान, अनन्तंपण्डित, 
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महेश, स्मृतिविवेक आदि की चर्चा है। दें० 
नो० > जिल्द ६, प्‌ृ० ४] 
क्षपाधिकसासविवृति--गणेशदत्त द्वारा । 
क्षेमप्रकाश--पक्षेमंवर्मा द्वारा; विक्रम १५६८ (१५१२ 
ई० ) में वोरसिहपुर में (जहाँ वह शासक था) 
. प्रगोत। आचार, विष्णुपूजा, शिवपूजा, दान, 
उत्सर्ग, व्रत पर। पाण्डु» सं० १५८२ (१५२६ 
ई०) में वोरसिहदेव के शासनकाल में उतारी गयी । 
दे० स्टीन, पू० २०५। 
क्ञौरनिर्णय-_ (या दर्पण) गंगाधर के पुत्र द्वारा। 
खडगविवाह--बडोदा, सं० ११४२ । 
खादिरगृह्य-- (मैसूर में प्रकाशित, एस्‌० बी० ई०, 
जिल्द २९ द्वारा अनूदित) गोभिल्गृह्य से बहुत 
मिलता है। टी० संखवाट के वासी नारायण 
के पुत्र रुद्रस्कन्द द्वारा। 
खादिरगृह्मयकारिका--वामन द्वारा। 
खेटपीठमाला--आपदेव द्वारा। 
गंगाकृत्यविवेक--मिथिला के राजा रामभद्रदेव के लिए 
वर्व मान द्वारा। सन्‌ १४५०-१५०० ई० में। 
गंगाघरपद्धति--गंगावर द्वारा - (स्टीन, पृ० ८७), 
रुद्रकल्पद्रुम में व० (बी० बो० आर० ए० एस०, 
जिल्द २, पृ० २२६)। 
गंगाभक्तितरंग्रिगी--धारेइवर के पुत्र गणपति द्वारा। 
३ अध्यायो में। इनका कथन है कि मिथिला के 
राजा नान्य ने इनके पितामह को वृत्ति दो .थी। 
नो० (जिल्द ५, पू० १८३) । पाण्डु» की तिथि 
सं० १७६६ (१७१० ई०)। 
गंगाभक्तितरंगिणो--चतुर्भुजाचायं द्वारा । 
गंगाभक्तिप्रकाश--हरिनन्दन द्वारा। सं० 
(१७९५-९६) में। 
गंगाअक्तिरसोदय--शिवदत्त शर्मा द्वारा। 
गंगामृत--रघुनन्दन एवं गंगाङृत्यविवेक में वर्षमान 
द्वारा व०। 
गंगाबाब्याव ठो---मवसिह--देवशिह-श्रिवसिह के 
वशज मिथिला के राजा पद्मसिंह की रानी 
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धर्मशास्त्र का इतिहास 


महादेवी विश्वासदेवी के आश्रय में विद्यापति द्वारा । 
गोविन्दानन्द एवं रघुनन्दन (प्राय श्चित्ततत्त्व में ) 
द्वारा व०। लग० १४००-१४५० ई०। गंगायात्रा, 
गंगापूजा एवं गंगास्नान के फल का वर्णन है। 

गणपतितत्त्वविवेक । 

गणेशपद्धति--सोमेश्वर के पुत्र द्वारा (अलवर, सं० 
१३०९) । 

गणेशविर्माशनी--कुण्डमण्डपसिद्धि में व०। 

गणेशज्ञान्ति । 

गदाधरपद्धति--- (आचारसार) 
सीरीज । 

गद्यदेवल--प्रायश्चित्तमयूख में व०। 

गद्यविष्णु---निर्णयसिन्धु में व०। 

गद्यव्यास--जीमूतवाहन के कालविवेक में व०। 

गन्धर्वप्रयोग--स्टीन, पृ० ८७। 

गभस्तिस्मृति--अपराकं, स्मृतिचर्द्रिका, हेमाद्रि द्वारा 
व०। 

गयादासनिबन्ध--भट्रोजि द्वारा व०। १६०० ई० के पूर्व । 

गयानुष्ठानपदधति--नारायण भट्ट के ग्रन्थ त्रिस्थली- 
सेतु का अंश। 

गयानुष्ठानपद्धति- - (गयापद्धति) रघुनन्दन द्वारा। 
दे० गयापद्धति-। 

गयापद्धति--अनन्तदेव द्वारा । 

गयापद्धति--रामेइवरात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ 
दारा। सन्‌ १५५०-१६२५ ई० के बीच। 

गयापद्धतिदीपिका--प्रभाकर द्वारा। 

गयाभ्रकरण--नारायण के 'त्रिस्थलीसेतु' से। 

गयाप्रकाश---नो ० न्यू० (जिल्द १, पृ० ८४)। 

गयाप्रयोग--वाचस्पति मिश्र द्वारा । 

गयायात्राप्रयोग--मणिराम दीक्षित द्वारा । 

गयावाराणसीपद्धति। 

गयाश्राद्धपद्धति। 

गयाभादपद्धति--उद्धवद्विवेदी के पुत्र अनन्तदेव द्वारा । 
वाजसनेयियों के लिए। 

गयाधाढपद्धति--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक» १०२। 


बिब्लि० इण्डि ० 
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गयाधासप्रकरण--मलमासतत्त्व में व०। 
गयाथाद्धविधि--गोकुलदेव द्वारा (बडोदा, ८६८८) । 
गयाश्राद्धादिपद्धति-- वाचस्पति द्वारा । प्रयम श्लोक में 
वायु ०, गरुड़० एवं कल्पवृक्ष (अर्थात्‌ कल्पतरु) 
का उल्लेख है। 
गर्गंषद्धति--- (या गृह्यपद्धति) पारस्करगृह्य के लिए 
स्यालोपाकहोम, बलिदान, पिण्डपितृयज्ञ, श्रव॒णा- 
कर्म, शूलगव, वैश्वदेव, मासश्राद्ध, चूड़ाकरण, 
उपनयन, ब्रह्म चारिब्रतानि, सीतायज्ञ, शालाकमं पर 
स्थपति गर्ग द्वारा गृद्यकर्मो का एक संप्रह। यह 
भर्तुयज्ञमत पर आधारित है। पारस्कर गृह्य के 
गदाधर भाष्य में एवं श्राद्धतत्त्व में व०। इण्डि० 
आ०, पाण्ड० तिथि सं० १५७५ (१५१९ ई०), 
दे० पृ० ५१५, संख्या १७३३। 
गर्गस्मृति--स्मृतिचन्द्रिका, नित्याचारप्रदीप में व०। 
गर्भाधानादि दशसंस्कारपद्धति---शौनक का कहा गया 
है। जयन्त का उल्लेख है। 
गागाभट्रपद्धति---गागाभट्ट दारा । 
गायत्रीपद्षति--भूज ग भट्ट द्वारा। 
गायत्रीपुरश्चरण--(या पद्धति) बल्लाल के पुत्र 
शंकर द्वारा (घोरे की उपाधि) | इन्होने शक सं० 
१६७५ (१७५३ ई०) में त्रतोद्यापनकीमुदो' 
लिखी । 
गायत्रीपुरश्चरण--रिवराम द्वारा । 
गायत्रीपुरश्चरण--साम्बभट्ट द्वारा । 
गायत्रोपुरश्चरणचन्द्रिका---काशीनाथ द्वारा, जो जय- 
राम एवं वाराणसी के पुत्र थे। उपाधि भट्ट थी। 
गुर का नाम अनन्त था। अलवर, उद्धरण ६१८। 
गायत्रोपुरश्चरणप्रयोग--नारायण भट्ट के पुत्र ळृष्णभट्ट 
द्वारा । सन्‌ १७५७ ईर में प्रणोत। 
गायत्रीपुरश्चरणविधि--अनन्तदेव द्वारा । 
गायत्रीपुरश्चरणविघि--गोर्वागेन्र सरस्वती द्वारा। 
गायत्रोपुररचरणविषि--गायतोपुररचरणचन्द्रिका से! 
अलवर, उद्धरण ३०२। 


गायत्रीपुरइचरणबिधि-.-शारदातिलक से । 


गायत्रीभाष्यनिर्णय--अलवर, सं० 
३०४। 

गार्योयपद्धति--श्र/द्धतत्त्व (जिल्द १, पृ० २१३) में व०। 

गाग्यंस्मृति--विश्वरूप, मिताक्षरा, अपराकं, स्मृदि- 
च० द्वारा व०। 

गाहंस्थ्यदीपिका--यज्ञेश के शिष्य त्र्यम्बक द्वारा। 

गालवस्मृति--स्मृतिच०, कालमावव द्वारा व०। 

गुणमज्जरी---महारंग कुल के काशीराम के पुत्र त्रिपाठी 
बालकृष्ण द्वारा। प्रायश्चित्त पर। 

गूणिसवंस्व--रुद्रधर के श्राद्धविवेक में एवं तिथितत्त्व 
तया मलमास० में व०। १४०० ई० से पूर्व। 

गूढदीपिका---श्रोनाथ आचार्य द्वारा। उनके कृत्य- 
तत्त्वाणंव में व०। 

गुडार्थदीपिका--वामदेव द्वारा। स्मृतिदीपिका भी 
देखिए । कृत्यो एवं रीतियों के सन्देहात्मक विषयों 
पर। 

गुहपतिधर्म--विर्वेइवर द्वारा । 


१३१२, उद्धरण 


ग॒ हप्रतिष्ठातत्त्व । 
गुहवास्तु--चन्द्रच्‌इ द्वारा (संस्कारनिर्णय का अंश) । 
गुहस्थमुक्ताफल । 


गृहस्यरत्नाकर--चण्डेशवर द्वारा। ५८९ पृ० में एक 
विशाल ग्रन्थ । विब्छि० इण्डि० द्वारा सन्‌ १९२८ 

में प्रकाशित । दे० प्रक० ९०। 

गु हस्यकल्पतरु । 

गुह्यकारिका-- (१) आश्वलायनीय, जयन्त द्वारा । (२) 
वौघायनीय, कनकसभापति द्वारा! (३) सामवेदीय, 
विशाखभट्ट के पुत्र भूवाक द्वारा। 

गृह्मयकारिफा--कक द्वारा । 

गृह्मकारिका--रेणुक द्वारा। १२६६ ई० में प्रणीत । 

गह्यकौमुदी--गोविन्दार्णव में व०। 

गृह्यतात्पर्यदर्न-- सुदर्शनाचार्य द्वारा आपस्तम्बगृह्यसूत्र 
पर टी०। 

गद्यपदार्थानुक्रम--मँत्रम्यणीय गृह्यसूत्र के अनुसार 
गृ ह्यट्टत्यों से सम्बन्त्रित विषयों पर एक सारांश। 


गुह्यपद्धति । 
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गह्यपद्धति--वासुदेव दीक्षित द्वारा, संस्कारों, अष्टका - 


आदि पर तीन खण्डो में; शक सं० १७२० में पाण्डु० 
उतारी गयी। दि 

गुह्मपरिशिष्ट--बह वुच गृह्य परिशिष्ट, छन्द ह्य- 
परिशिष्ट के अन्तर्गत देखिए। 

गुह्मपरिशिष्ट---अनन्त भट्ट द्वारा । 

ग॒ह्मपरिलिष्ट--त्रंकुण्ठनाथाचार्य द्वारा । 

गुह्मप्रदीषकभाष्य--तारायण द्वारा शांखायनगृह्यतूत्र पर 
एक टीक्रा ! 

गृह्यप्रयोग--(आपस्तम्बीय) ब्रह्मविद्यातीर्थ द्वारा । 
सुदर्शनाचार्य को उ० किया गया है। अलवर (उद्ध- 
रण १४) । 

गृह्मप्रयोग--त्रीवायनीय । वाजसनेयीय । 

गह्मप्रायश्चित्तमुत्र--हुल्श, सं ६३७। 

गह्मभाष्यसंग्रह-- (या गृद्यभाष्यार्थसंग्रह) हेमाद्रि द्वारा 
व०। | 

गह्य रत्व--त्रे दिकसावं भौम (अर्यात्‌ सम्भवतः वेंकटेश) 
दारा! २१ खण्डों में। गर्भावान, पुंसवन, सीमन्तो- 
नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, 
उपनयन, चत्वारि वेदत्रतानि--एसे वाह्य संस्कारों 
एवं देव संस्कारों (यथा पाकयज्ञ) का विवरण है। 
टी० वित्रुवकण्ठभूषग, जो हारीतगोत्रज रगनाथ 
के पुत्र वेंकटनाथ बेदिकसावंभौम द्वारा प्रगोत है 
(कण्ठभूषा नाम भी है) । हुल्श, सं० ६०३ एवं 
उद्धरण, पू० ८८। इसमें उनके पितृमेवसार एवं 
उसकी टो० का तया आशौचशतक और व्याख्या 
का उ० हैं। 

गृह्यसंग्रहू--पारस्करगृह्य (३॥१॥१) के अपने भाष्य 
में जयराम द्वारा व०। 

गह्मसूत्रपद्धति । 

गृह्यासुत्रप्रकाशिका--(पारस्करगृह्य पर) नृसिह के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा। लग० १६०० ई०। 

गृह््ाब्निसागर-- (प्रयोगसार) लक्ष्मीधर के पुत्र 
नारायण भट्ट द्वारा (उपाधि आरडया आरडे) ; आप- 
स्तम्ब के धूर्गस्वामी भाष्य पर रामाण्डारव्याइ्पा, 
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प्रयोगपारिजात, प्रयोगरत्न, निर्णयसिन्धु, भट्टोजि- 
दीक्षित, परशुरामप्रताप एवं राम वाजपेयी तथा उनके 
श्राद्धसागर का उद्धरण है। १६५० ई० के उपरान्त । 

गृह्यासंग्रह--गोभिलपुत्र द्वारा (विव्लि० इण्डि० सी०, 
गोभिलगृह्य की अनुक्रमणिका के रूप में)। शिवः 
राम की कृत्यचिन्तामणि एवं छन्दोगत्रृ पोत्सगतच्व 
तथा मठप्रतिष्ठातत्त्व में व०। टी० दामोदर के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा। | 

गृह्यासंग्रहपरिशिष्ट--छन्दोगतृपोत्सर्गतत््त में व० एव 
व्ळ्म्‌फोल्ड (जेड० डी० एम० जी०, जिल्द. ३५, 
पृ० ५३७-५४८, २०९ इलोकों एवं दो प्रपाठका 
में) द्वारा सम्पादित। आरम्भ है--'अथातः संप्र- 
वक्ष्यामि यदुक्त पद्मयोनिना। ब्राह्मणानां हितार्थाय 
संस्कारार्थे .तु भाषितम्‌॥' दे० बिव्लि० इण्डि० 
सी०। 

गृह्योक्तकर्मपद्धति । 

गोत्रनिर्णय--नन्दिपुर के केशवदेवज्ञ हारा, २७ श्लोको 
में। .टी० वावपुष्पमाला, प्रभाकर दंंवज्ञ द्वारा; 
श्री्स्कृत प्रवरमञ्जरी का उद्धरण है। 

गोत्रनिणंय-वालम्भट द्वारा । 

गोत्रनिणेय--महादेव दंवज्ञ द्वारा (संभवतः यह केशव- 
कृत ॒वाक्पुष्पमाला है, जो गोत्रप्रवरनिणेय कीं 
टीका है) । 

गोत्रप्रवरकारिका | 

गोत्रप्रवरखण्ड---धर्म सिन्धु से। आपर तंबीय भी । 

गोत्रप्रवरदर्पण । 

गोत्रप्रवरदीप-- “विष्णृपण्डित द्वारा । 

गोत्रप्रवरनिर्णय--आपदेव द्वारा (संभवतः यह भ्रांति 
है, क्योंकि जोवदेव आपदेव का एक पुत्र था) । दे० 
बडोदा, ० १८७० | 

गोत्रप्रवरनिर्णय-- (या गोत्रप्रवरदर्पण) रामकृष्ण के 
उन केमलाकर द्वारा। मसूर में मुद्रित, १९०० ई०। 
"१७वीं शताव्दी काल। 

गोत्रप्रवरनिर्णय---अनन्तदेव द्वारा (संस्कारकोस्तुभ में, 

जो उनके भाई के ग्रन्थ से ल्या गया है) ! 
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गोत्रप्रवरनिर्णय--नन्दिग्राम के केशवदैवज्ञ द्वारा । पाण्ड ० 
बडोंदा, सं० ८१३१, शक सं० १६००। प्रत्येक 
इलोक का कुवंन्तु वो मंगलम्‌' से अन्त होता है। 
टी० वाक्पुष्पमाला, प्रभाकर दंवज्ञ द्वारा। 

गोत्रप्रदरनिर्णय---गोपीनाथ द्वारा (बडोदा, सं० 
११०४१ ) ॥ 

गोत्रप्रवरनि्णय--आपदेव के पुत्र एवं अनन्तदेव के 
छोटे भाई तथा संस्कारकीस्तुभ के लेखक जीवदेव 
द्वारा । प्रवरमंजरी, आइवलायनपूत्रतृत्तिकार, नारा- 
यणवृत्ति के उद्धरण हैं। लग० १६६०-१६८०। 
कथन एसा है कि केवल माध्यन्दिनों को विवाह में 
मातृगोत्र वाजित है; सत्यायाढ़ एवं शिष्टाचार ने भी 
एसा कहा है। 

गोत्रप्रवरनिर्णय--नागेशभट्ट द्वारा । 

गोत्रप्रवरनि्णेय--नारायण भट्ट द्वारा। भट्टोजि के 
गोत्रप्रवरनिणंय में व०। 

गोत्रप्रवरनिर्णय--पद्मनाभ द्वारा (वड़ोदा, सं ८७८९) । 

गोत्रप्रवरनिर्णय--भट्रोजिदीक्षित द्वारा । १७वीं शताव्दी 
का पूर्वार्घ। इसका दूसरा नाम गोत्रप्रवरभास्कर 
है। 

गोत्रप्रवरनिर्णय--- (अभिनव) माधवाचार्य द्वारा। टी० 
मण्ड्रि रघुताथाचांये के पुत्र रघुनाथ द्वारा (मैसूर, 
१९०० में प्रकाशित) । 

गोत्रप्रवरनिर्णय--रामेरव'रात्मज माधव के पुत्र रघुनाथ 
द्वारा। १५५०-१६२५ ई०। 

गोत्रप्रवरनिर्णय--शम्भुदेव के पुत्र विश्वेश्वर या विश्व- 
नाथ देव द्वारा, जो रामदेव के छोटे भाई थे। बनारस 
में समाप्त किया गया। इण्डि० आ०, जिल्द ३, 
पृ० ५८०। शक सं० १५०६ में प्रगीत। बडोदा 
(सं० ११०५५) । गद्य एवं पद्म दोनों में। 

योत्रप्रवरनिणंय--सदाराम द्वारा । 

_ गोत्रप्रवरनिर्णयवाक्यसुधार्णव--विश्वनाथ द्रा । बडोदा 
(सं० ९३७५) । 'गोत्रश्रवरनिर्णय’ से भिन्न। 

गोत्रप्रवरभास्कर--भट्टोजि द्वारा। यह 'गोत्रप्रवर- 
निर्णय! ही है। 


गोत्रप्रवरमञ्जरी--केशव द्वारा, जिन्होंने मुह॒तंतत्त्व 
भी लिखा है। टी० राम द्वारा; स्मृत्यर्थंसार एवं 
प्रयोगपारिजात का उद्धरण है। 

गोत्रध्रवरमञ्जरी-- (प्रवरमञ्जरी) पुरुषोत्तम पण्डित 
द्वारा (इस विषय पर प्रामाणिक ग्रन्थ) । चेन्तसाल- 
राव द्वारामुद्रित (मसूर, १९००) । ८ मौलिक गोत्रों 
में प्रत्येक पर आपस्तम्ब, आश्वलायन, कात्यायन, 
बौधायन, मत्स्य०, लौगाक्षि, सत्याषाढ से उद्धरण 
दिये गये हैं। आपस्तम्बसूत्र के भाष्यकार के रूप में 
धूतंस्वामी, कर्पादस्वामी एवं ग्रहदेवस्वामी का उल्लेख 
है। नि्णयसिन्धु, नृसिहप्रसाद, दत्तकमीमांसा में 
व० है। १४५० ई० से पूर्व । 

गोत्रप्रवरमञ्जरी--शंकर तान्त्रिक द्व। रा। गोत्रों के भागों 
एवं उपभागो पर विशद विवेचन है। ज्योतिनिबन्ध, 
प्रवरदीपिका एवं बौधायन के व्याख्याकार द्वारा व०। 
बडोदा (सं० ७६५७) । 

गोत्रप्रवरमञ्जरीसारोद्धार--शिव के पुत्र शंकर दंवज्ञ 
द्वारा 

गोत्रप्रवररत्न--रामक्कषण भट्ट के पुत्र.एव कमलाकर भट्ट 
के छोटे भाई लक्ष्मण भट्ट द्वारा। लग० १५८५- 
१६३० ई०। 

गेत्रप्रवरविवेक--धनञ्जय के धमंप्रदीप से। 

गोत्रप्रवराध्याय--दे० प्रवराध्याय । 

गोत्रप्रवरोच्चार--औवदीच्यप्रकाश से। 

गोत्रामृत--नसिहपण्डित द्वारा । 

गोदानविधिसंग्रह-ब्रजराज के पुत्र मधुसूदन गोस्वामी 
द्वारा। 

गोपालकारिका-- (बौधायनीय) वेदिकानिर्माण, वेदिका- 
मापदण्ड जैसे धार्मिक कृत्यों पर ४२० इलोक। 

गोपालपद्धति--लेखक एवं नारायण द्वारा भी व०। 
१००० ई० के पूर्वं। बी० बी० आर० ए० एस० 
(जिल्द २, पू० १८३) । 

गोपालपुजापद्धति--दशाणं देश के नृसिह--पुत्र दिनकर 
द्वारा (कृष्ण-पूजा पर)। इण्डि आ० (पाण्डु०, 
पृ० ५८७) । संवत्‌ १६६४। 
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गोपालरत्नाकर- -गोपाल ढारा। 
शोपालसिद्धान्त--आचा ररत्न में व०। 
गोपालाचेनचन्द्रिका । 
गोपालाचेनचरिद्रक्रा---लक्ष्मीनाथ द्वारा। 
गोभिलगुह्यसूत्र--बिब्लि० इण्डि०सी०द्र।रा प्रकाशित; 
डा०क्नौयेर द्वारा एवं एस० बी० ई० (जिल्द ३०) 
में अनूदित। टी० (भाष्य) महावल के पुत्र भट्ट 
नारायण द्वारा; रघुनन्दन के श्राद्धतत्त्व में व०। 
ल० सं० ४३१ (१५४९-५० ई०) में प्रतिलिपि की 
गयी। टो० (भाष्य) यशोधर द्वारा, गोविन्दानन्द 
की दानक्रिपाकौमुदी में एवं श्राद्धतत्त्व में व०; 
१५०० ई० के पुर्वे। टो० सरला", तिथितत्त्व एवं 
श्राद्धतत्त्व में व०; १५०० के पूर्व । टो० सायण 
द्वारा। टी० सुब्रोबिनीपद्धति, विश्राम के पुत्र 
शिवराम द्वारा (लेखक की कारिकार्थत्रोधिनी से 
भिन्न); लग० १६४० ई० (स्टीन, पू० 4६)। 
टी० पद्धति, मथुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा। 
टो० कारिकाथंबोधिनी, विश्राम के पुत्र शिवराम 
द्वारा (स्टीन, पृ० १५ एवं २५०) । 
गोभिलपरिशिष्ट--: (टीका के साथ बिव्लि० इण्डि० 
सी० में प्रकाशित) -संघ्यासूत्र, स्नानसूत्र एवं श्राद्ध- 
कल्प पर। टी० प्रकाश, नारायण द्वारा। रघुनन्दन 
द्वारा व०। 
गोमिळश्राद्धसूत्रभाष्य---तिथितत्त्व एंव श्राद्धतत्त्व में 
रघुनन्दन द्वारा व०। सम्भवतः यह महायशा का 
भाष्य ही हैं। 
गोभिलसंध्यासुत्र । 
गोभिलस्म ति--कात्यायन का कमंप्रदीप। आनन्दाश्रम 
प्रेस में मुद्रित, स्मृति०, पृ० ४९-७१) । 
गोमिलीयपरिशिष्ट-- (अनिष्टकारी ग्रहों की शान्ति, 
प्रहयाग आदि पर) नो० (जिल्द १०,पृ० २०१-२०२) | 
गोभिलीयश्राद्धकल्प-+- (भाष्य) महायशा द्वारा।  रघ्‌० 
के डता में व०। सम्भवतः यह महायशा 
` उपयुक्त यशोबर ही हँ । टी०ः समुद्रकर द्वारा; 
भवदेव के स्मृतिचन्द्र की श्राद्धकला में व०। 


गोवधप्रायश्चित्त । | 
गोविंन्दमानसोल्लास--एकादशीततत्व एव मल्मासतत्तव 
में व०। अतः १५०० ई० के पूर्व । 
गोविन्दार्चनचन्द्रिका--- (बम्बई में प्रका० ) | 
गोविन्दार्णव---(या स्मृतिसागर या धर्मतच्वादलोक ) 
रामचन्द्र के पुत्र शेष नृसिह द्वारा । काशी के महा- 
राजाधिराज गोबिन्दचन्द्र की आज्ञा से संगृहीत। 
छ: वीचियों (लहरों) यंथा संस्कार, आह्लिक, श्राद्ध, 
शुद्धि, काल एवं प्रायश्चित्त में विभाजित । कल्पतरु, 
अपराकं, माधवाचार्य, विश्वेश्वर भट्ट के उद्धरण 
आये हैं और निर्णयसिन्धु, आचा'ररत्न (लक्ष्मणभट्ठ 
कृत) द्वारा उ० है। १४०० एवं १४५० के वीच 
संगृहीत। दे० अलवर (उद्धरण ३०४), जहाँ बनारस 
के पास ताण्डेतिका नामक नगर का विशद वर्णन है 
जिसे दिल्ली एवं काल्पी से बड़कर कहा गया हैं।' 
राजाओं के श्रीवास्तक कुल एवं शेष कुछ का भी 
वर्णन है। अलवर (पाण्ड ०, इलोक ८५) में केवल 
पाँच त्रीचियों का उल्लेख है, 'प्रायश्चित्त' छोड़ दिया 
गया है। लगता है, शेष कृष्ण ने गोविन्दार्णव को अपने 
ग्रन्थ शूद्राचा रशिरोमणि में अपना ग्रन्थ कहा है। 
दे० इण्डि० एण्टी० ( १९१२, पृ० २४८) | 
गौडनिबन्ध--श्रीदत्त की पितृभक्ति में व०। 
गोड निबन्धसार--.नि० सि० में व० ( संभवतः यह 
कुल्लूकभट्ट का श्राद्वसागर है)। 
गोडश्राद्धकीमुदी--नि० सि० में व०। (सम्भवतः यह 
गोविन्दानन्द की श्राद्धकौमुदी है) । 
गोडसंवत्सरप्रदीप--गदाधर के कालकार में व०। 
गो डीयचिन्तामणि--गदाधर के कालसार में वाणित। 
गोतमधमंसुत्र--दे० प्रक० ५, बनारस सं० सी० एवं 
जीवानन्द (भाग २, पृ० ४०३-४३४) द्वारा प्रका०। 
टी० कुलमंणि शुक्ल द्वारा। टी० (भाष्य) मस्करी 
द्वारा (मधुर में प्रका०)। टी० मिताक्षरा, हरदत्त 
दारा (आनन्दा० प्रे०)।' 


गोतमस्मृति। 
प्रन्यराज-- (या स्मृतिग्रन्थराज) । 
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ग्रन्यविधानघर्सकुसुम--शंकरशर्मा द्वारा । 

भरहुणक्रियावहस । 

प्रहणनिर्णय--ना रायण भट्ट के प्रयोगरत्न से। 

प्रहणश्राद्धनिर्णय । 

ग्रहदानप्रयोग--मावव का उल्लेख है। 

प्रहमलतिलक--भारद्वाज गोत्रीय कृष्णाचायं के पुत्र 
माघव द्वारा । पीटसंन की पाँचवी रिपोट (पृ०१७६)। 

भ्रहमखप्रयोगब--नो० (१०, पृ० २००) | 

ग्रहयशकारिका । 

ग्रहयज्ञतत््व--रवृनन्दन द्वारा। दीपिका का उल्लेख है। 

ग्रहयज्ञदीपिका--सदाशिव दीक्षित द्वारा । 

प्रहयज्ञपद्धति । 

ग्रहयञ्चनिरूपण--अनन्तदेव कृत संस्कारकौस्तुभ से। 

ग्रहयज्ञश्रयोग । 

ग्रहयज्ञविधान--नागदेव भट्ट के पुत्र अनन्तदेव भट्ट द्वारा । 

ग्रहयागकोमुदी--रामकृष्ण भट्टाचायं द्व।रा। 

्रहयागप्रयोगतत्व-- (या ग्रहयागतत्त्व) हरिभट्ट के पुत्र 
रघुनन्दन द्वारा । कलकत्ता से संस्कृत साहित्य परिषद्‌ 
दारा बंगला लिपि में मुद्रित (नं० १०) । यह 
रघुनन्दन के २८ तत्त्वों से ऊपर एक तत्त्व है। 

ग्रहयोगशान्ति। 

ग्रहशान्ति--शांखायन एवं गोभिल के मतातुसार। 

ग्रहशान्तिपद्खति-- (या वासिष्ठीशान्ति) हरिशंकर के 
पुत्र गणपति रावल द्वारा! ल्ग० १६८६ ई०। 

ग्रहस्थापनपद्धति--पीट्सन की पाँचवीं रिपोर्ट (पृ 
९८) । 

प्रामनिर्णय-- (या पातित्यग्रामनिर्णय) स्कन्दपुराण के 
सह्य द्रिखण्ड से। 

घृतप्रदानरत्न--प्रमनिधि द्वांरा। 

चक्रनारायणीय--शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में व०। 
अत: १४०० ई० से पूवं । 

चकतारायणीय निबन्ध-- (या स्मृतिसारोद्धार) विदव- 
म्भर त्रिवेदी द्वारा। १२ उद्ारों में, यथा-- 
साभान्यनिगंय, एक्भक्तादिनिणंय, तिथिसामान्य- 
निर्णय, प्रतिपदादि तिथिनिणंय, व्रत, संक्रान्ति, श्राद्ध, 
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आशौच, गर्भावानादि-का लनिर्णय, आहिक, व्यवहार, 
प्रायद्चित्त। भीम-मल्ल के पुत्र नारायण मल्ल की 
आज्ञा से लिखित! प्रतापमातंण्ड, होरिलस्मृति, 
रूपनारायणीय, अनन्तभट्टीय का उल्लेख है। १७वीं 
शताव्दी पूर्वाधे, चौखम्बा सं० सी०। 
चण्डिकाचेनदीपिका--काशीनाथ भट्ट दरा, जो भट्टकुल 
के शिवरामभट्ट के पुत्र जयरामभट्ट के पुत्र थे। 
अलवर (उद्धरण, ६२०) । 
चण्डीप्रयोग---रामझृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
चण्डीप्रयोग--तागोजिभट्ट द्वारा। 
चण्डकनिबन्ध-- (या स्मातंकर्मानुष्ठानक्रमविवरण ) 
महामात्य श्री सम्राट्‌ चण्ड्क द्वारा । श्राद्ध, मलमास, 
त्रथोदेशीनिणंय, आह्लिक आदि पर। बडोदा (सं० 
२९६) । तिथि सं १५९३। 
चतुरशीतिज्ञातिप्रदास्त--संदा शिव द्वारा । 
चतुर्थोकमं-- (विवाह के उपरान्त चौथी रात्रि के 
क्रत्यो पर) । 
चतुदंशइलोकी---भट्टोजि द्वारा । बडोदा (सं० १४८८), 
श्राद्ध पर १४ इलोक। टी» महेश्वर द्वारा। 
चतुर्वगचिन्तामणि--हेमाद्रि कत। दे० प्रक ८७ 
(विव्लि० इण्डि० सी०), हुल्दा (सं० ६५८) | 
इसमें प्राथड्चित्त एवं व्यवहार है, किन्तु बहुत सम्भव 
है कि ये किसी अन्य लेखक के हैं। 
चतुविशतिमत--- (या स्मृति) । दे० प्रक» ४२। टी० 
भद्ठाणि द्वारा (बनारस सं ० सी० में संस्कार एवं श्राद्ध 
भो है); इण्डि० आ० (पाण्डु०, पृ० ४७५) में केवल 
संस्कार काण्ड 
रामचन्द्र की कही गयी हैं। आह्लिक, आचार एवं 
प्राथङ्चित्त काण्ड की पाण्डलिपियाँ भी प्राप्त हैं। 
टो० नारायण के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। 
चतुविशतिमुनिमतसार--बड़ोदा (संज २२४७ एवं 
१०५४०) । 
चतुविशतिस्मृतिधमंसारसमुच्चय । 
चतुश्चत्वारिशत्संस्काराः । 
चन्दनधेनुदानप्रमाण---(या तत्त्व) वाचस्पति द्वारा, 





जहाँ यह नारायण भट्ट के पुत्र . 
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अपने पति एवं पुत्र से पूर्व मरनेवाली नारी के प्रथम 
श्राद्ध के कृत्यों पर। रत्नाकर पर आधारित। 
नो० भ्यू० (१, पृ० १००)। 
चन्दनधघेनत्सर्गपद्धति- नवढीप के रत्ननाथ भट्टाचाय 
द्वारा। नो० न्य्‌० (१, पृ० १०१); पाण्डु० तिथि 
१७६५ ई०। 
घन्द्रकमलाकर । 
चन्द्रकलिका । 
'चन्द्रनिबन्ध--निर्णयदीपक में उ०। 
चन्द्रप्रकाश---नि० सि०, नन्दपण्डित की श्राद्वकल्पलता, 
भट्टोजि द्वारा व०। १५७० ई० के पूवं । 
चन्द्रस्मृति--निर्णयदीपक में व०। 
चन्रोदय--नि० सि० में व० (सम्भवतः पृथ्त्रीचन्द्रोदय 
या आचारचन्द्रोदय) । 
चमत्कारचिन्तामणि--नारायण भट्ट द्वारा (बनारस से 
प्रका०, १८७०); आचारमंयूख एवं समयमयूख 
. द्वारा व०। टी० मिताक्षरा। टी० अन्वयार्थ- 
दीपिका, धर्मेश्त्रर द्वारा। टी० नारायण द्वारा। 
चमत्कारचिन्तामणि--राजषिभट्ट द्वारा (जसा कि नि० 
सि० का कथन है)। यह फलितज्योतिष पर है। 
१५५० ई० के पूवं। पाण्डु» की तिथि सं १६५७ 
(१६००-१६०१ ई०) । 
चमत्कारचिन्तामणि- वैद्यनाथ द्वारा। ब्राह्म (गर्भा- 
घान आदि) एवं देव (पाकयज्ञ आदि) नामक.दो 
प्रकार के संस्कारों पर; गर्भावान एवं अन्य संस्कारों 
के मुहतों एवं मलठमासक्ृत्याकृत्य पर।' ड० का० 
(सं० ११२, १८९५-१९०२, सं० १७१९ में प्रति- 
लिपि) । 
चलार्चा--(वौधायन के अनुसार) । दे० वी० बी० 
` आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० २४३) । 
चलार्चापद्धति--अनन्तदेव द्वारा । 
ब्रलार्चापद्धति--नारायणक्कत; गृह्यपरिशिष्ट, त्रिवि- 
कभपद्धति, कालादशं, पुरुषार्थवोध, शारदातिछक 
` एवं वोपद्वेव पर आधृत। १४५० ई० के उपर।न्त। 
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चाणक्यनौति--क्रेस्लर द्वारा सम्पादित। 

खाणक्यनीति-- (या चाणक्यराजनीति या चाणक्य- 
शतक ) । ६६० इलोको में एक वृद्ध-चाणक्य भी है 
लघु-चाणक्य भी है। 

चाणक्यनीतिदर्पण--गजानन कृत। 

चाणक्यनोतिसारसंग्रह-- १०८ इलोकों में। इसमें आया 
है--'मूलमंत्र . प्रवक्ष्यामि चाणक्येन यथोदितम्‌। 

चाणक्यराजनीतिशास्त्र--कलकत्ता ओ० सी० (सं० 
२, १९२१) में प्रका०। 

चाणक्यसप्तति। 

चाणक्यसारसंग्रह । 

चाणक्यसूत्र--डा० शामशास्त्री के संस्करण में कौटिलीय 
के अन्त में मुद्रित। 

चातुराश्रम्यघमं--श्रीकण्ठायन द्वारा। 

चातुर्मास्यकारिका-गोपाल द्वारा। 

चातुर्वण्यं धमंसंग्रह । 

चातु्ंण्यंविचार--गंगादत्त द्वारा । 

चातुईण्यविवरण--गंगाधर द्वारा । 

चातु ईण्येविवेचन--धरणीधर द्वारा । 

चारायणीयगृह्यपरिशिष्ट--हेमाद्रि द्वारा व०। 

चारुचर्या--्षेमेन्द्र द्वारा (काव्यमाला सी० में प्रका०) । 

चारुचर्या---भोजराज द्वारा। 

च्‌डाकरणकेशान्तौ । 

चूडाकम--दत्तपण्डित द्वारा। 

'चूडाकमंप्रयोग । 

चौलोपनयन-- (विश्वनाथ की विश्वप्रकाशपद्धति से) । 

चोलोपनयनप्रयोग । 


छन्दोगकर्मानुष्ठानपद्धति--भवदेव भट्ट द्वारा। दे० 
'छन्दोगपद्धति’ । 
छन्दोगगृह्य--दे० 'गोभिलगृह्य'। टी० (भाष्य) 


हरदत्त द्वारा अनाविला में व०। 
छन्दोगपद्धति--भवदेव भट्ट द्वारा; दे० प्रक» ७३। 


टी० संस्कारपद्धतिरहस्य रामनाथ कृत, शक सं० 
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छन्दोगपरिशिष्ट- हेमाद्रि द्वारा व० | टी० रुद्रघर के 
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श्राद्धविवेक में व०। टी० प्रकाश, गोण के पुत्र एवं 
उमापति (बड़े प्रभाकर एवं जयपाल राजा द्वारा संर- 
क्षित) के पीत्र। दे० कर्मप्रदीप'। टीका की टीका 
सारमंजरी, श्रीनाथ (श्रीकराचार्य के पुत्र) द्वारा। 
टी० की टी० हरिराम द्वारा। टी० की टी० हरिहर 
द्वारा। टी० चक्रधर के पुत्र आशाधर या आशारक 
द्वारा । 

छन्दोगप्रायदिचत्त । 

छन्दोगश्राद्ध । 

छन्दोगश्राद्धतत््व--रघुनन्दन द्वारा। टी० रामक्कष्णा- 
त्मज राधावल्लभ के पुत्र काशीराम द्वारा। 

छन्दोगश्राद्धदोपिका--श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। 

छन्दोगानीयाह्लिक--विश्रामं के पुत्र शिवराम द्वारा। 
इण्डिञ आ० (१, पृ० ९५, पाण्डु ० सं० १८१०, 
१७५३-४ ई०)। लग० १६४० में प्रणीत । 

छन्दोगाह्लिक--सदानन्द द्वारा । 

छन्दोगाल्विकपद्धति--रामक्रष्ण त्रिपोठी द्वारा। 

छन्दोगाद्विकोद्धार---भवनाथे सिंश्च के पुत्र शंकरमिंश्र 
द्रारा। दे» 'प्रावङ्चित्तप्रदीप।' 

छन्दोपहारावलि । 

छागलेयस्मृति--मिताक्ष रा, हेमाद्रि, माधवाचार्य में व० । 

जगटल्लभा--भारद्वाजगोत्र के श्रीवल्लभाचाये द्वारा। 
२४ से अधिक प्रकरणों में। 

जगञ्चाथप्रकाश--सूरमिश्र द्वारा। जगन्नाथ की आज्ञा 
से प्रगीत (जगन्नाथ काम्त्रोज कुल के थे)। दे० 
मित्र०, नो० (जिल्द ५, पृ० १ ०९) । पाण्डु० सं० 
१८३८ (१७८२-३ ई०) में उतारी गयी। दस 
प्रभाओं में लिखित है। 

जटमल्लविलास--श्रीधर द्व।रा जटमल्ल के आदेश से 
संगृहीत । जटमल्ल दिल्‍ली के राजा के एक मात्र मन्त्री 
ढोल के पुत्र बालचन्द्र चायमल्ल के छोटे भाई थे । 
यह कुल कोसल देश के मन्दिर से निकला था और 
इसकी राजधानी स्वणंपुरी थी। इस ग्रन्थ में आचार, 
काल, श्राद्ध, संक्रान्ति, मलमास, संस्कार, आशौच 
एवं शुद्धि का वर्णन है। इण्डि० आ० में तिथि ठीक 
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नहीं है--वानान्नवाणक्षिति (? रत्नाक्षवाणक्षिति, 
१ ५५९) विक्रम सं०। लग० १५०० ई०। इसमें 
कालनिर्णय, कालादरं, प्रासाददीपिका का उल्लेख है। 

जनिदोषप्रतिकार--पाण्डु० बडोदा (सं० २३६५), 
तिथि १५६५ सं० (१५०८-९ ई०) । 

जन्मदिनक्कत्यपद्धति । 

जन्मदिवसपुजापद्धति । 

जन्ममरणविवेक--वाचस्पति द्वारा (बडोदा, सं० 
१२७७४) । इसमें आशौच एवं श्राद्ध का वर्णन है। 

जन्माष्टमीतत्त्व-- (या जन्माष्टमीत्रततत्त्व) रघुनन्दन 
द्वारा। 

जन्माष्टसीनिर्णय---विटठलेश्वर द्वारा । 

जयतुंग---निर्णयसिन्धु में व०। 

जयन्तकारिकां । 

जयन्तोनिर्णय-- (कृष्णजन्माष्टमी पर) आनन्दतीथं 

द्वीरा। 

जयन्तीनिर्णय--रामानुज योगीन्द्र के शिष्य एवं आत्रेय 
कृष्णाय के पुत्र गोपाल देशिक द्वारा । 

जयमाधवमानसोल्लास--गोरक्षपुर (आधुनिक गोरख- 
पुर) के जयसिंहदेव द्वारा। ये नारायण के भवत 
थे। ग्रन्थ में सभी धार्मिक कृत्यों (नित्य, नैमित्तिक 
एवं काम्य) का वर्णन है। ड० का० (सं० २४१, _ 
१८८१-८२) के अन्त में हरिदास राजपण्डित द्वारा 
प्रशस्ति है। 

जर्यासहकल्पद्रम--वाराणसी के पण्डित श्रीदेवभट्ट के 
पुत्र, शाण्डिल्यगोत्रीय रत्नाकर द्वारा (यह एक 
विशाल ग्रन्थ है, ९००१० में, १९२५ ई० में लक्ष्मी- 
वेंकटेश्वर प्रेस कल्याण में, मुद्रित) । काल, ब्रत, 
श्राद्ध, दान आदि पर १९स्तवको में। काल- स्तवक 
की रचना जयसिंह के आश्रय में हुई, जिसने 
उज्जयिनी में ज्योतिष्टोम किया, पौण्डरीक भी । उसकी 
अस्बिका नगरी का भी वर्णन है। वि० सं० १७७० 
(१७१३ ई०) । इसमें जर्यासह (जो शिवाजी को 
दिल्ली ले गया था) की वंशावली दी हुई है-राम- 
सिंह कृष्णस विष्णुसिह--- जयसिह्‌। 


= 0 af क: 





१५४४ घरंशास्त्र का इतिहास 


---थम्बक द्वारा । 
__द्रमोद्योत भी कहा जाता है। अलवर जातिविवेक--त्र्य रश 
गळ ३०५); बम्बई में मुद्रित, १९०३। जातिविवेक-नारायण भट्ट द्वारा (बड़ोदा, स ० ११ १४७) । 
जयानिर्वेन्ध-- (निवन्ध ? ) चण्डेश्वर के कृत्यरत्नाकर जातिविवेक--पराशर द्वारा । 


(प्‌० १६६) में व । जातिविवेक--रघुनाथ द्वारा । ली + 
जयाभिषेकप्रयोग--रघुनाथ द्वारा । जातिविवेक---विश्वनाथ ढा रा (नो०, जि हद ९, प्‌ ० | 
जयाणेव--नि० सि ० एवं पारस्करगृह्यसूत्रभाष्य में १७९) । स्टीन के कटलाग म इस विवेकसंग्र ह्‌ 

गदाधर द्वारा व०। दे० युद्धजयार्णेव | कहा गया है (पृ० ८९)। 
जलयात्रा । जातिबिवेक--विश्वेश्वरभट्ट द्वारा (सम्भवतः कायस्थ- 

| जलाशयप्रतिष्ठा--भागुणिमिश्र द्वारा। धर्मप्रदीप' का प्रथम भाग) । 
| जलाशयारामोत्सर्गेविषि--- (या पद्धति) (१) रामे- जातिविवेक--अत्यण्डपुर (महाराष्ट्र में पराण्ड ?) के 


कवर के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा; रूपनारायण को विश्वनाय-पौत्र, शाङ्खंब र-पुत्र, वासिष्ठ गोत्र के 
उ० करता है; १५१३-१५७५ ई०; दे० प्रक० १०। व्यास गोपीनाथ कवि द्वारा। तीन उल्लासों में। 





(२) कमलाकर द्वारा; दे० प्रक० १०६। पाण्ड० (इण्डि> आ०, जिल्द ३, पू० ५१९, सं० 
जलादायोत्सगंतत्त्व--रधुनन्दन कृत (जीवानन्द द्वारा १६३९) की तिथि शक सं ० १५६४ (१६४२ ई०) 
प्रका०) दे० प्रक० .१०२। है। पीटर्सन (अलवर, सं० १३२३) के मत से यह 
जातकमं--संस्कारभास्कर से। विइवम्भरवास्तुञझ्ञास्त्र का एक भाग है, जो हेमाद्रि 
| जातकरमंपद्धति--केशवभट्ट द्रा । द्वारा उ० है, पिता का नाम व्यासराज है; जो पहले 
। जातक्मंपद्धति--दामोदर द्वारा । विश्वनाथ कहा जाता था और पितामह का नाम 
| जातकर्मा दिपालाहकर्मान्त--बाप्रण्ण भट्ट द्वारा । समराज । 
| जातरिष्ट्यादिनिर्णय--विद्याणंव द्वारा; नो० न्यू० जातिविवेकशतप्रदन--सायण कृत कट्टा गया है। 
| (२, पू० ५५-५६) । जातिविवेकसंग्रह--विशवनाथ द्वारा । 
| जातिनिर्णय--वड़ोदा (सं० ११००३) कायस्थ आदिपर। जातिसांकय--दिवलाल सुकुल द्वारा । 
| जातिमाला--रुद्रयामलतन्त्र का एक अंश। जातिसांकर्यंवाद--अनन्ताल्वार द्वारा । 
| जातिमाला--विमिन्न हिन्दू जातियों की उत्पत्ति पर। जातिसांकर्यवाद--वेणीराम झाकद्रीपी द्वारा । 
। देश नो० (जिल्द २, पू० १५१) | जिकनीयनिबन्ध--शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक में एवं 
। जातिमाला--मुद्गर एवं झापाम्बिका के पुत्र सोमनाथ कुल्लूक द्वारा व०। 
| द्रा, जिनकी उपाधि सकलकल थी और जो जलग्राम जीर्णोद्धारविधि--- (त्रिविक्रम के अनुसार) मन्दिर, 


के निवासी थे । लक्ष्मीनिन्दा, वै राग्य एवं पावंतीस्तुति देवप्रतिमा आदि के जीर्णोद्धार पर। नो० (जिल्द 

नामक तीन भागों में, किन्तु घर्म एवं जातियों पर कुछ १०, पृ० २७१)। 

भी नहीं है। ड० का० (सं० ३०२, १८८४-८६) | 
जातिमाला--पराशरपद्धति से। स्टीन (पृ० ९४ ) ।. 
जातिविवेक--येवकुष्णकृत। शूद्राचारशिरोमणि एवं 

नूसिहप्रसाद में वणित। 
जातिविवेक--कऽगगोविन्द पण्डित द्वारा। वर्णाश्रम- 
` घर्मेदीपिका नामक एक विशाल ग्रन्थ का अंश] 


जोवच्छाद्वप्रयोग---रामेदव'र भट्ट के पुत्र. नारायण भट्ट 
द्वारा। 

जीवच्छाद्धप्रयोग- शौनक द्वारा। 

जीवत्पितुककतंव्पनिर्णय--रंगोजिभट्ट के पुत्र बालकृष्ण 
भट्ट ढारा। नो० न्यू. (जिल्द ३, पृ० ६४), पाण्ड० 
की तिथि सं० १७८५ है। 
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जीवत्पितृककतंव्यनिर्णय--वालकृष्ण पायगण्ड द्वारा 
(बड़ोदा, सं० ३५८ एवं ५५४९) । 

जीवत्पितृककतंव्यनिर्णय---(या कर्म निर्णय ) राभेश्वरा- 
त्मज नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण भट्ट द्वारा। 
लग० १५७०-९० ई०। 

जीवत्पित्‌ककतं व्यसंचय---$८्ण भट्ट द्वारा। 

जीवत्पित॒कविभागव्यवस्था--त्र ज राज के पुत्र मधुसूदन 
गोस्वामी द्वारा। 

जीवत्पितृकविभागसा रसंग्रह---उपर्युक्त का संक्षिप्त रूप 
(अलवर, सं० १३२४) । संवत्‌ १८१२ (१७५५- 
६ ई०) में प्रतिलिपि को गयी। 

जीवश्राद्ध--औफ़े ख्ट ०, सं० ६११। 

जेमिनिगृह्म--डा० केलेण्ड (पंजाब ओरिएण्टल सी०, 
१९२२) द्वारा सम्यादित। टी० सुबोधिनी, श्रीनिवास 
द्वारा । 

जेमिनिगृह्यमन्त्रवृत्ति । 

ज्ञातिभेदविवेक । 

ज्ञानभास्कर-- (सूर्य एवं अरुण के कथनोपकथन के रूप 
में) प्रायश्चित्त, कर्म आदि पर प्रकाशों में विभक्त । 
दे० बोकानेर, पृ० ३९८। बर्नेल (तंजौर, पृ० 
१३६ त्री) के मत से लेखक का नाम दिङमणि है। 
बड़ोदा की सं०११३६ इसका एक भाग है(रोगा- 
विकार परे कर्मे प्रकाश) एव १०००० इलोक तक 
चला जाता है तथा सं० १०५४६, १४००० इलोक 
में एक अन्य है। 

्ञानमाला--भट्टोत्पल द्वारा । भोज के धमंश्रदीप, रघु- 
नन्दन के आह्लिकतत्त्व में तथा आचारमयूख में 
व०। 

ज्ञानरत्नावलि--हेमाद्रि, नृसिहप्रसांद (दानसार ) 
कुण्डकौमुदी में व०। १२५० ई० के पूर्व । 

ज्ानांऊुर--राघवेन्द्रचट्ट के पुत्र चूडामणि द्वारा। चार 
स्तवको में। 

ज्ञानानन्दतरंगिणी--कृष्णानन्द द्वारा (संस्कारों पर) । 

ज्येष्ठाविधान । 

ज्योतिःकालकौमुदी--रघुनंन्दन द्वारा व्र०। 


ज्योतिःसागर--गदावर के कालसार एवं नि० सि० 
में व०। 

ज्योतिःसागरसार--मथ॒रेश द्वारा । 

ज्योतिःसागरसार--विद्यानिधि द्वारा । नो० न्यू० 
(जिल्द १,२३० १३४) । पाण्डु» तिथि शक सं० 
१६७० (१७४८ ई०)॥ 

ज्योतिः:सार---अ्रम प्रवृत्ति एवं गोविन्दार्णव में व०। 

ज्योतिःसारसंग्रह--रघुनन्दन द्वारा ज्योतिस्तत्त्व तथा 
मंदनपारिजात में व०। 

ज्योतिःसारसँग्रह---हृदयानन्द विद्यालंकार द्वारा। 

ज्योतिःसारसमुच्चय---रघुनन्दन द्वारा। 

ज्योतिःसारसमुच्चय--देवशर्मा के पुत्र नन्द द्वारा। 

ज्योतिरणंव--गो विन्दाणंव एवं सं० कौ० में व०। 

ज्योतिनिबन्ध--ूद्रकमलाकर, संस्का रमयूख एवं शुद्धि- 
मयूख में व०। | 

ज्योतिन्‌सिह--गोविन्दार्णव एवं भट्टोजि के चत्‌विशति- 
मत व्याख्यान में व०। 

ज्योतिषरत्न---सिद्धेशवर के संस्कारभस्कर में व०। 

ज्योतिषरत्न---केशव तकपंचानन द्र।रा। नो० न्यू० 
(जिल्द २, पृ० ५८) । 

ज्योतिषार्णव--शूलपाणि के दुर्गोत्सवविवेक एवं रघु 
नन्दन द्वारा व०। 

ज्योतिषप्रकाह--ना रायणभट्र के प्रयोगरत्न, नि० सि०, 
गोविन्दार्णव द।रा व०। न 

ज्योतिस्तत्त्व---रघुनन्दन द्वारा । | 

टोडरप्रकाद---रघुनन्दन मिश्र द्वारा; राजा टोडरमल 
के' आश्रय में। 

टीडरानन्द--दे० प्रक० १०४। 

ढुण्डिप्रताप--महाराज ढुण्डि के आश्रय में विश्वनाथ 

द्वारा । वर्ष के प्रत्येक दिन के कृत्यो पर। पाण्डु० 
शक १५८९ (१६६७-६८ ई०) में उतारी गयी 
(बर्नेल, तंजौर, पु० १३६ बी) । 

__नारायणभट्ट की अन्त्येष्टिपद्धति में, रघु- 

नन्दन के श्राद्धतत्त्व (१,प० २१३) एवं शूद्रकमला- 
कर में व०। १५२५ ई० के पूवं। 
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तडागप्रतिष्ठा । 
तडागादिपद्धति--टोडरमल्ल द्वारा (टोडरानन्द का एक 
भाग) । 
तडागादिप्रतिष्ठापद्धति---धमंकर उपाध्याय द्वारा। 
तडागादिघ्रतिषठाविधि--मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 
तडागोत्सगंतत्त्व--रघ्‌नन्दन द्वारा। 
तस्वकौमुदी- गोविन्दानन्द कविकङ्कगाचायं द्वारा। 
यह शूलपाणि के श्राद्धविवेक पर एक टीका है। 
तत्त्वकौस्तुम--भट्टोजिदीक्षित द्वारा (बड़ोदा, सं ० ३७६) 
केळदी वेंकटेश के आदेश से लिखित | तन्त्राधिकार, 
तप्तमुद्राघारण एवं लिगधारण के प्रश्‍नों पर एक 
निबन्ध । 
तत्त्वदीप-_त्र्यम्वक द्वारा । 
तत्त्वनिणेय--महामहोपाध्याय वटेशवर के पुत्र पक्षध'र 
द्वारा । दे० मित्र, नो० (जिल्द ५, पृ० १५५)। 
पाण्डु० शक १६६१ में उतारी गयी। 
तत्त्वप्रकाश--दे० 'शिवतत्त्वप्रकाशिका ।' 
तत्त्वमुक्तावळी--दे० बी० बी० आर० ए०एस्‌० (पृ० 
२१७, सं० ६८७)। सभ्भवतः निम्नोक्त ग्रन्थ। 
टी०, दे० वही। 
तत्त्वमुक्तावली--नन्दपण्डितकृत। दे० प्रक १०५। 
इसमें उनके स्मृतिसिन्धु का सारांश है। टी० 
'बाळभूबा', बालकृष्ण द्वारा। टी० 'बालभूषा,, 
वेणीदत्त द्वारा। क 
तत्त्वसंग्रह--क्रोनेरिभट्ट द्वारा। 
तत्त्वसागर--ठेमाद्रि द्वारा एवं एकादशीतत्त्व तथा 
तिथितत्त्व में रघुनन्दन द्वारा तथा आचारमयख में 
सह र 
तत्त्वतार--रघु० के मलमासतत्त्व में व०। 
तंत्वसारसंहिता--हेमाद्वि द्वारा व०। 
तस्वामृतघप्रंशा।स्त्र--दे० 'स्मृतितत्त्वामृत' | 
तत्त्वामृतसारोद्वार- वर्षमान द्वारा । उनके स्मृतितत्त्व- 
विवेक या तत्त्वामृत का संक्षेप; आचार, श्राद्ध, 
शुद्धि एवं व्यवहार नामक चार कोशों में विभक्त | 
मिथिला के राजा राम के शासन काल में प्रणीत। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


१५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। व्यवहारकोश में 
उनके दण्डविवेक का उल्लेख है। 

तत्वार्थकौमुदी--गोविन्दानन्द कविकंकणाचार्य द्वारा । 
शूलपाणि के प्राथड्चित्तविवेक की एक टीका 
(जीवानन्द द्वारा प्रका०) । 

तस्वार्थदीप । 

तन्त्रप्रकाश--आल्विकतत्त्व में रघु० द्वारा व०। 

तन्त्रसारपंचरत्न--इसकी टी० का नाम तन्त्रसार- 
प्रकाशिका है। 

तप्तमुद्राखण्डन--अप्पयदीक्षित द्वारा (शरीर पर 
चिह्न|ड्भुन के विरोध में, जैसा कि वेष्णव करते हैं) । 

तप्तमुद्राघारण-- (या चक्रमीमांसा) स्मृतिकौस्तुभ से। 

तप्तमुद्राविद्रावण-_भास्करदीक्षित द्वारा । 

तप्तमुद्राविवेक--हरिराय गोस्वामी द्वारा। बडोदा 
(सं० ११५७५) । 

तपंणचन्द्रिका--'रामच रण द्वारा । 

तारकोपदेशव्यवस्था--अमृतानन्द तीर्थ द्वारा। 

तिथिकल्पद्रम--कल्याण द्वारा। 

तिथिकोस्तुभ--- (या तिथिदीधितिकौरतुभ) आपदेव के 
पुत्र अनन्तदेव द्वारा । 

तिथिचक्र--विश्वनाथ द्वारा। बडोदा (सं० ८३३६) | 

तिथिचन्द्रिका--पक्षवर मिश्र द्वारा । बिहार, जिल्द १, 
सं० १४५; पाण्डु० ल० सं० ३४५ (१४६४ ई०) 
में उतारी गयी । 

तिथिचन्द्रिका--हरिदत्त मिश्र द्वारा। 

तिथिचन्द्रोदय---अहल्याकामधेन्‌ में व०। 

तिथितत्व--रघुनन्दन द्वारा। टी० काशीराम तर्का- 
लकार द्वारा; नो० न्यू० (१, पृ० १५५) । टी० 
काशीराम वाचस्पति द्वारा; नोऽ न्यू (२, पु० ७१) । 
टो० रामचरण विद्यावाचस्पति द्वारा; नो० न्यू» 
(२, पू ० ७२ )। | 

तिथितत्त्वचिन्तामणि---महेद ठक्कुर द्वारा (बनारस में 
मुद्रित, १८८७ ई०)। 

तिथितत्त्वसार--आपदेव द्वारा। 

तिथिदर्षण। 


HN || 
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तिथिदीधिति --(अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ का एक 
अंश) । 

तिथिदीपिका --जयराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा 
(बडोदा, सं० १०७२४) । 

तिथिद्दतनिर्णप - (या तिथिविवेक) ` शूलपाणि द्वारा । 

तिथिद्वेतप्रकरण . -(तिथिविवेक) शूलपाणि द्वारा। 
इपमें संत्रत्सरश्रदीप एवं स्मृतिसमुच्चय के नाम आये 
हैं। टी० श्रोकर के पुत्र श्रीनाथशर्मा द्वारा । 

तिथिनिण्ंय * कालमाधव से। 

तिथिनिर्णय्र- -अनन्तभट्ट द्वारा (बडोदा, सं० १०६११, 
तिथि सं० १५८३, अर्थात्‌ १५२६-२७ ई०। 

तिथिनि्णव--क्रमलाकर द्वारा। 

तिथिनिर्णेंथ --गंगाधर द्रारा । 

तिथिनिणेय--गोपाल द्वारा । 

तिविनिर्णय --गोविन्दभट्ट वुद्धिल द्वारा। अलवर (स्‌? 
१३२६) । पोटर्सन का यह कहना कि वह काल- 
रघूतम की प्रपंता करता है भ्रामक है। यहाँ रघूत्तम 
विग्णु के अवतार हैं, जो काल' एवं ब्रह्म के समान 
कहें गये हैं। 

तिथिनिर्णय---दयाशंकर द्वारा । 

तिथिनिर्ण प्‌ --देवदास' मिश्र द्वारा । 

तिथिनिर्णय--शिव के पुत्र नागदेव द्वारा। नि० सि० पर 
आवृत । 

तिथिनिणेय--नागोजिभट् द्वारा। 

तिथिनिणेय *-तारायण भट्ट द्वारा। 

निथिनिर्णय--पक्षवर मिश्र द्वारा। 

तिथिनिर्णय--बालकृऽण भारद्वाज द्वारा। हेमाद्रि पर 
निर्भर है। 

तिथिनिर्णय-_भट्टोजि द्वारा (बनारस एवं बम्बई से 
प्रका०) । 

तिथिनिर्णय--मथुरानाथ शुक्ल द्वारा । 

तिथिनिणंय--महादेव द्वारा । 

तिथिनिर्णय ---माधव द्वारा (कालनिर्णय का एक अंश) । 

तिथिनिर्णय --रवुनाथ द्वारा (सम्भवतः ये राघवभट्ट 
ही हैं)। विट० एवं कोथ (पु०.२८२) का कयन 
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है कि राघव के तिथिनिणंय के मुखपृष्ठ पर रघुनाथ 
लिखा हुआ है। 

तिथिनिर्णय--रमापति सिद्धान्त द्वारा। नी» न्यू० 
(१, पृ० १५६); शक संवत्‌ १६३३ में प्रगीत। 

तिथिनिर्णय-- राघवभट्ट द्वारा; नि० सिऽ एवं नीलकण्ठ 
के नाम आये हैं, अत: १६४० ई० के पूर्व; पाण्डु० 
१६८१ शक (अर्थात्‌ १७६६ ई०) में उतारी गयी। 
बम्बई में मुद्रित, १८६४ ई०। 

तिथिनिर्णय--गोपाल के शिष्य रामचन्द्र द्वारा। बडोदा 
(स्‌ ० १५२४) ) लग०.१४०० ई० । दी० लेखक के 
पुत्र नृसिह द्वारा। पाण्डु सं० १६३८ (१५८२ 
ई०) । 

तिथिनिर्णय--रामप्रसाद द्वारा । 

तिथिनिर्णय---वाचस्पति द्वारा । 

तिथिनिर्णय --विर्वेद द्वारा; हेमाद्रि, माधव, चमत्कार- 
विन्तामणि, पुराणसमुच्चय के नाम लिये गये हैं। 

तिथिनिर्णय--वैद्यनाथ द्वारा (चमत्का रचिन्तामणि से) । 

तिथिनिर्णय---शिवानन्द भट्ट गोस्वामी द्वारा (अलवर, 
सं० १३२९)। 

तिथिनिर्णय--शुभङ्कुर दारा! 

तिथिनिर्णय--सिद्ध लक्षण द्वारा। 

तिथिनिर्णय---सुदर्शन द्वारा । 

तिथिनिर्णय--माधवाचायं' के लघुमाधंवीय से। 

तिथिनिर्णय--स्मृत्यथेसार से। 

तिथिनिर्णयकारिका--कौशिक गोत्र के गोविन्दाचार्यपुत्र 
श्रेनिवासाचारयं द्वारा । 

तिथिनिर्णयचक्र --विश्वनाथ द्वारा (बडोदा, संर 
८३३६) । 

तिथिनिणेयतत्त्व--शिवनन्दन नाग दारा । 

तिथिनिर्णयदीपिका--शम्भू के पुत्र रामदेव द्वारा । 

तियिनिर्णयमातेण्ड--कृ्णमित्राचा्य द्वारा । 

तिथिनिर्णयसंक्षेप-- (या तिथिनिर्णेय) लक्ष्मीवर के पुत्र 
भट्टाजि द्वारा। 

तिथिनिर्णयसंग्रह--रामचन्द्र द्वारा । अनन्तभट्ट के तिथि- 
निगय का संक्षेप। टी० नृसिंह द्वारा । बडोदा, सं० 
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१५२४, तिथि सं ० १९६८३, १४०० ई० के उपरान्त । 
तिथिनिणयसरवंसमुच्चय । 
तिथिनिर्णयसार--मदनपाल द्वारा। दे० प्रक० ९३। 
तिथिनिर्णयेन्दुशेख़र---नागोजिभट्ट ` द्वारा । 
तिथिनिर्णयोद्धार--(या रघृतिथिनिर्णय या निगेयो- 
द्वार) राघवभट्ट द्वारा। दे० ऊपर तिथिनिर्णय। 
इसे तिथिसारसंग्रह भी कहा जाता है। 
तिथिप्रकाश--गंगादास द्विवेदी द्वारा। 
तिथिप्रकादाप्रकाशिका । 
.तियिप्रदीपक--भट्रोजि द्वारा.। 
तिथिप्रदीपिका-नृसिह द्वारा। विद्यारण्य का उल्लेख 
है। 
तिथिप्रदोपिका--रामसेवक द्वारा। 
तिथिमञ्जरी---लालभट्ट-महादेव-ज्ञानेश्‍वर-गणेश द्वारा । 
तिथिरत्न---महादेव द्वारा। 
तिथिरत्नमाला--चिन्तामणि के पुत्र अनन्तात्मज नील- 
कण्ठ द्वारा। 
तिथिवाक्यनिणंय--दे० नारायण 
_ निर्णय। 
'तिथिविबेक--शूलपाणि द्वारा; रघुनन्दन के तिथितत्त्व 
में व०। टी० तांत्पर्यंदीपिका, श्रीकर के पुत्र 
श्रीनाथ आचाय्ेचूडामणि द्वारा। 'लग० १४७५- 
१५२५ ई०। नो० न्यू» (जिल्द २, पु० ७३-७४) । 
पाण्डुः १५१२-१३ ई० में उतारी गयी! 
तियिव्यवस्यासंक्षप । 
तिथिसंग्रह-- (या सरवंतिथिस्वरूप) सुरेश्वर द्वारा। 
तिथौन्दुशेखर- नागेशमट्ट द्वारा। 
तिथ्य्के- भारद्वाज गोत्र के बालकृष्णात्मज महादेव के 
पुत्र दिवाकर द्वारा; आचाराऊ के लेखक (दोनों 
धर्मशास्त्रसुघानिधि के भाग .हैं)। लग० १६८३ 
ई०। अनुक्रमणिका, उनके- पुत्र वेद्यनाथ द्व[रा। 
तिथ्यकंपर्वनिणय- (बडोदा, सं? ५९४७) लेखक का 
_ कथन है कि प्रयोगरत्न के लेखक नारायणभट्ट उसकी 
माता के प्रपितामह थे। अतः लेखक की तिथि 
__. लगमग १६५० ई० है। 


भट्ट का तिथि- 
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तिथ्यकंप्रकाश--दिवाकर द्वारा (क्या यह उपर्युक्त 
तिथ्यके ही है? )। 
तिथ्यादितत्त्वनिर्णय--लौगाक्षि भास्कर द्वारा। बडोदा 
(सं ० ५७७२, तिथि १६०५ सं ०. १५४८-९ ई०) i 
दीपिका, कालादंशं, माधव एवं निर्णयामृत का उल्लेख 
है, अत: १४०० ई० के पश्चात्‌ । 
तिथ्यादिनिर्णय--गोपीनाथ द्वारा । 
तिथ्यादिनिर्णय--पद्मनाभ कृत (योगीशवरसग्रह का 
भाग; पाण्डु» सत्‌ १७०७ ई० में उतारी गयी) । 
तिथ्यादिविधिसंग्रह--रघूत्तम तकेशि मणि द्वारा। 
नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० ७५)। 
तिथ्युक्तिरत्नावली--हरिलाळ मिश्र द्वारा। 
तीर्थकमलाक र--रामङ्गष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट ढारा। 
दे० प्रक० १०६। ग्रन्थ का एक नाम सर्वतीर्थ- 
विधि भी है। 
तीर्थकल्पलता--अनन्तदेव के पुत्र गोकुलदेव द्वारा। 
तीर्यकल्पलता--नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्रक» १०५। 
तीयकल्पलता--वाचस्पति. द्वारा । 
तीर्थकाशिका--गंगाधर द्वारा व०। 
तीर्थकौमुदी- बल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा। तीर्थ- 
चिन्तामणि का उल्लेख है। यह तीर्थोद्यापनकौमुदी 
ही है। 
तीर्थकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचायं द्वारा । 
तीर्थिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र द्वारा। पाँच प्रकाशों 
में बिब्लि० इण्डि० सी० द्वारा प्रका०, रघु० के शुद्धि- 
तत्त्व में एवं नि० सि० में व०। दे० प्रक० ९८। 
तीर्थतत्त्व-- (या तीर्थयात्राविधि) रघु० कृत। यह 
उनके स्मृतितत्त्वों के २८ तत्त्वों के अतिरिक्त है। 
तीथदर्पण-- (दे० 'ऋजुप्रयोग/) विश्वनाथ के पुत्र 
भट्टराम (होसिङ्ग उपाधिधारी) द्वारा। 
तीर्थनिर्णय--- (या कुरक्षेत्रतीर्थनिणंय) रामचन्द्र द्वारा । 
तीथपरिभाषा--व्यास की। 
तीर्थमञ्जरी--मुकुन्दलाल द्वारा। 
तीर्थयात्रातत््त-~रघुनन्दन द्वारा । यह तीथंतत्त्व ही है। 
दे० प्रक० १०२। 
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तीर्थयात्रानिर्णय । 
तीर्यरत्नाकर--(या रामप्रसाद) पराशर गोत्रीय 
माधव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। पाण्डु», सं० 


१६९० (१६२४-२५ ई०) । लेखक ने सं० -१६०० 
में काशो में शास्त्ररीपिका पर युक्तिस्नेहप्रपूरणी 
नामक टो० लिखी। ये भ्रतापमार्तण्ड के भी लेखक 
हुँ । लग० १५००-१५४५ ई० | 

तीर्थखंग्रह--श्रोधर द्वारा स्मृत्यर्थंसार में व०। 

तीर्थंसंग्रह--साहेबराम द्वारा! 

तीर्षसार- न्‌सिहप्रसाद का एक भाग। 

वीर्थलेलु--वृन्दावन शुक्ल द्वारा। 

तीर्थतील्य--टोडरानन्द का एक अंश। 

तीर्शन्बुशेखर- शिवभट्ट के पुत्र नागोजिभट्ट द्वारा। दे० 
प्रक० ११०। 

तोर्णोद्यापनकोसुदी--वल्लालसूरि के पुत्र शंकर द्वारा। 
दे० 'ब्रतोदापनकौम्‌दी'। लग० १७५३ ई०। 

लुललीकाष्ञनालाघारणनिषेष--नरसिह द्वारा (बडोदा, 
सं० ३८९४) । 

'तुलसीचन्त्रिका--राजनारायण मुखोपाध्याय द्वारा। 

लुळसीविबाह-- (प्रतापमार्तण्ड से लिया गया) अलवर 
(सं० १३३४, उद्धरण ३१३)। 

तुलादान। 

तुलादानपदति। 

तुलादानपुदुषप्रयोग । 

तुलादानप्रकरण--सिद्धताथ द्वारा। 

तुलावानप्रयोग-- (माघ्यन्दिनीय) । 

तुलादानप्रयोग--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा। 
दे० प्रक० १०६। 

तुलादानविधि। 

तुलापद्धति--कमलाकर द्वारा । 

तुलापुदषदानपद्धति। 

तुलापुरुषवानप्रयोग--विट्ठल द्वारा । 

तुलापुरुषमहादानपद्धति-- ।पीनाथ द्वारा। 

तुरापुरुषमहादानप्रयोग-- (या तुलादानविधि) रामे- 


इवर के पुत्र नारायण भट्ट ढ्वारा। दे० प्रक» १०३। 
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त्रिशञच्छ्लोकी-- (या आशौचर्त्रिशच्छलोकी ) बोपदेव 
द्वारा। क्या यह निम्नोक्त ही है? 
त्रिशच्छूछोकी-- (या आशौचत्रिशच्छ्लोकी या सुतक- 
कारिका) टोका के साथ सन्‌ १८७६ में काशी से 
प्रका०। आशौच पर ३० स्रग्घरा छन्दों में। अलवर 
(सं० १३३९) में यह बोपदेव की कहो गयी है। 
दे० बी० बो० आर० ए० एस्‌० (जिल्द ३, पृ० 
२०९-२१० ), जहाँ यह हेमाद्वि की कही गयी है। 
टी० विवरण, रामेइवर-पुत्र माधव के पुत्र रघुनाथ 
` भट्ट द्वारा; लग० १५६०-१६२५ में। टोका पर 
टीका विवरणसारोद्धार, बालकृष्ण के पुत्र शम्भुभट्ट 
कविमण्डन द्वारा; नि० सि०, मयूख, भट्टोजिदीक्षित 
के नाम आये हैं। १६६०-१७१० ई० के बीच। 
लेखक का कथन है कि उसने त्रिशच्छलोको पर रघुनाथ 
की टीका का अनुसरण किया है। टो० आशाचसंग्रह । 
टी० में ञ्र।मक ढंग से इसे विज्ञानेश्वर कृत माना गया 
है। दे० दशइलोकी'। टो० भट्टाचाय द्वारा (अल- 
वर, सं० १३४१; पाण्डु०, बड़ोदा, सं० ३८८३, 
तिथि सं० १५७९-5-१५२२-२३ ई०)। टी० 
वुबोधिनी, रामकृष्ण के पुत्र कमलाकरभट्टात्मज 
अनन्त द्वारा। लग० १६१०-१६६० ई०। टी० 
कृष्णमित्र द्वारा। टो० राघव द्वारा। टी० 'रामभट्ट 
द्वारा। टो० विश्वनाथ द्वारा । टो०, दे० इण्डि० 
आ०, ३, १० ५६६, सं० १७५०-५१। टी० 
रामेश्‍वर भारती द्वारा। टो० लेखक द्वारा। 
त्रिकाण्डमण्डन-- (आपस्तम्बसूत्रध्वनितायंकारिका ) 
कुमारस्वामी के पुत्र भास्करमिश्र सोमयाजी द्वारा 
(बिब्लि० इण्डि० सी०)। प्रकाशित ग्रन्थ एवं 
पाण्डु० में अन्तर है। अधिकारिनिरूपण, प्रतिनिधि, 
पुनराधेय, निमित्त एवं प्रकीर्णक नामक चार प्रकरणों 
मे विभक्त । ऋबिदेव, कक, केशवसिद्धान्त, दामोदर, 
नारायणवृत्ति (आइवलायनश्रौतसूत्र पर), भवनाग, 
भरद्वाजसूत्रभाष्यकार, लौगाक्षिकारिका, भतृयज्ञ, 
शालिकनाथ (पूर्वमीमांसा पर), यज्ञपारवं, कमंदीप, 
विधिरत्न के नाम आये हैं। इसकी बहुत-सी कारि- 


१ ७५” > ९५५०५७९ > > TT 5 


PI 


| 


SITIB 


। 8 $| 





१५५० 





कां (यद्यपि वें मुख्यतः श्रौतकृत्यों से स'बन्वित हैं) 
घर्मेशास्त्र-ग्रन्थो में उद्धत हैं। लेखक ने धर्म के 
कतिपय विषयों की चर्चा कर दी है, यथा मलमास 
(१।१६५-१७७), गौगकाल आदि। हेमाद्रि एत 
मदनरत्न द्वारा व०, अतः तिथि १००० ई० के 
उपरान्त एवं १२०० ई० के पूर्वं है। दे० डा० 
भण्डारकर को रिपोर्ट (१८८३-८४, पु ० ३०-३१) । 
टी० विवरग। टी० पदप्रकाशिका। 
त्रिकालसंघ्या । 
त्रिपिण्डीशादप्रयोग--औफ्रेख्ट, ५९१! 
त्रिपुष्करञ्ञान्तितत्व--रघुनन्दन कृत । दे० प्रक० १०२। 
त्रिदिक्रमपद्धति-नि० सि० में व०। 
त्रिविक्रमो (म्लेच्छों आदि के भय से स्थानान्तरण 
करने पर मूति-प्रतिष्ठापन के नियम) नो० (जिल्द 
९, पृ० २९५) । 
त्रिवेणीपद्धति--दिवाकरं भट्ट द्वारा (बडोदा, सं० 
५८४०) । 
त्रिस्थलोविधि-हेमाद्रि द्वारा । 
त्रिस्यलीसेतु--जयराम भट्ट के पुत्र काशीनाथ भट्ट 
द्वारा। 
त्रिस्यलीसेतु--रामेरवर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा 
(आनन्दा ०, पूना में प्रका ० ) प्रथम भाग में सभी तोयो 
से सम्बन्धित ऋृत्यों का विवेचन है और आगे प्रयाग, 
काशी एवं गया की तीर्थयात्रा पर विशेष रूप से वर्णन 
है। लग० १५५०-६० ई० में प्रगीत। 
त्रिस्थलीसेतुप्रघट्टक- नागेश द्वारा । 
त्रिस्यलीसेतुसार--(या सारसंग्रह्‌ या तीर्येयात्राविधि) 
भट्रोजि द्वारा। 
ओलोक्यसागर--वाचस्पति मिश्र द्वारा अपने द्वंतनिर्णय 
में व०; अतः १४००. ई० से पूवे। 
त्रेलोक्यसार--हेमाद्रि, रघुनन्दन द्वारा एवं दानमयूख 
में व०। 
त्रैवणिकसंन्यास--कंलास यति द्वारा।. 


त्रेविक्रमी--दे० 'त्रिविक्रमपद्धति’। 





धर्मशास्त्र का इतिहास 


३८३-४०२) एवं आनग्द[० (प्‌? ७२-८४) में 
प्रक्ा०।टी० कृष्णनाथ द्वारा टी० तकनलाल द्वारा। 

दक्षिणद्वारनिर्णय--नारायण पारा (बडोदा, सं० 
९१७५) । 

दण्डकशान्ति। 

दण्डनौतिप्रकरण-- (शम्भुराज की नीतिमञ्जरी से 
उद्धरण) । 

दण्डविवेक--गण्डक मिश्र के छोटे भाई एवं भवेश के 
पुत्र तथा बिल्वपंचग्रामनिवासी वर्षमान द्वारा। सात 
परिच्छेदों में; १५वीं शताब्दी के उत्तराध में; 
अपराधों, दण्डनिर्णयाविकार, दप्ड के विभिन्न 
स्वहूपों पर। नो० (जिल्द ५, पृ० २२५, सं० 
१९१०; मिथिला के राजा के लिए लिखित । कल्पतरु, 
कामत्रेनु, हलायुब, धर्मकोश, स्मुतिसार, कृत्यसार, 
रत्नाकर, पारिजात, वब्यवहारतिलक, प्रदीपिका एवं 
प्रदीप को अपने लिए प्रामाणिक माना है। यह उनके 
स्मृतितत््वविवेक का एक अंश है। 

दत्तककुठार । 

दत्तककौमुदी--रामजय तर्कालंकार द्वारा (बगळा 
लिपि में कलकत्ता से १८२७ ई० में प्रका ०) । दत्तेक- 
शिरोमणि में संक्षेप; पी० सी० टँगोर के संरक्षण 
में प्रका०। 

दत्तक.स्तुभ--केदारनाथ दत्त द्वारा। कलकत्ता में 
प्रका २० । 

दत्तकचन्द्रिका---कुबेर पण्डित द्वारा । कलकत्ता से १८५७ 
ई० में प्रका०, बडोदा में मराठी अनुवाद के साथ 
प्र, १८९९। अन्तिम इलोक की व्याख्या से पता 
चलता है कि यह रघुमणि द्वारा लिखित है। एसा 
कहा जाता है कि कोलब्रुक के एक पण्डित की यह 
कपट-रचना है। लेखक का कथन हे कि उसने एक 
स्मृतिचन्द्रिका भी लिखी है। टी० रामेश्वर शुक्ल 
द्वारा । 

दत्तकचन्द्रिका--कोलप्पाचायं द्वारा। 

दत्तकचन्व्रिका--श्रीनिवासाचायं के पुत्र तोलप्पर द्वारा 
(बड़ोदा, सं० ६५७२ बी)। 


SR 


धममशा९शीय ग्रन्यसूची १५५१ 


दत्तकेचन्द्रिकाटीका---तकनलाल द्वारा। 
दत्तकतत्त्वनिर्णय-- (या विनिर्गय) हरिनाथ मिश्र द्वारा । 
नो० (जिल्द ११, भूमिका पृ० ५)। 
दत्तकतिलक--भवदेव द्वारा (लेखक के व्यवहारतिलक 
का एक अंश)। दत्तकशिरोमणि द्वारा संक्षेप। 
दत्तकदर्पण--ट्रपायन द्वारा। नो० (१० पृ० ७१)। 
दत्तकदीधिति--महामहोपाध्याय अनन्तभट्ट द्वारा | 
कलकत्ता एव भवनगर में प्रका०.। दत्तकरिरोमणि 
में सारांश। 
दत्तकनिणंय--तात्याशास्त्री द्वारा। 
दत्तकनिर्णय---विश्वनाथ उपाध्याय द्वारा। 
दत्तकनिर्णेय--शूल्पाणि द्वारा (उनके निबन्ध स्मृति- 
विवेक का एक अंश)। लगभग सम्पूर्ण अंश भरतचन्द्र 
शिरोमणि के दत्तकशिरोमणि में प्रका०। इसका 
एक नाम दत्तकविवेक भी है। 
दत्तकनिर्णय--श्रीनाथ भट्ट द्वारा। 
दत्तकपुत्रविधान--अनन्तदेव दारा (सम्भवतः यह 
दत्तकदीधिति ही हे) । 
दत्तकपुत्रविधान--नसिहभट्ट द्वारा। 
दत्तकपुत्रविधि---शूलपाणि दारा) यह उपयक्त दत्तक- 
निणय हो हे । 
दत्तकसीमांसा--- (या दत्तपुत्रनिणयमीमांसा) नन्दपण्डित 
(जिनाथक पण्डित) द्वारा (कलकत्ता में भरतचन्द्र 
शिरोमणि द्वारा प्रका०) | दे० प्रक» १०५। टी» 
वृन्दावन शुक्ल द्वारा। 
दत्तकमीमांसा--माधवाचार्य द्वारा। 
दत्तकविधि--नीलकण्ठ के व्यवहारमयूख का एक अंश । 
दत्तकत्रिधि--वाचस्पति द्वारा। दे० नोऽ नन्‍्यू० सी० 
(जिल्द ३, भूमिका, प्‌ ७-८) । 
वत्तकविवेके--शूलपाणि द्वारा। दे० दत्तकनिणेय 
(ऊपर) । 
दत्तकसपिण्डनिणय। 
दत्तकोज्ज्वल---वर्ध मान द्वारा, जिन्होने काली की वन्दना 
की है। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० १६६) । 
दत्तचिन्तामणि--नरसिह के पुत्र : वञ्चेशवर द्वोरा। 


दत्तदायप्रकाश--त्रजनाथ विद्यारत्न द्वारा (कलकत्ता में 
१८७५ में प्रका०)। 

दत्तपुत्रतत््वविवेक--वासुदेव भट्ट द्वारा (स्टीन, पृ० 
३०७) । 

दत्तपुत्रविचार--गोविन्द वासुदेव भट्ट द्वारा (बडोदा, 
सं० १०७०१ बी)। 

वत्तपुत्रविधि। 

दत्तमञ्जरी । 

दत्तरत्नप्रदोपिका--श्रीनिवासाचार्य द्वारा । 

दत्तरत्नाकर- धर्म राजाघ्वरीन्द्र (माधवाध्वरीन्द्र के 
पुत्र) द्वारा। इसमें विज्ञानेरवर, कालामृत, वरद- 
राजीय, दत्तंकसंग्रह, कालनिर्णय, दत्तमीमांसा करा 
उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त। 

दत्तरत्नार्पण--सीतारामशास्त्री द्वारा (बडोदा, सं० 
७२०४) । 

दत्तविधि-_वेद्यनाथ द्वारा। 

वत्तसंग्रह--भीमसेन कवि द्वारा। 


'दत्तसिद्धान्तमंजरी--देवभद्र दीक्षित के पुत्र -बाळकृल्म 


द्वारा। लेखक फलनितकर कुल का है और उसके 
गुरु अद्वेतानन्द थे। 

दत्तसिद्धान्तमञ्जरी--मद्ट भास्करपण्डित द्वारा । 

दत्तसिद्धान्तमन्दारमंजरी । 

दत्तस्मृतिसार । 

दत्तहोमानुक्रमणिका । 

दत्तादर्श---माधव पण्डित द्वारा. 

दत्ताक--नृसिहात्म्ज माधव के पुत्र दादा करजगि 
द्वारा। गोदावरोय नासिक में कृष्णाचार्य के शिष्य । 
लेखन-काल शक १६९१ (१७६९ ई०)। निर्यय- 

सिन्बुकार एवं मयूखकार के नाम उल्लिखित हैं। 

दत्ताचंनकौसुदी--- (या दत्तात्रेयपद्धति) चेतन्यगिरि 
द्वारा। 

दत्तार्चनविधिचन्ब्रिका--रामानन्द यति द्वारा। 


दत्ताशोचव्यवस्थापनवाद---रामशंकर के पुत्र रामसुबहा- 


ण्यशास्त्री द्।रा। १८वीं शताब्दी के अन्त बें। 
दन्तघावनविषि । 
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दर्षनिर्णय---सरस्वतीवल्लभ के पुत्र रंगनाथात्मज दशनिर्णय-- (उपवास एवं उत्सवों पर) प्रयोगचन्द्रिका | 


| 
। 
| 





वेंकटनाथ वेदिकसार्वमौम द्वारा। जयन्तीनिर्णय, 
एकादशीनिर्णय आदि विषयों पर। सम्भवतः यह 
लेखक के स्मृतिरत्नाकर का एक अंश है। नो० 
(जिल्द ८, पू० १४) । स्मृतिचन्द्रिका, कालनिर्णय, 
अखण्डादशं का उल्लेख है। 

दर्शभाद्ध--विश्वनाथ होसिंग के पुत्र रामभट्ट द्वारा। 

दर्शश्वाद्धपद्धति--रघुनाथ कृत। हेमाद्रि के ग्रन्थ पर 
आघत । 

दर्शआादप्रयोग--भट्ट गोविन्द द्वारा (बडोदा, सं० 
१६७७, तिथि शक १६८०) । 

दर्शश्वाद्ठप्रयोग-- शिवराम द्वारा। 

दशसञ्चिका॥ 

दशकमंदीपिका-- (या पद्धति) पशुपति द्वारा (काण्व 
यजूवेंदियों के लिए) । लेखक हलायुध का ज्येष्ठ 
भाई एवं बंगाल के राजा लक्ष्मणसेन का पण्डित था, 
अतः तिथि लग० ११६८-१२०० ई० है। 

दशकमंपद्धति---ऋग्वेदियों के लिए (गर्भाधान आदि 
पर) महामहोपाध्याय कालेसि द्वारा। नो० (जिल्द 
२, पृ० ६१)। 

दशकमंपद्धति---हरिशंकर के पुत्र गणपति द्वारा। 

बझकर्मपद्धति--नारायण भट्ट द्वारा। 

दशकर्मपडति--पृथ्वीधर द्वारा । 

दशकर्मेपद्धति---मवदेव भट्ट द्वारा। इसका नाम दशकर्म- 
दीपिका या कर्मानुष्ठानपद्धति भी है। छन्दोग- 
शाखा के अनुसार। दे० प्रक० ७३। 

वशकर्मपद्धति--वाजसनेयियों के लिए रामदत्त नेथिल 
द्वारा । यह 'गर्भावानादिदशसंस्कारपद्धति’ ही है। 

दशकमंव्याख्या--हलायुध द्वारा (ब्राह्मणसरवंस्व का 
एक भाग) । 

वशकालनिर्णय । 

ददधेनुदानपद्धति-- (या विधि) हेमाद्रि के दानखण्ड 

का एक भाग। 

दशनिर्णय--रङ्गताथ के पुत्र वॅकटनाथ वेदिकसारवंभौम 


हारा 





में व०। 

दद्पुत्राह्निक--दशपुत्र कुल के प्रभाकर-पुत्र आनन्द 
द्वारा। ` 

दशमुखकोटिहोमप्रयोग--देवभद्र पाठक द्वारा (बडोदा, 
सं० १०९६३) । 

ददाविधविप्रपद्धति। 

दशइलोकी-- (विज्ञानेश्वर की कही गयी है) अशौच 
पर। यह उपर्युक्त आशौचदशक ही है। टी० 
लक्ष्मीधर के पुत्र भट्टोजि द्वारा। हुल्श (३, पृ० 
१०१) में भट्टोजि का कथन वणित है विज्ञानेश्‍वर- 
मदनपारिजातकारत्रिरच्छलोकीका र प्रभृतयस्तु ब्र। हा- 
णस्यं तरैश्यानुगमने पक्षिणीत्याहुः', जिससे प्रकट 
होता है कि उन्होंने श्रिशच्छलोकी के लेखक को 
विज्ञानेश्वर से भिन्न माना है। 

ददासंस्कारपद्धति--यह गर्भाधानादिदशसंस्कारपद्धति हे । 

दरासंस्कारप्रकरण। 

दशादिकालनिणय । 

दझाहकमं । 

दशाहविवाह--वेद्यनाथ दीक्षित द्वारा। 

दानकमलाकर--कमलाकर भट्ट हारा) दे० प्रक० 
१०६॥ 

दानर्कल्प--अहल्याकामधेनु में उ०। 

दानकल्पतरु--लक्ष्मीधर कृत (कल्पतरू का एक भाग) । 
दे० प्रक० ७७.। 

दानकाण्डपर्वे--प्रतापराज साम्बाजी द्वारा: (परशुराम- 
प्रताप से) । 

दानकाण्डसंक्षेप । 

दानकौतुक- “हरिवंशविलास' (नन्दपण्डित कृत) से 
उद्धत। 

दानकीमुदी--रामजय तर्कालंकार द्वारा। 

दानकौमुदी-- (या दानक्रियाकौमुदी) गोविन्दानन्द द्वारा 
(लग० १५००-१५४० ई०) । लेखक की श्राद्ध- 
क्रियाकौमुदी में व०। दे० प्रक० १०७ ; बिब्लि० 
इण्डि० सी० में प्रका०। 
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दानकोस्तुभ---अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ से। 

दानचन्द्रिका--गौतम द्वारा। 

दानचन्द्रिका--जयराम द्वारा (हेमाद्रि का उद्धरण) । 

दानचन्त्रिका--महादेव के पुत्र एवं रामेश्वर के पौत्र 
दिवाकर द्वारा। उपाधि 'काळ'। दानोद्द्योत, दान- 
रत्न, दानमयूख एवं ब्रताक के नाम आये हैं। दान- 
संक्षेपचन्द्रिका नाम भी है। १६६० ई० के उपरान्त । 
बनारस में १८६४ ई० एवं बम्बई में १८८० एवं 
१८८४ में प्रकाशित। 

दानचन्द्रिका--नीलकण्ठ द्वारा। 

दानचन्ब्रिका--श्रोकर के पुत्र श्रीनाथ आचार्यचूडामणि 
दारा! लग० १४७५-१५२५ ई०। 

रानथन्द्रिकावलो--श्रीघरपति द्वारा। 

शानतत्व। 

बानदर्शण--रघुनन्दन के शुद्धितत्त्व (२, पृ० २५०) एवं 
तिथिततत्व में व०। 

दानदिनकर--दिनकर के पुत्र दिवाकर द्वारा । 

शानदीधिति---भास्कर के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। 

दानदीपवाक्यसमुज्चय । 

दानघअग्रच्ड्रिया- कष्णदेव सन्मिश्र मेथिल के पुत्र भवदेव 
भट्ट द्वारा। भूपाल का नाम आया है। चार काण्डों 
में। पाण्डु०, मित्र, नो० (५, पृ० १४४) । तिथि 
शक १५५८ (१६३६-७ ई०)। | 

शम्यञ्ी-- (या पञ्जिका) द्रोणकुल के देर्वासह के 
पुत्र नवराज द्वारा । नो० (५, पृ० १५०) । पीटरसन 
(पुत्री रिपोर्ट, पृ० १७७) ने 'नरराज' पढ़ा है और 
कहा है कि नरराज के आदेश से सूर्यकर ने संगृहीत 
किया है। 

बानपञ्जी--रत्नाकर ठक्कुर द्वारा। दानसागर का 
संक्षेप है। 

दानचञ्जी--सूर्यकररार्मा द्वारा। दे० नवराज भी। 

दानवड्धति -- (घोडशमहादानपद्धति) मिथिला के कर्णाट 
राजा नृसिह के मन्त्रो रामदत्त द्वारा । लेखक चण्डेइवर 
के चचेरे भाई थे। १४त्री शती के पूर्वार्ध में 
(इण्डि० आ०, ३, प० ५५०, सं० १७१४) ॥ इसे 


भवशर्मा कृत कहा गया है, जो खौपालवंश में उत्पन्न 
हुए थे और अग्निहोत्री थे। 

दानपरिभाषा- नीलकण्ठ द्वारा। 

दानपरीक्षा--श्रीधर मिश्र द्वारा। 

दानपारिजात---काण्व कुल के जन्हु के पुत्र नागदेव या 
नागेश के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा । 

दानपारिजात--क्षमेन्द्र द्वारा । 

दानप्रकरण । 

दानप्रकार । 

दानप्रकाश--मित्र मिश्र का (वीरमिंत्रोदय का अंश) । 
दे० प्रक० १०८। 

दानप्रदीप---दया राम द्वारा। 

दानप्रदीप--'दयारंकर द्वरा। 

दानप्रदीप--गुजर देश के विष्णुशर्मा के पुत्र महामहो- 
पाध्याय मावव दारा! 

दानफलविवेक । 

दानफलव्रत--पति से विरोध होने पर पत्नियों द्वारा या 
पुत्रों से विरोध होने की आशंका से स्त्रियों द्वारा किये 
जाने वाले कृत्यों का वर्णन (इण्डि० आ०, जिल्द ३, 
पृ० ५७७) । 

दानभागरत--वर्णी कुवेरानन्द दारा । संग्रार्मासह के 
काल में प्रणीत । यह एक विशद ग्रन्थ है और पुराणों 
एवं पौराणिक कृत्यों के विषय में बहुमूल्य है एवं 
पुराणों पर आधृत धमं के विषयों पर प्रकाश डालता हे । 
ड० का० (पाण्डु० सं० २६५, १८८७-९१) । इसमें 
'नागरी' (अक्षरों के लिए प्रयुक्त ) शब्द की व्युत्पत्ति 
है। बोपदेव के संकेत से तिथि १३०० के उपरान्त ! 

दानमञ्जरी--त्रजराज द्वारा। 

दानमनोहर---त्रिपाठी परमानन्द के पुत्र सदाशिव द्वारा। 
गौड़ेश महाराज मनोहरदास की आज्ञा से संज १७३५ 
(१६७८-७९ ई०) में प्रगीत। 

दानसयख---शंकरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। १७वीं 
शती के पूर्वार्ध में। काशी सं ० सी० एवं घरपुरे दारा 
बम्बई से प्रका०॥ द 


दानमहिमा । 
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दानरत्न--दानचन्द्रिका में व०। 
दानरत्न--अनूपविलास का एक अंश। 
दानरत्नाकर- चण्डेशवर द्वारा। दे० प्रक० ९०। 
दानरत्नाकर- होशिग कुल के मुद्गल-पुत्र भट्टराम 
द्वारा। मरुदेशस्य जोधपुर के राजा अनूपसिह के 
आदेश से संगृहीत। अनूर्पासह की वंशावली दी हुई 
है; बीका ने बीकानेर बसाया। भट्टराम ने राजा की 
| आज्ञा से निम्न पाँच ग्रन्थ रचे--अनूपविवेक (शाल- 
| ग्रामपरीक्षण), सन्तानकल्पलतिका, अनूपकुतुकार्णव, 
अमृतमंजरी (विषों के मार्जनों पर) एवं चिकित्सा- 













मालतीमाला । लग० १६०५ ई०। 
दानवाक्य। 


दानवाक्यसमच्चय---योगीरवर द्वारा (बडोदा, सं० 
१०५१३; संवत्‌ १५८७ (१६३०-३१ ई०)। ड० 
का० (पाण्डु० ३३२), १८८०-८१। म 

दानवाक्यसमच्चय--प्रोगीरवर द्वारा । भोजदेवसंग्रह में 
ब्‌०। पाण्ड० शक १२९७ (१३७५ ई०) में उतारी 
गयी । 

दानवाक्यावलि--न रराज द्वारा। 

बानबाक्यावलि --विद्यापति द्वारा। मिथिला के राजा 
नरसिहदेव दपेनारायण की रानी महादेवी धीरमति 
के संरक्षण में प्रगीत। पाण्डु» तिथि सं० १५३९ 
(१४८३ ई०); १५वीं शती का पूर्वावे । भण्डारकरं 
रि टं (१८८३-८४, पृ० ३५२) । 

दानवाक्यावलि---अज्ञात। ड० का० (सं० ३६७, 
१८९१-९५) । 

दानविजय। 

दानविवेक हेमाद्रि, दानचन्द्रिका, दानमयूल (नील- 
कण्ठकृत) में व०। 

दानविवेक--मट्टोजिदीक्षित के पुत्र भानुदीक्षित द्वारा । 
लग० १६५० ई०। ` 

दानविवेकोद्योत--- (या दानोदद्योत) मदनरत्न से। 

दानसंभेपचन्द्रिका--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 

दे० दानचन्द्रिका । 


७ * 
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दानसागर--अनन्तभट्ट द्वारा। 

दानसागर--बल्लालसेन के ग्रन्थ: के आधार पर कामदेव 
महाराज द्वारा। 

दानसागर--बल्लालसेन द्वारा। दे० प्रक० ८३। 

दानसार--नृसिहश्रसाद का अंश। दे० प्रक० ९९। 

दानसारसंग्रह-- (केवल वास्त-पूजा का प्रकरण) अलवर 
(१३५५, ३१९) । 

दानसारावली--बीकानेर (पृ० ३७५) । 

दानसौख्य--दानचन्द्रिका एवं दानमयूख (टोडरानन्द 
का भाग) में व०। 

दानहीरावलिप्रकाश--भारद्राज महादेव के पुत्र दिवाकर 
द्वारा । नीलकण्ठ के -दौहित्र। उनके छोटे पुत्र 
वेद्यनाथ द्वारा पद्य में संक्षेप जोडा गया। घमंशास्त्र- 
सुधानिधि ग्रन्थ का एक भाग (इण्डि० आ०, जिल्द 
३, पू० ५४७-४८) । अनुक्रमणिका, लेखक के पुत्र 
वैद्यनाथ द्वारा। 

दानहेमाद्रि--चतुवंगंचिन्तामणि का एक अंश। 

दानाणेव--मिथिला के वीरनारायण नरासिहदेव (कामे- 
ञ्वरराजपंडित) की पत्नी घीरमति के आदेश से 
विरचित। १५वीं शती का पूर्वाधं। 

दानोद्द्योत-- (मदनरत्नप्रदीप का एक अंश)। यह 
दानविवेकोदद्योत- ही है। 

दानोद्द्योत--कृष्णराम द्वारा । 

दासोदरोय---निर्णयदीपक, शुद्धिमयूख एवं समयम 
"में व०। १५०० ई० के पूवं । 

दायकोमुदी- पीताम्बर सिद्धान्तवागीश द्वारा।. लग० 
१६०४ ई०। कलकता में १९०४ ई० में प्रका० . 

दायक्रमसंग्रह---श्रीकृष्ण तर्कालंकार कृत (कलकत्ता में 
१८२८ में मुद्रित एवं विच द्वारा अनूदित) । आचायं 
चड़ामणि का उल्लेख है। 

दायतत्त्व--- (या दायभागतत्त्व ) रघुनन्दंन कृत । जीवाऽ 
द्वारा प्रका०। दे० प्रक० १०२। टी० काशीराम 
वाचस्पति द्वारा। टी० 'राधामोहन द्वारा। टी० 
वृन्दावन शुक्ल द्वारा।-टी० अज्ञात (नो० न्यू०, 
जिल्द २, पृ० ८०) । डर 
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वायंदशइलोकी---दाय पर दस शादूलविक्रीडित छन्दो में 
(बनेल द्वारा मंगलोर में प्रका०)। टी० वासुदेव के 
पुत्र दुजेय द्वारा। 

वायदीप--दायभाग की टीका। दे० 'दायभाग'। 

दायनिर्णय--गोपाल पंचानन द्वारा। रघुनन्दन के दाय- 
तत्त्व का संक्षेप। 

दायनिर्णय--विद्याधर द्वारा। 

वायनिर्णय--श्रीकर शर्मा द्वारा। मदनपारिजात, दाय- 
भाग एवं वाचस्पति के उद्धरण हैं। इण्डि० आ०, 
३, पृ० ४६२, सं० १५२३; किन्तु सं. १५२४ से 
प्रकट है कि गोपाल एवं श्रीकर शर्मा के मध्य शंका 
उत्पन्न हो गयी है। 

दायभाग--जीमूतवाहन द्वारा। दे० प्रक० ७८। 
प्रसञ्चकुमार ठाकुर के लिए भरतचन्द्र द्वारा ७ टीकाओं 
के साथ प्रका० (१८६३-६६) । टी० दायभाग- 
प्रबोधिनी (कलकत्ता में प्रका०, १८९३-१८९८) । 


टी० दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्द्रिका, हरिदास तर्का- . 


चार्य के पुत्र. अच्युत चक्रवर्ती द्वारा; श्रीनाथ की 
टीका की आलोचना है; महेश्वर एवं श्रीकृष्ण द्वारा 


उ०; १५००-१५५० ई०। टी० उमाशंकर द्वारा । . 


टी०. ऋृष्णकान्त शर्मा द्वारा। टी० गंगाधर द्वारा । 
टी० गंगाराम द्वारा। टी० दायदीप, श्रीकृष्ण तर्का- 
लंकार द्वारा (१८६३ ई० में प्रका०)। टी० नीलकण्ठ 
द्वारा टी० मणेश्वर द्वारा (आई० एल० आर०, ४८, 
कलकत्ता, ७०२) । टी० रघुनन्दन द्वारा (हरिहर 
के पुत्र) (१८६३ ई० में प्रका०) । टी० 'रामनाथ 
विद्यावाचस्पति द्वारा। टी० विवृति या दीपिका, 
श्रीनाथ आचार्यचूडामणि के पुत्र रामभद्र ` द्वारा; 
अच्युत की टीका (१८६३ ई० में प्रका०) में. उ०। 
टी० श्रीकराचायं के पुत्र श्रीनाथ द्वारा; अच्युत 
(१८६३ ई० में प्रका०) द्वारा आलोचित; १४७५- 
:१५२५ ईना टी० सदाशिव द्वारा। टी० हरि- 
दीक्षित द्वारा। 


दायभाग--वरदराज के व्यवहारनिर्णय का एक अंश। . 


दायमाग--जगच्चाथ के विवादभंगाणव का एक अश। 


दायभाग- वेद्यनाथ द्वारा । 

दायभागकारिका--मोहनचन्द्र विद्यावाचस्पति द्वारा। 
नो० न्यू० (१, १७२)। 

दायभागनिर्णय-- (या विनिर्णय ) कामदेव द्वारा । इण्डि० 
आ० (पू० ४६३) । 

दायभागनिर्णय--मट्टोजि द्वारा (पीटसँन, ६वीं रिपोर्ट, 
सं० ८४) | 

दायभागनिर्णय--व्यासदेव द्वारा। 

दायभागनिर्णय--श्रीकर द्वारा; दे० दायनिर्णय (ऊपर) । 

दायभागविवेक-- (दायरहुस्य) रामनाथ विद्यावाचस्पति 
द्वारा। जीमूतवाहन के दायभाग पर एक टी», 
१६५७ ई० में प्रणीत । स्मृतिरत्नावलि का एक अंश । 
नो० (जिल्द ५, पृ० १५४) । 

दायभागव्यवस्या--सारवंभौम द्वारा। आठ तरगों में। 
शक (शाकेर्निमङ्गलहरास्यकलानिघाने) १५८३ 
(१६६१-२ ई०) में राघव के लिए प्रणीत। 

दायमागव्यवस्थासंक्षेप--गणेशभट्ट द्वारा (व्यवस्था- 
संक्षेप का भाग) । 

दायभागसिद्धान्त--बलभद्र तकंवागीश भट्टाचार्य द्वारा 
(इण्डि० आ०, पृ० ४६५) | 


_ दायभागसिद्धान्तकुमुदचन्त्रिका--दायभाग की टी० (दे० 


ऊपर) । 

दायभागार्थदीपिकापद्यावली--रघुमणि के शिष्य रघुराम 
दठ्वारा। नो० न्यू० (जिल्द १, प्‌० १७४) । १८वीं 
शती के अन्त में। 

दायमुक्तावली--टीकाराम दारा! 

दायरहस्य-दे० 'रामनाथकृत 'दांयभागविवेक'। 

दायविभगि--कमलाकर द्वारा। 

दायसंक्षेप--गर्गेशभट्ट द्वारा। 


दायसंग्रहहलोकदशकव्याख्या--वासुदेव के पुत्र दुर्जय 


द्वारा । दे० 'दायदशइलोकी । 
दायाधिकारक्रमसंग्रह--श्रीकृषण तर्कालङ्कार द्वारा। 
दायाधिकारक्रमसंग्रह--कृष्ण या जयक्कृष्ण  तर्कालकार 
द्वारा। अलवर (सं० १३५६) यह पूर्ववर्तो ही है, 
एसा प्रतोत होता है। FSF 
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दायाधिकारक्रस---लश्मीनारायण द्वारा। 
दाल्स्यकृत घमेशास्त्र-- (श्राद्ध पर) ड० का» (पाण्डु० 
सं० २६७, १८८७-९१) प्रयोग पर कुछ पद्य-वचन 
भी हैं। 
दाल्म्यपद्धति- बडोदा (सं० ८१५६) मृत्यु एवं मृत्यू- 
परान्त के कृत्यो पर। 
दासीदान । 
दाहादिकमंपद्धति । 
दिनकरोद्द्योत--(या शिवद्युमणिदीपिका) नारायण- 
भट्टात्मज रामकृष्ण के पुत्र दिनकर (दिवाकर) ्।'रा 
आरम्भित एवं उनके पुत्र विश्वेश्वर (गागाभट्ट) 
द्वारा समाप्त। आचार, आशौच, काल, दान, पूते 
प्रतिष्ठा, प्रायश्चित्त, व्यवहार, वर्ष कृत्य, व्रत) शूद्र, 
श्राद्ध एवं संस्कार के प्रकरण हैं। 
दिनत्रयनिर्णय---विद्याधीश मुनि कृत । 
दिनत्रयमीमांसा--नारायण दारा (माघ्व अनुयायियों 
के लिए) । 
'दिनदीपिका। 
दिनमास्कर--शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश कृत। गृहस्थो 
के आह्मिक इत्यों का संग्रह । लग० १७१५ ई०। 
दिवस्पतिसंग्रह--जीमूतवाहन के काळविवेक में व०। 
दिवोदासप्रकाश--दिवाकर की कालनिर्णयचन्द्रिका में 
च०। 
दिवोदासीय--नि० सि०, विधानपारिजात, शुद्धिचन्द्रिका 


द्वारा व०। १५०० ई० के पूर्वे) सम्भवतः यह. 


Fः ही है। 

दिव्यतत््व--रधुनन्दन कृत। ` दे० प्रक० १०२। टी? 
लघुटीका, मयुरानाय शुक्ल द्वारा। 
दिव्यतस्व--(या तन्त्रकौमुदी) देवनाथ द्वारा व०। 
केवल वंष्णवकृत्य वणित हैं। मित्र, नो० (जिल्द 
६, पृ० ३२) । पाण्डु ० शक सं० १५५१ (१६२९- 
३० ई०) में उतारी गयी। 
दिव्यदीपिका--दामोदर ठक्कुर कृत, मुहम्मदशाह के 
` शासन में संगृहीत। नो० (जिल्द ५, पृ० २८२) । 
दिष्यनिणंय--दामोदर ठक्‍्कुर कृत, संग्रामशाह के 
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राज्य में संगृहीत। नो० (जिल्द ६, पु० ४०)। 
१५७५ ई० के पूर्वं। दे० दामोदर कृत 'विवेक- 
दीपक । 

दिव्यसंग्रह-२-सदानन्द द्वारा । 

दिर्व्यासहकारिका--दिर्व्यासह द्वारा । उनके कालदीप 
एवं श्राद्धदीप का पद्य में संक्षेप । 

दिव्यानुष्ठानपद्धति--रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट 
द्वारा। दे० प्रक» १०३। नो० न्यू० (जिल्द ३, 
पृ० ९२)। 

दीक्षातत्व--रघुनन्दन द्वारा । दे० प्रक० १०२॥ 

दीक्षातत्त्वप्रकाशिका--राम किशोर कृत (कॅटलॉग, सं० 
एवं प्राकृत सी०, सं० २२०२) । 

दीक्षानिणंय। 

दीपकलिका--शूलपाणि कृत। याज्ञवल्क्यस्मृति के ऊपर 
टी०। दे० प्रक० ९५। 

दीपदान । 

दीपदानविधि या कारिका | 

दीपमालिका । 

द\पश्राद्ध। 

दौपिका--कतिपय ग्रन्थों के साथ यह नाम संलग्न: है, 
यथा--कालनिर्णेयदीपिका, श्राद्धदीपिका आदि। 

दीपोत्सवनिर्णय--बड़ोदा (सं० १०६२५, तिथि १७५७ 
संवत्‌) । 

बुगेभळ>्जन--- (या स्मृतिदुर्गभञ्जन) नवद्वीप के वारेन्द्र 
ब्राह्मण चन्द्रशेखर शर्मा द्वारा। चार अघ्यायों में; 
तिथि, मास, धार्मिक कृत्यों के अधिकारी (यथा 

` दुर्गापूजा, उपवास) एवं प्रायर्चित्त पर। धमं- 
सम्बन्धी सन्देहो को दूर करता . है। 

ढुर्गातत्त्-- देखिए दुर्गोत्सवतत्त्व। 

दुर्गातत््व--राघवभट्ट द्वारा। 

दुर्गापुरश्चरणपदति । | 

बुगभिक्तितरंगिणी--- (या दुर्गोत्सवपद्धति) मिथिला के 
नर्रासहदेव की कही गयी है; विद्यापति द्वारा प्रणीत । 
यह उनका अन्तिम ग्रन्थ है। नरसिह के पुत्र धीरसिह 
एवं उसके भाई भैरवेन्द्र (यहाँ रूपनारायण, यद्यपि 





घममशास्त्रोय ग्रन्यसुची 


अन्यत्र हरिनारायण नाम आया है) की प्रशंसा 
है (दे० इण्डि० एण्टी०, जिल्द १४, पृ० १९३) | 
लग० १४३८; कलकत्ता में, सन्‌ १९०९ में प्रका०। 
रत्नाकर का उल्लेख है। 

दुर्गासक्तितरंग्रिणी---माधव ङृत। 

बुर्गाभक्तिप्रकाश--दुर्गोत्सवतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा 
व० । 

बुर्गाभवितलहरी--रघूत्तम तीर्थ द्वारा। 

दुर्गाचेनकल्पतर । 

बुर्गाचनामृतरहस्य--मथुरानाथ शुक्ल द्वारा । 

दुर्गार्चाकालळनिषकषं--मधुसूदन वाचस्पति द्वारा। 
नो० न्यू० (जिल्द १, प्‌० ८१)। 

बुर्गार्चाकोमुदी--परमानन्द शर्मा। 

दुर्गार्चानुकुर--कालीचरण द्वारा। दो खण्डों में, प्रयम 
में जगद्धात्रीपूजा और द्वितीय में कालिका पूजा है। 
इसने दुर्गापूजा को कातिक शुक्ल नवमी के दिन माना 
है, किन्तु प्रसिद्ध दुर्गापूजा आश्विन में होती है" 

छुर्गार्णव--धमंप्रवृत्ति में व०। 

दुर्गावतीप्रकाश-- (समयालोक) बलभद्र के पुत्र पद्मनाभ 
द्वारा। सात आलोकों में। नमंदा पर स्थित राज्य 
के शासक एवं वीरसाहि के पिता दलपति की रानी 
दुर्गावती के आश्रय में प्रणीत। दे० बीकानेर (पृ० 
४५०) एवं इण्डि० आ० (पृ ० ५३६, सं ० १६८०) । 
द्वेतनिर्णय में शकरभट्ट द्वारा व० एवं निणयामृत, 
मदनपारिजात एवं मदनरत्न का उल्लेख है। 
१४६०-१५५० ई० के बोच। तिथियों, संक्रान्ति, 
मलमास आदि पर निर्णयों में विवेचन है। क्या यह 
दलपति न्‌सिहप्रसाद का लेखक हैँ? सात प्रकरण 
हैं, यया--समय, व्रत, आचार, व्यवहार, दान, शुद्धि 
ईश्वराराधन (या पुजा) । 

ुर्गोत्सवकृत्यकौमुदी --रम्मुनाथ सिद्धन्तवागीश द्वारा:। 
संवत्सरप्रदोप एवं वर्षक्कत्य का उल्लेख है। लेखक 

: कामरूप के राजा की सभा का पण्डित था। लग? 


१७१५ ई०। 
ुर्योत्सवचन््रिका--उड़ीसा के राजकुमार रामचन्द्रदेव 


१५५७ 


गजपति के आदेश पर भारतीभूषण वर्षमान 
द्वारा। 

दुर्गोत्सवतत्त्व---रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक» १०२। 

बुर्गोत्सवनिर्णय--गोपाल द्वारा। नो० (जिल्द ६, पृ० 
२१०)। 

दुर्गोत्सवनिर्णय--न्यायपंचानन द्वारा (नाम नहीं दिया 
हुआ है)। मित्र ने इसे उपर्युक्त से भिन्न, किन्तु 
औफ्रेख्ट ने वही माना है। नो० (जिल्द ७,पृ० ७) । 

दुर्गोत्सवपद्ध ति--दे० “दढुर्गाभक्तितरंगिणी' । 

दुर्गोत्सवप्रमाण--रघुनन्दन द्वारा। कलकत्ता सं० का० 
पाण्डु» (जिल्द २, पृ० ३१०-३११ सं० ३३७) । 

दुर्गोत्सवविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

दुर्गोत्सवविवेक---श्रीनाथ आचार्यंचूडामणि द्वारा ।. 

दुष्ट रजो दर्शवशान्ति-- (नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न से )। 

दृतयोगलक्षण । 

दुतलक्षण । 

दुलालीय- दुलाल द्वारा । 

देवजानीय--नि० सि०, विवानपारिजातँ, आचाररत्न 
(लक्ष्मणक्कत) में व०। १६०० ई० के पूर्व । 

देबतावारिपुजा । 

देवतिलकपद्धति--(लक्ष्मी के संग विष्णु की मूर्ति का 
विवाह) । नो० न्यू० (१, पृ० १७९)। 

देवदासप्रकाश-- (या सदग्रन्यचूडामणि) गौतमगोत्रीय 
अजुनात्मज नामदेव के पुत्र देवदास मिश्र द्वारा। 
श्रा, आशौच, मलमास आदि पर विशद निबन्ध । 
लेखक के अनुसार कल्पतरु, कर्क, कृत्यदीप, स्मृतिसार, 
मिताक्षरा, कृत्याणंव पर आघृत। १३५०-१५०० 
ई० के बीच। बड़ोदा (सं० ५५८)। 

देवदासीय--नि० सि०, विवानपारिजात, श्राद्धमयूख में 
व० (सम्भवतः यह -उपर्युक्त ही है) । 


देवपद्धति--अनन्तदेव के रुद्रकल्पद्रुम में व०। सम्मवतः 


अनन्तदीक्षित की महारुद्रपद्धति । | 
देवप्रतिष्ठातत्त्व-- (या प्र तिष्ठातत्त्व) रघुनन्दन कृत । 


दे० प्रक» १०२। 
|| 
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देवप्रतिष्ठाप्रयोग---अंगाघर दीक्षित के पुत्र श्यामसुन्दर 
दारा] 
देवप्रतिष्ठाविधि--बीकानेर (पृ० ३८०) । 
देवषाशिकपडति-- (यजूत्रेंदीय ) देवयाज्ञिक कृत (काशी 
सं० सी० में प्रका०.)। 
देवलस्मृति---दे० प्रक» २३; आनन्दाश्रम द्वारा प्रका० 
(पू० ८५-८९) । 
देवस्थापनंकौसुदी--बल्लाल के पुत्र शंकर द्वारा (उपाधि 
घारे) । बडोदा (सं० १४६४) । 
वेवालयप्रतिष्ठाविषि--रमापति द्वारा। - 
देवीपरिचर्या--अहल्याकामधेनु में व०। 
देवीपुजनभास्कर--शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश -द्वारा। 
नो० (जिल्द १, पृ० १५४) ने समाप्तिकालः दिया 
है 'खयुगोमिसिवे शाके निशाचरतिथौ शुभे'। 
देबीपुजापद्धति--चेतन्यगिरि.द्वारा। 
देशान्तरम्‌ृतक्तियानिरूपण । 
देहशुद्धिप्रायश्चित्त--औफ्रेख्ट (६७३) । 
देवज्ञचिन्तामणि-टोडरानन्द. में व०। 
देवज्ञमनोठ्र--लक्ष्मीवर द्वारा। रघु० के ज्योतिस्तत्त्व, 
मळलमासतत्व में एवं टोडरानन्द तथा नि० सि" में 
: ब०। ज्योतिंव-सम्बन्धो ग्रन्थ । १५०० ई० के पूर्व । 
देवज्ञवल्लभ---नी लकण्ठ या श्रीपति द्वारा; नि० सि० में 
व० (सम्भवतः केवल ज्योंतिष-ग्रन्थ ) । 
दोर्यात्रा। ` । 
वौलयात्रातत्व--(या दोल्यात्राप्रमाणतत्त्व) रघु» 
द्वारा। दे० प्रक» १०३ | नो न्यू (जिल्द १, पृ० 
१९१)। ` ` 
दोलयात्रामृतविवेक--शूलपाणि द्वारा । दे० प्रक» ९५। 
दोलायात्रामुत--नारायण तर्काचायं द्वारा। 
दोलारोहणपद्धति--विद्यानिवास द्वारा। 
ब्रब्यशुद्धि--रघुनाथ द्वारा। 
व्रव्यशुद्धिदीपिका- पीताम्बर के पुत्र पुरुषोत्तम द्वारा। 
लेखक ने अपने को 'श्रोमद्रल्लभाचार्यचरणाब्जदास- 
दास कहा है। नि० सि०, शुद्धिमयूख, दिनकरोद्द्योत 
के उद्धरण हुँ। जन्मतिथि सं० १७२४ (१६६८६०) 


ए मृत्यु-तिथि सं० १७८१ है। सन १९०६ में 
प्रकाशित । 

्राह्मायणगु ह्यपरिशिष्ट । 

द्राह्मायणगृह्यपूर्वापरप्रयोग। . 

द्राह्मायणगुह्यसुत्र--देखिए खादिरगृह्यसूत्र। आनन्दा- 
श्रम प्रेस (पूना) में मुद्रित, टीका के साथ। टी० 
स्कन्द द्वारा। टी० सुबोधिनी, श्रीनिवास द्वारा। 

ब्राह्मायणगृह्यसुत्रकारिका--वालाग्निहोत्री द्वारा । 

ब्राद्यायणग्‌ ह्यसुत्रप्रयोग--विनतानन्दन द्वारा । 

ब्रोणचिन्तामणि । 

दात्रिशत्कर्मपद्धति। 

ढात्रिशदपराघ--बड़ोदा (सं० १२२२५) । 

द्वादशमासदेयदान रत्नाकर । 

दादशयात्राततब-- (या द्वादशयात्राध्रमाणतत्त्व) रघु- 
नन्दनकृत । जगन्नाथपुरीः में विष्णु की १२ यात्राओं 
या उत्सवो पर। 

द्वादशयात्राप्रयोग--विद्यानिवास द्वारा (जगन्नाथ के 
विषय में) नो० न्यू० (१, पृ० १९४)। 

दादशविधपुत्रमीमांसा । 

दादशाहकर्म विधि । 

द्विजकल्पलता--छ: उल्लासों में परशुराम द्वारा। हुल्श 
(३, पृ० ६०) । 

द्विजराजोदय । 

दिजाहिकपद्धति--हलायुध के ज्येष्ठअ्राता ईशान द्वारा । 
लंग० ११७०-१२०० ई०। 

दविभार्याग्ति। 

द्विविधजलाशयोत्सगेंप्रमाणदर्शन-+-बुद्धिकर शुक्ल द्वारा। 

द्विसप्ततिभाद । 

देततत्त्व--सिद्धान्तपळ्चानन कृत । 

दतनिर्णय--चन्द्रशेखर वाचस्पति (विद्याभूषण के पुत्र) 
ढ्वारा। कलकत्ता संस्कृत कालेज पाण्डु० (जिल्द २, 
पृ० ७९) 

देतनिर्णय---तरहरि द्वारा। क्षयमासादिविवेक में रत्न- 

. “पाणि द्वारा उ०॥ रत्नाकर का उल्लेख है। 

ढैतनिर्णय-' आचस्प्रति मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९८॥ 








टी० प्रकाश या जीर्णोद्धार, मधुसूदन मिश्र द्वारा। 
टी० प्रदीप या कादम्बरी, गोकुलनाथ द्वारा (इण्डि० 
आ०, जिल्द ३, पृ० ४८८) । 
ढैतनिर्णय--शंकरभट्ट द्वारा। लग० १५८०-१६००; 
धर्म-सम्जन्धी सन्देहात्मक बातों पर। (दे० एनल्स, 
भण्डारकर इन्स्टीच्यूट, जिल्द ३, भाग २, पृ० 
६७-७२) । 
हेतनिर्णय---विश्वनाथ ने व्रतराज में अपने पितामह द्वारा 
प्रणीत कहा है। १७वीं शती का उत्तराधं | 
दतनिर्णयपरिहशिष्ट- (या द्वतपरिशिष्ट) केशव मिश्र 
द्वारा; रत्नपाणि द्वारा व०। दो परिच्छेदों में। 
श्राद्धों पर। दे० मित्र, नो० (५, पृ० १८६) । 
दतनिर्णयपरिशिष्द--शंकर भट्ट के पुत्र दामोदर द्वारा। 
लग० १६००-१६४० ई० | 
हैतनिर्णयफक्किका--द्वेतनिगयपरिशिष्ट में व०। 
हेतनिर्णयसंग्रह--विद्याभूजण के पुत्रं चन्द्रशेखर वाचस्पति 
दारा । 
हेतनिर्णयसिद्धान्तसंग्रह---शंकुर भट्ट, (जिनके हुतनिर्णय 
का यहाँ सक्षेप दिया गया है) के पुत्र नीलकण्ठात्मज 
भानुभट्ट द्वारा। लग० १६४०-१६७० ई०। 
हेतनिर्णयामृत--रघुनन्दन के दायभागतत्त्व में व०। 
हैतविषयविवेक--भावेश के पुत्र वर्धभान द्वारा। लग? 
१५०० | 
हचामुष्यायणनिर्णय-- (या निणंयेन्दु) नेथ्रुव गोत्रज 
कृष्ग-गुजेर के पुत्र विश्वनाथ द्वारा। बड़ोदा (सं० 
१२७०८) । दिनकरोद्द्योत, कौस्तुभ का वर्णन है । 
१६८० ई० के उपरान्त। 
घनञ्जयसंग्रह--रघुनन्दन द्वारा 'तिथितत्त्व में व०। 
धनभागविवेक--दे० भागविवेक । 
घनिष्ठापंचक । | 
घनुविद्यादीपिका--नि० सि० में कमलाकर द्वारा व०। 
घनुर्वदचिन्तामणि---नरसिह भट्ट । 
धनुर्वदसंग्रह--(वीरचिन्तामणि) शाङ्गेघर द्वारा। 
धनुर्वेदसंहिता--वसिष्ठ द्वारा। महाराज कुमुदचन्द्र 
सी० में कलकत्ता से प्रका० ! 
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धर्मकारिका-- (लेखक अज्ञात) विभिन्न लेखकों की 
५०८ कारिकाओं .का संग्रह। नि० सि०, कौस्तुभ, 
कालतत्त्वविवेचन एवं मयूख का उल्लेख है, अतः 
१६८० ई० के उपरान्त (दे० बी० बी० आर? 
ए० एस०, पृ० २१९, सं० ६९१)। 

धर्मकोश--त्रिलोचन मिश्र द्वारा। वर्धमान द्वारा एवं 
आह्िकतत्त्व में व०। व्यवहारपदों, दायभाग, ऋणा- 
दान आदि का वर्णन है। 

धर्मचन्द्र---भारद्वाज गोत्र के रामरायात्मज गोवि- 
न्दराय के पुत्र केशवराय द्वारा। आश्वलायनगृद्य 
और इसके परिशिष्ट पर आधृत। आचार आदि 
पर कई किरणों में विभक्त । बडोदा (सं० ५८६०, 
तिथि संवत्‌ १८१०) । 

धर्मेतत्वकमलाकर--“रामक्कष्ण के पुत्र कमलाकर भट्ट 
द्वारा। व्रत, दान, कर्मविपाक, शान्ति, पूर्त, आचार, 
व्यवहार, प्रायरिचित्त, शूद्रवमं एवं तीर्थं पर १० 
परिच्छेदों में विभक्त । बीकानेर (पु० ९९) । 

धर्मेतत्वकलानिधि---नागमल्ल के पुत्र पृथ्वीचन्त्र द्वारा। 
इनके विरुद्धः हैं कलिकालक्णंप्रताप, परमवेष्णव। 
१० प्रकाशों में व्रिमक्त, सातवा आशौच पर है। 
बड़ोदा (सं० ४००६) । 

घर्मतत्त्वप्रकाश- कर्पूर ग्राम के गोविन्द दीक्षित के पुत्र 
शिव - चतुर्घर द्वारा। १६९८ शक (नायांकरसभू) 
में प्रणीत (प्रयाग: में गंगा पर प्रतिष्ठान में) । हुल्श 
(सं० ३, पृ० ५) ने गलत कहा है कि इसकी. तिथि 
१७४६ ई० है, यद्यपि उद्धरण ८४ में उन्होंने नागा 
ङुरसभूशाके दिया हे! ळू 

धमंतत्त्वसंग्रह--महादेव द्वारा । 


धमंतत्त्वार्थंचिन्तामणि । कद 
घर्मतत्वावलोक---दे० गोविन्दाणंव (अर्थात्‌ स्मृति- 
सागर) । 


धर्मदीप--दिवाकर की आह्लिकचन्द्रिका में व०॥ 

घर्मदीपिका--- (या स्मृतिप्रदीपिका) चन्द्रशेखर वाच- 
स्पति द्वारा। धमं की विरोधी उक्तियों का समाघान 
पाया जाता दै। ? सग! 0८ 
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१५६० धर्मशास्त्र का इतिहास 


धर्सद्वेतनिर्णय-दे० शखुरभट्टरचित द्वेतनिर्णय। 
धर्मतिवत्थ--रांमकृष्ण पण्डित द्वारा। 


धसंनिबन्यन । 
धर्मनिर्णय- क्ृष्णताताचार्य कुत। 
धर्मेपडति- नारायण भट्ट द्वारा। 
'चर्मपरीक्षा “मञ्जरदास द्वारा। 
घर्मेप्रकाइ -माघव द्वारा। ड० का० (सं० २२१, 
१८८६-९२) । समयालोक, अर्थात्‌ चेत्र एवं अन्य 
मासों के ब्रतों पर। माधवीय, वाचस्पति मिश्र, 
पुराणसमुच्चय का उल्लेख है। १५०० ई० के 
उपरान्त । 
धर्सप्रकाश--(या सवंधमंप्रकाश) नारायण भट्ट एवं 
पार्वती के पुत्र शक्कुरभट्ट दारा। १७वीं शती*का 
उत्तराधे। मेघातिथि, अपराके, विज्ञानेश्वर, स्मृत्मर्थ- 
सार, कालादर्श, चन्द्रिका, हेमाद्रि, माधव, नृसिह 
एवं त्रिस्थलीसेतु का अनुसरणं है। लेखक की शास्त्र- 
दीपिका का भी उल्लेख है। इसके संस्कार संबन्धी 
भाग के लिए दे० इण्डि० आ० (३, पृ० ४८२, सं ० 
१५६४) । 
धर्मप्रदीप--'(या दीप) स्मृतिचन्द्रिका (आशौचखण्ड ) 
शूलपाणि (प्रायश्चित्तविवेक ) , रघुनन्दन (शुद्धितत्त्व ) 
कालादश आदि द्वारा व०। 
घर्मप्रदीप- गंगाभट्ट द्वारा । 
धमंप्रदीप--धनञ्जय द्वारा। नो० न्यू० (२, पृ० ४६) 
(केवल गोत्र पर) । 
धर्मप्रदीप----वर्घमान द्वारा। 
धमंप्रदीप--भोज द्वारा। दे० प्रक० ६४, १४००-१६०० 
ई० के मध्य में। ' 
धर्मप्रवीषिका---अभिनवषड्ञ्यीतिं पर। वेंकटेश के पुत्र 
“सुब्रह्मण्य द्वारा। 
धर्मप्रव॒त्ति--ना रायण भट्ट ढारा । शंकरभट्ट (द्वैत निर्णय), 
नन्दपण्डित (शुद्धिचन्द्रिका) एवं व्यवहा रमयूख द्वारा 
* वणित । आह्लिक; शौच, गर्भाधान एवं अन्य संस्कारों, 
„ ग्योत्रनिणय, श्राद्ध, आशौच, दान, प्रायद्चित्त, तिथि- 
निर्णय, स्थालीपाक पर विवेचन है। माधवीय काल- 


निर्णय, मदनपांरिजात, प्रयोगपारिजात, महाणंव, 
अनन्ताचार्य, कालादशे, नारायणवृत्ति (आश्वलायन 
पर) का उल्लेख है। नन्दपण्डित (श्राद्धकल्पलता) 

. द्वारा व०। इण्डि० आ० (पृ० ४८०, सं० १५६०) ; 
तिथि सं० १६५९ (१६०२-३) अतः १४००- 
१६०० के बीच। दे० प्रक १०३। 

घसंप्रदल-- (आपस्तभ्बीय) आपस्तम्बधमं सूत्र का एक 
अंश। 

घसेबिन्दु। 

धर्मबोधन । | 

घरमंभाष्य--स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्रि (३, २, ७४७) 
द्वारा व०। 


- धर्ममार्गनिर्णय--बडोदा (सं० ११८२१) । 


धर्मरत्न--जीमूतवाहन द्वारा एक निबन्ध, जिसके काल- 
विवेक एवं दायभाग अंश हैं। 
घरमरत्न--भट्टारकभट्ट के पुत्र भेयाभट्ट द्वारा। आह्विक 
और अन्य विषयों पर दीघितियों में विभक्त । 
धर्मरत्नाकर---रामेहवर भट्ट द्वारा। धर्मेस्वरूप, तिथि- 
मांसलक्षण, प्रतिपदादिष विहितकृत्य विधान, उपवास, 
युगादिनिरूपण, संक्रान्ति, अद्भुत, आशौच, श्राद्ध, 
वेदाध्ययन, अनध्याय आदि पर। 
धर्मविबुत्ति--मदनपारि० (पृ० ७७२) द्वारा परिषद्‌- 
निर्माण, संस्कारमयूख, प्रायर्चित्तमथूख में व०। 
मदनपा० (पृ ० ७५३) ने प्रायर्चित्त पर एक धमं- 
वृत्ति उ० की है। सम्भवतः दोनों एक ही हैं और 
उपयुक्त धर्मभाष्य' ही है। 
धमंविवेक--चत्द्ररोखर द्वारा। मीमांसा के न्यायों की 
व्याख्या है। | 
धर्मविवेक--दामोदर एवं हीरा के पुत्र तथा भीम 
के पौत्र विश्वकर्मा हारा आठ काण्डों में 
“उपवास एवं उत्सवो पर। कालमाधंव, मदनरत्न, 
हेमाद्विसिद्धान्तसंग्रह के उद्धरण हैं। १४५०- 
१५२५ ई० के बीच। देखिए विस्ता'र के लिए 
अलवर (उद्धरण ३२०.) । पाण्डु० की तिथि सं» 
१५८३ है। 


१ 
RT 





धर्मशास्त्रीय ग्रन्यसूची 


१५६१ 


धर्मविवेचन---रामशंकर के पुत्र रामसुब्रह्मण्य शास्त्री धर्मानुबन्थिइलोक--कृष्णपण्डित द्वारा। टी० राम 


द्वारा । 

धर्मेशास्त्रकारिका । 

धर्मशास्त्रनिबन्ध--फकी रचन्द्र द्वारा। 

घर्मशास्त्रसंग्रह~-श्राद्ध पर स्मृति-वचनो का संग्रह। 
बी०बी० आर० ए० एस्‌ू० (पृ० २१९, सं० 
६९२) । 

धर्नशास्त्रसंत्रह--वंयनाथ एवं लक्ष्मी के पुत्र बालशमं - 
पायगुण्डे द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५४८) । दे० 
प्रक» १११। लग० १८०० ई०। 

घर्मशास्त्रसर्वस्व--भट्टोजि। १६००-१६५० ई०। 

धर्सशास्त्रसुघानिधि--दिवाकरकृत। १६८६ ई० में 
प्रणीत। दे० .'आचाराकं'। 

धर्ससंहिता-- (या घर्मस्मृति) जीमूत० के कालविवेक 
में व०। 

घर्मसंग्रह--ना रायणशर्मा द्वारा। 

धर्ससंग्रह--हरिर्चन्द्र द्वारा। 

घर्मसंप्रदायदीपिका--आनन्द द्वारा। 

छमंसार--पुरुषोत्तम द्वारा। पाण्डु ० श० सं० १६०७ 
में उतारी गयी, ह० प्र०,-पृ० १५। 

धर्बलार--प्रभाकर द्वारा। आचारमयूख द्वारा व०। 
१६०० ई० के पूर्व | 

घर्मसारसम्‌च्चयं--यह 
च्चय' ही है। 

घर्मसारसुघानिधि--दिवाकर काल की आह्लिकचन्द्रिका 
एवं भट्टोजि द्वारा चतुविशतिमत की टी० में व०। दे० 
बी० बी० आर० ए० एस्‌० (पृ० २१ ६) । 

धर्मेसिन्धु--(या धरम सिन्धुसार) काशीनाथ (उफ बाबा 
पाध्ये) द्वारा । दे० प्रक» ११२। 

धर्मेसिन्धु मणिराम द्वारा। 

धर्मेसुवोधिनी--नारायण द्वारा। विज्ञानेश्वर, माधव 
एवं मदनरत्न द्वारा वर्णित। 

घमंसेतु-- (व्यवहा र पर) पराशर गोत्र के तिमंल द्वारा । 
विज्ञानेशवर उ० हैं। 

धर्मसेतु--रघुनाथ द्वारा। एक विशद ग्रन्य । 


“चतुविशतिस्मृतिधमं सा रसम्‌- 





पण्डित द्वारा। 

धर्साधमंप्रवोधिनी-इन्द्रपति क्कुर के पुत्र प्रेमनिधि 
ठक्कुर द्वारा। लेखक निजामशाह के राज्य में माहि- 
ष्मती का वासी था, किन्तु उसने सं० १४१० ( १३५३- 
५४ ई०) में मिथिला में अपना निबन्ध संगृहीत किया । 
आत्िक, पूजा, श्राद्ध, आशौच, शुद्धि, विवाह, धार्मिक 
दानों, आपद्धमं, वैकल्पिक भोज, तीर्थयात्रा, प्रायदिचत्त, 
कर्मे विपाक, सरवंसाधारण के कत्तव्य पर १२ अध्यायों 
में। दे० नो० (जिल्द ६, पू० १८-२०) । महा- 
महोपाध्याय चक्रवर्ती (जे० ए० एस्‌० वी०, १९१५ 
ई०, पु ० ३९३-३९३) के मत सेसं० १४१० शकं 
है, क्योंकि मिथिला में विक्रम सं० प्रचलित नहीं 
था। किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है। 

धर्माघमंव्यवस्या । 

धर्माघ्वबोघ--रामचन्द्र द्वारा । 

घर्मामृत--तत्त्वामृतसारोद्धार में वर्धमान द्वारा व०। 
सम्भवतः यह कोई ग्रन्थ नहीं है। प्रतीत होता 
है कि यह धर्म सम्बन्धी ग्रन्थों की ओर संकेत 
मात्र है। 

घर्मामृतमहोदधि--अनन्तदेव के पुत्र रघुनाथ द्वारा! 

धर्माम्भोधि--यह अनूपविलास ही है। | | 

धर्माणव---काश्यपाचार्य के पुत्र पीताम्बर द्वारा। दे० 
बीकानेर, पु० ३८३ (तिथिनिर्णय पर), पाण्डु० 
१६८१ ई० की है। 

धवलनिबन्ध---ना रायण की अन्त्येष्टिपद्धति में, रघुनन्दन 
द्वारा तथा निर्णयामृत में व०। 

धवलसंग्रह--जीमूत० के कालविवेक एवं गदाधर के 
कालसार में व०। संभवत: धवलनिबन्ध एवं घवल- 
संग्रह दोनों एक ही हैं। 

धान्याचलादिदानतत्त्व- नो» न्यू० (२, पू० ८८)। 

ध्वजोच्छाय---पूर्तकम लाकर से | 

नक्तकालनिर्णय । 

नक्षत्रयोगदान। 


नक्षत्रविघान ।. 


I 
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नक्षत्रशान्ति--बौधायन द्वारा। ड० का० (सं० ९७, 
१८८२-८३) । 
तयसणिमालिका । 
नवकण्डिकाध्ाद्वसूत्र-- (या श्राद्धंकल्पसूत्र, छठा 
कात्यायन परिशिष्ट) दे० श्राद्धकल्प'। टी? कर्क 
द्वारा। टी० शआद्धकाशिकां, विष्णुमिश्र के पुत्र 
कृष्ण मिश्र द्वारा । सन्‌ १४४८-४९ में प्रणीत। टी० 
-श्राद्वकल्पसूत्रपद्धति; अनन्तदेवकृत। 
नवप्रहदान । 
नवग्रहमख--वसिष्ठ का कहा गया है । 
नबप्रहयन्न--वडोदा (सं० २२७९) । 
नवग्रहशान्ति--दे० 'वासिष्ठी' । 
नवग्रहञ्ञान्तिपद्धति--सामवेदियों के लिए, बिश्राम के 
पुत्र शिवराम द्वारा। इण्डि० आ० (पृ० ५७०) 
पाण्ड ० सं० १८०६ (१७४९ ई०) में। 
नबप्रहस्थापना--नी ० बी० आर० ए० एस्‌ ० (जिल्द २, 


नवनीतनिबन्ब--'रामजी दारा । क्या यह निबन्धनवनीत 
ही है? 

नबमूतिप्रतिष्ठाविधि। 

नवरत्नदान। 

नवरत्नसाला--प्रह्वादभट्ट दारा । 

सबरात्रकृत्य। 

नबरात्रनिणय--गोपाल व्यास द्वारा। 

नबरात्रप्रदीप--नन्दपण्डित द्वारा) सरस्वतीभवनः (सी 
सं० २३) द्वारा प्रका०। 

नवविबेकदीपिका--वरदराज द्वारा । 

नवाल्ञमाव्यनि्णय--गौरीनाश्रचक्रवर्ती द्वारा। बडोदा 
(सं० १०२१९) । 

सबास्तविधि। 

नब्यघमंप्रवीप--त्रिलोकचन्द्र एवं कृष्णचन्द्र के संरक्षण 
में जयराम के शिष्य कृपाराम द्वारा। आश्रयदाता 
१८वीं शती के उत्तराष में बंगाल के.जमीन्दार थे। 
नो० न्यू. (२, पृ० ९२)। 


बर्सशास्त्र का इतिहास 


नागदेवाह्विक--शूद्रकमलाकर में व०। १६०० ई० 
के पूव २. 
नागदेवीय--आचारमयूख में व०। यह नागदेवाह्विक' 
ही है, ऐसा लगता है। 
नागप्रतिष्ठा--तरौधायन द्वारा । 
नागप्रतिष्ठा--शौनक द्वारा। 
नागबलि-- शौनक द्वारा । 
नागबलिसंस्कार । 
नागार्जुनीयघर्मशास्त्र--आचार, विशेषतः स्त्री-धर्म पर। 
नानाशास््त्रार्थनिणेय--भवेदा के पुत्र वर्धमान द्वारा। 
लग० १५०० ई०। 
नान्दीमुखश्षाद्धप्रयोग। 
नान्दी्ाद्धपद्धति--गणेरवर के पुत्र रामदत्त मन्त्री 
'द्वारा। १४वीं शती का पूर्वाधे।. 
नारदस्मुति--डा० जॉली द्वारा सम्पादित। टी० असहाय 
द्वारा; कल्याणभट्ट द्वारा संशोधित। टी० 'रमानाथ 
द्वारा। 
नारदीय--समयमयूख एवं अन्य मयूखों में व० । सम्भवतः 
नारदपुराण । 
नारायणघमंसारसंग्रह । 
नारायणपद्धति--रघ्‌० के 
में व०' 
नारायणप्रबोघोत्सव। 
नारायणबलिपद्धति--दाल्म्य द्वारा। 
१ १४९७) । 
नारायणबलिप्रयोग--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा । 
नारायणभट्ठी- यह नारायण भट्ट. का प्रयोगरत्न एवं 
अन्त्येष्टिपद्धति है। 
नारायणमिश्षीय। 
नारायणवृत्ति--आचारमयूख में व०। सम्भवतः नाराः 
यण. द्वारा आइवलायनगृह्य पर 2।०। 
नारायणस्मृति--अपराक द्वारा उ०। . 
नित्यकर्मपद्धति--बड़ोदा (सं०. ६०३), तिथि सं० 
१५४७ `( १४९०-१ ई०)। 
नित्यकमंपद्धति--माध्यन्दिनशाखा के प्रभाकर नायक के 


ज्योतिस्तत््व एवं मलमासतत्त्वं 


बडोदा (सं० 


धर्मशास्त्रीय प्रन्यसूची 


पुत्र श्रीधर द्वारा। कात्यायन पर आधृत। श्रीघर- 
पद्धति नाम भी है। ड० का० (सं० २२८, १८८६- 
९२; नं० ११९, १८८४-८५) तिथि सं० १४३४ 
(१३७७-७८ ई०)। 
तित्यकसंप्रकागिका--क्रुलनिधि द्वारा। 
नित्यकर्मलता--ध्रमश्‍वर के पुत्र धीरेन्द्र पंचीभूषण द्वारा । 
नित्यदानाविपद्धति--शामजित त्रिपाठी द्वारा। महा- 
णुच उ० है। 
नित्यस्नानपद्धति--कान्हदेव द्वारा (बड़ोदा, सं ४०११) 
नित्याचारपद्धति--गोपालानन्द द्वारा। 
नित्याचारपद्धति--शम्भुकर के पुत्र विद्याकर वाजपेयी 
द्वारा (बिब्लि० इण्डि० द्वारा प्रका०) । वाजसनेय- 
शाखा के लिए। १३५०-१५०० ई० के बीच। 
नित्याचारप्रदीप--म्रारि के पुत्र एवं धराधर के पौत्र 
एवं विघ्नेशवर के शिष्य कौत्सवश के नर्रासह वाज- 
पेयी द्वारा । काशी में आकर बसे थे; कुल उत्कल 
से आया था। कल्पतरु, प्रपंत्रसार, माधवीय को 
उ० करता है। १४०० ई० के उपरान्त (बिब्लि० 
इण्डि०, पू० १-७२५ द्वारा प्रका०)। अलवर 
(उद्धरण ३२२) 
नित्यादशे---करालादर्श “आदित्यभट्टकृत) में व०। 
नित्यानुष्ठानपद्धति--बलभद्र द्वारा। 
निबन्धचूडामणि--यशोधर द्वारा (बीकानेर, पृ० 
३२२) । ६२ अध्यायों में। शान्तिकर्मो का विवरण 
है। 
निबन्धन--सरस्वतीविलास मे व०। 
निबन्धनवनीत--रामजित्‌ द्वारा। सामान्यतिथिनिणंय, 
ब्रतविशेषनिर्णय, उपाकमंकाल एवं श्राद्वकाल नामक 
चार आस्वादों में विभक्त । अनन्तभट्ट, हेमाद्रि: 
माधव एवं निर्णयामृत प्रामाणिक रूप में उल्लिखित 
Gn । ड० का० (सं० १०२, १८८२-८३; पाण्डु० 
सं० १६७३ में) । लग० १४००-१६०० ई० के 
मध्य में। 


निबन्घराज---दे० 'समयप्रकार' के अन्तगत। 


निबन्धशिरोमणि--नु सिह द्वारा (बडोदा, सं ० ४०१२ एवं 
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९२१२) । संस्कारों, 'वार, नक्षत्र आदि ज्योतिष 
के विषयों पर, अनुपनीतधमं, कर्मविपाक पर एक 
विशाल ग्रन्थ । 

निबन्बसवेस्व--श्रीपति के पुत्र महादेव द्वारा। दे» 
प्रायश्चित्ताध्याय। इसी नाम का एक ग्रन्थ, नृसिह- 
प्रसाद में व० है। : 

निबन्धसार--श्रीनाथ के पुत्र वचिय द्वारा। आचार, 
व्यवहार एवं प्रायञ्चित्त के तीन अध्यायों में एक 
विशाल ग्रन्य। ड० का० (सं० १२३, १८८४-८६) 
तिथि सं० १६३२। धर्मप्रवृत्ति में व०। 

निबन्धसिद्धान्तबोध-_गंगाराम द्वारा। 

निर्णयकौस्तुभ--विइवेशवर द्वारा। रघुनन्दन द्वारा एवं 
'संस्कारभास्कर में शंकर द्वारा व०। 

निर्णयचन्द्रिका--तारायण भट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा। 

निर्णयचिन्तामणि--विदुर के पुत्र, गोभिल गोत्र के 
वैश्य श्री राजजालमदास के कहने पर, विष्णुशर्मा, 
महायाज्ञिक द्वारा । स्टीन (पृ० ३०८, मलमास पर 
एक अंश है) । 

निर्णयतत्त्व--शिव के पुत्र नागदेवज्ञ द्वारा। आचा-रमयूख 
में उद्धत आचारप्रदीप के लेखक ।- १४५० ई० 
पूर्वं (अलवर, सं० १२५६) । 

निर्णयतरणि। 

निर्णयदर्पण---गणेशाचायं द्वारा (सेन्ट्रल प्राविसेज केट- 
लाग, सं० २५९९) । 

निर्णयदर्पण- तारापति ठक्कुर के पुत्र शिवानन्द द्वारा। 
श्राद्ध एवं अन्य कृत्यो पर। 

निर्णयदीप--नि० सि० एवं लक्ष्मण के आचार रत्न में व ० । 

निर्णयदीपक--वत्सराज के तीन पुत्रों में एक एवं भट्ट- 
विनायक के शिष्य अचळ .द्विवेदी द्वारा। ये वृद्धपुर 
के थे और नागर ब्राह्मणों की मडोड शाखा के थे। 
इनका विरुद था भागवतेय। इस ग्रन्थ के पूर्व इन्होंने 
ऋग्वेदोक्त महारुद्रविघान लिखा था। यह ग्रन्थ 
श्राद्ध, आशौच, ग्रहण, तिथि निर्णय, उपनयन, विवाह, 
प्रतिष्ठा की विवेचना उपस्थित करता है।. इसकी 
समाप्ति सं ० १५७५ की ज्येष्ठ कृष्णद्ादशी ( १५१८ 
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ई०) को हुई। विश्वंरूपनिबन्ध दीपिकाविवरण, 
निर्णयामृत, कालादर्श, पुरणसमुच्चय, आचारतिलक 
के उद्धरण हैं। अलवर (सं० ३२३) । इसमें मालती 
मांवव का इलोक ये नाम केचिदिह' है। नडियाद 
में सन्‌ १८९७ में प्रकाशित। टी० देवजानीय, 
नि० सि०, विधानपारिजात में व०। १५२०-१६०० 
ई० के बीच। 
निर्णयदीपिका- वत्सराज द्वारा! निर्गयसिन्धु एवं 
श्राद्वमयूल में व०। सम्भवतः यह अचलकृत निर्णय- 
दीपक ही है। 
निर्मयपीयूष--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में व०। 
निर्णयप्रकाश । 
निणंयप्रदोपिका--नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पलता में व०। 
निर्णयबिन्दु--महादेव कें पुत्र अनन्तदेव द्वारा। .तिथियों 
 पर। 
निर्णयबिन्दु---वकक्‍्कण द्वारा। 
निर्णयभास्कर-- नीलकण्ठ द्वारा (सेण्ट्रंल प्राविसेज़, सं० 
२६००) । 
निर्भयभास्कर--पाण्ड्‌ ० तिथि सं १७२५, माघ (१६६९ 
ई०), पीटसंन, छठी रिपोर्ट (पृ० १० में) । 
निर्णयमंजरी- गंगाधर द्वारो । 
निर्णयरत्नाकर- गोपीनाथ भट्ट द्वारा। 
निर्णयशिरोमणि--निर्णयदीपक में एवं अनन्त द्वारा 
स्मृतिकौस्तुम में व०। १५०० ई० के पूर्व । 
निणयज्षलो--नि० सि० में व०। 
निर्णयसंग्रह--प्रतापरद्र द्वारा। 
निर्णयसंग्रह--मधुसूदन द्वारा। 
निर्णयसमुदाय। 
निर्णयसार--क्षे मंकर द्वारा। 
निर्णयसार--गोस्वामी द्वारा, से० प्रा०, सं० २६०२। 
निर्णयसार--दीपचन्द्र मिश्र के पुत्र नन्दराम मिश्र 
` द्वारा। तिथि, श्राद्ध आदि छः परिच्छेदों में। विं० 
सं० १८३६ (१७८० ई०) में प्रणीत। 
निर्भभसार--भट्ट राघव द्वारा। बड़ोंदा (सं० ८६७०) । 
१६१२ ई० के पदचात्‌ एवं १७०० के पूवं । 





धर्मशास्त्र का इतिहास 


निर्णयसार- -रामभट्टाचायं द्वारा। 

निर्णयसार--लालमणि द्वारा। 

निर्णयसारसंग्रह--वड़ोदा (सं० ४०५) । 

निर्णयसिद्धान्त--महादेव (सम्भवतः कालनिणयसिद्धान्त 
के लेखक) द्वारा। 

निर्णयसिद्धान्त-- रघुराम द्वारा (यह सम्भवतः कालः 
निर्णयसिद्धान्त ही हे) । 

निर्णयसिन्ध--कमलाकर भट्ट द्वारा। सं० १६६८ 
(१६१२ ई०) में प्रगीत। दे० प्रक? १०६, चौ० 
सं ० सी० एवं निर्णय० प्रेस द्वारा प्रका०। टी० रत्न 
माला या दीपिका (कृष्णभटट्‌ आड द्वारा 
रचित) । 

निर्णयानन्द--अहल्याकामधेनु में व०। 

निर्णयामृत--अल्लाड (या ट) नाथसूरि (सिद्ध लक्ष्मण 
के पुत्र) द्वारा यमुना पर एकचक्रपुर के राजकुमार 
सूर्यसेन की आज्ञा से विरचित । इसमें एकचक्रपुर के 
बाहुबाणों (चाहुवाणों ? ) के राजाओं की तालिका 
दो हुई है। आरम्भ में मिताक्षरा, अपरार्क, अणव, 
स्मृतिचन्द्रिका, धवल, पुराणसमुच्चय, अनन्तभट्टीय 
गृह्यपरिशिष्ट, रामकौतुक, संवत्सरप्रदीप, देवदासीय; 
रूपना रायणीय, विद्याभद्रपद्धति, विश्वरूपनिबन्ध 
पर ग्रन्थ को निर्भरता की घोषणा की गयी है। .कुछं 
पाण्डु» के इलोक में हेमाद्रि, कालादशे, चिन्तामणि 
का उल्लेख है। किन्तु हेमाद्रि के कालनिर्णय (पृ० 
३४) ने एक निणंयामृत का उल्लेख किया है। यह 
ग्रन्थ निर्णयदीपक, श्राद्धक्रियाकौमुदी में व० है, अतः. 
तिथि १५०० ई० के पूर्व किन्तु १२५०: के पश्चात्‌ 
की है। व्रत, तिथिनिर्णय, श्राद्ध, द्रव्यशुद्धि एवं 
आशीच पर चार प्रकरण हैं। वेंकटेश्वर प्रे से 
प्रका० | 

निर्णयामृत--गोपीना रायण (लक्ष्मण के पुत्र) द्वारा 
सूर्यसेन के अघीन प्रणीत (कलकत्ता सं० का० पाण्डु०, 
जिल्द २, पृ० ७८) । प्रतीत होता है यह अल्लाड़ का 
निर्णयामृत है, किन्तु गोपीनारायण कुछ सन्देह उत्पन्न 
करते हँ। बीकानेर .(पू० ४२६)। ` 
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निर्णयामृत--रामचन्द्र द्वारा । 
भूमिका, पृ० ४) । 
निर्णणामृत-- (पाइचात्य ) रघुनन्दन के शुद्धितत्व में व ०-। 
निर्णयाणंव--बालकृष्ण दीक्षित द्वारा। 
निर्णया्थप्रदीप--अहल्याकामधेन्‌ में ब०। 
निर्गययोद्धार-- (तीर्थ निर्णयोद्धार) राघवभट्ट द्वारा! 
नि० सि० एवं स्मृतिदर्पण का उल्लेख है। अतः 
६५० ई० के उपरान्त। अलवर (उद्धरण ३२६) 
दे० 'तिथिनिगय' (राघवकृत) । 
निर्णयोड्धारखण्डनमण्डन--यज्ञेश द्वारा (बडोदा, सं० 
५२४७) । . राधवभट्ट द्वारा लिखित निर्णयोद्धार के 
विषय में उठाये गये सन्देहो का निवारण। 
नीतिकभलाकर--कमलाकर दारा! 
नीतिकल्पतड--क्षेमेन्द्र दारा । 
नीतिगसितशास्त्र--लक्ष्मीपति द्वारा । ' 
नीर्तिचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र द्वारा। 
नीतिदीपिका । 
नीतिप्रकाश---कुलमुनि द्वारा । 
भौतिप्रकाश---त्र शम्पायन द्वारा (मद्रास में डा० आपटे 
द्वारा सम्पादित, १८८२) । नीतिप्रकाशिका नाम 
भी है। राजधर्मोपदेश, धतुर्वेदविवेक, खड्गोतपत्ति, 
मुक्‍ताग्रुध निरूपण, सेनानयन, संन्यप्रयोग एवं राज- 
व्यापार पर आठ अध्यायो में तक्षशिला में 
वैशम्पायन द्वारा जनमेजय को दिया गया शिक्षग। 
राजशास्त्र के प्रवर्तको का उल्लेख है। टी० 
तत्त्वविवृत्ति, कौडिन्यगोत्र के नज्जुण्ड के पुत्र साता- 
राम द्वारा। 
नीतिप्रदीष--वेता लभट्ट का कहा गया है। 
नीतिभाजनभाजन--भोजराज: को सभपित (मित्र, ना०, 
जिल्द २, पृ ० २२ ) । 
नीतिसंजरी--आनन्दपुर के मुकुन्ददिवेदी के तनुज 
अत्रिपुत्र लक्ष्मीध रात्मज द्याद्विवेदी द्वारा। अष्टकों 
(अध्यायों) में (ऋग्वेद के आठ अष्टकों के अनु- 
सार) २०० एकाक, जिनमें बैदिक उदाहरणों के साथ 
नेतिक बचन कहें गये हैं। इण्डि० एण्टी० (जिल्द 


नो० (जिल्द ११, 


२५६५ 


५, पृ० ११६) । तिथि सं० १५५० (१४९४ ई०)। 

लेखन-काल में ये नवयूवक थे और वेद को ११ 
प्रकार से पढ़ते थे। टी० युवदीपिका, लेखक 
द्वारा। टी० वेदार्थप्रकाश, लेखक दारा) टी» 
देवराज द्वारा। 

नीतिमंजरी--आम्भुराज द्वारा। दण्डप्रकरण का एक 
अंश (बर्नल, तंजौर, पु० १४१ बी) । 

नोतिमयूख--नीरूकण्ठ द्वारा (बनारस, जे० आर० 
घरपुरे एवं गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा प्रका०) । 

नीतिमाला--नारायण द्वारा । 

नीतिरत्न--वरशचरि का कहा गया है। 

नीतिरत्नाकर--गदाधर के पितामह एवं कांलसागर के 
लेखक कृष्ण्रृहत्पण्डित महापात्र द्वारा। 


१४५० ई०। 


नीतिरत्नाकर--(या राजनीतिरत्नाकर) चण्डेश्‍वर 
द्वारा। दे० प्रक० ९०; डा० जायसवाल द्वारा 
प्रका०। 


नीतिलता--क्षेमेन्द्र द्वारा । लेखक की औचित्यविचार- 
चर्चा में व०। ११वीं शती के द्वितीय एवं तृतीय 
चरण में | - 

नीतिवाक्यामृत---महेन्द्रदेव के छोटे भाई एवं नेमिदेव 
के शिष्य सोमदेव सूरि द्वारा । बम्बई में मानिकचन्द 
दिगम्बर जैन ग्रन्थमाला द्वारा टीका कै साथ 
प्रका०। धर्म, अर्थ, काम, अरिषड्वर्ग, विद्यावृद्ध, 
आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दण्डनीति, मन्त्री, पुरोहित, 
सेनापति, दूत, चार, विचार, व्यसन, सप्तांग राज्य 
(स्वामी आदि), राजरक्षा, दिवसानुष्ठान, सदाचार, 
व्यवहार, विवाद, षाड्गुण्य, युद्ध, विवाह, प्रकीर्ण 
नामक ३२ प्रकरणों में है। औफ्रेस्ट का का कथन 
है कि लेखक मल्लिनाथ द्वारा किराताजुंनीय में 
व० है। टी० अज्ञात; बहुत ही महत्त्वपूर्ण, क्योंकि 
स्मुतियों एवं राजनीतिशास्त्र के उद्धरण दिये 
हुए हैं। 

नीतिविलास--ब्रजराज शुक्ल द्वारा। 

नोतिविवेक--करुणाशंकर द्वारा । 
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नोतिज्ञास्त्रससुच्चय । 

नीतिसमुच्चय । 

नोतिसार--घटकर्प र का कहा गया है। 
नोतिसार--शक्राचाय का कहा गया है। 


नीतिसारसंग्रह--मध्‌ सूदन द्वारा। 
नोतिसुमावलि--अप्पा वाजपेयी द्वारा! 
नीराजनप्रकाश--जयनारायण तकपञ्चानन द्वारा। 
नीलवोत्सर्ग--अनन्तभट्ट द्वारा। 
नीलोत्सगंपद्धति । 
नीलोहाहपद्धति--श्राद्ध में वृषोत्सर्ग के कृत्य पर। 
इण्डि> आ० (पृ० ५७८, सं० १६४८ १५९१-२ 
ई०)। 
नूतनप्रतिष्ठाप्रयोग । 
नतनम्‌तिप्रतिष्ठा--ना रायण भट्ट कृत (आरवलायनगृह्य- 
परिशिष्ट पर आधारित) । बडोदा (सं० ८८७६) । 
नसिहजयन्तीनिर्णय--गोपालदेशिक द्वारा । 
नसिहपरिचर्या--नि० सि० एवं अनन्त के स्मृतिकौस्तुभ 
में व०। 
नसिहपरिचर्या--रामाचाये के पुत्र कृष्णदेव द्वारा 
(स्टीन, पू० २२२) । 
नसिहपुजापद्धति--वुन्दावन द्वारा। . 
नुसिहश्रसाद--वल्लभ के पुत्र दलपतिराज हारा । दे० 
प्रक० ९९ | 
नुसिहाब्धिमहोदधि--आचाररत्न में व०। 
नासिहाचंनपद्ध ति--त्रह्माण्डानन्दनाथ द्वारा। 
नेमित्तिकप्रयोगरत्नाकर--प्रेमनिधि द्वारा। 
नीकादान। 
न्यायदीपिक(---अभिनवघर्मभूषणाचायं द्वारा। 
न्यायरत्नमालिका--(या न्यायमातृका) दे० जीमूंत० 
की व्यवहारमातुका। 
न्यासपद्धति--त्रिविक्रम द्वारा । 
पञ्चकविधान। 
पञ्चकविधि--(जव चन्द्र धनिष्ठा से रेवती तक 
किसी नक्षत्र में रहता है उस समय मरने पर कृत्य) । 
पंचकशान्तिविधि--मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 


घ्मंशास्त्र का इतिहास 


पंचकालक्रियादीप-_त्रेष्णव आहिक पर। 
पञ्चक्रोशसंन्यासाचार। 
पञ्चक्रोशयात्रा--शिवनारायणानन्द तीथं द्वारा। 
पञ्चगव्यमेलनप्रकार । 
पञ्चर्गोडब्राह्मणजाति । 
पर्ङर्चात्रशच्छलोको--श्राद्धपद्धति। 
पञ्चदशकमं-- (शौनकका£का 
मुख्य संस्कारों पर । 
पञ्चत्राविडजाति। 
पञ्चमहायज्ञप्रयोग। 
पञचमाअ्रमविधि---शंकराचार्य कृत कहा गया है। 
परमहंस नामक पाँचवें स्तर के विषय में, जब कि 
संन्यासी अपना दंड एवं कमण्डल त्याग देता है और 
बालक या पागल की भाँति घूमता रहता है। नो० 
(जिल्द १०, पृू० ३२९)। 
पञ्चमोव्रतोद्यापन । 
पञ्चलक्षणविधि। 
पञ्चविधान--संस्कार, अधिवास, उद्दासन, पंचाग्नि- 
सावन, जलवासविधि पर। 
पचसंस्कार---आठ अध्यायों 
१२३५५)। 
पंचसंस्कारदीपिका--सुरेन्द्र के शिष्य विजयीन्द्र भिक्षु 
द्वारा। मध्वाचार्य के सिद्धान्तानुसार वेष्णवपद्धति 
(तापः पुण्ड तथा नाम मन्त्रो यागइच पञ्चमः। अमी 
हि पञ्च संस्काराः परमेकान्त्यहेतवः।।) । 
पंचसंस्कारविधि--सभी श्रीवंष्णवों के लिए। 
पंचसुत्रीविधान--जर्यासहकल्पद्रुम से। 
पंचार्‍्निकारिका--प्रथोगचन्द्रिका में व०। 
पंचायतनपद्धति--भारद्वाज महादेव के पुत्र दिवाकर 
द्वारा (सूर्य ,शिव, गणेश, दुर्गा एवं विष्णु के पंचायतन 
पर) । दे० सूर्यादिपंचायतनप्रतिष्ठापद्धति। 
पंचायतनपूजा। 
पंचायतनप्रतिष्ठापद्धति--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा ) 
सम्भवतः यह पंचायतनपद्धति है। 
पंचायतनसार--पुतं दिनकरोद््योत में व०। 


के अनुसार) १५ 


में। बडोदा (सं० 








धर्मशास्त्रीय प्रन्यसूची 


पण्डितवरितोष--चतुर्वर्ग चिन्तामणि में गोविन्दराज का 
खण्डन करते हुए हेमाद्रि द्वारा व०। दे० प्रक» ७६। 

पण्डितसर्वस्व--ह्लायूव कृंत। व्राह्मणसवंस्व एवं प्राय- 
दिचत्ततर्व में व० । जीवानन्द (जिल्द १,पृ० ५३१) । 

पतितश्वागविधि--दिवाकर द्वारा। 

पतितसंसगंप्रायरिचित्त--तंजौर के राजा सरफोजी के 
तत्वावधान में पण्डितों की परिषद्‌ द्वारा प्रगीत। 
हुल्श (रिपोर्ट ३, पृ० १२ एवं १२०) | 

पतितसहगमननिषेधनिरासप्रकाश। 

पदचन्द्रिका--दया राम द्वारा। 

पदार्थादर्श--रामेश्वर भट्ट कृत। निर्णयसिन्धु एवं 
शूद्रकमलाकर में व०। 

पद्धतिरत्न --छपनारायण द्वारा (बडोदा, सं० २३९३)। 

पद्मनाभ निबन्ध । 

पद्मव्यास--जोमूत० के कालविवेक द्वारा व०। 

परभूजातिनिर्णय । 

परभूप्रकरण--नीलकण्ठ सूरि द्वारा। 

परभूप्रकरण--बाबदेव आटले द्वारा। 

परभूप्रकरण--गोविन्दराय द्वारा (मित्र, नो० १०, 
पृ० २९६) । लग० १७४०-४९ ई०, शिवाजी के 
पौत्र शाहजी के राज्यकाल में जब वालाजी बाजी राव 
पेशवा थे। गोविन्दराय राजलेखक एवं शाहू के 
प्रियपात्र थे। इसमें बाबदेव आटले को कपटी एवं 
करहाड ब्राह्मण कहा गया है। 

परमहंसवरित्रएजकधसंसंग्रहू--विरवेरवर सरस्वती 
दारा। यह यतिवर्मसंग्रह है (आनन्दाश्रम प्रेस में 
प्रका०) । 

परमहंससंन्यासपद्धति । 

परमहंससंध्योपासन---शंकराचार्य दारा! वी० बी० 
आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० २४६)। 

परमहंससंन्यासविधि । 

परमेश्वरीदासाब्धि-- (या स्मृतिसंग्रह) होरिलमिश्र 
द्वारा (बीकानेर, पू० ४३१) । 

फ्रशुरामकारिका--अनन्तदेव के रुद्रकत्पद्रम में व०। 

वरश्राननकाश--(या निबन्ध) वाराणसी में धर्माः 
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विकारी नारायणपण्डित के पुत्र खण्डेराय द्वारा । 
यह दो उल्लासों में आचार एव श्राद्ध पर है। गोमती 

पर यमुनापुरी में संगृहीत। झशाकद्वीपीय कुलावतंस 
होरिलमिश्र के पुत्र परशुराम की आज्ञा से प्रणीत। 
आचाराक एवं स्मृत्यर्थंसागर में व०} माधवीय 
एवं मदनपाल का इसमें उल्लेख है। १४००-१६०० 
के बीच। 

परझुरामप्रताप--जामदग्न्य वत्सगोत्र के पण्डित पद्मनाभ 
के पुत्र साम्बाजी प्रतापराज (साबाजी) द्वारा। 
ये भट्ट कूमं के शिष्य एवं निजामशाह के आश्रित थे। 
इसमें कम-से-कम आह्लिक, जातिविवेक, दान, प्राय- 
दिचत्त, संस्कार, राजनीति एवं श्राद्ध का विवेचन है। 
दे० विश्रामबाग-सग्रह (ड० का०) २, सं० २४३- 
२४६ एवं बनेल (तंजौर, पृ १३१ ए) । एक विशद 
ग्रन्थ। बडोदा (सं० ५८८७) का राजवल्लभकाण्ड 
विषय में मानसोल्लास के समान है। टी» श्राद्ध- 
काण्डदीपिका या श्राद्धदीपकलिका (बोपदेवपण्डित) । 
हेमाद्रि, कालादर्श उ० है। 

पराशरस्मृति--भार्गवराय द्वारा (दे० 'वणजातिसंकर- 
माला) । 

पराशरस्मृति--दे० प्रक» ३५ (सात बार प्रका०, 
बनारस सं० सी० का सम्पादन अत्युत्तम; जीवा०, 
भाग २, पु० १-५२)। टी० माधवाचार्य द्वारा, 
देऽ प्रक० ९२ (बनारस सं० सी०) टी० गोविन्द- 
भट्ट, रघुनन्दन के मलमासतत्त्व में व० (जीवा०, 
पु० ७८७), १५०० ई० के पूर्व । टी० विद्वन्मनोहरा 
(नन्दपण्डितकृत), दे० प्रक०. १०५ (इण्डि० आ०, 
३, पु० ३७७, सं० १३०१, जहाँ कुछ सारांश है); 
बनारस के दी पण्डितपत्र' में प्रका०; नो० न्यू ०, जिल्द 
२९-३२। टी० महादेव एवं वेणी के पुत्र वद्यनाथ 
पायगुण्डे द्वारा, जो नागोजि के शिष्य डे। टी० 
कामेइवरयज्वा कृत हितवर्म; माववीय का उल्लेख 
है। ताइपत्र पाण्डु» सं० ६९५६ (बडोदा) । 

वरिभाषाविवेक--बिल्वपंचक कुल के भवेश के पुत्र 
वर्षमान द्वारा । लग० १४६०-१५०० ई०। नित्य, 
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त्तक्‌ एवं काम्यकर्म, कर्माधिकारी, प्रवृत्त एवं 
निवत्त कर्म, आचमन, स्नान, पूजा, श्राद्ध, मधुपर्क, 
दान, यंग आदि पर। 
परिशिष्टदीपकलिका--शूल्पाणि द्वारा। रघु० के शुद्धि- 
तत्त्व में व०। सम्भवतः यह गृह्मपरिशिष्ट (यथा 
छन्दोग०) की टी” है। 
परिशिष्टप्रकाश--रघ्‌ ऽ के शुद्धितत्त्व एवं एकादशीतत्त्व 
में व०। सम्भवतः यह छन्दोगपरिशिष्टप्रकाश ही 
है। टी० हरिरामकृत। 
परिशिष्टसंग्रह । 
परिज्ञेषखण्ड- -चतुवंगंचिन्तामणि का एक अंश। | 
परीक्षातत्त्व--रघु० का दिव्यतत्त्व। 
परीक्षापद्धति- “बासुदेव कृत। दिव्यों पर। विश्वरूप, 
यज्ञपार्व, मिताक्षरा, शूलपाणि पर आश्रित। १४५० 
ई० के पश्चात्‌ । 
पर्णपुरुष-- (पर्णपुषषविधि) दूर मरने वाले लोगों का 
आकृतिदाह। 
पर्यङ्काशौचविधि-- संन्यास ग्रहण पर। 
पर्वेकालनिर्णय । 
पर्वतदानविधि । 
पर्वेनिणय--गणपति रावल द्वारा, जो हरिदास के पुत्र 
तथा रामदास (औदीच्य गुजर एवं गौड़ाधीश मनोहर 
दारा सम्मानित) के पौत्र थे। दशं एवं पूणिमा 
के यज्ञों एवं श्राद्धों के उचित कालों पर विवेचन। 
कालविवेचन, नि० सि०, निर्णयसागर, मदन के उल्लेख 
हैं। सं० १७४२ (नेत्राम्भोधिधराधरक्षितिमिते श्री- 
विक्रमाक शके) अर्थात्‌ १६८५-८६ ई०। 
पर्बनिर्णय--मुरारि द्वारा। 


पबनिर्णय--माधव के पुत्र रघुनाथ वाजपेयी द्वारा।. 


१५५०-१६२५ ई० के बीच। 

पर्वनिर्णय--धमंसिन्धु का एक अंश! 

पर्वसंग्रह । 

पलपीयूषलता--मबुसूदन के पुत्र मदनमनोहर द्वारा। 
विभिन्न प्रकार के मांसों के धार्मिक उपयोग पर ७ 
अध्याय । 


धर्सशास्त्र का इतिहास 


पल्लव--राजनीति .पर एक ग्रन्थ। राजनीतिरत्नाकर 
(चण्डेशवर कृत) में व०। १३०० ई० के पूव। 

पल्लोपतन--छिपकली गिरने से शकुनों पर। 

'पल्लीपतनफल । 

पल्लीफ्तनविचार । _ 

पल्लोपलनशान्ति। 

पल्लीशरटकाकभासादिरकुन । 

पल्लोशरटयोः फलाफलविचार। 

पल्लीशरटयोः शान्ति। 

पल्लोशरटविधान । 

'पवित्ररोगपरिहारप्रयोग । 

पवित्रारोपणविधान--श्रावण में देवता के चतुदिक नव- 
सूत्र चढ़ाने एवं फिर धारण करने का कृत्य। 

पशपतिदीपिका--शुद्धिकौमुदी (पृ० २०६ एवं २१०) 
में व०। सम्भवतः यह पशुपति की दशकमंदीपिका' 
है! 

पशुपतिनिबन्ध--श्राद्धक्रियाकौमुदी (पृ० ५०३) में व०। 
हलायुध के भाई पशुपति की “श्राद्धपद्धति ही 
सम्भवतः यह है। लग० ११७०-१२०० ई०। 

पाकयज्ञनिर्णय-- (या पाकयज्ञपद्धति) धर्मेश्वर (उप० 
वर्माभट्ट ) के पुत्र उमापति (उप ० उमाशंकर या उमण- 
भट्ट) के तनुज चन्द्रशेखर (उप० चन्द्रचूड) द्वारा। 
१५७५-१६५० ई० के बीच। 

पाक उज्ञपद्धति--पशृपति द्वारा। 

पाकयज्ञप्रयोग--बालक्कष्ण के पुत्र शम्भुभट्ट द्वारा। 
आपस्तम्वधमंसूत्र का अनुसरण करता है। इण्डि० 
आ० (पृ० ९९-१००, पाण्डु० तिथि सुं) १७४९, 
१६९२-९३ ई०)। १६६०-१७१० ई०। 

पाञचालजातिवितेक। 

पाणिग्रहणादिकृत्यविवेक--मथुरानाथ तकंवागीश द्वारा। 

नो०: (जिल्द ९, पृ० २४४) का कथनहै कि लेखक 

रघुनाथ हैं, किन्तू कालोफोन में मथरानाथ नाम आया 
है। 

पारस्करगृह्यकारिका--- (उप० कातीयगृद्यसूत्रप्रयोग- 
विवृत्ति). शाण्डिल्य गोत्र के सोमेश्वरात्मज .महेशसूरि 
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के पुत्र रेणुकाचायं द्वारा। शक सं० ११८८ (१२६६ 
ई० ) में प्रगीत (इण्डि० आ०, जिल्द १, प० 
६७) । ॥ 
पारस्करगृह्यपरिशिष्टपद्धति--कपादिप्रतिष्ठा पर काम- 
देव पक्षित द्वारा (गुजराती प्रेस में मुद्रित) । 
पारस्करगृह्यसुत्र-- (कातीयगृह्यसूत्र ) तीन काण्डो में 
(स्टेंजूलर द्वारा लिपजिग में, काशी सं० सी० एवं 
गुजराती प्रेस, बम्बई द्वारा कई टीकाओं के साथ 
मुद्रित एवं एस० बी० ई०, जिल्द २९, द्वारा अनूदित) । 
टी० अमृतव्याख्या, अपनी शुद्धिचन्द्रिका में नन्दपण्डित 
द्वारा व०; १५५० ई० के पूर्व। टी० अर्थभास्कर, 
राघवेन्द्रारण्य के शिष्य भास्कर द्वारा। टी० प्रकाश, 
विश्वरूप दीक्षित के पुत्र वेदमिश्र. द्वारा लिखित एवं 
उनके पुत्र मुरारिमिश्र द्वारा प्रयुक्त। टी० संस्कार- 
गणपति, प्रयागभट्टात्मज कोनेट के पुत्र रामकृष्ण 
द्वारा (चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्र०), चार खण्डों 
में: ये भारद्वाजगोत्रीय और विजर्यासह द्वारा 
संरक्षित थे; वशिष्ठा नदी पर चिचमण्डलपत्तन में 
लिखित; कर्के, हरिहर, गदाधर, हलायुव, काशिका 
एवं दीपिका उ० हैं; लेखक ने श्राद्धगणपति भी प्रगीत 
किया; इण्डि आ० (पृ० ५६२) में श्राद्धसंग्रह का 
वर्णन है; लग० १७५० ई०। टी० सज्जनवल्लभा, 
मेवाडवासी भारद्वाज गोत्र के बलभद्र-पुत्र जयराम 
द्वारा; उवट, कर्क एवं स्मृत्यर्थसार के उल्लेख हैं एवं 
गदाधर द्वारा व०; अलवर (उद्धरण ३९) पाण्डु» 
की तिथि सं० १६११ अर्यात्‌ १५५४-५ ई० है; 
१२००-१४०० ई० के बीच; गुजराती प्रेस एवं 
चौखम्भा द्वारा प्रका०। टी० भाष्य, ककं द्वारा; 
त्रिकाण्डमण्डन, हेमाद्रि एवं हरिहर द्वारा व०; 
११०० ई के पूर्व; गुज० प्रे द्वारा मुद्रित। टी० 
भाष्य, परिशिष्टकण्डिका पर कामदेव द्वारा; गुज० 
प्रेस द्वारा मुद्रित। टो० वामन के पुत्र गदाधर द्वारा; 
कर्क, जयराममाष्य, भतृ यज्ञ, मदनपारिजात, हरिहर 
के नाम आये हैं; लग० १५०० ई०; काशी सं० सी० 


एवं .गुज० प्रे० द्वारा मुद्रित। टी० भर्तृयज्ञ द्वारा, 
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जयराम के भाष्य में व०। टी० वेदमिश्व के पुत्र 
मुरारिमिश्र द्वारा (पारस्करगृह्यमन्त्रों पर); पाण्डु० 
(स्टीन, पू० २५२) की तिथि सं० १४३० (१३७३ 
ई०)। टीऽ वागीश्वरीदत्त द्वारा। टी० वासुदेव 
दीक्षित द्वारा; हरिहर एवं रघु० (यजुरवे दिश्चाद्धतत्त्व 
में) द्वारा व०; सभी कृत्यों की पद्धति है; १२५० ई० 
से पूर्वे) टी० काश्यपगोत्र के नागरत्राह्मण नृसिंह के 
पुत्र विश्वनाथ द्वारा; विश्वनाथ के चाचा अनन्त के 
पौत्र लक्ष्मीधर द्वारा बनारस में संगृहीत, तिथि १६९२ 
माघ (१६३५ ई०); कक, हरिहर, कालनिर्णय 
प्रदीपिका के उल्लेख हैं; अतः विश्वनाथ की तिथि 
लग० १५५० ई० है ` देखिए अलवर ( उद्धरण ४२ ) 3 
गुज० प्रेस में मुद्रित।. टी० हरिशर्मा द्वारा; प्राय- 
श्चित्ततत्व में उल्लिखित (जीवा०, जिल्द १, पृ० 
५३१) । टी० भाष्य एवं पद्धति, हरिहर द्वारा (गुज० 
प्रेश एवं काशी सं० सी०); कर्क, कल्पतरुकार, रेणु, 
वासुदेव, विज्ञानेस्वर के उल्लेख हैं; श्राद्धक्रियाकौमुदी 
( तेविन्दानन्दकृत) में व०; १२७५-१४०० ई० के 
बीच; दे० प्रक» ८४; रघु» ने यजुर्वे दिश्र|द्धतत्त्व में 
हरिशर्मा एवं हरिहर के नाम लिये हैं (कात्यायनगृह्य 
की एक व्याख्या में) । 
पारस्करगृह्यसुत्रपद्धति--कामदेव द्वारा । 
पारस्करगृह्यसुत्रपद्धति--भास्कर द्वारा। दे० ऊपर] 
पारस्करगह्यसुत्रपद्धति--वासुदेव द्रारा। देखिए उपर) 
पारस्करमन्त्रभाष्य--मुरारि द्वारा। दे० पारस्करगृह्य- 
सूत्र के अन्तर्गत। 
पारस्करशाद्धसूत्रव्त्त्यर्थसंग्रह्‌---उदयशंकर द्वारा (स्टीन, 
पृऽ १७). । | 
पारिजात--बहुत-से ग्रन्थों के नाम इस शीर्षक से पुणं 
होते हैं, सथा--मदनपारिजात, प्रयोगपारिजात, 
विघानपारिजात। 
पारिजात-'-दे० प्रक» ७५। 
पारिजात. -भानुदत्त द्वारा । बिहार० (जिल्द १, सं० 
२५७ एवं जे बी० ओ० आर० एस्‌०, १९२७, 
भाग ३-४ पू ७) i 
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पार्थर्वालगपुजा--रौधायनसूत्र, बृहद्वसिष्ठ, लिगपुराण 
पर आघृत। इण्डिश आ० (पृ० ५८५) । 
पाथिर्वालगपुजाविधि--स्टीन केटलाग (पृ० ९५) में 
दो भिन्न ग्रन्थ । 
पार्देणचटश्राद्धप्रयोग--देवभट् द्वारा। 
पांणचन्द्रिका--गंगोली संजीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा। कई प्रकार के, किन्तु विशेषतः 
पार्वण श्राद्ध पर। छन्दोग सम्प्रदाय के अनुसार! 
पार्वणत्रयश्राद्धविधि--स्टीन (प्‌० ९५)। 
पार्वेणप्रयोग--श्राद्धतूृसिह का एक अंश। 
पावंणश्राद्ध-- (आइव्रलायनीय) । टी० प्रदीप भाष्य, 
नारायण दारा! 
पार्वणश्राद्धपद्धति। 
पार्वणश्राद्धप्रयोग--छम्दोगों के लिए। 
पार्वणश्राद्वप्रयोग--देवभट्ट द्वारा वाजसनेयियों के लिए। 
पार्वणस्यालीपाकप्रयोग--नारायण भट्ट के प्रयोगरत्न का 
एक अंश। 
पावंणादिश्राद्धतत््व--रघु० का श्राद्धतत्त्व देखिए। 
पिण्डपितृयज्ञप्रयोग-- ( हिरण्यकेशीय) उमापति के पुत्र 
चन्द्रचूड भट्ट द्वारा। 
पिण्डपित्‌ यज्ञप्रयोग--विरवेशवर भट्ट (उप० गागाभट्ट) 
द्वारा । बीकानेर कटलाग (१३६) । 
पिण्डपिलूयज्ञप्रयोग---हरिहर के प्रयोगरत्न से। 
पितामहस्मति- दे० प्रक» ४४। 
पितृदयिता---अनिदद्ध कृत। दे० प्रक» ८२। संस्कृत- 
साहित्यपरिषद्‌ सी०, कलकत्ता द्वारा प्रका०। 
पितृषद्धति--गोपालाचार्यं द्वारा। शूलपाणि का उल्लेख 
है। अतः १४५० ई० के उपरान्त। 
पितृभक्ति--श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९, यजुर्वेद 
के पाठकों के लिए। टी० मुरारि द्वारा। लग० 
१५वीं शती के अन्त में। 
पितृभक्तितरंगिणी-- (उप ० श्राद्धकल्प) वाचस्पति मिश्र 
द्वारा । दे० प्रक० ९८। 
पितुमेघप्रयोग--कपदिकारिका के एक अनुयायी द्वारा। 
नो० (जिल्द १०, पृ० २७१)। 


पितमेघभाष्य--- (आपस्तम्बीय) गाग्यं गोपाल द्वारा। 
पितृमेधविवरण--रङ्गनाथ द्वारा। 
पितृमेघसार--गोपालयज्वा द्वारा । 
पितृमेघसार--रङ्गनाथ के पुत्र वेंकटनाथ द्वारा । 
पितृभेधसारसुधीविलोचन-- (एक टीका) वेदिक- 
सात्र भौम द्वारा । सम्भवतः उपर्युक्त वंकटनाथ ही हैं। 
पितुमेधसुत्र--गौतम द्वारा। टी० कृष्ण के पुत्र अनन्त- 
यज्वा द्वारा। भारद्वाज द्वारा। हिरण्यकेशी द्वारा। 
आपस्तम्ब्रीय (प्रश्न, कल्प के ३१-३२)। टी० 
कपदिस्वामी द्वारा (कुम्भकोनम्‌ में प्रका०, १९०५ 
ई०) । 
पितृसांवत्सरिकश्राद्धप्रयोग । 
पितृहितकरणी---श्रीदत्त की पितृभक्ति में व०। लग० 
१३०० ई०। 
पिष्टपशुक्षण्डन--टीकाकार शर्मा द्वारा। नो० न्यू» 
(जिल्द. ३, पू ११६] । 
पिष्टपशखण्डनमीमांसा-- (या पिष्टपशुमीमांसा) विश्व- 
. नाथ के पुत्र एवं नीलकण्ठ के शिष्य नारायण पण्डित 
द्वारा नो० (जिल्द १०, पृ० ३१२) । यज्ञों में बकरे 
के स्थान पर पिष्टपशु का प्रयोग बतलाया गया है। 
पाण्डु तिथि सं० १७८५ (१७२८ ई०)। 
पिष्टपशुमण्डन--गाग्यंगोत्र के टीकाकार शर्मा द्वारा। 
बडोदा (सं० २४३६) । सम्भवतः यह उपर्युक्त पिष्ट- 
पशुखण्डन ही है। टी० बडोदा (पाण्डुलिपि में)। ' 
पिष्टपझुमण्डनव्याख्याथंदीपिका--रक्षपाल द्वारा । 
पिष्टपशुमीमांसाकारिका---विरवनाथ के पुत्र नारायण 
द्वारा । 
पुंसवनादिकालनिर्णय । 
पुण्याहवाचनप्रयोग--पुएषोत्तम हारा । 
पुत्रक्रप्रदोपिका--रामभद्र द्वांरा। बारह प्रकार के पुत्रों 
के दायाधिकारों एवं रिक्थ पर। 
पुत्रप्रतिग्रहप्रयोग--शौनकक्कत कहा गया है। पीटसंन 
की छठी रिपोर्ट (सं० १२२)। 
पुत्रपरिग्रहसंशयोद्भेदपरिच्छेद---स्टीन (प॒० ९५) । 
पुत्रस्वीकारनिरूपण--वत्स गोत्र के विश्वेश्वर के पुत्र 
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रामपण्डित द्वारा । विज्ञानेश्वर, चन्द्रिका, कालादर्श, 
वरदराज के उल्लेख हैं। १४०० ई० के उपरान्त । 
पुत्नस्वीकारनिरूपण | 
पुत्रीकरणमीमांसा--नन्दपण्डित द्वारा। यह ऊपर की 
दत्तकमीमांसा ही है। दे० प्रक० १०५। 
पुत्रोत्पत्तिपद्धति । 
पुनःसंघान--गृह्य अग्नि की पुनः स्थापना के विषय में। 
पुनर्पनयन---प्रथम वार वजित भोजन करने पर ब्राह्मण 
कह फिर से उपनयन | 
पुन हपनयनप्रयोग--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा । 
पुनविवाहसीमांसा---त्रालक्कष्ण ढारा। बड़ोदा (सं० 
९०२६) । 
पुर्नाववाहविधि । 
पुरश्‍चरणकौमुदी--माधवाचार्य वज्के पुत्र मुकुन्द द्वारा । 
पुररचरणकोस्तुभ---अहोबल कृत, जो ईशानेन्द्र एवं 
नूसिहेन्द्र के शिष्य थे। बनारस में प्रणीत । 
पुरश्चरणचन्द्रिका--गोविन्दानन्द की वर्षेकृत्यकौम्‌दी 
एवं रघृनन्दन के तिथितत्त्व एवं आह्िकतत्त्व में 
० । 
पुररचरणचन्द्रिका--विथेन्द्राश्रम के शिष्य परमहंस 
देवेन्द्रश्रम द्वारा । नो० (जिल्द ७, पृ० १६३)। 
ड० का० (सं० ३३, १८९८-९९); सं० १७५३। 
पुरश्चरणचन्द्रिका---माधव पाठक द्वारा। 
पुरश्चरणदीपिका--बिुधेन्द्राश्रम द्वारा। 
षुरइचरणचन्द्रिका--जयरामभट्ट के पुत्र काशीनाथ द्वारा। 
पुरशचरणदीपिका--चन्द्रशेखर द्वारा। 
पुरश्चरणदीपिका--रामचन्द्रं द्वारा ! 
पुरस्क्रिपाचर्या--रघु० के तिथितत्त्व में उल्लिखित। 
पुराणसमुच्चय--हेमाद्रि, नि्गयामृत, नि० सि”, द्वैत- 
निर्णय में व०। १२०० ई० के पूर्व। 
पुराणसर्वस्व--ज्ंगाल के जमीन्दार श्रीसत्य के आश्रय में 
श० सं० १३९६ (१४७४-५ ई०) में संगृहीत। 
पुराणसर्वस्व--पुरुषोत्तम द्वारा। मित्र, नो० (जिल्द 
१, पू० १८८) ॥ | 
पुराणसवस्व--पुरुषोत्तम के पुत्र हलायुध द्वारा ।. ७३० 


सुन्दर विषयों पर। १४७४ ई० में प्रणीत्त। दे० 
औफ्रेख्ट (पृ० ८४-८७) । 
पुराणसार--पराशरमाधवीय, नृसिहप्रसाद एवं आह्लिकः 
तत्त्व में व०। १३०० ई० के पूर्व । 
पुराणसार--नवद्वीप के राघवराय -के पुत्र राजकुमार 
शर्मा द्वारा नो० (जिल्द १०, पु० ६२-६५) 
पुराणसारसंग्रह । 
पुरुषार्थे चिन्तामणि--रामकृष्ण के पुत्र विष्णुभट्ट आठवले 
द्वारा। काल, संस्कार आदि पर एक विशाल ग्रन्य.। 
मुख्यतः हेमाद्रि एवं माधव पर निर्भ र। निर्णय० प्रे० 
एवं आनन्दाश्रम प्रे० द्वारा मुद्रित। बड़ोदा (सं० 
१६६६), श० सं० १७०६ (१७८४-५ ई०)। 
पुरुषार्थप्रबोघ--रामराजसरस्वती के शिष्य ब्रह्म।नन्द- 
भारती द्वारा। भस्म, रुद्राक्ष, रुद्र-मक्ति के धर्मक 
महत्त्व पर क्रम से ४, ५, ६ अध्यायों में तीन भागों 
वाला एक विशाल ग्रन्थ; असनसी नदी के मलव्ली 
स्थान परश०सं० १४७६ में प्रगीत। विद्यारण्य का 
उल्लेख एवं शूद्रकमलाकर में व०। दे० बी० बी० 
आर० ए० एस्‌० (पृ० २२०-२२२), सं० ६९९। 
चिदम्बरम्‌ में मुद्रित, १९०७ ई०। 
पुरुषार्थ प्रबोधिनी । 
पुरुषार्थरत्नाकर--कृऽणानन्द सरस्वती के शिष्य रंगनाथ 
सूरि द्वाराः। पुराणभ्रामाण्यविवेक, त्रिवर्गतत्त्व विवेक, 
मोक्षतत्त्वविवेक, वर्णादिघर्मविवेक, नामकीर्तेनादि, 
प्रायश्चित्त, अधिकारी, तत्त्वपदार्थविवेक, मुक्तिगत 
विवेक पर १५ तरंगों में। 
पुरुषार्यसुघानिधि--साग्रणाचायं द्वारा (बडोदा, सं० 
७१०१ तया अन्य पाण्डु० के मत से, कुछ के मत से 
विद्यारण्य द्वारा) । घर्मं, अर्थ, काम एवं मोक्ष पर। 
पुरुषोत्तमक्षेत्रतत्व--रघु० द्वारा। उड़ीसा के प्रसिद्ध 
जगन्नाथ मन्दिर पर। दे० प्रक० १०२:। 
पुरुषोत्तमप्रतिष्ठाप्रकार--दे० पीटरसन की-छठी रिपोर्ट 
सं० ९५। 
षुलस्त्यस्मृति--देऽ प्रक» ४५। 
पुलहस्मृति-_स्मृतिचन्द्रिकाः एवं माचवाचायं द्वस ज०। 
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पुष्टिमार्गीयाह्विक--त्रललभाचार्य सम्प्रदाय के लिए 
ब्रजराज द्वारा। 
पुष्पचिन्तामणि । 
पुष्पमाला--रुद्रधर द्वारा । देव-पूजा में प्रयुक्त होने वाले 
पुष्पों एवं पत्तियों पर। 
षुष्पसारसुघानिधि--अहल्याकामवेन्‌ में उल्लिखित। 
पुजनमालिका--भवानी प्रसाद द्वारा । 
पूजापद्धति--जनार्दन के पुत्र आनन्दतीर्थ द्वारा । 
पृजापद्धति-- (या पद्यमाला) आनन्दतीथं के शिष्य 
जयतीर्थ द्वारा। बडोदा (सं० ८६८५)। 
पुजापद्धति--विष्णुभट्ट छजवलकर के पुत्र रामचन्द्र भट्ट 
द्वारा। बडोदा (सं० १०४७१), पाण्डु० श० सं० 
१७३५, अर्थात्‌ १८१३-१४ ई० में उतारी गयी। 
वृजापाल--आह्लिकचन्द्रिका में उल्लिखित । 
पुजाप्रकाश--मित्रमिश्र द्वारा (वीरमित्रोदय का अंश) । 
दे० प्रक० १०८। | 
पुजाप्रदोप--गोविन्द दारा । 'रघु० के दीक्षातत्त्व में 
उल्लिखित । 
पुजारत्दाकर---चण्डरवर द्वारा । दे० प्रक० ९० | 
पुर्णंचन्द्र--रिपुञ्जय द्वारा । प्रायश्चित्तं पर। 
पुतेकमलाकर--करमलाकर भट्ट दारा । दे० प्रक» १०६। 
पुतंप्रकाश--प्रतापनार्रासह (रुद्रदेव कृत) का एक 
प्रकरण । 
पृतंमाला--रघ्‌नाथ द्वारा। 
वृर्तोद्योत--विश्वेश्वर भट्ट द्वारा। दिनकरोंद्यंतत का 
एक अंश। 
पूर्वाहुलीला--वेष्णवों के लिए स्नान से पुजा तक के 
कृत्यां पर। 


पृथगुढाह । 

पृथ्वीचन्द्र--सम्मभवत: यह पृथ्वीचन्द्रीदय ही है । 
विधानपारिजात में व०। 

पृथ्वीचन्त्रोदय--हेमाद्रि (चंतुवंर्ग० ३।१।१८३), द्वैत 
निर्णय (शंकरभट्ट), विधानपारिजात, नि०' सि० 
द्वारा व०। १२५० ई० .के पूर्व । 

पृथ्वीमहोदय--भा रद्वाज गोत्र' के उमापति-पुत्रै प्रेमनिधि 





शर्मा (विरुद पन्त’) द्वारा। ड० का० (सं० १२६, 
१८८४-८६) ; १६५९, अर्थात्‌ १७३७-३८ ई० (नन्द- 
पञ्चनृपसंमितशाके) में प्रणीत । इसमें श्रवणाकर्म 
प्रायश्चित्त आदि का विवेचन है। 

पृथ्वीरहस्य--अहल्याकामधेनु में व०। 

पेड्ग्यस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञवल्क्यस्मृति ३।१८) में 
उल्लिखित । 

पेठीनसिस्मति--दे ०. प्रक० २४। 

पैतकतिथिनिर्णय---चक्रशर द्वारा। 

पेतमेधिक--भरद्वाज गोत्र के यल्लुभट्ट के पुत्र यल्लाजि 
द्वारा। भारद्वाजीय सूत्र एवं कपर्दी के अनुसार। 
हुल्श (सं० ५८)। 

पेतुमेधिकसुत्र--भारदाज द्वारा (दो प्रश्नो में, 
प्रत्येक १२ कण्डिकाओं में)। . 

प्रकाश-+-बहुत-से ग्रन्थों का विरुद प्रकारा है, यथा--- 
सवंधर्मप्रकारा (शंकरभट्टकृत ), "रशुरामप्रकारा, 
परिशिष्टप्रकाश | 

प्रकाश--दे ० प्रक०, ७४। 

प्रक्रियाञ्जनटीका--वद्यनाथ दीक्षित द्वारा। 

प्रचेतःस्मति--दे० प्रक» ४६। 

प्रजापतिस्भति--दे० प्रक० ४७, आनन्दाश्रम प्रे० 
(पृ० ९०-९८) में मुद्रित । 

प्रजापद्धति--राजनीति पर। 

प्रजापालन । 

प्रणबकल्प--“शौनकक्कत कहा गया है। ओंकार क्ते 
रहस्यवादी प्रभाव एवं रूप पर। टी० हेमाद्रि द्वारा । 

प्रणवकल्प--आनन्दतीर्थं द्वारा । 

प्रणबकल्प-- (स्कन्दपुराण से) दी० प्रकाश, -'समचन्द्र 
सरस्वती के शिष्य मंगाधरः सरस्वती द्वार । 

प्रणवदर्पेण--रवेकटाचाये द्वारा । 


` प्रणबद्षण-श्रीनिवासाचार्य द्वारा । 


प्रणवपरिशिष्ट--रघु० के आह्विकतत्त्व में व०.। 

प्रणवार्चनचन्ब्रिका--मुकुन्दलाल द्वारा । 

प्रणवोपासनाविधि-- अर्निहोत्रिपाठक के पुत्र एवं काशी- 
पाठक के पौत्र गोपीनाथ पाठक द्वारा! 








हि 


घर्सज्ञास्त्रीय प्रन्यसूची - 


प्रतापनारसिह--भारद्वाज मोत्रज तोरोनारायण के पुत्र 
इंद्रदेव द्वारा। गोदावरी पर प्रतिष्ठान (आधुनिक 
पठन) में श०-सं० १६३२ (१७१०-११ ई०) में 
प्रणीत। संस्कार, पूर्त, अन्त्येष्टि, संन्यास, यति, 
वास्तुशान्ति, पाकयज्ञ, प्रायश्चित्त, कुण्ड, . उत्सगं, 
जातिविवेक पर प्रकाशो में विभक्त एक विशद 
निबन्ध। दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌ ० (पृ० 
२२२, सं० ७००-७०३) । 

प्रतापमातण्ड---(या प्रौढप्रतापमातंण्ड) सूर्यवंशज 
कपिलेश्वरात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र, उत्कलराज 
प्रतापरुद्र गजपति का कहा गया है। पाँच प्रकाशों में। 
दे० प्रक० १००, नो० (जिल्द १०,पृ० २२२-२२५) । 
समयमयूख एवं श्राद्धमयूख में उल्लिखित। 

प्रतापलातंज्ड--माघव के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। प्रताप- 
रुद्र गजपति के आदेश से रचित। स्टीन (पृ० ९६) । 
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही है। 

प्रतायद४निबन्ध--हशं करभट्ट द्वारा दतनिर्णय में उल्लि- 
खित। सम्भवतः यह प्रतापमातेण्ड है। 

प्रतापाक--रत्नाकरात्मज गंगा रामपौत्र, रामेश्‍वर के पुत्र 
'महाशन्द' उपाधिधारी, शाण्डिल्यगोत्र के विज्वे- 
इवर द्वारा! उनके पूर्वज के जर्यासहकल्पद्रुम पर 
आघृत एत्रं जर्यासह के पौत्र प्रताप के आदेश से 
प्रगीत। अलवर (३२८) । 

प्रतिग्रहप्रायश्चित्तत्रकार । 

प्रतिमादान । 

प्रतिमाप्रतिष्ठा --नीलकण्ठ द्वारा। 

प्रतिमासंग्रह --वण्डेश्वर के दानरत्नाकर में उल्लि- 

 खित। 

प्रतिष्ठाकल्पलता- वृन्दावन शुक्ल द्वारा: 

प्रतिष्ठाकौमुदी--रङ्कर द्वारा। 

प्रतिष्ठाकोस्तुभ । 

प्रतिष्ठाचिन्तामणि--गंगाघर द्वारा। 

छतिष्ठातत्त्व---(या देवप्रतिष्ठाक्तत्व) रघुनन्दन दारा । 
दे० प्रक» १०२ । 

प्रतिष्ठादर्पण- -नारायणात्मज गोपाल के पुत्र पद्मनाभ 
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द्वारा (पाण्डु०, भण्डारकर संग्रह) । तिथि श० सं० 
१७०६ ( १७८४-५ ई०) १ 
प्रतिष्ठादी घिति---अनन्तदेव के स्मृतिकौस्तुभ से। 
प्रतिष्ठानिर्णय---गंगाघर कृत। 
प्रतिष्ठापद्धति---अनन्तभट्ट. (उर्फ बा पुभट्ट) द्वारा। 
प्रतिष्ठापद्धति--रघुसूरि के पुत्र त्रिविक्रम भट्ट द्वारा 
नो० (जिल्द ५, पृ० १५७); पाण्डु० सं० १७८५ में 
उतारी गयी। 
प्रतिष्ठापद्ध ति--नीलकण्ठ द्वारा! 
प्रतिष्ठापद्धति--महेश्त्रर भट्ट हर्षे द्वारा । 
प्रतिष्ठापद्धति--रावाङृष्ण द्वारा । 
प्रतिष्ठापद्धति---शंकरभट्ट दारा । 
प्रतिष्ठाप्रकाश---हरिप्रसादशर्मा द्वारा। 
प्रतिष्ठाप्रयोग---कम लाकर द्वारा। 
प्रतिष्ठामयूख--नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक» १०७। 
घरंपुरे द्वारा मुद्रित। प्रतिष्ठाप्रयोग भी नाम है। 
दे० अलवर (उद्धरण ३३०) | | | 
प्रतिष्ठारत्न । | 
प्रतिष्ठाकपद्धति---दिवाकर दारा । 
प्रतिष्ठाविवेक--उमापति द्वारा । 
प्रतिष्ठाविवेक---शूलपाणि द्वारा । दे० प्रक» ९५। 
प्रतिष्ठासंग्रह । 
प्रतिष्ठासमुच्चय---रंघु० के देवप्रतिष्ठातत्त्व में व०। 
प्रतिष्ठासागर---बल्लालसेन कृत। उनके दानसागर में 
व०। दे० प्रक० ९३। 
प्रतिष्ठासार--रामचन्द्र द्वारा। शान्तिमयूख में व०। 
प्रतिष्ठासारदीपिका--पंचवटी निवासी चिन्तामणि के पुत्र 
पाण्ड्रंग टकले द्वारा। श० सं० १७०२ (१७८० 
८१ ई०) में प्रगीत। बडोदा (सं० ३३३)। 
प्रतिष्ठासारसंग्रंह- हेमाद्रि (दानखण्ड, पु १३४), 
कुण्डमण्डपसिद्धि एवं दानमयूख द्वारा व०। 
प्रतिष्ठेन्दु---ना रायण भाटे के पुत्र 5 गम्बक दारा । बडोदा 
(सं० ११०८९ बी) । 
प्रतिष्ठोद्द्योत-- (दिनकरोद्योत का अंश) दिनकर एवं 
उनके पुत्र विश्वेश्वर (गागाभट्ट ) -द्वारा। | 
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प्रतिसरंबन्धप्रयोग--विवाह एवं अन्य उत्सवावसर। पर 


कलाई में सूत्र बांधने के नियमों पर। 


प्रतीताक्षरा--मिताक्षरा पर नन्दपण्डित की टी०। दे० 


प्रक० १०५ । 
प्रत्यवरोहणप्रयोग---ना रायणभट्ट के प्रयोगरत्न का अंश । 
प्रथिततिथिनिणंय--नागदेवज्ञ द्वारा। 
प्रदीप--बहुत-से ग्रन्थों के नामों के अन्त में आता हे 
यथा आचारप्रदीप, कृत्यप्रदीप, समयप्रदीप, संवत्सर- 
प्रदीप आदि। 
प्रदीप दे० प्रक० ८०। 
प्रदीपप्रदानपद्धति---देखिए महाप्रदीप० । 
प्रदीपिका--गगेश के दण्डविवेक में एवं सरस्वतीविलास 
में व०। १४५० ई० के पूर्व । 
प्रदोबनिर्णय--विष्णुभट्ट द्वारा (पुरुषार्थ चिन्तामणि से) । 
प्रदोषपुजापद्धति--वासुदेवेन्द्र के शिष्य वल्लभेन्द्र द्वारा । 
प्रपञ्चसार--वर्ष क्रियाकौमुदी,  आह्िकतत्त्व (रघु० 
द्वारा) में व०। तन्त्रशास्त्र का ग्रन्थ प्रतीत होता है । 
१४५० ई० के पूर्व । टो० व्याख्यान, देवनाथ की तन्त्र- 
कौमुदी में उ०। १५५० ई० के पूर्व। टी० गीर्वाण- 
योगीन्द्र द्वारा । टी० ज्ञानस्वरूप द्वारा । 
प्रपञ्चसारविवेक-- (या भवसारविवेक) सदाशिव के 
पुत्र गंगाधर महाडकर द्वारा। आठ उल्लासो में। 
पाण्ड० तिथि सं० १८४० (१७८३-४ ई०) । दे० 
नो० (जिल्द १०,पृ० १६२) । आह्लिक, भगवत्पूजा, 
भागवतधर्म पर! 
घ्रपञ्चामृतसार--तंजौर के राजा एकराज (एकोजि) 
द्वारा, जिन्होंने १६७६ से १६८४ ई० तक राज्य 
किया। पूजा एव नीति के कुछ अंश प्राप्त हुए हैं। 
हि तंजौर कैट०, (पृ० १४१ बी)। 
प्रपक्नगतिदीपिका--तातादास द्वारा। विज्ञानेश्‍वर, 
चन्द्रिका, हेमाद्रि, माधव, सावंभौम, वेद्यनाथदीक्षित 
का उल्लेख है। 
प्रपन्नदिनचर्या--रामानुज सम्प्रदायः के अनुसार। 
प्रपन्नलक्षण। ` 


प्रपन्तोध्वंदेहिकविधि। 





धसंशास्त्र का इतिहास 


प्रभाकराह्विक--प्रभाकर भट्ट द्वारा। 

प्रमाणदपंण । 

प्रसाणपल्लव--र्नासह्‌ या नर्रासह ठक्कुर द्वारा । आचार 
आदि पर परिच्छेदों में विभवत। 

प्रमाणसंग्रह । 

प्रमाणसारप्रकाशिका । 

प्रमेयमाला । 

प्रयागकृत्य--'त्रिस्थलीसेतु का एक अश। 

घ्रयागप्रकरण-- (प्रयागप्रघट्टक) त्रिस्थलीसेतु से। 

घ्रयागसेतु--अनन्तदेव के स्मृतिकौस्लुभ में व०। त्रि- 
स्थलीसेतु का एक अश। 

प्रयागकोस्तुभ--गणेशपाठक द्वारा । 

प्रयोगचन्द्रिका--वीरराघव द्वारा। 

घ्रयोगचन्व्रिका--सीताराम के भाई श्रीनिवास-शिष्य 
द्वारा । 

प्रयोगचन्द्रिका-- १८ खण्डों में। पुंसवन से श्राद्ध तक। 
आपस्तम्बगृह्य का अनुसरण है। कण्ठभूषण, पंचा ग्नि- 
कारिका, जयन्तकारिका, कपदिका रिका, दशनिणय, 
वामनकारिका, सुधीविलोचन, स्मृतिरर्‍्नाकर का. 
उल्लेख है (मद्रास गवनंमेण्ट सं० पाण्डु ०, जिल्द ७, 
पृ० २७९८, सं० ३७१३) । 

प्रयोगचिन्तामणि--- ('रामकत्पद्रुम का भाग) अनन्तभट्ट 
द्वारा। 

घ्रयोगचूडामणि-- (भण्डारकर संग्रह में पाण्डु ० ) स्वरित- 
क, पुण्या हवाचन, ग्र हयज्ञ, स्थालीपाक, दुष्ट रजोदर्शन- 
शान्ति, गर्भावान,सीमन्तोन्नयन, पष्ठी पूजा, रा मकरण, 
चौल एव अन्य संस्कारों, उपनयन, विवाह पर। 

प्रयोगचूडासणि--मित्र, नो० (जिल्द ४, पृ० २२) । 

प्रयोगच डामणि--रघु० द्वारा व०।. 

प्रयोगतत्त्--शाण्डिल्य गोत्रज भानूजि के पुत्र रघुनाथ 
ढारा। सामान्य धामिक कृत्यो (संस्कारों), परि- 
भाषा, स्वस्तिवाचन ग्रहमख आदि पर २५ तत्त्वो में 
काशी मे प्रणीत। तिथि श० सं० १५७७ ( १६५६ 
ई०) में रचित। 

प्रयोगतिलक--वीरराघव द्वारा । बड़ोदा (सं? ९८०६) । 








धर्मशास्त्रीय प्रत्यसुची १५७५ 


प्रयोगदर्पण--चायम्भट्ट के पुत्र नारायण द्वाराः। ऋहस्वेदः 
विधि के अनुसार गृह्य कृत्यों पर। उज्ज्वला (हरदत्त 
कृत), हेमाद्रि, चण्डेश्वर, श्रीधर, स्मृतिरत्नावलि 
के नाम आये हैं। १४०० ई० के उपरान्त। 

प्रयोगदर्पण--नारायण के पुत्र गोपालात्मज पद्मनाभ 
दीक्षित द्वारा। देवभ्रतिष्ठा, मण्डपपूजा, तोरणपूजा 
आदि पर | 

प्रयोगदर्घण--रमानाथ विद्यावाचस्पति द्वारा । गृहस्थों 
के आह्मिकों पर। हेमाद्रि को उ० करता है! 

प्रयोगदर्पेण--वीरराघव द्वारा । 

घ्रयोगदर्पण--वे दिकसार्वंभौम द्वारा । 

प्रयोगदर्पषण--अज्ञात । नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १९०), 
अन्त्येष्टि क्रिया एवं श्राद्ध पर। स्मृत्यर्थसा र के लेखक 
श्रीधर का उ० है। 

प्रयोगदीप--दयाशंकर द्वारा (शांखायनगृह्य के लिए) । 

प्रयोगदीपिका---मञ्चनाचार्य द्वारा। 

प्रोगदीपिका--रामकृष्ण द्वारा। 

प्रयोगदोपिकावृत्ति। 

प्रयोगपञ्चरत्न-_चातुर्मास्यप्रयोग में व०। 

प्रयोगपद्धति--गंगाधर द्वारा (वौधायनीय) । झिंगय्य- 
कोविद (पेंजल्ल मंचनाचार्य के पुत्र) द्वारा; इसे 
शिंगाभट्टीय कहा जाता है। दामोदर गाग्यं द्वारा; 
ककोंपाध्याय, गंगाधर, हरिहर पर आधृत है एवं 
पारस्करगृह्य का अनुसरण करता है। इसका नाम 
संस्कारपद्धति भी है। रघुनाथ द्वारा (स्द्रभट्ट 
अयाचित के पुत्र); आर₹वलायनीय। हरिहर द्वारा 
(गृह्य कृत्यों पर) दो काण्डों में; पारस्करगृह्य की 
टी० से सम्बन्धित। 

प्रयोगपद्धति--कात्यायनश्राद्धसूत्र से सम्बन्धित । 

प्रयोगपद्धतिसुबोधिनी--शिवराम द्वारा। 

घ्रयोगपारिजात--नरासिह द्वारा । इण्डि० आ० (पृ० 
४१५, सं० १३९६)। हेमाद्रि, विद्यारण्य, प्रसाद 
(जिसे सम्पादक ने नृसिहप्रसाद माना है) का उल्लेख 
है। यह निम्नोक्त है और प्रसाद विट्ठल की टी० 
प्रसाद” (रामचन्द्र की प्रक्रियाकौमुदी पर) है। 


इण्डि० आ० (प्‌ऽ १६६) एवं भण्डारकररिपोटं दे० 
(१८८३-८४, पू० ५९) जहाँ क्रम से टी० प्रसाद' 
तथां वंशावली का उल्लेख है। 
ध्रयोगपारिजात--कोण्डिन्य गोत्रीय एवं कर्णाटक के 
निवासी नृसिह द्वारा। पांच काण्ड हूँ-संस्कार, 
पाकयज्ञ, आधान, आह्लिक, गोत्रश्रवरनिर्णय पर! 
संस्कार का भाग निर्णय० प्रेस में मुद्रित (१९१६) । 
२५ संस्कारों का उ०; कालदीप, काळप्रदीप, काल- 
दीपभाष्य, क्रियासार, फळप्रदीप, विश्वादर्श, विधि- 
रत्न, श्रीवरीय, स्मृतिभास्कर का उल्लेख है; हेमाद्रि 
एवं माधव की आलोचना है। १३६० ई० एवं 
१४३५ ई० के बीच में प्रगीत। सम्भवतः यही ग्रन्थ 
नृसिहश्रसाद (दानसार) एवं नारायण भट्ट के प्रयोग- 
रत्न में व० है। बीकानेर (पृ० ४३९) में सं० १४९५ 
(१४३८-३९ ई०) पाण्डु० की तिथि है। 
प्रयोगपारिजात--देव राजायं के पुत्र पुरुषोत्तम भट्ट द्वारा । 
प्रयोगपारिजात--रघुनाथ वाजपेयी द्वारा। 
प्रयोगपारिजातसारावलि--धमंप्रवृत्ति में व०। 
ग्रयोगग्रदीप---शिवप्रसाद द्वारा । 
प्रयोगमंजरीसंहिता-_श्रीकण्ठ द्वारा। 
१२९५९) । 
घ्रयोगमणि--अभयङ्कुर नारायण के पुत्र केशवभट्ट द्वारा । 
प्रयोगमुक्तावछि--भिभिसुरि (? ) तिपिलि द्वारा। ड० 
का० पाण्डु» (सं० १०२, १८७१-७२) । विज्ञाने- 
दवर, प्रयोगपारिजात, नृसिह, आचारमयूल का 
उल्लेख है। १६५० ई० के उपरान्त। 
प्रयोगमुक्तावि-वीरराघव द्वारा। 
प्रयोगरत्न-- (या स्मार्तानुष्ठानपद्धति) विश्वनाथ के 
पुत्र अनन्त द्वारा। आश्वलायन के अनुसार २५ 
संस्कारों, स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, स्थालीपाक, 
परिभाषा, प्रायश्चित्त का विवरण है। इण्डि० आ० 
(जिल्द ३, पु० ५१५) । 
प्रयोगरत्न-- (हिरण्यकेशीथ) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदेव 
दढ्वारा। दे० पीटसंन (पांचवी रिपोर्ट, सं० १२६) । 
सम्भवतः यह उपर्युक्त ही -है। 


बडोदा (सं० 








IVES .. 





१५७६ धर्मशास्त्र का इतिहास | : 


प्रकोगरत्त---सदाशिवं के पुत्र काशीदीक्षित द्वारा। 
प्रयोगरत्त--सदाशिव के पुत्र केशवदीक्षित द्वारा। 
घ्रयोगरत्न-- (आइवलायनीय ) रामेश्वर भट्ट के पुत्र 


प्रयोगलांघव--.महादेव के पुत्र विट्ठल द्वारा। 
प्रयोगसंग्रह--रामनाथ द्वारा। 
प्रयोगसागर--नारायण आरड द्वारा। १६५० ई० के 


हट 
| 





नारायण भट्ट द्वारा। निर्णय० प्रेस। दे० प्रक० 
१०३। 
प्रयोगरत्न--प्रेमनिघि द्वारा। 
प्रयोगरत्त--(आएवलायन एवं शौनक के अनुसार) 
नारायण भट्ट के पुत्र नुसिहभट्ट द्वारा। भट्टोजि द्वारा 
चतुर्विंशतिमत व्याख्या द्वारा उ०। १५००-१६०० 
ई० के बीच। 
प्रयोगरत्न--भट्टोजि द्वारा। सें० प्रा० (सं० ३१३१)। 
प्रयोगरत्न--- (स्मातंप्रयोगरत्न) महादेव वेशम्पायन के 
पुत्र महेश द्वारा। संस्कार, शान्ति एवं श्राद्ध पर काशी 
में प्रगीत; श० सं० १७९८ में मुद्रित। मातृदत्त की 
प्रशंसा की गयी है। बड़ोदा, पाण्डु० (संख्या १६२६) 
तिथि. १८४४ सं० (१७८७-८) । 
प्रयोगरत्न--महादेव द्वारा (हिरण्यकेशीय) । 
प्रयोगरत्न---आपदेव के पुत्र वासुदेवदीक्षित द्वारा। 
प्रयोगरत्न--हरिहर द्वारा। 


उपरान्त। इसे गृह्याग्निसागर भी कहा जाता है। 

प्रयोगसार-विट० एवं कीथ (जिल्द २, पृ० ९७)। 
८ काण्डों में। 

प्रयोगसार--नारायण के पुत्र. कृष्णदेव स्मातँवागीश 
द्वारा । इसे कृत्यतत्त्व या संवत्सरप्रयोगसार भी कहा 
जाता है। 

प्रयोगसार-- (बीधायनीय) केशवस्वामी द्वारा। वेदिक 
य॒ज्ञों पर। नारायण एवं भवस्वामी के नाम आये हैं, 
त्रिकाण्डमण्डन द्वारा व० है। लग० ११०० ई०। 

प्रयोगसार-- (आपस्तम्त्रीय) ग्रंगाभट्ट द्वारा। 

प्रयोगसार-- (कात्यायनीय) बलभद्र के पुत्र देवभद्र 
पाठक द्वारा। गंगाधर पाठक, भतुंयज्ञ, वासुदेव, 
रेणु, कर्क, हरिस्वामी, माव, पद्मनाभ, गदाधर, 
हरिहर, रामपद्धति (अनन्तकृत) का उल्लेख है। 
श्रौत सम्बन्धी विषयों पर विवेचन है। 

प्रयोगसार--लक्षमोधर के पुत्र नारायण द्वारा। यह 


नता 


प्रयोगरत्नभूषा--रघुनाथ नवहस्त द्वारा। बी० बी० गृह्माग्निसागर एवं प्रयोगसागर ही है। - 

न  आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, पृ० १८५) । प्रयोगसार--निजानन्द द्वारा। 

५ प्रयोगरत्नमाला--चौण्डप्पाचायें द्वारा! प्रयोगसार--गोकुल ग्राम में रहनेवाले दाक्षिणात्य बाल- / 
- प्रयोगरत्नमाला--आपदेवभट्ट के पुत्र वासुदेव द्वारा, कृष्ण द्वारा। 

i जो चित्यावन ब्राह्मण थे। विष्ण्वादिसवंदेवप्रतिष्ठा प्रयोगसार--दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर भट्ट (उर्फ गागा 

: पर। नि० सि० का उल्लेख है। १ ६२०- १७६० के भट्ट ) द्वारा। पुण्याहवाचन, गणपतिपूजन आदि पर। 

3 बीच। इसका नाम वासुदेवी एवं प्रतिष्ठारत्नमाला प्रयोगसार---शिवप्रसाद द्वारा। 

८ भी है। न्‍ प्रपोगसारावलि--धमंप्रतृत्ति में उल्लिखित। 

टं प्रयोगरत्तमाला--पुरुषोत्तम विद्यावागीश दारा । प्रयोगसारपीयूष--क्रुनारस्वामी विष्णु दारा । परिभाषा, 


म्य 


प्रयोगरत्नसंस्कार--प्रेमनिधि द्वारा । 
प्रयोगरत्नसंग्रह--संस्कारमयूख में व०। 
प्रयोगरत्नाकर---दे० ऊपर दयाशंकरकृत प्रथोगदीप। 
प्रयोगरत्नाकर-- (मंत्रायणीयो के लिए) यशवन्त भट्ट 
द्वारा। बड़ोदा (सं० ८३६५)। 
प्रयोगरत्नावली--चिदानन्द ब्रह्मन्द्रसरस्वती के शिष्य 
परमानन्द घन द्वारा। सम्भवतः श्रौत कृत्यों पर। 





संस्कार, आह्िक, प्रायश्चित्त पर। 
प्रयोगसारसमुच्चय । 
प्रयोगादर्श---मोद्गल गोत्र के वेद्यनाथ-पुत्र कनकसभापति 
` द्वारा। यह लेखक की कारिकामञ्जरी पर टी० है। 
प्रवरकाण्ड-- (आङ₹वलायनीय) गोत्रश्रवरनिवन्धक दम्बक 
में पी० चेन्तसालराव द्वारा मुद्रित (मैसूर, १९००) । 
दी० नारायण द्वारा। | 








धर्मशास्त्रीय प्रन्यसुची 


प्रवरखण्ड-- (आपस्तम्बीय) टी० कपदिस्वामी द्वारा 
(कुम्भकोणम्‌ म १९१४ म एवं मसूर में १९०० 
ई० में प्रका०) । 
प्रबरखण्ड--(एक प्रश्न में वखानस)। 
प्रवरगण---शादूलविक्रीडित छन्द में प्रवरों पर एक 
ग्रन्थ । दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌० (पृ० २२५, 
सं० ७०७)। २५वें इलोक के पश्चात्‌ का अंश नहीं 
मिलता । 
प्रवरदर्पण--कमलाकर द्वारा। इसे गोत्रप्रवरनिर्णय 
भी कहा जाता है। पी० चेन्तसालराव द्वारा सम्पादित 
वेत्रप्रवरनिबन्धक दम्बक में प्रका०। मैसूर, १९००। 
प्रवरदीप-- (या प्रवरप्रदीप) प्रवरदीपिका में व०। 
प्रवरदीपिका--कृष्णशेव द्वारा। प्रवरमंजरी, स्मृति- 
चन्द्रिका का उल्लेख है। १२५० ई० के उपरान्त। 
प्रवरनिर्जय--विश्वादश से। 
प्रवरनिर्णय---भास्करत्रिकाण्डमण्डन कृत । कलकत्ता सं ० 
कालेज, पाण्डु० (जिल्द २, पू० ६९ सं० ६५)! 
टी० 'रामनन्दी द्वारा । 
प्रबरनिर्णय--भट्टोजि द्वारा। 
नाम है । 
प्रथरनिर्णयवाफ्यसुधार्णब---विश्वनाथदेव कृत । 
प्रघरमञ्जरी--दे० तत्रप्रवरमंजरी। नूसिहप्रसाद में 
व०। 
प्रवरविवरण--प्रवरदीपिका में उल्लिखित | 
प्रबराध्याय- -अधिकांश श्रौतसूत्रों में प्रवर पर एक 
प्रकरण है। 
प्रवराध्याय---मानवश्रौत का भाग (बी० बी० आर० 
ए० एस्‌०, जिल्द २, पृू० १७७)। 
प्रवराध्याय---अगस्त्य का कहा गया है। गोत्रों एवं प्रवरों 
पर्‌। 
प्रवराध्याय--लक्ष्मणसेन के मन्त्री पशुपति दारा! 
११७०-१२०० ई० के लग०। 
प्रवराध्याव--भृगुदेव लिखित कहा गया है। 
प्रवराष्याय--लोगाक्षि का कहा गया है। कात्यायन 
का ११वाँ परिशिष्ट! 
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प्रवराव्याय---विश्वनाथ कवि द्वारा! 

प्रवराध्याय--विष्णुघर्मोत्तर से! 

प्रवराध्गाय--स्मृतिदपंण से। 

प्रवासकृत्य--रामचन्द्र के पुत्र गंगाधर दारा । स्तम्म- 
तीर्थ (आधुनिक खम्भात) में प्रणीत। सं० १६६३ 
(१६०६-७ ई०) । जीविका के लिए विदेश निर्गत 
साग्निक ब्राह्मणों के कतंव्यो पर। 

प्रस्तावपारिजात । 

प्रस्तावरत्नाकर--पुरुषोत्तम के पुत्र हरिदास द्वारा 
गदापत्तन में वीरसिह के आश्रयं में सं. १६१४ 
(१५५७-८ ई०) में लिखित। नीति, ज्योतिःशास्त्र 
आदि विषयों पर पद्य में। 

प्रह्मादसंहिता-- (वल्लममतीय) लक्ष्मण के आचाररत्न 
में व०। 

प्राचीन बडशीति-- (अभिनव षडशीति के विरोध में) । 
दे० 'षडशीति'। 

प्रातःकृत्य। 

प्रातःपुजाविधि--नरोत्तमदास द्वारा (चैतन्य के अनु- 
यायियों के लिए) । 

प्रायश्चित्तकदम्ब--- (या निर्णय) गोपाल न्यायपंचानन 
द्वारा। रघुनाथ, नारायण, जगन्नाथ तकंपंचानन के 
अन्त त का उल्लेख करता है। नो० (जिल्द १०, 
पृ० ११९ ) | 

प्रायश्चित्तकदरम्बसारसंग्रह--काशीनाथ तर्कालंकार 
द्वारा। शूलपाणि, मदनपारिजात, नव्यद्वेतनिर्णय- 
कृच्चन्द्रशेखर के मत व० हैं! नो० न्यू० (पृ० 
२३३-३५) । 

प्रायश्चित्तकमलाकर---कमलाकर भट्ट द्वारा। 

प्रायश्चित्तकल्पतर---कल्पत का एक अंश। 

प्रायश्चितकाण्ड--वैद्नाथ के स्मृतिमुक्ताफल का द्वितीय 
भाग। 

प्रायद्चित्तकारिका--“गोपाल द्वारा। बीधायनसूत्र पर 
आधारित । सायण के पहले। 

प्रायकश्चित्तकुतुहुलद--कृष्णराम द्वारा! 

प्रायश्चित्तकुतूहूल---मुकुन्दलाल द्वारा। 
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प्रायश्चितकुतृहल--गणेशभट्ट के पुत्र एवं अनन्तदेव के 


शिष्य रघुनाथ द्वारा। स्टीन (पृ० ९६), हुल्श (३, 
पृ० ५६) । श्रौत एवं स्मार्त प्रायश्चित्तों पर। लग० 
१९९०-१७०० ई०। 

प्रायश्चित्तकुतृहलू--रामचन्द्र द्वारा । शूलपाणि के प्राय- 
दिचत्तविवेक पर आधारित। नो० (जिल्द १०, 
प्‌० १९७) १ 


. श्रायश्चित्तकौसुदी-- (उर्फ प्रायश्चित्तविवेक ) कृष्णदेव 


स्मातवागीश द्वारा। 

प्रायश्चित्तकौमुदी-- (उप ० प्रायश्चित्तटिप्पणी) राम- 
कृष्ण द्वारा। 

घ्रायरिचित्तचन्द्रिका--रामेश्वर के पुत्र महादेवात्मज 
दिवाकर द्वारा। रामेश्वर की उपाधि काल है। 

प्रायश्चित्तचन्द्रिका---मुकुन्दलाल द्वारा। 

प्रायव्चित्तचत्द्रिका--भेयालवंश के रमापति द्वारा। 

प्रायश्चित्तचन्द्रिका---राधाकान्तदेव दारा । 

प्रायव्चित्तचत्द्रिका--विरवनाथ भट्ट द्वारा। दिवाकर 
को प्रायश्चित्तचन्द्रिका में एवं स्मातंप्रायश्चित्तोद्धार 
में उल्लिखित । 

प्रायश्चित्तचिन्तामणि--वाचस्पति मिश्र द्वारा । दे०प्रक ० 
९८] 

प्रायड्चिचत्ततत््व---रघुनन्दनकृत । दे० प्रक० १०२। 
जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० काशीनाथ तर्कालंकार 
द्वारा। कंलकत्ता में १९०० में प्रका०। टी० 'राधा- 
मोहन गोस्वामी द्वारा (बंगला लिपि में कलकत्ता में 
मुद्रित, १८८५); लेखक कोलब्रुक का मित्र, चैतन्य 
का अनुयायी एवं अद्वेतवंशज था। दी० आदश, 
विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा। 

प्रायश्चित्तप्रदीप - द्रदेव के प्रतापनार्रासह द्वारा व०। 
१७०० ई० के पूर्व । 

प्रायव्चित्तदीपिका--भास्कर द्वारा। 

प्रायव्चित्तदीपिका--राम द्वारा। 

प्रायश्चित्तदीपिका--वेद्यनाथ के पुत्र लोकनाथ द्वारा 
(उसके सकलागमसंग्रह से) । 

ध्रायश्चित्तदीपिका---वाहिनीपति द्वास। 
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प्रायद्चित्तनिरूपण--भवदेव भट्ट द्वारा। दे० प्रक० ७३ । 
इसे प्रकरण भी कहा गया है। 

प्रायदिचित्तनिरूपण--रिपुञजय द्वारा। कलकत्ता में 
बंगला लिपि में मुद्रित (१८८३ ई०)। 

प्रायश्चित्तनिणंय---अनन्तदेव ढारा। 

प्रायश्चित्त निर्णय--गोपाल न्यायपंचानन द्वारा। रघु० 
के ग्रन्थ का सार। 

प्रायद्चित्तपटल। 


प्रायरिचित्तपद्धति---कामदेव द्वारा। पाण्डु सन्‌ १६६९ ` 


में उतारी गयी। औफ्रेख्ट. (२९३ ए) । 
प्रायर्चित्तपद्धति--हेमाद्रि के पूत्र जम्बूनाथ सभाधीश 
द्वारा। चार पटळों में। 
प्रायह्चित्तपद्धति--सूर्यंदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। 
प्रायर्चित्तपारिजात---गणे शमिश्र महामहोपाध्याय 
द्वारा । 
प्रायर्चित्तपारिजात--रत्नपाणि द्वारा। कामधेनु का 
उल्लेख है। नो० (जिल्द ६, पू० ३००)। 
प्रायङ्चित्तप्रकरण--स्टीन (पृ० ९६, ३१०) । 
प्रायहिचित्तप्रकरण--भट्रोजि द्वारा। 
प्रायर्चितप्रकरण--भवदेव बालवलभीभुजंग द्वारा। 
दे० प्रक० ७३। 
प्रायदिचत्तप्रकरण--रामकृष्ण द्वारा। 
प्रायक्षिचत्तप्रकाश--बलभद्र के पुत्र प्रद्योतनभट्टाचायं का । 
प्रायड्चित्तप्रदीप--स्मृतिकौरतुभ (तिथि पर) द्वारा 
उल्लिखित। 
घ्रायद्चित्तप्रदीप--केरावभट्ट द्वारा । 
प्रायर्चित्तप्रदीप--गोपालसूरि द्वारा। बीकानेर (पृ० 
१३७) के अनुसार, किन्तु ऐसा प्रतीत होता .है कि 
गोपालसूरि बौधायनश्रौत के एक भाष्यकार हैं, 
जिसका लेखक श्रौतप्रायदिचित्त का अनुसरण करता 
है। 
घायर्चित्तप्रदीप--पन्यवंश के प्रेमनिधि द्वारा। १६७५ 
सं० (शक) में प्रणीत। बडोदा (सं० १४९०) । 
प्रायव्चित्तप्रदीप--वेकटाधीश के शिष्य वरदाधीश यज्वा 
द्वारा। 
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प्रायश्चित्तप्रदीए--+रत्नखेंट श्रीनिवासदीक्षित के पुत्र 
'राजचूड़ामणि द्वारा। 

प्रायश्लित्तप्ररीप--- रामशर्मा द्वारा। 

प्रायर्चित्तप्रदीप---वाहिनीपति द्वारा। 

प्रायदिचत्तंत्रवीव---भवनाथ के पुत्र शंकरमिश्र द्वारा। 
थे वर्षमान के गुरु थे। १५वीं शताब्दी के द्वितीय 
एवं तृतीय चरण में। 

प्रायक्षिचत्तप्रदीपिका---आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा 
(यह प्रायश्चित्तशतद्ववी ही है)। श्रीतक्कत्यो में 
प्रायश्चित्तों पर। 

प्रायदिचत्तप्रयोग----अनन्तदीक्षित द्वारा। 

प्रायब्चित्तप्रयोग---त्र्यम्बक द्वारा। नो० (जिल्द १०, 
१६४), -आइवलायन पर आधारित। 

प्रायश्चित्तप्रयोग----दिवाकर द्वारा। दे० स्मातंत्राय- 
शिचित्तप्रथोग । 

प्रायश्चित्तप्रयोग---बलशास्त्री कागलकर द्वारा। 

श्रायश्चिसप्रयोगरत्नमाला---्मृत्यधसार, त्रिकाण्ड- 
मण्डन, प्रदीप, केशवीकार का उ० है। 

पग्रायश्चित्तमंजरी---महादेव केलकर के पुत्र बापूमट्ट की । 
स्टीन (पृ० ७६) ने विरचनकाल शक सं० १७३६ 
लिखा हे । 

प्रायश्चित्तमनोहर--$५८ण मिश्र के पुत्र एवं रामभद्र तथा 
केशवमिश्र के शिष्य मुरारिमिश्र ! 

प्रायश्चित्तमयूख-- नीलकण्ठ कृत। दे० प्रक० १०७। 
घरपुरे द्वारा प्रका०। 

प्रायक्चित्तमार॑ण्ड---मातंण्डमिश्र कृत। मित्र, नो० 
(जिल्द ७, पृ० सं० २२५२, शक सं० १५४४ अर्थात्‌ 
१६२२- २३ ई०)। 

प्रायश्चित्तमुक्तावली---महादेव- के पुत्र दिवाकर द्वारा 
(उनके घर्षशास्त्रसुधानिधि का अंश) । लेखक के 
पुत्र वैद्यनाथ द्वारा अनुक्रमणी | 

प्रायड्चित्तमुक्तावली---रामचन्द्र भट्ट द्वारा। 

प्रायश्चित्तरत्न---कमलाकर भट्ट द्वारा। शूत्रकमलाकर 
में व०। 

प्रायश्चित्तरत्नमाला---रामचन्द्र दीक्षित ढारा। 


प्रायश्चित्तरत्नाकर---“रत्नाकर मिश्र द्वारा। 
प्रायश्चित्तरहस्थ--'दिनकर द्वारा। स्मृतिरत्नावली में 
उल्लिखित । 
प्रायरिच्तवारिधि---भवानन्द द्वारा । 
प्रायञ्चित्तविधि---भास्कर द्रारा। 
प्रायरिचत्तविधि--मयूर अप्पयदीक्षित द्वारा। हेमाद्रि 
एवं माधव का उल्लेख है। 
प्रायश्चित्तविधि--'वसिष्ठस्मृति से। 
प्रायश्चित्तविधि--'शौनक कृत कही गयी है। 
प्रायश्चित्तनिर्णय--.अनन्तदेव कृत । 
प्रायश्चित्तविनिर्णय---भट्टोजि द्वारा। - 
प्रायर्चित्तविनि्णय---यशोवर भट्ट द्वारा। 
प्रायश्चित्त विवेक--शू लपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 
बड़ोदा (सं० १०८४९, सं० १५०१, अर्थात्‌ १४४४- 
४५ ई०), जीवानन्द द्वारा मुद्रित। टी० तत्त्वार्थ- 
कीमुदी, गणवतिभट्ट के पुत्र गोविन्दानन्द द्वारा। 
दे० प्रक० १०१। जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० 
कौमुदी या टिप्पणी, रामकृष्ण द्वारा ।- टी० निगूउ- 
प्रकाशिका; नी० न्यू (जिल्द २, १० -१ १४) t 
प्रायश्चित्तविवेक--.श्रीनाथक्रत । लग० १४७५-१५२५ 
ई०। 
घ्रायरिचत्तविवेकोद्द्योत---मदनरत्व का एक अंश। दे० 
प्रक» ९४। र 
प्रायश्चित्तव्यदस्थासंक्षेप--'चिन्तामर्णिन्यायालका र भट्टा- 
चाय द्वारा। नो० (जिल्द ४, सं० १५८०) । इन्होने 
तिथि, व्यवहार उद्वाह, श्राद्ध, दाय पर भी 'संक्षेप 
लिखा है। पाण्ड० तिथि शक सं० १६११। 
प्रायश्चित्तव्यवस्याग्रह--'मोहनचन्द्र द्वारा! 
प्रायरिचत्तव्यवस्यासार--अमृतनाथ द्वारा । 
प्रायदिचत्ततद्वयी---मास्कर द्वारा। चार प्रकरणों में। 
नि० सिं०, रघुनाथ के प्रायर्चित्तकुतुहरू, भावि- 
प्रकाशितप्रकरण में व०। १५५० ई० के पूर्व। 
सं० टी० वेंकटेश वाजपेययाजी दाख; पाण्डु» 
तिथि १६४१ (१५८४-५ ई०)। स्ठीन (प० 
३११)। | a -- 
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प्रायह्चत्तशतइृयीकारिका--गोपाल स्वामी द्वारा 
(बोबायतीय ) । 
प्रायश्चित्ततकोकपद्धति---गोविन्द ।रा। 
प्रायश्चित्तसंक्षेप---चिन्तामणि न्यायालङ्कार द्वारा। 
सम्भवतः यह उपर्युक्त प्रायश्चित्तव्यवस्थासंक्षेप ही है। 
'प्रायद्चित्तसंप्रह--कृष्णदेव स्मार्तवागीश द्वारा। नो० 
न्यू० (१, पूण २२९) || 
प्रायश्चित्तसंग्रह- देवराज द्वारा। यह हिन्दी में है; 
काशी के महाराज चेर्तासह के लिए लिखित; 
१७७०-१७८१ ई०। 
प्रायश्चित्तसंग्रह---नारायण भट्ट द्वारा । शूलपाणि; रघु ०, 
स्मृतिसागरसार का उल्लेख है, अतः १६०० ई० के 
उपरान्त । प्रायश्चित्त की परिभाषा यों दी हुई है-- 
'पापक्षयमात्रकामनाजन्यकृतिविषयः पापक्षयसाधन- 


कम प्रयश्चित्तम्‌ । 
प्रायद्चित्तसदोदय-_देवेइवर के पुत्र सदाराम द्वारा। 


प्रायश्चित्तसमुच्चय--त्रिकोचनशिव द्वारा । 
प्रायश्चित्ततमुच्चय--'भास्कर द्वारा। 
प्रायश्चित्तसार- त्रयम्बकभट्ट मोल्ह द्वारा । 
प्रायश्चित्ततार--दलपति द्वारा (नृ सिहभ्रसाद का अंश) । 
दे० प्रक० ९९। 
प्रायश्चित्ततार--भट्टोजि दीक्षित द्वारा। जयसिह- 
कल्पद्रुम गरा व०। 
प्रायश्चित्ततार--श्रोमद्राउचा शुक्ल दीक्षित द्वारा। 
प्रतापनार्रासह मेंव०। दे० बी०बी० आर० ए० एस्‌ ० 
(पु? २२४) । 
प्रायदिचित्तसार--हरिराम वारा । 
प्रायश्चित्ततार--ग्रादवेन्द्र वि्यामूअग के स्मृतिसार से। 
नो० न्यू (१, पू० २४०), पाण्डु» तिथि १६१३ 
(१६९१ ई०)। 
प्रायर्चित्ततारकोमुदी--वनमाली द्रारा। नो० न्य्‌० 
(जिल्द ९, पृ० ५८)। 
ग्रापरिचत्ततारसंग्रह्‌--आनन्दचन्द्र द्वरा। नो० न्यू० 
(जिल्द ३, पृ० १२६) । 
प्रायद्चि्तसारसंप्रह--नागोजिमट्ट द्वारा । दे प्र०११०। 
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प्रायश्चित्ततारसंग्रह---रत्नाकर मिश्र द्वारी। 

प्रायश्चित्तसारावलि--नृ हन्नारदीयपुराण का एक अंश। 

प्रायद्चित्तसुघानिधि--मायण के पुत्र एवं माधवाचार्य 
के भाई सायण द्वारा। दे० प्र० ९२। 

घ्रायद्चित्तसुबोघिनी--श्रीनिवासमखी द्वारा (आप- 
स्तम्त्रीय । 

प्रायदिचत्तसेतु--सदारांकर द्वारा । 

प्रायश्चित्ताष्याय--महा राजसहस्रमल्ल श्रीपति के पुत्र 
महादेव के निवन्धसर्वस्व का तृतीय अध्याय । इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पृ० ५५५)। 

प्रायर्चित्तानक्रमणिका-वेच्नाथ दीक्षित द्वारा। 

प्रायर्चित्तेन्बुशेखर--शिवभट्ट एवं सती के पुत्र नागोजि- 
भट्ट द्वारा। दे० प्रक» ११०; पाण्डु० (नो०, जिल्द 
५, पु० २३) की तिथि सं० १८४८ (१७८१-८२ 
ई०) है। 

प्रायड्चित्तन्दुशेखरसारसंग्रह--शिवभट्ट एवं सती के पुत्र 
नागोजि द्र।रा । इण्डि० आ० (जिल्द ३,पृ० ५५५) । 

प्रायद्चित्तो द्द्योत--दिनकर द्वारा। दिनकरोद्द्योत का 
मंश। 

प्रायश्चित्तोद्द्योत--मदर्नासह देव द्वारा (मदनरत्न का 
अंश) । दे० प्रक० ९४। 

घ्रायदिचत्तोद्धार--महादेव के पुत्र दिवाकर ('काल' 
उपाधि) द्वारा (इसके अन्य नाम हैं स्मार्तप्रायश्चित्त 
एवं स्मार्त निष्कृतिपद्धति) । बडोदा (सं० १३३४, 
१५४३ एवं १६६३) | 

प्रायर्चित्तौघसार--अपराधों को चार शीषकों में बांटा 
गयाः है घोर, महापराध, मर्षणीय (क्षन्तव्य) एवं 
लघु (और इनके प्रायश्चित्त पर) । 

प्रासाददीपिका--जटमल्लविलास द्वारा व०। 
ई० के पूर्व । 

प्रासादप्रतिष्ठा--नृहरि (“पण्ढरपुर’ उपाधि) द्वारा। 
प्रतिष्ठामयूख एवं. मत्स्यपुराण पर आधारित। 
भडकमकर संग्रह में पाण्डु» श०सं० १७१४ में उतारी 
गथी। नि० सि० एवं 'रामवाजपेयी का उल्लेख है। 

प्रासादप्रतिष्ठा--भागुणिमिश्र' द्वारा । 
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प्रासादप्रतिष्ठादीधिति--(राजवर्मकीस्तुम का अंश) 
अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक» १०९। 

प्रासादशिवप्रतिष्ठाविधि--कमलाकर द्वारा। दे० प्रक० 
१०६। 

प्रेतकृत्यनिणंय। 

प्रेतक्ृत्यादिनिर्णय--अज्ञात। 

प्रेतप्रदी पका--गोपीनाथ अग्निहोत्री द्वारा । 

प्रेतश्रदीप--कृष्णमित्राचार्य द्वारा। 

प्रेतमञ्जरी--दे० ह० प्र० (१७), पाण्डु» की तिथि 

१७०७ ई० है। 

प्रेषमञ्जरी--(या प्रेतपद्धति) द्यादुमिश्र हारा] 
अलवर (सं० १४०३) । 

श्रेतमुक्तिदा--क्ञेमराज द्वारा। 

ए।तश्राद्धत्यवस्थाकारिका--स्मार्तवागीश द्वारा । 

प्रौह्ममताग्जमातंण्ड--- (या कालनिर्णयसंग्रह ) प्रतापरुद्रदेव 
द्वारा। दे० प्रतापमातँण्ड। 

फलप्रदीप--न्‌सिह के प्रयोगपारिजात में उल्लिखित। 
सम्भवतः केवल ज्योतिष ग्रन्थ है। 

फलामिवेक। 

बञ्चुस्मृति--पराशरमाधत्रीय में व०। 

बलदेवाह्विक--महाभारत से संगृहीत। 

बहिरन्याससुत्र । 

बहिर्मात॒का । 

बहिर्यागपुजा । 

बह्व. चकारिका--नि० सि० में व०। 

बहू चकमंप्रयोग-- (शाकल के अनुसार) नो० (जिल्द 
१०, पृ० ५) | 

ब्लू चगृह्यकारिका--शाकलाचार्ये द्वारा। देऽ बर्नेल, 
तंजौर कंटलाग (पु० १४ बी) । यह उपर्युक्त ही है। 
समयमयूख में व०। 

बह्व. चगृह्यपरिशिष्ट--हेमाद्रिं, रघु० एवं नि० सि० में 
उल्लिखित। 

बह्व, चश्रादप्रयोग। 

ब द्व. चषोडशकमंमन्त्रविवरण । 

ब ह्र. चसन्ध्यापद्धतिभाष्य । 


बह्व.चाह्विक--रामचन्द्र के पुत्र कमलाकर के दारा! 
उसके प्राथर्चित्तरत्न का उ० है। 

बादरायणस्मृति--प्रायङ्चित्तमयूख एवं नीतिवाक्यामृत 
की टी० में उल्लिखित। 

बाहंस्पत्यमुहर्तविधान । 

बाहँस्पत्यस्मृति--हेमाद्रि द्वारा व०। 

बाहंस्पत्यसंहिता--गर्भाधान, पुंसवन, उपनयन एवं अन्य 
संस्कारों के मुहु्तो तथा शकुनों पर। वीरमित्रोदय 
(लक्षणश्रकाश, पू० ३५६) ने गद्य एवं पद्य में 
हाथियों के विषय में इसका उद्धरण दिया है। 

बाहंस्पत्यसुत्र--पंजाब सं० सी० में प्रका०। नीतिसर्वस्व 
नाम भी है। 

बालबोधक--आनन्दचन्द्रकृत। प्रायर्चित्त पर ४६ 
'इलोकों में। 

बालमरणविघिकतंव्यता । 

बालम्भट्टी--लक्ष्मी देवी द्वारा । आचार, व्यवहार एवं 
प्रायश्चित्त पर। घरपुरे द्वारा प्रका०। घरपुरे ने 
व्यवहार के अंश का अनुवाद किया हैं। दे० प्रक० 
१११। 

बालारकोदय--न्‌ सिहप्रसाद (दानसार) में व०। 

बालावबोधपद्धति--शांखायनगृह्यसूत्र पर। 

बाष्कलस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञ० ३।५८) द्वारा व०। 

बुद्धिप्रिकाश---रघु ० द्वारा उल्लिखित। 

बुघभूषण--शम्म्‌ राजद्वारा (महाराज शिवाजी के पुत्र) । 
१६८०-१६८९ ई०। राजनीति आदि पर। गवर्न- 
मेण्ट ओरिएण्टल सी० (पूना, १९२६) द्वारा 
प्रका० । 

बुघस्मृति--एक पृष्ठ का (पद्य में) निवन्व। ड० का० 
पाण्डु ० (सं० २०७), १८८१-८२ एवं सं० १४५, 
१८९५-१९०२) । घमं को श्रेयोम्युदयसावन' कहा 
गया है। उपनयन, विवाह, गर्भाधान आदि संस्कारों, 
पंचमहायज्ञ, पाकयज्ञ, हवियंज्ञ, सोमयाग, सर्वसाधारण 
नियमों, चारों वर्णो, वानप्रस्थ; यति एवं राजघमं के 
कर्मों का सार दिया गया है। दे० हेमाद्रि (३।२। 
७४६) । इण्डिऽ आ० (जिल्द ३, पू० ३८६)। 
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यह्‌ प्रायरिचित्तमयूख में व० है। दे० प्रक० २५। 
टी० हरिराम द्वारा। 
बुघाष्टसी । 
बघाष्टसीब्रतकालनिर्णेय। 
बधाष्टमीव्रतोद्यापन-_स्टीन (पृ० ९६) । 
बुहज्जातिविवेक--गोपीनाथ कवि द्वारा। बड़ोदा (सं० 
९७० ५) \ 
बुहत्ाराशरस्मृति--जोवानन्द (भाग ३,पृ० ५३३०९) । 
बुहत्सं हिता व्यास द्वारा । 
बहद्यम--आनन्दाश्रम० (पृ० ९९-१०७) । 
बृहद्रत्नाकर--वामनभट्ट द्वारा । 
ब हद्राजमातंण्ड--मलमासतत्त्व एवं संस्का रतत्त्व में रघु ० 
द्वारा व०। 
ब हइ सिष्5स्मृति--मिताक्ष रा,मदन०,हलायुघद्वारा उ०। 
बृहढिष्णुस्मृति । 
बृहद्व्यास--मिता० हारा व०। 
बहस्पतिशान्ति---अनन्तदेव कृत संस्कारकौस्तुम से। 
बृहस्पतिस्मृति--दे० प्रक० ३७। जीवा० (भाग १,पृ० 
६४४-६५१) एवं आनन्दा० (पू० १०८-१११)। टी ० 
हेमाद्रि (परिशेषखज्ड, काल०,पु० ३९९) में व०। 
बेजवाप (या पि) गृह्य--मोमांसासूत्र (१।३।११) के 
तन्त्रवातिक में कुमारिलभट्ट हारा व०, यथा-- 
'आइवलायनक सुत्रं बेजवापिकृतं तया।' 
बेजवापिस्मुति--अपराक् (शुभ मृत्तिका एवं सपिण्डन 
के विषवक इलोकों में) दारा व०। 
बेजवापायन--हेमाद्रि [रा -व०। 
बोपणमट्टीय-इसकी टीका माधवमुनि द्वारा लिखित है। 
बोधायनगृह्य--मं सूर में प्रका० (डा० शामशास्त्री द्वारा 
सभ्पा०); गृह्य के चार प्रश्न, गृ द्यसूत्रपरिभाष पर 
दो, गृह्यशेष पर पाँच, पितुमेधसूत्र पर तीन एवं 
पितुमेधशेष पर एक प्रश्‍न। यह बोधायनगृह्यरोष- 
सूत्र (२।६) है, जिसमें पुत्रश्रतिगृह (गोद लेने) पर 
एक वचन है जो वसिष्ठधमंसूत्र से बहुत मिलता है। 
टी० पुरण्याख्या, अष्टावक्रलिखित। टी० भाष्य 
(शिष्टिभाष्य), हुल्श (२, सं० ६६८)। 


बौघायनगुह्यकारिका--कनकसभापति द्वारा । 

बौधायनगुह्यपडधति--क्रेशवस्वामी द्वारा। 

बोधायनग॒ह्यपरिरिष्ट--हाटिङ्ग द्वारा सम्पा०। 

बौधायनगृह्यप्रयोगमाला--चौण्ड या चाउण्ड के पुत्र 
राम द्वारा। अलवर (उद्धरण २१)। प्रयोगसार 
का उल्लेख है। 

बौधायनग्‌ ह्यप्रायश्चित्तसुत्र । 

बौधायनतति--गृह्य कर्मों पर। 

बौधायनधर्म॑सूत्र-- दे० प्रक० ६, आनन्दा० (पृ० ४२५- 
४८४) एवं मैसूर ग० सं० सी०। टी० गोविन्दस्वामी 
द्वारा (वही, मैसूर) । टी० अमल, परमेश्वर परि- 
ब्राजक द्वारा। 

बौधायनसंग्रह । 

बौघायनस्मातंप्रयोग--कनकसभापति द्वारा। हुल्श 
(रिपोर्ट २, सं० ६७२) । 

बोघायनस्मृति। 

बौघायनाह्विक--विद्यापति द्वारा। 

बौधांयनीयपरिडिष्ट--रघु० के आत्िकतत्त्व द्वारा । 

ब्रह्मगर्भस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२६८, अपराक 
एत्रं स्मृतिच० द्वारा व०) । 

ब्रह्मचारिव्रतलोपप्रायहिचित्तप्रयोग--ती ० बी? आर 
ए० एप्‌० (जिल्द २, पृ० २४६) | 

ब्रह्मदत्तभाष्य--रघ्‌० के शुद्धितत्त्व में व० एवं कल्पतरु 
द्वारा उ०, अतः ११०० के पूर्व। यह शांखायनगृंह्य 
पर्‌ टी० प्रतीत होती है। 

ब्रह्मप्रकाशिक(--- (सन्ध्यामन्त्र पर टी०) महेशमिश्र के 
पुत्र वनमालिमिश्र द्वारा। 

ब्रह्मयज्ञशिरोरत्न--तर्रासह द्वारा । 

ब्रह्मसंस्कारमञ्जरी--नारायण ठवकुर द्वारा। मुरारि- 
भ'ष्य, उवटभाष्य, पारस्करंगृह्यभाष्य में व०। 

ब्रह्मैदनप्रायरिचत्त--वड़ोदा (सं० ६७८९ डी) । 

ब्राह्मणपद्धति। ' 

ब्राह्मणसर्वस्व--हलायुध हारा। दे० प्रक० ७२। 
कलकत्ता में १८९३ ई० एवं बनारस में प्रका०। 

ब्राह्मवधस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञ० ३।२५७) में व०। 


धर्म शास्त्रीय ग्रन्यसुची 


भक्तिजयार्णव--रघुनन्दन द्वारा। सम्भवतः प्रसिद्ध रघु- 
नन्दन भट्टाचार्य से भिन्न। नो० न्यू० (१, पृ० 
२५१) । 
भक्तिप्रकाश--आठ उद्योतों में वैद्य रघुनन्दन द्वारा । 
भक्तिमार्गमर्यादा--विट्ठलेशवर द्वारा। 
भक्तिमागसंग्रह---त्रललभसंप्रदाय के लिए। 
भक्तिरत्नाकर--शिवदास के पुत्र द्वारा। 
भक्तिरसानुतसिन्धु--सनातन द्वारा। १४६३ शकसं० 
(१५४१-४२ ई०) में प्रगोत। भक्तिजयार्णव में 
व०। टो० जीवकृत दुगसंगमनी' । 
भक्तिरसार्णब---कृष्णदास द्वारा । 
भक्तिरहस्य--सोमनाथ द्वारा। 
अक्तिवाधनी---बल्लभाचार्य द्वारा । 
भक्तिविवेक --श्रीनिवास द्वारा (रामानुज-सम्प्रदाय 
के लिए) । 
भक्तिहंस--विट्ठळेया द्वारा। 
भल्तिहेतुनिर्णय--दिट्ठलेदा। टी० रघुनाथ द्वारा । 
भगवत्स्मृति---स्मृतिचन्द्रिका एवं आचारमयूख द्वारा 
व । 
भगवदर्चतविधि--रघुनाथ द्वारा । 
भगवद्‌ भक्तिनिणंय-- (या भगअद्‌भक्तिविवेक) आप- 
देव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। दे० प्रक» १०९। 
अगवद्भक्तिरत्तावली--विप्गुपुरी द्वारा काशी में 
प्रगोत। लेखक मैथिल थ। टी० कान्तिमाळा, 
लेखक द्वारा शक १५५५ फाल्गुन (१६३४ ई०) में 
प्रगीत। भण्डारकर (सन्‌ १८८७-९१ ई०)। 
भगबद्भक्तिरसायन--नवुसूदन सरस्वती द्वारा। 
भगवद्भक्तिविलास --प्रवोधानन्द के शिष्य गोपालभट्ट 
द्वारा। २० विलासों में, वेष्णवो के लिए। गदाघर 
के कालसार में व०। टी० (कलकत्ता में सन्‌ १८४५ 
में प्रका०) । 
भगवन्तभास्कर---(या स्मृतिभास्कर) नीलकण्ठ द्वारा। 
१२ मवूखो में विभक्‍त। दे० प्रश १०७। सम्पूर्ण 
प्रका० (बनारस, १८७९-८०) । 


अहुकारिका--नि० सि० में व०। 
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भरदाजस्मृति--दे० प्रक० २७। टी० बालम्भट्ट द्वारा । 

भतृसहगमनविषि । 

भल्लाटसंग्रह--नि० सि० (जन्मनक्षत्रफल पर) में व०। 
सम्भवतः केवल ज्योतिष पर। 

भवदेवनिबन्ध--प्रयश्चित्तमयूख में व०। सम्भवतः 
भवदेव भट्ट का प्रायश्चित्तनिरूपण। दे० प्र ७३। 

भस्मकरोगप्रकाश। 

भस्मवादावली। 

भागविवेक-- (धनमागविवेक) श्रीनाथ के पुत्र भट्ट राम- 
जित्‌ द्वारा। टी० मितवादिनी, लेखक द्वारा। 
मिताक्षरा पर आधृत। 

भारद्वाजगारर्यपरिणयप्रतिषेधदादार्थ--भारद्वाज एवं 
गार्य गोत्र वालों में विवाह के निषेध पर। 

भारदाजगृह्य--छोडेन में डा० जे० डव्ळू० सालमन 
द्वारा सम्पा०। टी० कर्पादस्वामी द्वारा । टी० गृह्य- 
प्रथोगवृत्ति, भट्ट रंग द्वारा। 

भारद्वाजश्राद्वकाण्ड व्याख्या । 

भारद्वाजसंहिता--दे० भ।रद्वाजस्मृति। 

भारद्वाजस्मृति--इस पर महादेव एवं वेणी के पुत्र 
वैद्यनाथ पायगुण्ड (नागोजि के शिष्य) की टी० हे । 
दे० प्रक० १११। 

भारद्वाजीयभाष्य---त्रिकाण्डमण्डन में भास्कर द्वारा व० | 
यह सम्भवतः भारद्वाजगृह्य पर कर्पाईभाधष्य है। 
हरिहर द्वारा पारस्करंगृह्यसूत्रभाप्य में व०। 

भार्गवाचंनचन्द्रिका--तिथिनिर्णय में भट्टोजि द्वारा व०। 

भार्गवार्चनदीपिका--'नि० सि० एव रामकल्पद्रुम में व० । 

भार्गवाचनदोपिका--सावाजी (या म्वाजी) या प्रताप- 
राज द्वारा। अलवर (उद्धरण ६४८) । 

भाविप्रायरिचत्त-- (या _ भाविभ्रकासितप्रायदिचित्तश्रक- 


रण) अज्ञात; माधवाचार्य द्वारा व०। वी० बीर 
आर० ए० एस० (जिल्द २, पृ० १९७) ॥ 

भाष्यार्थसंग्रह--हेमाद्रि (३।१।१३६०, जहाँ एक उप- 
जाति छन्द में कपदीं का उल्लेख है), स्मृतिचन्द्रिका 
(आशौच पर), माधव (कालनिर्णय में) द्वारा व०। 
१०००-१२०० ई० के बीच। 
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भास्कराल्विक। 


भिक्षुतत्व--महादेवतीर्थ के शिष्य श्रीकण्ठतीर्य द्वारा । 
यतिधमे एवं अन्य संन्यासग्रहणार्थी लोगों के कतेंव्यों 
पर। नो० न्यू० (जिल्द १, पु० २६०)। 
भीसपराक्रम--- ]विन्दानन्द की शुद्धिकोमुदी में, श्राद्ध- 
सौख्य (टोडरानन्द) एवं तिथितत्त्व में व०।.यह 
ज्योतिष-ग्रन्थ सा लगता है। 
भक्तिदीपिका--ग्रहण के पूर्व भोजन करने के प्रश्न पर। 
भुक्तिप्रकरण--कमलाकर द्वारा। 
सुजबलभीम--भोजराज द्वारा। दे० प्रक० ६४। शूल- 
पाणि (श्राद्धविवेक) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। 
ज्योतिष-ग्रन्थ । 
भूतशुृद्धि-औफ्रेख्ट का लिपज़िग केटलाग (सं० 
५३८) । 
भूतश ढ्यादिप्राणप्रतिष्ठा--औफ्रेख्ट. (सं० ५३७) । 
भूपालकृत्यसमुज्चय---चण्डेश्वर के कृत्यरत्नाकर (पृ० 
४९९) में व०। सम्भवतः यह भोज धारेश्वर का 
ग्रन्थ है। 
भूपालपदढति--कुण्डाकृति में व०। 
भूपालवल्लभ--परशु'राम दारा। धर्म, ज्योतिष 
(फलित), साहित्य-शास्त्र आदि पर एक विश्वकोश; 
नि० सि०, निर्णयदीपक, कालनिर्णयसिद्धान्तव्याख्या 
. में व०। 
भूप्रतिसादान। 
. भुगुस्मृति--विइवरूप, जीमूतवाहन (कालविवेक), 
मिताक्षरा, अपराक द्वारा व०। 
भैरवार्चापारिजात--जेत्रांसह द्वारा । 
भेरवार्चापारिजात--श्रीनिकेतन के पुत्र एवं सुन्दरराज 
के शिष्य श्रीनिवासभट्ट द्वारा। 
प्रष्टवेष्णवखण्डन--श्रीघर दारा. 
मकरन्दप्रकाह--हरिकृष्ण सिद्धान्त द्वारा। आह्लिक, 
संस्कार पर। पाण्डु० (बीकानेर, पू० ४१६) की 
तिथि सं० १७२५ (१६६८-९ ई०)। 
सङ्कूनिणं्र--केराव दंवज्ञ के पुत्र गणेश द्वारा। उप- 
नयन, विवाह आदि के कृत्यो पर। 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


मञ्जरी--बहुत-से ग्रन्थों के नाम के अन्त में आती है, 
यथा--गोत्रप्रवरमञ्जरी, स्मृतिमञ्जरी (गोविन्द- 
राज कृत) । 

सठप्रतिष्ठाततत्व--रघुनन्दनकृत । दे० प्रक० १०२। 

सठाम्नायादिबिचार--रंकराचायं सम्प्रदाय के प्रमुख 
सात मठों के धार्मिक कृत्यों पर। नो० (जिल्द १०, 
२५६) एवं स्टीन (पूं० ३१२)। 

सठीत्सर्ग- कमलाकर द्वारा। से० प्रा० (सं० ३७७१- 
७२) । 

भठोत्सगें-- माग्निदेव द्वारा (सें० प्रा० (सं० ३७७०) । 

मणिमञ्जरीच्छेदिनी । 

मण्डपकतंव्यतापुजापद्ध ति--शिवराम शुक्ल द्वारा। 

मण्डपकुण्डमण्डन--नरासिहभट्ट सप्तर्षि द्वारा। टी० प्रका- 
शिका (लेखक कृत) । 

मण्डपकुण्डसिद्धि--चररार्मा के पुत्र विट्ठलदीक्षित द्वारा । 
श० सं० १५४१. (१६१९-२० ई०) में काशी में 
प्रगीत। विवृति (लेखक द्वारा); कुण्डकौमुदी, 
कुण्डरत्नाकर, प्रतिष्ठासारसंग्रह, प्रयोगसार, राम- 
वाजपेयी के उल्लेख हैं। 

सण्डपनिर्णय--उत्सर्गमयूख में उल्लिखित। 

सण्डपप्रकरण । 

सण्डपोढ्ासनप्रयोग--धरणीधर के पुत्र द्वारा। 

सण्डलकारिका--औफ्रेर्ट (सं० ६४७)। 

मण्डलदेवतास्थापन--औफ्रेख्ट (सं० ६४८) । 

मतपरीक्षा । 

मतोद्धार--शंकरपण्डित द्वारा। 

मथुरासेतु--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। स्मृति- 
कौस्तुभ में व०। दे० प्रक० १०९। 

मदनपारिजात--मदनपाल का कहा गया है (विश्वेश्वर 
भट्ट द्वारा प्रणीत) । दे० प्रक० ९३। 

सदनमहार्णव--द० “महार्णव'। 


.  मदनरत्न-- (या मदनरत्नप्रदीप) मदनसिहेदेव का 


.कहा गया है। दे० प्रक० ९४। अलवर (उद्धरण 
३३६, समयोद्द्योत का) बडोदा (सं० ४०३५, 
शुद्धि पर, सं० १५५१, १४९४-५ ई०); इसमे 
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लेखक का नाम भट्ट विश्वनाथ श्रीमालिगूर्जर है। 

मधुप्कनिणय । 

मधुपकपद्धति । 

मध्यमांगिरसस्मृति--मिता० (याज्ञ ० ३३२४३, २४७, 
'२५७, २६०) में व०। 

सध्वाल्लिक। 

सनुस्मृति--- (या मानवधमंशास्त्र) दे० प्रक» ३१। 
टी० मन्वर्थमुक्तावली, कुल्लकभट्ट द्वारा; दे० प्रक० 
८८; वह वारेन्द्री (बंगाल में राजशाही) के निवासी 
थे। टी० मन्वाशयानुसारिणी, गोविन्दराजकृत 


(वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका०) ; देखिए प्रक० 


७६। टी० नन्दिनी, नन्दनाचार्य द्वारा; परचात- 
कालीन लेखक (वी० एन० माण्डलिक द्वारा प्रका ० ) । 
टो० मन्वर्यचन्द्रिका, राघवानन्द सरस्वती दारा! 
१४०० ई० के पश्चात्‌ (वी० एन्‌ ० माण्डलिक द्वारा 
प्रका०) । टी० सुखबोधिनी, मणिरामदीक्षित (गंगा- 
राम के पुत्र) द्वारा (स्टीन, पृ० ९८) । टी० मन्वर्थ- 
विवृति, नारायणसवंज्ञ द्वारा; ११००-१३०० ई० 
के बरीच (वी० एन्‌० माण्डलिक द्वारा प्रका०)। 
टी० असहाय द्वारा (दे० प्रक० ५८) । टी० उदयकर 
द्वारा; वि० र० में व०; १३०० ई० के पूर्वे) टी» 
उपाध्याय द्वारा; मेधातिथिभाष्य में व०। टी» 
ऋजु द्वारा; मेधातिथिभाष्य में व०। टी० कृष्णनाथ 
द्वारा । टी० धरणीधर द्वारा; कुल्लूकभट्ट द्वारा व०; 
९५०-१२०० ई० के बीच। टो» भागुरि द्वारा; 
वि० र० में व०। दे० प्रक० ३१। टी० (भाष्य) 
मेघातिथि द्वारां, दे० प्र ६३ (मांडलिक, घारपुरे 
द्वारा प्र०)। टी० यज्वा द्वारा; मेधातिथि में 
व०। टी० रामचन्द्र द्वारा (वी० एन्‌ ० माण्डलिक 
द्वारा प्रका०) । टी० रुचिदत्त द्वारा। टी० अज्ञात 
(कोई कश्मीरी ), डा० जाली द्वारा कुछ अंश प्रका० । 
सन्त्रकमलाकर--कमलाकर द्वारा । 
मन्त्रकोश--“आचारमयूख में उल्लिखित। 
सन्त्रकोश--आझादित्य त्रिपाठी द्वारा, २० परिच्छदो 
में (दाक्षिणात्य), चार काण्डों में सामवेदगृह्यसूत्र 


“१५८५ 
के मन्त्र व्याख्यायित हैं। पाण्डु» (नो०, जिल्द 
१०, पू० १२२) की तिथि श० सं० १७१७ 
(१७९५ ई०)। 

सन्त्रतन्त्रश्रकाश--एकादशीतत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

सर्त्रप्रकाश--दीक्षातत्त्व में रघुनन्दन द्वारा व०। 

सन्त्रतन्त्रभाष्य--हरदत्त द्वारा । दे० एकाग्निकाण्डमन्त्र- 
व्याख्या । 

सन्त्रमुक्तावली--रघ्‌ ० के शुद्धितत्त्व एवं म॑लमासतत्त्व 
में उल्लिखित। 

सन्त्ररत्नदीपिका--अहल्याकामधेन्‌ में व०। 

सन्त्रसारसंग्रह--सदाचारचर्द्रिका में व०। 

सन्त्रसारसंग्रह--शिवराम द्वारा । 

मयूरचित्रक-- (या मेघमाला या रत्नमाला) नारद का 

कहा गया है। आसन्न वर्षा, दुर्भिक्ष आदि पर। 
बल्लालसेन के अद्भुतसागर में व०। 
मय्रचित्रक---भट्टगुरु द्वारा; सात खण्डों में। ट्राएनीएल 
कंटलाग (मद्रास, १९१९-२२, पृ० - ४४०४) । 
मरणकर्मपद्धति--यजुर्वेदगृह्मसूत्रः से सम्बन्धित कही 
गयी है। 

मरणंसामयिकनिर्णय--मृत्यु के समय कृत्य एवं प्राय- 
शिचत्तों के विषय में। बीकानेर कैटलाग (पू० 
४२०) । 

मरीचिस्मृति--दे० प्रक० ४८। 

सर्यादासिन्धु--पुरुषोत्तम की द्रव्यशुद्धिदीपिका में व०। 

सलमासकार्याकार्यनिर्णय। 

मलमासतत्त्व--- (या मलिम्ळूचतत्त्व) रघुनन्दन कृत। 
जीवानन्द द्वारा प्रका०। टी० राधावल्लभ के पुत्र 
एवं रामकृष्ण के पौत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा। 
टो० मथुरानाथ द्वारा। टी० टिप्पणी, राधामोहन 
द्वारा । टी० वृन्दावन द्वारा। टी० हरिराम द्वारा। 

सलमासनिरूपण। 

म॑लमासनिणंय--दशपुत्र द्वारा । 

मलमासनिर्णय---भवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वारा । बड़ोदा 
(सं० १२८५१) । 

मलमासनिर्णय---नरसिह के पुत्र वञ्चेश्वर द्वारा । 
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सलमासनिर्णयतन्त्रसार--वासुदेव द्वारा । 


सलसासरहस्य---भवदेव के पुत्र बृहस्पति द्वरा। श० 
सं० १६०३ (१६८१-२ ई०) में। 
सलमासविचार--- अज्ञात; १५७९ ई० में प्रणीत (वीका- 
नेर, पृ० ४१७) । तिथि सम्भवतः १६७९ (१६०० 
शक ) है। 
सलसासाघमर्षणी--अज्ञात | 
सलसासार्थसंग्रह- गरुत्रसाद शर्मा द्वारा। नो० न्यूर 
(जिल्द १; पृ० २७९) । 
सहागणपतिपुजापद्धति। 
सहादाननिर्णय--वाचस्पतिमिश्र की सहायता से मिथिला- 
राज भेंरवेन्द्र द्वारा । पाण्डु० (ह० प्र०, पृ० १२, ३६ 
एवं १२२) तिथि छ० सं० ३९२ (१५११ ई०)। 
वंशावली यो दी हुई है--भवेश, उनके पुत्र हरिसिह 
देव, उनके पुत्र भेरवेन्द्र (रूपनारायण, अन्यत्र हरि- 
नारायण) । दे० अलवर (सं० १४१३), जहाँ यह 
ग्रन्थ महादानप्रयोगपद्धति कहा गया है। 
महादानपद्धति--रूपनारायण द्वारा। इण्डि०- आ० 
(पु० ५५०, तिथि श० सं० १४५२ अर्थात्‌ १५३० 
ई० है, क्योंकि विकृति वर्षं ठीक बैठता है) इसे 
महादान प्रयोगपद्धति भी कहा गया है। वाचस्पति 
(देतनिर्गय), कमलाकर (दानमयूख) ने उल्लिखित 
किया है। 
महादानपद्धति--विरवेस्वर द्वारा। 
सहादानवाक्यावली--गंगोली संजीवेश्वर मिश्र के पुत्र 
रत्नपाणि मिश्र द्वारा। इसमें इतिहाससमुच्चय का 
उल्लेख है। 
सहादानानृक्रमणिका। ` 
महादीपदानविघि। | 
'महादेवपरिचर्याप्रयोग-_ (बौीधायनीय) रघराम तीर्थ के 
शिष्य सुरेदवर स्वामी द्वारा। नो० (जिल्द १०, 
पृ० २३९) । 
महादेवीय--निर्णयामृत द्वारा। 
महाप्रदीपरत्नपद्धति--नो ० न्यू० ( १,१५० २८० ) | 
महाप्रयोगसार--रघु ० द्वारा आङ्षिकतत्त्व में उल्लिखित । 
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सहाप्रवरनिर्णय। 

संहाभ्रवरभाष्य--पुएु्षोत्तम द्वारा। 
में व०। | 

महारद्रकर्मकलापद्धति । 

महारुव्रजपहोमपुजापद्धति। 

महारद्रन्यासपद्धति--वलभद्र द्रारा। 

महारुद्रपद्धति--दे० रुद्रकल्पद्रम। 

सहारुद्रपद्धति--वत्सराज के पुत्र अचलदेव द्विवेदी द्वारा 
(शांखायन के अनुसार) । लग० १५१८ ई०। 

महारुद्रपद्धति-_-विरुवनाथ के पुत्र अनेन्तदीक्षित ('यज्ञो- 
पवीत' उपाधि) द्वारा | नारायण भट्ट का प्रयोगरत्न 
'उ० है, अतः १५७५ ई० के उपरान्त। इसका नाम 
महारुद्रश्ररोगपद्धति भी है। 

महारुद्रपद्धति--काशीदी क्षित द्वारा । एंद्रकह्पद्रुमं में व० । 

सहारुव्रपद्धति-- (आश्वलायन के अनुसार) नारायण 
द्वारा। 

महारुद्रपद्धति--- (सामवेद के अनुसार) कर्ण के पुत्र 
परशुराम दारा । -शृद्रकमलाकर द्वारा व०। १४५९ 
ई० में प्रणीत । 

महारुद्रपद्धति--.बलभद्र दारा । 

भमहारुद्रपद्धति--गुर्ज रदेश के श्रीस्थल में रत्नभदात्मज 
त्रिगलाभट्ट के पुत्र मालजित्‌ (मालजी) द्वारा। 
ग्रन्थ का नाम रुद्राचंनमंजरी एवं लेखक का वेदांगराय 
भी कहा गया है। लग० १६२७-१६५५ ई०। 
अलवर (सं० १४१५) । 

महारुद्रपद्धति--- (गोभिलीय) रामचन्द्राचायं द्वारा। 
बडोदा (सं० १२५०) । 

महारुद्रपद्धति--विष्णुशर्मा द्वारा। | 

महारुद्रपद्धति--त्रिगलाभट्ट के पुत्र वेदांगराय द्वारा। 
यह मालजी का ही ग्रन्थ है। 

सहारुद्रयज्ञपद्धति । 

महार्णव--(या महार्णवप्रकाश) हेमाद्रि (जिल्द ३, 
भाग १, पृ० १८३, १४४०) एवं शूलपाणि (श्राद्ध- 
विवेक) द्वारा व०। इसेः स्मृतिमहार्णव' (याः प्रकाश 
भो) कहा गया है। दे० प्रक० ८४। 


गोत्रप्रवरमंजरी 
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महार्णब-- (कर्मविपाक) मदनपाल के पुत्र मान्धाता 
कृत माना गया है। दे० प्रक० ९३। 

सहार्णद--पोङ्ग भट्ट (? पेदिभट्ट ) के पुत्र विश्वेश्वरभट्ट 
द्वारा। दे० श्रक० ९३ (नो० जिल्द ७, पृ० १२१)। 
मान्धाता-लिखित महाणंव ही है। 

सहार्णलन्रताकं । 

अहोर्यत्रयोग । 

खहालयआएपद्धति। 

जहोदिव्णुवुजापखति--असखण्डानुभूति के शिष्य अखण्डा- 
नन्द द्वारा। 

पहाविष्णुपुजापद्धति--चेतन्यगिरि द्वारा । 

महाशान्ति--शुद्धि एवं शान्ति से सम्बन्धित कृत्यों पर दो 
अध्याय (क्रम से १८ एवं २५ प्रकरणों में) । 

महाशिवरात्रिनिर्णद---कश्मीर के कृष्णराम द्वारा । 

अहाष्टनीनिणंय । 

महियीदान। 

आहिवीदानसन्त्र । 

आहेश्वरघर्माधरने । 

सांसनिर्णय--डण्ढि द्वारा । 

आंसपीयूचलता---रामभद्र शिष्य दारा (सें० प्रा० केटा- 
लाग, सं० ४१४३) । 

लांतभक्षणदीपिका--वेणीराम शाकदीपी द्वारा । 

सांसमीमांसा--रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायण भट्ट 
द्वारा। नि० सि० द्वारा -व० | 

मांसविवेक--भट्ट दामोदर द्वारा। बतलाया गया है कि 
मांसापँण के प्रयोग आजकल विहित नहीं हैं। 

मांसबिबेक--(या मांसतत्त्वविवेक) विश्वनाथ पंचानन 
द्वारा। १६३४ ई० में प्रणीत। सरस्वतीभवन सी ० 
में प्रका०। इसे मांसतत्त्वविचार भी कहा गया है। 

आाघोजापन । | 

भाण्डव्यस्मृति--जीमूतवाहन (कालविवेक), हेमाद्रि, 
दानमयूख द्वारा व०। 

झातुलसुतापरिणय । 


मात्गोत्रनिर्णय--नारायण द्वारा। 
मातृगोत्रनिणय---एद्रकवीन्द्र के पुत्र 


मुद्गलात्मज 


लौगाक्षि भास्कर द्वारा (बड़ोदा, सं० १४६३) । 
माध्यन्दिनीय ब्राह्मणीं में विवाह के लिए मातुगोत्र 
वजित है। 

मातुदत्तीय--हिरण्यकेशिसूत्र पर टी०। नि० सि० में 
व०। 

सातृसांवत्सरिकभ्राद्प्रयोग । 

सात्स्यापनाप्रयोग । 

सात्रादिभाद्धनिर्णय---कोकिल द्वारा । 

माघवप्रकार-- (या सदाचारचन्द्रोदय) । दे० आचार- 
चन्द्रोदय'। 

साघवीयकालनिर्णय--दे० माघवकृत कालनिर्णय! । 

साघवीयसारोद्धार--नारायण के पुत्र रामकृष्ण दीक्षित 
द्वारा। महाराजाधिराज लक्ष्मणचन्द्र के लिए-लिखित, 
पराशरमाघतीय का एक अंश। स्टीन (प्‌ ० ३०९) | 
लग० १५७५-१६०० ई०। 

माघवोल्लास--रघुनन्दन द्वारा देवप्रतिष्ठातत्त्व (पृ० 
५०९ ) में व०। 

साध्यन्दिनीयाचारसंग्रहदीपिका--पद्मनाभ द्वारा। 

मानवगृद्वासुत्र-- (क्नौयेर द्वारा सम्पा० एवं गायकवाड़ 
ओरिएण्टल सी ० में प्रकाशित) । पुरुष” नामक दो 
भागों में। टी० (भाष्य) अष्टावक्र द्वारा, याज्ञवल्क्य, 
गौतम, पराशर, बैजवाप, शबरस्वामी; भद्रकुमार 
एवं स्वयं भट्ट अष्टावक्र के उल्लेख हैं। भूमिका में 
(द्वितीय पुरुष) आया है कि लेखक ने इसे तब लिखा 
जब कि १०० वर्ष (संवत्‌ अज्ञात) बीत चुके थे। 

मानवग॒ह्ापरिशिष्ट---बी० बी० आर० ए० एसू० 
(पृ० २०६, सं० ६५७)। 

मानवधसंशास्त्र--देखिए मनुस्मृति। 

मानवश्रादकल्प--हेमाद्रि दारा व०। 

मानसागरीपद्धति---मानसिंह दारा । सें० प्रा० (सं० 
४११६) । 

मानसोल्लास--सोमेश्वर कृत। दे० अभिलपषितार्थ- 
चिन्तामणि ।' 

माकंण्डेयस्मृति--मिताक्षरा (याज्ञ० ३।१९) एवं स्मृति- 
चन्द्रिका द्वारा व०। | 
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१५८८ धर्मशास्त्र का इतिहास 


टी० मुकुन्दलाल द्वारा। टी० रघुनाथ वाजपेयी 
द्वारा; पौटसंन की छठी रिपोट (पृ० ११)। टी० 
निद्धान्तसंग्रह, राधामोहन शर्मा द्वारा टी० हलायुध 


सातण्डदीपिका--अहल्याकामधेनु में व०। 
सातेण्डाचेनचस्द्रिका--म्कुन्दलाल द्वारा । 
सालवबदशेन--चण्डेइवर के दानरत्नाकर में उल्लिखित । 
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सम्भवतः यह्‌ भोज के किसी मत का संकेत मात्र है, 
न कि इस नाम की कोई पुस्तक है। 


भासकृत्य । 


सासतत््वविवेचन--अज्ञात। मासो एवं उनमें किये जाने 
वाले उपवासों, भोजों एवं धार्मिक कृत्यां पर। 
बीकानेर (पु ० ४२१) । 

सासदर्पण। 

मासनिर्णय--भट्टोजि द्वारा। 

मासमीमांसा--गोकुलदास महामहोपाध्याय द्वारा । 
चान्द्र, सौर, सावन एवं नाक्षत्र नामक चार प्रकार 
के मासों एवं वर्ष के प्रत्येक मास में किये जाने वांले 
धार्मिक कृत्यों पर। 

मासादिनिर्णय--इण्ढि ढारा। 

मासिकश्राद्धनिणय--कमलाकर के पिता रामकृष्ण द्वारा । 
नि० सि० में व०। 

मासिकशाद्धपद्धति- गोपीनाथ भट्ट द्वारा। 

मासिकशाद्धप्रयोग--(आपस्तम्ब्रीय) रघुनाथ भट्ट 
सम्राटस्थपति दारा] 

मासिकश्राडमानोपन्याःस--पोनी मल्लारिदीक्षित द्वारा । 

मिताक्षरा--हरदत्तकृत गौतमवरमेसुत्र पर टो०। दे० 
प्रक० ८६। 

मिताक्षरा--मयुरानाथ द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर टी०। 

सिताक्षरा--विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर टो ० । 
इसे ऋजुमिताक्षरा भी कहा जाता है। दे० प्रक० ७० | 
कि प्रमिताक्षरा या प्रतीताक्षरा, नन्दपण्डित द्वारा; 
दे० प्रक» १०५। टी० बालम्भट्टी (उप० लक्ष्मी- 
व्याख्यान) लक्ष्मीदेवी द्वारा। दे० प्रक» १११; 
चौखम्भा सी० में (व्यवहार) एवं घरपुरे द्वारा 
(आचार, प्रायद्चित्तं एवं व्यवहार) प्रका०। टी» 
सुबोधिनी, विश्वेश्वर भट्ट द्वारा; दे०. प्रक» ९३ 
(व्यवहार, घरपुरे द्वारा अनूदित एवं प्रका०)। 
टी० मिताक्षरासार, मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 
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द्वारा। टा० व्याख्यानदीपिका, देवराजभट्ट के पुत्र 
निदूंरिवसवोपाध्याय द्वारा (व्यवहार पर)। 

मिताक्षरासार-- (विज्ञानेश्वर के ग्रन्थ का सारांश) 
मयाराम द्वारा। 

मिथिलेशाह्विक--गगोली संजीवेश्वर शर्मा के पुत्र रत्न- 
पाणि शर्मा द्वारा। मिथिला के राजकुमार छर्त्रासह 
के आश्रय में प्रगीत। सामवेद के अनुसार शीचविधि, 
दन्तधावन, स्नान, सन्ध्याविधि, तपंण, जपयज्ञ, देव 
पूजा, भोजन, मांसभक्षण, द्रव्यशुद्धि, गाहुंस्थ्यधमं 
नामक आक्िकों पर । नो० (जिल्द ६, पृ० ३०-३२) । 
इस ग्रन्थ में मिथिलेशचरित है जिसमें महेशठक्कुर 
एवं उनके ९ वंशजों का उल्लेख है, और एसा आया 
है कि महेश को दिल्ली के राजा से राज्य प्राप्त हुआ 
था। नो० (जिल्द ६, पृ० ४८) । 

मोमांसापल्लव---दचिपति एवं रुक्मिणी के पुत्र इन्द्रपति 
दारा। एकादशीत्रत: श्राद्ध, उत्सर्ग जेसे धर्मशास्त्रीय 
विययों पर मीमांसा के नियम प्रथृवत हैं। नो० 
(जिल्द ५, पृ० २८१-८२) इनके गु गोपालभट्ट थे। 

मु क्तिक्षेत्रप्रकाश--आपाजिभट्ट के पुत्र भास्कर द्वारा । 
अयोध्या, मथुरा, माया आदि सात तीर्थो पर प्रकाशों 
में विभक्त । बडोदा, सं० १२३८६। लेखक ने 
प्रयाग के लिए 'सितासिते सरिते”, अयोध्या के लिए 
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या” (तैत्तिरी- 
यारण्यक) 'वागक्षरं प्रथमजा’ (तै० ब्रा०) एवं 
मथुरा, माया काशी के लिए क्रम से 'गोपालतापिनी', 
नुसिहपूर्वंतापनीय' एवं “रामतापनीय' वेदिक वचन 
उद्धत किये हैं। 

मुक्तिचिन्तामणि--गजपति पुरुपोत्तमदेव द्रारा। जग- 
न्ञाथपुरी की तीर्थयात्रा पर धामिक कृत्यों के विषय 
में। लग० १५०० ई०। 

मुद्गलस्मृति-- (बडोदा, ताइपत्र पाण्डु» सं० ११९५०) 
मौनादिविघि, दाय, अशौच, प्रायश्चित्त पर। 


सुद्राविवरण। 

सुनिमतमणिमाला--वामदेव: द्वारा। 

मुमूर्षुमृतक्ृत्यादिपद्धति-शंकररार्मा द्वारा। शुद्धितत्त्व 
उ० है । नो० न्यू० (जिल्द ३, पू० १५२) । 

म्‌ हतेकण्ठाभरण। 

सुहतंकलीन्द्र--शीतत्१दीक्षित द्वारा। 

मुहुतेकल्पद्रम--मुहुर्तदीपक में महादेव द्वारा व०। 
१६५० ई० के पूर्वं। 

सुहतंकल्पद्रम--केशाव द्वारा। 

मुहुतेकल्पद्रुम-त्रूवरार्मा के पुत्र विट्ठळदीक्षित (कृष्णा- 
त्रिगोत्र) द्वारा। सन्‌ १६२८ ई० में प्रणीत। टी० 
मंजरी, लेखककृत। 

सुहुतं कल्पाकर--दुःखभञ्जन द्वारा । 

मुहुतंगणयति--हरिशंकर के पुत्र गणपति रावल द्वारा। 
१६८५ ई० में प्रगीत । टी ० सीता राम के पुत्र परमसुख 
ढ्वारा। टी० परशुराममिश्र द्वारा। 

सुहर्तेचक्षावलि। 

सुहतंचन्द्रकला--हरजीभट्ट ढ्ारा। लग० १६१० ई०। 

मुह॒तंचिन्तामणि---अनन्त के पुत्र रामदेवज्ञ (नीलकण्ठ 
के छोटे भ्राता) ढारा। सन्‌ १६००-१ ई० में काशी 
में प्रगोत। सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०। 
बम्बई में १९०२ ई० में मुद्रित। अलवर (उद्धरण, 
५४२), जिससे प्रकट होता है कि नीलकण्ठ अकबर 
की सभा के पण्डित थे। इनके पुर्वज विदर्भ के थे। 
टी० प्रमिताक्षरा, लेखकक्कत; बनारस में १८४८ में 
मुद्रित। टी० कामधघेनु। टी० नीलकण्ठ छारा। 
टी० पोयूपर्काणका । टी० पीयूजवारा, नीलकण्ठ के 
पुत्र गोबिन्दद्वारा १६०३ में प्रगीत, बम्बई में १८७२ 
ई० में मुद्रित। गोविन्द लेखक का भत्तीजा:था। 
टी० पर टो० रघुईँवज्ञ द्वारा। दी० षट्साहस्री। 

मुहतेचिन्तामणि -ेंकटेश भट्ट दारा। 

मुहर्तेचिन्तामणिसार । 

जुहुते चिन्तामणिसारिणी। | 

मुह॒तंचड/सणि---मरद्/जगंतर के श्रःकृष्ण दैवज्ञ के पुत्र 
शिव देवज्ञ द्वारा। 


मुह॒तंतत््त--कमलाकर के पुत्र केशव दैवज्ञ द्वारा। 
संस्कारकौस्तुभ में व०। टी० लेखक द्वारा। टी» 
कृपाराम द्वारा। टी० केशव दैवज्ञ के पुत्र गणेशदैवज्ञ 
दारा छलग० १५४० ई० में प्रगीत। टी० महादेव 
द्वारा; मूहतंदीपक में व०।. 

मुहृतंदपंण--मार्तण्डवल्लमा में व०। टी० दीपिका 
(मद्रास ग० पाण्डु० सं० १८७०, १८७४)। 

सुहर्तदर्पण--प्रयाग के दक्षिण अल्कंपुर के गंगारामा- 
त्मज जगद्रांम के पुत्र लाल्मणि द्वारा। अलवर 
(उद्धरण, ५४४) । 

मुहृतंदर्पण--विद्यामाधव द्वारा। टी० माधवभट्ट द्वारा। 

सुहतंदीप--जयानन्द -द्वारा। 

मुह॒तंदीप--शिवद॑वज्ञ के एक पुत्र द्वारा। 

मुहतंदीपक--नागदेव द्वारा। | 

मुहतंदीपक---काहुजि (कान्हजित्‌ ? ) के पुत्र महादेव 
द्वारा। दे० आँफ्रेख्ट (पृ० ३३६ बी)! टी० लेखक 
ढारासं० १५८३ (१६६१ ई०) में प्रणीत। टोडरा- 
नन्द का उल्लेख है। 

मुहतंदीपक--देवीदत्त के पुत्र रामसेवक द्वारा । 

सुहतंदीपिका--(नि० सि० के अनुसार) कालविधान 
में व०। 

मृहर्तदीपिका--वादरायण का कहा गया है। 

मुहतुनिर्णय ।. | 

मुहर्तपदवि। 

मुहर्तेपरीक्षा-- देवराज द्वारा। 

मृहर्तभूषण--(या मञ्जीर) रामसेवक द्विवेदी द्वारा। 
नो० (जिल्द ११, भूमिका, पृ» ४)। 

सुहुत भूषणटीका--रामदत्त द्वारा। 

मुहत॑भेरव--भेरव देवज्ञ के पुत्र गंगाधर द्वारा । 

सुहु्तेभेरव--दीनदयाल्‌ पाठक द्वारा] 


सुहतंमञ्जरी--यदुनन्दन पण्डित हारा । चार गृच्छों एवं 


१०१ इलोकों में। दे० अलवर (उद्धरण ५४५] । 
सं १७२६ (१६७० ई०) में प्रेणीत।` 
मुहूतंसंजरी- हरिनारायण द्वारा । 


मुहुर्तेसंजूषा । 
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भुहतेमणि--विरवनाथ द्रारा। 


सहतंमाधवचीय--सायण या माधवाचायं का कहा गया है। 
महर्तेसातंण्ड-केशव द्वारा। 
सुहूतेमातेण्ड--अनन्त के पुत्र नारायण भट्ट द्वारा। श० 
सं० १४९३ के फाल्गुन (लूग० मार्च १५७२ ई०) में 
देवगिरि के. पास १६० इलोकों में। टी० मातेण्ड- 
वल्लभा, लेखक द्वारा; बम्बई में १८६१ ई० में 
प्रकाशित । 
महर्तेमाला- शाण्डिल्य गोत्र एवं चित्तपावन जातीय 
सरस के पुत्र रघुनाथ द्वारा। सन्‌ १८७८ में रत्नगिरि 
में मुद्रित। 
मुहतंमुक्तासणि । 
मुहतमृक्तावली- काशीनाथ द्वारा। 
महतंमुक्तावली--देवराम द्वारा। 
मुहतंमक्तावली- भास्कर द्वारा । 
सुहर्तमुक्तावली-योगीन्द्र द्वारा, अलवर (उद्धरण 
५४६) । 
मुहुतेमुक्तावलो-- तपाल के पुत्र लक्ष्मीदास द्वारा। 
१६१८ ई० में प्रणीत। 
महर्तमुक्तावली--श्रीकण्ठ द्वारा । 
मुहृतमुक्तावली--श्री हरिभट्ट द्वारा। 
मुह॒र्तरचना---दुर्गासहाय- दारा । 
मुहतेरत्न--ज्योतिषराय के पुत्र ईश्वरदास द्वारा। 
'मुहुतेरत्नाकर' नाम भी है । 
मुहुतरत्न--गोविन्द द्वारा। 
मुहुतरत्न--रघुनाथ द्वारा। 
मुहूतंरत्न--शिरोमणिमट्ट द्वारा । 
मुहुतरत्नमाला--श्रीपति द्वारा। रघु० द्वारा व०। 
टो० लेखक द्वारा। 
मुहतेरत्नाकर- हरिनन्दन द्वारा। टी० लेखक द्वारा। 
महर्तेराज--विश्वदास द्वारा। 
महतंराजीय। 
मुहतंलक्षणपटल । 


| मुहुतंविधानसार--कालमाधव. में व० | 


मृहुर्तविवरण। 


मुहर्तवत्तशत । 

मुहर्तशिरोमणि---रामचन्द्र के पुत्र धर्मेश्वर द्वारा। 

मुहूतसंय्रह--सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में एवं सं० कौ० 
मेंव०। १६५० ई० केपूर्व। टी० लक्ष्मीपति द्वारा। 

मुहर्तेसवंस्व--बूब के पुत्र वि. लात्मज रघुवीर द्वारा। 
काशी में सं० १५५७ (१६३५-३६ ई०) में प्रणीत । 
नो० (जिल्द १, _० १०९)। 

मुहतंसार--बर्नेल (तंजौर, पु० ७९ ए)। 

सुहृतंसार--भानुदत्त द्वारा। 

मुहतेसारिणी । 

सुहतंसिद्धि। 

सुहतंसिखि--नागदेव द्वारा। 

सुहृतंेसिख्धि--महादेव द्वारा! 

मुहृतसिन्धु-मधुसूदन मिश्र द्वारा। लाहोर में मुद्रित | 

सुहतंस्कऱ्ध--ृहस्पति द्वारा। 

मुह॒र्तामृत---रघु ० द्वारा ज्योतिस्तत्त्व में उल्लिखित। 

मुहूर्ताक--मृत्युञजयं कोकिल द्वारा। टी० प्रभा, लेखक 
द्वारा। 

मुहुर्तालंकार--भेरथ के पुत्र गंगाधर द्वारा। श० सं० 
१५५४, माघ १५ ( १६२२ ई०) । स्टीन (पृ० 
३४३) । 

मुहूर्तालंकार--जयराम द्वारा। 

मुहूर्तावालि। 

मरर्खहा- संकल्पवाक्यो, नान्दीश्राद्ध, तिथिव्यवस्था, 
एकोद्विष्टकालव्यवस्था, श्राद्धव्यवस्था, गोवधादि- 
प्रायश्चित्त, व्यवहारदायादिव्यवस्था, विवाहनक्षत्रादि 
पर उत्तम ग्रन्य। दे० नो० (जिल्द ३, पृ० ४९) एवं 
नो० न्यू० (जिल्द २, पृ० १४६-७) | 

मूतिप्रतिष्ठा--नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० २९३)। 

मृतिप्रतिष्ठापन । 

मलनक्षत्रशान्ति। 

मूलनक्षत्रशान्तिप्रयोग-शौनक का कहा गया है। 

मलशान्तिनिर्णय-स्टीन (पृ० ९९)। 

म्‌लशान्तिविधान। 

मूलशान्तिविधि--मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 
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स्रलादिशान्ति। 

सूल्यनिङूपषण--गोपालकृत (से० प्रा०, सं० ४३२१ | 

शूल्यसंग्रह--(या मूल्याघ्याय) बापुभट्ट द्वारा। संक- 
ल्पित दान देने में असमर्थता प्रकट करने पर धन- 
दण्डों के सम्बन्ध में एक संक्षेप। गोपालभाष्य का 
उल्लेख है। पाण्डु० तिथि शक १७५६ है, नो० 
(जिल्द १०, पृ० २३८) | 

सूल्याघ्याय-- (कुल ५॥ इलोकों में) कात्यायन कृत 
माना गया है। गाय एवं अन्य सम्पत्ति के दान के 
स्थान पर धन देने के विषय में। दे० बी० बी० 
आर० ए० एस्‌० (जिल्द २, पृ० १७१)। टी» 
कामदेवदीक्षित द्वारा, नो० न्यू० (जिल्द ३, भूमिका, 
पृ० ४)। टी० गोपाल्जी द्वारा। टी» बालकृष्ण 
के पुत्र विट्‌ ल (उपाधि वैष्णव, श्रीपुर के वासी); 
१६७० ई० के पश्चात्‌ । 

शुक्तिकास्तान । 

मृत्युञ्जयस्मृति-हेमाद्रि (दानखण्ड, प° ७६४-६५, 
७८४) द्वारा एवं दानमयूखं में उल्लिखित । 

नृत्युनहिलीदानविधि-- (किसी की भृत्यु के समय भस 
का दान) । 

सेत्रायणीयगृ ह्यपदार्यानुक्रम । 

थेत्रायणीगुह्मपडति--मंत्रायणी शाखा के अनुसार १६ 
संस्कारा पर। अध्याय का नाम पुरुष है। 

सैत्रायणीगुह्वपरिशिष्ट--हल्गयुव, हेमाद्रि एवं म० पा० 
हारा व०। 

सैत्रायणीयोरध्वदेहिकपद्धति-_दे० क्रियापद्धति। 

सोक्षकल्पतद-- (कृत्यकल्पतरु या कल्पतरु का एक अंश) 
लक्ष्मीधर द्वारा। दे० प्रक० ७७। 

मोक्षेषवरनिबन्ध--पारस्करगृह्यपरिशिष्ट की टी० में 
गदाधर द्वारा व०। सम्भवतः यह्‌ मोक्षेश्वर के पुत्र 
ब्रह्माकं का प्रश्नज्ञानदोष-पृच्छाप्रकरण ही है। 
बीकानेर (प्‌? ३२५-३२६) । 

मोहचूडोसर- (या मोहचूलोत्तर) हेमाद्रि (३।२।८८३, 
मोहचौरोत्तर), नि० सि० में व०। 

यजुर्षल्लभा-- (या कर्मसरणि) वल्लभाचार्य के पुत्र व 


गोपीनाथ के भाई विट्ठल दीक्षित या विट्ठलेश 
द्वारा। आह्लिक, संस्कार एवं आवसथ्याधान (गृह्य 
अग्नि स्थापित करने) पर तीन काण्ड (यजुर्वेद- 
के अनुसार) । अलवर (सं० १२८०)। 
यजुवियाहपद्धति। 
यजुर्वे दिवषोत्सगंतत्त्व--रघु० द्वारा। दे० प्रक» १०२। 
यजुर्वेदिभाडतत्त्व--रघु० द्वारा। देऽ प्रक० १०२। 
यजुर्वेदीयभाडविधि--ढोण्ढ द्वारा। दे० श्राद्धविधि। 
यजुःशाखाभदतत्वनि्णय--पाण्डुरंग टकले द्वारा। 
बडोदा (सं० ३७४) । लेखक का सिद्धान्त यह है कि 
जहाँ कहीं यजुर्वेद' शब्द स्वयं आता है वहाँ तैत्तिरीय 
शाखा' समझना चाहिए न कि 'शुक्लयजु०'। 
यज्ञपाइवंसंग्रहकारिका-_पारस्कर गृह्य० पर गदाधर- 
भाष्य में व०। 
यज्ञसिद्धान्तविग्रह--रामसेवक द्वारा। 
यज्ञसिद्धान्तसंग्रह--रामप्रसाद द्वारा । 
यज्ञोपवीतनिणंय । 
यज्ञोपबीतपद्धति--गणेरवर के पुत्र रामदत्त द्वारा। 
वाजसनेयी शाखा के लिए। 
यतिक्षौरबिधि--मघुसूदनानन्द द्वारा। बडोदा (सं० 
५०१५) । 
यतिखननादिप्रयोग--श्रीशंळवेदकोटीर लक्ष्मण द्वारा। 
यतिवमंसमुच्चय का उल्लेख है। 
यतिघम--पुरषात्तमानन्द सरस्वती द्व।रा । लेखक पूर्णा- 
नन्द का शिष्य था। 


यतिधर्म--अज्ञात । 

यतिधमंप्रकाश---वासुदेवाश्रम द्वारा। बडोदा (सं० 
१२२८९) । 

यतिघमंप्रकाश---विश्वेश्वर द्वारा! यह यतिघमंसग्रह 
हो है। 


यतिषसंप्रबोधिनी--नीलकण्ठ यतीन्द्र द्वारा। 
यतिघमंसंग्रह---अज्ञात (नो०, जिल्द ९, पू० २७८) । 


सर्वत्रयम शंकराचायं के अनन्तर आचार्यपरम्परा 
एवं मठाम्नाय का वर्णन है और तब यतिघर्मे 


का । 
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यतिघसंसंग्रह---सर्वेज्ञवश्वेश के शिष्य विश्वेश्वर 

सरस्वती द्वारा। आनन्दाश्रम (पूना) द्वारा प्रका०। 

यतिघमसस्‌ च्चय--यादवप्रकाश द्वारा | वेष्णवों के लिए 

११ पर्वो में। 

यतिघरसंसस॒च्चय---रघुनाथ भट्टाचायं द्वारा। 

यतिघर्मेसम्‌च्चय--सवंज्ञ विश्वेश के शिष्य विश्वेश्वर- 
सरस्वती द्वारा । पाण्ड० (नो ०, जिल्द ८,पृ० २९३) 
की तिथि सं० १६६८ (१६११-१२ ई०)। इसे 
यतिघमंसंग्रह (उपर्युक्त) भी कहा जाता है। 

यतिनित्यपद्धति--आनन्दानन्द द्वारा (बडोदा, सं० 
५०१७) । 

_ यतिपत्नीघमंनिरूपण--पूर्णानन्द के शिष्य पुरुषोत्तमानन्द 
सरस्वती द्वारा । 

यतिसरणोपय्‌ क्तांशसंग्रह । 

यर्तिलगसमर्थन---तीन स्कन्घो में । 

यतिवन्दननिषंघ। | 

यतिवन्दनशतदूषणी । 

यतिवन्दनसमर्घन। 

यतिवल्लभा-- (या सेन्यासपद्धति) विश्वकर्मा द्वारा। 
संन्यास; यति के चार प्रकारों (कुटीचक, बहूदक, 
हंस एवं परमहंस) एवं उनके कर्तव्यों पर। नो० 
(जिल्द १०, १७५) । विधानमाला को चर्चा हुई है। 

यतिसंस्कार-- (प्रतापनारसिह का एक भाग) । 

यतिसंस्कार-_पुत्र द्वारा यति की अन्त्येष्टि एवं श्राद्ध 
पर। नो० (जिल्द १०, पृ० १०)। 

यतिसंस्कारप्रयोग--रायम्मट्ट॒द्वारा। 

यतिसंस्कारप्रयोग--विइवेरवर द्वारा। नो० (जिल्द १, 

पृ० १७३) | 

यतिसंस्कारविधि-- (दो भिन्न ग्रन्थ) दे० स्टीन (पृ ० 

९९) । 


यतिसंस्कारविधिनिर्णय--इण्डि? आ० (पृ० ५२३, 


- सं० १६४७) । 

यतिसंस्कारोपयोगिनिर्णय । 

यतिसन्ध्यावातिक--शंकर के शिष्य सुरेश्‍वर द्वारा । 
नो० (जिल्द १०, पू० ९) | 





घसंशास्त्र का इतिहास 


यतिसिद्धान्तनिर्णय---सच्चिदानन्द सरस्वती द्वारा। 

यत्यनुष्ठान । 

यत्यनुष्ठानपद्धति--शंकरानन्द द्वारा। 

यत्यन्तकर्मपद्धति--रघुनाथ द्वारा। 

यत्याचारसंग्रहीययतिसंस्कारप्रयोग--विश्वेश्वर सरस्वती 
(नो०, जिल्द १, पृ० १७४) । 

यत्याचारसप्तर्षिपुजा । 

यत्याराधनप्रयोग । 


_ यत्याह्विक--बड़ोदा (सं० ८५६३) | 


यमस्मति---दे० प्रक» ४९; जीवानन्द (भाग १, पृ० 
५६०-५६७) एवं आनन्दाश्रम (पृ० .११२-११६) 
द्रा प्रका०। 
यलल्‍लाजीय---यल्ल भट्ट के पुत्र यत्लाजि द्वारा। अन्त्येष्टि, 
सपिण्डीकरण आदि पर। आइवलायनसूत्र, भारद्वाज 
सूत्र ओर इनके भाष्यो तया शौनक पर आधारित। 
यशवन्तभास्कर--पुरुषोत्तमात्मज हरिभट्ट के पुत्र 
आपाजिभट-तन्‌ज हरिभास्कर या भास्कर द्वारा॥ 
न्देलखण्ड के राजा इन्द्रमणि के पुत्र यशवन्तदेव के 
आश्रय में। बीकानेर (प० ५०८) में इसका एक अंश 
संवत्सरकृत्यप्रकाश है। नो० (जिल्द ४, पृ० २६९) । 
हरिभट्ट व्यम्वकपुरी से आये थे और काश्यप गोत्र 
के थे एवं आपाजिभट्ट काशी में रहते थे। ल़ग० 
१८६७६ । 
याज्ञवल्क्यस्मति--दे० ख० १, प्र ३४। टी० अपराकं 
द्वारा; दे० प्रक० ७९। टी» कुलमणिद्वारा। टी» 
देवबोध द्वारा; रघु» के शुद्धितत्त्व में व०। टी० 
धर्मेशवर द्वारा; शूलपाणि के प्रायर्चित्तविवेक में 
व० (पृ० ५२९)। टी० बालक्रीडा, विश्वरूप 
द्वारा; दे० प्रक० ६०। टी० पर टी० विभावना। 
टी० परः टी० अमृतस्यन्दिनी (सोमयाजी.द्वारा) । 
टी० पर टी० वचनमाला, सोमयाजी के शिष्य के 
शिष्य द्वारा। टी० पर टी० अज्ञात। टी० मिता- 
क्षरा, मथुरानाथ द्वारा टी० मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर 
द्वारा; दे० प्रक» ७०, मिताक्षरा की टीकाओं के 
लिए देखिए मिताक्षरा । टी० रघुनाथभट्ट द्वारा। 


sae 
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टी० शूलपाणि की दीपकरिका (दे० प्रक० ९५) । 
टी० .वीरमित्रोदय, मित्रमिश्र द्वारा; दे० प्रक० 
१०८ (चौखम्भा से एक अंश प्रका०)। 

याज्ञिककमलाकरी--से० प्रा० (सं० ४४१४)। 

यात्र, ५योगतत्व--हरिशङ्कर द्वारा । 

यात्राविवाहाद्युपाय--तो० न्यू ° (जिल्द २, पृ० १४९) । 

युक्तिकल्पतद----भोजदेव कृत। शासन एवं राजनीति 
के विषथों पर, यथा--दूत, कोष, कृषिकर्म, बल 
यात्रा, सन्धि, विग्रह, नगर-निर्माण, वास्तुप्रवेश, 
छत्र, ध्वज, पश्चरागादिपरीक्षा, अस्त्र-शस्त्रपरीक्षा, 
नौका-लक्षण आदि पर। स्वयं भोज, उशना, गर्ग, 
बृहस्पति, पराशर, वात्स्य, लोहप्रदीप, शाईगवर एवं 
कतिपय पुराणों का हवाला दिया गथा है। कलकत्ता 
ओ० सी० (सं० १) द्वारा प्रका०। 

थुगार्णच--से० प्रा० (सं० ४४१८) । 

युद्धकुलुहुल । 

युद्धकौदूल---रुद्र द्वारा। 

युद्धचिन्तामणि--रामसेवक त्रिपाठी :द्वारा। 

युद्धजयप्रकाश--दुःखभञ्जन द्वारा | 

युद्धजयार्णव---रघु० के ज्योतिस्तंत्व में व०। 

युद्धजयार्णव--अग्निपुराण ( अध्याय १२३-१२५) 
से। 

युद्धजयोत्सव--टी० अज्ञात। टी० मथुरानाथ शुक्ल 
द्वारा। टी० रामदत्त द्वारा। 

युद्धजयोत्सव-- गाराम द्वारा, पाँच प्रकाशों में। 
अलवर (उद्ध० ५५१)। 

युद्धयात्रा--रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। 

युद्धरत्नावली : 

रंगनाथदेशिकांह्विक--रंगनाथदेशिक द्वारा। 

रजतदानप्रयोग--कमलाकर द्वारा । 

रत्नकरण्डिका--द्रोण परा। ह० प्र० (पृ० १०-११, 
पाण्डु» तिथि सं० ११८९ अर्थात्‌ ११३२-३३ ई०) । 
वांजसनेयियों के कृत्यों प्र। ड० का० (२७३, 
१८८६-९२ ) की पाण्डु ० अपुण हः इसमें प्रायश्चित्त, 
स्पृष्टास्पृष्टप्रकरण,शावाशौच, श्राद्ध, गृहस्थाश्रमपमें, 


दाय, ऋण, व्यवहार, दिव्य, कृच्छ आदि पर विवेचन 
हैं। 

रत्नकोश--हेमाद्रि (३।२।७५०), 'रघु० (मलमास- 
तत्त्व) एवं टोडरानन्द द्वारा व०। 

रत्नदीपविश्वप्रकाश । 

रत्नमाला--शतानन्द द्वारा; ज्योतिस्तत्त्व (जिल्द १, 
पृ० ५९६) में व०। 

रत्नमाला--रघु० (शुद्धितत्त्व ), गोविन्दाणंव, निर्णयदीप 
में व०। सम्भवतः श्रीपति या शतानन्द का ग्रन्थ । 

रत्नसंग्रह--नि० सि० में व० । 

रत्नसागर--नि० सि० में व०। 

रत्नाकर--दे० प्रक» (चण्डेश्वर) ९०। 

रत्नाकर-- पाल द्वारा। 

रत्नाकर--रामप्रसाद द्वारा। स्टीन (पृ० १००) में 
प्रायर्चित्त का अंश हैं। 

रत्नार्णव--रघुं० द्वारा व०। 

रत्नावलि--देमाद्रि (३।२।८५७) एवं रघु० (मलमास- 
तत्त्व) में व०। 

रथसप्तमीकालनिर्णय । 

रविसंक्रान्तिनिणय--माघव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 

रसामृतसिन्धु--सदाचारचर्द्रिका (सम्भवतः भक्ति पर) 
में व० । 

राघवभट्टीय--नि० सि० में व० । 

राजकौस्तुभ-- (या राजवर्मकीस्तुम) अनन्तदेव द्वारा। 
दे० प्रक० १०९। 

राजधर्मसारसंग्रह--तंजोर के तुलाजिराज कृत कहा गया 
है (१७६५-१७८८) । 

राजनीति--अज्ञात। 

राजनीति--देवीदास द्वारा। 

राजनीति---भोज द्वारा। 

राजनीति--वररुचि (?) द्वारा। धन्वन्तरि. ...' 
आदि नवरत्नों के प्रसिद्ध इलोक से इसका आरम्भ 
है। दे० बर्नेल (तंजौर, पू० १४१ बी)। 

राजनीति-- काशी के हरिसेन एरा। 

राजनीतिकामघेनु--चण्डशवर के राजनींतिरत्नाकर 
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द्वारा व०। 


राजनीतिप्रकाश--मित्रमिश्र द्वारा। वीरमित्रोदय का 


एक अंश ।. चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्रका०। 


राजनीतिप्रकाश-- रामचन्द्र अल्लडीवार द्वारा । 


राजनोतिमयूख--नीलकण्ठ का नीतिमयूख ही है। 

राजनीतिशास्त्र--चाणक्य द्वारा । ८ अध्याय एवं लग० 
५६६ इलोकों में। विट० एवं कीथ (२,पृ० १८२) । 

राजभूषणी---- (नृपभूषणी ) रामानन्द तीर्थ द्वारा। मनु- 
स्मृति की कुल्लूकक्कत टीका का उल्लेख है। 

राजमातंण्ड--भोज द्वारा। दे० प्रक० ६४। ड का० 
(सं० ३४२, १८७९-८०) में 'राजमातंण्ड ग्रन्थ है, 
जिसमें धमंशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष का उल्लेख 
है और व्रतबन्धकाल, विवाहशुभकाल, विवाहसशि- 
योजनविधि, संक्रान्तिनिणंय, दिनक्षय, पुरुषलक्षण, 
मेवादिलग्तफल के विषय हैँ। पाण्डु» की तिथि 
सं० १६५५ चैत्र (१५९८ ई० एप्रिल) है। टी० 
गणपति द्वारा । 

राजलासक- सरस्वतीविलास में व० (मेसूरसंस्करण, 
पृ० २१)। 

राजवल्लभ-- (सूत्रधार मण्डनंमिश्र द्वारा ? ) महादेव 
के मुहुतंदीपक में व०। 

राजाभिषेक-- अनन्त द्वारा। 

राजाभिषेकप्रयोग-- (नीलकण्ठ के नीतिमयूख से) । 

राज्याभिषेक--(टोडरानन्द से) । 

राज्याभिषेकपद्धति--दिनकरोदद्योत का एक भाग । 

राज्याभिषेकपद्धति--अनन्तदेव द्वारा। 

राज्याभिषेकपद्धति- विश्वकर्मा के पुत्र शिव द्वारा । 

राज्याभिषेकप्रयोग--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा । 
दे० प्रक» १०६। 

राज्यामिषेकप्रयोग--माधवभट्ट के पुत्र रघुनाथ सम्राट- 
स्थपति द्वारा। 

रामकल्पद्रुम--कमलाकर के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। 
दस काण्डों में विभक्त, यथा क्रम से--काल, श्राद्ध, 
व्रत, संस्कार, प्रायश्चित्त, शान्ति, दान, आचार, 

राजनीति एवं उत्स । औफ्रेख्ट के मत से केवल 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


७ काण्ड हैं, किन्तु एक पाण्डु० में उपर्युक्त काण्ड 
हैं। १६४०-१६७० ई०। बीकानेर (पृ० ४४५- 
४४७) | 

रामकौतुक--निर्णयामृत एवं नि० सि० में व०। 

रामतत्त्वप्रकाश---सायण कृत माना गया है। 

रासदेवप्रसाद-- ( उर्फ गोत्रप्रवरनिर्णय ) शम्भुदेव के पुत्र 
विश्वनाथ या विश्वेश्वर द्वारा। शक सं० १५०६ 
(१५८४ ई०) में प्रणीत। 

रामनवमीनिर्णय--गोपालदेशिक द्वारा। नि० सि० उ० 
है। 

रामनवमीनिर्णय--विट्ठलदीक्षित द्वारा । 

रामनाथपद्धति--रामनाथ द्वारा । 

रामनित्याचनपद्धति--चतुर्भज द्वारा । 

रामनिबन्ध--रीक्षितबानू के पुत्र श्रीभवनन्दात्मज 
क्षेमराय द्वारा। १७२० ई० में प्रणीत (अलवर, 
सं० १४३१) । 

रामपुजाबिधि--क्षेमराज द्वारा। अलवर (सं० १४३२ 
एवं उद्धरण ३४१) । 

रामपुजापद्धति--रामोपाध्याव द्वारा। स्टीन (पृ० 
१०१) । 

रासप्रकाश-- (१) कालतत्त्वार्णव पर एक टी०। (२) 
कृपा राम के नाम पर संगृहीत धार्मिक ब्रतों पर एक 
निबन्ध, कृपाराम यादवराज के पुत्र, माणिक्यचन्द्र 
के राजकुल के वंशज एवं गोडक्षत्रकुलोद्भव कहे गये 
हैं; वे जहाँगीर एवं शाहजहाँ के सामन्त थे। इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पु० ५०२) के मत से काशीनाथ 
के पुत्र एवं रामदेव चिरञ्जीव के पिता राघवेन्द्र इस 
ग्रन्थ के वास्तविक प्रणेता थे। हेमाद्रि, माधव एवं 
गौड के लेखकों का आधार लिया गया है। अलवर 
(नं० १४३३) के मत से यह कालतत्त्वविवेचन पर 
आधारित टीका है। किन्तु इण्डिश आ० के विवरण 
से ऐसा नहीं प्रतीत होता। 

रामप्रसाद-देखिए 'तीर्थरत्नाकर'। 

रामानुजनित्यकमंपद्धति--दे० पीटसंन (छठी रिपोर्ट, 
पृ० १०७)। 
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रामार्चनचन्द्रिका---रघु० के तिथितत्त्व में तथा नि० सि० 
में व०। 

रॉमार्चनचन्द्रिका--अच्यताश्रम द्वारा। 

रामार्चनचन्द्रिका--परमहंसपरित्राजकाचार्य श्री मन्मुकुन्द 
वन क्रे शिष्य आनन्द वन यतिद्वारा। पाँच पटलो में 
(ड० का० पाण्डु० ४४०, १८९१-९५; तिथि झक 
१६०७, अर्थात्‌ १६८५ ई०)। चार पटलों में। 
वसिष्ठ से गोइपाद, गोविन्द, शङ्कराचार्य, विश्वरूप, 
सुरेश्वर तक की गुरु परम्परा का उल्लेख है। टी» 
लब॒दीपिका, गदाधर द्वारा। 

रामार्च नचन्द्रिका---कुलमणि शुक्ल द्वारा। 

रालार्चनदर्पण--अळूवर (सं० १४३५) । 

रामार्चनदीपिका। 

रामार्चनपद्धति---रामानन्द द्वारा। 

रश्माचंनरत्नाकर--केशंवदास दवारा । 
में व०। 

रामार्चनपद्धति- -शु द्धितत्त्व एवं श्राद्धतत्त्व (प्‌ २१९) 
में रघु० द्वारा व०। 

रार्सासहप्रकाश---गदाघर द्वारा। 

रासयात्रापद्धति----रघु० द्वारा! दे०. प्रक० १०२। 

रासयात्राविवेक--शलपाणि द्वारा। दे० प्रक» ९५। 

दट्रकलशस्यावनविधि--नारायण के पुत्र रामकृष्ण द्वारा । 

दद्रकल्प। 

इब्रकल्पतर---( १) अज्ञात (बनल, तंजौर, पृ० १३८ 
ए), सं० १७१४ (१६५७-८ ई०); (२) विश्वे- 
इवःर के पुत्र द्वारा। 

रुव्रकल्पद्रम--: (या महा द्रपद्धति) उद्धव द्विवेदी (काशी 
निवासी) के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। हेमाद्रि, टोडरा- 
नन्द, प्रयोगपारिजात, रुद्रकारिका (परशुराम- 
लिखित), नि० सि० का उल्लेख है। १६४०-६० 
के उपरान्त। 

रुद्रचिन्तामणि--( या द्रपद्धति ) विश्राम के पुत्र 
शिवराम द्वारा (छन्दोगों के लिए )। बड़ोंदा (सं० 
८०१८) । 

रुब्रजपसिद्धान्तशिरोमणि--रामचन्द्र पाठक द्वारा। एक 


अह्ेल्याकामवेन्‌ 
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विशार ग्रन्य। बड़ोदा (सं० १०९४६) में १३ 
प्रकरण हैं; सम्भवतः इससे अधिक प्रकरण 
हैँं। 

रुद्रपद्धति--(१) कण के पुत्र परशराम द्वारा। लेखक 

दीच्य ब्राह्मण था। महारुद्र के रूभ में शिवपूजा का 

वर्णन है। रुद्रजपप्रशंसा, कुण्डमण्डपलक्षण. पीठपूजा- 
विधि, न्यासविधि पर कुल १०२८ इलोक हैं। सं० 
१५१५ (१४५८ ई०) में प्रगीत। इसक्रा ` द- 
कारिका' नाम भी है। (२) इसी विषय पर एक 
अन्य छोटा निवन्ध, भमिका कुछ अंश में समान है। 
१४७८-१६४३ ई० के वीच में प्रगीत (इण्डि० आ०, 
पृ० ५८४) । (३) विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित 
द्वारा । बडोदा (पाण्ड० ८०३०; तिथि सं० १८०९ 
अर्थात्‌ १७५२-३ ई०)। (४) तत्तिरीयराखा के 
अनुसार रुद्रश्रयोग का विवरण, यद्यपि रुद्र सभी 
शाखाओं में वाचित होता है। आया है— स्माते- 
रुट्र्रयोगस्य बौधायनसूत्रमूलकरबेन दह वृचादीनां च 
तत्र बौधायनं ग्राह्मम्‌। पंचधा रूपं रुद्री लघुरुद्रौ 
महारुद्रोऽति द्रश्चेति एकादशगृणवृद्धया । सर्वञ्च त्रेधा 
जपरुद्रो होमरुद्रोऽभिषेकरुद्रइचेति। इण्डि० आ० 
(पृ० ५८०, सं० १७८३; पाण्डु» को तिथि सं० 
१५८७, १५३०-३१ ई०)। रूपनाथ कई बार 
उ० है। 

दद्रपद्धति-- (मंत्रायणीय) वड़ोदा (सं० २४५२) | 

रुद्रपद्धति--आपदेव रा! 

ति--सदाशिव के पुत्र काशीदीक्षित _द्वारा। 

इसे रुद्रान्‌ष्ठानपद्धति एवं महार्द्रपद्धति भी कहा 
जाता है। 

रुद्रपद्धति--रामेस्वरभट्गं के पुत्र नारायणभट्टू द्वारा। 
ययप्यनेकासु शाखारु .रुद्र: पठ्येते तयापि तत्तिरीय- 
झाखान्‌सारेण रुद्र: पठ्यते।' 


रुव्रपद्धति--रामकृष्ण के पुत्र भास्करदीक्षित द्वारा 


(शांखायनगृह्य के अनुसार) । € 
रुद्रपद्धति--रेणुक द्वांरा। पाण्डु» की तिथि १६०४ सं० 


(१६८२ ई०) है (बीकानेरं, पृ० ६०१). 
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रुद्रपडति- शम्भुदेव के पुत्र एवं रामदेव के छोटे भाई 
विश्वनाथ द्वारा (माध्यन्दिनीयो के लिए)। 

रुद्रपजापद्धति--गीटसंन (छडी रिपोर्ट, पृ० १०९)। 

रु्रविघानपद्धति--सदाशशव दीक्षित के पुत्र काशीदोक्षित 
द्वारा। 

रुद्रविधानपद्धति--चन्द्रचूइ द्वारा। 

रुद्रविलासनिबन्ध- -नन्दन मिश्र द्वारा। 

सुद्रस्तानविधि-- (या रुद्रस्नानयद्धति) नारायणभट्ट के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा। कमलाकर के झान्तिरत्न में 
व०। लग० १५७०-१६०० ई०। 

रुद्रप्रतिष्ठा । 

रुद्रलघुन्यास--एट्रपूजा के लिए नियमपद्धति। 

रुद्रसृत्र--(या रुद्रयोग) उद्धव के पुत्र अनन्तदेव (काशी 
के रहने वाले) द्वारा। इसे त्रेविद्यमीढ (वाजसनेय 
शाखा के लिए) भी कहा जाता है। पीटसंन (पाँचवीं 
रिपोर्ट, पृ० १७५). 

रुद्राक्षघारण । 

दृद्राक्षपरीक्षा । 

चद्रानुष्ठानपद्धति--रामेरवर के पुत्र नारायण द्वारा । 
ड० का० (सं० २८३, १८८६-९२) । यह उपर्युक्त 
रुद्रपद्धति (४) ही है, ऐसा प्रतीत होता है । 

रुद्रानुष्ठानपद्धति---सर्वज्ञ कुल के मेंगनाथ द्वारा । 
महार्णव पर प्रधान रूप से आधारित । 

राद्रानुष्ठानपद्धति---बल्लालसूरि के पुत्र शंकर द्वारा। 
ब्रतोद्यापनपद्धति में व०। रूग० १७५० ई०। 

रुद्रानुष्ठानपद्धति-- (या दीपिक।) दे० रिद्रपद्धति' 
ऊपर । 

रुद्रानुष्ठानप्रयोग--मयरेश्वर के पुत्र खण्डभट्ट (अया- 
चित) द्वारा। 

रद्राचनचन्द्रिका---शिवराम द्वारा। 

ददराचंनमंजरी--वेदांगराय द्वारा। दे० महारुद्रपद्धति। 

रूपनारायणीय--- (पद्धति) शक्तिसिह के पुत्र उदयसिह 
रूपनारायण द्वारा। ड० का० (सं०.२४०, १८८१- 
८२) में वंशावली दी हुई है। इसमें तुलापुरुष आदि 
बोडश महादातों, कूपवापीतड़ागादिविधि, नवग्रहहोम, 


अयुतहोम, लक्षहोम, दुर्गोत्सव का वर्णन है। भोजराज, 
लक्ष्मीधर (कल्पतरु), हेमाद्वि, चण्डेश्वर, पारिजात, 
हरिहर, भीमपराक्रम, विद्याधर, चिन्तामणि, वर्षदीप, 
महादानपद्ध ति (रूपनारायणकृत) पर आधारित । 
नारायणभट्ट की जलाशयारामोत्स पद्धति में व०, 
१४५०-१५२५ ई० के बीच । 

रेणकारिका-- (या रेणुककारिका) देश ऊपर 
'पारस्करगृह्यकारिका'। १२६६-६७ ई० में प्रणीत । 

लक्षणप्रकाश--भित्रमिश्र द्वारा। वीरमित्रोदय (राज- 
नीति पर) का एक भाग। चौखम्भा सं० सौ० में 
प्रका ० । 

लक्षण रत्नमालिका--विश्वनाथ के पुत्र नारोजि पण्डित 
द्वारा। वर्णाश्नमाचार, देव, राज, उद्योग, शरीर पर 
पाँच पद्धतियों में। लगता है, यह लेखक की पुस्तक 
लक्ष्मगशतक की एक टीका है। दे० बनेल, तंजीर 
(पू० १३२ एवं १६४ वी)। 

लक्षणशतक--नारोजिपण्डित द्वारा । 

लक्षणसंग्रह--हेमाद्रि (दानखण्ड, पृू० ३२८) एवं 
कुण्डमण्डपसिद्धि द्वारा व०। 

लक्षणसम्‌ च्चय--हेमाद्रि द्वारा। शरीर लक्षणों फे एवं 
प्राकृतो पर। दे० बीकानेर (पू० ४११) । 

लक्षणसमुच्चय--हेमाद्रि (दानखण्ड, पृ ८२३) एवं 
नि० सि० में वं०। 

लूक्षणसारसमुच्चय---शिर्वालगों के निर्माण के नियम। 
३२ प्रकरणों में। 

लक्षहोमपद्धति--(१) सदाशिवदीक्षित के पुत्र काशी 
दीक्षित द्वारा। (२) पुरुषोत्तम के पुत्र गोविन्द द्वारा । 
(३) रामेश्वर के पुत्र नारायणभट्ट द्वारा, दे० प्रक० 
१०३। 

लक्षणसमुच्चय--महादेव के मुहर्तदीपक में व०। 

लक्ष्मीनारायणार्चाकोमुदी--रिवानन्द स्वामी द्रारा। 
५ प्रकाशों में । 

लक्ष्मीसपर्यासार--श्रीनिवास द्वारा । 

लघ कारिका--देवदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्वारा (माध्य- 
न्दिनशाखा के लिए) । बडोदा (सं० १२०७२), 
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तिथि-सं० १५५२ एवं सख्या ४०५५ की तिथि १५०७ 
संवत्‌ । 

लघुकालनिर्णय--माववाचाय द्वारा । प्रयम. इलोक 
व्याख्याय माववाचार्यो धर्मान्‌ पाराशरानथ' है और 
अन्तिम है--व्प्रतिपाते च वैधृत्यां तत्कालब्यापिनी 
तिथिः' (दे० बीकानेर, पृ० ४०८-४०९) । 

लघुचाणक्य । 

लघुचिन्तामणि--वीरेश्‍वरभट्ट गोडबोले द्वारा। 

लघुजातिविवेक--शूद्रकमलाकर में व०। 

लघुनारदस्मृति--नि० सि० एवं सं० कौ० में व०। 

लघु निर्णेय--शिवनिधि द्वारा (बड़ोदा,सं० १२८५४) । 

खघुपद्धति-- (या कर्मतत्त्वप्ररीपिका) रघुनाथ के पुत्र 
पुरुजोतमात्मज कृष्णभट्ट द्वारां। कारिका, वृत्ति, 
वामनभाष्य एवं जयन्त पर आधारित। आचार, 
व्यवहार पर विवेचन। नो० (जिल्द १०, पृ० 
२४८) ; बड़ोदा (सं० १४२२, पाण्डु ० संवत्‌ १५९२, 
१५३५-६ ई०) । चन्द्रिका, स्मृतिसार एवं स्मृत्ययं- 
सार का उल्लेख है। १३२०-१५०० ई० के. बीच। 

लघुवाराशरस्मृति। 

लघुबृहृस्पतिस्मृति । 

रूघुयमस्मृति--अपराकं (याज्ञ० १।२३८) एवं हलायुध 
(ब्राह्मगञत्रेस्व) द्वारा उल्लिखित । 

लघुवसिष्ठस्मति । 

लघ्‌ विष्णुस्मृति--अपराकं एवं हलायुव (ब्राह्मणसंवंस्व ) 
द्वारा व०। आनन्दाश्रम (पृ० ११७-१२३) द्वारा 
प्रकार । 

लघुग्यास--संस्कारमथूख में व०। जीवानन्द (भाग २, 
पू० ३१०-३२०) द्वारा प्रका०। 

छघुशंखस्मृति--आनन्दाश्रम (पृ० १२४-१२७) द्वारा 
अका० । 

रघुशातातपस्मृति--आनन्दाश्रम (पृ० १२८-१३५) 
द्वारा प्रका० । 

लघुशौनकस्मृति-- १४४ इलोकों में (बडोदा, सं० 
११८६३) । 

लघुहारीतस्मरतिन-अपराक द्वारा व०। आनन्दाश्रम 
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(पृ० १३६-१४१) एवं जीवानन्द (भाग १, पृ० 
१७७-१९१) द्वारा प्रका० । 

लघ्वत्रिस्मृति--जीवानन्द (भाग १, पृ० १-१२) द्वारा 
प्रका० । दे० प्र १६। 

लघ्वाश्वलायनस्मृति--आनन्दाश्रम (पृ० १४२-१८१) 
द्वारा श्रका०। 

ललिताचंनचन्द्रिका---विद्यानन्दनाथ केगुरु सच्चिदानन्द- 
नाथ द्वारा। 

ललिताचनदीपिका । 

ललितार्चनपद्धति--स्वयंप्रकाशानन्दनाथ के शिष्य चिदा- 
नन्दनाथ द्वारा। सम्भवतः यह ललिताचंनचन्द्रिका ही 
है । 

लवणश्राद्ध-- (मृत्यु के उपरान्त चौथे दिन मृत को 
लवण की रोटियो के अर्पण पर)। 

,लिखितस्मृति---दे० प्र» १३। जीवानन्द (भाग ३, 
पृ० ३७५-३८२) एवं आनन्दाश्रम (पृ० १८२- 
१८६) द्वारा प्रका०। ड० का० (पाण्डु० ४४, 
१८६६-६८) में ६ अध्यायों में एक लिखितस्मृति है, 
जिसमें वसिष्ठ एवं अन्य ऋषि लिखित से चातुर्वेष्य॑- 
वर्मे एवं प्रायश्चित्तों के प्रश्न पूछते हुए उल्लिखित हैँ । 

लिङ्गतोभद्र । 

लिङ्गतोभद्रकारिका । 

लिड्भावारणचन्द्रिका । 

लिङ्गधारणदीपिका। 

लिड्भप्रतिष्ठा---अनन्त द्वारा। 

लिङ्गप्रतिष्ठापनविधि--अनन्त द्वारा (बौधायन के 
अनुसार) । इण्डिश आ० (जिल्द ३, पू० ५८४- 
५८५) । 

लिड्भाविप्रतिष्ठाविधि---रामेश्वर भट्ट के पुत्र नारायणभट्ट 
द्वारा । 

लि ड्वार्चनचन्ब्रिका--विष्णु-पुत्र गदाधरात्मज सदाशिव 
दशपुत्र द्वारा जयसिह को प्रसन्न करने के लिए प्रणीत। 
लेखक ने आशौचचन्द्रिका भी लिखी है। १८वीं 
शताब्दी का प्रथम चरण। 

लेखपंचारिका--५० प्रकार के विक्रयपत्रों, प्रतिज्ञापत्रों 
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एवं लेख्यप्रमाणों पर सन्‌. १२३२ ई० में लिखित। 
दे० भण्डारकर रिपोट (१८८२-८३ ई०,सं० ४१०; 
पाण्ड ० तिथि सं ० १५३६ अर्थात्‌ १४७९-८० ई० ) । 
लेखवद्धति--बन्धको, विक्रयपत्रो, सन्धियों के विभिन्न 
प्रकारों पर, ९वीं से.लेकर १६वीं वि० शताब्दी तक के 
राजकोय सचिवालय के लेख्यप्रमाणों के उद्धरणों के 
साय; गायकवाड़ ओ० सी० (१९२५) । 
लेखमुक्तामणि--वत्सराज के पुत्र हरिदास द्वारा । 
उद्भव (लेखन के उद्भव), गणित, लिखन (लिपिक 
या मुर्हारर के. लिखने. की कला) वं नृपनीति पर 
४६४ इलोकों में एवं ४ सर्गों में। पाण्डु०. १६२५ ई० 
में उतारी. गयी (औफ्रेख्ट का केटलाग) । 
लोकपालाष्टदान । 
लोकप्रकाश--मे मेन्द्र द्वारा। ११वीं शताब्दी का 
उतरावं ।- इसमें लेख्य प्रमाणों, बन्धक-पत्रो आदि के 
आदर्श-रूप वाणत हैं। 
लोकसागर--अहल्याकासधेनु में व०। 
लोहितस्मृति। 
क्मैगाक्षिस्मृति--दे० प्रक० ५०। 
वंगिपुरेश्वरकारिको--प्र गिपुरेश्वर द्वारा। 
वचनसंग्रह---बड़ोदा (सं० ५५०७) । 
वचनसम्‌ च्चव--जीकानेर (सं० ४८९) | 
वचनसारसंग्रह-+--सुन्दराचार्य के पुत्र श्रीशेऽःत।ता वारय 
द्वारा। मदनया० में उ०। 
वटेइवरसिद्धान्त--गदाधर के. कारसार में उ०। 
बत्सस्म्‌ति-क्ारुमाधव में एवं मस्करी द्वारा (गौतम- 
“धमे सूकर में) व०। 
बपननिणय । 
वरदराजीय-+-हुल्श. (सं ०: ४४८,. रिपोर्ट १) । : 
वर्ज्याहारविवेक--वेकटनाथ द्वारा । 
वर्णकाचार । 
वणत्रासन । । 
बर्ण त डर:रजातिमाला---भाग़व राम द्वारा। नो० न्यू» 
( १, पू० २३२ ) | 
वर्णेसारसणि--जद्यनांथ दीक्षित द्वारा। ' 
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वर्णाश्रमधर्म--त्रद्यनाथ दीक्षित द्वारा। सम्भवतः उप- 
युक्त ही है। 

वर्णाश्रमधमंदोप--(या दीपिका) भारद्वाज ' गोत्रीय 
राघवात्मज गोविन्द के पुत्र कृष्ण द्वारा। संस्कारों, 

_गोत्रश्रवरनिणय, स्थालीपाक, लक्षहोम, कोटिहोम, 
तुलापुरुष, वास्तुविधि, आह्लिकविधि, सर्वप्रायश्चित्त, 
मूतिप्रतिष्ठा आदि पर बनारस में प्रणीत। 

वर्णाश्रमधर्मदीप--गोदावरी के तट पर स्थित महाराष्ट्र 
के राजा कृष्ण द्वारा। बीकानेर (पृ० ४८९) । यह 
एक विशाल ग्रन्थ है। | 

वर्धभानपद्धति--रघु० के श्राद्धतत्त्व में व०। इसे 
नव्यवर्थभान० भी कहा जाता है। 

वर्ष कृत्य--लक्ष्मीध र के पुत्र रुद्रधर द्वारा। १९०३ ई० 
में बनारस में प्रका०। दुर्गोत्सववित्रेक (शूलपाणि- 
कृत) में व०। : 

वर्षकृत्य--चम्पहटटी कुल के रावणशर्मा द्वारा। संक्रान्ति 
एवं १२ मासों के ढ़तों एवं उत्सवों पर। 

वर्षकृत्य--विद्यापति द्वारा। १५वीं शताब्दी के लग० 
प्रथमाव में। रघु० के मलमासतत्त्व में व०। 

वर्षकृत्य--शङ्कर द्वारा। इसे स्मृतिसुवाकर या वर्षे- 
कृत्यनिबन्ध भी कहते हैं। बीकानेर (पू० ४६८) । 

वर्षकृत्य---हरिना रायंग द्वारा । से० प्रा० (सं० ५०.१७) । 

वर्ष कृत्यतरंग--इत्यमहा गंव से। 

वर्षकृत्यप्रयोगमत (माला )--मानेश्वर शर्मा द्वारा। 
पाण्डु० तिथि १४७७ ई० (बिहार०, जिल्द १, सं० 
३१२ एवं ज० बी० ओ० आर० एस्‌०, १९२७, 
भाग '३ एवं ४, पू० ४) |. 

वर्षकौमुदो-- (या वर्षकृत्यकौमुदी ) गणपतिभट्ट के पुत्र 
'गोविन्दानन्द द्वारा। बिब्लि० इण्डि० द्वारा प्रका०। 
दे० प्रक० १०१। 

वषंदपंण---दिवाकर की कालनिर्णयचन्द्रिका म एवं समय- 
मथूल में व०। १६०० ई० के पूर्व-। 

वर्षदीधिति--अनन्तदेव' के स्मृतिकास्तुभ का. भाग. 

वर्ष दीप--छपना रायणीय में व०। 

वुर्षदीपिक--चण्ड़ेशवर के कृत्यरत्नाकर में व० | 
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दर्वभास्कर--शम्भुनाथ सिद्धान्तवागीश द्वारा राजा धर्म- 
देव की आज्ञा से प्रणीत | 

वसन्तराजीय-- (उर्फ शकुनाणंव) शिवराज के पुत्र एवं 
विजयराज के भाई वसन्तराज भट्ट द्वारा मिथिला के 
राजा चन्द्रदेव की आज्ञा से प्रणीत। बल्लालसेन के 
अद्भुतसागर एवं शूलूपाणि के दुर्गोत्सव द्वारा उल्लि- 
खित। ११५० ई० के पुर्व। टी० अकबर के शासन- 
काल में भान्‌चन्द्रगणि द्वारा। 

वसिष्ठकल्प । 

बसिष्ठधमंसुत्र--दे० प्रक» ९। बनारस सं० सी० द्वारा, 
जीवानन्द (भाग २, पृ० ४५६-४९६) एवं आनन्दा- 
श्रम (पृ० १८७-२३१) द्वारा प्रका० । टी० यज्ञस्वामी 
द्वारा । वौधायनसूत्र की गोविन्दस्वामिटोका में व०। 

बसिष्ठसंहिता-- (या महासंहिता) शान्ति, जप, होम, 
बलिदान एवं नक्षत्र, वार आदि ज्योतिषसम्बन्धी 
विषयों पर ४५ अध्यायों में। अलवर (उद्धरण ५८२) । 

घसिष्ठस्मृति--१० अध्यायों एवं लग० ११०० इलोकों 
में। वैष्णव ब्राह्म॑गों के संस्कारों, स्त्रोधमं, विष्ण्वारा- 
धन, श्राद्ध, आशौच, विष्णुमूतिप्रतिष्ठा पर। इण्डि० 
आ० (जिल्द ३, पृ० ३९२, सं० १३३९) । बडोदा 
(सं० १८८५; पाण्डु की तिथि शक १५६४ है। 

बसिष्ठस्मृति--(या वासिष्ठी) टी० वासिष्ठभाष्य, 
बेदमिश्र द्वारा । राम ने वसिष्ठ से अपने वनवास का 
कारण पूछा है। ग्रहों की शान्ति, लक्षहोम, कोटिहोम 
पर। यह वसिष्ठ द्वारा माध्यन्दिनी शाखापरआधारित 
हैं। ड० का० (पाण्डु ०सं० २४५, १८७९-८०ई०); 
बड़ोदा (सं० १४१२,. संवत्‌ १५६५, १५०८- 
९ ई०) । टीका में केवल इलोकों के प्रतीक दिये गये 
हैं। इसमें आया है कि वसिष्ठ द्वारा नारद एवं अन्य 
लोगों को लक्षहोम सिखाया गया था। 

वसिष्ठहोमपद्धति। 

वाक्यतस्व--सिद्धान्तपंचानन कृत। धार्मिक कृत्यो के 
उपयुक्त कालों पर! द्वैततत्त्व का एक भाग। 

बाक्यमीमांसा-नृसिहप्रसाद में व०। 

वाक्यरत्नावलछि--गदाघर के कालसार में व०। 
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वाग्भटस्मुतिसंग्रह्‌--अपराकं द्वारा व०। 

वाग्वतीतीर्थयात्राप्रकाइ--रामभनद्रके पुत्र गौरीदित्त द्वारा । 

वातव्याधिकमंप्रकाश । 

बादभयङ्कर--विज्ञानेशवर के एक अनुयायी दारा, वीर- 
मित्रोदय के मतानुसार। दे० प्र» ७०। कल्पतरु 
द्वारा व०। १०८०-११२५ ई० के मध्य में। 

वाधूलवुत्तिरहस्य--(या वाधूलगृह्यागमवृत्तिरहस्य) 
सगमग्रामवासी मिश्र द्वारा । ऋशणत्रयापाकरण, ब्रह्म- 
चयं, संस्कार, आह्लिक, श्राद्ध एवं स्त्रीधमं पर। 

वापीकूपतडागादिपद्धति। 

वाप्युत्सगं । 

वारत्रतनिणंय । 

वाराणसोदर्पण---राघव के पुत्र सुन्दर द्वारा । 

वामनकारिका--₹लोकों में एक विशाळ ग्रन्थ । मुख्यतः 
खादिरगृह्य पर आधृत। 

वामनपद्धति- श्राद्धसौख्य (टोडरानन्द) में व०। 

वाराहगृह्य --गायकवाइ सी० में २१ खण्डों में प्रका० । 
जांतकमं, नामकरण से पुसवन तक के संस्कारों एवं 
वेशवदेव एवं पाकयज्ञ पर। 

वातिकसार--टेकचन्द्र के पुत्र यतीश द्वारा । १७८५ ई० 
में लिखित। 

वाषिककृत्यनिर्णय । 

वासकमंप्रकांश । 

वासिष्ठलघ कारिका | 

वासन्तीविवेक--शूलंपाणि द्वारा। दे० प्रक० ९५। 

वासिष्ठीशान्ति-विश्चनाथ के पुत्र महानन्द द्वारा 
(उन्होने संशोधित किया या पुनः लिखा) । बीकानेर 
(पृ ० ४९० ) | 

वासुदेबी--(या प्रयोगरत्नमाळा) बम्बई (१८८४ 
ई०) में प्रका०। हेमाद्रि, कृत्यरत्नाकर, त्रिविक्रम, 
रूपनारायण, नि० सि० के उद्धरण आये हैं, अतः 
१६२० ई० के उपरान्त। मूतिनिर्माणप्रकार, मण्डप- 
प्रकार, विष्णुप्रतिष्ठा, जलाधिवास, शान्तिहोम' 
प्रयोग, नूतनपिण्डिका स्थापन, जीर्णपिण्डिकायां देव- 
स्थापनप्रयोग का वर्णन है। ट 
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वास्तुचन्द्रिका--करुणाशकर द्वारा। 
वास्तुचन्द्रिका--कुपाराम द्वारा। 
वास्तुतत्त्व--गगपतिशिष्य द्वारा। लाहौर (१८५३ 
ई०) में प्रका०। 
वास्तुपद्ध ति--(या 
१६७२) । 
वास्तुंपूजनपद्धति--परमाचायं द्वारा। 
वास्तुपुजनपद्ध ति--याज्ञिकदेव द्वारा । 
वास्तुप्रदीप--वासुदेव द्वारा। नि० सि० में व०। 
वास्तुयागतत्त्व--रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक० १०२। 
वास्तुरत्नावलि--जीवनाथ देवज्ञ द्वारा। बनारस (१८- 
८३) एवं कलकत्ता (१८८५) में प्रका०। 
वास्तुज्ञान्ति--नारायणभट्ट के पुत्र रामकृष्ण द्वारा। 
आश्वलागनगुह्य के अनुसार। कमलाकरभट्ट के 
शान्तिरत्न में व०। 
बास्तुशान्तिप्रयोग--राकलोक्त । 
बास्तुञान्तिप्रयोग--दिनकर. के शान्तिसार से उद्धत। 
बास्तुशास्त्र--मय द्वारा। नि० सि० में उल्लिखित । 
बास्तुशिरोमणि--मान नरेन्द्र के पुत्र स्यामसाह के आदेश 
से शंकर द्वारा। अलवर (सं० ५७६) । 
बास्तुसर्वस्वसंग्रह--ंगलोर में सन्‌ १८८४ में प्रका०। 
विचारनिणंय--गोपाल न्यायपंचानन भट्टाचार्य द्वारा। 
विजयददासीनिर्णय । 
बिजयददामौपद्धति--अलवर (सं० १४४४ एवं उद्धरण 
३४४) । 
विजयविलास--रा।मकृष्ण द्वारा । शौच, स्नान, सन्ध्या, 
ब्रह्मयज्ञ, तिथिनिर्णय पर। कक, हरिहर एवं गदाघर 
के भाष्यों पर आधारित। 
विज्ञानमार्तण्ड- नु सिहप्रसाद में व०। 
विशानललित--हेमाद्रि (दानखण्ड, पु० १०९) द्वारा 
एवं दानसार (नसिहप्रसाद के भाग) में व०। 
बिटठलीय---रामक्कष्ण के श्राद्धसंग्रह में व०। 
विदुरनीति--महाभारत के उद्योगपवं के अध्याय 
३३-४० बम्बई संस्करण में, गुजराती प्रस द्वारा 
मुद्रित) । 


वास्तूंद्यापन) बडोदा. (संख्या 


विद्याकरणपद्धति--नित्याचा रप्रदीप (पृ० ५६६, ५७१) 
मेंव०। 

विद्याधरीविलास--रघु ० के ज्योतिस्तत्त्व द्वारा व०। 

विद्यारण्यसंग्रह--दे० स्मृतिसंग्रह्‌। 

विद्याविनोद--नि० सि० में व० ( यह लेखक का नाम भी 
हो. सकता है) । 

बिद्दन्मनोहरा--नन्दपण्डित द्वारा पराशरस्मृति की 
टीका । दे० प्रक० १०५। 

विधवाधमं । 

विधवाविवाहखण्डन । 

विधवाविवाहविचार--हरिमिश्र द्वारा। 

विधानखण्ड--नि० सि०. में व०। 

विधानगुम्फ--अनन्त के विधानपारिजात में व०। 

विघानपारिजात--नागदेव के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा। 
१६२५ ई० में बनारस में प्रणीत। लेखक अपने को 
'काण्वशाखाविदां प्रिय” कहता है। स्वस्तिवाचन, 
शान्तिकर्म, आह्िक, संस्कार, तीर्थ, दान, प्रकीर्ण- 
विधान आदि पर पाँच स्तवकों में। देवजानीय, 
\दिवोदासीय, त्रिस्थलीसेतु का उल्लेख है। बिब्लि० 
इण्डि० द्वारा प्रका०। 

विधानमाला-- (या शुद्धार्थविधiनमाला) अत्रि गोत्र के 
नुसिहभट्ट द्वारा। वैराट देश में चन्दनगिरि के पास. 
वसुमती के निवासी। संस्कारकौस्तुभ एवं विधान- 
पारिजात में व०। १५५० ई० के पूर्व। इण्डि० 
आ० में २४० प्रकरण हैं (पृ० ५७५, सं० १७६९), 
पाण्डु० सं०१७३२ में उतारी हुई। आनन्दाश्रम द्वारा 
प्रकाश १९२०। बडोदा (सं० १०४४९, पाण्डु» 
तिथि सं० १६२२, १५६५-६ ई०)। टी० हरि के 
पुत्र विश्वताथ द्वारा। 

विधानमाला--लल्ल द्वारा। 

विधानमाला-_विएवकर्मा द्वारा। 

विधानरत्न--ना रायण भट्ट आरा। 

विधानरहस्य--अहल्याकामधेनु में व०। 

विधानसारसंप्रह--अज्ञात। दे० बीकानेर (पु० 
४९४) । 





धर्म शास्त्रीय प्रत्यसुची 


विधिपुष्पमाला-- (पद्धति) श्रीदत्त की पितृभक्ति में 
व०। १३०० ई० के पूर्वे । 

विधिरत्न--गंगाधर द्वारा। 

विधिरत्न--त्रिकाण्डमण्डन, हेमाद्रि एवं प्रयोगपारिजात 
द्वारा व०। 

विनायकपुजा--पोगीरवर के पुत्र एवं शौच” (शौचे) 
विद वाले रामकृष्ण द्वारा। सन्‌ १७०२ ई० में 
प्रणीत । 

विनायकशान्तिपद्धति--इस पर श्रीवराचार्यं की टी» 
है। बडोदा (सं० ५४९); सं० १६०७ (१५५०- 
५१ ई०)। 

विबुधकण्ठभूषण---त्रंकटनाथ द्वारा गृह्यरत्न पर टी०। 

विभक्ताविभक्तनिर्णय । 

विभागतत्त्व--- (या तत्त्वविचार) नारायण भट्ट के पुत्र 
रामकृष्ण द्वारा । मिताक्षरा पर आधारित। लग० 
१५७५-१६०० ई०। अप्रतिबन्ध एवं सप्रतिबन्ध 
दाय, मुख्यगौण पुत्रों, विभागकाळ, अपुत्रदायादक्रम, 
उत्तराधिकार के लिए पिता से माता की वरीयता पर 
विवेचन है। भण्डारकर संग्रह में पाण्डु० म्रातर 
तक है। 

विभागनिर्णय । 

विभागसार---विद्यापति कृत। भवेश के पुत्र हरिसिहा- 
त्मज दर्पनारायण के आदेश से प्रगीत। दायलक्षण, 
विभागस्वरूप, दायानहे, अविभाज्य, स्त्रीधन, द्वादश- 
विध पुत्र, अपुत्रवनाधिकार, संसुष्टविभाग पर। नो० 
न्यू० (जिल्द ६, पृ० ६७)। 

विभतिधारण। 

विमलोदयमाला-- (या विमलोदयजयन्तमास्र) आश्व- 
रायनगृह्यसूत्र पर एक टी०। 

विरुद्धविधिविध्वंस--मल्लदेव एवं श्रीदेवी के पुत्र एवं 
भगवद्दोधभारती के शिष्य लक्ष्मीषर द्वारा। उनका 
गोत्र काइयप था, पितामह वामन, पितामह के भाई 
स्कन्द एवं प्रपितामह सोड थे। सोड शाकम्भरी 
(साँभर) के राः? सोमेश्‍वर के मन्त्री थे।. तुरुष्कों 
द्वारा मारे जाने वाले पृथ्वीराज के सेनापति एवं 
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१६०१ 


सान्धिविग्रहिक थे क्रम से स्कन्द एव वामन। स्कन्द 
ने हरिराज को शाकम्भरी में 'राजा बनाया और 
वामन अणहिल्ल्पाटक में चले गये । कुल मूलरूप में 
आनन्दनगर से आया था। ग्रन्थ कई अधिकरणों में 
विभाजित है। इण्डि० आ० (पृ० ४८९, सं० १५७७) 
पाण्डु० तिथि सं० १५८२ चेत्र, अर्थात्‌ १५२६ ई०। 
धार्मिक नियमों के विवादों (यथा मृत को कौन श्राद्ध 
दे सकता है), शूद्रप्रायर्चित्त आदि पर। 
विलक्षणजन्मप्रकाशिका । 
विलाससंग्रहकारिका--गदाधर के कालसार द्वारा व०। 
विवस्वतस्मृति-स्मृतिचन्द्रिका एवं हेमाद्रि द्वारा व०। 
विवादकंल्पतरु-- (लक्ष्मीधर कृत कल्पतरु का एक 
अंश) । दे० प्रक० ७७। 
विवादकोमुदी-- पीताम्बर: सिद्धान्तवागीश द्वारा। शक 
१५२९, अर्थात्‌ सन्‌ १६०४ ई० में प्रगीत। लेखक 
आसाम के राजा के संरक्षण में था। 
विवादचन्द्र--मिसरू मिश्र द्वारा। दे० प्रक० ९७। 
विवादचन्त्रिका--अनन्तराम द्वारा। शूळ्पाणि एवं 
स्मार्तेभट्टाचार्यं के उद्धरण हैं। १६०० ई० के 
पईचात्‌ । 
विवादचन्द्रिका---चण्डेश्वर के शिष्य रुद्रधर महामहो- 
पाध्याय द्वारा। अपने ग्रन्थ श्राद्वचन्द्रिका में लेखक 
वर्धमान को उ० करता हैं। व्यवहार (कानून) के 
१८ विषयों एवं विवाद प्रका | पर। रग० १४५० 
ई०। 
विवादचिन्तामणि-_त्राचस्पतिमिश्र द्वारा। दे० प्रक० 
९८। बम्बई में मुद्रित । 
विवादताण्डव--कमलाकर भट्ट द्वारा। प्रकरण १०६। 
विवादनिणंय--गोपाल द्वारा । 
विवादनि्णय--श्रीकर द्वारा । 
विवादभंगाणंब--जगन्नाथ तकंपंचाननद्वारा। दे० प्रक० 
११३। कोलब्रुक ने इसके मुख्य विषयों में दो के 
अनुवाद उपस्थित किये हैं। नो० न्यू० (जिल्द १, 
भूमिका, पृ० १३१४) । 
विवादरत्नाकर--चण्डेस्वर द्वारा। दे० प्रक० ९०। 
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१६०२ 


विवादवारिधि---रमापति उपाध्याय क्षन्मिश्च द्वारा। 
व्यवहार के १८ आगमो पर। 
विवादव्यवहार---गोपाल सिद्धान्तवागीश द्वारा । 
विवादसार--कुल्ल्ककृत । लेखक के श्राद्धसागर में 
व'०॥ दे० प्रक० ८८। 
विवादसाराणंव---सर विलियम जोस के कहने पर सन्‌ 
१७८९ ई० में सर्वोरु शर्मा त्रिवेदी, द्वारा ९ तरंगों 
में सं[डीत। इसमें: आया है---सर्विल्यं मिस्तर- 
श्रीजोन्समहीपाज्ञप्त आदि। मद्रास गवनेमेण्ट 
पाण्ड ०, जिल्द ९, प २४०७, सं० .३२०३। 
विवादसिन्यु । 
विवादार्णवसञ्जन--/(या भङ्ग) ग्रोरीकान्त एवं अन्य 
पण्डितों द्वारा संगृहीत। ड० का० पाण्डु» 'सं० 
३६४ { १८७५-७६. ई०); नो० (जिल्द ९, पृ० 
२४४, सं० ३१६५) । 
विवादार्णवसेतु--बाणेश्वर एवं अन्य पण्डितो द्वारा 
वारेन हेस्टिगूस के लिए संगृहीत एवं हल्हेड द्वारा 
अंग्रेजी में अनूदित (१७७४ ई० में प्रका० ) । क्ृणा- 
दान एवं अन्य व्यवहारपदों पर २१ ऊमयों (लहरों 
अर्थात्‌ प्रकरणों) में विभाजिंत। बम्बई के वेंकटेश्वर 
. प्रेस में मुद्रित । इस संस्करण से पता चलता है कियह 
ग्रन्य रगजीर्तासह (लाहौर) की कचहरी में प्रणीत 
हुआ था। अन्त में प्रगेता पण्डितों के नाम आये हैं। 
नो० (जिल्द १०, पू० ११५-११६) एवं नो० न्यू 
(जिल्द १, पृ० ३३९-३४१, जहाँ पण्डितों के नाम 
तो आये हैं, किन्तु 'रणजीर्तासह्‌ का उल्लेख नहीं है। 
विवादाथंसंत्रह । 
विवाहकर्मे--मयुरा के अग्निहोत्री विष्णु द्वारा । 
विवाहकमेपद्धति--दे० विवाहपद्धति। 
विवाहकमंमन्त्रव्याख्या सुबोधिनी--अलवर 
१४५२) । हरिहर पुर आधारित है। 
विवाहकभ समुच्चय---पाण्डु सन्‌ १११३ ई० में उतारी 
. गयी। ह० प्र (पू० ११) | . 
विवाहकोमुदी--से० प्रा० (सं०. ५१४०-४१) । 


(संख्यां 








घरसेशास्त्र का ईतिहास 


विवाहतत्त्व--.(या उद्वाहतत्त्व) 'रघु० द्वारा। ३० प्र 


१०२ । टी० काशीराम द्वारा। 

विवाहतत्त्वाणंव--'रघु० के उद्बाहतत्त्व (जिल्द २, पृ० 
११७) में व०। 

विवाहद्विरागसनपद्धति। 

विवाहनिरूपण- -नन्दभट्ट द्वारा। 

विवाहनिरूपण--त्रेद्यनाथः द्वारा । 

विवाहपटरऊू---रघु० के ज्योतिस्तत्त्व में व०। सम्भवतः 
वराहमिहिर था शाज्भंंवर का ज्योतिष-सम्बन्धी 
ग्रन्थ । 

विवाहपटल--सारंगपाणि (शाङ्गपाणि?) द्वारा, जो 
मुकुन्द के पुत्र थे | 

विवाहपटल---हरिदेवसूरि द्वारा। 

विवाहपटलस्तवक---सोमसुंन्दर-शिष्य द्वारा। बड़ोदा 
(सं० १३३)। 

विवाहपद्धति--- (या विवाहादिपद्धति, गोभिलीय ) । 

विवाहपद्धति--गौरीशकर द्वारा। 

विवाहपद्धति---चतुर्भुज द्वारा.। 

विवाहपद्धति--जगन्नाथ द्वारा। 

विवाहपद्धति--नरहरि द्वारा। 

विवाहपद्धति---तारायण भट्ट द्वारा। 

विवाहपद्धति---रामचन्द्र द्वारा। 

व्रिवाहपद्धति--(या विवाहादिकमंपद्धति) - देवादित्य के 
पुत्र गणेश्वरात्मज रामदत्त राजपण्डित द्वारा ।. लेखक 
चण्डेशवर के. चचेरे भाई थे अतः वे लग॑० १३१०- 
१३६० ई० में थे। आम्युदयिकश्राद्ध, विवाह, 
चतुर्थीकमे, पुंसवन एवं समावतंन तक के अन्य 
संस्कारों पर। वाजसनेयियों के लिए । 

विवापद्धति--अनूपविलास से। 

विवाहपद्धतिव्याढपा--गृदडमल्ल द्वारा । 

विवाहप्रकरण---कक की लघुकारिका -से। 

विवाहरत्न--हरिभट्ट द्वारा। १२२ अध्यायों में। 

विबाह्रत्नसंक्षेप--क्षेमकर द्वारा । 

विवाहुबुन्दावन--राणिगं या 'राणगः के पुत्र. केशवाचार्य 
द्वारा । विवाह के शुभ मुहुर्तो पर १७ अध्यायों में। 
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धर्मशास्त्रीय ग्रन्यसूची 
एक पाण्डु० की तिथि शक १३२६ (१३९८-९९ 
ई०) है; दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌ ०, भाग १, 


१० १०९ सं ३२२। महादेव के मुहूतंदीपक एवं 
टोडरानन्द में व०। टी० दीपिका, केशव के पुत्र 
गणरशदवज्ञ द्वारा; शक १४७ द्‌ ( १५५४-५ ई० ) 
दे० बी० बी० आर० To एस्‌ ० (भाग १, पृ० ११०, 
सं० ३३४) और भण्डारकर रिपोर्ट (१८८३-८४ ई०, 
पृ० ३७२-३७३), जहाँ कहा गया है कि गणेश ने 
सर्वप्रथम ग्रहलाघव” लिखा और तब “श्वाद्ध-विधि' 
और तब म्‌हतंतत्त्व की टी० लीलावती पर एक टी०। 
टी० कल्याणवर्मा द्वारा। 
_विवाहसौल्य--नीलकण्ठ द्वारा। लगता है, यह टोंडरा- 
नन्द का एक अंश है। 
विदाहाग्निनष्टिप्रायहिचत्त । 
विवाहादिकर्मानुष्ठानपद्धति-भवदेव द्वारा। 
विवाहादिप्रयोगततत्व--रघु० का कहा गया है (नो०, 
जिल्द ११, भूमिका, पृ० १४)। 
चिधाह्यकन्यास्वलूपनिर्णय--अनन्तराम शास्त्री द्वारा। 
विविधविद्याविचारचतुरा--भोज द्वारा। क्रुद्ध देवों को 
प्रसन्न करने, वापी, कूप आदि के निर्माण के विषय में । 
ह० प्र० (पु० १३ एवं ६५), तिथि ल० सं० ३७२ 
(१४९०-९१ ई०) । यह घारेश्वर भोज से भिन्न हैं। 
विवेककौसुदी---रामकृष्ण द्वारा । शिखा एवं यज्ञोपवीत 
धारण करने, विधि, नियम, परिसंख्या, स्नान) तिलक- 
धारण, तवंग, शिवपूजा, त्रिपुण्डू, प्रतिष्ठोत्सर्गभंद 
के विषय में विवेचन! नो० (जिल्द १०, प० 
-१०५-१०७) । 
विवेकदीपक--दामोदर द्वारा। महादानों पर। संग्रम- 
साह के तंत्त्वाववान में संगृहीत; पाण्डु० (इण्डि० 
आ०, पृ० ५५१,२० १७१६) की तिथिसं० १६३८ 
(१५८२ ई०)। | ६ 
विवेकसंजरी । 
विवेकसारवर्णन । | 
दिवेकार्णब--श्रीनाथ द्वारा। लेखक के. कृंत्यतत्त्वार्गव 
में व०। १४७५-१५२५ ई०। 
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विशुद्धिद्पण--रघु० द्वारा। आशौच के दो प्रकारों 
(जननाशौच एवं शावाशौच) पर। 

विश्वदीप--आचा राक में वणित। 

विश्वदेवदीक्षितीय । 

विश्वनाथभट्टी--से० प्रा“ (सं० ५१९७)॥ 

विद्ववप्रकाश--ड ० का० पाण्डु० (सं० १४४, १८८४- 
८६) । वाजसनेय लोगों के लिए; सन्ध्यावन्दन, 
कृष्णजन्माष्टमीनिर्णय, ग्रहणनिर्णय एवं श्राद्ध जसे 
आहिक कर्मों पर। 

विइवप्रकाशिकापद्धति--ना रायणाचार्य के पुत्र त्रिवि- 
क्रमात्मज पुरुषोत्तम के पुत्र एवं पराशरगोत्र वाले 
विश्वनाथ द्वारा। कतिपय कृत्यों एवं प्रायश्चित्तों 
पर; आपस्तम्ब पर आधारित। १५४४ ई० में 
प्रगीत। दे० नो० (जिल्द १०, पू० २३३-२३५)। 

विश्वम्भरशास्त्र---शूद्रकमलाकर में व०। 

विइवरूपनिबन्ध--कृत्यचिन्तामणि एवं नि० सि० में 
व०। दे० प्रक» ६०। बीकानेर (पृ० ४९७; सं० 
१९६७); विवाह में सपिण्ड सम्बन्ध पर, विशेषतः 
कन्या के लिए माता एवं पिता से क्रमश: पाँचवीं एवं 
सातवीं पीढ़ी के उपरान्त। 

विश्वरूपसम्‌ च्चय---रघु० द्वारा उद्घाहतत्त्व में (जिल्द 
२, पू० ११६) व०। शिक 

विदवादर्श--गीतार्थ प्रवीण आचार्यादित्य के पुत्र कवि- 
कान्त सरस्वती द्वारा। लेखक काशी के विश्वेश्वर 
का भक्त था । आचार, व्यवहार, प्रायश्चित्त एवं ज्ञान 
पर चार काण्डों में। प्रथम काण्ड में ४२ स्रग्वरा 
इलोको एवं एक अनुष्ट्प्‌ छन्द में शौच, दन्तवावन, 
कुशविधि, स्नान, सन्ध्या, होम, देवतार्चन) दान के 
आह्विक कृत्यों पर ; दूसरे काण्ड (व्यवहार) में ४४ 
इलोक विभिन्न छन्दों (मालिनी, अनृष्ट्प्‌, मन्दाक्रान्ता 
आदि) में; तीसरे काण्ड (प्रायश्चित्त) में ५३ 
इलोकों (सभी खग्घरा, केवल अन्तिम मारिती) 
में एवं चौथा काण्ड (ज्ञानकाण्ड) ५३ इलोकों 
(झार्दूछविक्रीड़ित, शिखरिणी, अनुष्ट्प आदिः छन्द) 
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पर। लेखक के आश्रयदाता काशीस्थ नागार्जुन के 
पुत्र धन्य या घन्यराज थे। मुञ्ज, धारेश्वर, मेधातिथि 
एवं विज्ञानेश्वर की ओर संकेत है। हेमाद्रि (३।२, 
प्‌० १०२, जो विश्वादर्श ३३३७ की टीका में आया 
है) एवं स्मृतिचन्द्रिका (आशौच, मंसूर संस्करण, 
प्‌ऽ १६४---पतिक्रता त्वन्यदिनेनुगच्छेद्या स्त्री पति 
चित्यधिरोहणेन। दशाहतो भतुँ रघस्य शुद्धिः श्राद्धद्वयं 
स्यात्पथगेककाले ॥ ) द्वारा व०। ११०० ई० के 
पश्चात्‌ एवं १२०० ई० के पूर्व। दे० भण्डारकर 
संग्रह की दो पाण्ड्लिपियाँ। टी० लेखक द्वारा 
(बी० बी० आर० ए० एस्‌ ०, भाग २ पू० २२९- 
२३१) । 
विश्वासित्रकल्प--तब्राह्मणों के आह्लिक कृत्यों पर। 
विइवामित्रकल्पतरु । 
विहवामित्रसंहिता--श्रीघर द्वारा । 
विशवामित्रस्मृति--दे० प्रक० ५७। 
बिइबेइवरनिबन्ध--संस्कारमयूख में व०। शम्भवतः 
मदनपारिजात या विश्वेश्वर की सुबोधिनी टीका। 
बिइवेइवरपद्धति- सन्यास पर विदवेदवर द्वारा । संस्का र- 
मयूख में व०। 
बिइवेश्‍वरस्मृति-टुल्श (सं० ६९) । 
विश्वेश्वरस्मुतिभास्कर-:-हुल्श (सं० १४४) । 
विदवेश्वरीपद्धति-- (या यतिधमंसंग्रह) चिदानन्दाश्रम 
के शिष्य अच्युताश्रम द्वारा । ज्ञानाणंव का उल्लेख है। 
बिइबेइवरीस्म्‌ृति--अच्युताश्रम द्वारा । 
विवधटिकाजननशान्ति--- (या विषनाडीजननशान्ति, 
वृद्धगाग्यंसंहिता से) विषघटिका नामक चार कालों 
में जन्म होने से उत्पन्न दुष्ट प्रतिफलों के निवारणार्थ 
- कृत्यों पर । 
विष्णुतस्वप्रकादा--वनमाली दारा। माध्व अनुयायियों 
के लिए स्मात कृत्यों पर एक निबन्ध। 
विष्णुतत्वविनिर्णय---आनन्दतीथं द्वारा। 
विष्णृतीर्योयव्याख्यान--सुरोत्तमाचायं द्वारा। 


दिष्णुषमंमीमांसा--सोमभट्ट के पुत्र नृसिहभट्ट द्वारा। 


अलवर (सं० -१४५७) | 


घर्सदास्त्र का इतिहास 


विष्णुधर्मसूत्र--दे० प्र» १०। जीवानन्द (भाग १, 
प० ६०-१७६) । टी» वेजयन्ती, नन्दपण्डित द्वारा । 
दे० प्र १०५। नटवल्लभविलास में व० । 

विष्णधर्मोत्तरामृत--जीमूतवाहन के कालविवेक में व०। 

विष्णुपजाक्रमदीपिका--शिवशंकर द्वारा। टी० सदानन्द 
द्वारा। 

विष्णुपुजापद्धति । 

विष्णुपूजाविधि-शुकदेव द्वारा। बडोदा (सं० ५४८७, 
पाण्डुलिपि लेखक की कही गयी है, संवत्‌ १६९२, 
अर्थात्‌ १६३५-६ ई०) । 

विष्णुप्रतिष्ठापद्धति । 

विष्णप्रतिष्ठाविधिदर्षण--माघवाचार्य के पुत्र नरसिह 
सोमयाजी द्वारा । 

विष्णभक्तिचन्द्र--निर्णयदीपक में व० । 

विष्णुभक्तिचन्द्रोदय--नसिहारण्य या न्‌ सिहाचार्य द्वारा । 
१९ कलाओं में; द्रव्यशुद्धिदीपिका में पुरुषोत्तम 
द्वारा व०। मुख्य वंष्णव व्रतों, उत्सवों, कृत्यो पर। 
पाण्ड० तिथि संवत्‌ १४९६ (१४४० ई०), 
भण्डारकर (१८८३-८४, पृ० ७६) । 

विष्णुभक्तिरहस्य--रामानन्द द्वारा व०। 

विष्णमूर्तिप्रतिष्ठाविधि---रामाचार्य के पुत्र कृष्णदेव 
द्वारा। वैष्णवधर्मानुष्ठानपद्धति या नूसिहपरिचर्या- 
पद्धति नामक बृहत्‌ ग्रन्थ का एक अंश। पाण्डु० 
संवत्‌ १६७५ में उतारी गयी। 

विष्णुयागपद्धति--आपदेव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 
दे० प्रक० १०९। पुत्र की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति 
द्वारा किये जानेवाले कृत्यों पर। अलवर (सं० 

. १४५८); बड़ोदा (सं० २२६४, शक १६०४) । 

ब्रिष्णुरहस्य--अपरार्क, दानसागर एवं जीमूतवाहन के 
कालविवेक द्वारा व०। 

विष्णुशाद्ध--गोभिल्गृह्य में नारायणबलि का एंक 
भाग। 

विष्णुधाद्वपद्धति-- (या वीरपूजापद्धति) । 

विष्णुश्राद्वपद्धति--रामेशवर के पुत्र नारायण दारा! 
बड़ोदा (सं० ८१७१) । 
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विष्णुसमुच्चय---अपराकं, मदनपारिजात (पृ० २९१) 
द्वारा व०। 

विष्णुस्मृति---दे० विष्णुधमंसूत्र । 

--दे० वीरसिहावलोकन। 

बीरमित्रोदय--मित्रमिश्र द्वारा याज्ञवल्क्यस्मृति पर 
टी०। आचार पर चार भाग। चौखम्भा सीरीज 
द्वारा मुद्रित। दे० प्रक० १०८। 

जीरशवधमंनिर्णय । 

बीरसहसित्रोदय -- (संस्का रप्रऊरण ) 'राम ज्योतिदिद्‌ 
द्वारा। 

वीर्रासहावलोकन -- (या विलोकन) तोझरवझ के कमल- 
सिहात्मज देवशर्मा के पुत्र वोरसिह राजा द्वारा। 
इस जन्म में किये गये पापों की शान्ति पर। सं० 
१४३९ (१३८३ ई०) में प्रशीत। स्टीन (पृ० 
१८९) । ड० का० पाण्डु० ८५ (१८६९-७०) की 
तिथि १५७२। एसा कहा गया है कि यह आयुर्वेद, 
ज्योतिःशास्त्र एवं धमंशास्त्र का संक्षेप है। 
यह गर्ग, गौतम, शालिहोत्र, मनु, व्यास, पुराण 
पंर आधृत है। इसे सूर्याषण' भी कहा गया 
है । 

वक्षोद्यापन । 

वृत्तरत्नप्रदोपिका--दादशी को उपवास तोड़ने के उचित 
काल पर। वात्स्य वेदान्तदास द्वारा । 

घत्तदतसंग्रह-- (या वृत्तशतक) मनोरथ के पुत्र एवं 
भास्कराचाय के पिता महेश्वर द्वारा। नि० सि० 
एवं गोविन्दाणंव में व०। ज्योतिष ग्रन्थ। लग० 
११००-१ १५० ई० | यागविधि, नक्षत्र विधि, 
भूपाभिषेक, यात्रा, गोचरविधि, संक्रान्ति, देवप्रतिष्ठा 
पर ११ प्रकरण। बडोदा (सं० ८१७३) । 

बृद्धगौतमसंहिता--जीवानन्द (भाग २, पृ० ४९७- 

६३८) द्वारा मुद्रित । 

बुद्धपाराशरीसंहिता--(१२ अध्यायों में) दे० वृद्ध 
पराशरसंहिता, प्रक० ३५। 

बुद्धशातातपस्मृति---आन न्दाश्रम (पृ७ २३२-२३५) 
द्वारा मुद्रित। 
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वृद्धहारीतस्मृति--जीवानन्द (भाग १, पृ० १९४" 
४०९) एवं आनन्दाश्रम (पृ० २३६-३५६) द्वारा 
मुद्रित। 

वुद्ात्रिस्मृति--जीवानन्द (भाग १, पृ० ४७-५९) 
द्वारा मुद्रित । 

बद्धिशाद्ध। 

वृद्धिभाद्धदीपिका---उद्धव के पुत्र अनन्तदेव द्वारा। 

बृद्धिभाद्धपद्धति-बनारस में उद्धवद्विवेदी के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा । 

वुद्धिश्राद्धप्रयोग--नारायण भट्ट द्वारा (प्रयोगरत्न का 
एक अंश) । 

वृद्धिश्राद्वविधि--करुगारांकर द्वारा । 

बृद्धिभाद्धविनिर्णय--- (माध्यन्दिनीय) उद्धव के पुत्र 
अनन्तदेव द्वारा। बड़ोदा (१०४६४) । 

बुन्दावनपद्धति--वल्ळभाचारयं-सम्प्रदाय के अनुयायियों 
के लिए। 

वृषभदान । 

वषभोत्सगे । 

वुषोत्सर्गकौमुदी--रामकृष्ण द्वारा। 

बुषोत्सर्गतत््व--रघु० द्वारा। ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं साम 
वेद में प्रत्येक के लिए लिखा। 

वुषोत्सगंपद्धति--क्रातीयशाखा से सम्बद्ध; शोनककृत 
कही गयी है। 

बृबोत्सगंपद्धति--रामेरवर के पुत्र नारायण द्वारा। 

ब॒षोत्सगंपरिशिष्ट । 

बुबोस्सर्गप्रयोग- (वाचस्पतिसंग्रह) यजुर्वेद के अनुयायियों 
के लिए (बौधायनीस्र)। 

वुषोत्सर्गप्रयोग--नागदेव के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा । 
नीलवृषोत्सगंप्रयोग नाम भी है। 

बुषोत्सरगप्रयोग-- (छन्दोग) रघु० द्वारा लिखित कहा 
गया है। 

बुषोत्सर्गभाष्य--स्टीन (पृ० १०४)। 

वुषोत्सर्गविधि-मधुसूदन गोस्वामी द्वारा। 

वषोत्सर्गादिपंढति--कात्यायनकृत; ३०७ दलोकों ` में। 
बड़ोदा (सं० ९४७०, तिथि सं० १६९२) 
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वेगराजसंहिता--वेगराज द्वारा। सं० १५५९ (रन्ध्रेषु- 
बाणशशी), अर्थात्‌ १५०३ ई०। 
चेणी- यात्रा के पूर्व वरुण-पूजा की विधियों के विषय में। 
बीकानेर (प्‌० ४९२)। 
वेणुगोपालप्रतिष्ठा । 
वेदऽ्यासस्मृति--आनन्दाश्रम (पृ० ३५७-३७१) द्वारा 
Rs 
चेदव्रत । 
वेदानध्याय- वैदिक अध्ययन की छुट्टियों के विषय में। 
बैखानसधसंप्रश्‍न--दे० प्रक» १५। टी० माधवाचाय के 
पुत्र नुसिहवाजपेयी द्वारा। 
दैखानसमन्त्रप्रशन-- (वेखानसस्मातंसूत्र के लिए मन्त्र) 
८ प्रश्नों में (चार प्रश्न सन्‌ १९१० में कुंभकोणम्‌ 
द्वारा मुद्रित हुए) । 
वैखानससंहिता--काल्ग्माधवीय, नि० सि० एवं समय- 
मयूख द्वारा व०। 
वैखानससुत्रदर्पण--माधवाचार्य वांजपेययाजी के पुत्र 
नसिह द्वारा। वेखानसगह्य के अनुसार घरेलू" कृत्यों 
पर एक लघु पुस्तिका। इल्छौर में सन्‌ १९१५६० 
मुद्रित। 
वैखानससुत्रानुक्रमणिका--क्रोण्डपाचाय के पुत्र वॅकट- 
गी.ढ।रा। 
वखानसस्म॒ तिसुत्र--१० प्रश्नों में (गृह्य के ७ एवं धर्म 
के ३)। सन्‌ १९१४ में कुम्भकोणम्‌ द्वारा एवं 
बिब्टि० इण्डि० सीरीज़ में डा० कळेण्ड द्वारा अनूदित । 
(१९२७ एवं १९२९) । ठी० माधवाचर्य के पुत्र 
नसह वाजपेयी द्वारा। 
वेजयन्ती--नन्दपण्डित द्वारा विष्णुवर्मसूत्र पर टी०, 
` १६२३ ई० में प्रणीत। दे० प्रक० १०५। 
' बेतरणीदान--वतरणी पार करने के लिए काली गाय के 
दान पर। 
वैतरणीदानप्रयोग---स्टीन (पृू० १०४)॥- 
वेदिकप्रक्रिया। ` 
. वैदिकविजयध्वज । 
बंदिकाचारनिर्णय--सच्चिदानन्द द्वारा । 






वेद्यनायसंग्रह । 

बैद्यनाथीय--दे० स्मृतिमुकताफल। 

चैशम्पायननीतिसंग्रह--दे० नीतिप्रकाश (-प्रकाशिका ) । 

वैशम्पायनस्मृति--मिताक्ष रा ` (याज्ञऽ ३।३२६) एवं 
अपराके द्वारा वणित। 

वैष्णवचन्द्रिका---रामानन्द न्यायवागीश द्वारा। 

बेष्णवधर्भखण्डन--बडोदा (सं० १७४१) । .पुण्ड्रधारण 
आदि के विरोध में। 

वेष्णवधसंपद्धति--कृष्णदेव दारा । 

वेष्णवधमंमीमांसा--अनन्तराम द्वारा। 

बैष्णवधर्मशास्त्र- १०९ इलोको में; संस्कार, गृहिधर्म, 
आश्रमों, पारित्राज्य, राजधमे पर पाँच: अध्याय । 

वेष्णवधमंसुरद्रममञ्जरो--निम्बाके अनुगामी केशव 
काइमीरी के अन्‌यायी संकषंगशरण द्वारा । 

बेष्णवर्धर्मानुष्ठानपद्धति---रामाचार्य के पुत्र कृष्णदेव 
द्वारा। 

वेष्णवनिर्णय---अलवर (सं० १४६६) । 

वैष्णवप्रक्रिया--वेदच्‌डालढमण ढारा। विज्ञानेश्वर, 
नि० सि० एवं सुघोविलोचन का उल्लेख है। 

वैष्णवलक्षण- क्कष्णताताचायं द्वारा । 

वेष्णवसर्वस्व--हलायघधक्रत । ब्राह्मणसवंस्व में उल्लि- 
खित । 

बंष्णवसिद्धान्तदीपिका-नुर्हर के पुत्र कृष्णात्मज रामचन्द्र 
द्वारा। टी० रामचन्द्र (लेखक) के पुत्र नृसिहात्मज 
विट्ठल द्वारा । 

वेष्णवाचारसंग्रह । 

बेष्णवामुत--आह्लिकतत्त्व (रघु० कृत) एवं नि० सि० 
म व०। 

बष्णवामुत--भोलानाथ द्वाण। नो० (जिल्द ६, पृ० 
१८५-६) । 

वष्णर्वाह्नृक--बड़ोदा (सं० १०५४३) । 

बेष्णबोपसोगिनिर्णय-ड० का०-पाण्डु०  (सं० ` १,६०, 
१८८४-८६) तिथि संवत्‌ १७३२ (१६७५-६०) । 
इंसमें प्रह्नदसंहिता, रामार्चनचन्द्रिका कां उल्लेख 
है) कठशाखा एवं अथववेद (एभिंवेयमुरुतमसंय 
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चिल्ले रद्धिता लोके सुभगा. भवेम) से इलोक उद्धृत 
कर शरीर पर चक्र अंकित करने का समर्थन किया 
गया हे । 

व्यतिषंगनिर्णय-- रघुनाथ भट्ट द्वारा । 

घ्यतीपातजननशान्ति - -कमलाकर भट्ट द्वारा! 

ब्यतोपातव्रतकल्प । 

व्यतीपातप्रकरण । 

व्यवस्थादर्पण--रामरार्मा के पुत्र आनन्दशर्मा द्वारा। 
तिथिस्वरूप, मलमास, संक्रान्ति, आशौच, श्राद्ध, 
दायानविकारी, दायविभाग आदि स्मृति-कृत्यों एवं 
निथमों पर । नो० (जिल्द ८, पु० २११) । 

व्यवस्थादीपिका--राधानाथ शर्मा द्वारा । नो०: (जिल्द 
१०, पृ० ८४) । केवल आशौच पर। 

व्यवस्थानिणय--अज्ञात। तिथि, संक्रान्ति, आशौच, 
द्रव्यशुद्धि, प्रायश्चित्त, विवाह, दाय पर। 

व्यवस्थाप्रकाश । | 

व्यवस्थारत्नमाला -गदाध र के पुत्र लक्ष्मीना रायण न्याया- 
लंकार द्वारा। दायभाग, स्त्रोधन, दत्तकव्यवस्था पर 
१० गुच्छों में। मिताक्षरा एवं विधानमाला का 
उल्लेख हू । 

घ्यवस्यार्णव---अज्ञात । 

व्यवस्यार्णब--रघुनन्दन द्वारा। पूर्वक्रय पर। 

व्यवस्थार्णव--राव रावव के आदेश पर रघुनाथ द्वारा। 

व्यवस्थार्णव--रामभट्ट द्वारा। दे० स्मृतितत्त्वविनिर्णय 
के अन्तर्गत । काप 

ब्यवस्थासंक्षेप--गणेर भट्ट दारा। 

व्यवस्थासंग्रह--गगेश्भट्ट दारा । प्रायश्चित्त, उत्तराधि- 
कार पर निणय। 

व्यवस्थासंग्रह--महेश दारा । आशौच, सपिण्डीकरण, 

क्रान्तिविधि, दुर्गोत्सव, जन्माप्टमी, आह्विक, देव- 

प्रतिप्ठा, दिज्य, दायभाग, प्रायश्चित्त क विपय में 
निश्चित निष्कर्यो पर। रघु० पर आधृत । 

व्यवस्थासार--नारायणशर्मा द्वारा (बडोदा, पृ० 


४५२) । आह्िक, आशौच, तिथि, दत्तपुत्र, विवाह, 
श्राद्ध पर ।- निम्नलिखित से भिन्न 
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व्यवस्थासारसंग्रहू--नारायणशर्मा द्वारा। उत्तराधिकार 
नियम पर। इसे ज्यवस्थासारसंचय भी कहा गया 
है। नो० (जिल्द ३, पृ० १२६-१२७ एवं इण्डि० 
आ०, पृ० ४५३) जिसमें व्यक्त है कि ग्रन्थ 
में आशौच, दायभाग एवं श्राद्ध का विवरण 
है । 

व्यवस्यासारसंग्रह--महेश द्वारा सम्भवतः यह व्यवस्था- 
संग्रह ही है। 

व्यवस्थासारसंग्रह--मुकुन्द के पुत्र रामगोविन्द चक्रवर्ती 
द्वारा। तिथि, संक्रान्ति, अन्त्येष्टि, आशौच आदि पर। 
नो० (जिल्द ४, पृ० २८९-२९१)। नोऽ न्यू» 
(१, पृ० ३४९) में लेखक को चट्टवंश के राम- 
गोपाल का पुत्र कहा गया है। 

थ्यवस्थासेतु--ईश्वरचन्द्र शर्मा द्वारा । पाण्डु० शक 
१७४१ (१८१९-२० ई०) में उतारी हुई है। 

व्यवहारकमलाकर--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा । 
धर्मतत्त्व का सातवाँ प्रकरण । 

व्यवहा रकल्पतरु--लक्ष्मीधर द्वारा (कल्पतरु का अंश) । 
दे० प्रक» ७७। 

व्यवहारकोश--वर्ध मान द्वारा। तत्त्वामृतसारोद्धार का 
एक भाग। मिथिला के राजा राम के आदेश से 
प्रणीत। १५वीं शताब्दी के उत्तरां में। 

व्यवहारकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा । 
डोदा (सं० १०१०५, तिथि शक १५३५) । 

व्यवहारचण्डइवर--संस्का रमयूख में व० । 

व्यवहारचन्द्रोदय--कीतिचन्द्रोदय का भाग । न्याय- 
सम्बन्ध विधि एवं विवादपदों पर । 

व्यवहारचमत्कार--नायमल्ल के पुत्र भवानीदासात्मज 
रूपनारायण द्वारा । संवत्‌ १६३७ (१५८०- 
८१ ई०) में १३ प्रकरणों में लिखित (ड० का० 
पाण्डु० संश १९९, १८८३-८५ एवं नो०, जिल्द ५, 
पृ० ९१) । गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्तोन्नयन एवं अन्य 
संस्कारों, विवाह, यात्रा, मलमासनिर्णय से सम्बन्धित 
फलित ज्योतिष पर। ` गफार 

व्यवहारचिन्तामणि---वाचस्पति द्वारा । दे० प्रक० ९८। 
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भाषा, उत्तर, क्रिया एवं निर्णय पर। नो० (जिल्द 
३, पु ३४) ॥ 
ब्यवहारतत्त्व--रङ्कुरभट्ट के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा। दे० 
प्रक» १०७॥ 
व्यवहारतस्व---रघुनन्दन द्वारा। दे० प्रक» १०२। 
व्यवहारतत्त्वालोक--देखिए व्यवहारलोक। 
ब्यवहारतिलक--भवदेव भट्ट द्वारा । दे० प्रक० ७३। 
ब्यवहारदर्पण- अनन्तदेव याज्ञिक द्वारा। व्यवहार के 
अर्थ, विवादपद, प्रतिवाद, साक्षी-साधन, साक्षियों, 
लेख्यप्रमाण, स्वामित्व, निर्णय पर। 
ब्यवहारदर्पण--रामकृष्ण भट्ट द्वारा। राजधर्मं, भाषा, 
उत्तर, प्रत्यवस्कन्दन, प्राङन्याय, साक्षी, लिखित, 
भुक्ति, जयपत्र पर। 
ब्यवहारदशइलोको-- (या दायदशक ) श्रीधरभट्ट द्वारा। 
व्यवहारदीधिति---राजधमंकौस्तुम का एक अंश। 
व्यवहारदीपिका--दिव्यतत्त्व: में रघु० द्वारा उल्लिखित। 
ब्यवहारनि्णय--(गौड़) शाद्रकमलाकर में उल्लिखित । 
व्यवहारनिर्णय--काशी निवासी मयाराममिश्र गौड़ द्वारा 
(जयसिंह के आदेश से) । न्याय-विधि एवं व्यवंहा र- 
पदों पर । ड० का० पाण्डु० (१४०, १८९२-९५) 
सं० १८८५ ( १७९८-९९ ई० ) में उतारी 
गयी । 
श्यबहारनिर्णय--वरदराज द्वांरा। स० वि० एवं नि० 
सि० मेंव०। १५०० ई० के लगभग प्रणीत (वर्नेल 
ने अनूदित किया है)। 
व्यवहारनिर्णय--श्रीपति द्वारा । ज्योतिस्तत्त्व एवं तिथि- 
तत्त्व में व०। सम्भवतः धमंशास्त्र-सम्बन्धी ज्योतिष 
की बातों पर। | 
ब्यबहारपढन्यास--दे० ट्राएनिएल केट०, मद्रास, पाण्डु ० 
सन्‌ १९१९-२२ ई०, जिल्द ४, पू० ४८३६। व्यव- 
हारावलोकनधरम, प्राइविवाकघमं, सभालक्षण, सम्य- 
लक्षण, सम्योपदेश, व्यवहारस्वरूप, विचारविधि 
एवं भाषानिरूपण नामक ८ विषयों पर। 
ब्यहारपरिभाषा--हरिदत्त मिश्र द्वारा। 
ब्यवहारपरिशिष्ट। | 
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व्यवहारप्रकाइ--मित्रमिश्र द्वारा (वीरमित्रोदय का 
अंश) । दे० प्रक? १०८। 
व्यवहारप्रकाह--शरभोजी (तंजौर के राजा, १७९८- 
१८३३ ई०) द्वारा । 
व्यवहारप्रकाश--हरिराम द्वारा। 
ब्पबहारप्रदीप--कल्याणवर्मा द्वारा । 
व्यबहारप्रदीप--कृण द्वारा। धर्मशास्त्र सम्बन्धी 
ज्योतिष पर । ह० प्र० (.० २० एवं २५३), रघु» 
के: दिव्यतत्त्व में व० । 
ब्यवहारप्रदीप--पद्मनाभ मिश्र द्वारा । न्याय-सभ्बन्धी 
विधि पर। 
व्यहारप्रदीपिका--वधंमान द्वारा व०। 
व्यवहारमयूख--नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक» १०७। 
भण्डारकर ओ० इंस्टि०, पूना; जे० आर० घरपुरे, 
बम्बई एवं वी० एन्‌० मण्डलिक द्वारा मुद्रित। 
व्यवहारमातुका--(या न्यायमातुका) जीमूतवाहन 
द्वारा। दे० प्रक» ७८। 
ब्यबहारमाधव--पराररमाधवीय का तृतीय भाग। 
व्यबहारमाला--वरदराज द्वारा। १८वीं शताब्दी । 
मलावार में अधिक प्रयुक्त । 
व्यवहारमालिका--बड़ोदा (सं० ६३७३) । 
व्यवहाररत्न--भौआलवंशज चन्दनानन्द के पुत्र भानुनाथ 
दवज्ञ द्वारा) 
व्यवहाररत्नाकर--चण्डश्वर द्वारा। दे० प्रक» ९० , 
व्यवहाररत्नावलो । 
व्यवहारशिरोमणि-+-विज्ञानेश्वर-शिष्य नारायण द्वार। । 
दे० प्र० ७० । ट्राएनिएल कंट० मद्रास, जिल्द ३, 
भाग १, पू० ३९३८, सं० २७५०। 
व्यवहारसमुख्चय---हरिगण द्वारा। 
व्यवहारसम्‌च्चय---रघु० द्वारा देवप्रतिष्ठातत्त्व में एवं 
नि० सि० में उल्लिखित । 
व्यवहारसबेस्व--विद्वेश्वरदीक्षित के पुत्र सवेश्वर दारा । 
ब्यवहारसार--मयाराम मिश्र द्वारा । 
व्यवहारसार--नि० सि० एवं निर्णयदीपक में व०। 
ष्यवहारसारसंग्रह---नारायण शर्मा द्वारा। 


ब 
| 
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व्यवहारसारसग्रह--_रामनाथ द्वारा । नोऽ न्यू० (जिल्द 
३, पृ० १९२) | 

व्यबहारसारोद्धार--मधुसूदन गोस्वामी द्वारा लाहौर के 
रणजीत सिह के राज्यकाल में प्रणीत (सन्‌ १७९९ 
ई०) । 

व्यवहारसिद्धान्तपीयूष--कोलन्रुक के अनु शध पर नंदी- 
पति के पुत्र चित्रपति द्वारा शक १७२५ (१८०३-४ 
ई०) में प्रणीत। टी० लेखक द्वारा । 

व्यवहारसौछ्य--टोडरानन्द का एक अंश । 

व्यवहारांगस्म तिसवंस्व--जयसिह के आदेश से बनारस के 
मयाराममिश्र गौड़ द्वारा। न्याय-विधि एवं व्यवहार- 
पदों का विवरण । 

व्यवहारादश--चक्रपाणि मिश्र द्वारा। ड० का० पाण्डु» 
सं० २४७ (१८८७-९१ ई०) । भोजनविधि, अभो- 
ज्यान्न पर। पाण्डु ० अधूरी है। 

व्ववहारार्थंसार--मधुसूदन द्वारा । यह व्यवहारसारोद्धार 
ही है। 

व्यवहारा्थस्म्‌तिसारसम्‌च्चय--शरभोजी (तंजौर के 
राजा, १७९८-१८३३ ई०) द्वारा। सम्भवतः यह 
व्यवहारप्रकाश ही है। 

व्यबहारालोक--गोपाल सिद्धान्तवागीश द्वारा। 

व्यवहारोच्चय--सुरेशवर उपाध्याय द्वारा। टोडरानन्द, 
नि० सि०, गोविन्दार्णव, स्मृतिकौस्तुभ द्वारा उ०। 
१५०० ई० के पूर्व । 

ध्याप्रस्मति-- (या व्याप्नपादस्मृति) मिताक्षरा 
(याज्ञ ७ ३३०), अपराकं, हरदत्त द्वारा व०। 

«्यासस्मृति---दे० प्रक० ५२ । जीवानन्द (२, पृ० ३२१- 
३४२) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ३५७-३७१) द्वारा 
मु०। रूग० २४८ इलोक। टी० कृष्णनाथ द्वारा। 

ब्रजतत्त्व। 

ब्रजपद्धति । 

ब्रतकमलाकर--कमलाकर भट्ट द्वारा। दे० प्रक» १०६। 

ब्तकल्व--निर्णयदीपक द्वारा उ०। 

ब्रतकालनिर्णय---आदित्यभट्ट द्वारा। 

ब्रतकालतिर्षय--भारतीतीथं द्वारा। 


व्रतकालनिष्कषं--मघुसूदन वाचस्पति द्वारा। 

ब्रतकालविवेक--शूलपाणि कृत । दे० प्रक० ९५। 

ब्रतकौमुदी--रामक्ृष्णभट्ट द्वारा । 

ब्रतकोमुदी---शद्भू रभट्ट द्वारा। 

व्रतकौस्तुभ । 

ब्रतखण्ड--चतुवंगंचिन्तामणि का प्रथम भाग। 

व्रतचडासणि । 

ब्रततत््व--रघु० द्वारा। दे० प्रक» १०२. । 

ब्रतनिर्णय--ओदुम्बरषि द्वारा । 

ब्रतपञ्जी--द्रोणकुल' के देर्वासह-पुत्र नवराज द्वारा। 

ब्रतपद्धति---रुद्रधर महामहोपाध्याय द्वारा। दे० प्रक० 
९६। एक पाण्डु० लक्ष्मणसेन संवत्‌ (ल० स०) 
३४४ (१४६३ ई०) की है। ह० प्र १३ एवं ७३ । 

ब्रतप्रकादा---वीरमित्रोदय का एक अंश। 

ब्रतप्रकाश-+-देखिए व्रतराज। 

ब्रतप्रकाह--अनन्तदेव द्वारा। 

व्रतप्रतिष्ठातत्त्व--रघ्‌ ० द्वारा। देखिएँ 'व्रततत्त्व'। 

ब्रतप्रतिष्ाप्रयोग-- (या साधारणत्रतप्रतिष्ठाप्रयोग ) । 

व्तबन्घपद्धति--गणश्वर के पुत्र रामदत्तमत्त्री द्वारा । 
वाजसनेयशाखा के लिए। 

ब्रतबोघविवृति--(या वृतबोधिनीसंग्रह) तिथिनिरूपण, 
ब्रतमहाद्वादशी, 'रामनवम्यादिब्रत, मासनिरूपण, 
वेशाखादिचंत्रान्तमासकृत्यनिरूपण पर वेष्णवो के 
लिए पाँच परिच्छेद। नो» न्यू० (जिल्द २, पु० 
१८२) । 

व्रतरत्नाकर--सामराज द्वारा । शोलापुर में सन्‌ १८७१ 
ई० में मुद्रित । 

ब्रतराज---कौण्डभट्ट द्वारा। 

ब्रतराज--- (ब्रतप्रकाश ) गोपाल के पुत्र विश्वनाथ द्वारा । 
शक १६५८ (अर्थात्‌ १७३६ ई०) में बनारस में 
संगृहीत । ये शाण्डिल्यगोत्र के चित्तपावन ब्राह्मण थे 
और रत्नगिरि जिले के संगमेश्वर से आये थे। कई 
बार बम्बई में प्रका० | वेंकठेश्वर प्रेस वाला संस्करण 
नवीनतम है। 

व्रतवल्लो । 
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ब्रतविवेकभास्कर-- कृष्णचन्द्र दारा । 
बतसंग्रह--कर्णाटवंश के 'राजा हरिसिह के आदेश से 
प्रजीत। १४वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्था श। 
व्रतसम्‌ च्चय--निर्णयदीपक द्वारा व०। 
खतसंपात । 
ब्रतसागर--चण्डेशवर द्वारा वणित। 
-ब्रतसार--गदाधर दारा]. 
ब्रतसार--दल्पति द्वारा (नृसिहप्रसाद का एक अंश) । 
ब्रतसार--श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक» ८९। 
व्रताचार- गंगोली सञ्जीवेशवर शर्मा के पुत्र रत्तपाणि 
शर्मा द्वारा खण्डबरू कुल के छत्रसिह - पुत्र रुद्रसिहा- 
त्मज मिथिला के राजा महेश्वर्रासह की आज्ञा से 
लिखित। श्रीदत्त को अपने आधार के रूप में एवं 
ज्योतिर्बन्ध को उ० किया है। 
ब्रताक--गदाघर दीक्षित द्वारा । 


ब्रतार्क--नीलकण्ठ के पुत्र शङ्कर द्वारा । १६२०-१६७५ . 


ई० के बीच में। इन्होंने कुण्डभास्कर सन्‌ १६७१ में 
लिखा है। सन्‌ १८७७ एवं १८८१ में लखनऊ में 
मुद्रित हुआ। 

ब्रतोद्दय्योत--दिनकरोद्योत का एक अंश । 

व्रतोद्यापन । 

ब्रतोद्यापनकोम्‌दी--रांकर द्वारा। ले० वल्लाल्सूरि के 
पुत्र, घोर' उपाघिवारी एवं चित्तपावन शाखा के 
थे । इन्होंते तीर्योदापनकौमुदी भी लिखी और अपनी 
रुद्रान्‌ष्ठानकौमुदी की ओर भी संकेत किया है। 
शक १६२५ (शाके शरद्रयाङ्गचन्द्रे) अर्थात्‌ १७०३- 
४ ई० में प्रगीत । ज्ञानदपंण प्रेस, बम्बई में मुद्रित 
(१८६३ ई०) 

ब्रतोद्यापनकौम्‌ दी--रामकृष्ण ` द्वारा। हेमाद्रि पर 
आधृत। गौड़ों के ब्रतों पर। 

ब्रतोपषवाससंग्रह--निभयराम भट्ट द्वारा। 

बात्यताप्रायश्चित्तनिर्णय--- ( नागो ज़िभट्ट के प्रायर्चित्ते- 
न्दुदोखर से उद्धत। इसमें निर्णय हुआ है कि आधुनिक 
राजकुमार उपनयन सम्पादन के अधिकारी नहीं हैं। 
बृहत्‌ एवं लघुरूप में चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्रका० । 


ब्रात्यताशुद्धि--स्टीन (प० १०५) । 
ब्रात्यताशुद्धिसंग्रह्‌--चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्रका० । 
ब्रात्यस्तोमपद्धति---माधवाचार्य द्वारा। नो० न्यू» 
(जिल्द ३, पृ० १९४) ।..ब्रात्य का अर्थ है पतित- 
सावित्रीक । 
शकुनाणंव-- (या शकुनशास्त्र या शाकुन). वसन्तराज 
द्वारा । दे० वसन्तराजीय के अन्तगंत। टी० भानु- 
चन्द्रगणि द्वारा । 
शंकरगीता---जीमूतवाहन के कालविवेक में एवं हेमाद्रि 
द्वारा व०। १००० ई० के पूर्व । : 
शंकुप्रतिष्ठा--गृह बनाने के लिए नींव रखते समय के 
कृंत्यो पर। 
शंकरभट्टी । न 
शंखचक्रधारणवाद--पीतां म्बर के पुत्र पुरुषोत्तम द्वारा । 
बडोदा (७३६) 
दांखधरसमच्चय--जीमूत०के कालविवेक में उल्लिखित । 
शंखलिखितधमंसुत्र---दे० प्रक» १२ । टी० कल्पतरु 
एवं वि० र० में व०। 
शख लिखितस्मृ ति---दे० प्रक» १२; आनन्दा० (पृ० 
३७२-३७३) द्वारा प्रका० । 
शंखस्मृति--दे० प्रक» १२; जीवानन्द (भाग २, पृ० 
३४३-३७४) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ३७४-३९५) 
द्वारा मुद्रित । 
शतक्रतुस्मृति--मद० पारि० में उल्लिखित । 
शतचण्डीपद्धति--गोविन्द द्वारा । 
शतचण्डीप्रयोग--नारायणभट् के पुत्र कृष्णभट्ट दारा । 
शतचण्डीविधानपद्धति--जयरामभद्र द्वारा। 
शतचण्डीविधानपूजापद्धति--दे० स्टीन (पृ० २३७) । 
शतचण्डीसहस्रचण्डीप्रयोग--कमलूपकर द्वारा (उनके 
शांतिरत्न से) । 
शतद्वयी-प्रायर्चित्त पर। दे० प्रायर्चित्तशतद्वयी । टी० 
प्रायर्चित्तप्रदीपिका । 
शतइलोकी-*-यल्लभट्ट द्वारा। 
दातइलोकी- त्रंकटेश द्वारा। 
शतानन्दसग्रह--गदाघध'र के कालसार में व०। 
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शत्रुध्नी । 

शत्रुसित्रोपज्ञान्ति । 

शब्यादान । 

शरदक्षस्मृति -ब्रतप्रकाश या ब्रतराज में व०। 

झाकटायनस्मृति--अपराक एवं श्राद्धमयूख द्वारा उल्लि- 
खित। 

शाकलस्मृति--व्यवहा रमयूख एवं दत्तकमीमांसा में 
उल्लिखित । 

शांखाचनग्‌ ह्यकारिका । 

शांखायनगृह्यानिर्णय । 

शांसायनगुह्यपरिशिष्ट---नि० सि० एवं संस्कारकौस्तुभ 
में उल्लिखित । 

शांखायनगुह्यसंस्कारपदधति--विशवनाथ कृत | 

शांखायनगृह्यसंस्कार--ईजट के पुत्र वासुदेव द्वारा 
(बनारस सी० द्वारा प्रका०)। स्टीन (प्‌ृ० १९; 
संवत्‌ १४२८) । 

शांखायनगहसूत्र -ओल्डेनवगं द्वारा इण्डिशचे स्टूडिएन में 
सम्पा०, जिल्द १५, पृ० १-१६६ एवं सै० बु० ई० 
(जिल्द २९) द्वारा अनूदित। टी० (भाष्य) 
हरदत्त द्वारा; शुद्धितत्त्व के मत से कल्पतरु द्वारा उ०; 
११०० ई० के पूर्व । टी० (केवल ४ अध्यायों पर), 
नो० (जिल्द १, पृ २-४) । टी० प्रयोगदीप, 
धरणीधर के पुत्र दयाशंकर द्वारा। टी० अर्थदपंण, 
रबुनाथ द्वारा । टी० गृह्यसूत्रपद्धति या आधानस्मृति 
श्रीवरमालवात्मज शिवदास-पुत्र सूयंदाससूतु राम- 
चन्द्र द्वारा । टी० गृह्यश्रदीपक, श्रीपतितनुज कृष्णाजी 

. द्विवेदी के पुत्र नारायण द्वारा। गुजरात स्थित 
श्रीपाटलापुरी के नागर कुल से सम्बन्धित वंशावली 

- दी हुई है। श्रीपति उस कुल के चण्डांशु से आठवें थे । 
१६२९ (वर्ष नन्दकरर्तचन्द्रसंमिते माघे आदि) संवत्‌ 

” (सम्भवतः विक्रम संवत्‌) में प्रणीत। लेखक ने गृह्य- 
सूत्रपद्धति भी लिखी। अलवर एवं ड० का पाण्डु० 

` _ (सं० ६, १८७९-९०) | टी० बालावबोषपद्धति। . 

शांखायनाछ्लिक-- (या-ह्िकदीपिका) वत्सराज के पुत्र 
` अचल द्वारा। लग० १५१८ ई०॥: | 


शाट्यायन-- (या-निस्मृति) जीमूत० के कालविवेक में 
एवं अपराक द्वारा व०। 

शाण्डल्यगृह्य--इ्रदत्त द्वारा व०। आपस्तम्बश्रौतसूत्र 
(९।११।२१) पर। 

शाण्डिल्यघमंज्ञास्त्र-- (पद्य में) गर्भावानादिसंस्कार, 
ब्रह्मचारिधमं, गृहस्थविहितधर्म, गृहस्थनिषिद्धवर्मे; 
वर्गधर्म, देहशोवन, सावित्रीजपादि, चतुवंगंडीष पर। 
दे० ट्राएनीएलं केट० मद्रास, पाण्ड० १९१९-२१ 
(जिल्द ४, पृ० ५१५३) के लिए । 

शाण्डिल्यस्मृति---मिता० (याज्ञ ० ३२८०), स्मृतिच०, 
मस्करिभाष्य (गौतमधमंसूत्र ) द्वारा व०। भागवताः 
चार पर ५ अध्यायों में। मद्रास गवनंभेण्ट पाण्डु० 
(जिल्द ५,पृ० १९९१); बडोदा (सं० ७९६६) । 

शातातपस्मृति-““गद्य-पद्य-मिश्रित । शुद्धि एवं. आचार 
पर। इंडि० आ० (पृ० ३९८) । 

शातातपस्मृति--दे० प्रक० २८। जीवानन्द (भाग २, 
पृ० ४३५-४५५) एवं आनन्दाश्रम (पृ० ३९६* 
४१०) द्वारा प्रका०। 

शातातपस्मृति--४७ अध्यायों एवं २३७६ इलोकों- में | 
नो० (जिल्द २, पृ० ४) । 

श्ञान्तिकमलाकर--:(या शान्तिरत्न) कमलाकर भट्ट 
द्वारा। अपशकुनों की शान्ति पर। दे० प्रक» १०६। 
बम्बई में मृद्रित। 

शान्तिकल्पदीपिका--गृह्याग्नि में मेढक पड़ने, पल्लीपतन, 
मूल या आझ्लेषा नक्षत्र में पुत्रोत्पत्ति आदि पर शान्ति 
के कृत्यो पर । 

शान्तिकल्पप्रदीप--- (या ङृत्यापल्छवदीपिका) श्री 
कृष्ण विद्यावागीश द्वारा। विरोधियों को मोहित 
करने, वश में करने या मारने के मन्त्रों पर। पाण्डु» 
तिथि संवत्‌ १८५१। | 

शान्तिकल्पलता--अज्ञात। 

शान्तिकल्याणी । र ४+ रै; 

शान्तिकविधि--वसिष्ठ कृत। २१३ ₹लोकों में | देखिए 


वासिष्ठीभाष्य, ऊपर । वसिष्ठ ने राम सेःयहं कहा है. 


कि किस प्रकार वे (राम ॥, रावण, पाण्डव लोग एवं. 
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कंस विप तत नक्षत्रों के कारण पीडित हुए। इसमें 
अयुतहोम, लक्षहोम, कोटिहोम, नवप्रहहोम आदि 
'पर विवेचन है । माध्यन्दिनीय शाखा से मन्त्र लिये 
गये हैं। ड० का० पाण्डु» सं० १०४ (१८७१- 
७२) । 
ज्ञान्तिकौसुदी--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकरभट्ट दारा । 
सम्भवतः यह शान्तिकमलाकर ही है। 
शान्तिकौस्तुन--से ० प्रा० केटलाँग (सं० ५५८५) । 
झान्तिगणपति--गणपति रावल द्वारा। छग» १६८५ 
ई०। 
शान्तिचन्द्रिका--कवीन्द्र द।रा। काव्यचन्द्रिका (लेखक 
कृत) में व०। दे० औफ्रेख्ट (पृ० २११ बी)। 
शान्तिचरित्र। 
शान्तिचिन्तामणि---क्ुलमुनि द्वारा। लेखक के नीति- 
प्रकाश में व०। 
शान्तिचिन्तासणि--मोढ जाति के विश्राम-पुत्र शिव- 
राम द्वारा! 
शान्तितत््वामृत--- (या शान्तिकतत्त्वामृत) नारायण 
चक्रवर्ती द्वारा। अद्भुतसागर का उल्लेख है। 
शान्ति की परिभाषा यों है-- यथा शस्त्रोपघातानां 
कवचं विनिवारणम्‌ । तथा देवोपघातानां शान्ति- 
भवति वारग॑म्‌ एतेन अदृष्टद्वारा एहिकमात्रानिष्ट- 
निवारणं शान्ति: ।' 
शॉन्तिदीपिका--रघु० द्वारा शुद्धितत्त्व, संस्कारतत्त्व, 
एंकादशीतत्त्व, श्राद्धतत्त्व (पृ७ १९५) में व०। 
शान्तिनिर्णय । 
शान्तिपद्धति--विश्राम के पुत्र शिवराम द्वारा । .सामवेद 
` के अनुसार नवग्रहों की शान्ति के कृत्यों पर। लेखक 
ने. छ॑न्दोगानीयाह्विक भी लिखा हैं। पाण्डु» (इण्डि० 
अ०, प० ५७०, सं० १७६२) की तिथि सं० १८०६ 
(१७४९-५० ई०) है । 
शान्तिपारिजात--अनन्तभट्ट द्वारा । 
झान्तिचुस्तक । 
श्ञान्तिपौष्टिक----वर्ष मान कृत । 


आान्तित्रकरण---रौघाय॑नीय। 


घर्मशास्त्र का इतिहास 


शान्तिप्रकार--गोभिल द्वारा। कमंप्रदीप के प्रथम ७ 
अध्याय । 

शान्तिप्रकाह--त्रीरमित्रोदय से। 

शान्तिभाष्य--वेदमिश्र द्वारा । यह वासिष्ठीभाष्य 
ही है। 

शान्तिमयूख---नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक० १०७। 
बम्बई में जे० आर० घरपुरे द्वारा प्रका०। 

झान्तिरत्न-- (या श।न्तिरत्नाकर) कमलाकर भट्ट द्वारा । 
दे० प्रक० १०६ (बी० बी० आर० ए० एस्‌ ० कंट०, 
पृ० २३४, सं० ७२९)। दे० 'शान्तिकमलाकर।' 

शान्तिविवेक---विश्वनाथ द्वारा। ग्रहों की शान्ति के 
दुःत्यो पर (मदनरत्न का एक अंश) । दे० अलवर 
(३५३) । 

शान्तिसवंस्व--'नि० सि० एवं संस्कारकौस्तुभ में उ०- 

शान्तिसार--दर्ःपतिराज द्वारा (न्‌सिहप्रसाद का अंश) । 

शान्तितार--रामकृष्ण के पुत्र दिनकरभट्ट द्वारा । अयुत- 
होम, लक्षहोम, कोटिहोम, ग्रहशान्ति, वेनायकीशान्ति, 
विवाहादौ _रुशान्ति नामक शान्ति कृत्यां पर। 
वम्वई में कई बार मूद्रित। 

शान्तिहोम-¬मावव द्वारा । 

शा त्यूदद्योत--मदनरत्न का अंश। दे० प्र ९४। 

शापविमोचन--मदनरत्न का अंश। दे० प्रक० ९४। 

शास्बव्यगह्यसुत्र । 

शारदाक्रमदीपिका---दुर्गोत्सवविवेक में एवं रघु» द्वारा 
वळ । 


शारदातिलक--वारेन्द्रकुल के विजयाचार्यात्मज श्रीकृष्ण . 


.के पुत्र लक्ष्म गदेशिकेन्द्र द्वारा । तान्त्रिक ग्रन्थ, किन्तु 
घम शास्त्र-ग्रन्थों में बहुबा उद्धत हुआ है। सर्वदर्शन- 
संग्रह एवं रघु० के दिव्यतत्त्व द्वारा व०। १३०० ई० 
के पूर्व । टी० १४४९-५० ई० में रामवाजपेयी द्वारा 
कुण्डमण्डपलक्षण में व०। टो गूढार्थदीपिका, 
श्रीराम भारती. के शिष्य त्रिविक्रमज्ञ द्वारा । टी» 
गूडार्थप्रकासिका, कामरूपपति द्वारा । टी० गुढार्थसार, 
विक्रमभट्ट द्वारा । टी» काशीनाथ . द्वारा। टी» 
तन्त्रप्रदीप, लक्ष्मणदेशिक द्वारा। टी० तन्त्रप्रदीप 
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रांधत्रेन्द के पुत्र गदाघर द्वारा; मिथिला के राजा 
भरवेन्द्र के पुत्र रामभद्र के शासनकाल में लग० १४५० 
ई० में प्रणीत। (दे० नो०, जिल्द ६, पृ० २३३) । 
टी० नारायण द्वारा। टी० प्रकाश, मथ'रानाथ 
शुक्‍ल द्वारा। टी० माधव द्वारा। टो० पदार्थादशं, 
रामेश्वरात्मज पृथ्वीघर के पुत्र राघवभट्ट द्वारा; 
ब्रतराज में व०; लेखक का कुल जनस्थान (नासिक) 
से बनारस आया था; १५५० रीद्रपौषसित १२ 
(सम्भवतः विक्रम सं ० ) में प्रगीत; अलवर (६६९) । 
टी० रामदीक्षित द्वारा। दी० छब्दार्थचिन्तामणि, 
प्रेमनिधिपन्य द्वारा। टो० हर्यकौमूदो, श्रीह्यंदीक्षित 
द्वारा। 

शारदार्चाप्रयोग--रामचन्द्र द्वारा। 

शालग्रामदानकल्प । 

शालग्रामदानपद्धति- बाबादेव द्वारा । दे० इण्डि० आ० 
(पृ० ५९३, सं० १८०५); पाण्डु० तिथि संवत्‌ 
१८५८ (१८०१-२ ई०)। 

शालग्रामनिर्णय । 

शालग्रामपरीक्षा--शंकर देवज्ञ द्वारा । इण्डि० आ० (पृ० 
५९२) । 

शालग्रासपरीक्षा--त्रीकानेर (पृ० ४५०) । एक भिन्न 
ग्रन्य । | 

शालग्रासलक्षण--.अज्ञात। नो०न्यू० (२, पू० १८७) । 

झालग्रामलक्षण--तुरगवदन पण्डित द्व।रा । 

झाळग्रामलक्षण--सदाशितर द्विवेदी द्वारा। 

शालंकायनस्सति--स्मृतिच०, हेमाद्रि, मद० पा० एवं 
नि० सि० द्वारा व०। 

शालाकर्मवद्धति--पशुपति की दशकमंदीपिका का एक 
अदा । 

शास्त्रदीप--अग्निहोत्री नृहरि दारा । पाण्डु» (बडोदा, 
८१३२), तिथि संवत्‌ १६६४ (१६०७-८ ई०)। 
प्रायदिचत्त पर; व्यवहार पर एक ग्रन्थ का उल्लेख है । 

शास्त्रदीपाथंसार । 


शस्त्रसारावर्ति--हरिभानु शुक्ल द्वारा। 
झास्त्रसारोद्धार--यानन्त राव (7) के आदेश से 


होसिग कुल के कृष्ण द्वारा। दे० बर्नेल (पृ० १३३ 
ए) । हेमाद्रि, माधव एवं मदनरत्न का उ० है। 
१४५० ई० के परचात्‌ । 

शास्त्रोपदेशक्रम । 

झिद्धाभट्टीय--नि० सि० में उ०। सें० प्रा० सं० ५६७० | 

शिवतत्त्वरत्नाकर--केल डि कुल के राजा वसप्पनायक 
प्रयम द्वारा । 'राजनीति पर एक अध्याय है। 
कल्लोलों में विभक्त एवं प्रत्येक कल्लोळ कई तरगों 
में विभक्त। मद्रास से वी०-एस्‌० नाथ एण्ड कम्पनी 
द्वारा प्रका० । 

शिवदमनाचेनपंद्धति-अलवर के पूर्ववर्ती राजा विनर्यासह 
के लिए प्रणीत । अलवर (सं० १४८५) । 

शिवद्य्मणिदीपिकॉा--यह दिनकरोदद्योत ही है। 

शिवपुजनपद्ध ति--ह्रिराय द्वारा। 

शिवपुजा--(अघोरपद्धति) दे० बीकानेर (पृ०६११) । 


 किवर॒जातरंगिणी--जयराम के पुत्र एवं जड़े विरुदंधारी 


काशीनाथ द्वारा । 

किवपूजापद्धति--अज्ञात । नो० (जिल्द २,पृ० २२५) । 

शिवपुजापद्धति--राघवानन्दनाय दारा । 

शिवपूजाप्रकार। 

शिवपुजासंग्रह--वल्ल्भेन्द्र सरस्वती द्वारा। 

शिवपुजासुत्रव्याख्यान--अवि गोत्र के पाण्डुरंग के पुत्र 
रामचन्द्र द्वारा। शिव पर बौवायन सूत्र की 
व्याख्या की गयी है। नो० (जिल्द १०, पु० 
३४७) । 

शिवप्रतिष्ठा---कमलाकर द्वारा। 

शिवरात्रिकल्प । 

शिवरात्रिनिर्णय--“शिवोपाध्याय दारा । दे० महाशिव- 
रात्रिनिर्णय'। 

शिर्वालगपरोक्षा । 

शिर्वालगप्रतिष्ठाक्रस । 


' शिर्वालगप्रतिष्ठाप्रयोग । 


शिर्वालिंगप्रतिष्ठाविषि--अनन्त द्वारा। रे 
दिवलिगप्रतिष्ठाविधि--नारायण भट्ट के पुत्र रामकृष्ण 
भट्ट द्वारा : ल्न 
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शिववाक्यावलो--तीरेश्‍वर के पुत्र चण्डेश्वर द्वारा। 
दे० प्रक» ९०। 


क्षिवसबेस्व--नि० सि० में एवं रघु० द्वारा उल्लिखित।. 


शिवाराघनदीपिका--हरि द्वारा । 
शिवाचेनचन्द्रिका--नि9 सि० में व० । 
शिवाचेनचन्द्रिका--अप्पयदीक्षित द्वारा। 
हिवाचनचन्द्रिका--श्रीनिकेतन के पुत्र श्रीनिवास भट्ट 
द्वारा । १६ प्रकाशो में। 
शिवार्चनपद्धति--अमरेइवर . द्वारा। 
शिवार्चनशिरोमणि--ना रायणानन्द नाथ द्वारा । 
शिवार्चनशिरोमणि- -लोकानन्द नाथ के शिष्य ब्रह्मानन्द 
नाथ द्व।रा। २० उल्लासों में। 
झिवालयप्रतिष्ठा--राधाङृष्ण द्वारा। 
शिवाष्टम्‌तितत्त्वप्रकाश--सदाशिवेन्द्र सरस्वती के शिष्य 
रामेश्वर द्वारा। . 
द्विष्टिभाष्य--दे० बौधायनगृह्यभांष्य। 
शृक्रनीतिसार- ओपर्ट द्वारा मद्रास में सन १८९२ ई० 
में एवं जीवानन्द द्वारा १८९२ ई० में प्रका० तथा प्रो० 
विनयकुमार सरकार द्वारा. सँक्रेड बुक्स आव दि 
हिन्दू सीरीज़ में अनूदित। चार अध्यायों-में एवं 
२५०० इलोकों में। इसमें राजवमं, अस्त्र-शस्त्रो 
एवं बारूद. (आग्नेयचू्णे) आदि का वर्णन है। 
दुक्लाष्टमी । | 
शुद्धवीपिका--दुर्गादत्तकृत। ह० प्र० (पृ० २१ एवं 
२५५) । प्रयोगसार से संगृहीत। 
शृद्धसौख्य । 
शुद्धिकारिका-- (१) रामभद्र न्यायालंकार दारा । रघु० 
 केशुद्धितत्त्वपरआघृत। (२) नारायण वन्द्योपाध्याय 
'द्वारा। नो० न्यू० (२; पृ० १९६)। 
झुद्धिकारिकावलि--मोहनचन्द्र वाचस्पति द्वारा । नो० 
न्यू० (१, पू० ३६७-३६९) । शुद्धिरत्नाकर का 
उल्लेख है। 


शुद्धिकौमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा। बिब्लि०. इण्डि०। ` 


दे० प्रक» १०१। 
झुंडिकौमुदी--महेदवर दारा । सहगमन, आशौच, सपि- 
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ण्डतानिरूपण, गर्भत्रावाशौच, सद्यःशोच, शवानु" 
गमताशौच, अन्त्येष्टिविधि, मुमूर्षु कृत्य, अस्थिसंचयन, 
उदकादिदान, पिण्डोदकदान, वृषोत्सर्गे, प्रेतक्रियाधि- 
कारी, द्रञ्यशुद्धि पर । 

शुद्धिकौमुदी --सिद्धान्तवागीश भट्टाचार्य द्वारा । बडोदा 
(सं ० १०१८३ ) | 

शृद्धिग्च्छ--गदाधर के काल्सार में वणित। 

शुद्धिचन्द्रिका--कालिदास द्वारा। हुल्श (सं० ९३)। 

शुद्धिचन्द्रिका--कौशिकादित्य के षडशीति या आशौच- 
निर्णय पर नन्दपण्डित द्वारा टीका । दे० प्रक० १०५। 

शुद्धचिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्र द्वारा । दे० प्रक» ९८। 

शुद्धितत््व--रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२ । जीवानन्द 
द्वारा प्रका०। टी» बांकुडा में विष्णुपुर के निवासी 
राधावल्लभ के पुत्र काशीराम वाचस्पति द्वारा; 
कलकत्ता में १८८४ एवं १९०७ ई० में मुद्रित। 
टी० गुरुप्रसाद न्यायभूषणभट्टाचाये द्वारा । नो० न्यू० 
(जिल्द १, पृ० ३७१) । टी० राधामोहन शर्मा 
द्वारा; कलकत्ता में १८८४ एवं १९०७ में मुद्रित। 

शुद्धितत्त्वकारिका--रामभद्र न्यायालंकार द्वारा। उप- 
मुक्त शुद्धिकारिका ही है। 

शुद्धितरवकारिका--हरिना रायण की। रघ्‌० के शृद्धि- 
तत्त्व पर आधृत। 

शुद्धितत्त्वार्णव--श्रीनाथ ' कृत। शुद्धितत्त्व में व०। 
(रघु० कृत) लग० १४७५-१५२५ ई०। 

शुद्धिदर्पण--अनन्तदेव याज्ञिक. द्वारा। शुद्धि की परि- 
भाषा यह दी हुई है--विहितकम हिंत्वप्रंयोजको धमं- 
विशेष: शुद्धि: ।! गोविन्दानन्द की शुद्धिकौमुदी के ही 
विषय इसमें हैं। | 

शुद्धिदीप-- (या-प्रदीप) केशवभट्ट द्वारा । गोविन्दानन्द 
की शुद्धिकौमुदी के विषयों का ही विवेचन है। 

शद्धिदीप--नि० सि० एवं विधानपारिजात तथा रुद्र्धर 
के शुद्धिविवेक में व० । | 

शुद्धिदीपिका-- (१) श्रीनिवास महीन्तापनीय कृत; 
ज्योतिःशास्त्रप्रशंसा एवं राशिनिर्णय, ग्रहनिर्णय, तारा- 

' शुद्धिनिर्णय, वारादिनिर्णय, विवाहनिणय, जातक- 
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निर्णय, नामादिनिर्णय, यात्रानिणंय नामक आठ 
अध्यायों में लग० ११५९-६० ई० में प्रणीत (दे० 
इण्डियन ऐण्टीववरी, जिल्द ५१, १९२२, पृ० १४६- 
१४७); हलायुव के ब्राह्मणसर्वस्व में व०। वराह- 
मिहिर का नाम आया है और उनके ग्रन्थों से पर्याप्त 
उद्धरण लिये गये हैं। टी० प्रभा, कृष्णाचार्य एरा । 
टी० प्रकाश, राघवाचार्यं ॥रा। (कलकत्ता में सन्‌ 
१९०१ में मुद्रित)! टी० अथंकौमुदी, गणपतिभट्ट 
के पुत्र गोविन्दानन्द कविकंकणाचायं द्वारा। दे० 
प्रक» १०१ (कलकत्ता में सन्‌ १९०१ में मुद्रित) । 
टो" दुर्गादत्त द्वारा; प्रपंचसार (ह० प्र०, पृ० २१ 
एवं २५५) पर आधृत। टी० नारायण सर्वज्ञ द्वारा। 
टो० केशवभट्ट द्वारा। यह शुद्धिप्रदीप ही है । 
शुख्िदीपिकादृत्ति--मयुरानाथ शर्मा द्वारा। 
शु्धिनिबन्ध--र्दशर्मा के पुत्र मुरारि द्वारा। लेखक के 
पितामह हरिहर मिथिला के भवेश के ज्येष्ठ पुत्र 
देवासह के मुख्यन्यायावीश थे तथा उसके प्रपितामह 
जयधर लाढ़ महेश के मुख्य न्यायाधीश थे । लग० 
१४५० ई०। 
शुद्धिनिर्णय--उमापति द्वारा । 
हुङिनिर्जय--गोपाल् द्वारा । 
शु्धिनिर्णय--त्राचस्पति महामहोपाध्याय सन्मिश्र द्वारा । 
दे० प्रक» ९८। 
---रघु ० के शुद्धितत्त्व में व०। 
शृद्धिप्रकाश- बनारस के (हरि) भास्कर द्वारा, जो 
श्यन्वकेरवरपुरी वासी पुरुरोत्तमात्मज हरिभट्ट के 
ततुज आपाजिभट्ट के पुत्र थ। संवत्‌ १७५२ (द्वीपु- 
सप्तेन्दुवत्सरे), अर्यात्‌ १६९५-९६ ई० में प्रणीत। 
-दे० नो० (जिल्द २, पू० १२६) जहाँ वृत्तरत्नाकर 
(१७३२ संवत्‌ में प्रगीत) पर लेखक की टीका 
(सेतु) का उल्लेख है। 
शुदिप्रकाश--रघु० के शुद्धितत्त्व में व०। 
शुद्धिप्रकाश--छोटराय के आंदेश से नरसिह के पुत्र 
_ कृष्णशर्मा द्वारा। 
शुद्धिप्रदीप--केशवभट्ट द्वारा। दे० शुद्धिदीप। 
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हुद्धिप्रदीषिका---कष्णदेव स्मातंवागीश द्वारा । 

शुद्धिप्रभा---वाचस्पति द्वारा। 

शुद्धिबिम्ब---रुद्रधर के शृद्धिविवेक में व०। १४२५ ई० 
के पूर्व । 

शुद्धिमकरन्द--सिद्धान्तवाचस्पति द्वारा। 

शुद्धिमयूख--नीलकण्ठ द्वारा। दे० प्रक» १०७. जे० 
आर० घरपुरे द्वारा बम्बई में प्रका० । 

शुद्धिमुक्तावली--बंगाल में काञ्जिविल्लीयकुल के महा- 
महोपाध्याय भीम द्वारा। आशौच पर। नो" न्यू» 
(२, पृ० २०१)। 

शुद्धिरत्न---अनूपविलास से लिया हुआ। 

शुद्धिरत्न--दयाशंकर द्वारा। 

शुद्धिरत्न- गंगाराम के पुत्र मणिराम द्वारा। 

शुद्धिरत्नाकर--चण्डेशवर द्वारा। दे० प्रक० ९० (पृ० 
३६७) । 

शुद्धिरत्नाकर---मथुरानाथ चक्रवर्ती द्वारा। ` 

शुद्धिलोचन । 

शुद्धिवचोमुक्तागुच्छक--माणिक्यदेव (अग्निचित्‌ एवं 
पण्डिताचायं उपाधिवारी ) द्वारा । आशौच, आपद्धमं, 
प्रायश्चित्त आदि पर । ट्राएनिएल केट०, मद्रास, . 
पाण्डुः (१९१९-२२, पृ० ५४७४) । 

शुद्धिविवेक--(१) लक्ष्मीधर के पुत्र एवं हलूवर के 
अनुज रुद्रधर द्वारा । दे० प्रक» ९६। (२) श्रीकरा- 
चायं के पुत्र श्रीनाथ द्वारा। अन्त में शूलपाणि का 
उ० है। १४७५-१५२५ ई०। (३) अनिरुद्ध की 
हारलता का एक अंश। (४) शूर्पाणि द्वारा; 
द० प्रक० ९५। 

शुद्धिचिवेको द्द्योत--मदनरत्न का भाग। 

शुद्धिव्यवस्थासंक्षेप--गीइवासी चिन्तामणि न्यायवागीश 
द्वारा । स्मृतिव्यवस्थासंक्षेप का एक अंश; पाण्डु» 
तिथि शक १६१० (१६८८-८९ ई०) । दे० नो० 
(जिल्द ४, पृ ० १३०) । लेखक ने तिथि, प्रायदिचत्त 
उद्वाह, श्राद्ध एवं दाय पर भी ग्रन्य लिखे हैं। 

शुद्धिव्यवस्थासंग्रह। . 

शुद्धिसार-- (१) कृष्णदेव स्मातंवागीश (वन्चघटीय 
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ब्राह्मण) द्वारा। (२) गदाघर द्वारा । (३) श्रीकंठ 
शर्मा द्वारा। नो० न्यू० (जिल्द १, पृू० ३७२)। 
शद्धिसितु--उमाशंकर द्वारा। 
शुनःपुच्छस्मृति--मिता ० (याज्ञ ० ३३१६) एवं अपराकं 
दारा व०। 
शुभकर्मनिर्णय--मुरारि मिश्र द्वारा। गोभिल के अनुसार 
गृह्य कृत्यों पर। १५वीं शताब्दी के अन्त में (नो०, 
जिल्द ६, पू० ७) । 
शूद्रकमलाकर---(या शूद्रवमंतत्त्व) कमलाकर भट्ट कृत । 
दे० प्रक० १०६ ॥ 
शूद्रकसंवृत्ति--शेषकृष्ण की शुद्धाचा रशिरोमणि में व०। 
शद्रकुलदीपिका--रामानन्द शर्मा द्वारा। बंगाल के 
कायस्थो के इतिहास एवं वंशावली का विवेचन है । 
नो० (जिल्द २, पृ० ३५) । 
शद्रकृत्य--लालबहादुर द्वारा।. 
शूद्रकृत्यविचारतत्त्व--रघ्‌० कृत। दे० प्रक० १०२॥ 
शुद्रजपविघान । 
शब्रघर्मतत््व-क्रमलाकर भट्ट द्वारा। यह शूद्रकमलाकर 
ही है। 
झब्रघमंबोधिनी--मदनपाल द्वारा। यह मदनपाल की 
स्मृपिकौभुदी ही है। दे० प्रक» ९३। 
शद्रधर्मोद्योत--दिनक़रोदद्योत का एक अंश। गागाभट्ट 
द्वारा पूर्ण किया गया । 
शद्रपञ्चसंस्कारविधि--कर्यप द्वारा। 
शब्रपद्धति--मकरन्दपाल के पुत्र त्रिविक्रमात्मज देहण- 
पाल के पुत्र अपिपाळ द्वारा । एक पाण्डु० गौड़देश में 
संवत्‌ १४४२ (१५२० ई०) में उतारी गयी (नो०, 
जिल्द ५, पु० ३०२); श्राद्वधक्रियाकौमुदी एवं श्राद्ध- 
तत्त्व में व०। स्पष्ट वर्णन है कि यह सोममिश्र के 
. ग्रन्थ पर आधृत है। अन्त के इलोक' में आया है-- 
"शाके यु“्मसरोजसम्भवमुख्षाम्भोराशिचन्द्रान्विते' 
(शक सं० १४४२ १५२० ई०) । 
शुब्रपद्धति~-गोपाल के पुत्र कृष्णतनय गोपाल (उदास 
विरुदधारी) द्वारा। शूद्रो के १० संस्कारों पर एक 
-बुहृत्‌ ग्रन्थ, यथा--गर्भाधान, पुंसवन, अनवलोमन 


सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न- 
प्राशन, चूड़ाकमं, विवाह पर एवं पंचमहायज्ञों पर 
भी। मयूख एवं शुद्धितत्त्व का उल्लेख हे। १६४० 
ई० के उपरान्त। संस्कार के अंश को संस्कारदीपिका 
भी कंहा गया है। 

शब्रपद्धति--स्मृतिमहाराज के अंश के खूप में कृष्णराज 
द्वारा प्रका०। मदनरत्न का उ० है। गोदान से 
आरम्भ है। बड़ोदा (सं० ८०२३) । 

शद्रविवेक--रामरुङ्कुर द्वारा। 

शुब्रराद्वपद्धति--रामदत्त ठक्कुर द्वारा। 

शद्रवट्कर्मचन्ब्रिका । 

शद्रसंस्कारदीपिका--कृष्णभट्ट के पुत्र गोपालभट्ट द्वारा । 
बड़ोदा (सं० ८९७५) । 

शब्रसंकर--अल्वर (सं० १४९२) । 

शद्रस्मति । 

शद्राचार--ल्गता है, केवरू पुराणों के उद्धरण मात्र 
दिये हुए है। 

श्राचारचिन्तामणि--मिथिला के हरिनारायण के दर- 
बार में वाचस्पति मिश्र द्वारा लिखित। 

शद्राचारपद्धति--रामदत्त ठक्कुर द्वारा। यह संदिग्ध है 
कि लेखक वही रामदत्त है, जों चण्डेशवर का चचेरा 
भाई था। 

शुद्राचारविवेकपद्धति--गोण्डिमिश्र द्व।रा।. 

दूद्राजारशिरोमणि--गोविन्दार्णब के लेखक नसिहशेष 
के पुत्र कृष्णशेष द्वारा केशवदास (जिन्होंने दक्षिणं 
में अपनी शक्ति प्रदशित की और जो परमर्वेष्णव के 
नाम से प्रसिद्ध थे।) के पुत्र पिलाजीनृप के अनुरोध 
पर प्रगाति। ड० कापाण्डु० (सं० ५५, १८७२-७३) 
स्तम्भतीयं (खम्भात) में संवत्‌ १६४७ की फाल्गुन 
वदी ४, गुरुवार (मार्च ४, १५९१ ई०) को उतारी 
गयीः। गोविन्दार्णव, मिताक्षरा, शंखघर, शाद्रक- 
मवृत्ति, शूद्रोत्पत्ति, स्मृतिकौमुदी का उ० है और 
लक्ष्मण के आचाररत्न में व०। १५२०-१५९० 
ई० के बीच में। शेष वंश के लिए दे० इंण्डि० 
एण्टीक्वेरी (जिल्द ४१, पु० २४५) । 
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शूद्राचारसंप्रह-- (या सच्छूद्राचार) नवरंग सौन्दर्य भट्ट 
द्वारा] 

शूद्राहःछत्यतश्व-- (-प्रयोग )---रघु ० द्वारा। नो०'न्यू० 
(जिल्द २, प० २००) | 

शूब्राह्लिक । 

शूब्राह्लिकाचार--.श्रीग भक्त । ताड़-पत्र पाण्डुलिपि की 
तिथि शक १४६२ (१५४०-४१ ई०) है। 

शूव्राह्विकाचारसार--वासुदेव के पुत्र गौड़ के राजकुमार 
रघुदेव की आज्ञा से यादवेन्द्र शर्मा द्वारा। नो० न्यू 
(.° २७३) । | 

शद्रीपद्धति। 

शूद्रोत्पत्ति--शेवकृष्ण की शूद्राचारशिरोमणि में उल्लि- 
खित । 

शब्रोद्द्योत---देखिए 'शूद्रधर्मोद्योत'। 

शेवकल्पद्रम-'-अप्पय्यदीक्षित द्वारा। 

शेवकल्पद्रस--लक्ष्मीचन्द्र मिश्र द्वारा। 

शेवतत्त्वप्रकादा । [ 

शेवतत्त्वामृत। 

शेवतात्पयंसंग्रह । 

शेवधसंखण्डन । 

शेवरत्नाकर---ज्योतिर्नाथ द्वारा। हुल्श (सं० ७६) । 

शेववष्णवघ्रतिष्ठाप्रयोग । 

शेववेषणवमतखण्डन । 

षौबसबंस्व--हलायुव द्वारा। ब्राह्मणसर्थेस्व में उल्लि- 

_ खित। 

शेवसवंस्वसार--विद्यापति द्वारा । भवेशात्मज देर्वासह 
के पुत्र शिर्वासह-सुत मिथिलानरेश पद्मसह की 
रानी विश्वासदेवी के आदेश से प्रणीत। १४००- 
१४५० ई० के बीच। नो० (खण्ड ६, पू० १-५) । 

शवसिद्धान्तदीपिका । 

शेवसिद्धान्तकोखर-- (या सिद्धान्तशेखर) नि० सिऽ में 
उ०। ` 

शेवसिद्धान्तसंग्रह। ` 

शवसिद्धान्तसार । 

शैवसिद्वान्तसारावि-- (या सिद्धान्तसारावलि) । 
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दोवाह्विक । 

शोचलक्षण । 

शौचसंग्रहविवृति--भट्टाचायं द्वारा। 

शोचाचमनविधि। 

शोचाचारपद्धति--हेमाद्रि (व्रतखण्ड १।५९) द्वारा उ०। 

शोनककारिका-- (या शौनकोक्तवृद्धकारिका) ड० का० 
पाण्डु० (९७, १८६९-७०) । २० अध्यायों में एक 
बृहत्‌ ग्रन्य। गृह्य कृत्यो पर। आर्वलायनाचारयं, 
ऋग्वेद की पाँच शाखाओं, सर्वान्‌क्रमणी का उल्लेख 
है। पाण्डु ० की तिथि संवत्‌ १६५३ (१५६६-६७ 
ई०) है। बीकानेर (पृ० १५२), बडोदा (सं० 
८६३७) । 

शौनककारिकावली--से० प्रा० (सं० ५८९८) । 

शोनक्गृह्य--विश्वरूप, अपराक, हेमाद्रि द्वारा व०। 

शोनकगह्यपरिशद्षिष्ट---अपराक द्वारा व० (पृ० ५२५) । 

शोनकपञ्चसुत्र । 

शोनकस्मृति-_दे० बी० बी० आर० ए० एस्‌ (पृ० 
२०८), जहाँ पद्य में एक बृहत्‌ ग्रन्थ की चर्चा है; 
पुण्याहवाचन, नान्दीश्राद्ध, स्थालीपाक. ग्रहशान्ति, 
गर्भावानादि संस्कारों, उत्सर्जनोपाकमं, बुहस्पति- 
शन्ति, मधुथर्क, पिण्डपितुयज्ञ, पार्वणश्राद्ध, आग्रयण, 
प्रायर्चित्त आदि पर। आचारस्मृति, प्रयोगपारिजात, 
बृहस्पति, मनु का उल्लेख है। 

शोनकी---नवग्रहों की पूजा पर । 

अवणद्वादशीनिर्णय---गोपालदेशिक द्वारा। 

आद्धकमल---नन्दपण्डित की श्राद्धकल्पछता में व०। 

भाद्वकला--भवदेवशर्मा के स्मृतिचन्द्र का पाँचवाँ 
भ।ग।कल्पत दारा उपस्थापित श्राद्ध की परिभाषा 
दो हुई है--- पितुनुदिश्य द्रव्यत्यागो ब्राह्मणस्वीका र- 
पर्थन्तम्‌। नो» (जिल्द १, पृ० २९९) । 

आदउकलिका-- (या श्राद्धपद्धति) रघुनायकृत। भट्ट 
नारायण को नमस्कार किया गया है। कालादशं, 
धमंप्रवृ त्ति,निर्णयामृत, नारायणवृत्तिकृत्‌, जयन्तस्वामी, 
हेमाद्रि, हरदत्त एवं स्मृतिरत्ताकर के उद्धरण पाये 
जाते हैं। ड० का० (सं० ४२१, १८९१-९५ ई०)॥ 
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` ऋआडद्कलिकाविवरण--विश्वरूपाचार्य .कृतं। शिवभट्ट 


के षण्णवतिश्राद्धनिर्णय में व०। 
शादकल्प-- (मानव) बी० बी० आर० ए० एस्‌» 
(जिल्द २, पु० १७७) । (१) कात्यायनीय (या 
श्राद्धकल्पसूत्र या नवकण्डिकाश्राद्धसूत्र) ९ अध्यायों 
में; श्राद्धकृत्यों पर ९ इलोक हैं; कई टीकाओं के 
साथ गुजराती प्रेस में मुद्रित। टी० प्रयोगपद्धति; 
नो० (जिल्द २,प्‌० १७४) । टीऽ० श्राद्वविघिमाष्य, 
कक द्वारा (गुजराती प्रेस) । टी० श्राद्धकाशिका, 
नित्यानन्दात्मज अतिसुख के पुत्र विष्णुमिश्चसुत 
कुष्णमिश्र द्वारा; नि० सि० द्वारा व०; ककं एवं 
हलायुध की टीकाओं की ओर संकेत है (गुजराती 
प्रेस) । टी० श्राद्वसूत्रार्थमंजरी, वामन पुत्र गदाधर 
द्वारा । टी० संकर्षण के पुत्र नीलासुर द्वारा (अरूवर, 
४४) । टी० समुद्रकर द्वारा (तिथितत्त्व, पृ० १७४ 
द्वारा व०) । टी० संकर्षण के पुत्र हलायुध द्वारा; 
गोविन्दराज एवं शंखवर का उल्लेख है; श्राद्वकाशिका 
द्वारा व०। लगता है, नीलासुर' नीलाम्बर (जिसका 
अर्थ हलायुव॑' है) का भ्रामक पाठ है; यजुदिश्राद्द- 
तत्त्व (जीवानन्द, जिल्द २, पू० ४९६) ने स्पष्टतः 
कात्यायन के नीलाम्बर कृत भाष्य का उल्लेख किया 
है। (२) मानवगृह्य का एक परिशिष्ट। (३) 
गोमिलीय; टी० महायशा द्वारा (बडोदा, सं० 
१२८९५) । (४) मंत्रायणीय। (५) अथर्ववेद 
का ४४वा परिशिष्ट। 
श्वाद्धकल्प- (१) काशीनाथ कृत। (२) अभतुयज्ञ 
कृत। (३) वाचस्पतिकृत; पितृभक्तितरंगिणी नाम 
भी है (दे० प्रक» ९८)। (४) श्रीदत्त द्वारा; 
छन्दोगश्राद्ध नाम भी है (दे० प्रक» ८९); स्मृति- 
गृह्य, पुराणों, गोपाळ एवं भूप पर आधघृत (नो०, 
जिल्द ३, पृ० ३४; जिल्द २, पृ० ३६४) । (५) 
हेमाद्वि द्वारा (पीटसंन की छठी रिपोर्ट, पृ० ११); 
चतुर्वेगं चिन्तामणि की चर्चा है। 
आउकल्पवीप--होरिलत्रिपाठी कृत। 
भाउकल्पुम । 


` आाद्कल्पना--इण्डि० आ० (पृ० ५५८) । 


आदउकल्पभाष्य--दे० गोभिलीयश्राद्धकल्प । 

शआराउ्धकल्पलता---गोविन्दपण्डित कृत; श्राद्धकल्पलता में 

- नन्दपण्डित द्वारा व०। 

श्राद्धकल्पलता--नन्दपण्डित द्वारा। दे० प्रक» १०५। 

श्राद्वकल्पसार--तारायणभद्ट के पुत्र शंकरभट्टु द्वारा। 
टी० लेखक द्वारा, दे० स्टीन (प० १०५, ३१६)। 

श्राढकल्पसूत्र--दे० 'श्राद्वकल्प’ (कात्यायनीय) । 

आाद्धकल्पसूत्र-- (या नवकण्डिकासूत्र, कात्यायन का 
छा परिशिष्ट) दे० 'नवकण्डिकासूत्र।' 

भ्राद्धकाण्ड--न्‌ सिह के प्रयोगपारिजात से। 

श्राद्धकाण्ड--भट्टोजि द्वारा। 

श्राद्काण्ड--वेद्यनाथ दीक्षित द्वारा। स्मृतिमुक्ताफल 
का एंक भाग। 

थाद्धकाण्डसंग्रह-- वेद्यनाथ द्वारा। सम्भवतः उपर्युक्त 
श्राद्धकाण्ड । | 

श्राद्वकारिका--अरूवर (संश १४९६ एवं उद्धरण 
३५४) । 


'श्रादधकारिका--केराव जीवानन्द शर्मा द्वारा। 


श्राद्धकार्यनिर्णय । 

श्राद्वकाशिका--नित्यानन्द के पुत्र, प्रतिसुखात्मज 
विष्णु मिश्र-सुत कृष्ण द्वारा (गुजराती प्रेस, पारस्कर- 
गृह्य का संस्करण) । कक, धमंप्रदीप, हलायुध का 
उल्लेख है और नन्दपण्डित पारा श्राद्धकल्पलता, 
श्राद्धमयूल में व०। १३००-१५०० ई० के बीच। 

श्राद्कृत्यप्रदीप--होरिल दारा । अलवर (उद्धरण 
३५५) । 

श्राद्वकोमुदी (या श्राद्वक्रियाकौम्‌दी) गोविन्दानन्द 
द्वारा। दे० प्रक» १०१। बिब्छि० ण्डि०। 

श्राडक्रम--महादेव के पुत्र याज्ञिकदेव द्वारा । 

शाद्धखण्ड--तृसिह के प्रयोगपारिजात .से। 

शाद्धगणपति-- (या श्राद्धसंग्रह) कोण्डभट्ट के पुत्र 
रामकृष्ण द्वारा। से० प्रा० (सं० ५९२१) । दे 
श्रद्धिसंग्रह । 

भ्राढचन्त्रिका-- (१) भारद्वाज गोत्रज. बालकृष्ण के पुत्र 
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घमंशास्त्रीय ग्रन्यसुची 


महादेवात्मज दिवाकर द्वारा। ले० के घर्मशास्त्र- 
सुधानिधि का एक अंश। उसके पुत्र वैद्यनाथ द्वारा एक 
अनुक्रमणी प्रस्तुत की गयी। दे० आचाराक, -लग० 
१६८० ई०। (२) नन्दन द्वारा। (३) रामचन्द्र 
भट्ट दारा। (४) चण्डेइवर के शिष्य रुद्रघर द्वारा । 
वर्षमान की दी हुई श्राद्ध-परिभाष। उ० है---सम्बन्ध- 
पदोपनीतान्‌ पितृनुदिश्य द्रव्यत्यागः श्राद्धम्‌।' नो० 
(जिल्द ८, पृ० २७०) । (५) श्रीकराचार्यं के पुत्र 
श्रीताय आचार्यचूडामणि द्वारा। यजुर्तेदिश्राद्धतत्त्व 
(पु ० ४९३) में उसके गुरु के ग्रन्थ के रूप में व०। 
श्रोदत्त की आलोचना की गयी है। लग० १४७५- 
१५२५ .ई०। 
आादचन्द्रिकाप्रकाश--प्रह दिवाकर की श्राद्वचन्द्रिका 
ही है। 
श्ादधचिन्तामणि--वाचस्पतिमिश्र द्वारा। बनारस में 
शक सं० १८१४ में मु०। दे० प्रक० ९८। टी» 
भावदीपिका, महामहोपाध्याय वामदेव द्वारा (नो०, 
जिल्द ५, पृ० १६५) । 
श्ाद्धचिन्तामणि--श्रोविश्राम शुक्ल के पुत्र शिवराम 
द्वारा। प्रयोगपद्धति या सुत्रोधिती भी नाम है। 
ले० की कृत्यचिन्ता मणि में श्राद्ध के भाग का निष्कं 
भी दिया हुआ है। इण्डि० आ० (पू० ५३८) । 
शाखतत्व--रघ्‌० कृत। दे० प्रक० १०२; जीवानन्द 
द्वारा प्रका०। टी० विवृति, राधावल्लभ के पुत्र 
काशीराम वाचस्पति द्वारा (कलकत्ता में वंगला 
लिपि में मु०)। टी० भावार्थदीपिका, गंगाधर 
चक्रवर्ती परा। टी» श्राद्धतत्त्वार्थ, जयदेवविद्या- 
वागीश के पुत्र विष्णुराम सिद्धान्तवागीश द्वारा 
(इन्होंने प्रायश्चित्ततत्त्व पर भी टी० लिखी है) । 
आाद्धतिलक--विधानपारिजात में व०। 
भाददर्षण--जयङ्षण तकंवागीश कृत। कल्पतरु की 
आलोचना है। इसे श्राद्धदीप (या-प्रदीप) भी कहा 
गया .है। | 
आद्धद्पण--मधुसूदन आएरा। - 
शाडदीधिति--कृष्णभट्ट कत । 
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श्राद्दीप--विधांनपारिजात में व०। 

ध्राद्धदीप---जयकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा (-प्रदीप नाम भी 
है) । नो० (जिल्द १०, पृ० १०७) । कल्पतरु की 
आलोचना भी हैं। 

भ्राद्धदीप--दिव्यसिह महापात्र द्वारा । 

भ्राद्धवीपकलिका---शू लपांणि कृत। नि० सि०, विधान- 
पारिजात में व० । ड 

श्राददीपिका--सदादिव दीक्षित के पुत्र काशी दीक्षित 
याज्ञिक द्वारा। कात्यायनसूत्र एवं ककभाष्य पर 
आवृत। 


श्राद्वदीपिका---गोविन्द पण्डित कृत । नन्दपण्डित की 


श्राद्वकल्पलता में व० । 
श्राद्धवदीपिका--वेदांगराय (गुजरात में श्रीस्थळ. के 
रत्नभट्ट-पुत्र त्रिगुलाभट्ट के पुत्र मालजित्‌) द्वारा । 
छ० ने शाहजहाँ के लिए सन्‌ २६४३ ई० में पारसी= 
प्रकाश भी लिक्षा। 
श्राद्धदीपिका--श्रीकराचायं के पुत्र श्रीनाथ आचार्य चूड़ा- 
मणि द्वारा। सामवेद-अनुयाथियों के लिए । यजुर्वदि- 
श्राद्धतत्त्वमे रघ० द्वारा व०। १४७५-१५२५ई०। 
श्राद्धदीपिका--श्रीभीम (जिन्हें काव्निविल्लीय -अर्थात्‌ 
राढीय ब्राह्मग कहा गया है) द्वारा। सामवेद 
के अनुयायियों के लिए। नो० न्यू० (जिल्द १, पृ० 
३७९) । 
भ्राद्धदोपिकानिणंय । 
श्राद्धदेवतानिर्णय । 
श्राद्धद्वासप्ततिकला । 
श्राद्धनवकण्डिकास्‌त्र--दे खिए श्राद्धकल्प (कात्यायनीय)। 
श्राद्धनिरूपण---अलवर (सं० १५०१) ५ |` 
श्राद्वनि्णय--उमापति कृंत। नन्दपण्डित की श्राद्धः 
कल्पलता में व०। 
श्राउनिर्णय---चन्द्रचूड़ कृत । 
शआरादनिर्णय---शिवभट्ट कृत। 
श्राउनिर्णय---छुदशंन कृत । | 
श्रादनि्णयदीपिका--परारारगोत्र के तिर्मलकविद्दारा । 
कालादर्श का उल्लेख है। 3-7. ह 
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शाडनासिह--नृसिह कृत (कलकत्ता सं ० कालेज पाण्डु०, 
जिल्द २, पृ्‌० ३९२] । 

शाउपरूजी---वाचस्पतिमिश्र केद्वेतनिर्णय में. उल्लिखित 
(आक्सफोडे कंटलांग, पू० २७३ बी०)। 

शाद्पञ्जी- रुद्रघर के श्राद्धविवेक में व० । १४०० ई० 
के पूर्व । 

शाडपद्धति-- (आश्वलायनीय ) । 

शाडपडति-- (पंचत्रिशच्छलोको) । 

शाडपडति--कन्नोज के बाबू लक्ष्मीकान्तात्मज लोक- 
मणि के पुत्र कुलमणि-सूत क्षेमराम दारा । पाण्डु» 
(इण्डि> आ०, पृ० ५५९) की तिथि सं० १८०५ 

(१७४८-९ ई०)। 


आाद्धपद्धति--रामपण्डित के पुत्र गोविन्द पण्डित द्वारा । | 


शाद्पद्धति---दयाशंकर द्वारा । 

श्राद्धपद्धति--दामोदर द्वारा। 

श्राडपडति--नारायण भट्ट आरडे द्वारा (बडोदा, सं० 
३३८) । 

शाद्धपद्धति- नीलकण्ठ द्वारा। श्राद्धमयूख में व०। 

आाडपद्धति--हलायुव (जिन्होंने ब्राह्मगसवंस्व लिखा 
है) के अ्येष्ठञ्जाता पशुपति द्वारा। टी० हलायुध 
द्वारा । 

श्वाद्धपद्धति---माधव के पुत्र रघुनाथ द्वारा। 'दशंश्राद्ध- 
पद्धति' नाम भी है। हेमाद्वि के ग्रन्य पर आधृत। 
ले० नारायण भट्ट के भतीजे थे। 

श्वाद्धपद्धति- विश्वनाथभट्ट द्वारा । 

आद्धपद्धति--शाण्डिल्य गोत्र के रत्नाकर-पुत्र शंकर 

द्वारा । 

श्राद्धपद्धति-हेमाद्रि परा। ले० की चतुवंग चिन्तामणि 
“की ओर संकेत है। स्टीन (पु० ३१६-१७) । 

ाद्वपल्लब--रुट्रधर के श्राद्धविवेक एवं टोडरानन्द 
(श्राद्धसौख्य) में व०। 

श्राढपारिजात--दतपरिशिष्ट (द्वेतनिर्णयपरिशिष्ट) में 
केशव द्वारा व०। 

शाद्धप्रकरण--लोल्लट द्वारा (पूना के आनन्दाश्रम 


संग्रह में पाण्डु० है) । मेधातिथि के उद्धरण हैं। . 


हैँ 


घमंशास्त्र का इतिहास 


स्मृत्यर्थंसार में उ० है, अतः ९००-११०० ई० के 
बीच। 
श्राद्धप्रकरण--नरोत्तमदेव द्वारा। 


. श्राउप्रकाश--नि० सि० में व०। 


श्राद्धध्रकोर्णकारिका । 

श्राद्धप्रदीप । 

्राद्धप्रदीप--कृष्णमित्राचायं द्वारा। 

ाद्धप्रदीप---गोवर्धन के पुत्र घनराम द्वारा। बड़ोदा _ 
(सं० ९९७१); १७५० ई० के पदचात्‌ नहीं । 

ाद्धप्रदीप--श्रीधरशर्मा के पुत्र प्रद्युम्नशर्मा द्वारा। . 
पाण्डु० शक १४४८ (१५२६ ई०) में उतारी गयी । 
सम्भवतः अधिकारी के रूप में ही लेखक को श्रीहट्ट- ` 
देशीय हाकादिद्दी का स्वामी कहा गया है। नो० न्यू० 
(जिल्द १, पू० ३८०-८१) । 

श्राउप्रदीप---मधुसूदन के पुत्र मदनमनोहर महामहो- 
पाध्याय द्वारा। यजुर्वदपाठियों के लिए। नो० 
(जिल्द ६, पू० २९९) । 


ाद्धप्रदीप--रुद्घर द्वारा। से० प्राश (९३९)। 
सम्भवतः यह श्राद्वचन्द्रिका या श्राद्धविवेक 
ही है। 


भाद्धप्रदीष--वर्ध मान द्वारा । रघु० के श्राद्धतत्त्व में व० | 
श्राद्धप्रदीप--भवनाथ सन्मिश्र के पुत्र शंकरमिश्र द्वारा । 
रुद्रवर के श्राद्धविवेक में, श्राद्धक्रियाकौमृदी तथा 
 ररघु० के श्राद्धतत्त्त्र में व० । नो० (जिल्द ७, पृ० 
१९१) । ले० वर्धमान के गुरु थे। 
आदप्रभा--रामकृष्ण द्वारा। टी० भी है। 
शाद्प्रयोग--(१) आपस्तम्बीय, (२) बौधायनीय, 
( ३ ) भारद्वाजीय, ( ४) मंत्रायणीय, ( ५ ) 
सत्याषाढीय, ( ६ ) आइवलायनीय, कमलाकर 
- कृत। 
शाद्वप्रयोग-- (आइवलायनीय) विश्वनाथ के पुत्र 'राम- 
भट्ट द्वारा। 
श्रादप्रयोग--गोपालसूरि द्वारा । प्रयोगदर्पण, वैद्यायीय 
निबन्ध, सुधानिधिविलोचन द्वारा व० है। 
भाद्धप्रयोग---दयाशकर दारा! 
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भाद्धप्रयोग--नारायण भट्ट द्वारा। ले० के प्रयोगरत्न का 
एक अंश। 


श्राद्वप्रयोगचिन्तामणि--अनूपसिह कृत। 

धाद्धप्रयोगपद्धति--- (कात्यायनीया) काशीदीक्षित द्वारा! 

शाडप्रशसा । 

भादबाह्मण । 

धादभाल्करप्रयोगपद्धित । | 

श्राद्धनञ्जरी--नि० सि० एवं रुद्रधर के शुद्धिविवेक में 
ब० । 

आद्धमञज्जरी--रत्नगिरि जिले के राजापुर तालुका में 
फगशो के निवासी बापूभट्ट केलकर द्वारा। शक सं० 
१७३२ (१८१० ई०) में प्रगीत। आनन्दाश्रम प्रस 
में मुद्रित। 

श्राद्धनञ्जरी--मकुन्दलाल द्वारा। 

श्राद्मन्त्रव्याख्या--हलायुव के ब्राह्मगसर्वस्व से। अलवर 
(२५६) । 

श्वाद्धमयूख- नीलकण्ठ कृत। दे० प्रक» १०७। ज० 
आर० घरपुरे द्वारा मु०। 

श्राद्धलीसांसा--नन्दपण्डित द्वारा। 

शाद्धरत्व--इन्द्रपति के सिष्य लक्ष्मीपति द्वारा। साम- 
बेदियों एज शुक्लयजुर्ेदियां के लिए। श्रीदत्त पर 
आधृत । 

आाद्धरत्नमहोदधि--यज्ञदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्वारा । 
ले० के श्रद्ध।ङ्गुभास्कर में व०। 

श्राडरहस्य--स्मृतिरत्नावलि में रामनाथ द्वारा व०। 

श्राडवचनसंग्रह । 

श्रादवमनप्रायश्‍्चित्त । 

श्राढवणंन--हरिराम द्वारा। 

श्राद्वसिष्ठ--सं० कौ० में व०। यह वसिष्ठश्राद्धकल्प 
ही है। 

आद्वबिधि--(१) कोकिलोक्त; दे० ड० का० पाण्डु० 
(सं० २२३, १८७९-८०); स्कन्दपुराण, कात्यायन, 
आपस्तम्ब, सुमन्तु, शातातप, याज्ञवल्क्य का उल्लेख 
है; वृद्धिश्राद्ध, गणाधिपपूजा, मातृपूजा एव अन्य 
श्राद्धों का विवेचन है। (२) छन्दोग । (३) 
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माव्यन्दिनीय, ढोण्डू द्वारा। दे० बी० बी० आर० 
ए० एस्‌० (पृ० २३६, सं० २३६) । ककं, कल्पतरु, 
श्रीकण्ठ उपाध्याय, हलायुधीय, श्राद्धभाष्य की ओर 
संकेत है। १२००-१५०० ई० के बीच। 

श्राढविधिसंक्षेप । 

श्ाद्वविभक्ति-नो० (जिल्द १०, पृ० ३४७) । 

भ्राद्धविवेक--प्र।णकृष्ण के पुत्र ढोण्ड्मिश्र द्वारा । पीटरसन 
के दूसरे प्रतिवेदन (रिपोर्ट, पृ० १८८) में देखिए। 

आाद्धविवेक---लक्ष्मीधर के पुत्र रुद्रधर द्वारा। दे० प्रक० 
९६। बनारस में मुद्रित । 

भ्राद्धविवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक» ९५। मधु- 
सूदन स्मृतिरत्न (महामहोपाध्याय) द्वारा कलकत्ता में 
मुद्रित। टी० टिप्पनी, अच्युतचक्रवर्ती द्वारा, दाय 
भागटीका में व०। टी० अर्थकौमुदी, गोविन्दानन्द 
द्वारा; दे० प्रक० १०१। टी० भावायंदीप, जगदीश 
द्वारा। टी० श्रीकृष्ण द्वारा, बंगला लिपि मे कलकत्ता 
में सन्‌ १८८० ई० में मु०। टी० नीलकण्ठ द्वारा ।टी० 
श्रीकर के पुत्र श्रीनाथ आचार्यचूड़ामणि द्वारा। 
नो० न्य्‌ ० (जिल्द १, पृ० ३८१-३८२) ; एसा आया 
है कि श्रीनाथ ने केवलः अपने पिता की कृति का विस्तार 
मात्र किया है। टी» श्राद्धादिविवेककोमुदी, महा- 
महोपाध्याय रामकृष्ण न्यायाळकार द्वारा (नो०, 
जिल्द १०, पृ० ११९) | 

श्राद्धविवेकसंग्रह । 

श्राद्धवत्तिप्रकरण । 

भाड्व्यवस्था । 

श्राद्वव्यवस्थासंक्षेप--चिन्तामणिकृत । दे० शुद्धिव्यवस्था- 
संक्षेप । 

श्राढषोडडाविधि--अलवर (सं० १५०८ एवं उद्धरण 
२५७) । 

भ्राडसकलन । 

श्राद्संकल्प--रघुनाथ के प्रयोगपारिजात से॥ 

श्राढसंकल्पविधि । | 

श्राद्धसंग्रह-- (१) स्मृतिचन्द्रिका में व०; १२०० ई० 
के पूव । (२) प्रयागभट्टात्मज कोण्डमटु के पुत्र 
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'रामक्कष्ण कृत कात्यायन के श्राद्धकल्पसूत्र पर आधृत । 
उन्होंने कातीयगृह्यसूत्र पर संस्कारगणपति ग्रन्थ लखि 
है।. शक सं० १६७३ (त्रिनगभूपास्ये) अर्थात्‌ 
१७५१ ई० में बनारस में प्रणीत। दे० इण्डिश आ० 
(प॒० ५६०-६१, सं ० १७३८) । इण्डि० आ० (प्‌ 
५६२) में तिथि शक-गगनांगा (ङ्का) ङ्गमूमिते 
. (१६७०-१६९०) एवं १८२६ (वि० सं०, १७७० 
ई०) है, जो सम्भवतः पाण्डु० की तिथि है। कक, 
हलायुव, गदाघर, कारिका, दीपिका का उल्लेख. है। 
शराडसमुच्चय । 
शाडसागर--(१) कुम्भकभट्ट (?) ढारा। यह नाम 
- कुल्लक या कुल्लूकभट्ट तो नहीं है? (२) कुल्डूक 
भट्ट द्वारा। दे० प्रक-८८। (३) नारायण आरड 
द्वारा । लेखक के गृह्य।ग्निसार में व०। १६५० ई० 
के पश्चात्‌ । 
अाडसार- (१) नृसिहप्रसाद का एक अंश। विधान- 
पारिजात में व०। (२) कमलाकर द्वारा! 
श्राडसौल्य--टोडरानन्द का-अंश। दे० भ्रंक० १०४। 
आउहेमाद्रि--चतुवं गं चिन्ता मणि: का श्र।द्धभ्करण । 
आाद्ाङ्गतर्पणनिणय--रामद्धप्ण- द!रा (बडोदा, सं० 
३०३) । 
भाद्धाड्रभास्कर--यज्ञदत्त के पुत्र विष्णुशर्मा द्वारा। 
कक पर आधृत | माध्यन्दिनीशाखा के लिए (अलवर, 
उद्धरण ३५९) । 
श्वाडादश- महेश्वर मिश्र द्वारा। 
श्राढादिविधि । 
शाढादिविवेककोमुदी--रामळृष्ण द्वारा। 
श्राढाधिकारं--विप्णुदत्त द!रा। 


न" 


जिल्द ३, पृ० ६० )। 
आद्वानुक्रमणिका । 
श्राढापराक । | 
श्राढालोक---::$मण के आचाररत्नमेंव०॥ १६०० ई० 
के पूर्व । 


श्राद्धाशौचीयदर्प ग---देवराज द्वारा। 
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श्राढेन्दु--अज्ञात (नो०, जिल्द ५, पृ० ९६) । 

श्रद्धन्दुशेलर--नागोजिभट्ट ('काले' उपाधि) द्वारा। 
दे० प्रक० ११०। : 

ध्राद्वोदद्योत---वर्धमान के गंगाकृत्यविवेक में व०। यह 
मदनरत्न का एक भाग है, ऐसा प्रतीत: होता है। 

्राद्धोपयोगिवचन--अनन्त टु. रा । 

श्रावणकर्मंसपंबलिप्रयोग--एक गृह्य कृ य। 

श्रावणद्वादशी । 

श्रावणी (आइवलायनीय ) । 

श्रावणी (काण्वशाखीय) । 

श्रावणीक्ें--- (वःजसनेयी ) । 

श्रावणीकमं -- (हिरण्यवे.शी) गोपीनाथ दीक्षित द्वीरा। 

श्रावणोत्सर्गकमं । 

श्री-आहिक । 

श्रीकरनिबन्ध--हरिनाथ के स्मृतिसार में व०। 

श्रीधरसमुच्चय--रघु० के मलमासतत्त्व में व० । 

श्रीधरीय--नि० सि० एवं योगपारिजात में व०। दे० 
श्रक० ८१ । 

श्रीनिवासदीक्षितीय--क्रीशिकगोत्र के. गोविन्दार्य के पुत्र 
श्र।निवास हरा । वेखानससूत्र पर (ट्राएनीएल केट० 
पाण्डु०, सन्‌ १९१९-२२, पृ० ५१७९) । 

श्रीपतिरत्नमाला--समयमयूख में व०। 

श्रीपतिव्यवहारनिर्णय--रघू० के तिथितत्त्वः में व०। 
ज्‌।वानन्द (जिल्द - १; .० २१) । 

श्ञीपतिव्यबहारसमुच्चय--रघु० के संस्कारत व में व०। 
सम्भवतः यह उपर्युवत ह है । ॒ 

शरीपतिसमुच्चय--रघु ० के ज्योतिस्तत्त्व में व० (जिल्द 
१, पु० ५८२) । ; 

थ्रीस्थलप्रकाश---तिगलाभट्ट, द्वारा। प्रीटसंन (पवी 
रिपोर्ट, सं० १५४) । 

श्रुतिचन्द्रिका । 

शुतिमीमांसा--न्‌ सिह वाजपेयी. कृत । 

श्रुतिमुक्ताफल। ` 

तस्मार्तकमंप्रयोग--नृसिह द्वारा। 
श्रोतस्मार्तक्तिपापद्धति । 
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भौतस्मातंविधि--बालकष्ण द्वारा। 

हलोककात्यायन---अपराक में व०। 

इलोककालनिर्णय । 

इलोकगौतम--जीमूत ० के कालविवेक, अपराके, काल- 
माधव द्वारा व०। | 

इलोकचतुदंशी-- (षर्मानुबन्धी) कृष्णशेष द्वारा। टी० 
रामपण्डित शेष द्वारा; सरस्वतीभवन माला द्वारा 
(सं० २२) मुद्रित। 

इलोकतर्षण--लोगाक्षि द्वारा । 

इलोकसंग्रह--९६ श्राद्धों पर! 

इलोकापस्तम्ब--आचारमयूख में व०। 

एवभूस्नुबाघनसंबाद-- (वर्नेल, तंजौर, पु० १४३ वी०) 
इसने निर्णय किया है कि जब व्यक्ति पुत्रहीन मर 
जाता है. तो विधवा एवं माता बराबर-बराबर 
रिक्थ पा जाती हैं। 

इवासक्मंप्रकाञ्ञ । 

इथेताइवदानविधि--कमलाकर द्वारा। 

णद्‌कर्मचन्द्रका--लक्ष्मणभट्ट के पुत्र चईकूरि तिम्मयज्वा 
द्वारा । संन्यासी हो जाने पर ले० रामचन्द्राश्रम 
कहलाया । 

बद्कनंचन्ब्रिका--कृष्णपण्डित के सन्ध्याभाष्य में व०। 

थट्कर्मदीपिका--अज्ञात। त्र्म्बक, पार्थिव शिवलिंग 
की पूजा के कृत्यां का संग्रह (नो०, जिल्द ९, पृ० 
२७३) । 

ब्कर्मदीपिका--मुकुन्दलाल दारा! 

धटकर्मविचार--स्मृतिरत्नमहोदधि का एक भाग। 

बटकर्मविवेक-- हरिराम द्वारा। 

घटकरसंव्याख्यानचिन्तामणि-“-नित्यानन्द द्वारा । यजुवद 
के पाठकों के लिए विवाह एवं अन्य पंचकर्मों के समय 
प्रयुक्त वाक्यों के विषय में निरूपण । . गुणविष्णु पर 
आधृत (नो०, जिल्द ३, पू० २७) । 

बर्टत्रिहन्मत--दे० प्रक» ५३। 

धटपदी--विटठलदीक्षित कृत (सं० प्राश कटलाग, 
सं० ६०२९) । 


वद्पारायणविधि। . 


बडशीति-- (या आश्चौचनिर्णेय) कौशिकादित्य (अर्थात्‌ 
कौशिक गोत्र के आदित्य) द्वारा । प्रथम इलोक है--- 
'अथानेकषिवाक्यानि संगत्यादाय केवलम्‌ । संग्रथ्य 
कौरिकादित्यो लिखत्याशोचनिर्णयम्‌॥' जनन-मृत्यु 
के अशौच पर ८६ श्लोक एवं सूतक, सगोत्राशौच, 
असगोत्राशौच, संस्काराशौीच एवं आशौचापवाद 
पर ५ प्रकरण | औफ्रेर्ट (२, पृ० ८२) ने भ्रमवश 
इसे अभिनवषडशीति माना है। टी० अघशोघिनी; 
लक्ष्मीनृसिह द्वारा। टी० शुद्धिचन्द्रिका, नन्दएण्डित 
द्वारा (चौखम्भा सं० सी० द्वारा प्र०)। 

बडशीति--यल्लभट्ट द्वारा । 

षर्डत्रशन्मत--स्मृति च० एवं परा० मा० द्वारा व०। 

बण्णवतिाद्वनिर्षय--गोविन्दसूरि के पुत्र शिवभट्ट द्वारा 
एक श्लोक में ९६ श्राद्धों का संक्षेप में वर्णन है— 
'अमायुगमनुक्रान्तिघृतिपातमहालया ॥ आन्वष्टक्यं 
च पूर्वद्युः षण्णवत्यः प्रकीतिताः॥' कमलाकरभट्ट, 
नीलकण्ठभट्ट, दीपिकाविवरण, प्रयोगरत्न, श्राद्ध- 
कलिका, कलिकाविवरण (विश्‍वख्पाचार्यकृत) का 
उल्लेख है। १६५० ई० के पड्चात्‌ । 

बण्णवतिश्राद्धपद्धति--रामेरवर के पुत्र ` माघवात्मज 
रघुनाथ द्वारा। नारायणभट्ट को अपना चाचा कहा 
गया है। १५५०-१६२५ ई० के लगभग। 

बण्णवतिश्राद्धप्रयोग । 

बष्टिपूतिश्ान्ति-- (६० वषं पूणं होने पर्‌ कृत्य) बनेल 
(तंजौर, पु० १३८ बी, १५१ बी०)। 

घोडशकर्मकलापनिर्णय । 

घोडशकमंपद्धति---ऋषिभट्ट द्वारा। ` 


-बोडशकरमपद्धति- गंगाधर द्वारा। 


षोडदाकर्मप्रयोग--सोलह संस्कारों, यथा--स्यालीपाक; 
पुंसवन, अनवलोभन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं, षष्ठी- 
पूजा, पञ्चगव्य, नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेध, 
अन्नप्राशन, चौलकर्म, उपनयन, ओदान; समावर्तन; 
विवाह पर। प्रयोगसार, प्रयोगपारिजात; दीपिका का 
उ० है । पाण्डु० की तिथि शक सं० १६९५ है 
(भण्डारकर संग्रह), १५०० ई० के उपरान्त 
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घोडशपिण्डदानप्रयोग--अज्ञात। संवत्सरप्रदीप का उ० 
है। नो० (जिल्द २, पृ० ३१०-३११) १ 
षोडश्ञमहादानपद्धति-- (या दानपद्धति) कार्णाट वंश के 
मिथिलेश न्‌सिह के मन्त्री (खौपालवंशज) 'रामदत्त 
द्वारा कुलपुरोहिति भवशर्मा की सहायता से प्रणीत । 
| ले० चण्डेइवर का प्रथम चचेरा भाई था, अतः वह 
१४वीं शताब्दी के पूर्वार्ष में था। 
बोडशमहादानविधि---राम कृष्ण - पुत्र कमलाकर द्वारा। 
दे७ प्रक० १०६। 
बोडशयात्रा । 
बोडंशसंस्कार--आइवलायन गृह्यसूत्र के अनुसार। 
घोडझसंस्कार--कमलाकर द्वारा। 
बोडशसंस्कार--चन्द्रचूड़ द्वारा। ले० के संस्कारनिणय 
का संक्षिप्त रूप। ` 
घोडशसंस्कारपद्धति-- (या संस्कारपद्धति) बीकानेर 
(प्‌ऽ ४६३); आनन्दराम्‌ दीक्षित द्वारा। 
वोडशसंस्कारप्रयोग। 
धोडशसंस्कारसेतु--रामेरवर द्वारा । 
धोडशोपचारपुजापद्धति--(विष्णुपूजा के लिए) । 
संबत्सरकल्पलता---त्रजराज (वल्लभाचार्य के पुत्र 
विट्ठलेश के भक्त) द्वारा। भाद्रपद को कृष्णजन्मा- 
| ` ष्टमी से आरम्भ कर अन्य उत्सवों का विवरण। ड० 
| का० पाण्ड० (सं० २०१ ए, १८८२-८३) । 
संबत्सरकृत्य-- ( संवत्सरकोस्तुभ या संवत्सरदीघिति) 
| अनन्तदेव के स्मृतिकोस्तुभ का एक भ।ग। दे० प्रक० 
॥ १ ७ ९ | 
संबत्सरकृत्यप्रकाहइ---भास्कररार्मा के यशवन्तभास्कर का 
एक अश । 
संबत्सरकोमुदी--गोविन्दानन्द द्वारा । दे० प्रक» १०१। 





अंश । 
संबत्सरनिर्णयप्रतान--पुरुषोत्तम द्वारा। 
संवत्सरप्रकाश । 
संवत्सरप्रदीप--शूल्याणि के दुर्गोत्सवविवेक, श्राद्धक्रिया- 
क्रौमुदी, निणंयामूत में व० एवं एकादशीतत्त्व (२, पू ० 





संबत्सरदोषिति--अनन्तदेवकृत स्मृतिकौस्तुभ का एक' 


धर्मशास्त्र का इतिहास 


५१) एवं शुद्धितत्त्व (२, पृ० ३२७) में हलायुधकृत 
माना गया है। औफ्रेख्ट (१, पृ० ६८१) ने भ्रमवश 
इसे शूलपाणि कृत माना है। दे० प्रक० ९५। नो० 
न्यू० (१, पू० ३९०)। 
संवत्सरप्रयोगसार--वन्यघटीय जाति के नारायण- 
पुत्र श्रीकृष्ण भट्टाचार्ये द्वारा। 
संवत्सरोत्सवकालनिर्णय---निर्भयराम द्वारा। 
संवत्सरोत्सवकालनिर्णय--पुरुषोत्तम द्वारा। स्पष्ट है 
कि यह ब्रजराज की पद्धति.को स्पष्ट करने के लिए 
प्रणीत हुआ है। गद्य में, ड० का? पाण्डु० (सं० १७७, 
१८८४-८६) । १७५० ई० के पूवं। 
संबतंस्मृति--दे० प्रक» ५५। जीवानन्द (भाग १, पृ० 
५८४-६०३) एवे आनन्दाश्रम (पृ० ४११-४२४) 
द्वारा प्रका०। 
संस्कतंक्रम--त्रदनाथ द्वारा। सम्भवतः स्मृतिमुवताफरलु 
का एक अंश। 
संस्कारकमलाकर- (या संस्कारपद्धति) कमलाक'र 
द्वारा। दे० प्रक? १०६ (बी०बी० आर० ए० एस्‌, 
पू० २३६ एव इडि० आ०, पृ० ५१४) । 
संस्कारकल्पद्रम--सुवशंकर शुक्ल के पुत्र जगन्नाथ शुक्ल 
द्वारा। गणेशपूजन, संस्कार एवं स्मार्ताधान नामक 
तीन काण्डों में। पारस्कंरगृह्य के भाष्य (वासुदेव 
कृत) का उ० है। २५ संस्कारों के नाम आये हैं। 
अलवर (उद्धरण ३६४) । 
संस्कारकौमुदी-यह्लम्भट्ट के पुत्र गिरिभट्ट द्वारा। 
संस्कारकोस्तुभ- (या संस्कारदीधिति) अनन्तदेव के 
स्मृतिक,स्तुभ का अंश। दे० प्रक० १०९ (मराठी 
अनुवाद के साथ निर्णय० एवं बडोदा में प्रका०) | 
सस्कारगगाघर-- (या धरी) गंगाधर दीक्षित द्वारा। 
गर्भाधान, चोल, व्रतबन्ध, बेदव्रतचतुष्टय, केशान्त, 
ब्रतविसगं, विवाह संस्कारों पर। ड० का० पाण्ड्‌० 
(सं० ६१०, १८८२-८३)। 
संत्कारगणपति-पारस्करगृह्यसूत्र पर रामकृष्ण द्वारा 
टी०। दे० 'पारस्करगृह्य'। 
संस्कारचन्द्चूडी--चन्द्रचूडङत। देखिए “संस्का रनिर्णय' 





घर्मेशास्त्रीय प्रन्वसुखी 


संस्कारचिन्तामणि--काशी के रामकृष्ण द्वारा (सें० 


प्रा०,सं० ६०७३) । सम्भवतः यह संस्कारगणपति 


ही है। 
संस्कारतत्त्व--रघु० द्वारा। दे० प्रक० १०२। टी० 
कृष्णनाथ द्वारा। 
संस्कारदीधिति--दे० संस्कारकौस्तुभ । 
संस्कारदीधिति--बना रस में मुद्रित। 
संस्कारनिर्णय-- ( १) धमंभट्ट के पुत्र उमण्णमट्टात्मज 
चन्द्रचू उडभट्ट द्वारा। गर्भाधान से आगे के संस्कारों का 
वर्णन है। ज्योतिनिबन्ध, माधवीय, हरदत्त एवं 
सुदर्शन (आपस्तम्ब पर) तथा प्रयोगरत्न का उ० है। 
एक पाण्डु० (इण्डि० आ०, पृ० ९८, सं० ४६७) की 
तिथि है शक संवत्‌ १६०७ (१६८५ ई०)। १५७५- 
१६५० ई० के बीच। (२) रामभट्ट के पुत्र तिप्याभट्ट 
(गह्वर उपाधिवारी) द्वारा। आश्वलायनों के 
लिए। १७७६ ई० में लेखक ने आइवलायनश्रौतसुत्र 
पर संग्रहदीपिका लिखी। (३) नन्दपण्डित द्वारा; 
स्मृतिसिन्धु का एक अंश। दे० प्रक» १०५। 
संस्कारनसिह--नरहरि द्वारा (से० प्रा०, सं० ६०७६) । 
बनारस में सन्‌ १८९४ में मु०। 
संस्कारपद्धति--सखाराम के पुत्र अमूतपाठक द्वारा 
(माघ्यन्दिनीयों के लिए) । इेमाद्रि, घर्माब्बिसार, 
प्रथोगदपंग, प्रथोगरत्न, कौस्तुभ, कृष्णभट्टी, गदाधर 
का उ० है। 
संस्कारपद्धति--आनन्दराम याज्ञिक द्वारा। 
संस्कारपद्धति--कमलाकर द्वारा। दे० संस्कारकमला- 
क्र'। 
संस्कारपद्धति--राम के पुत्र गंगाघरभट्र द्वारा। दे० 
संस्कारगंगाधरी । 
संस्कारपद्धति--भवदेव द्वारा। यह छन्दोगकर्मानुष्ठान- 
पद्धति ही है। दे० प्रक» ७३ । टी» रहस्य, रामनाथ 
द्वारा। शक संवत्‌ १५४४ (१६२२-२३ ई०)। 
नो० (६, पृ० २३७-२३८) । 
संस्कारपद्धति--रिग्य द्वारा । 
संस्कारप्रकाद-- (१) प्रतापनारासिह का एक भाग। 


१६२५ 
(२) मित्रमिश्ररचित वीरमित्रोदय का एक 
भाग। 
संस्कारप्रदीप । 


संस्कारप्रदीपिका--विष्णुरार्मा दीक्षित द्वारा! 

संस्कारप्रयोग। 

संस्कारभास्कर--- (१) मयूरेशवर अयाचित के पुत्र 
खण्डभट्ट द्वारा। ककं एवं गंगाधर पर आघृत। 
संस्कारों को ब्राह्म (गर्भाधान आदि) एवं दैव (पाक- 
यज्ञ आदि) में बाँटा गया है। ड० का० (सं० ६११, 
१८८२-८३) । (२) विश्वनाथ के पुत्र ऋषिबुव 
(या-भट्ट, उपाधि शौच या शौचे) द्वारा। वेंकटेइवर 
प्रेस द्वारा मु०। कर्क, वासुदेव, हरिहर (पारस्कर- 
गृह्य पर) पर आवृत; प्रयोगदपंण का उ० है। बी» 
बी० आर० ए० एस्‌» (२, पृ ० २३६, सं० ७३९) । 

संस्कारमंजरी- नारायण द्वारा। यह ब्रह्मसंस्कारमंजरी 
ही है। 

संस्कारमयख-- ( १) नीलकण्ठ द्वारा । दे० प्रक» १०७। 
कई पाण्डु० में यह लेखक के पुत्र द्वारा प्रणीत माना 
गया है। गुजराती प्रेस एवं जे० आर० घरपुरे द्वारा 
मु०। .(२) इसका नाम संस्कारभास्कर भी है, 
जो शंकर के पुत्र दामोदरात्मज सिद्धेश्‍वर द्वारा 
रचित है। ले० नीरूकण्ठ का भतीजा था। १६३०- 
१६७० ई० के बीच में। २५ संस्कारों पर। अन्त में 
गोत्रों एवं प्रवरों की एक पूर्ण सूची दी हुई है। 

संस्कारमार्तण्ड--मातंण्ड सोमयाजी द्वारा। स्याळीपाक 
एवं नवग्रह पर दो अध्याय हैं। मद्रास में मुद्रित। 

संस्कारमुक्‍्तावली--तानपाठक कृत। 

संस्काररत्न--नारायण के पुत्र हरिभट्ट-सुत खण्डेराय 
द्वारा। ले० के कृत्यरत्न में व०। १४०० ई० 
पद्चात । विदर्मेराज उसके वंश के ता थे। 

संस्काररत्न--मणिराम के अनूपविलास या घमाम्स् घि 
से। हक 


संस्काररत्नमाला---(१) गोपीनायमट्ट द्व 
श्रम प्रेस एवं चौखम्भा दारा मुद्रित । (२) नागेशमट्ट 
द्वारा। ` | "य कोळे 
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संस्काररत्नाकर- (पारस्करीय ) । 

संस्काररत्नावलि- प्रतिष्ठानवासी, कण्वशाखा वाले 
सिद्धभट्ट के पुत्र नुसिहभट्ट द्वारा। 

संस्कारव,दार्थ--जातकमं आदि संस्कारों के सम्यक्‌ 
कालों पर। नो० (जिल्द १, पृ० १५०)। 

संस्कारविधि-- (या गृह्यकारिका) रेणुक द्वारा। 

संस्कारवीचि--शेयन्‌सिह द्वारा संगृहीत गोविन्दार्णव 
का एक अंश। 

संस्कारसागर--नारायणभट्ट द्वारा (स्थालीपाक पर) । 

संस्कारतार--र्नासहप्रसाद का एक अंश । दे० प्रक० 
९९। 

संस्कारसोल्य । 

संस्कारामृत- दामोदर के पुत्र सिद्धेश्‍वर द्वारा। दे० 
संस्कारमयख'। अपने पिता के इंतनिर्गयपरिशिष्ट 
का उल्लेख किया गया है। 

संस्कारोद्द्योत--दिनकरोद्योत का एक अंश। 

संस्थापद्धति-- (या संस्थावंयनाथ) केशव के पुत्र, 
रत्नेश्वरात्मज वैद्यनाथ द्वारा। चार मानों में। 
अलवर (उद्धरण ६३) । कात्यायनगृह्य के मतानु- 
सार आवसथ्य अग्नि में किये जाने वाले कृत्यों पर। 

संहितादीष-- सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०। 

संहिताप्रदीप--नि० सि० में व०। ज्योतिष पर एक 
ग्रन्य। 

संहितासारावलि--संस्का रमयूख में व०। 


संहिताहोमपद्धति--भं रवभट्ट द्वारा (बड़ोदा, सं० ३३५)। 
सकलकर्म चिन्तामणि । 


सकलदानफलाधिकार | 
सकलदेवताप्रतिष्ठा । ि 
सकलपुराणसमुच्चय--अल्लाइनाथ द्वारा व०। 
| 
सकरूशान्तिसंग्रह । 
सङूरमृततियिनिर्णय । 
संकल्पकौसुदी--रामझृष्ण कृत। नो० (जिल्द ४, पृ० 
२२२-२३) । 
संकल्पचन्दिका--रघुनन्दन कृत। नो० (पृ० १६६) । 


संकल्पधाद्धप्रयोग । 

संकल्पस्मतिदुर्गभञ्जन--नवद्वीप के चन्द्रशेखर शर्मा 
द्वारा। सभी काम्य कृत्यो के आरम्भ में किये जाने 
वाले संकल्पो के विषय में । तिथि, मास, काम्यकर्मणि 
संकल्प, व्रत आदि चार भागों में विभाजित । नो० 
(जिल्द २, पृ० ३२९-३३०) । 

संकष्टहरचतुर्थीव्रतकालनिर्णय । 

संकेतकौमुदी-- (सम्भवतः केवल 
नाथाचायें द्वारा। 

संकेतकौमुदी- शिव द्वारा। 

संकेतकौमुदी--हरिनाथाचार्य हारा) रघु० द्वारा 
ज्योतिस्तत्त्व में व०। 

संक्रान्तकौमुदी--सिद्धान्तवागीश भट्टाचायं द्वारा; 
पाण्ड० (नो०, जिल्द ८, पृ० १९८) शक संवत्‌ 
१५४० (१६१८ ई०)। 

संक्रान्तिनिर्णय--गोपाल रार्मन्यायपंचानन द्वारा; ३ 
भागों में। 

संक्रान्तिनिणय--बालकृष्ण द्वारा। 

संक्रान्तिनिर्णय--स्मृतिमुकताफल का एक भाग। 

सँक्रान्तिनिर्णय---अज्ञात; भीमपराक्रम, दीपिका, कृत्य- 
चिन्तामणि का उ० है। 

संक्रान्तविवेक--शूलपाणि कृत। दे० प्रक» ९५, 
नो० (जिल्द ६, पृ० २०५) | 

संक्तान्तिव्यवस्थानिर्णय--अज्ञात। नो० (जिल्द २, पृ० 
३१३) । 

सक्रान्तिशान्ति । 

संक्रान्त्यद्यापन। 

संक्षिप्तनिर्णयसिन्ध्‌-चंत्र से फाल्गुन तक के घामिक 
कृत्य का संक्षिप्त विवेचन। स्पष्ट है कि यह 
नि० सि० पर आवृत है। पाण्डु». (बीकानेर, पृ० 
४५४) की तिथि १५१४ (१५९२ ई०) भ्रामक ढंग 


से पड़ी गयी है (यदि कमलाकरकृत नि० सि० की ओर 
संकेत है) | 


संकिप्तशास्त्रार्थपद्धति । 
संक्षिप्ससार--रघु० के एकादशीतत्त्व में व०। 


ज्योतिषग्रन्थ ) शम्भु- 
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संक्षिप्तहोमप्रकार--राममट्ट द्वारा। 
संक्षिप्ताह्विकपद्धति--दुगादित्त के पुत्र चण्डीदास द्वारा। 
(कश्मीर के रणवीरसिह की इच्छा से लिखित) । 
संक्षेषतिथिनिर्णयसार--हरिजित्‌ के पुत्र गोकुलजित्‌ 
द्वारा। सन्‌ १६३३ ई०। 
संक्षेपवृजापद्धति--अलवर (सं० १५१३) । 
संसेपसिद्धिव्यवस्या । 
संक्ेपाह्विकचन््रिका--दिवाकरभट्ट द्वारा! दिवाकर की 
आह्लिकचन्द्रिका के समान 
संख्यापरिमाणसंग्रह--केरावकवीन्द्र द्वारा। बनारस में 
लिखित। ले० तीरभुक्ति (आधुनिक तिरहुत) के 
राजा की परिषद्‌ का मुख्य पण्डित था। स्मृति- 
नियमों के लिए तोल, संख्या एवं मात्राओं (यथा--- 
दालुन की लम्बाई, ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत के सूतों 
की संख्या) पर। नो० (जिल्द ५,प्‌० १६१-१६२) । 
संग्रहू-- (स्मृतिसंग्रह)--दे० प्रक० ५४। 
संग्रहचिन्तानणि--से० प्रा० (सं ६१५३) | 
संत्रहवैखनायीय--वॅचनाय द्वारा। 
संत्रामसाहीय--दे०' दिवेकदीपक। 
सज्चरितपरित्राण-वाघूल गोत्र के वीरराघव द्वारा। 
वैष्णवों के कर्तव्यों पर। स्मृतिरत्नाकर का उल्लेख 
हुआ है। 
सज्यरितरक्ा--शंखचक्र धारण, ऊध्वंपुण्ड धारण एवं 
भगवन्निवेदितोपयोग (३ प्रकरणों में) । 
धंज्वरितरक्षा--रामानुजाचार्य द्वारा। टी० सच्चरित- 
सारदीपिका, ले० द्वारा। 
सर्चरितसुधानिधि--वीरराघव (नैध्रुव) द्वारा। ले 
ने नाथ, राममिश्र, यामुनमुनि, रामानुज, रगराज, 
वेदांन्तदेशिक, परांकुश, श्रीनिवास आदि विशिष्टा- 
द्वैतवादी रुओं को प्रणाम किया है। 
सच्छुवाह्लिक । 
सज्जनवल्लभा--जय राम द्वारा। पारस्करगृह्यसूत्र पर 
एक टी०। महादेव के मुह॒तंदीपक में व०। 


सत्कमंचिन्तामणि । 

सत्कमंदर्पण । 

सत्क्रियाकल्पमंजरी-- (मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डु», जिल्द 
५, पृ० २२१२; जिल्द ६, पृ० २३०८) ॥ 

सत्क्रियासारदीपिका--गोपालभट्ट द्वारा (वंष्णवों के 
लिए) | ले» ने हंरिभक्तिविलास भी लिखा है। 
१५००-१५६५ ई० के लग०। भवदेव, अनिरुद्ध, 
भीम, गोविन्दानन्द एवं नारायण के नाम आते हैं। 

सत्यव्रतस्मृति--जीमूत० के कालविवेक  अपराक, 
स्मृतिच०, श्राद्धतत्त्व द्वारा व०। 

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका--(या सम्प्रदायप्रदीप) प्रमुखं 
वेष्णव आचार्यों का विवरण । 

सत्सम्प्रदायप्रदीपिका--गदाघर द्वारा । 

सत्स्मृतिसार--जानकीराम सार्वभौम द्वारा। तिथिं, 
प्रायश्चित्त आदि पर। नो० न्यू» (जिल्द २, प० 
२१०) । 

सदाचार। 

सदाचारक्रम--रामपति दारा! 

सदाचारक्रम--वसिष्ठ द्वारा' लिखित कहा गया हैः। 

सदाचारचन्व्रिका--ड० का» पाण्डु» (सं० १०८; 
१८६९-७०) संवत्‌ १७८७ माघ (अर्यात्‌ फरबरी 
१७३१ ई०) में उतारी गयी। कृष्णमक्ति पर। 
रूपगोस्वामी; सनातनगोस्वामी, रामार्चेनचन्द्रिका, 
हरिमक्तिविलास टीका, हरिमक्तिसुघोदय एवं इसकी 


` टीका का उ० है। 

सदाचारचन्द्रोदय--दे० आचारचन्द्रीदय (उप० माघवः 
प्रकाश) । वाकून 

सदाचारनिर्णय---अनन्तमट्ट दारा । 


सदाचारप्रकरण-- शंकराचार्य दारा (योगियों के लिए ) 4 
सदाचाररहस्य--दाईभंट के पुत्र अनन्तभट्ट द्वारा; 
जर्यासह के पुत्र अमरेशात्मज संग्रार्मासह की इच्छा 
से बनारस में प्रगीत। ₹.ग० १७१५ ई० (दे० स्टीन, 
पृ० ३१७-३१८ ) ॥ Ne 
सदाचारविवरण---शंकर दारा। - कन्या जोक 
सदाचारसंग्रह--गोपाल न्यायवचानन द्वारा। >> 





॥।! 
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सदाचारसंप्रह--र्वेकटनाय द्वारा। दे० 'स्मृतिरत्नावलि । 
सदाचारसंग्रह- नीलकण्ठ-पुत्र शंकरभट्ट द्वारा (इण्डि० 
आ०, पू० ५९०, सं० १८००)। सम्भवतः एक 
कल्पित अथवा कपट-प्रन्य। नो० (जिल्द १, पृ० 
१०३) में लेखक नाम नहीं है, किन्तु प्रथम दोक 
इण्डि० आ० (पृ० ५९०) के समान ही है। 
सदाचारसंग्रह--श्रीनिवास पण्डित द्वारा; तीन काण्डों 
में, आचार, व्यवहार एवं प्रायश्चित्त पर। 
सदाजारसमदि । 
सदाचारस्न ति--आनन्दती्थ द्वारा। ४० इलोकों में। 
टी०, मध्व के शिष्य नृहरि द्वारा, वड़ोदा (सं० 
१८८४) | टो० रामाचायं द्वारा (बडोदा, सं० 
२६१९) । 
सदाचारस्मति--विरवनाथ-पुत्र नारायण पण्डित द्वारा। 
बीकानेर (पु० ४४९, यहाँ ग्रन्य का नाम सदाचार- 
स्मृतिटीका' है। स्टीन (पृ० १०७) । 
सदाचारस्मति--राघवेन्द्र यति द्वारा। आह्लिक पर। 
से० प्रा» (पृू० ६१९३) । 
संदाचारस्मति--श्रीनिवास द्वारा (से० प्रा०, ६१९२) । 
संदाचारस्मृतिव्याख्याक्षीरसिन्घ्‌-वडोदा (सं० १८२०) 
प्र॑योगपारिजात का उ० है। 
सड्धमंचन्द्रोदच--अहल्याकामघेन्‌ में व०। 
सडमचिन्तानणि--आचारमयूख में व०। 
सद्धमंतस्वाख्याद्डिक--मयुरा के गरगेदा-पुत्र हरिप्रसाद 
द्वारा। ६२ इलोको में। ले० ने आचारतत्त्व भी 
लिखा । 





सद्वत्तरत्नभाला । 

सनत्कुमारसंहिता--त्रिस्थलोसेतु एवं नि० सि० में व०। 

शन्तानवीपषिका--सन्तानहीनता के ज्योतिष-क्रारण 
बताये गये हैं। 

सन्तानवीपिका---केराव द्रारा। 

सन्तानदीपिका- “महादेव दारा! 

शन्तानवीपिका-हरिनाथाचायं द्वारा। 

शंदर्भतृतिका--हारलता पर टीका । 

शन्थ्याकारिका---लीडाघर के पुत्र सर्वस्वर द्वारा। 






सन्ध्यात्रयभाष्व--परशुराम द्वारा (बडोदा, ६४६३); 
द्विजकल्पलता नाम भी है। 

सन्ध्यादि ब्रह्मकमं । 

सन्ध्यानि्णय। 

सन्ध्यानिर्णयकल्पवल्ली--रामपण्डित एवं लक्ष्मी के पुत्र 
कृष्णपण्डित द्वारा। चार गुच्छों में। हुल्श (सं० 
४४२, पृ० ८०)। | 

सन्ध्यापद्धति---रघु० के आह्विकतत्त्व में व०। 

सन्ध्याप्रयोग---नो ० (जिल्द १०, पृ० ३४३) | 

सन्ध्यारत्नप्रदीप--आशाघर भट्ट द्वारा । तीन किरणों में । 

बडोदा (सं० २९)। 

सन्ध्यावन्दनभाष्य--- (या सन्ध्यामाष्य) आनन्दतीर्थ 
द्वारा। 

संघ्यावन्दनभाष्य--राधवदेवज्ञ के पुत्र कृप्णपण्डित द्वारा । 
चार अध्यायों में। बी० बी० आर० ए० एस्‌ (पृ० 
२३७) । 

सन्ध्यावन्दनभाध्य--रामभट्ट एवं लक्ष्मी के पुत्र तथा 
म्‌कुन्दाश्रम एवं कृष्ण के शिष्य कृष्णपण्डित द्वारा । 
हुल्श (पु० ५८) । इसे संध्यावन्दनपद्धति भी कहा 
जाता है। आनन्दाश्रम प्रेस में मुद्रित। 

संध्यावन्दनभाष्य--चित्रयार्य एवं कामाम्बा के पुत्र 
चौण्डपार्य द्वारा। आइवलायनीयों के लिए। भानु 
के पुत्र चामुण्डि की प्रार्थना पर प्रणीत। 

संध्यावन्दनभाष्य-तिमंलयज्वा (या तिरुमल ० ) द्वारा । 

संध्यावन्दनभाष्य--नारायणपण्डित द्वारा | ले० ने ६० 
ग्रन्य लिखे हैं। 

संध्यावन्दनभाष्य--महादेव के शिष्य रामाश्रमयति दारा । 
बनारस में शक १५७४ (१६५२-५३ ई०) में 
प्रणीत । 

संध्यावन्दनभाष्य--विद्यारण्य द्वारा (ऋग्वेदी संध्या एवं 
तैत्तिरीय संध्या पर) । 


संध्यावन्दनभाष्य--वेंकटाचार्य द्वारा ( क्रक्संघ्या 
पर) । 
संघ्यावन्दनभाच्य--नृसिह के शिष्य व्यास द्वारा। स्टीने 


(पृ० २५६) । 
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संध्यावन्दनभाष्य- शंकराचार्य (?) द्वारा। 
सच्यावन्दनभाष्य---शत्रुष्न द्वारा । अलवर (सं ०१५१४) । 
सघ्याबन्दनभाष्य--श्रीनिवासतीर्थ द्वारा। 
सध्यावन्दनमन्त्र--विभित्न वेदों के अनुयायियों के लिए 
इस नाम के कई ग्रन्थ हैं। 
संघ्यामन्त्रव्याख्या ब्रह्मप्रकाशिका--भट्टोजि के शिष्य 
वनमाली मिश्र ढ।रा। स्टीन (पृ० २५६)। लग० 
१६५० ई०। 
संघ्यारत्नप्रदीप- आशाधरभट्ट॒द्वारा। बड़ोदा (सं० 
२९) । 
संघ्यावन्दमदिवरण--द्विजकल्पलता से। 
संघ्याविधिमन्त्रसम्‌ हरीका--रामानन्दतीरथं द्वारा । 
संध्यासुत्रध्रवचन--हलायुध दारा । 
संत्यासकर्सकारिका । 
संन्यासप्रहूणवद्धति---जनादंनभट्ट के पुत्र आनन्दतीथं 
द्वारा। 
संन्यस्सम्रह णपद्धति---शंकराचार्य द्वारा। 
संन्यासप्रहणपखति--शौनककृत कहा गया है। 
संन्थासग्रहजणरत्नमाला--भीमाशंक रशमा द्वारा (बडोदा, 
१२३०५) । 
संन्यासत्राह्पदधति-- (संन्यासप्रयोग या सप्तसूत्री ) 
शंकराचायंक्कत कहा गया है। संन्यास-प्रहण के समय 
के कृत्यों पर। . 
संन्यासदीपिका--अग्निहोत्री गोपीनाथ द्वारा (बडोदा, 
१००५७) । 
संन्यासदीषिका- -नसिहाश्रम के शिष्य सच्चिदानन्दाश्रम 
द्वारा। अलवर (उद्धरण ३६३)। 
खंन्बासचर्मसंप्रह--अच्युताश्चम ढःरा। 
कन्यासनिर्णय--वल्लमाचायं . दारा (पद्य में)। टी० 
: लेखक एरा। टी० विवरण, पीताम्बर के पुत्र 
पुरुषोत्तम द्वारा। ड० का० (सं० १७५, १८८४. 
८६) | टो० विट्ठलदीक्षित के शिष्य रघुनाथ 
द्वारा । बी०बी० आर० ए० एसू० (भाग २, पृ० 
३२७) । टी० विट्ठलेश द्वारा। 


हंत्थासनिर्णय--पुरुषोत्तम दारा। 





संन्यासपदमंजरी---वरदराजभट्ट द्वारा। 

संन्यातपद्धति--नि० सि० एवं श्राद्धमयूख में वणित। 

संन्यासपद्धति--अन्यृताश्रम द्वारा । 

संन्यासपद्धति--माघ्व मत (१११९-११९९ ई०] के 
संस्थापक आनन्दतीर्थ द्वारा। स्टीन (पृ० ३१८) । 

संन्यासपद्धति--निम्वाकंशिष्य द्वारा! 

संन्यासपद्धति-त्रह्मानन्दी द्वारा। बडोदा (संख्या 
१६७६) की सन्यासपद्धति ब्रह्मानन्दीय पद्धति के 
अनुसार है। 

संन्यासपद्धति--रुद्रदेव द्वारा (प्रतापनारसिह से उद्धत) । 

संन्यासपद्धति-शंकराचायंकृत मानी गयी है (इ० आ० 
पृ० ५२१, संख्या १६४२) । 

संन्यासप्गति-_शौनककृत मानी गयी है, नो० (भाग २, 
पृ ० १०१) । 

संन्यासभेदनिणंय। 

संन्यासरत्नाबलि--पद्मनाभ भट्टारक द्वारा (माघ्व 
सिद्धान्तों के अनुसार) । 

संन्यासरीति । 

संन्यासवरण---वल्लभाचार्य द्वारा। नो० (भाग १०, 
पृ० १७८)। 

संन्यासविधि--विष्णुतीर्थं द्वारा (बडोदा, ८५१२) । 

संन्यासाह्विक । 

संन्यासिपद्धति-- (वेष्णवों के लिए) इण्डिया आ० 
(पृ० ५२३)। 

संन्यासिमरणोत्तरविधि-स्टीन (पृ० १०७) । 

संन्यासिसंध्या । 

संन्यासिसमाराधन । 

संन्यासि्ापिण्ड्यविधि-वेदान्तरामातुज तातदास 
द्वारा । संन्यासी पुत्र द्वारा अपने पिता के सपिण्डीकरण 
पर। 

सन्मार्गकण्टकोद्धार--कृष्णतात द्वारा (प्रपन्न के सपिण्डी- 
करण की आवश्यकता पर) । 

सन्मार्गकण्टकोदवारखण्डन--मद्रास गवनंमेण्ट पाण्डुलिपि 
(भाग ६, पू० २३१४, सं० ३०९३) | ४ 
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सपिण्डीकरण । 
सपिण्डीकरणखण्डन । 
सपिण्डीकरणविधि। 
सपिण्डीकरणधाड । 
सपिण्डीकरणान्तकमे । 
सपिण्डीकरणान्वष्टका । 
सपिण्डोध्राड--रघुवर द्वारा (से० प्रा०, सं ६२२१) । 
सप्तपाकयज्ञभाष्य । 
सप्तपाकयज्ञशेष--चार प्रश्नों में विभक्त, प्रत्येक प्रश्न 
अध्यायो में विभक्त । नो० (भाग २, पु० १२२- 
१२५) । 
सप्तपाकसस्थाविधि--महादेव के पुत्र दिवाकर द्वारा। 
श्रवणाकमे, सपंबलि, आइवयुजी, आग्रयण, अष्टका 
एवं पार्वणश्राद्ध पर। हेमाद्रि एवं कौस्तुभ के नाम 
आये हैं। 
सप्तमठाम्नायिक--देखिए मठाम्नायादिविचार। 
सप्ताषमत-- (-या स्मृति) नि० सि० में वर्णित। 
सप्ताबसंमतस्मृति--३६ पदों में (इ० आ०,पृ ० ४०२) , 
सातं ऋषि हैं--नारद, वसिष्ठ, कौशिक, पेंगल, गर्ग, 
कश्यप एव कण्व । 
स॒पर्ताषस्मृतिसंग्रह । 
सप्तव्यसनकथासमुच्चय--सोमकीति आचार्यं द्वारा, 
(नो०, ८, पु १४४) । 
सप्तसंस्थाप्रयोग-- विश्वनाथ के पुत्र अनन्तदीक्षित, उप० 
यज्ञोपवीत द्वारा । 
सप्तसंस्याप्रयोग--महादेव के पुत्र बालकृष्ण द्वारा। 


सप्तसंस्था-त्रयोग--अनन्तदेव के राजव मंकौस्तुभ से उद्धत । 


सप्तसंस्थाप्रयोग--नारायणभट्ट के प्रयोगरत्न से। 

सप्तसुत्रसंन्यासपद्धति--संन्यास-ग्रहण करने एवं दशनामी 
संन्यासियों (तीर्थ, आश्रम, वन, अरण्य, गिरि, पवंत, 
सागर, सरस्वती, भारती एवं पुरी) एवं ब्रह्मा से लेकर 
शंकराचार्य तक के १० महागुरुओं के विषय में। नो» 

` (भाग ६, पू० २९५)। 
समापति-लक्षण । 
समयकमलाकर---कम लाकर द्वारा। 


का इतिहास 


समयकल्पतरु--लक्ष्मणभट्ट के पुत्र पन्तोनीभट्ट द्वारा। 
देखिए बीकानेर (पृ० ४५१), जहाँ केवल एकादशी- 
निर्णय का अंश है। 

समयनय--दिनकर के पुत्र विश्वेश्वर द्वारा। मराठा 
राजा शम्भाजी के लिए १६८१ में लिखित। 

समयनिर्णय---अनन्तभट्ट द्वारा। नो० (भाग ८, पृ० 
२०५) शक सं० १६०२ (१६८०-८१) में। 

समयनिर्णय--पराशर गोत्र के नारायणात्मज माधव के 
पुत्र रामकृष्ण द्वारा; प्रतापमातंण्ड का पाँचवाँ भाग, 
प्रताप (रुद्रदेव) के आदेश से लिखित। १५००- 
१५२५ ई० के लगभग। 

समयप्रकाश--मुकुन्दलाल द्वारा । 

समयप्रकाश---रामचन्द्रयज्वा द्वारा। दे० नो० (भाग 
८, पू० २१३)। 

समयप्रकाश---विष्णुशर्मा द्वारा । इन्हें स्वराट्सम्राडग्नि- 
चित्स्यपतिमहायाज्ञिक' कहा गया है। यह 'कीति- 
प्रकाश नामक निबन्धं का एक अंश है। गौर कुल में 
उत्पन्न कनर्कासह के पुत्र कीतिसिह के आदेश से 
प्रगीत । इसका विषद है'कोदण्डपरशुराममानोन्नत, 
जो मदर्नासह देव के समान है, जिसके आदेश से मदन- 
रत्न का प्रगयन हुआ । सम्भवतः इसी को श्राद्ध क्रिया- 
कौमुदी एवं रघु० के मछमभमासतत्त्व में समयप्रकाश 
कहा गया है । | 

रूमयप्रदीप--विट्ठल दीक्षित द्वारा (से० प्रा०, ६२८४) । 

संमयप्रदीप---श्रीदत्त द्वारा। दे० प्रक० ८९। टी० 
जीर्णोद्धार, मधुसूदन ठाकुर द्वारा। 

समयप्रदीप--हरिहरभट्टाचायं द्वारा । तिथि शक १४८१ 
(शाके महीमंगळ्वेदचन्द्रसंख्यागते) अर्थात्‌ १५५९- 
६० ई० ) । यह सन्देहास्पद है कि लेखक रघु ० का पिता 
था। नो० (भाग ३,पृ० ५५-५६) एवं बड़ोदा (सं० 
१०१२०) । इसमें धार्मिक .कृत्यों के मुहुर्तो का 
उल्लेख है। 

समयमनोरख्रा--से० प्रा (६२८६) । 

समयमयूख--- (या कालमयूख) नीलकण्ठ द्वारा। दे० 
प्रक० १०६। घरपुरे द्वारा मुद्रित । 


समयसयूख---कृष्णभट्ट द्वारा। 

. समयरत्न--मणिराम द्वारा। 

समयालोक--पद्मनामभट्ट द्वारा। दे० दुर्गावतीप्रकाश । 

समयोद्योत---मदनरत्न का एक भाग। 

समयसार---सूयंदास के पुत्र रामचन्द्र द्वारा। टी० 
लेखक के भाई भरत द्वारा। स्टीन (पृ० १७४) । टी० 
सूर्यदास एवं विशालाक्ष। के पुत्र शिवदास रा, इसने 
लेखक को अपना गुरु माना है। नो० (भाग २, पृ० 
२०४-२०६) । 

समस्तकालनिर्णयाधिकार । 

सलानप्रवरग्नरन्य--स्टीन (पृ० १०७) । 

समावर्तनकालप्रायश्चित्त । 

समादतंनप्रोग--रयामसुन्दर परा। 

सशुदायप्रकरण--जगन्नाथसूरि द्वारा। 

समुब्रकर-आाष्य--श्र।द्धसूत्र पर; रघु० के आह्हिकतत्त्व 
एवं श्राद्धतत्त्व में वाणत। 

तमुष्रयानमीमांसा । 

सम्त्रदायप्रदीप--गद द्विवेदी द्वारा, संवत १६१० 
( १५५३-४ई¥०) में वृन्दावन में प्रगीत; पाँच प्रकरणों 
में। पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, नारद, कृष्णट्टेपायन, शुक से 
आगत विष्णुभकित-परम्परा दी हुई है! इसमें मार्ग 
के तिरोत्रान का वर्णन है और तब वल्लभ, उनके पुत्र 
विटठल, गिरिधर आदि का उल्लेख है जो पुस्तक- 
प्रणयन के समय जीवित थे। इसमें पाँच बातों का 
उल्लेख है जिन्हें 'वस्तुपञ्चक' कहा जाता है, जिन 
पर वल्लभ विश्‍वास करते थे, यथ।--गुईसेवा, भाग- 
वतार्थ, भगवत्स्वरूपनिर्णय, भगवत्सेवा नेरपेक्ष्य। 
इसमें कुमारपाल, हेमचन्द्र, शंकराचार्य, सुरेश्वरा चार्य, 
मध्त्राचार्य, रामानुज एवं निम्बादित्य तया वल्लभ 
का, जब कि उनके माता-पिता काशी को त्याग रहे थे, 
उल्लेख है। ड० काॉ०, सं० १७६ (१८८४ 
८६)। 

सम्बन्धगणपति--हरिरंकर सूरि के पुत्र गणपति रावल 
द्वारा। इसमें विवाह के शुभ मुहुर्ते, विवाहःप्रकारों 
आदि का वर्णन है। लगभग १६८५ ई०। 


१६३१ 


सम्बन्धचूडामणि--अज्ञात। विवाह के निषिद्ध सम्बन्धों 
पर। 

सम्बन्धतत्त्व---नि० सि० में उल्लिखित। 

सस्बन्धनिर्णय---गोवालन्यायपंचानन भट्टाचार्य द्वारा। 
सपिण्ड, समानोदक, सगोत्र, समानप्रवर, बान्धव से 
सम्बन्धित विहित एवं अविहित विवाहों पर। 


सस्बन्धप्रदोपिका--विद्यानिधि द्वारा। बडोदा (१०.. 


१०६) । 

सम्बन्धरहस्य---स्मृतिरत्नावली में वणित। 

सम्बन्धविवेक---भवदेवभट्ट द्वारा। उद्घाहतत्त्व एवं 
संस्कारतत्त्व में उल्लिखित। दे० प्रक० ७३! 

सम्बन्धविवेक--शूलपाणि द्वारा! रघु» द्वारा शुद्धितत्त्व 
में व०, संस्कारतत्त्व के परिशिष्ट में भी उल्लेख है । 
सम्मवत: यह परिशिष्ट भवदेव के ग्रन्थ का ही है। 

सस्बन्धव्यवस्थाविकाश-- (या उ हव्यवस्था) । नो० 
(भाग ३, पृ० ३३४) । उपर्युक्त उद्ाहव्यवस्था से 
भिन्न । 

सरटपतनशान्ति । 

सरला---(गोभिलगृह्य पर भाष्य ?) रघु० के उद्घाह- 
तत्त्व, एकादशीतत्त्व एवं छन्दोगवृषोत्सर्गतत्त्व में 
वणित । 

सरस्वतीदशइलोकी । 

सरस्वर्तीविलास---उड्डीसा के गजपति कुल के प्रतापरुद्रदेव 
द्वारा। दे० प्रक» १००। 

सरोजकलिका---भास्वत्कविरत्न द्वारा । श्राद्ध, आशौच, 
शुद्धि, गोत्र पर निबन्ध। मित्र इसे प्राचीन मानते हैं, 
क्योंकि इसमें किसी ग्रन्थ का उल्लेख नहीं है। नो० 
(भाग ६, पृ० ३९)। 

सरोजसुन्दर--- (या स्मृतिसार) कृष्णभट्ट द्वारा। अलवर 
(उद्धरण ३७०) । पीटर्सन का यह कयन भ्रामक है 
कि सरोजसुन्दर नाम लेखक का है। 

सर्पबलि। 

सर्वेतोर्थवात्राविधि---कमलाकर द्वारा। 

सर्वदेवताप्रतिष्ठासारसंग्रह । 

सवंदेवप्रतिष्ठाकमं । 
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१६३२ घर्सशास्त्र का इतिहास 


सवेदेवप्रतिष्ठात्रयोग--माधवाचायं द्वारा। नो० न्यू० 
(भाग ३, प्‌ऽ २१९)। 

स्ेदेवप्रतिऽठाविधि--रामचन्द्रदीक्षित के एक पुत्र द्वारा । 

सर्वधसंप्रकाश---नारायणभट्ट के पुत्र शंकरभट्ट द्वारा। 
दे० घमंप्रकाश। 

सवे देवर्सतप्रतिष्ठाविधि। 

सवेधर्मघ्रकाहिका--वल्लभकृत। 'रामभक्ति पर ४२६ 


सर्वोपयुष्कारिका--अज्ञात; श्राद्ध पर १४ इलोक। टी० 
अज्ञात; पाण्डु० भण्डारकर संग्रह में; भट्टोजि के ` 
आधार पर। 

सहगमनविघि-- (या सतीविधान) गोविन्दराजकृत माना 
गया है। इ० ऑ० (पृ० ५७८, सं० ७७४); ६६ 
इलोकों में। 

सहगमनश्राद॒ । 


इलोकों में, विभिन्न मासों एवं तिथियों में, मदनोत्सव सहचारविधि--पति की चिता पर भस्म होती हुई सती 


(चेत्र द्वादशी), आषाढ शुक्ल द्वादशी पर क्षीराब्धि- 
शयनोत्सव, मुद्राधारण,वधि, चातुर्मास्यव्रतविधि जसे 
उत्सवो एवं कृत्यो पर। ड० का० पाण्ड० ३३१ 
(१८८७-९१) । 
सवेपुराणसार--शंकरानन्द द्वारा। 
सदेपुराणाथं संग्रह--वंकटराय द्वारा । 
सवंपुराणार्थसंग्रह । 
सर्वेप्रायड्चित्तप्रयोग--अनन्तदेव द्वारा । 
स्वंप्रायदिचित्तप्रयोग--नारायणभट्ट कागलकर के पुत्र 
शे्भट्टात्मज वालशास्त्री या बालसूरि द्वारा। 
तुलज के पुत्र तंजौरराज शरभ के अधीन लिखा गया । 
सरवेप्रायदिचत्तलक्षण। 
सबंब्रतोद्यापन--अनन्तदेव द्वारा । 
सवंव्रतोद्यापनप्रयोग । 
सरवेशान्ति। 
सर्वेशान्तिप्रंयोग--हेमाद्वि का वर्णन है। बीकानेर (पृ० 
४५९) । 
सर्वेशः्त्रार्थनि्णंय--कमलाकर द्वारा। दे० बी० बी० 
आर० ए० एस्‌ ०, पृ० २३८ (सं० ७४४); पाण्डु० 
की तिथि शक १६३७, बीकानेर (पृ० ४५९) । 
सवेसंस्कारसंग्रह--नि० सि० में वर्णित। 
सर्वेसारसंग्रह--भट्टोजि द्वारा। १६००-१६५० ई० के 
बीच में। 
सर्वस्म्‌ तिसंग्रह--सर्व क्रतु वाजपेययाजी द्वारा। 
सर्वाग्रयणकालनिणंय । 
सर्वाद्भुतद्ञान्ति । 


सर्वारिष्टशान्ति । 


के विषय के कृत्य । 
सहचारविधि-- (या सहगमनविधि) ड० का० पाण्डु० 
सं० १८३ (१८८४-८६), जिसकी तिथि संवत्‌ 
१६८६ है। 
सहत्तचण्डोविधान--कमलाकर द्वारा। 
सहस्रचण्डीविधि--अलवर (१५२८, उद्धरण २६५) । 
सहत्रचण्डोशतचण्डीविधान । 
सहत्तचण्ड्याविविधि--रामकृष्ण के पुत्र कमलाकर द्वारा! 
अपने ग्रन्थ निर्णयसिन्धु का उल्लेख किया है। नो. 
(९, पृ० २०३-२०४) । लगभग १६१२ ई०। 
सहस्रभोजनविधि--स्टीन (पृ० १०७) । 
सहत्रभोजनसुत्रव्याल्या--गम्भीरराय दीक्षित के पुत्र 
भास्करराय द्वारा (अलवर, उद्धरण २८) । मौलिक 
सूत्र बौधायन के हैं। 
सहानुसरणविवेक---रामचरण न्यायालंकार के पुत्र अनन्त- 
राम विद्यावागीश द्वारा । शुद्धितत्त्व, विवादभगार्णंदं 
का उल्लेख है। लग० १८०० ई० (नो०, भाग > 
पृ० २२३) । 
सहृदय--हरि द्वारा, आचार पर। नो० (भाग ७, 
पु० २८१) | 
सांवत्सरिकश्राद्ध । 
सांवत्सरिको दिष्टश्ाद्वप्रयोग-- -यजुवेद के अनुसार। 
नो० (भाग २, पु० ६६)। 
सागर--बहुत-से ग्रन्थ इस नाम से हैं, यथा--अद्भुत- 
सागर, दानसागर, स्मृतिसागर। 
सागरघर्सामुत। 
प्राररसंहिता- हेमाद्रि दारा वणित (२, पुष ८५२) । 


घमेशास्त्रीय प्रन्थसूची 


सशग्निकविधि---.अग्निहो त्रियों के अन्त्येष्टि-कृत्यो के 
नियमों पर। 

साख्यायनगृह्यसृत्र--दे० शांखायनगृद्यसुत्र । 

साल्यायनगृह्यसग्रह---वासुदेव द्वारा। दे० शांखायन० 
(बनारस सस्कृत माला में प्रकाशित) । 

साधनचन्द्रिका--केशवेन्द्र स्वामी द्वारा। वेष्णव कृत्यों 
पर! 

साधनीद्वादशी--बर्नेल का तंजौर केटलाग (पू० ११० 
बी) । 

पाधारणप्रायश्चित्तसंग्रह । 

साधारणद्रतप्रतिष्ठाप्रयोग--यजुर्वद के अनुसार। नो० 
(भाग २, पृ० ६३२) । 

सापिश्डीमंजरी--नागेश द्वारा। 

सापिण्ड्यकल्परता--- (या-लतिका) नीलकण्ठात्मज 
श्रीपति के पुत्र सदाशिव देव (उप० आपदेव ) द्वारा। 
२४ या २५ पद्यो में; विवाह के लिए सापिण्ड्य पर। 
लेखक देवालयपुर का था। ड० का० पाण्ड० ६१३ 
(१८८४-८३) तिथि शक १७६०॥ लेखक विट्ठल 
क्रा शिष्य था। ग्रन्थ में आया है कि सपिण्ड का 
तात्पर्य है शरीर के कणों से सम्बन्ध । दे० नो० न्यू० 
(भाग ३, भूमिका पृ० ८-९ एवं पृ० २२२) जहाँ 
इलोकों की सख्या ३६ कही गयीं है। टी० सदाशिव 
देव के पुत्र रामक्कष्ण के पुत्र नारायणदंव द्वारा 
(सरस्वती भवन द्वारा १९२७ ई० में प्रका०) , वह 
लेखक का पौत्र एव नागेश का शिष्य था, नरसिह- 
सप्तबि, वीरमित्रोदय, सापिण्ड्यप्रदीप, द्वैतनिर्णय का 
उल्लेख हे! 

सापिण्डचतस्वप्रकाश---रेवाधर के पुत्र धरणीधर द्वारा । 

बडोदा (१२७८३) । 

सापिण्ड्यदीपिका- नागेश द्वारा। इसे सापिण्ड्यमंजरी 

एवं सापिण्डयनिर्णय भी कहा जाता है । 

साविण्ड्यदीपिका-- (या सापिण्ड्यनिर्णय) श्रीधर भट्ट 

द्वारा। भण्डारकर संग्रह। प्रवरनिर्णय का उल्लेख 

है। सम्भवतः इसी का नि० सि० में उल्लेख है। 

लेखक कमलाकर का चचेरा पितामह था, अत 


१६३३ 


उसका काल १५२०-१५८० ई० है। ड० का० पाण्डुऽ 
( सं० २०८, १८८२-८३ ) का नाम अनुकल्प 
सापिण्ड्थ-निणंय है और वहाँ तृतीय कन्या-परिणयन 
के विषय में श्रीधर के सिद्धान्तो का विवेचन है। ड० 
का० पाण्डु ० (१०९, १८९५-९८) ही तिथि १६४७ 
(१५९० ई०) है। 

सापिण्ड्यनिर्णय---नागोजिभट्टं द्वारा। नन्दपण्डित, 
अनन्तदेव, गोविन्दार्णव, वासुदेवभट्ट के नाम आये हैं 
भण्डारकर संग्रह में पाण्डु» की तिथि शक संवत्‌ 
१७२५ है। 

सापिण्ड्यनिर्णय--भट्टोजि द्वारा। ड० का० पाण्डु» 
(सं० ६२२, १८८३-८४) में आरम्भ का अंश यों 
है--- अथ सप्तमीपंचमीनिणंयः'। 

सापिण्ड्निर्णयं--रामकृष्ण द्वारा। से० प्रॉ० (संख्या 
६३७८-८०) । 

सापिण्ड्यनिर्णय---रामभट्ट द्वारा। बडोदा (५०३२) । 

सापिण्डचनिर्णय--श्रीवरभट्ट द्वारा व्य० म० हारा व० | 
यह सापिण्डयदीपिका ही है। ड० का० पाण्डु० 
(१२८, १८९५-९८ ) । 

सापिश्डयप्रदीष---नागेशकृत । साण्ण्डियकल्पलतिका की 
टीका में व०। घरपुरे द्वारा प्रका०। 

सापिषण्ड्यमीमांसा---नि० सि० में व०। सम्भवतः यह 
श्रीवरकृत सापिण्ड्यदीपिका ही है। 

सापिष्डच्विचार---विर्वेश्वर उप० गागाभट्ट द्वारा 
(बड़ोदा, १९४७)। 

सापिण्डद्यविषय-- गोपीनाथ भट्ट द्वारा। 

साफिण्डयसार--रेवाधर के पुत्र घरणीवर द्वारा 
(बडोदा, १२७८४) । 

सापिष्ड्यभादविधि। 

सामगब्रतप्रतिष्ठा--रघुनन्दन दारा! 

सामगवुषोत्सगंतत्त्व--रघु ० द्वारा। देश ऊपर वृषोत्सर्ग- 
तत्त्व । 

सामगाह्विक- दे० छत्दोगाह्िक। 

सामगृह्वपरिशिष्ठ--दे० गोमिलगृह्यपरिशिष्ट । 

सामगुह्यवृत्ति-एब्रस्कन्द द्वारा । 
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सासवेदीयदशकर्मे भवदेव द्वारा। दे० कर्मानुष्ठान- 
पद्धति (प्रक० ७३) जो भवदेवकृत है। 
सामवेदीयसंस्कारपद्धति--देवादित्य के पुत्र वीरेश्वर 
द्वारा। नो० न्यू० (भाग ३, पृ० २२१) । लग० 
१२०० ई०। 
सामान्यक्रमं वृत्ति। 
सासात्यप्रधट्टक--त्रिस्थलीसेतु का एंक अंश। 
सामान्यहोमपद्धति। 
सायणीय--नि० सि० में व०। सम्भवतः यह सायण की 
पुस्तक प्रायर्चित्तसुधानिधि है। 
सायंप्रातरौपासन। 
सारप्राहकर्मविपाक--नागर ब्राह्मण पद्मनाभ-आत्मज के 
ज्येष्ठपुत्र कान्ह्रदेव द्वारा प्रणीत । मंगल भूपाल के 
पुत्र दुर्ग सिह के मन्त्री कर्ण सिह के आश्रय में नन्दपद्रनगर 
में संवत्‌ १४४० (१३८४ ई०) में प्रगीत। लेखक 
का कथन है कि उसने मौलगिनृप या मौलिगिनृप के 
कर्मविपाक पर अपने ग्रन्थ को आधृत किया है जिससे 
उसने १२०० इलोक उद्धत किये हैं। इस ग्रन्थ में 
४९०० इलोक हैं। लेखक ने विज्ञानेश एवं बौधायन 
से क्रमशः २७६ एवं ५०० इलोक लिये हैं। ग्रन्थ में 
५५ प्रकरण एवं ४५ अधिकार हैं। दे० इ० आ० 
(पृ० ५७३, सं० १७६७), बडोदा (स० ९४५९ एवं 
९०८२) एवं भण्डारकर रिपोर्ट (१८८२-८३ 
पृ० ६३)। दानखण्ड एवं आचारदीपिका के भी 
उद्धरण हैं। बड़ोदा पाण्डु० संवत्‌ १४९६ (१४३९ 
ई०) में उतारी गयी थी। 
सारमञ्जरी--श्रीनाथकत छन्दोगपरिशिष्टप्रकाश की 
टोका । 
सारसंग्रह--दे० चाणक्यनीति के अन्तर्गत 
सारसंग्रह--मदनपारिजात, सं० को० तया रघु के 
तिथितत्त्व, दीक्षातत्त्व एवं मलमासतत्त्व में व०। 
सा रसंग्रह--अज्ञात | शुभाशुभ दिनों पर ८८१ पद्यों में। 
पाण्डु० (इ० आ०, पृ० ५३५ सं० १६७९) की 
तिथि १७७४ (१७१७-१८ ई०) है। 
सारसंग्रह--मुरारिभट्ट द्वारा। 





सारसंग्रह--राघवभट्ट द्वारा । रघु० के मलमासतत्त्व' में 
व० । 

सारसंग्रहदीपिका---रामप्रसाददेव शर्मा द्वारा ! 

सारसंग्रह--शम्भू दास द्वारा । 

सारसमुच्चय--हेमाद्रि-दानखण्ड एवं शूलपाणि कृत 
दुर्गोत्सवविवेक में व०। 

सारसागर। 

सारार्थंचतुष्टय---वरदाचायं द्वारा । 

सारावलि--अपराक (पृ० ८७२, त्रिपुष्करयोग पर) 
द्वारा व०। सम्भवतः ज्योतिष-ग्रन्थ, जो कल्याण वर्मा 
कृत था, जिसे अलबछनी ने वणित किया है, अतः 
तिथि १००० ई० के पूर्व । 

सारावलि---दे० स्मृतिसारावलि। 

सारासारविवेक। 

सारोद्धार-- (त्रिरच्छ्लोकीविवरण की टीका) शम्भु- 
भट्ट द्वारा। 

सिहस्यपद्धति--जब बृहस्पति सिह में रहता है उस 
समय गोदावरी में स्नान करने के पुण्य पर। नो० 
(भाग १०, पृ० ३४८) | हेमाद्रि पर आधृत। 

सिद्धान्ताचन्तामणि--रघ्‌० द्वारा मलमासतत्त्व में व०। 

सिद्धान्तज्योत्स्ना--धनिराम द्वारा (से० प्रा”, ६५२१) । 

सिद्धान्ततत्त्वविवेक--कमलाकर द्वारा । दे० तत्त्वविवेक । 

सिद्धान्ततिथिनिणंय--रिवनन्दन द्वारा। से० प्रा० के० 
(६५२२) । 

सिद्धान्तनिर्णय---रघु'राम द्वारा । 

सिद्धान्तपीयूष--कोलब्रुक के लिए चित्रपति द्वारा 
लिखित | 

सिद्धान्तबिन्दु--श्राद्ध पर (बर्नेल, तजौर, १४३ बी) । 

सिद्धान्तमंजरी--दे० दत्तसिद्धान्तमंजरी। 

सिद्धान्तश्ञिरोमणि--मोहनमिश्र द्वारा । 

सिद्धान्तश्ञेखर--नारायणभट्ट के प्रयोगरत्न एवं रघु० के 
मठप्रतिष्ठातत्त्व में व०। सम्भवतः तान्त्रिक ग्रन्थ 4 
१५०० ई० के पूर्वे। 

सिद्धान्तञ्ञे्वर--भास्कर के पुत्र विश्वनाथ द्वारा। 

सिद्धान्तसन्दर्भ--रघु० द्वारा मलमासंतत्त्व में व०। 


धसंशास्त्रीय-. प्रन्यसूची 
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सिंद्धान्तसुधोद्धार--विश्वम्भर के स्मृतिसारोद्धार में व०। 


सीसन्तकर्मपद्धति। 
सीमन्तनिणंय । 


सुकृत्यप्रकाश--ज्वालानाथ मिश्र द्वारा । आचार, आशौच, 
श्राद्ध एव असत्परिग्रह (अनुपयुक्त लोगों से दान ग्रहण) 
पर। नो० (भाग २, पृ० १३ ६)। 

सुगतिसोपान---देवादित्य के पुत्र गणेइवर मन्त्री द्वारा । 
यह चण्डेशवर के चाचा थे। दे० प्रक० ९०। लेखक 
ने अपने को महाराजाधिराज कहा है और लिखा है 
कि. वह देवादित्य साधिविग्रहिक (अपने पिता) से 
सहायता पाता था। रघु» द्वारा शुद्धितत्त्व में एवं 

द्रधर द्वारा व०। १४वीं शताब्दी के प्रथम चरण के 

लगभग प्रणीत। 

सुञ्तानडुर्गोदय--दिनकर भट्ट के पुत्र विश्वेश्वर, उप० 
गागाभट्ट ढारा। १६ संस्कारों पर। १६७५ ई० के 
लगभग प्रणीत (बीकानेर, पृ० ४७५) । 

सुदर्शनकालप्रभा- रामेश्वर शास्त्री द्वारा। 

खुदरशनभाष्य--आपस्तम्बगृह्यसूत्र पर सुदशंनाचायं की 
टीका। भट्टोजि के चतुविशतिमत व्याख्यान में तथा 
नि० सिं० में व०। १५५० ई० के पूर्व। टीका 
अण्डबिला, ब्रह्मविद्यातीर्थ द्वारा; नि० सि० में व०। 

सुदर्शनसीमांसाविवेक--वड़ोदा (४०८५) । वेष्णवों के 
तप्तचक्कादि पचायुषधारण को मान्य ठहराता है। 
पाण्डु की तिथि संवत्‌ १८३४। 

सुधीचन्द्रिका । 

सुघीमयूख । 

सुघीविलोचन--गोपारूसूरि के श्राद्धप्रयोग में, प्रयोग- 
चन्द्रिका एव वेष्णवप्रक्रिया में व०। 

सुधीविछोचन---व दिकसावंभौम द्वारा। 

सुधीविलोचनसार । 

सुन्दरराजीय---प्रयोगचन्द्रिका में व०। 

सुप्रभा--सिद्धेश्वर के पुत्र अनन्त द्वारा लिखित गोविन्द के 
कुण्डमातंण्ड पर एक टीका। १६९२ में प्रणीत। 

सुबोधिनी प्रयोगपद्धति--काशी संस्कृत माला में प्रका० 
(कष्णयजुर्वेदीया एवं सामवेदीया.) । 

१२३ 


सुबोधिनीं (होमपद्धति)--अनन्तदेव द्वारा। नवग्रहों 
की शान्ति पर। 

सुबोधिनी--- (त्रिशच्छलोकी की एक टीका) कमलाकर 
के पुत्र अनन्त द्वारा। १६१०-१६६० ई०। 

सुबोधिनी---महादेव द्वारा। 

सुबोधिनी-- संजीवेदवर के पुत्र रत्नपाणिशर्मा द्वारा। 
मिथिला के रुद्रसिह के आदेश से लिखित। दस 
संस्कारों, श्राद्ध एवं आह्विक पर एक स्मृतिनिबन्ध । 
नो० (६, पृ० ४७)। 

सुबोधिनी- विश्वेश्वरभट्ट द्वारा मिताक्षरा पर टीका । 
दे० प्रक» ९३। व्यवहार प्रकरण एवं अनुवाद 
घरपुरे द्वारा प्रका०। 

सुबोधिनी-- (प्रयोगपद्धति) विश्राम के पुत्र शिवराम 
द्वारा; सामवेद के विद्याथियों के लिए। अपनी 
कृत्यचिन्तामणि का उल्लेख किया है। लगभग 
१६४० इ०। 

सुमन्तुवमंसुत्र--द० प्रक०२९ एवं ट्राएनिएल कटलाग, 
मद्रास गवनमेण्ट पाण्डु» (१९१९-२२, पृ० ५१६०- 
६२) । 

सुमन्तुस्मृति--मिताक्षरा एव अपराकं द्वारा व०। 

सृतकदीपिका--दे० त्रिशच्छ्लोको । 

सृतकनिर्णय-- (पृष्ठ के किनारे अष्टकाशोचमाष्य' नाम 
भी लिखा है) । स्टीन की पाण्डु» (पृ० ३१९) 
में तिथि संवत्‌ १४६६ (१४०९-१९ ई०) 
है। “नाम, दन्त, उपनयन से पूर्व त्रिरात्र एवं 
आप्लव” इत्यादि। 

सुतकनिर्णय--लक्ष्मीवर के पुत्र भट्रोजि द्वारा (भण्डारकर 
संग्रह में) माधव, हरदत्त, त्रिशच्छ्लोकी का उल्लेख है । 

सुतकसार। 

सृतकसिद्धान्त--देवयाज्ञिक. द्वारा. 

स्रसंक्रान्तिदीपिका--जयनारायण तकपंचानन डोरा। | 

स्रिसन्तोष--रघु ० द्वारा एकादशीतत्त्व एवं तिथितत्त्व में 
उल्लिखित | 


सुर्यनमस्कारविधि। 


ु्यप्रकाश--कृष्ण के पुत्र हरिसामन्तराज द्वारा। घर्म 
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शास्त्र पर एक बृहत्‌ निबन्ध। बीकानेर (पृ० ४७६) स्थावरप्राणप्रतिष्ठा। 
के केटलाग में केवळ त्रतखण्ड ही मिलता है। स्थिरलिङ्गप्रतिष्ठा। 


सूर्यादिपञ्चायतनप्रतिष्ठापद्धति--भारद्वाज महादेव के स्नानविधिसुत्रपरिशिष्ट-- (या स्नानसूत्र या त्रिकण्डिका 





पुत्र दिवाकर द्वारा। सूर्य, शिव, गणेश, दुर्गा एवं 
विष्णु की मूर्ति स्थापना पर। 
सूर्वारघ्यदानपद्धति--महादेवभट्ट द्वारा। 
सुर्यारघ्यदानपद्धति--रामेशवर के पुत्र माधव द्रारा। 
लग्‌ १५२०-१५८० ई०। 
सूर्याणदकर्मविपाक--अल्वर (सं० २९३), बम्बई में 
मुद्रित । 
सुर्योदयनिबन्ध---नारायण को धंमंप्रवृत्ति में व०। 
सेतुयात्रार्बिधि । 
सोदकुम्भथाद्ध । 
सोमनाथोय--नित्तल कुल के सूरभट्ट-पुत्र एवं वेंकटाद्रि- 
यज्वा के लघु भ्राता सोमनाथभट्ट द्वारा । 
सोमवारब्रतोद्यापन । 
सोमवारामावास्यत्रतकालनिर्णय । 
सोमज्ञेखर---(निवन्ध) रघु० के मळमासतत्त्व में एवं 
सरस्वतीविलास (मंसूरसंस्करण,पृ० ४२२) मेंव०। 
दायभाग पर सोमशेखर का उद्धरण है । 
सोभाग्यकल्वद्रुम- अच्युत द्वारा (बड़ोदा, १९०३) । 
स्त्रीघननिर्जय । 
स्त्रोधनप्रकरण । 
स्त्रीधघमंकमलाकर--कमलाकरभट्ट द्वारा । विवादताण्डव 
में व०। 
स्त्रीघमपद्धति-त्र्यम्बक द्वारा। 
स्त्रीपुनरुद्वाहखण्डनमालिका----राघवेन्द्र द्वारा । 
स्त्री-शृद्वदिनचर्या। 
स्थालीपाक-- (आपस्तम्बीय ) । 
स्थालीषाक-- (आइवलायनीय ) । 
स्थालीपाकनिर्णय । 
स्थालोषाकभ्रयोग-- (आइवलायनीय) । 
स्थालोपाकप्रयोग--कमलाकर द्वारा । नो० न्यू० (भाग 
३, पृ० २३६) । 


स्थालीपाकप्रयोग--नारायण द्वारा। 


सूत्र) कात्यायन द्वारा। टी० स्नानसूत्रपद्धति, कक 
द्वारा। टी० -स्नानसूत्रदीपिका, महादेव के पुत्र 
गोपीनाथ द्वारा । टीका की टीका, कृष्णनाथ द्वारा । 
टी० छाग याज्ञिकचक्रचूडाचिन्तामणि द्वारा। टी० 
त्रिमल्ळतनय (केशव? ) द्वारा। टी० महादेवद्विवेदी 
द्वारा (नो० भाग ७, पृ० ३०४) । टी० स्नानपद्धति 
या स्नानविधिपद्धेति, याज्ञिकदेव द्वारा । टी० स्नान- 
सूत्रपद्धति, हरिजीवन मिश्र द्वारा, लेखक का कथन है 
कि उसने इस ग्रन्थ में अपने भाष्य का आधार लिया 
है। टी० स्नानव्याख्या एवं पद्धति, अग्निहोत्री 
हरिहर द्वारा। 
स्मा्तेकर्मान्‌ष्ठानक्रमविवरण--चण्ड्क द्वारा (बडोदा, 
२९६, संवत्‌ १५९३) । 
स्मातकुतृहरू । 
स्सातंगंगाधरो- गंगाधर द्वारा 
६७१०) । 
स्मातंदिनमणि--मं सूर गवनंमेण्ट पाण्डु» (पृ० ७५) । 
स्मातंदीपिका--अज्ञात। आइवलायन के आधार पर। 
बर्नेळ (तंजोर कटलाग, १३९ ए)। 
स्मातंपदार्थसंग्रह--गंगाधर की प्रयोगपद्धति से । 
स्मातंपदार्यानुक्रमणिका--द्रपायनाचारयं द्वारा (बडोदा, 
६९८६) । 
स्मातेंपरिभाषा--कृष्णपण्डित के संन्ध्याभाष्य में व०। 
स्मातंप्रदोपिका--मंसूर गवनंमेण्ट पाण्डु» (पृ० ७५) | 
स्मातंप्रयोग--जोपण्ण भट्ट द्वारा। 
स्मातंप्रयोग-- (हिरण्यकेशीय) टीका वैजयन्ती । 
स्मातंप्रयोगकारिका । 
स्मातंप्रायद्चित्त--बालम्भट्ट के पुत्र रामभट्ट-तनूज 
तिप्पाभट्ट (उप० गहर) द्वारा। 
स्मातंप्रायद्चित्तप्रयोग-- (या प्रायद्चित्तोद्धार) रामेश्वर 
के पुत्र महादेवात्मज दिवाकर (उपाधि काल या 
काले) द्वरा। यह कमळाकरभट्ट के पिता रामकृष्ण 


(से० प्रा० संख्या 





धमंशास्त्रीय प्रन्यतुची 
की पुत्री के पुत्र थे। लग० १६६०-१६८० ई०। स्मतिकदम्ब 


बी० बी० आर० ए० एम्‌ ० (पृ० २३८,सं० ७४५) । 

स्मातंप्रायश्चित्तविनिर्णय--वेंकटाचार्य द्वारा। 

स्मार्तप्रायश्चित्तोद्धार--यह्‌ दिवाकरकृत स्मार्तप्राय- 
र्चित्तश्रयोग एवं प्रायर्तित्तोद्धार ही है। 

स्मार्तमातंण्ड-प्रयोग--मातंण्ड सोमयाजी द्वारा । 

स्मातंव्यवस्थाणंव--मथुरेश के पुत्र रघुनाथ सार्वभौम 
ढारा। शक सवत्‌ १५८३ (१६६१-६२ ई०) में 
राजा रत्नेश्वरराय के आदेश से प्रणीत। तिथि, 
संक्रान्ति, आशौच, <व्यशुद्धि, अधिकारी; प्रायर्चित्त. 
उद्वाह एवं दाथ नामक प्रकरणों में विभक्त (ड० का०, 
पाण्डु स० ३०५, १८८६-९२, तिथि पर, नो० २, 
पु ० ७६, उद्वाह पर एवं नो० २, पृ० २८४, दाय 
-पर) । 

स्मातंसमुच्चय--देवशर्मा के पुत्र नन्दपण्डित द्वारा। 
दे० प्रक» १०५। इन्होंने दत्तकमीमांसा को अपना 
ग्रन्थ माना हं। 

स्मार्तास्फुटपद्धति--ना रायणदीक्षित द्वारा (से० प्रा०, 
सं० ६७१७) । 

स्मातंधानपद्धति--गोविन्द द्वारा । 

स्मार्ताधानप्रयग- -काश्यपादार्य के पुत्र पीताम्बर द्वारा 
(बी० बी० आर० ए० एस्‌ ०,पू० २३९, सं ० ७४७) । 
मदनरत्न का उल्लेख है! दे० घर्माणंव। १५०० 
एवं १६७५ ई० के बीच में। 

स्मार्तातुष्ठानपद्धति--विश्वनाथ के पुत्र अनन्तभट्र द्वारा । 
इसे अनन्तभट्टी भी कहा गया है। दे० प्रयोगरत्न के 
अन्तर्गत। आश्वलायन के आधर पर (इ० आ 
पृ० ५१६) । 

स्थार्तोपासनवद्धति--प्रयोगरत्त से। 

स्मार्तोल्लास--पुष्करपुर के श्रीनिवास-पुत्र शिवप्रसाद 
द्वारा (बंडोदा, ११९५८ ) । पाण्डु» की तिथि शक 
१६१५। मदनरत्ने, टोडरानन्द का उल्लेख है। 
१५८०-१६८० ई० के बीच म। आधानकाल, 
मृहर्तेविचार, अग्निहोत्री के: कतंत्यों एवं रजस्वला 
धर्म जैसे कठिन विषयों पर। 





ड कञ्च येल्लुभट्ट द्वारा। हुल्श (सं० 
६५७) | 
स्मृतिकल्पद्रुम--शुक्ल ईश्वरनाथ द्वारा। टीका लेखक 
द्वारा, स्टीन, पृ० १०८। 
स्मृतिकोशदीषिका--तिम्मणमट्र द्वःरा (बडोदा, २००८, 
केवल आह्विक पर) 
स्मृतिकौमृदी--देवनाथ ठक्कुर द्वारा । चातुव प्य, आचा र, 
आह्लिक, संस्कार, श्राद्ध, आशौच, दायभागे, दत, 
दान एवं उत्सर्ग पर एक निबन्ध (नो०, ५, पूण 
२३७) । 
स्मृतिकौमृदी-मदनपाल द्वारा। प्रक० ९३ (पृ० 
३८३-३८४) इसे शूद्रधर्मोत्टलद्योतिनी भी कहेते 
हैं । 
स्मृतिकौमुदी--रामकृष्ण भट्टाचार्य द्वारा। नो० (६, 
प्‌ृ० १४०) । 
स्मृतिकोमुदीटीका--कृष्णनाथ द्वारा। 
स्मतिकौस्तुभ--अनन्तदेव कृत। दे० प्रक १०९। 
१२ दीधितियों में विभक्त । 
स्वृतिकोस्तुभ--वेंकटाद्रि द्वारा। दे० आशौचनिर्णय । 
स्मतिग्रन्यराज- सार्वभौम द्वारा । 
स्मृतिचन्द्र--सिद्धेश्वर के संस्कारमयूख में व०। 
स्मृतिचन्द्र--हरिह्र के पुत्र भवदेव न्यायालकार द्वारा । 
१७२०-२२ ई० में प्रणीत। १६ कलाओं में विभाजित, 
यथा- तिथि, व्रत, संस्कार, आल्विक, श्राद्ध, आचार, 
प्रतिष्ठा, वृषोत्सगं, परीक्षा, प्रायश्चित्त, व्यवहार, 
गृहयज्ञ, वेदममू, मलिम्लुच, दान एवं शुद्धि श्रीदत्त 
एवं सवत्सरप्रदीप का उल्लेख है। रधुनव्दन का 
अनुकरण है। २ 
स्थतिचन्द्रिका--आपदेव मीमाँसक ड्वारा। काल, तले- 
मास, व्रत, आहिक, विवाह एव अन्य सस्कार स्त्रीघर्म, 
आश्रमघर्भ, अन्त्येष्टि, आशौच, श्राद्ध पर (नो० ६, 
३०१) । 
स्णतिचन्द्रिका- कुबेर द्वारां। दत्तकचन्द्रिका में व*। 
स्मृतिचन्द्रका--केशवा दित्य भट्ट द्वारा (बीकानेर, १४६५, 
यह भ्रामक अंकन है, क्योंकि आरग्मिक एज अन्तर के 
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इलोको से पता चलता है कि यह ग्रन्थ देवण्णभट्ट का 
ही है)। 
स्मृतिचन्ब्रिका--केशावादित्यभट्ट के पुत्र देवण्णभट्ट द्वारा । 
दे० प्रक» ८५ (घरपुरे एवं मैसूर गवनंमेण्ट द्वारा 
प्रका०) । 
स्मृतिचन्द्रिका वामदेव भट्टाचार्य द्वारा (नो० ९, पृ० 
१२७) । 
स्मृतिचन्ब्रिका-_वे दिकसावं भौम द्वारा । 
स्मतिखन्ब्रिका--विट्ठलमिश्र के पुत्र शुकदेवमिश्र द्वारा । 
तिथिनिर्णय, शुद्धि, आशौच, व्यवहार पर (इ० आ०, 
पृ० ४७१)।. 
स्मृतिचन्रिका--अज्ञात। नो० (८, पू० १५३) । 
स्मृतिचन्रोदय--गणेराभट्ट द्वारा (से० प्रा० संख्या 
` ६७२३-२४) । 
स्मृतिचरण--भवानीदशंकर दारा! 
स्मृतिचिन्तामणि-- )पीनाथ मिश्र के पुत्र गंगादित्य या 
गंगाधर दारा । कल्पत , कामधेनु, हेमाद्रि, मदनरत्न 
का उल्लेख है और नृसिहप्रसाद (६० आ०, पृ० 
४४४ व्यवहार) में वणित है। रुगभग १४५०- 
१५००। 
स्मृतिचिन्तामणिसंग्रह-- द्राए निए? कट ०,मद्रास गवनंमेण्ट 
पाण्डु०, १९१९-२२, पू ० ४९७८, आह्निक पर। 
स्मृतिचुडामणि-- (या-मणिसंग्रह्‌) वात्स्यगोत्र के वरदा- 
चार्य द्वारा । 
स्मृतितत्व--रघुंनन्दन कृत। यह उनका वह निबन्ध है 
जिसमें २८ तत्त्व हैं। दे० प्रक० १०२। 
---श्रीदेव द्वारा। 
स्मृतितत्वनिर्णय--(या व्यवस्थाणंव ) श्रीनाथ आचायं- 
चूडामणि के पुत्र: रामभद्र द्वारा। शूलपाणि का वर्णन 
है। १५००-१५५० ई० (नो० न्यू०, १,पृ० ४१३) । 
स्वृतितसत्वविषेक---भवेश एवं अरी के पुत्र एवं मिथिला 
के मैरवेन्द्र की राजसभा के न्यायमूर्ति वर्धभान महा- 
महढोपाध्याय द्वारा। लग० १४५०-१५०० ई०॥ 
आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर (नो०, भाग ५, 
-पू० १८४). PPS बकर व 


स्मृतितत्त्वसार--बिहार एवं उड़ीसा केटलाग (भाग १, 
संख्या ४४०) । 

स्मृतितत्त्वामृत--भवेश एवं गौरी के पुत्र वर्धमान द्वारा । 
नो० (६, पृ० १२) में शान्तिकपौष्टिकांजालि है । 
नो० (६,प्‌० ५७) में तत्त्वामृतसारोद्धार (व्यवहारा- 
ञ्जलि) है, अन्तिमं पद्यों में वर्धमान का कथन है कि 

उन्होने आचार, श्राद्ध, शुद्धि एवं व्यवहार पर चार 

कुसुम लिखे हैँ। अत्तः स्मृतितत्त्वविवेक एवं स्मृति- 
तत्त्वामृत दोनों एक ही हैं। यह भेरवेन्द्र के पुत्र राम 
के आदेश से लिखा गया है। 

स्मृतिदर्पण--श्राद्धकल्पलता, नृसिहप्रसाद, शूद्रकमलाकर, 
विधानपारिजात में व०। १५०० ई० के पूर्वे । 

स्मृतिदपंण--बड़ोदा (सं० १०९१६) की पाण्डु० 
अपूर्ण है। इसमें ३६ स्मृतिकारों, कलिवज्यों का वर्णन 
है। 

स्मृतिदीपिका--वामदेव उपाध्याय द्वारा। श्राद्ध एवं 
अन्य कृत्यो के कालों पर (भाग ५, पृ० १५७ एवं 
७, पृ० १२५)। 


स्मृतिदढुर्गभंजन- चन्द्रशेखर द्वारा। दे० दुर्गभञ्जन | 


स्मृतिनवनीत--रामचन्द्र एवं श्रीनिवास के शिष्य तथा 
नार्रासह के पुत्र वृषभाद्रिनाथ द्वारा। 

स्मृतिनिबन्ध--नृसिहभट्ट द्वारा। धर्मलक्षण, वर्णाश्रम- 
धर्मे, विवाहादिसंस्कार, सापिण्ड्य, आह्लिक, आशौच, 
श्राद्ध, दायभाग, प्रायश्चित्त पर एक बृहत्‌ निबन्ध 
(नो० ८, पृ० १७४) | 

स्मुतिपरिभाषा--वधंमान महामहोपाध्याय द्वारा। 
स्मृतिमहाणव, हरिहरमिश्र के नाम आये हैं। रघु० के 
एकादशीतत्त्व में व०। रूग० १४५०-१५०० ई० के 
बीच में। 

स्मृतिप्रकाश--हरिभट्ट के पुत्र आयाजिभट्ट (या 
आपाजि--) के पुत्र भास्करभट्ट या हरिभास्कर द्वारा । 
बीकानेर (पृ० ४६७) में श्राद्ध का अंश | 

स्मृतिप्रकाश- वासुदेव रथ द्वारा । कालनिरूपण, संवत्सर, 
संक्रान्ति पर। माघवाचार्य एवं विद्याकर वाजपेयी 
का उल्लेख है । १५०० ई० के पश्चात्‌ । 


न 
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स्मृतिप्रदीप--हेमा द्रि ( काल ०, पृ० ३५५) द्वारा व०। 

स्मृतिप्रदीप--चन्द्रशेखर महामहोपाध्याय द्वारा। तिथि, 
आशौच, श्राद्ध पर! 

स्मृतिप्रदीपिका--दे० चन्द्रशेखर वाचस्पति की घर्म- 
दीपिका । 

स्मृतिप्रदीपका--चतुविशतिमत पर अपनी टीका में 
भट्टोजि द्वारा व०। 

स्म्‌ तिप्रामाण्यवाद । 

स्मृतिभास्कर---स्मृतिचन्द्रिका, नृसिह के प्रयोगपारिजात, 
धर्मश्रवृत्ति, नृसिंहप्रसाद द्वारा व०। मद्रास गवन मेण्ट 
(भाग ५,पू०२०४३,सं ० २७८६-८७) में एक स्मृति- 
भास्कर के यतिवर्म एवं शूद्रधर्म के अंश हैं। 

स्नृतिभास्कर--नीलकण्ठ द्वारा (नो०, भाग ५, पृ० 
१०८) । आरम्भिक इलोकों से पता चलता है कि यह 
नीलकण्ठ का शान्तिमयूख है।. 

स्मृतिभूषण--केराव के पुत्र कोनेरिमट्ट द्वारा। माध्व 
अनुयायियों के लिए एक निबन्ध। 

स्मृतिसंजरी--कालीचरण न्यायाळंकार द्वारा। 

स्मृतिमंजरी--गोविन्दराज द्वारा। दे० प्रक» ७६। 

स्सृतिसंजरी--रत्नधर मिश्र द्वारा। 

स्मृतिमंजरी--अज्ञात (ड० का० पाण्डु० सं० १८४, 
१८८४-८६, श्राद्ध पर) । 

स्मृतिमंजूषा--कालादशं, स्मृतिसार (हरिनाथङृत) 
एत्वं श्रीदत्त के छन्दोगाह्विक में व०। १३०० ई० से 
पूर्वे 

| द्वारा (बड़ोदा,सं ०८०२३) । 
मदनरत्न का उल्लेख है। गोदान से आरम्भ होकर 
मूतिपतिष्ठापन से अन्त होता है। इसे शूद्रपद्धति भी 
कहा गया है। 

स्मृतिमहाणंब--(या स्मृतिमहार्णवप्रकाश) हैमाद्रि 
द्वारा व०। दे० महार्णव । 

त्पृतिमहोदषि--चिदानन्दब्रह्मेन्द्रसरस्वती के शिष्य पर 
मानन्दघन द्वारा! 

त्मृतिमीमांसा--जेमिनि द्वारा। अपराकं (पृ० २ कळ. ) 
ढ्वारा व०। जीमूतवाहन के 'कालविवेक, बेदाचार्य के 





स्मृतिरत्नाकर, हेमाद्रि के व्रतखण्ड एवं परिशेषखण्ड 
में तथा नृसिहप्रसाद द्वारा व०। 
स्मृतिमुक्ताफल--त्रद्यनाथदीक्षित द्वारा) दक्षिण भारत 
का एक अति प्रसिद्ध निबन्ध । वर्णाश्रमधर्म, आह्िक, 
आशौच, श्राद्ध, द्रव्य शुद्धि, प्रायदिचत्त, व्यवहार, 
काल पर। लगभग १६०० ई०। 
स्मृतिमुकताफलसंग्रह--चिदम्बरेरवर द्वारा। 
स्मृतिमुक्‍तावली--विजयीन्द्रभट्टात्मज कुमार नसिहभट्ट 
के पुत्र कृष्णाचायं द्वारा। १० प्रकरणों में। 
स्मृतिरत्न--कालादर्श, सं० कौ०, सं० म० (सिद्धेश्वर- 
"कृत ) द्वारा व०। 
स्मृतिरत्न--रघुनाथभट्ट द्वारा। पाण्ड० (नो०, भाग ७, 
पृ० २५३) की तिथि शक १६९९ है। 
स्मृ तिरत्नकोझ । 
स्मृतिरत्नमहोदधि--चिदानन्दब्रह्मन्द्रसरस्वती के शिष्य 
श्री परमानन्दघन द्वारा। षट्कर्मविचार, आचार, 
आशौच आदि पर विवेचन है। माधवीय का उल्लेख 
हैं। मद्रास गवनेमेण्ट पाण्डु० (पृ० २०५५-५७, 
संख्या २८०२-४) । 
स्मृतिरत्नविवेक--चण्डेश्वर एवं रुद्रघर द्वारा व०। 
१३०० ई० के पूवे। 
स्मृतिरत्नाकर--तातयार्य द्वारा (बडोदा, ९९१९) । 
स्मृतिरत्नाकर-_ता म्रपर्णाचायं द्वारा। | 
स्मृतिरत्ताकर--मट्टोजि द्वारा (प्रायश्चित्त एवं आशौच 
पर) । दे० मद्रास गवनेमेण्ट पाण्डु (भाग ५, 
पृ० २०५९, संख्या २८०६) । 
स्मृतिरत्नाकर--विदुरपुर के निवासी केशव के पुत्र 
विट्ठल द्वारा। बर्नेल (तंजौर, पृ० १३३ ए)। 
स्थान एवं विषयों के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि यह पूर्ववर्ती है। 
स्मृतिरत्नाकर--विदुरपुरवासी केशव के पुत्र विष्णुभट्ट 
द्वारा। आह्लिक, १६ संस्कारों, संक्राति, ग्रहण, दान, 


तिथि-निर्णय, प्रायश्चित्त, आशौच, नित्यनंमित्तिक पर 


(ड० का» पाण्डु ० सं ० ५२, १८६६-६८) । बीकानेर 
(पृ० ४६७) में पिता का नाम शिवभट्टु लिखा है। 
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स्सतिरत्नाकर---सरस्वतीवल्लभात्मज श्रीरंगनाथाचायं 
के पुत्र वेंकटनाथ द्वारा। लेखक का उपनाम वेदिक- 
सार्वभौम है। आह्विक अंश लक्ष्मीवेंकटेशवर प्रेस, 
कल्याण से प्रका०। विज्ञानेश्वर, स्मृतिच०, अखण्डा- 
दशे, माधत्रीय, स्मृतिसारसमुच्चय एवं इतिहास- 
समुच्चय का उल्लेख है। इसको सदाचारसग्रह भी 
कहा गया है। 
स्सृतिरत्नाकर--वेदाचार्यं द्वारा । नित्य-नेमित्तिकाचार, 
गर्भाधानादि संस्कार, तिथि निरूपण, श्राद्ध, शान्ति, 
तीर्थयात्रा, भक्ष्याभक्ष्य, व्रत, प्रायश्चित्त, आशौच, 
अन्त्येष्टि पर १५ अध्याय । कामरूप 'राजा के आश्रय 
में प्रगीत। इसने भवदेव (प्रायश्चित्त पर), जीमूत- 
वाहन, स्मृतिमीमांसा, स्मृतिसमुञ्चय, आचारसागर, 
दानसागर, महाणंव का उल्लेख किया है। रघु० के 
यजुर्रे दिश्राद्धतत्त्व में सम्भवतः इसी का उल्लेख है। 
१२५०-१५०० ई० के वीच में। इ० आ० (पृ० 
४७३-७४), नो० (भाग ७, ४५)। 
स्मृतिरत्नाबलि--नृसिहप्रसाद, अन्त्येष्टिपद्धति (नारा- 
यणमट्ट कृत), नि० सि०, शुद्धिचन्द्रिका (नन्द 
पडित कृत) में वर्णित है। 
स्मृतिरत्नावत्ति--महेशवर के पुत्र मत्रुसूदन दीक्षित 
द्वारा) वीकानेर (पृ° ४६७, केवछ रद्ध का 
अंद) । 
स्मृतिरत्नावलि--रामनाथ विद्यावाचस्पति द्रारा। झन्‌ 
१६५७ ई० में प्रगोत। दे० दायभागवित्रेक। स्टीन 





(पु० १०९)। 
स्मृतिरस्नावलि---वचूराम द्वारा । नो० (७,पृ० २२८) । 
स्मृतिरहस्य। 
स्मृतिचिवरण--आनन्दतीथं द्वारा। यह सदाचारस्मृति 
ही है। 


स्मृतिविवेक--मेधातिथि द्वारा। दे० प्रक» ६३। 

स्मृतिबिवेक--शूलपाणि द्वारा। दे० प्रक» ९५। 

ह्मृतिव्यवस्था--गौड़ देश के चिन्तामणि न्यायवागीश 
भट्टाचार्य द्वारा। शुद्धयादिव्यवस्था पर । पाण्ड० 
की तिथि शक १६१० (१६८८-८९) । 


स्मृतिव्यवस्थार्णव--बिहार एवं उड़ीसा केट० (१, सं० 
४३३) । 

स्मृतिशेखर-- (या कस्तूंरिस्मृति) नागय के पुत्र कस्तूरि 
द्वारा । बनेल (तंजौर केट० १३६ ए)। आचार 
पर। 

स्मृतिसंस्कारकौस्तुभ--सम्भवतः अनन्तदेव का ही 
संस्का रकौस्तुभ है। 

स्मृतिसंक्षेप--नरोत्तम एरा। आशौच, सहमरण, षोडर- 
दान पर। नो० न्यू० (भाग २, पृ० २२५ एवं भाग 
१, प्‌० ४१ ४) | 

स्मतिसंक्षेपसार---:मघुसुदन तकवागीश के पुत्र रमाकान्त 
चक्रवर्ती द्वारा। उद्वाह, उद्दाहकाल, गोत्र, प्रवर, 
सपिण्ड, समानोदक आदि पर। नो० न्यू० (भाग २, 
पृ० २२५) । 

स्मृतिसंग्रह--(या संग्रह.) । दे० प्रक» ५४। 

स्मृतिसंग्रह--- (१) छलारि नारायण द्वारा; लेखक के 
पुत्र द्वारा स्मृत्य्थेतारसाग'र में व०। (२) दयाराम 
द्वारा। (३) नीलकण्ठ द्व.रा (ड० का० पाण्डु० सं० 
३७३, १८७५-७६) । (४) नवद्दीप के रामभद्र न्या- 
यालंका'रभट्टःचायं द्वारा । अनध्याय, तिथि, प्रायङ्चित्त, 
शुद्धि, उदह, सापिण्डय पर। इसे व्यवस्थाविवेचन 
या व्यवस्थासंक्षेप भी कहते हैं। (५) सायण एवं 
माधव लिखित कहा गया है। 

स्मृतिसंग्रह --वाचस्पति द्वारा। 

स्मृतिसंग्रह्‌---विद्यारण्य द्वारा (हुल्श, सं० ५९१) । 

स्मृतिसंग्रह---(या विद्यारण्यसंप्रह) ७००० पद्यौं में एक 
विशाल ग्रन्थ (बडोदा, ११२४८) । 

स्मृतिसंग्रह-_वे ङ्कटेश द्वारा। क्या यह वेङ्कटनाथ कृत 
स्मृतिरत्नाकर ही है? 

स्मतिसंग्रह--हरदत्त द्वारा । 

स्मृतिसंग्रह--यह परमेरवरीदासाव्धि ही है। 

स्मृतिसंग्रह--व्यवहार पर (कलकत्ता संस्कृत कालेज 
पाण्डु ० केट० भाग २, पृ० १३७, सं० १४१) 

स्मृतिसंग्रहरत्नव्याख्यान--नारायणभट्ट के पुत्र रामचन्द्र 
द्वारा चतुविशतिमत पर एक दीका (इ० आ० केट० 
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पृ० ४७५ )। यह चतुविशतिमत पर भट्टोजि की टीका 
भी हो सकती है। 

स्मृतिसंग्रहसार--महेशपंचानन ह्वारा। रघु० के स्मृति- 
तत्त्व पर आधृत। नो० (६, पृ० २३५)। 

स्मृतिसमुच्चय--बम्बई विश्वविद्यालय लाइब्रेरी की 
पाण्डु०, लगभग ५०० पद्यो में, आह्विक, शौच, 
स्नान, एकादशी आदि पर। गरुडपुराण के उद्धरण 
हैँ। 

स्मृतिसमुच्चय-- (आचा रतिक्क या लध्वाचारतिसश्क 
से) दन्तधावन, स्नान, संध्या आह्विक, श्राद्ध, एका- 
दशी आदि पर ३२१ इलोक (बडोदा सं० ७३३१) । 

स्मृतिसमुच्चय---विरवेरवर कृत । जे० बी० ओ० आर० 
एस्‌० (१९२७, भाग ३-४,प्‌० ६) में आया है कि यही 
ग्रन्थ जीमूत० के कालविबेक, हेमाद्रि (कालनिर्णय) 
३।२।६८६, रघु ० के दिव्यतत्त्व एवं शूलपाणि के 
तिथिदिवेक में वर्णित है। 

स्मृतिसरोजकिका--विष्णुशमं द्वारा ८ खण्डों में; 
स्नान, पूजा, तिथि, श्राद्ध, सुतक, दान, यज्ञ, प्रायर्चित्त 
पर। इसमें २८ स्मृतिकारों के नाम आये हैं। दे० 
ट्राएनिएल केट०, मद्रास गवने मेण्ट पाण्डु» १९१९- 
२२ (पृ० ४३६०, सं० २९९७) । 

स्मृतिसरोजस्‌न्दर-- (या स्मृतिसार) दे० सरोजसुन्दर । 

स्सृतिसर्वस्व--हुगली जिले के कृष्णनगर निव.सी नारायण 
द्रारा। इ० आ० कँट० (पृ० ४४८) । १६७५ ई० 
के पूर्व। इसने शक १६०३ (१६८१ ई०) में आने 
वाले क्षथमास का उल्लेख किया है। 

स्मृतिसागर--कुल्लूकभट्ट द्वारा। दे० गोविन्दार्णव। 
शरूपाणि के दुर्गोत्सवविवेक, गोविन्दानन्द की शुद्धि- 
कौमुदी एवं रघु० के प्रायद्चित्ततत्त्व में इसका उल्लेख 
है । 

स्मृतिसागर--नारायणभट्ट के प्रायश्चित्तसंग्रह एवं रघु० 
के मलमासतत्त्व में व०। 

स्मतिसार--केशवशर्मा द्वारा। विभिन्न तिथियों में 
किये जाने वाले कृत्यों पर १३५९ इलोक। 


स्मृतिसार--नारायण द्वारा । 


स्मृतिसार--महेश द्वारा। जन्म-मरण के आशौच पर। 
नो० (३, पृ० ४८) । 

स्मृतिता२_-मुकुन्दलाल द्वारा। 

स्मृतिसार--याज्ञिकदेव द्वारा। दायभाग, श्राद्ध, यज्ञो- 
पत्रीत, मलमास, आचार, स्नान, शुद्धि, सापिण्डय, 
आशौच पर विभिन्न स्मृतियों से एकत्र ३११ ₹लोक। 
ड० का० पाण्डु० (सं० १८१, १८९५-१९०२) की 
तिथि संवत्‌ १६५२ (१५९५-९६ ई०) है। 

स्मृतिसार--यादवेन्द्र द्वारा। कृष्णजन्माष्टमी, राम- 
नवमी, दुर्गोत्सव, श्राद्ध, आशौच, प्रायङ्चित्त जैसे 
उत्सवो एवं कृत्यों पर। धमंप्रवृत्ति द्वारा व०। 
इ० आ० कंट० (पृ० ४७७) , नो० (भाग ४, पृ० 
२१३) की पाण्डु० की तिथि शक १६१९ है। 


स्मृतिसार--श्रीकृष्ण द्वारा। 


स्मृतिसार--हरिनाथ द्वारा। दे० प्रक» ९१। इसे 
स्मृतिसारसमुच्चय भी कहते हैं। 

स्मृतिसार-- (या आशौचनिर्णय ) वेंकटश के एक ग्रन्थ की 
टोका । 

स्मृतिसारटीका--कृष्णनाथ द्वारा । 

स्मृतिसारप्रदीप-- रघुनन्दन द्वारा। 

स्मृतिसारव्याख्या--विद्यारत्न स्मातंमट्टाचार्य द्वारा। 

स्मृतिसारसंग्रह--कृप्णभट्ट द्वारा । 

स्मृतिसारसंग्रह--चट्ररोख रवाचस्पति द्वारा । 

स्मृतिसारसंग्रह--पुरुश्ोत्तमानन्द द्वारा,.जो परमहस पूर्णा- 
नन्द के शिष्य थे। आह्लिक, शौच, स्नान, त्रिपुण्डू, 
क्रमसंन्यास, श्राद्ध, विरजाहोम, स्त्रीसन्यासविषि, 
क्षौरपर्र निर्णय, यतिपार्वणश्राद्ध पर। 

स्मृतिसारसंग्रह--महेश द्वारा । दे० व्यवस्थासारसग्रह । 

स्मृतिसारसंग्रह--याज्ञिकदेव द्वारा। कुछ सवर्घनों के 
साथ यह स्मृतिसार ही जैसा लगता है। यहाँ ४५९ 
इलोक हैं। ड० का० पाण्डु० (स० ३४४, १८८६ 
९२) । 

स्मतिसारसंग्रह--वाचस्पति द्वारा) रघु० का उल्लेख 
है। इ० आ० (पू० ४३०)। 


स्मृतितारसंग्रह--विद्यानन्दनाथ द्वारा । 
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स्मृतिसारसंँग्रह-- विश्वनाथ द्वारा। विज्ञानेश्वर कल्प- 
तरु: विद्याकरपद्धति का उल्लेख है। छ्ाएनिएल 
कैट० मद्रास गवनंमेण्ट पाण्ड० (१९१९-२२, पृ० 
४२६४, सं० २९४४) । 
स्मृतिसारसंप्रहु--वेंकटेश द्वारा । 
स्मृतिसारसंप्रह--वेद्यनाथ द्वारा। 
स्मतिसारसमुच्चय- घरेल्‌ द्रतों पर। शौच, ब्रह्मचारी, 
आचार, दान, द्रव्यशुद्धि, प्रायश्चित्त पर २८ ऋषियों 
के उद्धरण हैं। दे० इ० आ० (१० ४७७, सं० 
१५५६) एवं अलवर (उद्धरण, ३७२) जहाँ यह आया 
है कि इसे घमंशास्त्ररचि ने लिखा है। 


स्मृतिसारसमुच्चय-- हरिनाथ द्वारा। यह उपर्युक्त 


स्मृतिसार ही है। 
स्मृतिसारसर्वस्व--वेंकटेश द्वारा। वेंकटंशक॒त आशौच- 
निर्णय ही है। 
स्मृतिसारसागर--रघु० के तिथितत्त्व में व०। 
स्मृतिसारावछि---नि ० सि० में व०। 
स्मृतिसारोद्धार--दे० चक्रनारायणीय निबन्ध । बनारस 
में प्रका०। 
स्मृतिसिद्धान्तसंग्रह--इन्द्रदत्त उपाध्याय द्वारा। 
स्मृतिसिद्धान्तसुघा--रामचन्द्र बुध द्वारा। अ पंचषष्टि 
पर एक टीका। 
स्मृतिसिन्घु--श्रीनिवास द्वारा, जो कृष्ण के शिष्य थे। 
बर्नेल (तंजौर कंट०, पृू० १३५ ए)। वेष्णवों के 
लिए । 
स्मृतिसुधाकर-- (या वर्ष कृत्यनिबन्ध) सुधाकर के पुत्र 
ओझाशंकर द्वारा। नो० (भाग ४, पृ० २७१)। 
स्मुतिसुधाकर--शंकरमिश्र द्वारा। १६०० ई० के लग० । 
जे० बी० ओ० आर० एस्‌० (१९२७, भाग ३-४, 
पृ० १०) । 
स्मृत्यवकरण। 
स्मृत्यर्थनिर्णय-- (व्यवहार पर) । 
स्मत्यर्थरत्नाकर- से स्मृत्यर्थंसार भी कहा जाता है। 
स्मृत्यर्थसागर--नारायण के पुत्र छल्लारि नृसिहाचार्ये 
द्वारा । मध्वाचार्य की सदाचारस्मृति पर आधारित। 


आह्हिक, काल, आशौच एवं शुद्धि पर चार तरगों में 
विभक्त । दे० भण्डारकर की रिपोर्ट (१८८३-८४, 
पृ० ५२) बी०बी० आर० ए० एस्‌० (पृ० २३९, सं ० 
७४८) वं आँफ्रेख्ट केट० (२८५ बी०)। इसका 
कथन है कि मध्वाचार्य का जन्म ११२० (शक संवत्‌) 
में हुआ था। कमलाकर एवं स्मृतिकौस्तुभ का उल्लेख 
है। सन्‌ १६७५ ई० के उपरान्त। 

स्मृत्यर्थसार---तीलकण्ठाचार्य द्वारा। से० प्रा० केट० 
(सं० ६७३३) । 

स्मृत्यर्यसार--मुकुन्दलाल द्वारा। 

स्मृत्यर्थसार--श्रीधर द्वारा। दे० प्रक० ८१। 

स्मृत्यर्थसारसम्‌च्चय---बड़ो रा (४०८८) ,शौच, आचमन, 
दन्तधावन आदि पर २८ ऋषियों के दुष्टिकोणों के 
सार दिये हुए हैं। पाण्डुलिपि की तिथि है संवत्‌ 
१७४३। २८ ऋषि ये हैं--मन्‌, याज्ञवल्क्य, विश्वा- 
मित्र, अत्रि, कात्यायन, वसिष्ठ, व्यास, उशना, 
बौधायन, दक्ष, शंख, लिखित, आपस्तम्ब अगस्त्य, 
हारीत, विष्णु, गोभिल, सुमन्तु, मनु स्वायभुव, गु , 
नारद, पराशर, गर्ग, गौतम, यम, शातातप, अंगिरा, 
स॑ वतं । 

स्मृत्यालोक--विहार र एवं उड़ीसा कैट० (भाग १, सं० 
४४९) । 

स्वत्वरहस्य-- (या स्वत्वविचार) अनन्तराम द्वारा। 

स्वत्ववाद- ट्राएनिएल केट०, मद्रास गवर्नमेण्ट पाण्डु० 
(१९१९-२३, पृ० ४७८२) । 

स्वत्वविचार--नो० न्य्‌० (भाग २, पृ० २२६) । 

स्वत्वव्यवस्थार्णवसेतुबन्ध---रघुनाथ सार्वभौम द्वारा । 
विभागनिरूपण, स्त्रीधन, स्त्रीधनाधिकारी, अपुत्रधना- 
धिकार पर ६ परिच्छेद। 

स्वर्गवाद--स्वगंवाद, प्रतिष्ठावाद, सपिण्डीकरणवाद 
पर। नो० न्यू. (भाग २, पृ० २२९) । 

स्वर्गसाधन---रघुनन्दनभट्टाचाये द्वारा । प्रसिद्ध रघुनन्दन 
से भिन्न लेखक। श्राद्धाधिकारी, अन्त्येष्टिपद्ध ति, 
आशौचनिणंय, वृषोत्सर्ग, षोडदाश्राद्ध, पार्वणश्राद्ध 
आदि पर। नो० न्यू० (भाग १, पू० ४१७) । 
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स्वस्तिवाचनपद्धति--जोवराम द्वारा । 

हनुमत्प्रतिष्ठा । 

हयशीषंपञ्चरात्र--म्‌ति-स्थापन एवं मन्दिर-निर्माणऽ 
सम्बन्धी एक वेष्णव ग्रन्थ । रघु०, नि० सि० एवं 
हलायुध के पुराणसवंस्व में वाणत। 

हरितालिकाब्रतनिणय । 

हरितोषण--वेदान्तवागीश भट्टाचायं द्वारा। 

हरिदिनतिलक--वेदान्तदेशिक द्वारा। टीका (मद्रास 
गवने मेण्ट पाण्डु० भाग ६,पृ० २३६८,सं० ३१५३) ; 
इसके अनुसार लेखक वेदान्तदेशिक का काल 
स्मृतिच०, हेमाद्रि, कालादर्श एवं कालनिर्णय के 
पश्चात्‌ था; टीका का कथन है कि इन ग्रन्थों के 
सिद्धान्त अशास्त्र एवं आसुर हैं। 

हरिपुजापद्धति--आनन्दतीथं भार्गव द्वारा। स्टीन (पु० 
१०९) । 

हरिभक्ति--रघु० द्वारा आह्विकतत््व एवं एकादशीतत्त्व 
में वणित । 

हरिभदवितकल्पलता--विष्णुपुरी द्वारा । कृष्णभक्तिकल्प- 
वल्ली में व० 

हरिभक्तिकल्पलतिका--कृष्णसरस्वती द्वारा! १४ 
स्तवकों में विभक्त । 

हरिभन्तिदीपिका--गणेरा द्वारा । नो० (भाग ५, पृ० 
१८९-१९०) । 

हरिभक्तिभास्कर-- (सद्वैष्णवसारसर्वस्व) भीमानन्द के 
पुत्र भुवनेश्वर द्वारा; १२ प्रकाशो में, संवत्‌ १८८४ में 
प्रणीत । 

हरिभक्तिरसायन । 

हरिभक्तिरसायनसिन्धु । 

हरिभक्तिरहस्य । 

हरिभक्तिलता। 

हरिभक्तिविलास--प्रबोधानन्द के शिष्य गोपालभट्ट 
द्वारा। चैतन्य ने इन्हें लिखने का आदेश दिया था। 
दे० भगवद्भक्तिविलास। १५६२ ई० के लगभग 
लिखित। रघु० द्वारा व०। 

हरिभक्तिविलास-- (लघु) रूपगोस्वासी द्वारा। टीका 
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सनातन गोस्वामी द्वारा; वेष्णबतोषिणी में व०। 
दे० नो० (६, पृ० १९०-९३) जहाँ उनके कुल का 
वर्णन है। 

हरिभक्तिसार। 

हरिभक्तिसुघोदय--इसकी टीका का उल्लेख सदाचार- 
चन्द्रिका में है। 

हरिवंशञविलास--नन्दपण्डित द्वारा। आह्विक, काल- 
निर्णय, दान, संस्कार पर कौतुकों में विभक्त । दे० 
प्रक० १०५ । 

हरिवासरनिर्णय---व्यङ्कटेश द्वारा (बड़ोदा, १, ८७९३)। 

हरिहरदीक्षितीय । 

हरिह्रपद्धति--हरिह्र द्वारा। पारस्करगृह्यसूत्र वाले 
उनके भाष्य में यही संलग्न है। हेमाद्रि, श्राद्धसौख्य 
( डरानन्द कृत) एवं रघु० के उद्घाहतत्त्व तथा अन्य 
तत्त्वों में व०। दे० प्रक० ८४। 

हरिहरभाष्य--पारस्करगृह्म० पर हरिहर द्वारा । 

हलायुघनिबन्ध--श्रीदत्त के आचारादशं में व०। 

हलायुधीय---आचा रमयूख में व०। सम्भवतः यह हला- 
युध का ब्राह्मणसवंस्व ही है। 

हरिलता--अनिरुद्ध द्वारा। दे० प्रक० ८२। टीका 
सन्दभंसुतिका, अच्युतचक्रवर्ती द्वारा, जो हरिदास 
तर्काचार्य के पुत्र थें। टीका विवरण, श्राद्धकल्पलता 
में नन्दपण्डित द्वारा व०। 

हारीतस्मृति--दे० प्रक» ११ एवं ५६। टीका हेमाद्रि 
द्वारा व०, दे० प्रक० ११। टीका तकनलाल द्वारा । 

हारीतंस्मृति-- (वड़ोदा, ८१८५) वर्णों एवं आश्रमों के 
नित्य, नैमित्तिक कृत्यों, आ नारीघमा, नूपधमं, 
जीव<परमेश्‍वरस्वरूप, मोक्षसाधन, ऊध्वंपुण्डू पर चार 
अध्याय | व्यवहाराघ्याय भी है। 

हिरण्यकामघेनुदान। 

ह्रिण्यकेशाहिक | 

हिरण्यकेशी मम गृह्मसुत्र--दो प्रश्नों में; 
चार पटलों में विभक्त (डा० किस्ट द्वारा बिएना में 
सम्पादित, १८८९, एवं सैक्रेड बुक आव दि ईस्ट, भाग 
३० में अनूदित)। टीका प्रयोगवेजयन्ती, महादेव 
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१६४४ धर्मशास्त्र का इतिहास 


द्वारा । टोका मातुदत्त द्वारा (किस्ट के संस्करण में 
उद्धरण) । 

हिरण्यकेशिधर्मसुत्र--दे० प्रक० ८। टीका उज्ज्वला, 
महादेव द्वारा। दे० प्रक० ८। 


हिरण्पभाद । 

हेमाद्रिकालनिर्णयसंक्षेप-- (या-संग्रह) लक्ष्मीधर के 
पुत्र भट्रोजिदीक्षित द्वारा। दे० बडोदा (संख्या 
५४८०) । 

` हेमाद्रिनिबन्ध--यह चतुवंगेचिन्तामणि ही है। 

हेमाद्रिप्रयोग--विद्याधर द्वारा । 

हेमाद्रिसंक्षेप--भजीभट्ट द्वारा । स्टीन (पृ० ११०)। 

हेमाद्विसर्वप्रायङ्चि्त--बारूसूरि द्वारा। 


होमनिर्णय--शंकर के पुत्र नीलकण्ठात्मज भानुभट्ट 
द्वारा। लगभग १६२०-१६८० ई०। 

होमकालातिक्रमप्रायरिचित्त। 

होमपद्धति--माधव द्वारा । लेखक कें मखतिलक का एक 
अश। रूपनारायण का वर्णन है। अलवर (उद्धरण, 
३७५) । 

होमपद्धति--लम्वोदर द्वारा । 

होमप्रायदिचत्त। 

होमलोपप्रायरिचित्तप्रयोग । 

होमविधान--बालकृष्ण द्वारा (ऋग्वेदीय) । बड़ोदा 
(८३५४) । 

होमसिद्धान्त--अज्ञात। 

होरिलस्मृति--विइवम्भर के स्मृतिसारोद्धार में वणित । 







822. ०० जल. "७००७ 3 EPPS कलल्क कक जा. अर 


नि हि 








“चा 
शन - 


हँ 


कत HN, 


0 


= व A hg, 
शि. डू 


क 
| है। 


| 624 i कक अ ss ~ lle vrs Sse oss ४५ ७७ 40 - पा Maids hs ie ada sis 


“eg 
0.4. 


fe 


ल 


"नो ( ) + 
‘EE 
i] ft वि 


॥९0% $ 
“uf 
| 








८३ | 
७ 









, ९ 
\ 
उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 
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१. भारतीय संस्कृति ड ` डॉ. देवराज (4742 . रु. ४५.०० 
२. धर्मशास्त्र का इतिहास , “मू. पीवी. काणे ` ¦+ (4... रु. १४०.०० 
भाग-१ ख ““ अनु. अर्जुन चौबे काश्यप, > 7; 
३. धर्मशास्त्र का इतिहास | मू. पीवी. काणे रु. ११०.०० 
भाग-२ अनु. अर्जुन चौबे काश्यप 
$y धर्मशास्त्र का इतिहास मू. पी.वी. काणे ' रु. १४०.०० 
भाग-३ अनु. अर्जुन चौबे काश्यप 
| ९. धर्मशास्त्र का इतिहास मू. पी.वी. काणे रु. १६५.०० 
१ भाग-४ अनु. अर्जुन चौबे काश्यप 
। ६. . धर्मशास्त्र का इतिहास मू. पी.वी. काणे रु. १६५.४० 
भाग-५ अनु. अर्जुन चौबे काश्यप 
: ७. हमारा ज्योतिष और धर्मशास्त्र आचार्य हरिहर पाण्डेय मुद्रणाधीन 
भारतीय ज्योतिष अनु. शिवनाथ झारखंडी रु. १४०.०० | 
६. ' गीता का तात्त्विक विवेचन आचार्य भास्करानंद लोहानी रू. १४०.०० 
'१०. ` भारतीय संस्कृति और कला वाचस्पति गैरोला मुद्रणाधीन : 
न का . :सम्पर्कसूत्र: 
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